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' यही एक भाषा है जो वस्तुतः स्वगे से अवतीणं हुई है क्योंकि विश्ववाङ्मय 
का सबसे पुराना अनादि ग्रन्थ वेदका सृजन भगवान्‌. ने सर्वेप्रथम इसी भाषा 
में किया है-- 
अनादिनिधता नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुबा। 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥( इच १० भाष्य) 
तत्पश्चात्‌ आषंयुग के. साक्षात्कृतधर्मा महृषियों के अपरोक्ष अनुभवसे लेकर 
आधुनिक कालके वड़े-वड़े भारतीय मनीषियोंके सद्दिचारोंसे ओत-प्रोत होने 
के कारण संस्क्ृतवाङमयका महत्त्व लोकोत्तर हो गया है। भारतीय पुरा- 
तत्त्वके विषय में पूर्ण और यथार्थ ज्ञानके लिए संस्कृत ही एकमात्र अनन्य” 
साधारण साधन है । अतः स्वतंत्र भारतकी लोकसभा यदि विवेक से विचार 
करती तो राष्ट्रभाषाका राजमुकुट भगवती सुरभारतीको ही पहनाना चाहिये 
थो । क्योंकि इस देशकी समूची संस्कृति, सारा इतिहास और समस्त ज्ञानः 
विज्ञान सब संस्कृत में ही भरे पड़े हँ । किंबहुना ऋग्वेद जैसे विज्ञान-कोश 
का रत्नाकर ग्रन्थ भौ संस्कृतवाइमय है ओर यहीं कारण है कि अन्यान्य 
शोके विमशंक विद्वान्‌ संस्कृतवाङ्मयके प्रत्येक, अङ्गका अध्ययन और 
.,नुसन्धान बड़े मनोयोगसे करते हैं पर वहाँके लोग अॅगरेजोंके शासनकालमें 


-इसे मृत भाषा कहने लगे थे और आज भी अंगरेजी रञ्जसे रंगे मस्तिष्कवाले 


उसी दूष्टिसे इसे देखते हैं। यह तो सोचते हुँ कि भारतको शासनव्यवस्था 
संस्कृत राष्ट्रभाषा होनेसे नहीं चल सकती किन्तु इस बातपर विचार नहीं 
करते कि विदेशियोंने अपने-अपने शासनकाल में उर्दू और अंग्रेजीको बलात्‌ 
भारतकी राष्ट्रभाषा घोषित करके ही शासनको संभाला और आज भी 


‘® पता [किस्तान उसी रूपमें सम्हाले हुए है । तात्पयं यह कि संस्कृतकी संस्कृतीमें 


| 
| 


शट 


[ले भारतका शासनसूत्र संस्कृतके राष्ट्रभाषा होनेसे 'जितना अक्षुण्ण बना रह 
सकता है उतना किसी अन्य भाषाके राष्ट्र-भाषा होनेसे नहीं । 

मारत में आज अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओंको राजभाषा बनानेमें 
जो लोग ब्यस्त हो रहे हैं, उसका एकमात्र निदान हिन्दीका राष्ट्रभाषा 
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होता ही है निष्पक्षभावसे विचार किया जाय तो उत्तर प्रदेश या पश्चिम 


विहारके कुछ ही अंशको छोड़कर बङ्गाल, मिथिला, गुजरात, महाराष्ट्र, ` 


आदि प्रदेशोंको राष्ट्रभाषा हिन्दीसे जितनी कठिनाईकी संभावना है उतनी 
संस्कृत से नहीं, क्योंकि बङ्गला, मैथिली, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं 
में नब्बे प्रतिशत संस्कृत शब्दोंका ही प्रयोग होता है तथा हिन्दीको भी धन- 
घाम और सौन्दर्य संस्कृतसे ही मिल रहा है। ऐसी स्थितीमें भारतकी 
राष्ट्रभाषा यदि संस्कृत होती तो भारतमाताकी तरह गीर्वाणवाणी भगवती 
सुरभारतीके *मुखमें शताब्दियोंसे लगा हुआ ताला टूट जाता और एक 
स्वरसे सम्पूर्णे भारत उस राष्ट्रभाषाका अभिनन्दन करने लगता । 

किसी भी देशकी राष्ट्रभाषा तभी जीवित रह सकती है जबकि वह 
उस देशकी मातृभाषामें परिणत हो जाय । 

आचाय वरदराजविरचित प्रस्तुत ग्रंथ संस्कृत भाषाका भास्कर है । यह 
ग्रन्थ यदि भारतकी प्रत्येक शिक्षा-संस्थाओंमें अनिवार्यरूपसे पढ़ाया जाय 
तो अल्प समय में ही इस ग्रन्थके आलोकमें नवनिर्मित .स्वतंत्र भारतमें 
पुनः महाराज भोजका युग उदित हो जायगा । | EP 


कथानक इस प्रकार है--किसी समय एक ब्राह्मणको इन्धनके भारसे- 


अतिक्रान्त होते हुए देख महराज भोजने पूछा--- 


'भुरिभारमराक्रान्तस्तत्र स्कन्धों न बाघति ?” 
ब्राह्मणने उत्तर दिया-- 
न तथा बाधते राजन्‌ ! यथा “बाधति” बाधते । 


व्याकरण 


. व्याक्रियन्ते-व्युत्पाथस्ते शब्दा अनेनेति-शब्दज्ञानजनकं व्याकरणम्‌' 
जिससे साधु शब्दका ज्ञान हो उसीका नाम व्याकरण है । व्याकरणका ही दुसरा : 


नाम महाभाष्यकारने 'शब्दानुशासन' रखा है (असुशिंष्यन्ते = अपशब्देम्यो ` 


विविच्य कथ्यन्ते साधु शब्दा अनेनेंत्यनुशासनं नाम-सूत्रवातिकभा- 


ष्यव्याख्यानादिरूपं शास्त्रम्‌ ) । संस्कृतवाङ्मयमें व्याकरण शास्त्रका स्थान 
. सबसे ऊँचा है। क्योंकि व्याकरण शार्त्रके ज्ञानके विना वेदार्थं या स्मृति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varahasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 


प्रस्तावना 


पुराण, इतिहास, काव्य कोश आदि किसी भी शास्त्रात्तरका ज्ञान हो ही नहीं 
सकता । कहा भी है-- 


यो वेदवदनं सदनं हि सम्यग्‌ 
ब्राह्मयाः स वेदमपि वेद किमन्यशाख्रम्‌ | 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य विद्वान्‌ | 
. शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणे$धिकारी ॥ ( भास्कराचायं ) 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण निरुक्त, छन्द और ज्योतिष इन षडङ्ञोंमें व्याकरण 
वेदका मुखरूप प्रधान मु है । जेसा कि कहा है-- 


मुखे व्याकरणं तस्य उयौतिषं नेत्रमुच्यते | 

निरुक्त श्रोत्रमुदिष्टं छन्दसां विचितिः पदे ॥ 

शिक्षा घराणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान्‌ प्रवक्षते | 
कि बहुना 'ब्राह्यगेन निषकारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? 
इस आगमोक्त वचनका उद्धरण देते हुए भगवान्‌ पतज्ञलिने कहा है-- 
“बट्स्वङ्केषु प्रधानं व्याकरणं, प्रधाते च कृतो यत्नः फलवान्‌ भबति’ | 
इत्यादि उक्तिसे भी सिद्ध होता है कि संस्कृतसाहित्य मात्रके लिये “मुख्यतः 


, व्याकरणशा्जका ज्ञान सर्वप्रथम नितान्त आवश्यक है। 


व्याकरणको प्रथम प्रवक्ता 
व्याकरणवाडपयमें ऐन्द्र तन्त्र सबसे पुराना है । बृहस्पतिने सर्वप्रथम एक 
हजार वर्ष निरन्तर भगवान्‌ इन्द्रको प्रतिपदपाठद्वा रा शब्दोपदेश किया था, जेसा 
कि महाभाष्यमें लिखा है— 


«ृहरुपतिरिनद्राय दिव्यं वर्षेसहख प्रतिपदोक्तानां शब्दानां राज्द्पा- 
रायणं ग्रोबाच' 
योपदेवने भी निम्नोक्त आठ शाब्दिकोंमें सबसे पहले इन्द्रका ही नाम छिया है— 
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पाणिनीय व्याकरग 
संस्कृतवाड्मयके व्याकरणोंमें सम्प्रति पाणिनीय व्याकरण ही एकमात्र सांगो- 
पांग उपलब्ध होता है । इसकी सुन्दर और सुबद्ध रचनाको प्रशंसा विइवका प्रत्येक 
विद्वान्‌ मुक्तकण्ठसे करता है । अभीतक किसी भी भाषाका व्याकरण इतना सरल 
और सुपरिष्कृत नहीं बनसका है । यह व्याकरण 'त्रिमुनिव्याकरण” नामसे प्रसिद्ध 
है और इन त्रिमुनियोमें पाणिनि, कात्यायन और पतज्ञलि यथाक्रमसे हुए है । 


( १ ) महायुनि पाणिनि 

पाणिनिकी अष्टाध्यायीमें 'श्रवण' और 'यवन’ शब्दको देखकर पाणिनिको 
कोई बुद्धसे और कोई यवनसे. उत्तरवर्ती मानते हैं। इसका समुचित समाधान 
युधिष्ठिर मीमांसकने अपने इतिहास (१० १३६ ) में किया है। मीमांसकजीने 
पाणिनिको विक्रमसे लामग २८०० सौ वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है। गणतन्त्र- 
' महोदधिमें 'शालातुरो नाम आमः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शालातुरीयः, 
तत्र भवान्‌ पाणिनिः? इस व्युत्पत्तिसि शालातुर नामक ग्राम पाणिनिका 
जन्मस्थान लिखा है--जो अघुना पाकिस्तानमें “छाहौर' नामसे प्रसिद्ध है । 


र्तर 


पाणिनिके पिताका नाम महर्षि पाणि और माताका नाम दाक्षी था । भगवान्‌ / 
पतज्ञलिने भी लिखा है-दाक्षीपुत्रंस्य पाणिनेः? पाणिनिके गुरुका नाम उपवर्षा-  “ 


चाये था जो नन्दराजके राज्यकालमें नालन्दा विश्वविद्यालय ( बिहारराज्य ) के 
सुप्रसिद्ध आचायें कहे जाते थे। पाणिनिने अध्ययनामस्थामें ही अपनी घोर तपस्यासे 
आशुतोष भगवान्‌ शद्धूरको प्रसन्नकर उनके उपदेश और आदेशसे गुरुक्रे आश्रम 
( पाटलिपुत्र ) में ही अष्टाध्यायी, सूत्रपाठ, घातुपाठ, गणपाठ, लिङ्जानुशासन 
यादिकी रचना की थी । आचार्योने कहा भी है-- रः 
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
कृर्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


झन ( २ ) महामुनि कात्यायन 

कात्यायंन और पाणिनि दोनों समकालिक सृतीध्यं थे । पुर्वाचायोने कात्याय- 
नको'अहकि/या्वदल्मरका अरपत्म मध्या दै॥ चातके बहे स्पृुत्रिकार कोट वा ति ककार 
दोनों एक ही कात्यायन हैं। 'प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः? इस महाभाष्यसे सिद्ध 
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होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्य थे । पर उसकी पुष्टि निम्न लिखित रीति से 
स्कन्दपुराणके वचनका समन्वय करनेपर हो हो सकती है । 

स्कन्दपुराणमें लिखा है--मिथिलाके ब्रह्मषि याज्ञवल्क्यका एक आश्रम (पोठ) 
आनतं ( गुजरात ) प्रदेशमें भी था' संभव है उसीप्रकार महामुनि कात्यायनका 
भी कोई आश्रम महाराष्ट्र प्रदेशमें रहा होगा और वहीं पर उनका अधिक समय 
व्यतीत होनेसे लोकमें वे दाक्षिणात्येन व्यवहृत हो गये होंगे । 

वातिककारोमें महामुनि कात्यायन सबसे श्रेष्ठ हुए। उनके वातिक निम्न 
वातिक लक्षणोसे सवंथा पूणं है-- 


उक्ताऽतुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रबतेते | 
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुबीतिकज्ञा मनीषिणः ॥ | 
कात्यायनका वातिकपाठ पाणिनिव्याकरणका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग 
है । इसके बिना पाणिनीय व्याकरण अपूर्ण ही रह जाता और यही कारण है कि 
अब पाणिनीय व्याकरणके आलोकमें अन्य कोई भी व्याकरण पनप नहीं सका है। 
महामुनि कात्यायनका हो दूसरा नाम 'वररुचि' है। ये स्मृतिकार और वातिक- 
कार ही नहीं, अपितु महाकवि भी थे। इनके. “स्वर्गारोहण' नामक काव्यकी 
प्रशंसा अनेक ग्रन्थोंमें कीं गयी है । जेसा कि लिखा है-- 
यः स्वगौरोहणं कृत्वा स्वगेमानीतवान्‌ सुषि | 
काव्येन रुचिरेणेब ख्यातो वररुचिः कविः _ 
न केबलं व्याकरणं पुपोष दाक्षीसुतस्येरितवार्तिकेयेः | 
काम्येऽपि भूयोऽतुचकार तं वै कात्यायनोऽसौ कविकमेदक्ष: ॥ 


(३ ) शेष्रावतार भगवान्‌ पतञ्जलि 
` शेषावतांर कगवान्‌ पतज्ञलिका महाभाष्य व्याकरणका सबसे प्रामाणिक ग्रन्स 
माना जाता है । सभी वेयाकरण इसके सामने नतमस्तक हो. जाते हैं। वस्तुतः 
यह प्रन्य न केवल व्याकरण शाका ही प्रामाणिक ग्रन्थ है, अपितु समस्त 
संस्कृतवाङ्मयका आकर ग्रन्थ है । भतृंहरिने अपने वाक्यपदीपमें लिखा है. 
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरणा तीथेदर्शिना | 
कट पट "सर्वेषां न्यायनीजाचरे'सहाआष्ये० निकामरले ॥] eGangotri 


णः प्रस्तावना 
भगवान्‌ पतक्षलिने मनोवाक्षायदोषनिरसनाथं पातञ्जलयो गसूत्र, पाणिनीय 
महाभाष्य और चरकसंहिता--इन तीनों ग्रन्योकी रचना की, जेसा कि कैयटने 
अपनी महाभाष्यकी टीकाके मजुलाचरणमें लिखा है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च बेद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रबरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राज्ञलिरानतोस्मि.॥ 
भगवान्‌ पतज्ञलिके विषयमे निम्न इतिवृत्त प्रसिद्ध है-- | 
' ाचायोका कहना है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों उपवर्षाचायं नामक 
एक ही गुरुके शिष्यं थे। अध्ययनके समय कात्यायनकी. प्रखर बुद्धिके सामने 
बहुधा पाणिनिको हतप्रभ हो जाना पड़ता था। अतः पाणिनि तीर्थराज भ्रयांगमें 


, अक्षयवटके नीचे--जहाँ सनकादि ऋषिगण तप कर रहे थे; वहीं जाकर घोर 
तपस्या करने लगे । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उन लोगोंकी विकट तपद्वर्यासे प्रसन्न 


होकर आशुतोष भगवान्‌ शंकरने ताण्डव नृत्य करते हुए. उन लोगोंको दर्शन दिया 
और १४ बार अपना डमरु बजाकर उन तपस्वियोंका अभीष्ट सिद्ध किया जेसा 
कि नम्दिकेकवरविरचित. काशिकामें लिखा है- 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद्‌ ढक्कां नव पञ्चबारम्‌ | 
< 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशे शिब सूत्रजालम्‌ |! 


पाणिनिको उसी डमरके शब्दोंसे चतुदश  माहेइवरसूत्र उपलब्ध हुए और 
उन्हीं सुत्रोंके आधारपर पाणिनिने सुबद्ध अष्टाध्यायीकी रचना की, जिसे देखकर 


कात्यायन चकितं हो उठे और तत्क्षण ही उन्होंने अंष्टाध्यायीमें दोष .निकालनेकी 
प्रतिज्ञा कर छी। भगवान्‌ महेइवरकी तपइचयसि उन्होंने भी अष्टाध्यायीके अनुक्त- 


तदुक्त-पुनरुक्तादि दोषोंके उद्धरणस्वरूप पा० व्याकरणपर वातिका एक विशाल 
ग्रन्थ ही रच डाला । पाणिनिको कत्पायनका यह द्वेष असह्य हो उठा । उन्होंने 


आवेश्में आकर कात्याथनको तत्क्षण दिवंगत हो जानेका शाप देदिया। कात्यायन 
भी इसे सह न सके। उन्होंने भी तमककर आचाय पाणिनिको सूर्योदयसे पहले 
सिहृद्वारा ग्रसित हो जानेका महाज्याप दे दिया । फलस्वरूप दोनों आचाय उसी 


दिन श्रयो दशीको शिवलोक प्रस्थान कर गये? (इसीलिये बैयाकरण लोग त्रयोदशीको | 


- अनध्याय मानते हैं ) 


१. पञ्चतन्त्रमें लिखा है-- 
०/सिह्यो'क्याकरणश्यः कु २६रत' मं गाल: त्यान णिनेः} eGangotri 


क." 


प्रस्तावना हि 
महामुनि पाणिनि और. कात्यायनके निघनके पश्चात्‌ शनैः शनैः पाणिनीय 


व्याकरण सुप्तप्राय होने लगा और उशकी जगह मुकुटाचायं अपने एक नये 
व्याकरणका सृजन करने लगे । छ उहा 


- आशुतोष भगवान्‌ शंकरको अपना अक्षरसमाम्नाय अत्यन्त प्रिय है ( अभी 
भी प्राचीन आचार्य चतुदंश सूत्रोंसे भगवान्‌ शंकरका स्नपन करते हैं) उन्होंने 
पाणिनिके शब्दानुशासनको नष्ट होते हुए देख शेषशायी भगवानुसे प्रार्थना की कि 
शेषनाग पा० व्याकरणपर महाभाष्य करनेके लिये भूतळपर चिदम्बरम्‌ में अवतार 
ग्रहण करें । जवे 

उस समय चिदम्बरं प्रदेशमें 'गोशिका' नामकी महासती प्राज्ञ पुत्रकी कामना 


` से महेदवरकी आराधना कर रही थी। एक दिन तपस्विनी माता गोणिका भग- 


चान्‌ सूयंको अध्ये दे रही थी कि गोणिकाकी अजलिमें भगवान्‌ शेष अवतीणे हो . 
गये । सके रूपमें उन्हें देखते हौ घलड़ाकर माता गोणिकाने पूछा-- 
१. गोणिका--कोमेवान्‌ ? : ३. गोणिका--रेफः क रातः | 
२. शेष--सप्पोहम , ४. शेष--त्वयाऽपहृतः, 
यह सुन माता गोणिका आनन्दसे विभोर हो उठी। अनन्तर हो उसने भगवान्‌ 
शेषको हँसते हुए बालकके रूपमें पाया और उसी दिन उस (दोषावतार) का. नाम 
'पत्ञलि’ रखदिया । कुछ ही दिनोंमें वे पतजलि महेश्वरके अनुग्रहसे व्याकरण 
शास्त्रमें पारङ्गत होकर विएवकी विभूति बन गये। दिनप्रति हजारोंकी संख्यामें 
आ-आकर शिष्य गण उनसे पाणिनीय व्याकरण पढ़ने लगे । 
एक दिन पतक्षलिने अपने शिष्यॉसे कहा--'आज य(ज)वनिकाके अन्दरसे 
में पाणिनिकी अष्टाध्यायी और कात्यायनके वार्तिकोके उपर एकसाथ ही 
महाभाष्यकी रचना करूँगा, आपलोग ध्यानसे सुने और खिलते जाय । पर यह 
बात स्मरण रहे कि आपमेंसे कोई भी व्यक्ति प्रवचनके समय मुझे यवनिकाके 
भीतर देखनेका दुःसाहस न करे, अन्यथा महान्‌ अनिष्ट होगा ।' इतना कहकर 
पतज्ञलिने यवनिकाके भीतर शेषका रूप घारणकर अपने सहल मुखोंसे एक ही 
साथ 'तत्तहि, बक्तव्यम्‌, न वक्तव्यम्‌ !? इस्यादिरूपेण महाभाष्यकां प्रवचन 
मीमांसाकृत युन्ममाथ सहसा हस्ती मुर्नि जेमिनिस्‌ । 
` छुन्दोज्ञार्नााधि जघान मकरो वेछातरे पिङ्गलम्‌, 
उक्षा मावृतथेरसामलिरुषां कोऽयस्तिरश्ष' एुणे? 0८०० by eGangotri 


~ 


१० प्रस्तावना 


आरंभ कर दिया और उनके शिष्यगण लिखने लगे.। “कृदतिङ्‌ सूत्रका महाभाष्य । 
पूर्ण हो ही रहा था कि एक शिष्य कोतुहुलसे यवनिका के अन्दर भगवान्‌ 
पतक्षलिको झाँकनेका दुःसाहस करने लगा और स्वरित्‌ ही सहस्न-फणामण्डल- 
मण्डित भगवान्‌ शेषके अत्युग्र विषकी ज्वाळासे सभी शिष्यगण एक ही साथ 
भस्मसात्‌ हो गये। , 

दैववश उस विप्लवके समयसे कुछ ही पूवं एक शिष्य अत्यन्त तृषातं होकर 
जल पीनेके लिए आश्रमसे बाहर नदी तटपर चला गया था, अतः विप्लवके 
पश्चात्‌ वह पुनः उपस्थित हुआ । उसे देख पतज्ञलिने अपूर्ण पाठके मध्यसे उठ , 


जानेके अपराधमें उसे ब्रह्मपिशाच होनेका शाप दे दिया । पतज्ञलिके शापसे 
वह शिष्य अत्यन्त घबड़ायाँ और गुरके चरणोंपर गिरकर क्षमाप्राथंना करने 


लगा । अन्तमें पत्ञलिने कहा--'घबड़ाओ मत” देखो, इस वट-वुक्षके ऊपर तुम 
निवास करना और इध वृक्षके नीचेसे जो'चले उससे “पचेर्निष्ठायां कि रूपम्‌? ? 


ऐसा प्रश्‍न करना । इसके उत्तरमें जो. व्यक्ति “पक्कम्‌? ऐसा कहे, उसीको मेरा 
महाभाष्य पढ़ा देना । बस, उसी दिन तुम इस शापसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर 


लोगे । इतना कहकर भगवान्‌ पतज्जलि वहाँसे प्रस्थान कर गये और वह 
ब्रह्मपिशाच वहाँ रहने लगा । 
एकाएक भगवान्‌ पतज्ञलिके अन्तहित हो जानेसे पाणिनीय व्याकरण यास्त 
पुनः ऐसा छुप्त होगया कि सभी लोग उस ब्रह्मपिशाचके प्रश्‍नके उत्तरमें “पक्तम्‌? . 
( अशुद्ध ) कहने लगे । 
बहुत दिनोंके पश्चात्‌ पा० व्याकरणका एकमात्र जिज्ञापु चन्द्रगुप्त नामका 
. पण्डित इतस्ततः भगवान्‌ पतश्षलिका अन्वेषण करता हुआ उस वट-वुक्षके नीचे 
आ पहुंचा और उसने ब्रह्मपिशाचक्रे प्रश्‍नका सटीक उत्तर ( पक्नप्‌ ) दे दिया। 
उसका उत्तर सुनते ही ब्रह्मपिशाच अपने गुरु भगवान्‌ पतञ्जलिका वचन स्मरणकर 
बोल उठा--अहो ! नुम पा० वेयाकरण मालूम पड़ते हो, क्या तुम्हें पातजलमहा- ' 
भाष्य पढ्ने की इच्छा है ? यह सुन पण्डित चन्द्रगुप्त अतिप्रसन्न हुआ और आसनं 
लगाकर उस वुक्षके नीचे बेठ गया । तदनन्तर वह ब्रह्मपिशाच वटःपत्रके ऊंपर 
अपने नखाग्रसे महाभाष्य लिख-लिखकर गिराने लगा और चन्द्रगुप्त उसे बटोरने 
. लगा, इतनेमें एक. बकरी आकर इधर-उधर बिखरे हुए कुछ बट-पत्रोंको खा 
गयी । इसीलिए महाभाष्यमें यत्रतत्र 'अजाभक्षितमेतत्‌? ऐसा लिखा है। 
~ महाकवि श्रीहर्षने भी मेहोभोष्येकि व्विचर्यनें निति पी tg-e@angoti 


= 


प्रस्तावना ११ 


परिखावलयच्छलेन या न परेषां अहणस्य गोचरा। 
फणिभा षित भाष्यंफक्तिका? विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ 


अष्टाध्यायीके टीकाकार 
पाणिनीय अष्टाध्यायीके ऊपर आचार्य कुणि, आचाय व्याडि आदि कतिपय 
प्राचीनाचायोने भिन्न-भिन्न प्रकारकी टीका की रचना मी है, परन्तु “त्रिमुनि- 
व्याकरणम्‌? सिद्ध हो जानेके पश्चात्‌ सर्वप्रथम महापण्डित जयादित्य और 
थामनने वि० स० ६५०-७०० के मध्य 'काशिकावृत्ति' लिक्षी । परन्तु उससे 


: बालकोंको व्याकरणका ज्ञान सरलतया नहीं हो पाता था, अतः वि० स० १४०० 


में आठो व्याकरणके ज्ञाता पं० रामचन्द्राचार्यने 'प्रक्रियाकोमुदी' की रचना की। 
किन्तु उसमें भी अष्टाध्यायीके समस्त सूत्रोंका सन्निवेश नहीं था । इस न्यूनताको 
पूर्ण करनेके लिये वि० स० १५१०-१५७५ के मध्यवर्ती भट्रोजिदीक्षितने सम्पूर्ण 
अष्टाष्यायीके सहित उणादिसून्र, फिट्सूत्र, लिङ्गानुशासन, गणपाठ' ओर धातुपाठसे 
सर्वाङ्गपूणं 'सिद्धान्तकौमुदी' नामक ग्रन्थ रचा । इसकी सुललित और सुबद्ध 
रचनाशैलीको देखकर समस्त आर्यावतं मुग्ध हो उठा और कुछ लोग इस ग्रन्यकी 
स्तुति निम्नरीतिसे करने लगे-- 

कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिभ्रमः। 

कौमुदी यदि चायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः॥ 


आचाय वरदराज . 
आचार्य वरदराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । उनके पूज्य पिता दुर्गातनय और 
गुरु थरी भट्टोजिदीक्षित ये । आचाय वरदराजने अध्ययन के पश्चात्‌ अपने गुरकी 
आज्ञासे सिद्धान्तकौमुदीका पथप्रदर्शक 'लघुसिद्धान्तकौमुदी' नामक मनोनीत ग्रन्यकी 
रचना की | वरदराजका यह प्रथम प्रयास प्रारंभिक छात्रोके लिये संस्कृतका 
सबसे उत्तम सोपान सिद्ध हुआ । इसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी । 


मध्यसिद्धान्तकौमुदी 
लघुकौमुदींकी रचनाके पश्चात्‌ वि० स० १६५० में आचाय वरदराज अपने 
गुरुको. 'सिद्धा न्तकौमुदीको लघुरूपमें संकलितकर 'मध्यकौमुदी'का सफल ग्रन्यकार 


मॅ" निम्न पद्य ल्य itizgd by eGangotri 
हुए । मध्यकोमुदीके अन्तम बरदराजन निम्न पद्य लिला हन्ट 


र 


१२ - __ प्रस्तावना 


कृतिबेरद्राजस्य मध्यसिद्धान्तकोमुदी । 
तस्याः संख्या तु विज्ञेया खबाणकरवहिभिः ।। ( ३२५० ) 
आचार्य वरदराजकी 'मध्यकौमुदी' की रचनाको देखकर श्री भट्टोजिदीक्षित 
क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने वरदराजकी इस कृतिसे अपनी सिद्धान्तकौमुदीका हास . 
होना अवश्यम्मावी समझकर मध्यकौमुदीके विक्राशपर शाप दे दिया, जिससे 
सि० कोभुदीकी अपेक्षा अत्यन्त सरल, सुबोध और उपादेय होनेपर भी उस समय 
मध्यकौमुदी ग्रन्थ खद्योतके समान अप्रतिभ हो गया--लोकप्रिय न हो सका । 
कुछ भी हो भाजका युग अब पहलेका युग न रहा, यदि स्वतन्त्र राष्ट्र 
संस्कृतका स्तर ऊँचा करना चाहे तो उसे वरदराजकी स्तुति करनी होगी । 
संस्झृतव्याकरणका त्वरित्‌ और पूर्ण ज्ञान करानेमें वरदराजकी मध्यकौमुदी के समान 
कोई भी अन्य ग्रन्थ वतमान संत्कृत-संसारमें उपलब्ध नहीं होता और न हो 
सकता है । यह सुर्यके समान प्रत्यक्ष है । F 
मध्यकोमुदीका प्रचलित रूप 
मध्यकौमुदीका संपादन करते समय मेंने प्राचीन नवीन हस्तलिखितुवि प्रका- 
शित अनेक संस्करणोंका एकीकरण किया पर मेरी समीक्षामें यद्द:स्थिर न होसका 
. कि वस्तुतः वरदराजकी वास्तविक रचना कौनसी है । लेखके हेःसंपादकके भेदसे 


कोई भी संस्करण एक दूसरेसे मिळ न सका। काशिका, सिद्धान्तकोमुदी, बालमनो- 
रमा, तत्त्वबोधिनी आदिसे वृत्ति पद छे-छेकर जहाँ तक बन पड़ा है मध्यकोमुदीके 


आकार-प्रकारको लोग सुविस्तृत करते गये हँ । जिससे मध्यकीमुदी दिनप्रतिदिन 
सरल तो अवश्य होती जा रही है, पर सम्भव है युगधर्मसे श्री भट्टोजिदीक्षित को 
शद्धा भी साकार हो जायगी-सिद्धान्तकोमुदीका हास हो जायगा । 

इस संस्करणमे मेने आचार्य प० श्री सीताराम जी शाख्रीका सुसंपादित और 


ms विशेष सहायता लीं है, तदर्थं में आचायंजीका अतिशय 
आभारी हूँ। 

प्रस्तुत संस्करणकी टीकाके विषयमे गुण-दोषोंका विवेचन. करना में पाठफके 
_ ऊपर ही छोड़ता हूँ। टीका पाठकके समक्ष है, क्षीर-नीरवियेकी पाठक स्वयं 
इसका अनुभव करेंगे । इत्मलमधिकेत । | 

` प्रथम संस्करण विनीत 
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' दिवसूत्र-प्रत्याहाराः 
स्यादेको ङनणवरैः, पेण दो, चय इद कणमेश्च । 
चत्वारश्च चयाभ्यां, पञ्च रेफेण, शलाभ्यां पट्‌ ॥ 


अक--अ, इ, उ, ऋ, लू, 


एच--ए, ओ, ऐ. औँ । 


अच--अ, इ. उ, ऋ, लु. ए ओ, ऐ, औ। | ऐच--ऐ, औँ । 


अणू--अ, इ, उ । 

अर्र, इ, उ, क्र, लु, ए, झो, ऐ, 
अ, ह, य, व, र । 

अण--अ, इ, उ, ऋ लु, ए. ओ, ऐ 
आओ, ह, य, व, र, ल । 

अम्‌--थ, इ, उ, क्र, लुः ए, ओ, ऐ, 
आ, ह, य, व, र, ल, ज, म, 
ड, ण, न । 


अल्‌ अर, इ, उ, ऋ लू, ए, श्रो छ, 


आँ, ह, य, व, र, ल, ज, म, ङ, 
ण, न, झ, भ,घ,ढ, घ, ज, ब, 
ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, 
ट, त, क, पशश, प, स, ह। 

अदश--अ, इ, उ, ऋः लु, ए, ओ, ऐ, 
आओ, ह, य, व, र, ल, ज, म, ङ, 
ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, 
ब, ग, ड, द्‌ । 

` डूक-हइ, उ, ऋ, लु । 

इच--इ, उ, ऋ, लु, ए, ओ, ऐ, ओ । 

इण--इ, उ, क्र, लू, ए, ओ, ऐ, थ्रो, 
ह, य, च, र, ल । 

उक--७ ऋ, ल । 

पड--ए, ओ। 


खय--ल, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, 
क, प। 

खर्‌--घ, फ, छ, ठ, थश च, 2, त, क) 

 पःश,ष,स। 

ङम्‌ इ, ण, न । 

चय्‌ च, र, त, क, प। 

खर्‌-च, ट, त, क, प, श, ष, स । 

छच-छ, ठ, थ, च, र, त, । 

जशर--ज, ब, ग, ड, द्‌ । 

झय--झ, भ, घ, ढ, थ, ज, ब, ग, ड, 
द, ख, फ, छ, 5, थ, च, र, 
त, क, प । 

झर्‌-झ, भ, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, ड, 
द, ख, फ, छ, 5, थ, च, 2, 
त, क, प, श, ष, स । 


झल्‌-झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, 
ड, द्‌, ख, फ, छ, ठ, थ, च) र, 
त, क, प, श) ष, स, हं । 

झश--झ, भ, घ, ढ, घ, ज, व, ग, ड, द्‌। 

झष--झ, भ, घ, ढ, ध । 

बश--ब, ग, ड, द्‌ । 

भष--भ, घ, ढ, ध, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १५ ) 


सयू-म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ठ; घ, 
ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, 
थ, न्च, ट, त, क, प-। 


यञू--य, च, र. ल, .ज, म, ङ, ण. न, 


झ, भ। 
यणू--य, व, र, छ । 
यस्‌--य, व, र, ल, न, म, ङ,ण, न। 
यर्‌--य, व, र, ल, न, म, ङ, ण, न, 
झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, 


द, ख,फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, ` 


क, प, श. ष, स । 

रल्‌ र, छ, ज, म,ङ, ण, न, झ, भ, 
घ, ढ; ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, 
फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, 
श, ष, स, ह्‌। 


वलव, र, छ, ज, म, ड; ण, न, झा, 
भः घ, ढे, ध,ज, ब, ग, ड; द; 
ख/ फ, छ, 5, थ, च, र, त, क, 
प, श, ष, स, ह । | 

वश च, र, ल, न, म, ङ, ण, न, झ, 
भ, घ, ढ, ध, ज,ब, ग, ड, द्‌। 

शर्‌-श, ष, स । 

शलू-श, प, स, ह 1 


हल्‌ ६, य, च, र, ल, ज, म) ङ, ण, 
न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, न, ग, 
ड, द्‌, ख, फ, छ, ट, थ, च, ट, 
त, क, प, शा, ष, स॑, ह्‌। 

हृश--ह, य, च, र,ळ, ज, म, क, ण, न) 
झ, भ, घ, ढ, ध, ज. ब, ग, ड, द्‌ । 


> 


स्वरों का अष्टांदश भेदज्ञापक चक्र 


१ 11 उदात्तानुनासिक 
२ ” उदात्ताननुनासिक | ८ 
३ » अनुदात्ताबुनासिक्र | ९ 
४ » अनुदात्तानचुनासिक!१० 
य 
६ 


२२ स्वरिताचुनासिक 
» स्वरिताननुनासिक्र |१२ 


1 
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२२ उदात्ताननुनासिक |१४ 
२ नु दात्ताचुनासिक |१५ 
» श्रनुदा्ताननुनासिक १६ 
११ ? स्वरिता नुनासिक 
२२ स्चरिताननुनासिक्र १८ 


अइउकऋल | अइ उ कऋप ओपे ओ अइउ कलु प ओ पे औ 


हस्वभेद । दीघंमेद 
७ दोघे उदात्तानुनासिक 


प्लुतभेद्‌ 
१३ प्लुत उदात्तानुनासिक 
१२ उदात्तानबुनासिक्र 
» अनुदात्तानुनासिक 
२ अनुद।ताननुनासिक 
२२ स्वारितानुनासिक्र 
०7 सरितानडुरासिक्र 


१७ 


( १६ ) 
 वर्णोडूवस्थानज्ञापक चक्र 


| मूर्घा | दन्त | ओष्ठ नासिका क॑ ता. के ओ. दं. ओ 
ए |ओ|व 
ऐ | ओ 


2 4 
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| 


| क ख|ग ढब: घ। श | अ इए 

टि | प फ ब म: भ| ष उओ E 

बि | च छ |ज ज मा. स |ह श्रु पे 
हिं. ट ठ ड ण ढ | लृ प | ` 

| त थ द न भ र EF 


ए जाम अल्प: भन, पा अत्य. म. मा.म. आ |. अल्यप्राण | अल्प. प 


अल्प. ० प्रा.म. आ्रा| अल्पप्राण | अस्प. 
विवार | संवार s संवार विवार | सं. | . संवार ` | संबार 
श्वास ¦ नाद्‌ | नाद | नाद | श्वास नाद नाद 


ः आघोप । घोष घोष घोष अघोष। घो. | घोष | घोष _ घो. | घोष घोष 
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अ.प्राम'प्रा. अल्प. ग्रा.म- आ. 


न" 


७ 


॥ श्रीः॥ 
सध्यासिद्वान्तकोमुदी 
सुघा-इन्दुमती-संस्कृत-हिन्दीटीकोपेता 


७ ्प->(९८2९०००-००००--. 


अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 


नत्वा वरदराजः श्रीगुरुन्‌ भट्टोजिदीक्षितान्‌ ॥ 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोम्॒दीस ॥ 


अदउण्‌ | १। ऋलक | २। पओङ। ३। ऐओऔच । ४। इयवरट । ५। 


cD Se tN NNN हिडन 
नस्वेति । अञ्जछिशिरःसंयोगादिव्यापारेण तोषयिस्वेत्यर्थः। वरदराजः- प्रकत 
अन्थकर्ता । “नास्ति तत्व गुरोः परम्‌? इत्यायक्त्या गुरोरेव परमप दा्थत्वादाए - गुरू 
निति । भट्टोजिदोक्षितान्‌--शब्दुकौस्तुभमनोरमादिओ्रन्थकत' न्‌। पाणिनीयानास्‌-पाणि- 
निना प्रोक्तं पाणिनीय, तद्घीते विदन्ति वा पाणिनीयास्तेषासू । मध्यसिडन्तकौमुदी: 
भिति । अस्यर्पाऽशेषाभ्यामन्ये मध्यभूताः सिद्धान्तास्तेषां प्रकाशिकामिति यावत्‌ । 
करोतीति। डुकुज करणे अस्माध्कर्तरि छटि रूपस्‌। उत्पस्प्रनुकूलव्यापारो दि कृघात्वथः। 
वरवृराजनिष्ठमध्यसिद्धान्तकौसुदीविषयकोत्पत्त्यनुकूलव्यापार इति बोधः । 
अइउण्‌इति। संहिताया अविवक्षया नात्र सन्धिकायंम्‌ । सोत्रत्वाज्ञेतेम्यो 
विभकस्युरपत्तिः । कारम्रत्ययोऽपि न 'वर्णास्कार’ इत्यत्र बहुळमिस्यनुवतेनाव्‌। इयवः 
रडिति । अद्‌ अश इस इण्‌ प्रत्याहारेषु हकारग्रहणार्थोऽत्न हकारोपदेश आवश्यकः । 
अरि हकारोपदेशाम्रयो जनं तु-अहं ण इत्यत्र अडब्यवायेऽपि णरवाथंस्‌ । अक्षि हकार 


रामचन्द्र or रामचन्द्रंण हक । 
मन ध्यात्वा रचितेन्दुमर्त 
नत्वा--मैं वरदराज भट्टाचायं अपने ओ गुरु भट्टोबिदौक्षितकों प्रणाम करके पाणिनि 
मुनि-विरचित अन्यमें प्रयेशके ळिये 'मध्यसिद्धान्तकोमुदी' नामक अन्यको बनाता हूँ॥ 
इउण - महेश्वर ( भयवान्‌ गंगाधर ) की कृपासे प्राप्त ये चतुदंश ( १४) सूत्र भण 
मक भादि संशा ( प्रत्याहार ) सिद्धिके लिये हें । 
महर्षि पाणिनिकी तपस्यापे प्रसन्न होकर भगवान्‌ झळूरने 
बनानेके कह. हन्द?) (सनो. उपदेश, किया ग.) । अही सू्ो वे, भागार, घर पाणिनिने 
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04 
9-७: 


२ सध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ सठज्ञा< 


1१० 
।६ अप्रङणनम्‌ ।७। झमन्‌ 1८ घढधष्‌ ९) अबणडद्श्‌ ड 
न ।११। कपय्‌।१२। शषलर्‌।१३। छल ।१४। ६ति मादेः 


श्वराणि सूत्नाण्यणादिसशञार्यानि ॥ एषामन्स्या इतः। = 
हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः । ळणूमध्ये त्वित्संज्ञकः ॥ इकारो छिरुपा- 


जह बे विक त 
लिलिहिव्वे- हत्यन्न "विभाषेटः इत्यनेन च थस्‌ ॥ लणिति। 
ननु 'अइउण! इत्यत्न णकाराजुबन्त्रेनेवाणादिग्रत्याहारसिद्धो पुनरिद्द sb 
ग्रहण व्यर्थमिति चेद्‌; न । 'ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहादुङसणख' इति 
तस्य खालसा ॥ एकिति। 'हयवरर्‌ः इत्यप्न हकारोपदेशेनेच 

हकारोपदेशो व्यर्थ इति न च शङ्कयम्‌ । वळू , रल्‌, झळ, शल्‌) 
haa तत्र हृकारोपदेशण्य साथक्यात्‌ । तथाहि-चछि इकारोप- 
देशप्रयोजनम्‌-रुविषि स्वपिदि अन्न ‘रुदादिभ्यः सावंधातुके' इति वलादिळङणेडागमा- 
थम्‌ । रलि हकारोपदेशप्रयोजनस्‌-स्निहिस्वा-स्नेहितवा इत्यत्र 'रको व्युपधात्‌! इति 
किस्वार्थस। झलि-अदाग्धास्‌ इस्यन्न घस्यासिद्धस्वेन हकारस्य तत्वात्‌ 'श्चळो झकि' इति 
सकारलोपार्थम। शलि-अलिक्षद्त्यन्न'शल इगुपधादनिटः क्सः इतिष्लेः इसादेशाथस्‌। 
ननु इमानि सूत्राणि झुनित्रयमन्थबददिसूंतत्वादप्रमाणसित्यत आह--शति माहेधराणि 
सूत्राणीति । महेश्वरादागतानि माहेश्वराणि 'तत आगतः इत्यण्‌ ४ महेखरा्याप्तानीति 
यावत्‌ । ननु महेशवरग्रणीतसून्राणासेषां वेयाकरणसिद्ान्तप्रकाशने उपयोगा- 
आावादिइ तदुपन्यासो व्यर्थ इत्यत आह--अणादिसंशञायांनोति । अण आदिर्यासां 
ताः अणादयः, अणादृयश्च ताः संज्ञाश्च अणादिसंच्ञाः ताः अर्थः प्रयोजन येषां तानि 
अणादिसंज्ञाथोनि। पषा सूत्राणामणादिसंज्ञाद्वारा व्याकरणशाख्े उपयोगाज्ञानथ- 
क्यमिति भावः। इकारादिष्विति। हकारादीनां सुखोच्चारणार्थ पुनःपुनरकारपाठ 
इत्यर्थः । अन्यथा “द्‌ य्‌ व र! इ्येवं क्किशोच्चारणापत्तेरिति आवः । रणमध्ये त्विति । 
छणूसूत्रघटकोऽकार इत्संशकः, रप्रस्याहारसिद्धधर्थमिति भावः ॥ तेन उरण्‌ रपरः’ 


समस्त व्याकरणकी समी बातें सरळरूपेण संक्षेपमे-कही हे । अतः सबसे पहले उपयुक्त 
सूत्रोंसे बने हुए प्रस्याहारोंको कण्ठस्थ करळेना विद्यार्यियोंके लिये परम हितकर है । 
पृषास-यइ प्रतिशा-वाक्य है। इन चतुदश सूत्रोंके अन्तिम वर्ण (णू, क्‌ आदि ) 
इत्संहावाछे हैं- वक्ष्यमाण 'इळन्त्एम” सूत्रसे इनकी इरसंच्घा हो जाती ऐ। 
हकारादि--इकारादि वर्णाने संभिकित जो अकार हैं वे केव वर्णोच्चारण करनेके 
किये हे--इस्संशाके किये नहीं । 
ठणसण्ये=-'छण्‌? सूधके मध्यमें ( एकारोत्तरवतीं) जो भकार है वह इत्संशक है- 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्ढुमती - टीकाहयोपेता । ३ 
तोयमटि शब्यपि घाऽङता । अहदणाचुश्दित्यत्र इयं खिद्धं भविष्यति ॥ 


दलन्त्यम्‌। १। ३। ३ | उपदेशेडन्त्य इलितस्यात । उपदेश प्रायोच्चारणम्‌। 
सत्ेष्षट पदं सुत्रान्तरादनुबतेनीयं सवत्र ॥ अद्शेनं कोपः । १। १ | ६०। 
प्रसकस्यादशेनं छोपसंज्ञ स्यात्‌॥ तस्य ल्वोपः । १।३।९। तस्येतो लोपः 
स्यात्‌ । णादयोऽणादर्याः॥ आदिरन्त्येन खद्देता । १ । १ । ७१ | अन्त्येनेता 


न 


eR i 
इति सून्रस्थरप्रत्याहारेण रल्योग्रहणमिति यावत्‌। अरि शब्यपीवि । अटप्रत्याहारे 
हकारग्रहणार्थम्‌ , शल्भत्याह्ारेजपि हकारस्य अहणार्थ इकारः द्विवारं पठितः । अहि 
हकारस्य प्रयोजनमाह---अईणेति । “अद्ङुष्वाङःइति अड्व्यवाये णस्वस्र । शक्ति 
पाठस्य प्रयोजनमाह -अधुश्चदिति । 'शल इगुपधात्‌? इस्यनेन च्छे; क्सादेशः । उपदेशे- 
३" यमिति । आद्योश्चारणविषयी भूतो यः शब्दस्तस्यान्स्य हल इत्संज्ञकः स्यादिति फलि- 
तोऽर्थः। आधोच्चार णमिति । आद्यानां झिवपाणिनिप्रशुतीनामाद्यु्चारणमुपदेशञः । 
यद्वा आचश्च तदुच्चारणञ्चेत्याद्योच्चारणम्‌, प्रथम मुच्चारणमित्यर्थः। शिवपाणिनिप्रस्- 
तीनामाद्युचारणद्ुपदेशः । केचित्त 'धातुसून्नगणोणादिवाक्य ॥ 
आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः? ॥ इत्याहुः । प्रसक्तस्येति | झास्रतोज्थतश्र 
प्रसक्तस्य प्रा्ोचचारणस्येस्यथः । इदेज्ञा नसामान्याथ कत्वात्तस्य च निषेधाञ्सस्मवादु- 
चारणसताया एव निषेध इति भावः ॥ णादयो5णाचर्था इति । अण्‌ आदिर्येषां तेड्णा- 
दयस्तेऽर्धाः प्रयोजन येषान्ते$णायर्था: | णादुयः--ण्‌ क्‌ ङ्च प्रभ्वतयः इत्संज्ञा वर्णाः 
अणादिप्रत्याहारप्रयोजनकाः इति यावत्‌ ॥ आदिरन्त्येन पहेतेति। भन्ते भवः अन्स्यः । 
तेन इता सहोचायंमाण आदिः भण्‌ अच्‌ इत्याद्रिपः संज्ञेत्यर्थः । यस्मास्पूवं नास्ति . 


उच्चारण मात्रके लिये नहीं । क्योंकि उसते 'र? प्रत्यादारकी सिद्धि होती दै 

__ हृळन्त्यस--उपदेश अवस्थामें जो अन्त्य हुल ( व्यञ्जन वणे ) उनकी इत्संशा हो । 
उपदेश आद्योचारणख-भाय ( ( प्रथम ) उच्चारणको 'उपदेश' कहते हैं । 
नोडः-=याकरणशाकके प्रवतेक पाणिनि, कात्यायन, पत्रि मुनिका जो भादोच्चा- 

रण है उसोका नाम 'उपदेशर दै । कहा भी है-- > 

धातु-सूत्र-गाणोणादिःचाक्य-लिङ्गाचुशासनम्‌। आगममव्ययादेशा उपदेक्षा: प्रकीतिताः॥ 
सूत्नेष्वदष्टम--सूत्रोंमे जो पद' नहीं दिखलाई पड़े उसे दूसरे सूत्रोंसे अनुवर्तन (अध्या- 


ये । 
es ( शाखतः, भर्थंतः विद्यमान-प्राप्तोचारण) का बो भदशंन 


( अवणामाव ) वह छोपसंशक होता है-उस अभावको लोप कहते है । 
छोपः- जिसकी इरसंघा होती दै उसका लोप हो जाता है | 2 
बाहिर चेत-न इस्संशक वर्णके साथ उच्चारित आदिवणे अपने तया मध्यवर्ती 
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४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ सव्ज्ञा- 


सहित आदिसंध्यगानों स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । यथा अण्‌ इति अइठवर्णानां संज्ञा । 
एवमच्‌ , इळ्‌, अळू; इत्यादयः ॥ ऊकालो ऽज्झूः घेप्लुतः। १।२। २७। 
उद्य अञ्च ऊरेश्व वः । वां काल इव कालो यश्य सोभ्च्‌ क्रमादूध्रस्वदीधप्लुत- 
संज्ञः स्यात्‌। स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिषा। उच्चरुदात्तः । १। २। २९ | 
ESS —— 


परञ्चास्ति स आदिः । यस्मात्परं नास्ति पूर्व्चास्ति सोऽन्तः । इहाद्यन्ताभ्यामवयवत्वेन 
योधकाभ्यां शब्दाम्या मध्यगा आचिप्यन्ते। अतरतेषां संज्ञेति लभ्यते। स्वं रूप- 
मिति पूर्वसूत्रात्स्वमित्यजुवर्तते । तचच षष्ठयन्ततया विपरिणम्यते तदेतदाइह--गन्त्ये- 
नेतेत्यादि । स्वस्य चेति । अन्न च स्वशब्देन संज्ञाकोरिग्रविष्ट आदिरेव पराग्दश्यते इति 
आवः। रूकाळ इति । हस्वदीर्घप्लुवः इति समादारद्वन्द्वः सौत्रं पुस्त्वम्‌ । एकद्वित्रि- 
मात्रिकोकाराणामुच्वारणकाळसहशोध्वारणकालविशिष्टो$च' ऋमशो हस्वदीघंप्ळुत- 
संज्ञको भवतीति सूत्राथः। प्राथम्यादकारोचारणमेच युक्तमिति न च शाङ्कथस्‌। कुक्कु- 
रते शकारे पुकद्विमात्रत्वम्रसिद्धेरकारस्याचुक्तेः। वां काल इति । वः इति उशब्दुश्य 
प्रथमाबहुवचनम्‌.। वामिति पष्टीबहुवचनस्न । वां काळ इव कालो यस्येति 
. फछितार्थकथनमिति यावत्‌ । पकमात्रास्मकोकारोच्चारणकाळसहशोच्चारणका- 
: छिको योऽच्‌. स इस्वसंशको «भवति । पुवं द्विमान्नात्मकोकारोच्चारणकाछ- 
सदशः उचारणकालो यस्याचः स दीर्घसंशको अवति । एवं त्निमात्रात्मकोका- 
रोश्चारणकाळसइशोच्चारणकाछिको योऽच्‌ सः प्लुतसंज्ञको भवति । स प्रत्ये- 


उदाइरण--'भ इ उ ण्‌ सूत्रबटक 'अण? प्रत्याह्वारमें अन्त्य इत्‌ 'ण! के सहित उच्चारित 
आदिवण "अण्‌? हुआ । इसके बोचमें जो इ, उ है, इनको तथा अपनी मौ अर्थात्‌ 'अ? कौ 
मी संक्षा “अण? हुई ( एवम्‌ अन्यत्रापि ) । 
अण्‌ इति-यया “अणः प्रत्याहार अ, ३, उ वणौका संज्ञाबोधक है, तथा अच्‌, दुळ 
आदि प्रत्याहारोको भी जानना चाहिये । > 
ऊक्षाळो-उकारू, ऊकाछ, ऊश्कार ( एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) के समानं 
उच्चारण कारके बराबर उच्चारण काल हो जिसका वह "अच्‌? क्रमसे हस्व, दोघं, 
प्छुत्त संघावाला हो । 
नोटः--“मात्रा' कालको कहते हैं । मुर्गांका शब्द 'कु-कू-कू ३? में एक, दो, तीन 
-आत्राओंका उपचय क्रमिक स्पष्ट प्रतीत होता है, भतः उकार हो दृष्टान्त रूपर्मे दिया गया है। 
हस्वादि का रक्षण-एकमात्नो भवेद्भस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते । 
त्रिमात्रस्ठ प्लुतो ज्ञेयो व्यजनं चार्धमात्रिकम्‌ ॥ 
स प्रत्येक--वह ( स्व, दीषं, प्छतसंशक ) प्रत्येक 'अच? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
बमविज्ञेष से तीन २ प्रकारका होता हे । 
डुश्सेरदासा-तीसुः भादि कयानोके कष्देत्मामे? अच्यारित कोव! वह 'खदार' 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ५ 


ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेपृष्व॑भागे निष्पन्नो$जुदात्तसंत्ञ: त्यात. ॥ नीचेरजुदासः 
।१।२।३०। ताल्वादिषु सभागेषु स्थावेष्व घोभागे निष्पन्नोऽभनु दात्तसंग्ः स्यात्‌ ॥ 
खमाहारः स्वरितः ।१।२।३१ ठदात्तानुदात्तत्वे वर्णघर्मों समाहियेते यस्मिम्‌ 
स्रोऽच्‌ स्वरितसंज्ञः स्यात्‌। स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वाम्या 
द्विषा ॥ सुखनाक्षिकाचचनोऽनुनासिकः ।१।१।८। मुखसहितनाण्िफयोच्चार्य- 
— TSS NNN 


कमिति । सः (छब्धदर्वादिसंशकः) हस्वः, दीर्घः, प्लुतश्च अच प्रत्येकसुद्‌ 
उदात्तत्वेन, अजुदात्तत्वेन, स्वरितत्वेन च प्रमविशेषेण त्रिधा Pl 
ये । उदात्तसंज्ञामाह-उच्चेरुदात्त इति । नाद्घसंविशेषः, उच्चेस्त्वन्टिवह न विवछि- 
तम्र। उपांशूच्चार्यमाणे अव्यासेः। किन्तु उच्चैःशब्दः अधिकरणशक्तिप्रधानः उदृध्व- 
आगे इत्यर्थे वतंते1 ऊकालो5च! इत्यतः अच्‌ इत्यजुवतंते, तदेतदाइ-तास्वादिप्विस्षा- 
दिना । समागेष्विति। ताढ्वादी नां सावयवत्वकथनं ऊदुध्च॑ भागे इत्यश्योपपादुनाथंय्‌ । 
तेषामखण्डत्वे ऊर्ध्वभागे इत्यजुपपत्तेः ॥ नीचेःशब्दः अधिकरणशक्तिप्रघानः, अथो- 
भागे इत्यर्थ वतंते, तदाह--नौचेरिति । समाहारः स्वरित इति । पूर्वसूत्नाभ्यां उदात्ताः 
बुदात्तपदे अनुवृत्ते व्याख्यानात्‌ धमंप्रधाने पष्ठयन्ततया च विपरिणस्येते। यस्मिन्‌ 
समाहरणं स समाहारः। अधिकरणे घञ्‌। ततश्च उदात्तत्वाचु दात्तत्वयो घंमंयोयंस्मिच्- 
चि मेलनं सो5च्‌ स्वरितसंशक इत्यथः । तदेतत्फछितमाह-षदात्तत्ानुदात्तत्वे इति । 
स॒ 22222 47 । १ अल २ अनुदासदस्वः, ३ स्वरितहस्वः, ४ उदासतदीच;, 
५ ४५) ९ स्वरितदीघेः, ७ उदात्तप्छुतः, ७ अनु दात्तप्छुतः, ९स्वरितप्छुतः, 
इति रीत्या य एकेकः अच नवविधः स्थितः स प्रत्येकमनुनासिकत्वेन भननुनासिकत्वेन 
च द्विधा द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां वतंत इरययं:। य खनासिकेति। सुखद्वितीया नासिका मुख- 
नासिकेति शाकपार्थिवादित्वादुत्तरपद्छोपः। उच्यतेऽसौ वचनः (मेण सयुर सुख । सुख- 
नासिकया वचनः सुखनासिकावचन इति । नज अष्टादुशभेदाः किं = 
कहलाता है । ६ 
नीचेरचुदात्तः--ताछ आदि स्थानोंके अधोभागमें उच्चारित जो 'अच्‌र वह "अलुः 
दात्त! कहलाता है । § 

नोरः--उच्चैः, नीचैः शब्द भभिकरण शक्तिप्रभानक भव्यय हैं। अतः रूष्बंभाग 
और भषोमागमें ऐसा अर्थ दुआ । 

समाहारः-उदात्त और अनुदात्त जिस स्वरमें सम्मिलित हों उसे "स्वरित? कहते हें। 

स नवविधो5पि--वह ( उदा्त-भनुदात्तःस्वरितभेदेन ) नौ प्रकारका हस्व, दोष, प्त 
संझक 'अच्‌' पुनः अनुनासिक भौर भननुनासिक मेदसे दो २ प्रकारका होता है। 

सुखनासिका-युख और नासिका ( उभय ) से जिस वर्णका उच्चारण हो बह भनु" 
नासिक संशक वणे कइळाता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- ` [ सठज्ञा- 


माणो वरणो ्नुनाधिकसंज्ञः स्यात । तढ्त्थिम्‌--थ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकः 
मष्टादश मेदाः । लुबणंस्य द्वादश । तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश । तेषां 
हस्वामोबात्‌॥ तुङ्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ । १।१।२। ताल्वादिस्यानमाभ्यन्तर- 
प्रयत्नश्‍चेत्येतद्दर्य यस्य येन तुह्यं तन्मियः सवणसंझ श्यात्‌ । (ऋलवर्णयोमिथ: 
साव्यं घाच्यम्‌ ) अकुहविसजंनोयानां कण्ठः । इचुयशाना ताळु | ऋटुरषाणां 
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शिष्टाः, नेत्याह-तदित्यमिति । भष्टादशमेदा इति । अष्टादुशप्रकारा इस्यथंः । दोघांभावादि- 
ति। तथाच उदात्तलकारदीघंः, अनुदात्तलकारदीः, स्वरितलकारदीघे! ते च अञुना- 
; अनुनासिकाख्य इति पड्सेदानामभावे सति हस्वप्रपञ्चः षड्विधः प्लुत- 
प्रपञ्चश्न षड्विध इति लृकारस्य द्वादृशविधत्वमेवेति भावः । लकारस्य वीर्घांभावे- 
होतू लकार इत्यत्र सवणंदीघँ कृते होतृकारः इति श्रकारस्यव {तुल्यास्यसूत्रे “अकः 
सवर्ण' इति सूत्रे च भाष्योदाहरणमेव प्रमाणख्‌ । इस्वामावादिति । यदि एचो स्वाः 
स्युश्तर्दि वणंसमार्नाये त एव लाघवात्‌ भ इ उ इस्यादिचत्‌ पठ्यरन्‌। न तु दीर्घाः 
गौरवात्‌। अतः पचो हस्वाः न सन्तीति विज्ञायते । एवञ्च हस्वप्रपल्लपैड़मेदाआवात्‌ 
द्वादुशाविधस्वमेवेचाम्ष इति भावः । तुरयास्येति । आश्ये-सुखे भवद्ध आण्य ताएदादि- 
स्थानस्‌ 'शारोरावयवाद्त'इति भवार्थे यप्रत्ययः । प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्न: । आयं च 
प्रयत्नश्च आस्यप्रयस्नौ,तुक्यौ आस्यप्रयत्नौ यस्य वणंजालस्य तत्‌ तुश्यास्यप्रयरन॑ पर- 
हुपरं सवणसंज्ञक स्यादिति भावस्तदाह-तास्वादीति। मिय इति । परहपरमित्यथः। कर्य 
किं स्थानमित्याकांच्षायां तद्वयवस्थापकानि पाणिन्यादिशिक्षावचनानि अर्थतः सङ्यु- 
क्वाति-अकुदेस्यादिना । 'भः इत्य ष्टादृशासेदा गुह्मन्ते। इति फादिपञ्चकातमकः कचर! 


क दिन तस्मात्‌ उस प्रकारते "अ, इ, उ, ऋ? इन वर्णोमें प्रस्येकके १८ भेद 
[| 
हि ऑल, दीघं न होनेके कारण ) ७? वर्णके ( १८ भेद न दोकर ) १२ भेद 
॥ 
` ` पुषामपि-पवं ( हस्व न होनेके कारण ) 'एच? वर्णोंके प्रत्येकके भो ( अठार्‌इ २ 
.मेद न होकर ) १२ भेद होते हे । 
चुल्यास्य--जिस वणेका ताल आदि स्थान भौर अभ्पन्तर प्रयत्न एक हो वह परस्पर 
सबणे संशावाका होता है । 
वल -ऋ-लु वणेकी ( भिन्न स्थान होनेपर मो ) परस्पर सवर्णसंशा होती ऐ--ऐसा 
कहना चाहिये । 
अकुह--अ-अकार, कु-कवगं, 'इ? भोर विसगं ( : )का उच्चारणस्थान कंठ है-भतः 
इनको कण्ठथ वणे कहते हे । ु 


4 = 'चवगे ध्यु? शः 7 
श्च, हार तवग, य और थ्‌ Rc (तळू है तः इनको 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इण्डुमती-टीकाद्वयोपेता । ७ 


सूर्या । कूठुङसानां दन्ताः । उपूपष्मानौयानामरोछौ। जमण्णनाना नासिकां च । 
एदेतोः कण्ठतालु । थोदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ ! जिहामूलौयस्य 


अश्च कुश्च हश्च विसञञनीयश्चेति विग्रहः । विसर्जनीयशब्दो$पि विसगंपर्याचः। 
इचुयशेति । 'इ' इत्यष्टादश भेदाः । 'चु' इति चवर्गः । श्च चुश्च यश्च शम्चेति विग्रहः। 
ऋडरपेति। ह’ इस्यष्टादश भेदाः । 'ड' इति दवेः । आ च इश्च रश्च पश्चेति विग्रहः । 
“ऋ? शब्दुस्य आ इति प्रथमेकदचनान्तस्‌ , घाता इतिवत्‌ । ळतुख्सेति। “खु” 
इत्यस्य द्वादृश भेदाः । 'तु' इति तवगंः। आ च तुस ऊश्च सश्चेति विग्रहः! खचा” 
ब्दस्यापि आ इत्येव प्रथमेकवचनान्तस्‌। जा, अळी, अलः इति । बुन्तशउ्वेश 
दन्तमूळप्रदेशो विवछितः। अन्यथा अग्नद्न्तस्य तदुण्चारणानुपपत्तेः। उपूपेति। 
५३! इत्यष्टादश भेदाः । "पुः इति पवर्गः। उम्र पुश्च उपष्सानीयश्चेति दिग्रहः। उपध्मार 
नीयशब्दुस्य व्याक्यानमचुपद्मेव मूळे स्पष्टं भविष्यति। नमळ्णनेति। अञ्च मत्य 
ग्न णश्च नेति विअइः। चकारेण स्वस्ववर्गौयस्थानससुच्चयः। पदेतोरिति । 
एुण्च ऐच्च पुदेतौ । तपरकरणमसन्देष्ठार्थ्र । भोदौतोरिति। ओज्व भष्च ओदौतौ । 


सप्रकरणं पूर्ववदुसन्देदाथंसेव । ° जिहामूछोयस्येति । >करख इति कखाम्यां 


ताळव्य वणे कहते हें । 

टु--नहकार, ड-टवगं, 'र” भार 'प? का उच्चारण स्थान "मूषा! है--अतः 
इनको मूर्धन्य वर्ण कते हैं । 

लृतु-ल-लफार, तु-ववगे, 'ह” और 'स' का उच्चारण स्थान “दन्त? है-अतः 
इनको दन्त्य वणे कहते हैं । 

उपु--उ-ठकार, पु-पवगे और उपध्मानीय ( प फ) का उच्चारण स्यान 
'भोष्ठ' दै--अतः इनको ओष्ठय वणे कएते हैं । 

अमछ--'अ-म-छ-ण- न! का उच्चारण स्थान 'नासिका' तया 'कंठ-ताळ-मूर्षा- 
दन्त-भोष्ठ! मी हैं--अतः इनको नासिका तथा कंठय, ताछण्य, मूर्धन्य, दन्त्य भोर भोष्ठथ 
वणे मी कहते हैं । 

एदैतोः--पकार-ऐकारका उच्चारण स्यान कंठ ताळ ऐ--भतः इनको: कण्ठय, ताळव्य 
दोनों कइते हैं । 

ओडौतोः--भोकार-औकारका उच्चारण स्यान कंड भौर ओष्ठ ऐ--गतः इनको 
'कण्ठ्योष्टय! वणे कते हैं । 

वकारस्य--वकार का उच्चारणस्यान दन्त तथा ओष्ठ ऐ--अतः इसको 'दन्त्योष्ठय! 
वणे कहते हैं । 

जिह्वामूलीयस्य--जिहामूलीय (शक~ख ) का एऽच्चारणस्बान जीमका भूर 
( णड्मीरी )- । अक: इनको, निडासूहोस ऊहते। ३101. Digitized by eGangotri 


ट मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ सञ्चा- 


जिहामूलमं। नाखिकाऽतुस्वारस्य । इति स्थानानि ॥ यत्ो द्विघा । आभ्यन्तरो 
बाह्यक्ष । रायः पघा । स्पटेषत्स्पृष्टेषद्रिव्षतवि इतसंद्रतभेदात । तत्र स्पृष्ट प्रयतनं 
स्पर्शानाम्‌ । इषत्स्पृष्ठमन्तःस्यानाम्‌ । हेषद्विवृतमूष्मणाम्‌ । चिघुतं स्वराणाम्‌ । 
हस्वरस्यावणेस्य परथोगे खंघृतस्‌ | प्रकियादशायां ठु वि्युतमेव | बाह्यप्रयत्नस्त्वेका- 


प्रागर्धविसर्गसहशो जिह्वामूलीय इति अग्रे मूळे एव उक्तम्‌। अनुस्वारस्येति । स्थानमिति 
शीषः। अनुस्वारस्य नासिकास्थानमस्तीति भावः । यत्नो दिवेति । यत्नानामाम्यन्तरत्व 
बाह्मत्व च वर्णो्पत्तः प्रागुधवेशावित्वमिति पाणिन्यादिशिक्तासु स्पष्टम्‌ । यत्न इति । 
थत्नशब्दो$त्र प्रयत्नपरः । भाय इति । आशभ्यन्तरप्रयरन इस्यर्थः । कथे पञ्चघा इत्यत 
आहइत्पटेत्यादिना । तत्रेति । स्पृष्ट, ईषर्स्पुए, इषद्दिवृत, वितृत, संबृत्तेषु मध्ये 
इत्यर्थः । प्रयतनमिति । प्रयत्न इत्यथंः । स्पर्शानामिति । स्पशवर्णानामित्यथः। के ते 
चर्णाः इति मूळे स्फुटीभविष्यति। तथापि. निर्दिश्यते अन्नाप-कखगघ ङ, च छु, 
जञ झज, टठड ढ ण, त थ दु घ न, प फ घ भम, कवर्णादारभ्य सवर्णपर्यन्तम्‌ । 
अन्तःस्थानामिति । यरळवानामित्यथः । ऊष्मणामिति । श ष स हृ इत्येतेषामित्यर्थः । 
स्वराणामिति | अ इ उ ऋ ल्‌ ए ओ ऐ औ इत्येतेषामित्यथः । प्रयोगे इति । शास्रीय- 


नासिका--अनुस्वार (' ) का उच्चारणस्थान नासिका दै । 
द्विधा--यत्न ( प्रयत्न ) दो प्रकारका होता है--आभ्यन्वर भौर वाढ । 

नोठः--'प्रकृष्टे यरनः प्रयत्नः? अर्थात वर्णोच्चारणके पूवं एदयमे जो यत्न करना 
पढ़ता है, उसी प्रयत्नको 'आभ्यन्तर प्रयत्न! कहते हैं। इसका अनुभव उच्चारण करने 
वाले को ही शोता दे । 

दूसरा प्रयत्न युखसे बणे निकलते समय होता है। इसका भनुभव सुनने वाळेको भी 
होता दै, अतः वह 'बाश्यप्रयत्न? कहा जाता है । इसंका उपयोग सबणेसंज्ञामें नहीं होता, 
किन्तु आन्तरतम्यपरोक्षा भांद कई वर्णोमें परस्पर अत्यन्त समानताका अन्वेषण करनेके 
समयर्मे इसको भावश्यकता पड़ती है । 

आद्यः पन्चधा--पइला- आास्यन्तर प्रयत्न, पांच प्रकारका दै--१. स्पृष्ट, २. इंपत्स्पृष्ट, 
"३. दषद्विवृत, ४. विवृत, ५. संवृत--इस भेदसे । 

तत्र स्पृष्ट-तत्न (इन पांचोंमे) स्पष्ट प्रयत्न स्पशंका--'क? से 'म” पर्यन्त वर्णी का है । 

ईपर्स्पृष्ट-अयत्न अन्तःस्थोका--य व र रू वर्णोका, है। 

-:प्रयत्न ऊष्माका--शळ वर्णोका है । 

विद्वत-प्रयत्न स्वरका-अचूका है । 

संब्रुत--प्रयत्न हस्व आकारका प्रयोगावस्यामे--परिनिष्ठित सिद्धरूपर्मे, होता है । 
किन्तु प्रक्रियादशा-सापनिकावस्थामें, विवृत ही रहता दै । 

चाइ/प्रयत्नस्तु-वाक्ष प्रयत्न तो ग्यारह प्रकारके होते हे:- १. विवार, २. संवार, 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | ९, 


दशधा । बिवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽषोषोऽह्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽचु- 
दात्तः स्वरितथेति । खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । हशः संवारा नादा घोषाल । 
व्याणां प्रथमतृतीयपश्चमा यणब्याल्पप्राणाः । वर्गाणां द्वितोयचतुरथो शश्च महा- 
प्राणाः । कादयो मावधानाः स्पर्शाः | यणोऽन्तःस्थाः। शषसहा ऊष्म्राणः | अचः 


RMR Oy YY) Sn २ 
अक्रियाभिः प्रिनिष्ठितानां रामः कृष्णः इत्यादिशब्दाना प्रयोगे क्रियमाणे एवं हस्व- 
स्यावणस्य संबतस्वमित्यर्थः । प्रक्रियेति । शास्रीयकायंप्रबृत्तिससये दण्ड-आढक- 
मित्यादी सवणंदीर्घादिकर्तव्ये तु विद्वुतत्वमेव । तेन सन्धिकाय निर्वाधमेव । एतत्सव 
“पूवंत्रासिद्धस' इत्यनेन ज्ञापितमिति सिद्धान्तकौयुयां स्पष्टम्‌ ॥ बाझेति। वर्णोत्प- 
श्यनन्तरजातो यल्लो बाह्मप्रयरन इत्युच्यते। खर इति। खफछुठथ चटतकप 
श ष स इति वर्णाः । विवारा शति! विवारादिप्रयरनवन्त इत्यथः । दृश इति ह॒ य 
वरळनमङणनक्षसघढधज़वग ड दु इति वर्णा इस्यथंः । संवारा इति । 
संवारादिप्रयत्नवन्त इत्यथः! भश्पप्राणा इति । कगङ, चजज, टडण, तदन, पवस, 
यरळव इत्येतेषां वर्णानाम्‌ अल्पप्राण इति भावः । खघ, छुझ, उड, थघ, फभ, शपसह 

. इत्येतेषां महाप्राण इत्यपि शेस्‌ । कादय इति । कख इस्यादिमपर्यन्तमिति पूर्व- 
सुक्ता वणां इस्यर्थः। क आदियेषां'ते कादयः, मः अवसाने येषान्ते मावसाना इति । 


३. श्वास, ४. नाद, ५. घोष, ६. अघोष, ७. अल्पप्राण, ८. महाप्राण, ९, उदात्त, 
१०. अनुदात्त, ११. स्वरित-इस भेदसे । 

नोटः-जिन वर्णोका उच्चारण करते समय कंठका विकास हो, उनको "विवार? 
तदतिरिरक्तको "संवार? एवं जिन वणौंका उच्चारण करते समय श्वास चलता हो उनको 
“रास” जिनका उच्चारण नादसे हो उनको "नाद? तया जिन वर्णोक्ना उच्चारण करनेपर 
गूंज होता हो उनको “घोष? तदतिरिक्तको 'अघोष” एवं जिनके उच्चारण करनेमें प्राणवायु- 
का भदप उपयोग दो उन्हें 'अल्पप्राण' और अधिक उपयोग हो उन्हें महाप्राण कहते ह । 

खर्‌-प्रत्याह्ारका विवार, वास और अघोप प्रयत्न है। 

हशू--प्र.याहारका संवार, नाद भोर घोष प्रयत्न है। 

वर्गागां -वर्गोंके प्रम (क चटतप), तृतीय (ग जड द ब ), पन्नम (ङजण 
नम)तथा यण्‌ (य व र छ ) का अस्पप्राण प्रयत्न हैं। ३ 

एवं बर्णोके द्वितीय (ख छठ थ फ ), चतुर्थ (घझ ढ घ म) तथा 'शळ! प्रत्याहार- 
का महाप्राण प्रयत्न दै । 

कादयो -“क'ते'म'पयन्त (कवगे, चवग, टवगे, तवगं, पवगे) वणे स्पशे कदळाते हैं । 

नोटः-जीमके अग्र ( चोटी ), उपाग्र ( भग्नके समौपस्थ प्रदेश ), मध्य ( बीच ) ओर 
मूळ ( आदि ) माग दारा कंठ, ताछ प्रगति स्थानोंकों स्पशे करके कवर्गादि वर्णोका उच्चा- 
रण होता हैं अतः इनका नाम स्पशं वर्ण दै । 

यणू-(यूबर क ) अन्तःस्थ कइछाते हैं । 
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१० मध्यसिद्धा्तकोसुदी-- [ सन्ह्ञा> 


स्व॒रा! | ५कः इति कखाम्या प्रागधेविसगेसद्शो जिद्वासूखीयः । पफ इति 
पफाभ्याँ प्रायधविसगंसदश उपष्प्रानीयः। अं अः इत्यचः परावनुश्वारविस- 
गौ ॥ अणुद्त्लिषणेस्य चाप्रत्ययः।१।१।६९। शविधीयमानोषण्‌ उद्दिच सवणस्य 
संज्ञा स्यात्‌ । _ हा स्यात. । त्रैवाण्‌ परेण णकारेण । इड एते उति । बम्‌ ज इण परेण णकारेण । छुखुटुतुपु एते उद्तिः । तदेवम्‌ ् इत्यष्टा" 


यण इति । यणपत्याहारान्तगंतवर्णाः यरकदाः इत्यर्थ:। शपसदा इति । eo 
हारान्तर्गंतवणोः स्वरा शति एवेन राजन्त इति स्वराः "अ ए उ ऋ लू प्‌ ओ पे he 
इति वर्णा इत्यथः । अणुदिदिति । सण्‌ अविधीयमानः सवर्णबोधकः उदित्‌ विधीयः 
मानोऽपि सवर्णयोधको अवतीध्यर्थः। तेन “छत उत” इत्यादौ विधीयमाने उति न 
सबर्णग्रहणस्‌ । 'कुहोश्बु?- "चोः कु? इत्यादी विधीयसानेऽपि धनर 
आवः। अत्रैवेति । अस्मिन्नेव सूत्रे इत्यथः । अन्यत्र तु 'अणोडप्रगुहा' इत्य 
पूर्वणकारेण सह अध्याहारः। अत्न व्याज्यानसेव शरणम्‌। “पूर्वेणेवाणप्रहाः सर्वे परेणवेणः 
अहा मता! । ऋतेऽणुदित्सवणश्येत्येतदेकं परेणं तु ॥'इति भाष्यकारेणो कल । उदितएति। 
उदिस्वेन रूपेण बोधकः । तदेवमिति । तत्‌ 'अणुदिव' सून्नम्‌ , एवं वघयस्राणप्रकारेण 
फलतीत्यर्थ:। भष्टादशानामिति। (१) हरयोदाचानुनासिकः। (२) हस्व उदा० जनबु० ६ 
नोटः--अन्दःस्थका मतझव है बीचवाळा। “य व र छ” वणे वर और व्यक्षनके 
बीचके हैं भतः ये भन्तःस्थ कएळाते हैं । 
इळ--( श प स ए) ऊष्मा कददळाते है-जिन वर्णोंके उच्चारणमें गर्म वायुका प्राषान्य 
हो उन्हें ऊष्म वणे कते हैं । 
अच--(अइ उ त्र प ओ ए औौ ) स्वर कएळाते हैं। 
दकटंख -यएां पर ककार, खकारते पूवं विसगांध (>) के समान जो ध्वनि है 
वह जिहामूछीय ऐ । 
>प-/फ-यहाँ पर पकार, फकारसे पूवं विसर्गाधेकै समान जो ध्वनि है वए 
उपध्मानौय दै । र 
अं अः- यहाँ पर णकारते परमें जो ध्वनि है वह क्रमते अनुस्वार, विसगे 
वाचक है। 
नोटः--'न्‌? गोर 'म्‌? के स्थानमें अनुस्वार तथा 'रेफ' और 'स? के स्यानमें विसगे 
होता है भतः भनुस्वार-विस ग॑ पृथक्‌ वणौ में नहीं गिने जाते । 
अणुदिस्सवणंश्य--( जो विधान किया जाय वह्‌ प्रत्यय और तद्भिन्न अप्ररयय कहा 
जाता दै । एवंच सूत्रार्थ यह इभा कि )-- : 
_जिसका विधान किया गया हो देसा “भण्‌? (प्रत्याहार) और उदित (कु चु ड ठ पु) 
अपने सवणके बोषक हों । - 
अन्राण--बेबल इसी ( भगुदित ) सूतरमे “भ्‌ स्याहार पर (रण? सत्य) णकारे 
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` अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ११ 


दशानां संज्ञा । तथेकारोकारौ । ऋकारलिंशतः । एवं ळुङारोऽपि । एचो हादशा- 
नाम्‌ । अनुनाधिकाननुनासिकमेदेन यवळा द्विषा । तेनानननासिकास्ते द्वयोद्रयोः 
संज्ञा ॥ परः संनिकर्षः संद्दिता । १ । 8 । १०९ | वर्णानामतिशयितः संनिधिः 
संहितासंज्ञः स्यात ॥ इललो5नन्तराः संयोगः |१।१।७। अजिमरब्यवहिता हलः 


“>: “>>. 


(३) इ० अनुदा० अजु० । (४) ह? अबु० अनजु० (५) हु० स्व०अ०। (६) ६० स्व० 
अननु० । (७) दीघ उ० ज०। (८) दी० उ०अनचु०। (९) दी०अ०अनु०) (१०) दी० 
` अण्भन०। (११)दी०स्वण्अ०। (१२) दी०शवण्अन२। (१३) प्छुतड०भ०। (१४)प्लु० 
उ०्अन०। (१५)प्छुण्अ०भ० (१६) प्लुण्भ०अन० । (१७)प्लु०स्व०अ०। (१८)प्छु० 
एब०अनचु० । इत्येतेषासित्यर्थः ॥ तथेति । अनया रीत्या इकार-उकारयोरपि बोध्यम्र । 
ऋकार इति। अनेन प्रकारेण ऋकारस्य अष्टादुश । लुकारस्य दीर्घांसावात्‌, जुकारदीघं- 
घटक विद्दाय द्वादश । ऋकारलुकारयोः सावर्ण्यात्‌ मिळित्वा ज्िंशत्‌ इति भावः ॥एव- 
मित्ति। पूर्वोक्तप्रकारेणेच ॥ एच इति । द्वादशानां बोधकाः । तदेवस्‌-ए,ओ,ऐ, औ,इति 
प्रत्येक द्वादश इति आवः। नजु स्थानप्रयर्नयोस्तुल्यत्वात[सावण्यंन ए ऐकारस्य, ओ 
औकारस्य बोधकस्तेन चतुर्विशतेः संज्ञकः एकारः पुवमोकारः स्यादिति चेद्‌, न। 
“पु च्‌' इति प॒थकसूत्रत्वेन तयोः सावर्ण्यांभादज्ञापकस्वात्‌। तेनेति। यवळानां 
प्रकारद्वयेन । परः सन्निकषे इति । परः अतिशयितः) सन्निकषः सामीप्यमधमान्रा- 
घिककाळव्यवधानाभावः । अधंमात्रा राळव्यवधानस्य अबर्जनीयत्वाव्‌। तदेतद्सि- 
गरेस्याह-मतिशयित इत्यादिना संहितेति। स्वभाव सिद्धाधंसान्नातिरिक्तकाळन्यवायशून्यः 
संहिता इति भावः | संयोग इति । स्वरसंजञकवणे भ्यंदघानशुन्या इळूवरणाः संयोगसंज्ञका 
इत्यर्थः । सुप्तिङिति । 'स्वौजसमौट' इति सूत्रे सु इत्यारम्य सुपः पकारेण प्रत्याद्वार! । 
न तु. सत्तमीबहुवचनस्येवात्र ग्रहणम्‌ , व्याख्यानात्‌ ॥ 'तिससशि०' इति सूत्रे 


* इरिकारिका-परेणेवेणुग्रहाः से पूर्वेणेवाणग्रहा सताः । 
ऋतेऽणुदित्सवणस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ 

कुु - कु? चु ड तु पृ ये उदित कइळाते हैँ । 

तदेवं-तस्मात्‌ इस प्रकारते यथा “अ' अष्टादश ( १८ ) का संशावोषक है तथा इकार, 
उकार मी अष्टादशका संश्ञाबोषक दै । ऋकार ( लकारके सवणे दोनेते ) तीसका संश्चा- 
बोषक है । एवं रकार भो ( के सवणे दोनेते ) तीसका संशावोषक-है और एच्‌ ("ए 
आओ ऐ आ? ) हस्व न होने से वारइका संश्षाोषक है। 

अनुनासिक--भनुनासिक ओर भननुनासिक भेदते 'य व छ? दो २ प्रकार के होते 
हैं। इसलिए भनुनासिक 'य व छ? अनुनासिक, निरनुनासिक दोनोंका संशाबोषक दै । 

परः सन्निकर्षः--वर्णौकी भस्यन्त सन्षिषिकौ संहितासंघा दो । 


इलो इन रा: हत, वृष व्यवषानते तदित यनन बोकी i संयोगसंशा हो, दै tri 


१२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- | [ अच्सन्धि - 


संयोगसंश्ञाः स्युः॥ सुप्तिङन्तं पद्म्‌! १।४।१४। खुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 
इति सन्ध्युपयोगि संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ अचूसन्धिः 
इको यणचि | ६। १ । ७७ । इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये । 
सुधी उपास्य इति स्थिते ॥ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य । १ । १। ६६ । सप्तमी- 


ति इत्यारम्य महिडो ङकारेण प्रत्याहारः। सुप्‌ च तिङ्‌ च सुतिडौ, तावन्ते यस्य 
तत्‌ सु्तिङन्तं शब्दस्वरूपम्‌ इति शब्दुशाखप्रस्तावाज्ञभ्यते। अन्तशब्दृश्च प्रत्येक 
सम्बध्यते तदेतदुभिप्रेत्याह--झुबन्तमित्यादिना । इति संश्चाप्रकर णम्‌ । ३ 
. —ED— 

इकः स्थान इति । इक इति षष्टी, “षष्ठी स्थाने. योगा? इति सूत्रेण स्थान इति 
छभ्यते। स्थानञ्च प्रसङ्गः । तथाहि-इकासुच्चारणभ्रसङ्गे यणाझुच्चारणं कतंब्य- 
मित्यर्थः ॥ सुधी इति । ध्ये चिन्तायासिति घातोः "ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च इति किपि 
यकारस्य सम्प्रसारणे इकारे पूर्वरूपे 'इलश्च' इति दीर्घे घीशब्दो निष्पन्नः। शोभना 
धीर्येषान्ते सुधियः | सुधीभिः उपास्यः सुध्युपास्यः ॥ अन्न सुधी उपास्य इति स्थिते । 
तस्मिन्निति निर्दिष्ट । तस्मिज्नि ति सूत्रगतसपम्यन्तस्याबुकरणस्‌। निर्‌ इत्यस्य नेरन्तयं- 


"र 


मथः। दिशिरत्रोच्चारणार्थकः । तेनायमथः-अचि यण्‌ भवतीव्युक्ते व्यव हितेऽव्यव हिते- 


सुसिङन्तम्‌- खबन्त भौर तिङन्तकी पदसंज्ञा हो । 
इस प्रकार “इन्दुमती' टीकामे संज्ञाप्रकरण समाप्त हुआ । 


इको यणचि--'इक! के स्थानमें 'यण' आदेश हो 'अच? परे रहने पर-संहिताके 
विषयमें । 
नोटः--(क) '₹ के बाद इभिन्न स्वर वणे रहने पर शके स्थानमें 'य! होता है । 
(ख) 'उ' के बाद उभिन्न स्वर वणे रइने पर उके स्थानमें 'व' होता है । 
(ग) “ऋ' के बाद ऋमिन्‍न स्वर वर्ण रहने पर ऋके स्थानमें रेफ होता है और 
बह पर वणते युक्त हो जाता दै । 
,... 6) ळू! के बाद लभिन्न स्वर वर्ण परे रहनेपर लके स्थानमै “छ? हो जाता है । 
संहिता विषय --संहिता संश्चाविषायक सूत्र कह चुके हैं। वह संहिता सर्वत्र. निस्य 
ह । केवळ वाक्यमें वक्ताको इच्छा पर रहती है । कहा भो ऐ-- , 
. . संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसगंयोः। नित्यासमासे वाक्ये तु सा विवचामपे्षते ॥ 
. तस्मिन्निति सप्तम्यन्त पदका उच्चारण करके विधीयमान जो कार्य वह वर्णान्तरते 
अब्ययहित पूर्वेके स्थानमें हो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डी का्वयोपेता ।. १३ 


निर्देशेन विधीयमानं कार्य वर्णान्तरेणाव्यवहितस्व पूवस्य शेयम्‌॥ स्थानेऽन्तर- 
तमः 1११५० ध्रसङ्गे सति सहशतम आदेशः स्यात्‌। सुधूयू उपास्य इति जाते ॥ 
अनचि च |८।४।४७! अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न स्वचि। इति धस्य 
द्वित्वम्‌ ॥ मला जश्‌ झरि ।८।४।५३। झळां जश्‌ स्यात्‌ झशि परे। इति पूवंध- 
स्य दः॥ संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३। संयोगान्तं यत्पदं तस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 
अलोऽन्त्यस्य ।१।१।५२। बषष्टीनिर्दिशेडन्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌ । इति यळोपे 
राप्ते। (यणः प्रतिषेधो वाच्यः) | घुद्धयुपास्यः । मदूध्वरिः। घात्त्रंशः। लाङ्कतिः॥ 


ऽप्यचि ग्रा्तऽ्यवहित एवेति नियम्यते । स्थानेऽन्तरतमः । स्थानं प्रसङ्ग इरथुकम्‌ । 
अन्तरशब्दोऽत्र सददापर्यायः । अतिशायोऽन्तरः अन्तरतमः तदाह- प्रसङ्गे खतीत्या- 
दिना । प्रसङ्ग: शाख्प्रसक्तिः। अनचि च। 'यरोऽनुनासिकेऽचुनासिको वा’ इत्यतो 
यरः इति वा इति चानुवतंते। अचो रहाभ्यां द्वे'इत्यतः अच इति द्वे इति 'चानुवतंते। 
अनचि इति न पर्युदासः, तथासति अर्मिन्ने हछीस्यथः स्यात्‌ तदाह-अचः परस्येत्या- 
दिना। संयोगान्तस्य । पदस्य’ इस्यधिक्कतम्‌। संयोगः अन्तो यस्येति विग्रः । संयोगा- 
न्तस्य पदस्य लोप इत्यन्वयः । अहोऽन्त्यस्य । अलिति रस्याहारः। जल इति षछथन्त- 
स्‌। “षष्ठी स्थाने योगा? इत्यतः षष्ठी स्थाने इत्यनुवतंते । तच्च पष्ठीति ग्रथमान्ततुती- 
यान्ततया विपरिणम्यते । निर्दिष्टस्येति रोषः। स्थाने इत्यनन्तरं विधीयमान इति 
शेषः! स्थाने विधीयमान आदेशः षष्ठीनिर्दिष्टस्य यः अन्त्यः अळ तस्य स्यादिभ्यर्थः । 
तदाह-पष्ठौत्यादिना । यणः प्रतिषेष इति । यणः संयोगान्तलोपप्रतिषेधो वक्तव्य इत्यथः। 
“इको यणचि' इति सुत्रेण अजव्यवद्दितपूव इक्‌-धका रोत्तरवतीं ईः तस्य स्थाने “स्था- 
नेऽन्तरतमः? इति सूत्रेण य? न तु 'वरलाः' आन्तरतम्याभावात्‌। 'सुधय उपास्य'इति 
जाते 'अनचि च' इति सूत्रेण घकारस्य द्विसवे 'सलांजश श्शि' इति सू त्रेण ्रथमध- 
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स्थाने--प्रसङ्ग रइनेपर सदृशतम आदेश दो - अर्थात एक स्थानीके स्थान पर एक ही 
साथ कई आदेशोकी प्राप्ति दो नेसे उनमें जो सबसे अधिक स्थानीके सदश हो वही आदेश हो । 

अनचि 'च -- भचूप्ते.परे यर्‌ को विकश्पसे द्वित्व हो । परन्तु उसी यर्‌ के परे यदि भच्‌ 
मी रहे तो द्वित्व नहीं दो । र 

झळां जश्‌- झर्छोके स्थानमे जश्‌ आदेश हो झश्‌ परे रइने पर । 

संयोगारतस्य- जिस पदके अन्तमें संयोग (संयुक्त अक्षर) हो उसके अन्त्य अक्षरका 
लोप हो । 

हळोडन्स्यस्य--पष्टीनिदेशते विषीयमान जो कायं वह अन्स्य 'अळ! के स्थानमें हो- 
अर्थात षछ्यन्तका निर्देश कर जहाँ ( जिस उदाहरणमें ) आदेशका विधान किया गया हो 
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१४ मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ घच्सन्थिट 


रचोडयवायाचः ।६।१।७८। एचः कमात्‌ अय्‌, अव्‌, आन) घाव, एते 
स्युरचि॥ यथासंख्यमचुदेशः समानाम्‌ ।१।३।९०। समसम्बन्घी बिधिथथा- 
संय स्यात! हरये । विष्णवे  नायकः | पावक यम स्यात्‌। हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः ॥ चान्तो यि प्रत्यये ।६।१।७९। 


कारस्य दकारे सुदूधय्‌ उपास्य इ । «संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण यका- 
रस्य ळोपे प्रासे यणः प्रतिषेधो वाच्य इति वार्तिकेन यछोपनिषेधे सति सुद्धय- 
पास्यः इति रूपं सिद्धम्‌ ॥ मद्ध्वरिः इति॥ मधोः अरिः मध्वरिः । मडुनामकद्‌त्यस्य 


अरिः दातुः श्रीकृष्ण इत्यथः ॥ अन्न साध्यते-मधु-अरिः इति स्थिते 'इको यणचि’ इति 
«उ» तस्य स्थाने “स्थानेऽन्त- 


सूत्रेण अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्ट इक्‌ घकारोत्तरवती 
` तमः इति परिभाषया ( चकारस्य दन्त्योघ्यम्‌-उपूपध्मानीयानामोछौँ उभयोः 
उकारवकारयोः स्थानसाम्यात्‌) 'व' जाते “ध्‌ व्‌ अरि? इत्यवस्थायास्‌ "अनचि चः 
इस्यनेन द्वित्वे "शां जश झशि! इत्यनेन धकारस्य दुकारे “संयोगान्तस्य छोपः 
इति सूत्रेण छोपे ग्राप्ते “यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन निषिद्धेसति मदूध्वरिः इति 
रूप सिध । पात्त्रंशः इति । धातुः अंशः घास्त्रेदाः । घातु अंशः इति श्थिते 'इको 
यणचि’ इत्यनेन ऋ स्थाने स्थानेऽन्तरतमपरि भाषया 2010 :। अत्रापि 'संयोगान्तस्य 
छोप” इति छोपे प्राप्ते 'यणः प्रतिषेधो वाच्यः न निषिद्धे “धाल्त्रंशः इति 
सिद्धम्भवति ॥ ढाङ्कतिरिति । छरिव भाझतिः यस्य स इति विग्रह इति भाषः। लः 
आक्कतिः इत्यत्र (इको यणचि' इस्यनेन स्थानत आन्तर्यात्‌ लु इप्यस्य स्थाने छ इति, 
झन्नापि लोपे प्रासे निषिद्धेसति अञ्ञ्ीनं परेण संयोज्यं छाकृतिः इति खूपं सिद्धस्‌ ॥ 
एचोऽयवायावः | अय्‌ च जब च आय्‌ च आव्‌ चेति विग्रहः । 'इको यणचि? इत्यतो5- 
चीत्यजुवर्तते । यथासंख्यपरिभाषया एकारस्य अय ओकारस्य अव ऐकारर्य आय 
ओकारस्य आति र । तदाह-एचः क्रमादिति। समसम्बन्वौति। समानामिति 
यदि कर्मणि षष्ठी तर्हि स्थान्यादिभिः समसंख्यानां यत्र विधानं तत्रैव यथासंख्य- 
मित्यस्य प्रवृत्तिः) यथा-'एचोऽयवायावः' इस्यन्र; न तु 'समूळाकृतजीवेषु हन्‌: छृण- 
ग्रहः इत्यन्न । तत्र विधेयस्य 'णसुळ' इत्यस्य पुकस्वात्‌ । अतः समानामिति 
2 सम्बन्धे षष्ठी इति आवः ॥ हरये इति। हरे-ए इति स्थिते “पुचोञ्यवायावः? इत्यनेन 


hs Dr hrs BS तट कन 
यणः “संयोगान्तस्य कोपः इस सूत्रका य वार्तिक दे, अतः इसका अथे बह होता दै कि- 
2 इवा पदके अन्तिम वणं यणक्षे ळोपका प्रतिपेध कहना चाह्विये-भर्थात्‌ उसका 
ड एचूके परे अच्‌ रहे वो एचके स्थानमें क्रमते भय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ 
ce क मु विधि संख्यानुसार हो । 
— र आदेशी समान संख्या होने पर आदेशकी प्रवृत्ति क्रमसे 
अर्थात्‌ प्रथमको प्रथम, दितीयको द्वितीय, ठृतीयको तृतीय इस' प्रकारसे होती है । 


बएलोतातन्ञाएति पायक) पे (ओवा शीत को, वा (लत भाव), भादेश दो । 


प्रकरणम्‌ ] सखुधा-इनढुमती-टीकाद्वयोऐता । १५ 


यादो प्रत्यये परे थोदोतोरवाबो स्तः । गव्यस्‌। नाव्यम्‌ । (अध्णपरिमाणे च) । 
गव्यूतिः ॥ धातोस्तन्निमित्तस्ये्च । ६।१।८०! यादो प्रत्यये परे धातोरेचथेद्वान्ता- 
देशस्तर्दि तक्षिमित्तस्येव नान्यस्य । लब्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌ । तज्िमित्तस्य किम्‌ । 


पुचप्रत्याहारघटको हरे हत्यन्न रेफोत्तरवर्ती एकारः तस्य स्थाने अय्‌ भादेशो जातः 
अधप्रत्याहारघटक एकारे परे । तेन 'हरय्‌ प! इति जाते अज्छीनं प्रेण संयोञ्यस्‌, 
हरये इति सिद्धम ॥ विष्णवे इति । विष्णो ए इति स्थिते 'एचोञ्यवायावः इत्यनेन 
अचि एकारे परे 'विष्णो' अन्नस्थो य॒ ओकारः तस्य श्थाने अव्‌' आदेशः कृतः ॥ 
विष्णव्‌ ए इति जाते मिळिव्वा विष्णवे इति रूपं सिद्धम ॥ नायक इति । न-अकः अन्न 
आय्‌ आदेशः, पौ-अकः अन्न आव्‌ आदेशः “एचोऽयवायावः? इत्यनेन इति भाबः ॥ 
यकारादाविति । 'यस्मिन्विधिस्तदादावळग्रहणे' इति परिभाषया तदादिलामेन यका- 
रादौ इत्यर्थस्य लाभ इति भावः ॥ गम्यभिति। गोशब्दा 'गोपयसोयंत्‌? इत्यनेन 
विकाराथ यति प्रस्यये रूपस्र॥ अत्र गो-यस्र इति स्थितौ ओकारण्य अच्परकत्वाभा- 
वात्‌ "एचोऽयवायावः इस्यनेन अवादेशाप्रा्ौ “वान्तो यि प्रत्यये” इत्यनेन यादि- 
अस्ययः-य इति, तस्मिन्‌ परे 'अव्‌' आदेशे इते गन्यस्र इति रूपं सिद्धस्‌ ॥ नाव्य- 
` भिति। 'चौ-यस्‌' इति स्थिते “वान्तो यि ग्रत्यये' इत्यनेन यकारावौ प्रत्यये परे आव्‌ 
आदेशे इते “नाव्यस्‌' इति भवति । नावा तायं नाष्यमित्यथः ॥ भध्वपरिमाणे चेति ॥ 
मार्गपरिमाणे अथे गम्यमाने ओकारस्य स्थाने अव्‌ आदेशो भवति यूतिशब्दे परे । 
यथा-गो-यूतिः इस्यत्र “अध्वपरिमाणे च' इस्यनेन So गष्यू तिः इति रूपं 
सिद्धम्‌ ॥ “गव्यूतिः खी क्रोशयुगम्‌' इत्यमरः । कोशयुगस्य संशेवेति भावः । नजु 
ओयते औयत इत्यत्रापि ओकारस्य आकारस्य च “दान्तो थि? इति वान्तादेशः 
स्यादिस्याशङ्कथ "वान्तो यि’ इति सूत्र नियसयति-ातोस्तश्निमित्तस्येबेति । एच इति. 
वान्तो यि प्रत्यय, इति चानुवर्तते । सः यादिप्रस्ययः निमित्तं यस्य सः तन्निमित्तः । 
यादिप्रस्यये परे घातोरेचो भवन्‌ वान्तादेशः यादिप्रस्ययनिसित्तकस्यव एचो भवति 
नान्यस्सेस्यर्थः । तदाइ-यादौ प्रत्यय इत्यादिना । छब्यमिति । लुझ्‌ छेदने । 'अचो यत! 
इति यति 'सारवंघातुकाधंधातुकर्याः इत्यूकारस्य गुणः भोकारः, (तस्य धात्ववय- 
चस्वात्‌ यादिप्रत्ययनिमित्तकत्वाच्च वान्तादेशः । अनश्यलम्यमिति । 'ओरवश्यके' 
इति छज्ञो ज्यत्‌। 'अचो न्णिति' इति इत्यूकारस्य बृद्धि: औकारः । अन्न भौकारस्य 
घास्ववयवत्वाव यादिप्रत्ययनिमित्तकत्वाच्च वान्तादेशः । तप्निमित्तस्येवेति किमिति । 


मि ळच येके तील 0. SS HN 
. अध्व-अध्व मार्ग, उसका परिमाण ( नाप) वाच्य दो तो गोशब्दको यूति शश्दके 
परे वान्त आदेश हो । 
धातोः--यकारादि प्रत्ययके परे घातुसम्बन्धी एचकों यदि वान्त आदेश हो तो यका- 
रादि प्रत्ययनिमित्तक एचको दी दो--ईसरे को नहीं। 
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१६९ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अच्सन्धि- 


ओयते । औयत ॥ क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे ।६।१।८१। यान्तादेशनिपातनायमिद॒म्‌। 
क्षय्यम्‌ । जय्यम्‌ । शक्याथें किम्‌ । चोहु जेठु योग्यं चेयं पापं जेयं मनः ॥ क्रय्य 
स्तद्‌्थं ।३।१।८२। तस्मे प्रकृत्यर्थायेद तद्थम्‌ । क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्धधा आपणे 
प्रसारित कम्यम। केयमन्यत। कयणाहमित्यथ ॥ अदेकुण:। १।१।२। अदेङ्‌ च गुणसंज्ञः 
स्यात्‌ ॥ तपरस्तत्कालस्य ।१।१।७०। तः परी यस्मात तात्परो वा उष्बायमाणो 
वर्णः समक्रालस्मैव संज्ञा स्यात. ॥ आदू गुणः ।६।१।८७। अवर्णादपि परे पूवपरयो- 


रेको गुणादेशः स्यात्‌ । उपेन्द्रः । रमेशः । गङ्गोदकम्‌ ॥ डपदेशेऽजडुनासिक- 
नियमस्य किं प्रयोजनमित्यर्थः। ओयत इति। आङ्पूर्वाद्‌ वेञः कर्मणि छद्‌ ; यगात्मने 


पदे यजादित्वात्सम्प्रसारणे पूवेरूपे 'अकृत? इति दीघंः । आदूगुणस्य परादिवद्भादेन 
घातोरेच्त्वेऽपि यादिप्रत्ययनिमि्तकस्वं नास्तीति भावः । औयत इति। वेञः कर्मणि छड? 
ययादि म्राग्वत्‌। 'आडजादी नाम! इत्यादि 'आरश्च' इति बुद्धिः । क्षय्यमिति। "शकि लिङ्‌ 
चु” इति यत्‌ चास्कृस्याः । केयमिति । “अहँ कृत्यतृचश्च” इति यत्‌ । प्रकृत्यर्थयेति । म्र 
त्य्थो दृष्यविनिमयः । क्रेयमन्यदिति । सुहादौ भोजनाथर्थ संग्रुद्दीत॑ धान्यादीत्यथः । 
भदेङ्‌ गुणः । संज्ञाप्रस्तावात्‌ संशेति छभ्यते । अच्च एङ्‌ चेति समाहारद्वन्द्रः। तदाह- 
अदेङ चेत्यादिना। तः परः इति । तपरपदे बहुन्री हितरपुरुषसमासङ्घयं उयाख्याना दतो 
वृत्तावाह-यः परो यस्मात्तातपरश्चेति। आद्गुण इति । 'इको यणचि, इत्यतो अचि इति 
"पुकः पूर्वपरयोः इति सम्पूणसूचमबुवतेते अत आह-अचि परे पूर्वपरयोरिति ॥ उपेन्द्र 
इति । उप-इन्त्रः इति स्थिते अन्न 'आदूगुणः? इति सूत्रेण पूवं परयोःअकार-इकारयोः 
स्थाने गुणसंज्ञकः कण्ठताळस्थानकः पकारो जातः । तेन “उपेन्द्र” इति रूपं सिद्धस्‌। 
गज्ञोदकमिति ॥ राङ्गा-उदकम्‌ इति स्थिते 'आदुगुण” इत्थनेन सूत्रेण पूवपरयोः 

सय्य-शक्याथैमें क्षय्य जय्य निपातन हो | 

फ्रय्य--ग्राइक खरीदे इस बुडिले जो बस्तु बाजार में फैकाकर रखी जाय, वह यदि 
वाच्य हो तो 'क्रय्य? निपातन हो । 

अदेछ्-दस्व अकार और ए-भोकी गुणसंशा दो । 

तपरः--त रहे परमें अथवा तकार से पूवे उच्चाय्यंमाण जो स्वर वणे वह अपने सम- 
कालका संश्ञाबोधक हो । 

नोटः--इस व्युत्पत्तिते 'तः परो यस्मात?तपरः और 'तात्परःतपरः दो अर्थ निककते दै 
अतः वृत्तिमें “वा? कहा गया है। दोनोंका उदाइरण इसौ सूत्रमें 'भव-पङ्‌” दै । यहाँ अकारसे 
परे तकार है अतः हस्व 'भ? को तथा तकारसे परे 'एछ है अतः पळसे 'ए ओ” मात्राको गुण 
संज्ञा होती है-न किं भा ओर ऐ ओ की । 

आवूगुणः--भवणे से परे अच्‌ हो तो पूवे-पर के स्थानमें एक गुण आदेश दो। 

लपदेक्षातातादेभाकामेन चपतिककितिह लोभनं हो 


प्रकरणम्‌ ] स्ुघा-नान्दुमती-डीकाडयोपेता. | १७ 


इत १।३।२। उपदेशेऽनुनासिकोऽजितंश्नः स्यात्‌ | प्रतिश्ञानुनास्तिक्याः पाणिनीयाः । 
रण पृत्रश्थावर्णन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञाः ॥ उरण्‌ रपरः ।१।१।५१। 
ऋ इति त्रिंशतः संज्ेत्युक्त तत्स्थाने योऽण स रपरः सन्नेव प्रवतेते । कृष्णद्धिः। 
आकार-उकारयोः स्याने ओकारे कृते गङ्गोदकमिति सिद्धस्‌ । उपदेशेऽजित। उपद्दान्द 
आ्यर्थकः । द्शिरुच्चारणक्रियायाम्‌ । आवे घनिति भावः । एतच्च 'आदेच उपः 
देशे? इत्यादिसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । "धातु सूत्रगणोणादिवाक्यलिङ्गाचुशासनस्‌ । आग- 
सप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिंताः ॥' इति प्राचीनकारिका तु प्रौढमनोरमायां बहुधा 
दूषिता । सूत्रे अजिति कुस्वाभावः आप॑ः । अजिश्संज्ञः स्यादिति विवरणे ङुत्वा भावो- 
उसंदेहार्थः । प्रतिज्ञति । प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा। अनुनासिकस्य भावःआनुनासिक्य म्‌ । 
प्रतिज्ञा आजुनासिक्यं येषान्ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः । रणपूत्रस्येति । “छण'सूत्रे 
तिष्ठतीति लण्सूत्रस्थः स चाऽसौ अवर्णश्र लणसूत्रस्थावणः तन्न सह्दोच्चायंमाणो 
रेफः 'र' इत्येवेरूपः रेफलकारयोरसज्ञेत्यथंः । उरणिति । उ: इति "ऋ? इस्यस्य षष्ठथे- 
कवचनस्‌ । त्रिञ्ञत शति । 'अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यनेनेति भावः। तरस्थाने 
इति । स्थानेऽन्तरतमः’ इत्यतः स्थानेग्रहगमनुवतंते । 'विधो परिभाषोपतिष्ठते 
नाचुवादे? इति परिभाषया “उरण्‌ रपरः? इत्यन्न “पृष्ठोस्थाने योगा’ इति परिभाषा 
नोपतिष्ठते इति भावः । रपरः सन्नेवेति । अन्न 'र' इति प्रत्याहारो ग्राह्य: । तेन रेफशि- 
रस्कः ळकारपरकक्च प्रवर्तते । कृष्णडिरिति । क्ृष्ण-ऋद्धिः इति स्थिते अन्न “आदू- 
गुणः' इति सूत्रेण कृष्ण इत्यस्य णकारोत्तरचर्ती अकारः तस्मात्‌ अचि परे 
ऋकारे परे पूवंपरयोः-अकारऋक्तारयोः स्थाने गुणे प्राप्ते-गुणसंज्ञकाश्व 'अदेङ्कुणः’ 


Dr Ne rt क म्य पे समन्स 

प्रतिज्ञा--गणिनिके कहे इए वर्णीका अनुनासिक होना उनकी प्रतिज्ञा ( सूत्रनिर्देश ) 
से जानना चाहिये । 

नोटः-- “घुः का उकार और 'सुप्‌' का पकार अनुनासिक है, इसका निश्चय “प्रत्यय: 
परश्च? 'बहुपु बहुवचनम्‌,' इत्यादि स्थरको मे प्रथमेकतचनान्त और सप्तम्येकवचनान्त पद- 
निर्देश से होता दै । 

लणसूत्नस्थ--/ रण! सूत्रस्य जो भवणं, तत्सदित उच्चायमाण जो रेफ वह र-ळका 
संशाबोधक हो । os 

नोटः-दकारादिष्वकार उच्चारणार्थः, रणूमध्ये रवतसंज्कः, ऐसा कहा जा चुका है। 
अतः इयवरट्‌ सूत्र के 'र? तथा 'छण! सूत्रके लकारोत्तर अ' को लेकर र्‌न॑अ-“२' प्रत्याहार 
बनता दै । यद मी अणादि प्रत्याहारके समान हो अपने सध्य वण ळकारका तथा अपना 
मो बोधक दै । इसीलिये आगेके सूत्रमें रपरसे छपर भी रिया जायगा । 

उरण- ( तीस प्रकारके संक्षापकरणोक्त) ऋ छ के स्थानमें जायमान जो अण्‌ 
( आदे 3: या पं जा उपसरे पए होकर ह्यो, क तो! ०५ by eGangotri 


५ स० को 


५ 
४ 


१८ ` यष्यलिद्धान्वफोझुदी- [ झच्सन्धि- 


Ly 
तबल्कारः ॥ लोणः शाकश्‍्यस्य ।८।३।१९। अवणपूर्वयोः पदान्तयोयवयोर्वा 
लोपोऽशि परे॥ पूलेञाखिखस्‌|८।२।१। अधिकारोऽयम्‌ । तेन सपादसप्ताष्यायी 
प्रति त्रिपागसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति परं शा्रमसिद्धस्‌ । हर इह । विष्ण इह्‌ । 


eo 


ति सुत्रेण अ ए ओ इति। एवां त्रयाणा अध्ये कः कतंच्यः ? एकारस्य तु कण्ठतालु- 
ह था एतौ ए ओ इति न अवतः आन्तरस्यासावात्‌। 
किन्तु परिशेषात्‌ अ पुव सवति । स च “उरण्‌ रपरः इति सूत्रेण रपरः ( रेफशिर- 
स्कः ) सन्‌ भवति । तेन झष्णद्धिः इति रूपख्‌ ॥ तवश्कार शति । 'तब-लुकारः' इति 
स्थिते अत्र भादूगुणः' इति सूत्रेण वकारोत्तरचत्तीं अकारः, तस्य लकारस्य च उभयोः 
स्थाने अख्पणुणे “उरण रपरः? इति सुत्रेण ळपरे च इते तवए्कारः इति रूपम्भ- 
चति ॥ रोपः शाकश्यस्येति । 'भो a अपूर्वस्वैति अशीति लाइन । 
“इयोर्ळघुग्रयरन' इत्यतः व्योरि अत आह-अवर्णेति । पूर्वत्रासिद्धमिति । 
पाणिनिप्रणीता अष्टाध्यायी तत्र अष्टमाध्याये द्वितीयपादस्येद्मादिमं सूत्रस्‌। इतः 
ग्राऊनं छुरस्तं सून्रजाळं सपादसप्ताध्यायीति व्यवहियते। उपरितनन्तु इस्सनं सूत्रजाळं 
न्निपादीति व्यवह्नियते इति भावः । इर इइ इति ॥ हरे इह इति स्थिते 'एचोऽयचा- 
याव? इत्यनेन अयादेरो कृते 'हरय्‌ इइ' इति दशायाम्‌ “लोपः शाकल्यस्य’ इत्यनेन 
अवर्णपू्ंकपदान्ते वतमानस्य य! इत्यस्य विकढ्पेन लोपः अचि “हू! इति परे । तेन 
इर इह इति जाते । अत्र शङ्कते--कोपानन्तवरस्‌ 'हर इह? इत्यन्न 'आदूशुणः' इत्यनेन 
गुणः कथं न अवति! उत्तरस-'पूवंत्नासिद्धस' इस्यनेन सूत्रेण सपादससाध्या- 
यीस्थ "आद्गुणः इति सूत्रदृष्टया त्रेपादिको 'लोपः शाकल्यस्य’ इति : 
छोपोऽसिद्धः। तत्र यळोपे जातेईपि यछोपोऽस्तीति भावनया “जादुगुण” इति 
सूत्राथों न घटते इति भावः। ठो पासावमचे-हरयिह' इति । एवमेव ‘विष्ण इह, 


लोप!--अवण॑पूवेक पदान्त यकार-वकार का लोप हो, विकरपसे, अशके परे । 


नोटः -भकारभिन्न स्वर वर्ण परे रहनेपर पदके अन्तर्मे विद्यमान 'एङ”के स्थानमें 
भौर सामान्यतया स्वर वर्ण परे रहनेपर 'एच?के स्यानमें क्रमसे अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌, 
होने पर यकार-वकार का विकल्पसे लोप होता है और लोप होनेपर पुनः स्वरसन्धि 
नई होती । 
.पूवंत्रा - सपादसप्ताध्यायीश्य सूत्र ( शास्त्र के प्रति त्रिपादीस्य सूत्र असिद्ध हो भौर 
त्रिपादीमे भी पूवंके प्रति पर सूत्र भसिद्ध छो । 


नोटः-प्रथमसे अष्टम अध्यायके प्रथम पाद तक सपादसप्ताध्यायी और अष्टम 
अध्यायके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पादमात्र भिपादी हैँ। 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपता । १९ 


हरयिह । विष्णविह ॥ बृद्धिरादेच्‌। १।१।१। आदेच बृद्धिसंज्ः स्यात्‌| वृद्धि- 
रेखि द! १।८८। आदेचि परे वृद्धिरेझादेशः | गुणापवादः । कृष्णेकत्वम्‌ । यङ्ञोषः। 
देवेश्वयम्‌ । इष्णौत्कण्ठ्यम्‌ ॥ एत्येघत्यूडछु ।६।१।८९। अवर्णादेजादोरेत्येघत्यो- 


विष्णविह? इत्यत्रापि बोध्यम्‌ । वृदिरादेच्‌ । आच्च ऐच्चेति इतरेतरयोगद्दरद्ः । 
“सुपा सुछुक' इति औडः सुुंग्वा । यद्वा समाहारद्न्दरः। वृद्धिरेचि । 'आदूशुण? 
इत्यतः आदिति पञ्चस्यन्तमन्नुवतंते । 'एकः पूवपरयोः इत्यघिकृतम्‌ । तदाह-- 
आदेचीत्यादिना । गुणापवाद इति । "आद्गुणः? इति प्राप्तावेतदारम्भादिति भावः । 
कृष्णेकत्वमिति । 'कृष्ण-एकरवस्‌" इति स्थिते अन्न 'वृद्धिरेचिः इत्यनेन अचर्णाव-कृष्ण- 
घरकणकारोत्तरवत्ति-अवर्णात्‌, पुचि--पचप्रत्याहारघटक-पुकारे--“पुकस्वम्‌' इति 
खूपस्थाध्येकारे परे पूर्वपरयोः-'अ-ए° इत्यत्र बरुद्धिसंज्ञकः-'बद्धिरादेच' इति सूत्रेण 
वृद्धिसंज्ञकेषु “आ ऐ औ' इस्येतेषु स्थानेऽन्तरतमः’ इत्यनेन कण्ठस्थानिकाकारस्य 
कण्ठताळुस्थानीयेकारस्य च स्थाने कण्ठतालुसंशकः आन्तरतम्य ऐ आदेशो जातः, 
तेन कृष्णेकत्वमिति सिद्ध । अनेनेव प्रकारेण गङ्गौघः, देवेश्वयंस्‌ , म्‌ 
इति बोध्यस्र । सङ्चेपस्तु गङ्गा-ओधः इति स्थिते अन्न 'बृद्धिरादेच्‌' इति सूत्रेण पूवं- 
परयोः आकारस्य ओकारस्य च स्थाने बृद्धि संजुकः आन्तरतस्यः आ आदेदाः। तेन 
गङ्गौघः इति जायते । 'देव-ऐश्वयंस्‌? इप्यत्र पूवपरयोः स्थाने ऐ आदेयो 'देवेश्वयंस' 
इति। कृष्ण-औस्कण्ठ्यस्‌ इति स्थिते अत्र पूवपरयोः स्थाने औ आदेशे कृष्णौत्कण्ड्य- 
सू? इति सिद्धस्मवति ॥ 0100 एतिश्व एधतिश्र ऊट्‌ चेति विग्रहः। । एतीटि 
पुधतीति च 'इकश्तिपौ धातुनिर्देशे' इति श्तिपा निर्देशः । इण गताविति) पष 
बुद्धाविति च धातू विव कषितौ । एप्चीस्यनुवतंते । 'यस्मिन्विधिः इति तदादिग्रहणसर । 
एुजादाविति भ्यते । त एत्येधत्योरेव विशेषणम्‌ । न तु ऊठः असंभवात्‌ । “पुकः 
वूर्वपरयोः इत्यधिक्कतस्‌ । “आद्गुणः? इत्यतः आदिति पञ्चम्यन्तमचुवतंते । तढाह- 


वृद्धिरादैच्‌ -भात ( आ ), ऐच्‌ ( ऐ भी ) की दृद्धिसंशा हो । 

बृद्धिरेचि--अवण्णसे परे “एच्‌' हो तो पूवं-परके स्यानमें दृद्धिरूप एक आदेश हो । 

गुणापवाद्‌ः--यह सूत्र गुणका अपवादक है । 

नोटः जहाँ २ वृद्धि की प्राप्ति होती है वहाँ २ 'आद्युणः को मो प्राप्ति होती दै ऐसी 
स्थिति में यदि गुण हो जाय तो वृद्धिविधान ग्यथ हो जायगा । युणविधान “उपेन्द्र: में 
चरितार्भ है, इसकिये गुणका अपवाद 'वृद्धिरेचि? सूत्र हुआ । 'निरवकाशो विधिः 
रपवादः । 

एत्ये--भवणसे एजादि इण्‌ धातु ( एति ), एष धातु ( एषति ) और ऊद्‌ परे होतो 
यूद॑-परके स्थानमें दृद्धिरुप एफ आदेश हो । 
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॥ 


२० अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अच्सन्धि- 


खठि च परे बुद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । पररुपणुणापचाढ्‌ः । उपैति । उपेधते । प्रष्ठौहः । 
एजायोः किम्‌ | उपेतः । मा मवान्प्रंदिधत्‌ । ( स्वादीरेरिणोः ) स्वेरम्‌ । स्वेरी । 
स्वैरिणी । (अक्षादूिन्यासुपसंख्यानम्‌) । अक्षौहिणी सेना । (प्रादूहोढोढ'ये- 
वैष्येषु) प्रौहः | प्रौढि: । प्रौढिः । प्रेषः । र्यः । ( ऋते च तुर्तीयासमासे ) । 


किक क उ न त क 
अवर्णादित्यादिना । उपैतौति । उप-पृति इति स्थिते अन्न 'पुस्येघत्यूद्खु' इत्यनेन अव- 
णांदेजादि इण्‌ घातु-एघ घातु-ऊठसु परेषु पूवपरयोः स्थाने बृद्धिरूपैकादेशो भवती- 
स्यर्थकेन, अवर्ात्‌-उप इत्यन्न पकोरोत्तरवत्ति-अवर्णात्‌, एजादिः इण्‌ घातुः--एति 
इति, तत्र परे पूर्वपरयो/-'अ-ए? इत्यत्र वृद्धिसंज्ञक आन्तरतम्य. ऐ आदेशो जातः, 
तेन उपेति इति भवति । अन्न 'एङि पररूपम्‌’ इत्यनेन पररूपस्य प्राप्तिरासीद्‌ , परं 
तत्सूत्रमपवादृत्वात 'एत्येधत्यूट्सु! इत्यनेन बाध्यते । एवस्‌-'उप एधते’ इति 
स्थितौ 'पत्येघत्यूठसु' इत्यनेन वृद्धौ सत्यास “उपेघते? इति रूपस्र। “प्र्ठ-ऊहः’ 
इति स्थिते अन्न “आदूगुणः' इस्यनेन गुणे प्राप्ते 'एस्येधत्यूट्सु' इत्यनेन तं ग्रवाध्य 
बृद्धो सत्यां रूपम्‌ । “उप-इतः, मा अवान्‌ प्र इृदिधिव' इत्यत्र एजादिपरत्वासावाश्च 
वृद्धिः, किन्तु “आद्गुणः? इत्यनेन गुणे रूपस्‌-“उपेतः? इति, 'प्रेदिधव' इति च । 
अक्षौद्विणीति अन्न अच-ऊहिनीति दशायास्र “आद्‌गुणः? इत्यनेन गुणे प्राप्ते 'अक्षा- 
दूहिन्यामुपसंख्यानस' 'भइशञ्दादहिनीशब्दे परे वृद्धिः स्यातः इत्यर्थंकवारतिकेन 
वृद्धौ-'अच्तौद्विणी' इति । प्रादूदोढेति । प्रशब्दात्‌ ञह-ञढ-झढि-एपष-एष्यशब्दे परे 
पूर्वपरयोः स्थानेवृद्धिरूपेकादेशो भवति । तथाहि-प्र-ऊहः, म्र-ऊढिः, प्र-ऊढिः) इत्यत्र 
पूर्वपरयोः स्थाने आन्तरतमो दृद्धिसंज्ञक औकारो जातस्तेन प्रौहः; प्रौढः, प्रौढिः, 
इति। प्रःएषः, पर-पुष्यः, इत्यत्र ढृद्धिसंञ्चक आम्तरतम्य ऐ आदेशः । तेन प्रेषः, प्रेण्यः 
इति रूपम्‌ । अन्न पूर्वोक्तरूपत्रये 'आदूयुणः’ इत्यस्य; प्र-एषः, प्र-एण्यः इत्यत्र च 
'एुङि पररूप’ इत्यस्य प्रा्िरासीत्‌, तस्य वाधनाय 'प्रादूहोढः' इति वार्तिक- 
मिति भावः । ऋते चेति । तृततीयासमासघरकावर्णात्‌ ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने 


पररूप- यह सूत्र "एङि पररूपम्‌? और “आदूयुणः? का अपवादक दै । 

स्वादी-स्वशब्दावयव अवगते पर ईर और इरिन्‌ झब्दावयव अच हो तो पूव॑-पर- 
.के स्थानमें बृद्धिरूप एकादेश दो । 

अच्चा -- अक्षशब्दावयव अवणंते पर ऊद्दिनौशब्दावयव 'अच! हो तो पूर्व-परके स्थानमें 
बृद्धिरूप एकादेश दो । ( यहद सूत्र गुणका अपवादक है ) 

प्रादू-प्रशम्दावयव अवणेसे पर छइ, ऊढ, ऊढि, एष, एष्य-शब्दावयव अच्‌ परमें हो 
तो पूव॑-परके स्थानमे बद्धिरूप एकादेश हो ' ( यह सूत्र गुण और पररूपका बाषक है ) 

ऋते च --भवर्णते 'तरद्मम्दाइयद अच्‌ परमें दो तो पूर्व-परके स्यानमें बृद्धिरूप एक 


बनना ने स्‍ननी3ड७झइननगनग22न oo तलतल ललल आ+ 


र आदेश ही-४उतीया समासमें +(/वक्षाधुणकाक्षपक है Digitized by eGangotri 


प्रकरणस्‌ ] सुधा-इन्दुमती-डी काङ्ठयोपेता | २१ 


सुखेन ऋतः सुखाः । तृतीयेति किम्‌। परमतः। (प्रबल्सतरकम्बल्नधसनाणेदू- 
शानारूणे)। प्राणमित्यादि ॥ उपसर्णा; क्रियायोगे ।१।४।५२। प्रादयः क्रियायोगे 
उपसगसंज्ञाः स्युः । प्र । परा । अप । सम्‌ । नु । अव । निम्‌ । निर्‌ | दुस्‌। दुर्‌ । 
वि । आङ्‌ । नि । अघि। अपि | शति । सु। उत्‌ । अभि । प्रति । परि । उप 

एते प्रादयः ॥ सूघाद्यो धातधः ।१।३।१। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः 
स्युः ॥ उपसर्णाइति घातो ।६।१।९१। अवर्णान्तादुपसर्गाहकारादौ घातौ एरे 
बुद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छति॥ घा सुप्यापिशलेः ।६।१।९२। आदुपसर्गा- 


वृद्धिरित्यर्धः । ‘सुख-ऋतः इति स्थिते अवर्णात्‌-सुख इस्यन्न खकारोत्तरवर्ति-अवर्णांत्‌ 
ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः 'अ ऋ? इस्यन्न वृद्धिसंझके आकारे “उरण रपरः’ एस्यनेन 
रपरे सति प्रवृत्त 'सुखातंः' इति सिद्ध । परमतं इति। "परम ऋतः’ इति स्थितेऽन्न 
तृतीयासमासाभावात न बुद्धिः किन्तु “आदूगुण-' इति गुणे रपरे च रूपस । प्रवत्सतरेति। 
ग्र-चत्सतर-कम्बळ-वसन-ऋण-दूश शब्द्घटकाकाराद्‌ क्रणशब्दे परे पूवपरयोः स्याने 
बृद्धिरूपेकादेशो भवतीस्यर्थः। प्र-ऋणं, वस्सतर-ऋणं; कम्बळ-ऋणं, वसन-ऋणस, 
ऋण-ऋण, दश-क्रणमिति स्थिते पूवपरयोः स्थाने आकाररूपचुद्ध रपरे च प्रार्णस्‌, 
चस्सतराणंस, कंग्बळाणंस, वसनाणस्‌, ऋणाणंम्‌, दशाणस इति अवन्तीत्यथंः। उप- 
सर्गाः इति । क्रियया अन्वये सतीध्यरथः। भूवादय इति। भूश्च वाश्च भूदौ। आदिश्च आदिश्च 
आदी । भूवौ आदी येषान्त इति विग्रहः । भूम्रम्ट॒तयो चासइशा ये, ते घातवः इस्यथः । 
उपसरगाइति धातौ ।“आदुगुणः” इश्यतः पञ्जम्यन्वस्याऽऽतोऽचुवर्तनात्तश्य च विशेषणस्वे- 
न तदुन्तबिधौ लकारान्तात्‌ इस्युपळब्धिः । ऋतीति तु यस्मिन्विधिरिति धातो विशेषणं 
तेन 'च “ऋकारात? इस्युपस्थितिः । “बृद्धिरेचि' इध्यतो बृद्धिरिद्धि अजुवृत्तिः । “एकः 
पूवपरयोः? इत्यधिकारस्याऽधिक्ृतश्वादेकादेशच इत्यस्य छाअः । तेन अवर्णाम्तादुपस- 
गाइकारादौ घातौ परे बृद्धिरिकादेश इति फलितोऽर्थः । प्राच्छतीति। “प्र ऋच्छति' इति. 
स्थितेऽत्र ऋच्छुतीत्यस्य क्रियावाचकश्वाद्‌ “भूवादयो धातवः’ इत्यनेन धातुसंज्ञाया 


---:-<<::>८८:द72 


"7 अुवस्सत--प्रशब्दावयव, वत्सतरशब्दावयव, कम्पळशब्दावयव, वसनशब्दावयव, रण” 
शब्दावयव, दशशब्दावयव-अवणसे परे ऋणशब्दावयव अच्‌ हो तो पूर्व -पर के स्थानर्मे वृद्धि- 
रूप एकादेश हो । ( यदद गुणका वाधक हे) 

उपसर्गा:--क्रियाके योगमें प्रादिकी उपसगंसंश्ञा हो । ( प्रादि २२ हैं ) 

भूवादयो--क्रियावाचक भू आदिकी घातुसंशा'हो । 

उपसर्गा--भवर्णान्त उपसगे ऋकारादि धात्ववयव अच्‌ पर में हो तो पूवे-पर के स्थान 
में वृद्धिरूप एकादेश हो। 

वा सुप्या-अवर्णान्त उपसगेसे ऋकारादि सुग्षातु ( नामवातु ) पर में दो तो पृद्धि- 
रूप पकादेश ऐ--पिकण्पसे । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२ मध्यसिद्धान्तकीसुदी-- [ अच्सन्धि- 


दकारादौ एन्वातौ परे बुद्धवा । आपिशऊिम्रहण पूजायेम्‌ ॥ अचो रद्दाथ्यां छे 
1८४४६) अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः। इति प्राप्ते ॥ 
शरोडलि 1८४18९ द्वे न । प्रार्षभीयति । प्रषभीयति ॥ पछि पररूपम्‌ 
।६।१।९४। शादुपसर्यादेशादौ घातौ परे पररूपमेकादेशः । प्रेजते । उपोषति ॥ 
अथोऽन्त्याद्‌ टि ।१।१।६४। अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदियस्य तडिसंजञ स्यात्‌ । 


SS RT NR 
प्र हुस्यस्य क्रियायोगात्‌ ‘उपसर्गाः क्रियायोगे’ इत्यनेन उपसगंसंज्ञायास्‌ उपस" 
याँइति घातौ” इत्यनेन पूवपरयोः स्थाने आरूपबुौ रपरे च आच्छुंतीति सिद्धयति । 
वा सुपीति । “उपसर्गाइति घाता’ विति पूर्वंसूत्र सवंसज्जुवतते । “आद्गुणः इत्यत आदिति 
'यूड्रिचि' इत्यतो बुद्धिरिति चाजुवतंते। आदित्यस्योएसगंस्य विशेषणस्वेन तदन्तवि- 
घिः । प्रस्ययग्रहणेन तदन्तानां हणात्‌ सुबित्यनेन सुचन्तप्रकृतिको धातुरिति विव- 
चयते। अचो रद्दाम्यामिति। 'यरोऽनुनासिक' हत्यतो यर इत्यज्ुवतंते। अच इति दिग्योगे 
पञ्चमी । अन्यतरत्‌ स्पष्टमेव । शरो$चि । अथि परे शरो न द्वित्वमित्यर्थः । प्रापंभीयति। 
ऋषभमात्मन इच्छुतीत्यथें ‘सुप आत्मनः क्यच्‌’ इति क्यचि “क्यचि 'च' इति सूत्रे- 
णेस्वे लदि तिपि शपि पररूपे 'ऋषभीयति' इति रूपख। तदलु "प्र+ ऋषभीयति' 
अत्रावस्थायां पूवंसूत्रेण वृद्धौ प्राप्तायां 'वा सुप्या’ इत्यादिना चेकल्पिकबृद्धौ ‘उरण्‌ 
रपरः इति रपरत्वे 'प्राषंभीयति' इत्यस्य सिद्धिः। बुद्ध्यभावे गुणे रपरत्वे 'प्रपंआीयति' 
इस्थपि साध्‌। अन्राचः परो रकारः तत्परो यर्‌ पकारर्तस्य दित्वे प्रासे इारोऽचि? इति 
निषेधा भवतीति समाधानस्‌ । एङि पररूपम्‌। 'उपसर्गात्‌' इति "धातौ? इति प्याजु- 
. वर्तते । आदित्यस्य, उपसर्गावित्यनेन *विशेषणत्वात्तदन्तविधिः । यरिमन्दिधिरिति 

परिमापावलात्तदादिलाम-। "एकः पूर्वपरयोः’ इत्यधिकारादेकादेशछा भः । एवं 'वाव- 

णाम्तादुपसयादिछदौ धांतो परे सरद इत्ति नि्णीतोऽर्थः । प्रेजत 

इति । “प्र-एजते” इति स्थिते अत्र 'वृद्धिरादंच' इत्यनेन वृद्धौ प्राप्तायां तां प्रबाध्य 

“पुछि पररूपस' इत्यनेब पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे कादेशे “२? इत्याकारे कृते 'प्रजते! 

इति रूपस्‌ । पुवस्‌ 'उप-ओषति' दृत्यन्रापि पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे सति 'उपोषति' 

इति रूपं सिद्धम्सवति। अचोन्त्यादीति। अच इति निर्धारणे षष्ठी । अन्ते अव अन्त्यः। 


Fe होनेपर पूवं वणेका पर वर्णके समान रूप हो, याने पूर्व वणं ( अ ) का 
दशनामाव हो आाय। 


अचो, चोक मध्यमें लो भन्त्य भन वह है आदिमे जिम ब सब्द संका दो । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-एण्दुमवी-रीकाहयोऐता । ३ 


( दाकन्थ्यादिधु पररूपं सार्थ ) तच्य टेः । शळन्युः । फकन्घुः। कुछटा । 
सीमन्तः केशवेशे । सौमान्तोष्न्यः । मनीषा । हळीषा । छापलीपा । पतञ्जलिः । 
सारप्रः पशुपक्षिणोः । साराप्रो$न्यः । आकृतिगणोऽयम्‌ । (णंदे चानियोगे)। कब 


अन्त्य आदिर्यस्य तदन्स्यादीति बिग्रहः । 'शकन्ध्वादिष्विति । शकन्ध्वादिषु विषये 
' तस्सिद्ध्यथं पूवपरयोः पररूपमिस्यथः। तञ्च देः। तत्पररूपं टेर्सवतीत्यथेः । 
शकन्धुरिति । 'शक-अन्धुः' इति स्थिते अन्न 'अकः सवणे दीघ इत्यनेन दीघ ` 
ग्राप्ते तं वाधित्वा “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाउयञ्‌’ इत्यनेन पररूपे ग्राप्ते तचच 
परख्पं टेः-टिखंशकश्य अवति । टिलंज्ञा घ अचोऽन्त्यादि रि? इत्यनेन ककारोजरः 
चत्ति-अकारस्य अवति । एवञ्च शक-अन्धुः' इत्यन्न पूर्वपरयोः स्थाने परख्पे 
सति “शकन्धः' एति भवतीति आवः। एवमेव 'कक्क-अन्धु/ इत्यन्न अचोऽन्त्यादि 
रि? इत्यनेन रिसंज्ञायास्र 'शकन्ध्चादिषु पररूपं वाच्यW' घृत्यनेन पररूपे 'ककन्धुः? 
इति सदति। 'मनसू-ईपा” इति स्थितेऽन्न "अचोऽन्त्याद्धि टि’ इत्यनेन सूत्रेण 
“अस्‌? इत्यस्य टिसंज्ञायास्‌ पररूपे च मनीषा” इति सिद्ध्यति। 'मात॑-छण्डः 
इति स्थिते प्रकृतबातिकेन पररूपे 'मातंण्डः' इति जायते । कुख्टेति । छुछानास: 
अरेति विग्रहः । 'कुळ-- अटा' इति स्थिते "शकन्ध्वादिषु पाठारपररूपे कुलेति 
सिद्धिः । कुलानि अटतीति सु न विग्रः। तथा सति कर्मणि अण्‌ अवेत्तेन पव 
“रिड्ढाणज' डीयापत्तिः। सौमन्त शति। केशवेशार्थ रस्ये 'सीसन्‌+ अन्त’ अन्नानः 
पररूपं भवतीत्यथः । अन्यथा तु सीमान्त इति । इलीषा। हलस्येपेति विग्रहः। जाङ्ग- 
छौषा । छाङ्गछस्येपेत्ि विरहे पररूपस्‌ । पतज्ञजिः । पतत्‌ + अञ्जछिः इत्यवस्थायों 
पररूपे रूपसिद्धिः । सारङ्ग इति । "सारङ्गः इस्यवस्थायां पशुपचयर्थं यस्ये पररूपं 
अवतीति वार्तिकार्थः । एवे चेति । नियोगोऽवधारणस्र । अ्ंधारणत्वं '्याऽन्ययोगव्य- 
चस्थिति्वञ्च्‌ । केवेति । अन्नेति न निश्चिलञमः । 'छ+ एव’ इति घुद्धी प्रासायां वातिक 


नोटः--'शक + अन्धुः यहाँ पर 'शक? में जो ककारोचरवतां अकार ऐ वए किसी के 
आदिमे नहीं है । इसरिये व्यपदेञ्चिवद्भावसे यहाँ 'अ'की रिसंशा होगी । परन्तु “मनस्‌+ 
इषा? यहां पर मनस्‌ में जो नकारोप्तरवर्ती "भ? है; वह सके आदिम है। अतः वहां अस्‌! 
की टिसंशा होगी । 

शकन्ध्वादिषु-शकन्ध्वादि गणपित शब्दोंद्वो सिडिके छिए पूवे-परके स्यामे पर- 
रूप एकादेश हो और वह पररूप टिको हो- ऐसा कचा चाहिये । 

सीसन्तः-केशका सञ्चिवेशबिशेष वाच्य ऐ तो "सीमन्तः यह परझूपषडित निपातन ढो। 

सारङ्गः-=पश्ु-पक्षौ वाच्य हो तो 'सारश्” यद पररूपवटित निपातन छो । र्‌ 

एवे--अवर्णते पर “एब? शब्द रहे तो पूवःपरके स्पानमें पर्प एक आदेश दे; 
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३४ भध्यसखिद्धाग्तफो मुदी-- [ अच्सन्धि- 


भोच्यसे । अनियोगे किम्‌ । तवैव । ( ओत्घोष्ठयोः समाले वा ) । स्थूलोतुः । 
स्थूलौतुः । विम्बोषठः । बिम्वौष्ठः । समासे किम्‌ । तवौष्ठः ॥ ओमाङोग्ध्र ।६।१। 
९५) ओमि आङि चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यात । शिवार्योनमः । शिव आ इहि 
इति स्थिते । शिव एहि । शिवेहि ५ अकः सघर्ण दीघं; ।६।१।१०१। अकः 
सवणेडचि परे दोघं एकादेशः स्यात्‌ । दैत्यारिः । श्रीशः। विष्णूदयः । ( ऋति 


बलात्‌ तां बाधित्वा पररूपस्‌ । 'ओत्वोष्ठयोरितिर । ओत्वोष्ठयोः शव्दुयोः परतः 
समास एव पररूपं भवति। तच्च वेकल्पिकमेव । स्थूलोतुरिति । स्थूलश्रासो 
ओतुश्चेति विग्रहः । वृद्धि वाधित्वा परत्वादिशेषविहितत्वाच्च वैभाषिके पररूपे इते 
उक्तलूपसिद्धिः। तदभावे बृद्धौ कृतायां स्थूछोतुरिति सिध्यति । बिम्बो । बिस्ब- 
मिव ओष्ठो यस्येति विग्रदे “बिस्व + ओष्ठः इति स्थितौ वृद्धि प्रबाध्य 'ओत्वोष्टयो'- 
रित्यनेन पररूपे सति स्पष्ट रूपसिद्धिः। तस्य वेकल्पिकत्वेन पररूपाआवे वृद्धौ 
सत्यां बिम्बौष्ठ इत्यपि संसिष्यति। शिवायों नम इति। 'शिवाय-ओं नमः? अन्न 
"माळे श्च? अजेन अवर्णात्‌ ओमि परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे 'शिवायों 
नमः” इति भवति । शिवेहोति । 'शिवरआ-हहि'-दति स्थिते अन्न “घातूप- 
सगंयोः कार्यमन्तरङ्गम्‌? इति परिभाषया पूर्व 'आ-हृहि! इस्यन्न 'आदूगुणः? 
इत्यनेन गुणे एहीति जाते तत्र 'अन्तादिचछ? इत्यनेन सूत्रेण अन्तवद्‌ भावसादाय 
'ओमाङोश्च' इत्यनेन पररूपे कृते सति 'शिवेहि' इति रूपसिद्धिबोध्या । अकः सवर्ण 
इति। अक इति पञ्चमी । "इको यणचि इत्यतोऽचीस्यनुवतंते। "एकः पूर्वपरयो'- 
रित्यधिकारः । सावण्य च स्थानतः प्रयस्नतश्च। “अकोऽकि दीर्घ’ इत्येव सुवचम्‌ । 
देत्यारिरिति । दृत्यानामसुराणाम्‌, अरिः शञ्जुरिति विग्रइः। सिद्धिप्रकारस्तु-“देस्य- 
अरिः? इति स्थिते अन्न “अकः सवणे दीघ” इत्यनेन सूत्रेण सबर्णडचि-षकारे परे 
पूवपरयोः स्थाने सवणंदीर्घादेशे कृते सति 'देत्यारिः इति भवति । 'श्री-ईदाः? 
क “अकः सवण दीः” इत्यनेन पुवंपरयोः -'ई-ई” इति स्थाने सवर्णदीघदिशे 
शीश इति अवति । एवमेव *विष्णु-उद्यः' इति स्थिते म्रक्तसूत्रेण सवर्णदीर्घ देरे 
विष्णूदुयः” इति रूपम्‌ । ऋति सवणे इति। "अकः? इत्यजुवर्तते । एकः पूर्वपरयो- 
NSHP SES SARS SR SS 
.ओत्वो--अवणंसे पर 'ओतु? या 'ओोष्ठ' शष्दावयव "अच्‌? पर बे 
स्थानमें विकटपसे पररूप एक आदेश हो- समासमें। सो पर 


ओसा-भवणंसे पर ओम्‌ या 'आढ? हो तो पूर्व परके स्थानमें पररूप एक आदेश हो । 

. अकः-'अक्‌'से पर सवर्ण 'अच? रहे तो पूव-परके स्थानमै सवणे दोघं एक आदेश हो। 

अऋति--'#त्‌? ते पर सवणे “द्‌? रहे ती पूर्वपरके स्थानम ( अज्मक्तिमान्‌ विलक्षण 
इस्व ) ऋ. आदेश हो-विकश्पसे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २५ 


सवण ऋ चा) | होतृकारः । होतकारः ॥ एङः पदान्तादति ।६।१।१०९। पदा- 
न्तादेळो$ति परे पूचरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव ॥ सत्र विभाषा 
गोः ।६।१।१२२। लोके वेदे चेन्न्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावःपदान्ते । गो अप्रम्‌। 
गोड्यम्‌ । एङन्तस्प् किस्‌ । चित्रस्वप्रभू । पदान्ते किम्‌ । गो: ॥ अनेकाल्‌ शित्‌ 


i CTE) 


रिति च । अकः सवर्णे ऋति परे पूर्वपरयोः ऋ इस्येकादेशः स्यादित्यर्थः । होतृकारः । 
होतृ+ऋकार इति स्थितिः । सवैणंढीघँ बाधित्वा वार्तिकबलात्‌ पूर्वपरयोः 'ऋः 
इस्यादेशे प्रोक्तं रूपं भवति । अयं च पररूपादेशः पाच्चिकः । तेन तदभावे सवणंदीघँ 
कृते “होतृकारः? इति सिद्धमेव। एङः पदान्तादतीति । 'अमि पूवः इत्यतः पूवं इत्यनु 
पज्यते । एकः पूर्वपरयो रित्यधिक्ृतस्र । पदान्तादेछोऽतिपरे पररूपमित्यथः। तञ्च 
पूर्वपरयोरिस्येवेति भावः । इरेऽवेति । 'हरे-अच’ इति स्थिते अन्न "एङः पदान्तादति’ 
को चात्र पदान्ते एङ? रेफान्तःपास्येकारः पदान्ते ' पुड , ततः परः को चा अत्‌? 
अवेत्यस्याकारः, अन्न पूर्व पर योः स्थाने पू्वरूपादेशः प्रातः । को वा पूर्वः ? एकारः, 
तस्मिन्‌ जाते सति 'हरेऽच? (इति रूपम्भवति। एवमेव 'विष्णो-अव’ इति स्थिते 
अन्न "एङः पदान्तादति’ इत्यनेन सूत्रेण पूवपरयोः स्थाने पूर्वरूपेकादेरो सति “वि- 
ष्णोश्व' इति रूपख्‌ । सर्वत्र विभाषेति । पदान्तादित्यजुव तेते । 'प्रक्ृत्यान्तः पाद'मिः 
स्यतः प्रहृत्येत्यचुचतंते। प्रकृत्या स्व भावेन निर्विकारस्वरूपेणाऽवतिष्ठत इस्यर्थः। यजु- 
ध्युरः इत्यतो यज्ञुषीति निवृत्त तत्सूचनाय स्ंत्रेत्युपात्तण । तेन ठोके वेदे चेत्यस्य 
लाभः फलितः। स च प्रकृतिभावः पदान्तविषयकः। गो भग्रमिति। “गो-अग्रम्‌'इति 
स्थिते अत्र 'सवंत्र विभाषा गोः इत्यनेन पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य गोशब्दस्य 
अति परे विकर्पेन प्रतिभावे सति 'गोऽग्रस्‌? इति रूपस्‌ । विभाषाप्रहणात्पचे 
“एड; पदान्तादति’ इत्यनेन पूर्वेरूपेकादेशे कृते 'गोऽग्रमः इति रूपस्‌ । चित्रसग्न- 
मिति । 'चित्रयु-अग्रम्‌ः इति दशायां तत्र एङन्तस्वा मावात्‌ न पूर्वरूपस्र । नापि 
प्रकृतिभावः, किन्तु “इको यणचि’ इत्यनेन यणि रूपम्‌ । पदान्ते किमिति | गोशब्दात्‌ 
ङसि प्रस्यये छते ऊकारेकारयोळोपे 'गो-अस'इति दशायां पदान्तस्वाभाचात्‌ न प्रकृ- 
तिभाव इति भावः । सूत्रे पदान्तस्वानाश्रयणे तु प्रकृते प्रकृतिभाव आपद्येतेति भावः। 
प्रकृते 'गो अस? इस्यन्न 'ङसिङसोश्च” इस्यनेन पूर्वं रूपादेशे स इति रूपस्‌ । 
अनेकारिति । न एकः, भेनेकः,श इ्रथस्य स शित्‌। अनेकाछिति शिदिति च भिन्नपदा 


pa 


एङः-पदान्त 'एङ्'से पर अत्‌ रहे तो पूव॑रूप एक आदेश हो । 
त्र-होऊ या वेदमें ( सवत्र ) 'गो' शब्दको. “अत्‌? के परे विकरपसे प्रकृतिः 
आब हो । 
अनेकाछ--अनेकाल भादेश और शित आदेश सम्पूण स्थानी के स्थानमें हो । 
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२६ मध्यसिद्धान्तकोझुदी-- [ अच्सन्धि- 


सर्वेस्य । १।१।५५। इति प्राप्ते ॥ ङिघ्ल ।१।१।५३। डिद्नेकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌॥ 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य ।६।१।१२३। पदान्ते एब्न्तस्य गोरबढ वा स्यादचि । 
गवाग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ । गव ॥ इन्द्रे च ।६।१।१२७। गोरवडिन्द्रें । गवेन्द्रः । 
व्यवस्थितविभाषया । गवाक्षः ॥ दूराद्धूते च ।८।२।८४। दूरात्सम्बो घने वाक्यस्य 
टेः प्लुतो वा ॥ 


ङ्गीकारो न तु समाहारदवन्द्वायणस्‌। भिन्नपदेनेव निवहि सिद्धेतस्य समाहारद्वन्द्व 
अयणे गौरवात्‌। 'क्चि’। ङकार इद्यस्य स ङित्‌। अलोन्स्यस्येव्य जुवतंते । .अयं 
छिदपि अन्त्यस्येचादेश इति भावः । न च अळोन्त्यस्येस्यनेनेव सिद्धेरिदं सूत्र त्यकतुं, 
शक्यमिति शङ्कयस्‌, अवङ्‌ तातङादीनामनेकाएत्वेन 'अनेकाळश्चित इति सर्वादेशबा- 
घनार्थ तस्य आवश्यकत्वात्‌ 'अवङस्फोटायनस्य”। अन्न पदान्तादिति गोरिति अचीति 
चानुवतते स्फोटायनमहर्पेमंतेनाऽचङादेश इत्यर्थः । अन्यमते छु न । तेनाडस्यावडः 
पािकत्वं सिद्धस्‌ । अतिपदन्तु नानुषज्यते, व्याख्यानात्‌। स्फोटायनमतेन पदान्ते 
गोः परतोऽचि सति अवत्यवडादेश इति भावः । 'गवाग्रमिति? | 'गो-अग्रस्‌? इति 
दशाया 'अवछ्स्फोटायनस्य' इति पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य “गो? इत्यस्य 
अवडादेशः प्राप्तः अचि-अग्रमेतद्धटकाकारे परे । स अवछङादेशः कुत्र स्यात्‌ ? अवकि 
अनेकालत्वात्‌ 'अनेकालशित सवस्य’ त्यनेन सर्वादेशो ग्राप्ते 'ङिउच' इस्यनेन 
डिदादेशस्याऽनेकालत्वेऽपि अन्स्यादेश इति गोशब्दस्य गकारोत्तरवति-ओकारस्य 
अनुबन्धळोपपूवंके अवङादेरो 'गव-अम्रय इति जाते 'अकः सचरणे दीर्घः? इत्यनेन 
दोघं “गवाग्रम्‌? इस्यपि रूपस्भवति। अत्रायं विचारः--'सवंत्र विभाषा गो? इर्यनेन 
प्रकृतिआवो विकएपेन अवति। तदभावे अवङादेशो दिकएपेन । तद॒आवे च पूव॑रूप- 
मिति गो अग्रम्‌ , गवाग्रम्‌ , योग्रस इति रूपन्रयञ्ज्‌ । ब्यवस्थितविभाषयेति । छचिद्ध- 
वतीत्यंशः प्रवतंते । चित्त न अवतीत्यंश एव । छचि्चोअयमेवं ऊच्याचुसारेण व्यद- 
स्थायां प्रदत्ता विभाषा व्यचस्थितविभाषा कथ्यते। सा च 'गवाछञः' इत्यत्र आश्रीयते । 
तेन गोः परतः अक्षपदे सति नित्यमवक्त अवति, अवति च गवाइञरूपसिद्धिः। इन्द्र च । 
गोशज्दादिन्द्रशब्दे परतो नित्यमवङ्‌ , इति तदृथः। गनेन्द्र एति । 'गो--हन्द्र! इति 
स्थितेऽन्न इन्द्रे च? इत्यनेन गोशब्दस्य गकारोत्तरवत्यकारस्य अवडादेशे गुणे च 
सति रूपस्र । 'दूरादधूते च'। यत्र प्रदेशे स्थितश्य प्रयस्नोज्यारितं शब्दं बोध्यमानो न 


ङिच्च-क्ति आदेश यदि अनेकाल भी दो तो अन्स्यके स्थानमें हो दो । 

अवड्‌--पदान्वर्मे एङन्त गोशब्दको अचके परे विकरपसे अवछ्‌ आदेश हो । 

इन्द्रे-गो शब्दको अवछ्‌ आदेश हो इन्द्र शब्दके परे । 

दूंराव--दूरते सम्बोधनविषयक जो वाक्य, तद्वाक्यावयव जो “टि वहु विकरपसे 
प्लुतसंज् ह हो।॥.0॥७॥५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] शुधा-इन्दुमती -रीकाद्वयोपेता । २७ 


अथ प्रकतिभाव। | प्लुतप्रणद्या अचि नित्यम्‌ ।६।१।१२५। एतेऽचि 
प्रकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गोक्षरति॥ हस्व॑ लघु ।१।४।१०। संयोगे 
शुरू ।१।४।११। संयोगे परे हरं गुरुसंज स्यात्‌॥ दीर्घं च। १ | ४ । १२। गुरु 
स्यात्‌॥ शुरोरच्ुतोऽनन्त्यस्याप्येक्लेकस्य प्राचाम्‌ ।८।२।८६। प्लुतो वा । 
दैरवदत्त २ । गुरोः किम्‌ । वञ्ारादकारस्य मा भूत्‌ । अनृतः किम्‌ । कृष्ण ३। 
एकैकंप्रहणं पर्यायार्थम्‌ ॥ इंदूदेदूद्विचचन प्रग्नह्मम्‌ १ । १ । ११। ईवूदेदन्तं 


यु ह्लाति ( श्र्णोति ) किन्तु, अधिक प्रयत्नमपेक्षते तदृदूरण । हृतमाह्वान भावे क्तः 
तच्च सरबोधन तदेवे विवक्तितसछू । सम्बोधनत्वं च, अन्यत्र विषये लग्नचित्तस्य 
स्वप्रतिपाद्ये विषये चित्तवृत्तेराकषणख्‌ । 'वाक्यस्य देः प्लुत उदात्तः, इति अधि- 
कुतस? शत पुचाइ--वाक्यस्य टेरिति । 

प्लुतप्रगृह्याः । “प्रकृस्यान्तः पादुम! इत्यतः प्रकत्येत्यजुवृत्तरिति भावः । कृष्ण ३ 
अत्रेति । "दूराद्धूते 'च' इति णकारादुकारः प्छुतः। तस्य अकारे न सवर्णदीर्घः । 
स्वं लघु । हृस्वं छघुसंज्ञं स्याव्‌। संयोगे गुरु । हृस्व मित्यनुवतते । तदाद -संयोगे पर 
इत्यादिना । दीर्घे च । संयोग इति नाचुवतंते । दीघंसपि युरुसंज्ञकमित्यर्थः । आगच्छ 
कृष्ण इति । 'आगच्छु छष्णडेअन्न गोश्चरति’ इति वाक्ये'कृष्ण३-अत्र” इस्यत्र ‘दूराूते 
ष्व? इस्यनेन सूत्रेण टिसंज्ञकस्य णकारोत्तरवत्यकारस्य प्छृतस्वं विधाय “प्लुतप्रगृह्या 
अचि भित्यस्' इत्यनेन प्रकृतिभ्रावे `आराञ्छु कृष्ण ३ अन्न गौश्वरतिः इति 
सिद्ध्यति । युरोरतृतोऽनन्स्यस्येति । "दूराद्धूते चे'्यचुवलंते । “वाक्यस्य रेः प्लुत 
उदात्तः इत्यधिकतख्‌ । दूरात्सस्बोधने यद्वाक्यं तन्न सस्बोष्यमानं यत्‌ पदं तदवयवस्य 
ऋषकारमिन्नए८ अनन्त्यस्य गुरोः प्लुतः स्यात्‌। अन्त्यस्य तु गुरोरगुरोश्च स्यादित्यथः, 
डेः अपिना ससुष्दयाद । पर्यायार्थमिति। अन्यथा सवषां गुरूणां युगपत प्छतः स्यादिति 
सावः । इंदूदेदूद्विवचनम्‌ । ईश्व ऊच्च पुरेति समाहारद्वन्हठः । ईदूदेदिति द्विवचनविशे- 
षणत्वात्तद्न्तविधिः। द्विवचनमित्यनेन तु प्रस्ययत्वेऽपि न तदन्तं गुद्यने संज्ञाविधौ 
प्रध्ययअहणे तदन्तग्रहणं नास्तीति तन्निषेधात्‌ । तदाह-६दूदेदन्तमित्यादिना । इरीएता- 


प्छुत-प्छुतसंघक ओर प्रगरह्मसंशकको प्रकृतिमाव हो, अच्‌ के परे। 

इस्वं-हस्व “अच्‌? को लघु संशा हो । संयोगे-संयोगके परे हस्वकी गुरुसंशा.हो । 

दीघ--दौपे अच्‌ की मौ गुरु संशा दो! 

गुरो--दूरसे संबोधनविषयक जो वाक्य, तद्वाक्यावयव जो सम्मोध्यमान वाचक पद, 
तदवयव जो ऋकारभिन्न अनन्त्य गुरु वह पयायते प्छुतसंश्क इो--विकश्प करके तथा 
अन्त्य जो ऋद्धिन्न युर या अगुरु यह भौ विकरपसे प्लतसंशक हो । 


ईद्-ततेतुन्‌ उदन्त और पदन्त दिवचनकी प्रगण संशा हो । > 
बना दात Bhawan Varanasi ठ ection. क by eGangotri 


२८ मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ अच्सन्धि- 


द्विवचने प्रगृह्मं स्यात.। हरी एतो । विष्णु इमौ । गन्ने अमू । मणीवोष्टस्येति तु 
` इबाथे वशब्दो वाशब्दो वा बोध्यः | अढ्खो मात्‌ ।१।१।१२। अस्मात्परावीदूतौ 
हयौ स्तः । अमी ईशाः । रामकृष्णावमू आसाते । मात्किम्‌। अधुकेऽत्र । असति 
माद्प्रहण एकारोप्यजुवर्तेत ॥ चादयोऽसत्त्वे १।४।५७। अदर्यार्याथादयो निपात 
संज्ञाः स्युः ॥ प्रादयः ।१।४।५८। एतेऽपि तथा। वस्तूपखक्षण यत्र सल वास 
प्रयुज्यते । द्रव्यमित्युच्यते सोऽथ ेद्यत्वेन विवक्षितः ॥ ठिज्ञसंख्यान्व- 
ययोग्यं द्रव्यम्‌ ॥ निपात पकाजनाङ ।१।१।१४। एकोऽज्‌ निपात आङ्चजः प्रयष्य- 
संज्ञः स्यात्‌। इ इनदरः! उ उमेशः ॥ देषदर्थ क्रियायोगे मर्यादा5भिविधौ च 


विति । 'हरी-एतौ? इत्यत्र ९ईदृदेद्‌ द्विवचनं मुह्य’ इत्यनेन सूत्रेण ्रणुसंजञायास् 
“प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यस्‌? इस्यनेन प्रकृतिभावे 'हरी पतौ? इति निष्पन्नद । पुवसेव 
“विप्ण-इमौ' गङ्गे-अमू' इत्यन्न क्रमेण ञकारान्तेकारान्तद्विवचनस्वाद्‌ 'ईढ्देद्‌छ्विव- 
वचनम्‌? इत्यनेन ग्रगुद्यसज्चाया प्रकृतिभावे च 'विष्णू इमो’ 'गङ्गे असू? इति भवति । 
नज्ञ मणीवोष्ट्रस्य छम्बेते ग्रियो वत्सतरौ मम इति आरतश्लोके मणी इवेति इकारस्य 
प्रगृह्यत्वे सति प्रकृतिभावे सवर्णदीर्घो न स्यादित्यत आह - मणीवोष्टूस्येत्यादिना । 
"व वा यथा तथेवेवं साम्य’ इत्यमरः । अदसो मादिति । अदृल्ः इत्यवयवषष्ठी, तेन 
अदरशब्दावयवमकारास्परावीदूतौ असुह्संज्ञौ स्तः । 'अमी-इशाः इत्यन्न अदश्शब्दा- 
चयवमकारार्परस्येकारश्य सश्वापप्रयुहझसंशायाम्‌ 'प्ळुतप्रणुद्या अचि नित्यञ्च इत्य- 
नेन प्रकृतिभावे 'अमी ईञ्ञाः इति रूपस्‌ । एवमेव 'रामङ्ऽ्णाव सू-आसाते' त्यत्रापि 
प्रगृह्यसंज्ञा कृत्वा प्रकृतिभावो विधेयः । मात किमिति। असति मादूग्रहणे एकारो5प्य- 
जुवर्तेत । तेन च “असुके$त्र' अन्न प्रगृह्मसंज्ञापू्वकप्रकृति भाव आपद्येत इति भावः । 
वस्तूपकक्षणमिति । अन्नोपलक्षणशब्दार्थः वक्त्यां्ेकदेशो्चारणस्‌ , न तु अविद्यमानं 
सत्‌ व्यावतंकमिति । “भू सत्तायाम' सत्ता्र्थनिर्देशश्तूपलक्षणसित्यादावप्येव- 
मेवार्थो बोध्यः । निपात एकाच । प्रयुह्ममिस्यचुवतंते पुंलिङ्गतया च विपरिणस्यते । 
एकश्चासावच्चेति कमंघारयः । तदाह- एकोऽभित्यादिना । ४ इन्द्र इति । "इ इन्द्र! 

अदसो--भदस्‌ शब्द सम्बन्धी मकारसे परे इत्‌-ऊतकी प्रगृद्यसंघा हो । 

व्वादयो--अद्रग्याथंवाची ( 'लिङ्गसंख्यान्वयिस्वं द्रव्यत्वं, ताद्गन्नवाची’ अर्थात्‌ अव्यय 
वाची ) चादि ( च वा इ आदि ) की निपात संघा ऐ । 

प्रादूयः--अद्रव्याथंक प्रादिकी मौ निपातसंशा हो । 

निपात--'आढ? वर्जित एकाच्‌ निपातकी प्रशृद्मसंशा दो । अर्थांत थाङरहित एक 
खरमात्र अव्ययकी सन्धि नहीं हो। 


षरत अ, क्रियाके योगमें, मयादा और अमिविधि। भ्म चो मा! उसै ल्द 


eGangotri 


प्रकरनम्‌ ] खुधा-एन्दुमती-टीकाहयोपेता । २९ 


यः । एतमातं ङितं विद्यादू वाक्यस्परणयोरङित्‌ | था एवं नु मन्यसे । 
आ एवं किल तत्‌ । आ एवं स्रवंवेदाथः । आ एवं सद्गचो हरेः । पूवं नेवं मंस्था इदा- 
नीन्त्वेवं मन्यसे इत्यथः । अन्यत्र ङित्‌ । ईषदुष्णम्‌ । ओष्णम्‌ ॥ ओत्‌ ।१।१।१५। 
ओदन्तो निपातः प्रगृह्मः स्यात्‌ । अहो ईशाः ॥ संवुद्धो शाकब्यम्येतावनाष 
।१।१।१६ संबुद्धिनिमित्तर ओकारो वा प्रएह्योऽवंदिके इतौ परे । विष्णो इति। 


, इत्यत्र इकारस्य “चादयो5सत्त्वे' इत्यनेन निपातसंज्ञायाम्‌ “निपात एकाजनाङः 
इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञाया 'प्ळुतप्रगरद्या अचि निस्यम्र' इत्यनेन प्रकृतिभावे “इ इन्द्र! 
इति भवति। स एव प्रकारो 'उ-उमेशः इत्यत्र विज्ञेयः । आ एवमिति। “ईपदर्थ 
क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। एतमातं ङितं विद्याद्वास्यस्मरणयोरडित्‌! ॥ इति । 
प्रकृते 'आ एव चु मन्यसे इत्यस्य वाक्याथस्वात्‌ ' आ एवं किळ तत! इत्यस्य स्मरणा- 
थकस्वाच्च अङित्वेन "निपात एकाजनाइ? इति आ इस्यस्य प्रगरह्मत्वे “प्छुतप्रगुद्या अचि 
नित्यस्‌? इति प्रकृतिभावे सति रूपम्‌ । अन्यत्रेति । चाक्यस्मरणार्थकभिन्ने इत्यर्थः । 
तेन ईपदथंक-*आ' इत्यस्य ङित्वात्‌ प्रणुह्यसंज्ञाभावे प्रकृतिभावाभावेन आदूगुणः' 
इति गुणे 'आ-ईपदू, उष्णम्‌? ओष्णमिति जायते । मोत । निपात इत्यजुवतंते | ओदिति. 
तस्य विशेषणम्‌ । भतर्तदन्तविधिः । प्रगृह्ममित्यजुवतंते । पुँद्चिह्ञतया च दिपरिण- 
म्यते । तदाह - ओदन्त इस्यादिना । अदो इशा इति । अन्न 'ओत! इति सुन्नेण प्रगुद्य- 
संज्ञायां 'प्लुतप्रयुद्मा अचि नित्य इत्यनेन प्रकृतिभावे च सति “ब्दो ईशा! 
इति भवति । सम्बुडौ शाकल्यस्य । सम्बुद्धाविति निमितसप्तमी, ओदित्यनुऽत्तेन 
अन्वेति । म्ुद्यमिस्यजनुव्ते, एह्लिङ्गतया च विपरिणम्यते | ऋपिवद्‌ः, तढुक्तमपिणे- 
त्यादौ तथा दुर्शनात्‌। ऋषौ भवः आपः, न आफ: अनार्ष, अवेदिके इति शब्दे 
परत इ्यर्थः। शाकल्यग्रहणाष्िकदपः । तदाह-_ सम्वुद्धिनिमित्तक इत्यादिना । 
षिष्णो इतोति । 'विष्णो-इति' इति स्थितावत्र 'सम्बुद्धौ शाकस्यस्येतादचार्घ' इत्यनेन 
सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अवैदिके इतो परे प्रगुद्धसंज्ञायां . 'प्छतपणद्ा अचि 


30025 Tbs Ca क DNS न + परत काक्का मकर 
( आइघटक-आ ) जानना और वाक्य तथा स्मरण अथेमे जो 'झा! उत्ते अङित्‌ (केवल आ) 
जानना चाहिये । 

नोटः--शेषत ( अत्यर्प ) शर्थमें--आ + उष्गम्‌ = ओष्णम्‌ ( किञ्जित्‌ गमे ) । क्रिया 
के योगमें--भा + शहि = एहि (यहाँ आओ) | मर्यादा ( सौमा ) अर्थमें--आ + मम्बुधेः = - 
आम्युचेः (समुद्रपयेन्त) । अभिविधि (मयादाका प्रभेद = व्याप्ति) भर्थमे-आ + एकदे शात्‌ = 
ऐकदेशात्‌ ( एकदेशव्यापकर ) । र 

ओत्‌-थोदन्त निपातकी भग्ृहासंदा दो। || । 

सम्बुट्सदकितितिय भो शते, हा दो; येदि एति, अम्बक परे । 


AN 
-) 
1 
तो 


३५ सध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अच्सन्धि - 


विष्ण इति । विष्णविति । अनाषें इति किं त्रह्मनन्धवित्यत्वीद । सय उञो चो. 


चा ।८।३।३३। सयः परस्य उभो वो वा स्यादचि। किंसु उक्तम्‌ । किम्बुक्तम्‌ । 
इकोऽखषरणे शाकल्यस्य हृस्वश्च।६।१।१२७। पदान्ता इको हस्वाः अत्या 
च वा स्युरसवणेंऽचि । इस्वविधिसामर्थ्यान्ने स्वरसन्धिः । चक्रिं अत्र । चक्रथत्र । 
पदान्ताः किम्‌ १ गौयों ( न समासे )। वाप्यश्वः ॥ ऋत्यकः ।६।१।१२८। 


१ इत्यनेन प्रकृतिभावे च सति "विष्णो इति? इति रूपं सिद्धथति। स॒ च 
हिस विकए्पेन भवति । तदवे 'एचोश्यवायावः” इस्यनेन अवादेशे 'लोपः 
झाकल्यस्य' इत्यनेन विकल्पेन, लोपे "विष्ण इति? इति रूपञ्च । वछोपाभावे च 
“चिष्णविति’ इति रूपस्‌ । मय उजो वो वा । सय इति पञ्चसी उज इति षष्ठी 'ङमो 
हस्वादृचि? इत्यत अचीत्यनुवृर्तते । तदाहृ-.मयः परस्येत्यादिना । किम्बुक्तमिति । 
“किम्‌ उ उक्तम? इत्यवस्थायास्‌ “सय उञो वो चा’ इत्यनेन सूत्रेण सरं, परस्य 
उः-*उ? इस्यस्य “व्‌? आदेशो अवति, अचि-*उक्त््‌' घटकोकारे परे; तेन "किस्‌ व्‌ 
उक्तम्‌? इति जाते 'अज्ज्ञीनं परेण संयोज्यस्‌” *किम्बु्स' इति निप्पन्नस्र्‌ । व्‌ आदेशो 
विकल्पेन भवति तदभावे च "निपात एकाजनाङ्‌' इस्यनेन प्रशुह्संज्ञायां प्रकृति- 
भावे च 'किसु उक्त? इति जायत्ते । इकोऽसवर्णे । इक इति षष्ठी । 'एङः पदान्ताव” 
इत्यतः पदान्तादित्यचुवतंते। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणस्थते। अष्दीति चालुवतंते । 
ततश्च पदान्तस्येकः असव्णेऽचि परे हस्वः स्यादित्येकं चाक्यस्‌। चकाराद्‌ “प्रकृत्या- 

-न्तः्पादस्‌? इत्यतः प्रकृत्येत्यनुकृष्यते । हस्व इति तत्रापि सम्बध्यते । ततश्च उत्तो 
स्वः प्रकृत्या-श्वभांवेन अवतिष्ठत इति वाक्यान्तरं सरपद्चते। फलितमाह - पदा- 
न्ता इक इत्यादिना । चक्रि अत्रेति। “चक्रि-अन्न' इत्यत्र 'इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य 
स्वश्च’ इभ्यनेन विकल्पेन इस्वे कृते "चक्रि अन्नः इति सवति। तद्भावे च "इको 
यणचि? इत्यनेन यणि “चक्रयन्न' इति जायते। पदान्ता शति किमिति। पदान्ता इति 
यदाचार्या नापठिष्यन्‌ तदा 'गौरी-ओ? इत्यत्रापि “इकोऽसवणें शाकल्यण्य हस्वश्च? 
इत्यनेन हस्वससुख्चितप्रकृतिभावोऽभविष्यत्‌ , तन्निचारणाय “पदान्ता? इत्युक्तम्‌ । 
अन्न पढ़ान्ताभावात्‌ न इस्वत्व; किन्तु “इको यणचि’ इत्यनेन यणि 'अचो रहाभ्यां 
द्वे! इत्यनेन विकल्पेन यद्विस्वे “गौय्यों? इति। पक्षे-द्वित्वाभावे 'गौयों? इति । 
न समासे इति । वातिंकमेतत्‌। समासे उक्तशाकण्यविधिनं भवतीस्यर्थः। वाप्यश्च इति । 


भसय--' मय? से पर 'उज के उकारको व! आदेश हो-अचके परे । 

इको--पदान्त 'इक! को अचके परे युगपत हस्व और प्रकृतिभाव हो, विकल्पते । 
न समा--समासमें पदान्त इकको हस्व और प्रकृतिभाव कुछ भी नहीं दो । 
ऋत्य--'ऋद? परमें हो तो पदान्त 'भक! को छस्व और प्रकृतिमाव तिकश्पंसे हो । 
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प्रकरणम्‌] छझुधा-हन्दुमती-टीकाहयोपेता । ३१ 


ऋति परे पदान्ता अकः श्राग्वत्‌ । ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्मर्ि। पदान्ताः किम्‌ १ 
आच्छत्‌ ॥ इति स्वरसन्थिः ॥ 


SD 


अथ हल्सन्धिः 


स्तोः श्चुना श्चुः ।८।४.४०। सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शका- 
“क उाशधाधयालमआपासमसमामसामधशकमममाममाबा ५ ० ०८3 एहा:मापासाकाकामरमामालालर ६ 


वाष्यासश्वः वाप्यश्वः, 'वापी-भश्व' इति दक्षायां 'इकोञ्सचर्ण झाकल्यस्य दस्वश्च' 
इत्यनेन हस्वे प्रासे 'न समासे' इति वार्तिकेन निपिध्यते । अतोऽत्र न प्रकृतिभावः, 
किन्तु 'इको यणचि’ इस्यनेन अणि 'वाप्यश्वः! इति रूपस्‌ । ऋत्यकः। अक इति 
पछी । झाकल्यस्य इस्वश्चेत्यचुवतंते । असवणं इति निवृत्तम्‌ । एः पदान्तादित्य- 
तः पदान्तादिस्यचुवतंते । तच्चष ष्ठयन्ततया विपरिणम्यते। ततश्च वाक्यद्वयं निष्पद्य- 
ते । पदान्तस्याकं ऋति हृस्वो वेत्येकम्‌ । प्रतिपादितो हस्वः प्रकृतिभावमातिष्ठत इति 
द्वितीयस्र। ब्रह्म ऋषिरिति। 'ग्रह्मा ऋषिः’ इति स्थितौ ऋत्यकः’ इत्यनेन पदान्तस्य 
अकप्रत्याहाराःतर्यतमकारोत्तरवर्तिन आकारस्य हस्वस्वे कृते ब्रह्म ऋषिरिति जायते । 
पक्षे "आद्गुणः? इति पूर्वपरयोः स्थाने गुणे रपरे च कृते ्रह्मर्षि'रिति रूपम्भवति। 
पदान्ताः किमिति । अन्न 'पदान्ता? इत्यस्याग्रणे तु 'आ ऋच्छुव! इत्यन्न स्वत्व मा- 
पद्येत । सन्मा भूदेतदर्थ पदान्ताः इति। तेनात्र 'भाटश्च' इत्यनेन बद्धो सत्यास्‌ 
“आर्छत्‌? इति सिद्ध्थतीति दिक्‌ । इत्यच्सन्धिः॥ 


SEEN 
सकारतवर्गयोरिति । अन्न स्थान्यादेशयो यंथासंस्यस्‌ , निमित्तकार्यिणोस्तु न, 


हि 10.0 1010123: CORR RRR य चो वक 
सन्धि करो--पितृ-- ऋणम्‌ । शुञ्र+ ऋषिः । सुखस्य + ओपयिकम्‌ । अव+ एति । 
उव +ऋच्छत्‌ । प्र + ओषति । राम+ एदि । इन्दुमती + उवाच । मृदु --भोदनः । मातृ 1 
इच्छा । + आनय-। ने + अनम्‌ । कस्मे+ इदम्‌ । मो + अनम्‌। मोक इष्यति । ते+ 
आगताः । रामः+ अस्मि। गो+भक्षः। आगच्छ सखे+ अत्र क्रीडेम । वदू त" उच्छलतः । 
अमू + भइनौती । अदो +इदम्‌। उ+ उद्धव: । 
re gs | महकोरः। महौचित्यम्‌ । अवैधते । उपार्णोति । प्रेषयति । 
अवेद्दि । अत्यौदरिकः । तन्वङ्गी । प्रशारत्रुध्वेम्‌ । लानय । 
इस प्रकार इन्दुमती टीकार्मे अचसन्धि प्रकरण समाप्त हुभा । 
न्न 
स्तोः-- सकार-तवगंके स्थानमै शकार अथवा चवगंका ( पूर्व या परमें ) योग रहनेपर 
सकारके स्थानमै शकार और तवगंके स्थानमें चवं हो । 


नोटः--यहाँ स्थानी और आदेशमें यथासंख्य अपेक्षित नहीं है-ऐसा होने पर आगे- _ 


का "शाद? सूत्र दो व्यथै हो जायगा । (समे भी ऐसा समझना चाहिये ) 
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३२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- | इल्सन्धि- 


रचवगौ स्तः । हरिश्शेते । रामश्विनोति । सच्चित्‌ । शापजिजय ॥ शात्‌ ।८।४। 
४४) शात्परस्योक्त न त्यात. । विश्नः । प्रश्नः ॥ ष्टुना ६टुः ।८४।४१। रतोः 
ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षषठः । रामष्टीकते । पेश । तष्टो । चक्तिण्ढोकसे ॥ 
न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ।८।४।४२। अना’ मिति लुप्तषष्ठीकम्पदम्‌ । पदान्ताश्व्वर्गात्‌ 
RES 2 २ 
. शव! इति ज्ञापकात्‌। रामइशेत इति । “रामस्‌ देते! इति स्थितौ “स्तोः श्चुना श्चुः? 
इस्यनेन सूत्रेण सकारस्य शकारेण सद्दात्र योगे सति सकारस्य शकारादेशे 'राम- 
इशेते! इति रूपम्भवति । एबं 'रामस-चिनोति' इत्यत्र चयोगे सकारस्य शकारादेशे 
'रामश्रिनोति! इति जायते । 'सत-चित! इस्यंवस्थायां प्रकृतसूत्रेण ` तः इत्यस्य च 
इस्यादेशे 'सच्चित! इति रूपम्‌। 'शाङ्गिन्‌ जय’ इत्यत्र "स्तोः शुना श्चुः’ इत्यनेन 
“न्‌? इस्यस्य स्थाने 'ञ' इत्यादेशे "शाङ्गिन्जय’ इति रूपस्‌ । शादिति । शकारात्परस्य 
तवर्गीयवर्णस्य श्चुस्वं न भवति। झादिति दिग्योगे पञ्चमी । “न पदान्तात्‌? इत्यतो 
नेत्यनुवतते । स्तोः श्चुना श्चुरिस्यतो श्चुरिति लभ्यते। न तु सकारशकारौ झाविति 
न्यासकरणात्‌। विइन इति । 'विश-न’ “प्रश-न' इस्यन्न पूर्वसूत्रेण नकारस्य चुत्वे 
आप्ते "शात? इस्यनेन झञारपरस्य तवगंस्य-'न? इस्यस्य चुस्वं निषिध्यते । तेनात्न 
“न? इत्यस्य|न 'ञ? इत्यादेश इति भावः। प्रश्‍न शति। प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्र । अस्मात्‌ 
प्यजयाचयत! इत्यादिना नहि “छुः शूडनुनासिके च' इत्यनेन सतुक्छकारे शादेशे 
“प्रश-न' इति स्थिते "स्तोः? इस्यनेन श्चुस्वं प्राप्तं तं बाधित्वा “शात? इति निपेधे 
परेण संयोगे रूपस्‌ । न चात्र अहिज्या इति सम्प्रसारणं स्यादिति शख्क्यम्र्‌ । 'प्रश्ने 
चा सन्नकाले' इत्यादिनिदेशबलात्‌। ष्टुना ष्डरिति । अत्र “स्तोः' इत्यनुवतंते । पूर्ववद- 
त्रापि कार्यिनिमित्तयोर्यथासंख्यं न भवति । “तोः षि’ इति क्षापकात्‌ । 'रामस- 
षष्ठः’ अन्न “ष्टुना ष्टुः? इति सकारस्य पकारयोगेन सकारस्य पकारादेशे “रामष्षष्ठः? 
इति । पुवं ‘रामस्‌ टीकते’ इत्यत्र टकारेण योगे सकारस्य पकारादेशे “रामष्टीकते? 
इति रूपस्‌ । 'पेष्‌-ता? इत्यत्र “ष्टुना ष्टुः' इत्यनेन तकारश्य प्टुस्वे पेष्टा' इति 


जायते। “तत्‌-रीका’ इति दक्षायां प्रकृतसूत्रेण 'त्‌? इत्यस्य “८? इध्यादेरो तट्टीका’ इति ` 


रूपस्‌ । “चक्रित्‌-ढौ कसे? इत्यन्न “ना ष्टुः' इत्यनेन “न्‌ इत्यस्य 'ण१ इत्यादेशे 

“चक्रिण्डौकसे' इति रूपम्भवति। न पदान्तादति। 'षट्‌-सम्तः? “चट्-से' इत्यत्र 
शात्‌-शकारसे परे सवगंके स्थानमें इचुत्व ( चवगं ) नहीं हो | 
स्डुना-सकार-तवगंके स्थानमें पकार-टवर्गंका ( पूर्व या परमें ) योग रहने पर सकारके 


` स्थानमें षकार और तवगंके स्थानमें उबे आदेश हो । 


न पदान्ता-पदान्त टवगंते पर नाम्‌ ( अवयव ) भिन्न सकार और तवगंके स्थानमें 


ष्ड्त्व ( बढाइ लमे) alan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Rien cae issn Sf RROD SV ७०... 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ३३ 


परस्या5नामः स्तोः ष्टुने स्यात्‌। षट्‌ सन्तः। षट्‌ ते। पदान्तातिकम्‌ ! ईई । 
टोः किम्‌ १ सर्पिष्ठमम्‌ । अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ । षण्ण- 
` बतिः। षण्णगर्यः ॥ तोः षि ।८।४।४३। तवगस्य षकारे परे न षत्वम्‌ । सन्‌- 
षठः ॥ झलां ` जशोऽन्ते ।८।२।३९। पदान्ते झळां जश: स्युः। वागीशः । 
चिद्रूपम्‌ ॥ यरोऽचुनासिकेऽनुनासिको वा ।८।४।४:। यरः पदान्तस्याऽचुना- 
सिके परेच्चुनासिक्ो वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः । स्थानप्रयत्नाभ्यामन्तरतमे स्पशे चरि- 


टवर्गस्य पदान्ते वत॑मानत्वाचनपटुरवम्‌ । पदान्तादिश्यस्यास्वीकारे 'ईट-ते' इत्यत्रापि 
निषेध आपद्येत । अतः सूत्रे तन्निवेश आवश्यकः । रोः किभिति । ननु 'सपिप-तमस्र? 
इत्यत्र “स्वा दिष्वसर्वनामस्थाने' इत्यनेन पद॒ध्ज्ञायामत्र 'झलां जशोऽन्ते’ इत्यनेन 
जर्त्वं स्यादिति चेत्‌? न। हस्वात्तादौ तद्धिते’ इत्यनेन कृतस्य षत्वस्य जश्त्व- 
हश्याऽसिद्धर्वात्‌। रो्रहणाभावे षकारोऽप्यचुवर्तेत । तेन प्रकृतेऽपि निषेधः स्यात्त- 
न्मा सूदिति टोम्रंहणस्र । 'अनाम्नेति’ । ष्हुत्वप्रतिषेधे नाम एवं न पयुंदस्यते । किन्तु 
नवतिनगरीशब्द्घटितनकारावयवस्याऽपि पर्युदासो वक्तव्य इत्यथः । षण्णामिति 
'षष्‌-नाम्‌? इत्य वस्थायां क्ळां जशोऽन्ते? इत्यनेन जश्स्वे 'षड-नास! इति स्थितौ 
'अनाग्नचतिनगरीणामिति वाच्यस्‌? इत्यनेन पयुंदासात्‌ ( निषेधस्य निषेधात्‌) 
इत्वे 'पड्-णाख्र' इति जाते प्रत्यये भाषायां निस्यस्‌? इति वार्तिकेन "इ? इत्यस्य 
नित्याचुनासिके सति “पण्णास्‌? इति रूपस्बोध्यम्‌ । षण्णवतिरिति। षडधिका नवति- 
रिति विग्रहः । 'पड्‌-नवतिः' इत्यत्र 'न पदान्तात्‌? इति निपेधे प्राप्ते 'अनाग्नवति- 
नगरीणामिति वाच्यम्‌? इत्यनेन पयुंदासात्‌ ष्टुस्वे जाते 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको 
वा? इत्यनेन पूर्वस्य 'ड' इत्यस्यानुनासिके 'पण्णवतिः? इति रूपस्‌ । एवमेव “पण्णगर्यः 
इत्यत्रापि बोध्यम्‌ । तोः षीति । तवर्गस्य पकारे परे न ष्टुस्वस्‌ । तेन 'सनू-घष्ठ?” इत्यन्न 
तवर्गान्तःपातिनो नकारस्य षकारे परे न ष्टुस्वस्‌ । झलामिति । पद्स्येत्यधिक्कतस्‌ । 
तच्चान्त इस्यस्य विशेषणम्‌ । पदस्यान्ते झळ प्रत्याहा रिकाणां स्थाने जशप्रत्याहारिका 
इति फलितोऽर्थः । वागीश शति । 'वाक-ईश्ञः अत्र 'झलां जशोऽन्ते’ इति 'क' स्थाने 
“स्थानेऽन्तरतमः इति कण्ठस्थानीयो गकारादेशो जायते; तेन 'वागीशः' इति। 


ल कहना चाहिये । | 
तोः षि-तबगंको षकारके परे ष्ट नहीं हो । ( उदाइरण--वसन्तात्‌ षट्पदाः 
तुष्यन्ति ) । 
झळां--पदाम्त झलके स्थानमें जश्‌ आदेश हो। 
यरो--पदान्त यरको भनुनासिक परे रहते अनुनासिक आदेश दो, विकल्प । 
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३४ अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ इल्सन्धि- 


तार्थो विधिरयं रेफे न प्रवतेते । चतुमुखः । प्रत्यये भाषायां नित्यस्‌ । तन्मा- 
त्रम्‌। चिन्मयम्‌ ॥ तोलिं ।८।४।६०। तवर्गस्थ ळकारे परे परसवर्णः 
स्यात । तल्लयः । विद्वाँल्लिखति । 'नस्याऽचुनासिको छः ॥ उद्‌ः स्थाः 
स्तम्मोः पूर्वस्य ।८।४।६१।. उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्‌ ॥ 
_ तस्माद्त्युष्तरस्य ।१।१।६७। पश्चमीनिदेशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणा- 
व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ ॥ आदेः परस्य ।१।१।५७। परस्य यद्विहितं तत्तस्या- 


ग्रयोजनोऽयमचुनासिकविधिः स्यानमात्रेणाऽऽन्तयंमादाय रेफे प्रवृत्ति न लभत 
` इत्यर्थः । "यूनि छब्धे तु युवतिर्जरे रमते कथमि'ति न्यायात्‌। चतुमुंख इति । 
चध्वारि सुखानि यस्येति व्यासवाक्यम्‌। 'चतुर्‌-सुख” इति स्थिते 'यरोअ्जु' इत्यादिना 
चकहिपकेऽनुनासिके प्रासे रेफे स्थानमात्रमान्तयंसादायाचुनासिकविधिनं प्रवतंत इति 
स्पष्टीकरणादनुनासिकाभावे “चतुसुंख' इत्यस्य सिद्धिः । प्रस्यये माषायामिति । प्रस्यये 
अचुनासिकात्मके परे लोके नित्यमचुनासिकः झ्यादित्यर्थः। तन्मात्रमिति । तसप्रमाण- 
सस्येति तन्मान्नम; “प्रमाणे हरयसज्दध्नजमात्रचः' इत्यनेन आात्नचप्रत्ययः। “तदू- 
सान्रस्‌? इत्यवस्थायास्‌ प्रत्यये आपायां नित्यस्‌? इत्यनेन स्थानत आन्तर्यसाथित्य 
दकारस्य स्थाने नकारे जाते 'तन्मात्रम्‌? इति निष्पन्नस्र्‌। चिन्मयभिति। चिदेव 
'चिन्मात्नस्‌' अन्न 'नित्यं बृद्धशरादिभ्यः' इस्यन्न नित्यम्रिति योगविभागात्तादुष्ये 
सयट्‌। प्रक्रिया तु पूवंवंद्‌ बोध्या । तोळाति। 'अलुस्वारस्य ययि परसवर्णः? इस्यतः 
परसवण इत्यनुवतंते तदाह--परसवणे इति। “तद्‌-र्यः? इत्यन्न “तोः इस्यनेन 
तवर्गान्तःपातिनो दुस्य स्थाने परसवणं:--परनिसित्तभूतळकारसवर्णो ल एव जातः । 
तेन “तढ्ळ्यः' इति सिद्धम। तस्य ल्यः तज्नय इति विद्रष्टोचन्न वोध्यः । विदवािख- 
तीति | “विद्वान-लिखतिः' इति स्थिते नकारस्य स्थानिनोड्युनासिकल्य परसवर्णों 
लकारो अवन्‌ आन्तर्यादूनुनासिक एव छकारो जातस्तेन 'विद्वोज्ञिखति' इति सिद्ध । 


SRN 
. प्रत्यये--अनुनासिकादि प्रत्यय परमें रइनेपर भाषा ( लोक प्रयोग ) में पदान्त यर्‌के . 


स्थानमें नित्य अनुनासिक आदेश हो । 
जो प उ परसवण हो । 
परसवण क षता यही होतं तत्पवणी अनु: 
नासिक विश्िष्ट-लकार आदेश दोता है। ro लायो ली कुट, 
उद्‌ः-'उद्‌? से पर स्था और स्तम्मके स्थानमें पूवेसवणे आदेश हो । द 
तस्मा--पज्नम्यन्त पदनिदिष्ट विषीयमाच जो काये वह वर्णान्तर से अब्यवह्दित परवण्णके 
स्यानमें दो--ऐसा समझना चाहिये । 


आदेः--परके स्थानमें विधीयमान ( कहा गया ) जो काये 
स्थानमें दो- ऐसा समझना चाहिये । कायं वह परके आदि वर्णके 
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अकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-ठीकाडयोपेता | ३५ 


sa 0 अर विवारस्य श्वासस्य सस्य ताइश एव थः, 
म झार सवण ।८।४।६५। हलः परस्य झरो लोपो बा 
स्यात्सवर्णे झरि ॥ खरि च ।८।४,५५| खरि परे झलां चरः स्युः। इस्यदो 
तः । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ ॥ भयो हो5र नाव 
दस्य वा पूवसवणेः स्यात्‌ नाह घो न बारस 0 
रे” त. : षस्य सवारस्य मद्दाप्राणस्य हस्य ताइशो 
चगचठुय एवादेशः। वास्घरिः। वाग्दरिः॥ शश्छोऽटि ।८।४।६३। पदान्ताज्झयः 
परस्य शस्य छो वा स्यादटि । तच्छिवः । तचूशिवः । पदान्तात्किम्‌ । विरप्शम्‌ । 
'उद्‌ स्थानम्‌' 'उद्‌-स्तर्भनम्‌' इति स्थिते। अन्न उदुः परयोः 'स्था? इत्यस्य 'स्तस्भ' 
इत्यस्थ च पू्वसवणः-दुकारसवर्णः प्राप्तः। तत्न आदेः परस्य’ इति परिभाषया 
स्थास्तरभोराद्यावययस्य सकारस्यंव भवति । तत्र पूव॑ंदकारसवर्णाश्च-त थ द्‌ घ नाः 
पञ्चच । दृन्तश्थानसाम्यात्‌ , स्पृष्टप्रयस्नसाम्याच। न तु लकारः सकारश्च। तयोः 
स्थानसाम्येऽपि विद्वृतप्रयत्नस्वात्‌। नापि लकारः ईपरसपृष्टस्वात्‌। एतदृतिरिक्ताश्च 
सर्वे वर्णाः भिन्नस्थानकत्वान्न दकारसवर्णाः। एवञ्च पूव निमित्तमूतद्कारसवर्णाः "त 
थ दृ घ नाः'पश्चापि सकारस्य ग्राप्ताः । तत्र सकारस्य विवारश्वासाघोषमहाप्राणवतः 
साइश्यात्‌ तत्स्थाने ताइक्‌ विवारश्वासाघोपमद्दाप्राणवान्‌ 'थ' एवं छभ्यते। तेन ` 
सस्य थकारादेशे 'उद्‌ थ्‌ थानम्‌’ 'उद्‌ थ्‌ तम्मनमि'ति जाते 'झरो झरि सवण’ 
इस्यनेन दकारोत्तरवर्तिनः थकारस्य विकल्पेन लोपे 'खरि च! इत्यनेन दकारस्य 
खर्वं 'उत्थानस' 'उत्तम्भनम्‌' इति भवतः । पचे ‘उत्थथानम्‌' “उत्थ्तम्भनम्‌' इत्येव 
न तु थकारस्य चस्व॑सु। चत्व प्रति थकारस्यासिद्धस्वात्‌। वाग्धरिरिति । 'वाक्‌ हरिः, 
इति स्थिते । अन्न झलां जशोऽन्ते’ इत्यनेन जरस्वे गकारे कृते झञप्रत्याहारान्तःपातिनो 
यकारात्‌ परस्य दकारस्य पूर्वसवणः-गकारसवर्णाः, क ख ग घ ङ इति प्राप्ताः । तन्न- 
हकारेण संवारनादघोषसद्दाप्राणवता तुस्यः-संवारनादृघोपमहाप्राणवान्‌ घकारो 
विकल्पेन हकारस्य स्थाने जातः । तेन वाग्घरिरिति रूपं जायते । पक्षे वागृहरिरिति 
अचति । "तद्‌ शिव? इति स्थितेऽत्र दकारस्य “स्तोः श्चुना श्चुः? इत्यनेन 
सूत्रेण श्चुत्वे-जकारे कृते तस्य जकारस्य 'खरि च' इत्यनेन चकारे कृते 'तच- 
शिवः? इति जाते तदनन्तरम्‌ ''राश्छोटि' इत्यनेन शझञन्तःपातिनश्चकारात्परस्य 


= 


झरो झरि--इळसे पर झरका बिकदपते लोप हो, सवर्ण झरके परे । 

खरि च--खर्‌ परमें हो तो झळके स्थानमें चर आदेश दो । 

झयो हो-झ से पर जो हकार उसकी पूर्व॑ंसवर्ण दो, विसे । 

नोटः--नाद, घोष, संवार भौर मदाप्राण-प्रयत्नवान्‌ ओ इकार उसके स्थानमें ताइश 
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३६ | मध्यसिद्धान्तकौसुदी-  [इल्सन्धि- 


छत्वममीति चाच्यम्‌। तच्छ्लोकेन । तच्‌ श्लोकेन । अमि किं वाक्योतति । 
मो5चुस्वारः [८।३।२३। मान्तस्य पदस्याध्नुस्वारः स्याद्धळि। हरिं वन्दे । 
पदस्य किम्‌ १ गम्यते ॥ नश्चाऽपदान्तस्य झत्ति |८।३|२४।| नस्य मस्य चाऽप- 
दान्तस्य झल्यतुस्वारः स्यात्‌ । यशांति। आकंस्यते। झलि क्रिम्‌ १ मन्यते ॥ 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ।८।४।५८। अङ्कितः । अधितः। शान्तः। 
गुम्फितः । वा पदान्तस्य ।८।४।५९। पदान्तस्याऽनुस्वारस्य ययि(परे)ररसवर्णो 


अट्प्रस्याहारान्तःपाठिनि झकारोत्तरवत्तिनीकारे परे छत्वे च विहिते-'त- 
Fh इति निष्पन्नस्‌। छुत्वाभावे 'तचशिवः इति भवति। पद्रान्तात्किमिति। 
'शश्छोटीति! सूत्रे पदान्तादिस्यननुबृत्तौ 'विरपशस्‌’ अन्न दाकारे छुत्वापति- 
प्रसङ्गः । षकारस्य झयप्रत्याहारगतस्वेन तस्य झयस्वात्ततपरश्च शकारो पस्थितेः स- 
त्वात्‌ । पदान्तादिश्यचुब्त्तौ तु विरप्शम्‌ इत्यस्येकपदत्वेन पकारस्य पदान्तेऽसत्वेन 
छुत्वाप्राप्ती दोषप्रसङ्गनिरासः । छत्वममौति । “शश्छोरि! इति सूत्रे अटीति विहाय 
अमिति वक्तध्यमित्यर्थः । 'शश्छोऽमि? इति सूत्र पठनीयमिति यावत्‌ । तच्छलो- 
केनेति । 'तद्‌ू-श्लोकेन! इत्यन्न “स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन दकारस्य जकारे इते 
"खरि च? इत्यनेन चकारे तच-श्लोकेन इत्यवस्थायां 'इस्वममीति वाच्यस्‌? 
इति वातिकेन शस्य छत्वे च कृते 'तच्छुछोकेन' इति सिद्धयति । पक्षे--'तच्श्छोकेन! 
इति । यशांसीति 'यशान्‌-सि” इत्यत्र “नश्चापदान्तस्य झलि? इस्यनेन पदा- 
न्तरहितस्य नकारस्य झत्प्रत्याद्दारान्तःपातिनि सकारे परे नस्याचुस्वारे कृते 'य- 
शासि? हति । 'आक्रस स्यते’ इत्यवस्थायां मकारस्य अपदान्तस्वात्‌ ' नश्चापदान्तस्य 
झछि’ इस्यनेनेव झलि परे मभ्याचुस्वारे विहिते-'आक्रंस्यते' इति “श्वस करोषि’ इति 
स्थिते “मोऽनुस्वारः? इत्यनेन पदान्तस्य -मस्याचुस्वारे विहिते सति तस्य स्थाने 
वा पदान्तस्य? इत्यनेन विकल्पेन परस्य ककारस्य सवण क ख ग घ ङ इति 


नम een 


नोटः--शकारके पूवं तवगं दोनेपर पहले तवगेको इचुस्व होकर ही शकारको छकार हो । 

छुत्वममीति-पदान्त झय से पर शकारके स्थानमें छकार हो, विकस्पसे, अमके परे । 

मोऽनु-मान्त पदके स्थानमै अनुस्वार हो, हलके परे । 

नश्चा-अपदान्त नकार-मकारके स्थानमें अनुस्वार हो, झळके परे । 

'अचुस्वारस्य-अपदान्त अडुरवारके स्थानमे परसवणे आदेश हो, ययुके परे । 

नोंटः--पदके मध्यमें स्थित अनुस्तारके बाद जिस वगंका वर्ण रहता है, अनुस्वारके 
भ्थानमें उसी वगेका पन्नम वणे हो नाता है । 


या पढ़ा; दल अबुस्वारके स्थानमे विकते, परसवर्ण भादेश दो, ययने, परे । 


शश्छोटि-पदान्त झयसे पर शकारके स्थानमें छकार आदेश हो, विकल्पसे, अटके परे। 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्ढुमती-ढौकाद्वयोपेता । ३७ 


चा स्यात्‌। त्वइरोषि। त्वं करोषि ॥ स्रन्तनोषि। रं तनोषि । अकर 
संवत्सर: । यज्ञोकम्‌ । यंलोकम्‌ । अनुस्वारस्य पत्ते अनुनासिका यवळाः। मो राजि 
मपरे वा ।८।३।२६। मपरे हकारे मस्य मो बा स्यात्‌! किम्‌ हालयति। किं हायति । 
यवलपरे यवला वेति वक्तव्यम्‌ । किया हः । दिं ह्यः । किव" हलयति । 


ss 


~ msn 


सवस्मिन्‌ प्राप्ते 'स्थानेऽन्तर तमः? इत्यनेन अनुस्वारस्य नासिकास्थानर 

तत्स्थानतुल्यो ङकारो जातः । तेन “व्वङ्करोपि' इहि भवति । परे अस्र 
स्मकम्‌-*श्वं करोपि’ इति रूपम्‌ । मो राजी'त। म इति प्रथमान्तम्‌ । “मोच्नु- 
स्वारः' इत्यतो म इति स्थानपष्ठयः्तमनुवर्तते। समः हृत्यवयवषष्ठी । प्रस्ययग्रह- 
णपरिभाषया छिग्रहणेन क्षिप्प्रत्ययान्तलाभः । तदाह--किवन्त इत्यादिना । 'सम्‌- 
राड! इति स्थितेऽत्र “मोऽनुस्वारः? इत्यनेन मकारस्य स्थाने अञुर्वारे प्राप्ते तं 
वाधित्वा “मो राजि समः कौ! इस्पनेच मकारस्य स्थाने म एव विधीयते। तेन 
'सञ्राट्‌? इति सवति। मकारस्य स्थाने मकारविधानमचुस्वारनिवृत्यर्थमिति भावः । 
है मपर शति। "मोऽनुस्वारः इत्यतः म इति पष्ठयन्तमचुत्रतंते ¦ “मो राजि समः 
छो? इत्यतः म इति प्रथमान्तग्रनुवर्तते। मः परो यस्मादिति विग्नहस्तदाह-- 
मपरे इत्यादिना । 'किम्‌-ह्यलयति' इस्यत्र “मोऽनुस्वारः? इत्यनेनाचुस्वारे आप्ते तं 
प्रबाध्य हि अपरे वा? इत्यनेन मस्य मत्वे कृते । 'क्रिमू हालयति' इति भवति । 
पचे-'मोऽनुस्पारः इत्यनेनानुस्वारे "कि हृळयति' इति भवति । यवळपरे इति । 
यवलाः परे यस्मादिति विम्रहः। यचळपरके हकारे परे अस्य क्रमेण यवला एव वा 
स्युरित्यर्थः । किंय्‌ द्य इति । 'किम्‌-ह्यः इत्यत्र 'यवळपरे यवका वा? इस्यनेन वा- 
तिकेन यपरके हकारे परे 'मोच्नुस्वारः इति प्राप्तमतुस्वारं बाधित्वा मकारस्यानु- 
नासिके यकारे विकहपेन विदिते किय ह्य इति भवति । पषे-अनुस्वारे 'किद्यः! 
इति । एवमेव-किम्‌-ह्वल्यति’ “किस्‌-हादयति' इत्यन्न वपरके वं इति छपरके 
छुँ इति चानुनासिके कृते 'किवा हल्यति' इति ‘किल ह्वादृयति? इति; च भवतः। 
प्ञे'मोऽचुस्वारः इश्यनेचाचुस्त्ारे 'किं हलयति’ 'किं ह्वादयति' च ज्ञायेते । 


मो राजि-किबन्त राज्‌ धातुके परे समके मकारके स्थानमें मकार हो आदेश हो-- 
अनुस्वार नहीं हो । 


हे मपरे-मकारपरक इकारके परे मंकारके स्थानर्मे मकार हो हो, विकरपसे । 
यचळपरे-य-व-रू परक इकारके परे मकारके स्थानमै यथाक्रमते अनुनासिक 


विशिष्ट ये बँ छं आदेश हो, विकरपसे, ( पक्षे अनुस्वारः ) । 
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इ ३८४ | मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ इल्सन्धि= 
९ 
[लय हरयति । किलूँ हादयति । किं हादयति ॥ नपरे नः ।८।३।२७। नपरे इकारे 
मस्थ नो वा । हिन्‌ हुनुते । हि इनुते ॥ डः सि 'छुद ।८।३।२९। डात्परस्य ऽस्य 
घुड वा ॥ आद्यन्तो टकितौ ।१।१।४६। टित्कितो यस्योक्तो तस्य कमादाद्यन्ताध्व- 
यवौ स्तः । षटूत्सन्तः। ष सन्तः ॥ ङ्णोः छुक टुक्‌ शरि ।८।३।२८। ङकारण- 
कारयोः कुकटुकावागमौ दा स्तः शरि । कुक्टुकोरसिद्धत्वान जश्त्वम्‌ । खयो 
द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति चाच्यम्‌। श्राबखूपष्ठः । प्राङ्शष्ठः । भाङ्‌ 


विमला न स प... न क सणा 
नपरे न इति। हे इति वेति म इति 'चानुवतंते । नः परो यस्मादिति विग्रहर्त- 
दाह--नपरे इकार श्त्यादिन। । किनूछुते इति । 'किस्‌ छुते! इत्यत्र “प्रे नः? 
इत्यनेन सूत्रेण नपरे इकारे परे मस्य नत्वे कृते 'किन्‌ हुते’ इति रूपभ्‌ । पद्चे- 
. मस्यानुस्वारे 'किंह॒ते” इति । षदत्सन्त इति । “पड्‌-सन्तः' इत्यन्न “डः सि 
घुट' इत्यनेन डात्‌ परस्य घुटप्रासिः स छ स्यादिस्याशङ्कायामाह-'आच्न्तो टकितौ’ 
इति दिच्वास्सस्यादौ छुटि जाते “पढ्‌ घुट्‌ सन्त? इति जातम्‌ । अत्र टस्य 'हल- 
न्त्यस्‌' इत्यनेनेत्संज्ञायां धकारोत्तरवर्तिन उकारस्य च “उपदेशेऽजजुनासिक इत? 
इस्यनेनेसपंज्ञायां “तस्य छोपः' इत्यनेन लोपे च कृते "पड थ्‌ सन्तः’ इति Re 
अत्र “खरि च' इत्यनेन घस्य तकारे डकारस्य टकारे च कृते 'पट्र्सन्तः' इसिजिंतस । 
घुडभावपक्षे--'खरि च' इति डस्य चत्वें टव्वे कृते 'पट्रून्तः? इतिः जायते । अन्न 
“८्टुना ष्टु? इत्यनेन प्डुस्वं न शङ्कथम्र । “न पदान्ताद्टोरनास!) इति निपेघात्‌ । 
ङणोः कुगिति । . हे मपरे वाः इस्यतो वेत्यनुवतंते । कुरू च डक व्वेति समाहार- 
नह । ङकारणका रयोः कुकटुकावागमौ चा स्तः शरि इत्यर्थ:। उस्रयन्न ककार 
इत्सज्ञकः । उकार उच्चारणाथः। 'पराङ्‌ षष्ठः! इति स्थिते, अन्न 'डणोः कुक्डुक 
ज्रि’ इत्यनेन ङकारस्य कुगागमे 'आद्यन्ती उङ्रितौ' इस्यनेन ङक्रारस्यान्ते जाते 
“प्राङ्‌ कुक षष्ठः! इति निष्पन्ने सति “क्‌” इत्यस्य “हळन्त्यबर' इत्यनेनेत्सज्ञाया 
“तस्या कोपः इत्यनेन लोपे च 'प्राहपष्ठ/ इति जाते तन्न विकल्पेन. “चयो 
द्वितीयाः शरि पोप्करसादेरिति वाच्यस' इति वार्तिकेन खत्वे विहिते “प्राङखषष्ः 


नपरे नः - नकारपरक इकारके परे मकारके स्थानमें नकार आदेश दो, विकल्पसे । 
( पक्षे भनुखारः ) डः सि-डकारसे पर सकारके स्थानमै घुट्का आगम हो, विक्नरपसे । 

आद्यन्तौ -जिसके स्थान में टित आगम कद्दा गया हो वह रित्‌ उसके आद्यावयन (पूव) 
में भोर कित्‌ अन्त्यावय (पर ) में हो । 

ङ्णोः ङकार-गकारको कुक्‌-डकका भागम हो, विकरपसे, शर्‌क् घँ; ४: 


चयो -चय ( वगंके प्रथम अक्षर ) के स्थानमें द्वितीय अक्षरे; दो: "पौष्करसादि? 
आचायंके मतसे- अर्थांत विकर्पस्े । 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-एन्दुमती-डीकाइयोपेता । ३९ 


पष्ठः । छुगणूटूषष्ठः । सुगणूट्षष्ठः । सुगणपष्ठः ॥ नश्च !८।३।३०। नान्तात्परस्य 
सद्य इद्‌ चा । सन्त्सः। सन्धः ॥ शि तुक्‌ ।८।३।३१। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ 
वा । सञ्च्छमशुः । सञ्छम्भुः । सब्च्शम्भुः । सशम्मुः। अछी अचछा अचशा 
rr RE RS SORE 


इत्यभवत्‌ । द्वितीयाक्षराभावे कपसंचोगे 'प्राङ्ष्ठः इति भवति । ङुगागमाभावे 
आ्राङषष्ठः इति । एवस “सुगण-पष्ठः! इति दशायां "ङ्णोः कुकटुकछारि' हृत्यनेन 
णकारस्य ढुगागमे "आद्यन्तौ टकितो' इत्यनेन अन्तावयवे जाते 'सुगण-हुक 
चछ इति जाते उकारे निवृत्ते ककारल्येत्सज्ञायां छोपे च 'सुगणट्‌ षष्ठः इति। 
तत्र "चयो द्वितीयाः शरि पोप्करसादेरिति वाच्यस्‌’ इत्यनेन द्वितीयाक्षरे उकारे 
विकल्पेन जाते "सुगण्‌ ठ घष्ठ/ इत्यभवत्‌ । द्वितोयाक्षराभावे 'सुगण द॒ षष्ठ” इति 
अवति । ढुगागमाभावे “सुगण्‌ पष्ठ” इति । सन्त्स शति । “सन्स! : 
इत्यवस्थायाञ्च “नश्च' इति सूत्रेण छुटि विहिते छ भवति इति शङ्कायाम्‌ “आः 
दन्तौ रकितौ? इत्यनेन सध्याद्यावयवे “सन्‌ धुट्‌ स' इति जाते। तन्न उकारश्य 
निवृत्तिः । रकारस्य 'हळन्श्यस्र्‌? इत्यनेनेत्सज्ञायास्‌ तस्य लोपः? इत्यनेन लोपे च 
“सन्‌ ध्‌ स' इति जाते। तत्र 'खरि च' इश्यनेन घकारस्य चस्वेन तकारे कृते सति 
“सन्त्सः' इति जायते । छुडागमाभावे 'सन्स' इति भवति । शि तुगिति । पूर्वेसूच्रात्‌ 
न इति पञ्चम्यन्तमचुद्रृत्तमिह पएयन्तमाश्रीयतेः इव्दाधिकाराश्रयणात्‌। "पदस्य? 
इस्यधिकृतस्‌ अवयवषध्यन्तमाश्रीयते । 'हे मपरे वा’ इत्यतो वेत्यचुवतंते तदाह- 
पदान्तस्य नस्येस्यादिना । “सन्‌-शर्सुः इत्यत्न कस्य सूत्रस्य प्राप्तिः ? "तुकः इस्य- 
स्य, तेन पदान्तनस्य तुकि कृते “आद्यन्तौ टकितौ’ इत्यनेन नस्यान्तावयवे कृते “सन्‌ 
तुक्‌ शम्भु” इति जाते अन्न 'हऊन्स्यस्‌? इत्यनेन कस्ये शयया "तस्य लोपः? इत्य- 
नेन छोपे उकारनिषृत्ती सत्यास 'सन्‌ त. शंभु/ इति जाते शश्धोऽरि’ इत्यनेन दांसुर 
रित्यस्य शस्य छुस्वे कृते "सन्‌ त छुग्ुः' इति जाते "स्तोः श्चुना श्चुः इति तस्य 
चरवे पुनः स्तोः श्चुना श्चुः इति नस्य जत्वेच विहिते 'सरन्छुम्मु” इति जायते। 
यत्र 'झरो झरि सवणें' इति वेकहिपिकचलो पः, तत्र 'सञ्छम्मु” इति । चलोपाभावे 
च 'सन्च्छुस्सुःः इति। शश्छोऽटि छत्वाभावे "स्तोः श्चुना श्चुः इति तस्य 
व्वत्व पुनः "स्तोः श्चुना श्चुः' इत्यनेन नस्य अत्वे च विहिते 'सन्च शम्भुः इति 


नश्च-- नान्त पदसे पर सकारको घुटका भागम ( सकार से पूर्वे ) हो, विकश्पसे । 

शि तुक - पदान्त नकारको शकारके परे तुक्‌ का भागम (नकारसे आगे) हो, विकरपसे । 

नोटः -सन्‌+ शम्मुः इस स्थितिमे नको तुक होनेपर 'तन्‌ त शम्मु” ऐसी स्थितिर्मे 
कारको इचुत्व "चः और नकारको इचुख “न्‌” होता है। तदुपरान्त झकारको बिकश्पसे 
छस्व होनेपर 'शरो झरि? से चकारका विकल्पते रोप हो जात, दै । इसीको मूलकारने कदा 
ऐ--“नछौ' इत्यादि । 
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४० मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ हल्सन्धि - 


अशाधिति चतुश्यम्‌ । रुपाणामिद्द तुक्छत्वचलोपानां विकव्पनात्‌ ॥ 
ङमो हस्वादचि ङपुण्नित्यम्‌ ८३।३२। हस्वात्परो यो ङम्‌ , तदन्तं यत्पदं, 
तस्मात्परस्या्चो नित्यं ड्मुडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्डात्मा सुगण्णीशाः । सन्नच्युतः ७ 
समः सुटि ।८।३।५। समो रुः स्यात्सुटि ॥ अघ्राचुनाखिकः पूवस्य तु वा. 
1८४२) अत्र रप्रकरणे रोः पूवस्यानुनाधिको वा स्यात्‌ । अनुनासिकात्परोऽ- 
चुस्वार: ।८।३।४। अनुनासिक विद्वाय रोः पूर्वरमात्परो$चुस्वार!गमः स्यात्‌ । खर- 


तुकश्षाभावे नस्य शरवे च कृते 'सजशस्भु/ इति रूपचतुष्टयमन्न बोध्यस्‌ । तथाहि 
सङग्रहः--जद्ञौ जचद्धा जचशा जशाविति चतुष्ट्यम्‌ । रूपाणामिह तुकछुत्वचलो- 
पानां विकलपनात्‌?। इति ङमो हस्वादिति। डस प्रत्याहारः । ङमः इति पद्मम्य- 
न्तम्‌ । तद्विशेषणस्वात्पदस्येत्यधिकृतं पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते। ङम इति च 
स्वादिति विरोषणसम्बन्धमनुभूय पद्विसेषणत्वं भचत्‌ तदन्तपरस्‌ । ङम इति 
पञ्जमीबलात्‌ अचीति सप्तमी पष्ठय्थं । तदाह- हस्वात्पर इत्यादिना । प्रत्यङङात्मेति । 
अत्यङ्‌-आत्मा' इत्यत्र 'ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यस? इत्यनेन हस्वास्परस्य 
ङमूअस्याहारान्तःपातिनो ङकारात्परस्याचम्रत्याहारान्तवरतिन आकारस्य रिस्वादादौ 
ङमुटि जाते प्रत्यङ्‌ इट्‌ आत्मेति जातम्‌ , उकारस्योच्चारणार्थस्वाततच्चितत्तौ टकारस्ये- 
संज्ञायां लोपे च “प्रत्यड़ ङ आत्मा! इति तत्र सवंस्मिन्‌ संयुक्ते प्रत्यङ्ङात्मा' इति 
रूपरभवति। एवं 'सुगण-ईशः इत्यत्र “ङमो हृर्वाद चि ङमुण्नित्यस्‌' इत्यनेन ई? 
इत्यस्य णुडागमे उकारस्य।नुबन्धस्य च निवूत्ती संयोगे च सति 'सुगण्णी शः? 
इति भवति। एवमेव 'सन्‌-अच्युतः' इति दह्यायां 'डमो हस्वादचि०' इत्यनेन 
0 NPs SAS 0302 

डमो--हस्व जो ङम्‌ , तदन्त जो पद, उसते पर जो अच्‌ उसको नित्य ङमुटका 
आगम ( अचके बाद ) हो । 


नोटः--दौध॑ स्वर के बाद 'महानात्मा! इत्यादि स्थरूमें कहों भो ङमुर्‌ का आगम नहीं 
होता, पर हस्व स्वरके बाद भी कचित ङमुडामाव देखा जाता ( वह गळत ) है जैते-- 
सन्‌ + आदि = सनादि, सन्‌ + इष्यते सनिष्यते इत्यादि । सुप्ति + अन्तम्‌ = सुप्तिङन्तम्‌ । 
इको यण्‌. अचि = 'इको यणचि’ यहां तो भाषेत्वात्र ङमुडामाव समझना चाहिये । 

समः-समुके मकार के स्थानमें रु आदेश हो सुटके परे । 

अन्नाचु-श्स रुप्रकरणमें ( ससजुषो रुः से विहित 'रु' को छोड़कर ) 'र? से पूर्व वणे 
को अनुनासिक आदेश हो, विकश्पते । 

अचुना- अचुनासिकको छोड़कर रुसे पूवं बणंके परे अनुस्वारका आगम हो । 

खर-भवसानमें रेफ हो अथवा पदान्त रेफके बाद खर्‌ ( वर्गके प्रथम-द्वितीय अक्षर 
तथा श ष स का) कोई मौ वणे हो तो रेफके स्थानमें विसगे दो । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टी काह्वयो पेता | ४१ 


चसानयोविंसर्जनीयः ।८।३।१५। खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य वितरीः 
स्थात्‌ । इति प्राप्त संपुंकानां सो बक्तव्यः | संग्रा । संस्क्तर्ता ॥ पुस; 
खय्यम्परे ।८।३।६। अम्परे ख पुमो रुः स्यात्‌। पुँस््ोक्रिलः॥ पुंस्क्वोकिलः 1 
पस्पृत्रः । पंशृत्रः । अम्परे ङ ! पंक्षीरम्‌ । खयि कि ! पुंदासः । पसः संयोगान्त- 
SS ७ re २ 


पूर्ववत्‌ सुटि 'सन्नच्युतःः इति सिद्धयति । संस्कर्तेते । 'सम्‌-कर्ता' इत्यत्र 
“सम्परिभ्यां करोतौ भूपणे’ इति सूत्रेण सुडागमेऽनुवन्धलोपे सहि, 'सख सः 
कर्ता' इति जाते अन्न “समः सुटि’ इति सुट्सम्बन्धिनि सकारे परे सर्वस्य “सं 
रतव प्राप्ते “अछोऽन्त्यस्य’ इति योगेनान्स्यस्य मस्य रुसवे उकारलोपे च विहिते 'स 
र्‌स्‌ कर्ता इति भूते "अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा’ इश्यनेन रोः पूर्वमनुनासिके 
जाते “स र्‌ स्‌ कर्ता'इति जाते, यस्मिनू पच्षे वा्रहणादचुनासिको नासूत्‌ अस्मिन्‌ पन्चे 
अचुनासिकास्परोऽचुस्त्रारः' इति योगेनाजुस्वारे कृते “सं र्‌ स कर्ता? इति जाते अन्न 
'खरवसानयोविसर्जनीयः? इत्यनेन खर्‌ प्रस्याहारान्तःपातिनि सकारे परे रेफस्य 
- विसग विहिते सॅःस्कर्ता, संःस्कर्ता, इति जाते अन्न “विसर्जनीयस्य सः! इति जिसर्ग- 
नीयस्य सत्वे प्राप्ते (वा शरि? इति विसञनीयस्र विसर्जनीथत्वे च लब्धे इहो भय- 
मपि प्रबध्य, सम्पुंकानां सो वक्तव्यः? इति वार्तिकेन विसर्गस्य सत्वे कृते 'सस्स्कर्ता? 
इति 'संस्स्कत? इति च रूपद्वयं सिद्ध्यति। पुमः खय्बम्पर इति । 'मतुचसा रुः 
सम्बुद्धो’ इत्यतो रुग्रहणमनुवततं । अम्‌ परो यस्मादिति वि्रहस्तदाह-भम्परे खयाति। 
पुंस्कोकिल इति । पुमांश्चासौ कोकिळश्रेति कमंधारयसमासः। 'पुम्‌-को किन्छ? इत्यन्न 
“पुसः खय्यम्परे? इत्यनेन पुमो मस्य रुथ्वे रेफो त्तरवव्युंकारळोपे 'पुर्‌ कोकिल! इति 
जाते “अन्नानुनाप्तिकः पूर्वस्य तु वा? इत्यचुनासिके पुर कोकिलः, पच्े-*अचुनासि- 
कारपरोञ्नुस्वार? इत्यनेनानुस्वारे 'पुंर्‌ कोकिल' इति भूते अन्न 'खरवसानयो विसजे- 
नीयः इति रेफस्य विसर्गत्वे 'कुप्वो«क«पौ च? इत्यनेन जिह्वामूळीये प्राप्ते तं 
बाघित्वा 'सम्पुकानां सो वक्तव्य: इति विसगस्य सत्वे इते “एंस्कोकिलः “पं ्को- 


संपुङ्कानां-सम्‌-पुम्‌-कान्‌ इनके विसगंके स्थानमें सकार दी हो-ऐसा कहना चाहिये। 

नोटः-संस्स्कर्ता-संस्स्कतां-ङ्षातुके पद परें दोनेमे “सम्‌? उपसगंके बाद 'सम्प- 
रिस्यां करोतौ भूषणे! इस सूत्रसे सुद होकर “सम्‌ स्कर्ता' ऐसा बनता है; तदुपरान्त उस 
सुटके परे समके मकारको रुत्व और सकारको अनुनासिक अथवा अनुस्वार तथा रुत्रके 
रेफ को विसगे होकर सत्व हो जाता है। 

पुमः--अस्‌ परर खय्‌ परम होनेसे पुम्‌के स्थानमें रु आदेश हो । 

नोट/--सम्मावना रहने पर कहीं सचुत्व और कहीं एत्व भी होता है। यथा-- 
युम्‌ + चरित्रम्‌ = पुँश्ररिश्रम्‌ । पुम्‌ + टीका = पुंष्टीका । 
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७२ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- __ [ इल्सन्धि- 


लोपेडवशिष्टभांगस्येदमनुकरणम्‌ । ख्याञादेशे न । पुंख्यानम्‌ ॥ न एछव्यप्रशान्‌ 
1८,३1७ अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य सः ॥ निसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४। खरि 
परे विसर्जनीयस्य सः स्यात । चक्रिंत्रायस्व। चर्क्रिज्रायस्व । अप्रशान्‌ किस्‌ १ 
प्रशान्तनोति । पदस्य किम्‌? हन्ति । अम्परे किम्‌ ? सम्त्ससः ख़डगमुष्टिः ॥ नन्ऐे 
1८1९1१०] नुनित्यर्‌ स्वा पे ॥ कुण्बाः<क>पो च ८।३।३७। ऋवगें, पवगें 
च परे विसर्गश्य<क>पौ स्तः। चाहिसगरः। न्‌ पाहि । नु पाहि । नमपाहि । 
न्‌ पाहि । नुन्पाहि ॥ स्ोऽपदादौ :८।३।३८। विसगस्य सः स्यादपदाद्योः कुप्वोः। 


rs ७-० 


किरः? इति । चक्रिखायस्वेति । “चक्रिन्‌-च्रायस्व' इति स्थिते नश्छव्यप्रशान्‌? इति 
नान्तस्य पदस्य चक्रिन्‌ इत्यस्य रुत्वे प्राप्ते 'अलो5'त्यस्य* इति 'न्‌? इत्यस्य स्थाने 
कुदे अस्परकछछवप्रत्याहारान्तःपातिनि ककांरे परे । तदा "चक्रि रु त्रायस्व’ इति जाते 
रेफोत्तरवस्युकारस्थेस्संज्ञायां लोपे च “चक्रि र्‌ त्रायस्व? इति जाते । अन्न'अन्नानुनासिकः 
पूर्वश्य तु वा! इति अनुनासिके, पे-'अन्ुनासिकास्परोऽचुस्वारः' इत्यजुस्वारे च 
“चक्रि र्‌ घ्रायस्व? “चक्रिं र्‌ त्रायस्व इति जाते 'खरवसानयोविसजंनीयः इति उभयत्र 
रेफस्थ विसर्ग 'विसर्जनीयस्य सः? इति विसर्गस्य सत्वे “चक्िंखायस्व' “चक्रिख्रा- 
यस्व’ इति। ने पाशीति । “नुस्‌-पाहि’ इत्यन्न “नन्‌ पे’ इत्यनेन नस्य र्श्वे उकारळोपे 
“अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा? इत्यनुनासिके, पच्षे-'अचुनासिकास्परोऽनुस्वारः? 
इप्युस्वारे 'खरवसाययोविसजेनीयः इति विसर्गे-'कुप्वोः<क<पौ च' इत्युप- 
ध्मानीये 'च न्‌ पाहि, न्‌ पाहि, इति । उपध्मानीया भवे सति विसर्ग नुः पाहि’ 
“न: पाहि? । पक्षे-नृन्पाहि' इति पञ्च रूपाणि। सूत्रे पे इत्यन्राकार उद्चारणार्थः। तेन 
“नन्‌ पुनाति’ इत्यादावपि पञ्च रूपाणि बोध्यानि। सोऽगदादाविति। कुप्वोरित्यजुवर्तते । 
तस्याऽपदादाविति विशेषणम्‌ । द्विस्वे पुकवचनमापं प्रत्येकाऽभिप्रायं वेकवचनस्‌ । 
विसजेनीयस्येत्यप्यबुवर्तते । कुप्वोरित्यस्याऽपवाद्‌ः। पयस्पाशमिति । कुस्सितं पय 
इत्यथ 'याप्ये पाशप्‌? इत्यनेन पयसशब्दास्पाशपप्रस्यये । 'पयस्‌-पाशस्‌' इति 
स्थिते सलजुषोर्रित्यनेन रुस्वें उकारस्येस्सज्ञायां लोपे खरवसानयोः इत्यादिना 
रस्य विसगे "पयः पाशम्‌” इति जाते कुप्वोः«क«पौ चेत्यनेनोपध्मानीये प्रासे तं 


नरेछु-अम्‌ परक छव्‌ परमे होने पर प्रशान्‌ भिम्न नान्त पदके स्थानमें रु आदेश हो। 
विसजे-खर्‌ परमे. होने पर विसगंके स्थानमे स्‌ भदेश हो। 
नृन्पे-नुनूके न५ारके स्थानमें रु हो पकार के परे, विकस्पले । 
` झुष्वोः--कवगं-पवगंके परे विसर्गके स्थानमें क्रमते जिह्वामूलीय, उपध्मानीय अथवा 
चकारात्‌ बिसे ही हो ( कवग परका उदाहरण जिसगंसन्विमें देखो ) । 
सोऽप-विसगंके स्थानमें “स्‌? भादेश हो, अपदादि कवगं-पवर्गके परे । 
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पयरुपाशम्‌ । पयस्कल्पम्‌। यशस्करम्‌ । यशर्द्वाम्यति । अनव्ययत्येति शाउयस | 
प्रातःकल्पम्‌ । काय्ये रोरेबेति वाच्यम्‌ । नेह -गीः काम्यति । इणः घः । ८1819९। 
इणः परश्य विसर्गस्य षः स्यातः पूर्व विषये । सर्पिष्कल्पम्‌ । सपिष्पाशम्‌ । सर्विष्कप । 
सर्पिष्काम्यति | कस्कादिषु च ।८.३।४८। एप्विण उत्तरस्य विसर्ग यः इयाद्‌ 
न्यस्पतु सः । कर्क: । कोतस्कुतः । सर्पिष्कुण्डिङा । धनुष्कपालमित्यादि । अङ्गति 


वाधिस्वा 'सोऽपदादौ इत्यनेन विसर्गस्य सारे ओकरूपसिद्धिः । यशस्कदपभिति । 
ईपदसमाप्तं यश इत्य्थे। यशस्‌शब्दाव्‌ ईषदसमाप्तौ कढपब्‌ देश्यदेशीयरी” इति 
कट्पप्‌ ्रत्यये सुते विसग जिह्वासूळीयं प्रवार्य 'सोऽपदादो? इति नित्यं सकारे सति 
रूपसिद्धिः । यशस्काम्यतीति । यश आन्मन.इच्छतीत्यर्थ "काम्यच्च' इति यशसशझव्दात्‌ 
काम्यच्‌ प्रत्यये दत्वे विसग 'सोऽपदादो' इति नित्यं सर्वे संत्युक्तरूपसिद्धिः ! अनन्य- 
यस्येति । सोऽपदादाविति विधिरनव्यस्य न भवतीस्यथः । प्रातःकर्पभिति ! इंपर्‌स- 
साप्तं प्रातः प्रातःकल्पस्र । आतःशब्दात्‌ 'ईषद्समाप्ती कपपवदेरय देदीय रो’ इस्यचेन 
कल्पपि 'प्रातः-कल्पँ? इति जाते रस्य 'खरवसानयोरि'ति विसगे 'सोउपदावी! इति 
नित्यं विसर्गस्य स्वे प्राप्ते तं वाधित्वा 'अनव्ययस्येति वाच्यमिति घार्तिक्ेल 
विसगें सकाराभावे च जाते प्रातःकल्पमित्यस्य सिद्धिः । काम्ये रोरिति। छाम्यप्रस्यये 
परतो रुस्थानिकस्येव विसर्गस्य स्थाने 'सोपदादौ? इस्यनेन सकारो अबतीत्यर्थः । 
गीः काम्यतीति । गिरमाव्सन इच्छुतीस्यर्थ ‘कास्य इति काम्यचि । “गीर्‌ काम्यति? 
इति जाते रेफस्य विसग "सोऽपदादौ? इत्यनेन नित्यं सत्वे प्राप्ते 2 “काश्य रोरेवे'ति 
चार्तिकबलात्‌ विसर्ग गीः काग्यतीति । इगः*ष इति। अन्न.कुप्चोरिति, अपदादाधिति, 
अनव्ययस्येति, काम्ये रोरेवेति च सम्बध्यते । परस्येश्यध्याहाय । विसर्जनीय- 
स्येत्यचुवतंते । सर्पिष्कमिति । 'सर्पिसू-कख! इत्यवस्थायां सस्य रत्वे विसर्ग रपि 
कम्‌? 'कृप्वो४करपी च' इत्यनेन प्राप्त जिह्वामूल्धीयं प्रवाय 'इणः पः? इत्यनेन पर्वे 
सति 'सरपिंप्कस्‌? इस्यस्य साघुत्वम्‌ । सपिष्पाशमिति । कुत्सितं सर्पिरित विभहे 
ध्याप्ये पादप! इति पाशपूप्त्यये । सर्पिसू-- पाशम्‌? इति स्थितो सस्य इत्वे विसर्ग 
कुप्वोः इति प्राप्तसुपभ्मानीयं वेकरिपक विसर्गं च बाधित्वा इणः घ: इति निसगंस्य 
चस्वे 'सपिष्कम्‌” इति । कस्कादिष्विति । "इणः पः इत्यत इण इति। विसर्जनीयस्य सः 
इत्यतो विसर्जनीयस्येति । सोऽपदादावित्यतः स इति प्रथमान्तसबुवर्तते। इण इति 
पञ्चम्यन्तस्‌ । कस्कादिष्विति विषयसप्तमी । तेन कर्कादिगणे इणः परस्य विसर्गस्य 


अनव्य--अव्यय भिन्न विसगंके स्यानमें ( सोऽपदादो ते ) सकार हो--ऐसा कहे । 

`कास्ये--काम्यच्‌ प्रत्ययके परे रुस्थानिक विसगंको हौ (सोऽपदादो से) सत्व हो ऐसा कहे । 

इणः-इणसे परे छो विसगे उस के स्थानमें “प? आदेश हो, अपदादि कवग पवगंके परे । 

कर्कादि-कस्कादिगण पठित जो शब्द उनमें इण्ते उत्तर जो विसगे उसके स्थानमें 
“ब? आदेश्च हो और अन्यत्र ( इणसे अनुत्तर विसगंके स्थानमें ) 'स' आदेश छो । 
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४४७ मध्यसिद्धाम्तकौसुदी- [ हल्सन्धि- 


गणोऽयम्‌ ॥ इदुदुपधस्य झ्ञाऽप्रत्ययस्य।८।३।७१। इका रोकारोपघह्याऽप्रत्ययस्य 
विसगस्य षः स्यात्कुप्बोः परयोः। निष्यत्यूहम्‌ । आविष्कृतम्‌। दुष्कृतम्‌ अप्रत्ययस्य 
किस्‌ १ अग्निःदरोति । एकादेशशाङनिमित्तकस्य न षत्वम्‌ , कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्र- 
शब्द्पाठात्‌ । तेनेह न- मातुः कृपा । तस्य पदमाञ्रेडितम्‌ ।८।१।२। द्विरुक्तस्य 
परमाम्नेडितं स्यात्‌ ॥ कानाम्रेडिते ।८।३।।२। कान्नकारस्व रः श्यादाम्नडिते । 


काँझ्कान्‌ । कांस्कान्‌। छे च ।६।१।७३| हश्वस्य छे तुक्‌ । स्वच्छाया । शिव, 


१414 sama me 


सः स्यादिव्यर्थः फलितः। 'सोऽपदादावित्यतः स इति प्रथमान्तस्याऽनुकर्षणात्‌ । 
कस्कादिषु अनिणः परस्य विसर्जनीयस्य सत्वं स्यादित्यिथः । तदेवं वाक्यद्वयस्य 
निप्पत्तित्वं सम्पद्यते । करकादिघु ताइशानामेच कृतपत्वसत्वानां निर्देशेनाऽयं 
वं्पाग्रकविभाग इति भावः । कः कः इति वीप्सायां द्वित्वे सति पूर्चखण्डेऽकारात्परस्य 
विसर्जनीयस्य 'कस्कादिपु च' इस्यनेन सकारे सत्युक्तरूपस्य 'कस्क' इत्यस्य साधु- 
स्वर । कोतस्कुत इति । वीप्सायां द्विवचने ङतः कुत आगम्यते इत्यर्थ “तत आगत’ 
इत्यण अत्यये “तद्धतेष्वचामादेः' इत्यादि द्धौ टिछोपे 'कस्कादिघु चे!ति पूर्वाकारवतिनो 
विसगंस्य सत्वे । 'कोतस्कुत' इति साधुः । क्लानान्नेडित इति। कानिति 
द्वितीयान्तं शब्द्स्वरूपपर पष्टयन्तस्र्‌ । पष्टयाश्च सौत्रो छुक । नलोपाभावोऽपि सौत्र 
- एन्‌ । 'अछोऽन्त्यस्यः इति परिभापया कानूशब्दान्तप्येति लभ्यते। रु इत्यजु- 
चतंते। तदाह--कान्नकारस्येत्यादिना । कानू इत्यस्य चीप्सायां द्विचंचने 'कान्‌- 
कान्‌? इति स्थिते म्रथमनकारस्य “कानाख्रेडिते इत्यनेन रुसवे उकारछोपे 
अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा' इत्यचुनासिके 'कॉर कान्‌? इति जाते पत्ते-'अङुना- 
सिकारपरोऽचुस्वारः' इत्यजुस्वारे कार्‌ कान्‌? इति भूते अन्न 'लरवसानयोविंसजं- 
नीयः इति रेफस्य विसग 'कुप्वोटकटपौ च' इत्य नेन जिह्वामुळीये प्राप्ते तं प्रबाध्य 
'सम्पुकानां सो वक्तव्यः? इति वार्तिकेन सत्वे च इते 'कॉस्कान्‌? 'कांस्कान्‌? इति । 
छे चेति । 'हस्वस्य पिति कृति तुक' इत्यतो हृस्वस्येति तुरिति चानुवर्तते । संहिता- 
यामित्यधिकृतम् । तदाह--हरवस्येत्य[दिना । स्वच्छायेति । स्वस्य छायेति पष्ठीसमासे 


— 


इदुडु-इकार-उकार है उपधामें जिसके ऐसा जो अप्रस्ययावयव विसर्ग उसके स्थानमें 
षत्व हो, कवगे-पवगेके परे । 

तस्य- जो दो बार कहा गया हो उसके द्वितीय भागोक्तकी भाम्रेडित संज्ञा ह्हो । 

काना - दानूके नकारके स्थानमें रु आदेश दो, आग्रेडितसंश्ञक के परे । 

छे-हस्व वर्णको तुकूका भागम ( इस्व वर्णके बाद ) हो, छकारके परे । 

*नोटः--पुक्‌ होनेपर तकारका जइत्व होकर दकार भौर दकारका श्चुत्त होकर जार 


S €. चत्वंचका 
दोनेपर र हो जाता है। 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती- डीकाहयोपेता ! ४५ 


च्छाया ॥ आङ्माङोश्च ।६।१।७४। गुरू छे । आच्छादयति । माच्छिद्त्‌ ॥ 
दीर्घात्‌ ।६।१।७५। तुक छे । म्लेच्छात ॥ पदान्ताद्वा |६१/७६। दौषात्पदा- 
न्ताच्छे तुग्वा स्यात्‌ । लददमौच्छाया । लद्मौछाया ॥ इति हल्सन्धिः ॥ ३ ॥ 


FTE 


सुबूछकि “स्व-छाया इति स्थितो 'छे च' इति तुगागमे तस्य किसेन स्वेत्य स्याऽन्त्याः 
` वयवे स्वत्‌ छायेति जाते 'झळां जश झशि' इति जश्त्वदष्टया 'स्तोः' इति चुस्वस्या- 
ऽसिद्धत्वेन पूर्व जरस्वेन तस्य दृत्वे तदनु 'स्तो इति श्चुत्वापेत्तया चं 'खरि चेति’ 
चत्वंस्यासिद्धतया ततः पूर्व 'स्तोः' इत्यनेन दुकारस्य जकारे ततः परं 'खरि च? इति 
चत्वन चकारे च इते “स्वच्छाया' इति सिद्धं अवति । न च 'स्वच्‌ छाया? इति दशा- 
यामन्तदतिंनीं विभक्तिमाश्रित्य 'वकारस्य पदान्तत्वं प्रकल्प्य 'चोः कुः' इति कुरवं 
शङ्क्यम्‌। कुत्वदृष्टया श्रुत्वरयाऽसिद्धस्वाद्‌ इति आवः। शिवच्छायेति 'शिव-छाया' 
इत्यवस्थायां 'छे च' इति सूत्रेण स्वस्य “शिव! इस्यत्रस्थवका रोत्तरवत्यंकारस्य 
तुक्‌ प्रातः छे परे सति। स च किस्वाद्‌ आद्यन्तौ रक्षितौ’ इत्यनेन अन्तावयवो 
जातः । तत्र “हळून्स्यस' इत्यनेन ककारस्येत्संज्ञायास “तरय लोपः? इत्यनेन लोपे 
उकारस्य निवृत्तौ 'शिव त्‌ छाया? इति जाते। इह “स्तोः श्चुना श्चुः? इश्यनेन 
तकारस्य चस्वे विहिते 'शिवच्छाया' इति सिद्धस्‌ । एवमेव स्वच्छायेत्यन्न वोध्यम्‌ । 
म्लेच्छतीति । म्ले इति दीर्घातपरस्य जकारस्य सत्त्वात्तगागमप्राप्ती जश्स्वे श्चुस्वे, 
व्वत्व॑ च कृते 'म्लेच्छुति' इत्यस्य सिद्धिः फलति। न च 'दीघोदि'त्यत्न दीर्घादि- 
त्यस्य पंचम्यन्तस्वेन “उभयनिर्देशे पंचमीनिद्शो बलीयान्‌' इति छकारस्यान्तावयवो- 
अयं तुक्‌ न तु दीघंस्येति चेच्च । तथा सति चेच्छिद्यते इत्यादी छुकारात्तुगागमापत्तेः । 
“सेनासुराच्छाया? इत्यादिसूत्रे दीघस्येव तुगागमस्य ज्ञापितत्वेन दीघंस्येव तुगूभव- 
तोति व्याख्यानात्‌ तेन स्लेच्छुतीत्यन्राऽपि दीर्घस्येव तुग्विधानं न तु छुकारस्येति 
सुस्पष्टमेवेति दिक्‌। पदान्ताद्वेति । तुक , छे, दीर्धात्‌, इत्यनुवतते तदाह--दो्षात्पदा. 
न्ताद्वित्यादिना । अन्न दीघंस्येवाय तुक्‌ योध्यः। न च 'उभयनिदेसे पञ्चमी निदेशो 
बलीयान्‌? इति परिमापया छुकारस्यान्तावयवस्तुक स्यादिति वाच्यस्‌ । 'सेनासुरा- 


आङ--आङ्‌ माङको तुकूका आगम हो, धकारके परे । 

दीर्घात्‌-दीषंको तुमागम हो, पकारके परे । 

पदा--पदान्त दीषंको तुगागम दो, धकारके परे, विकर्पसे । ५ हि 

सन्धि करोः--तपस्‌ + चिनोति । त्रयस्‌ + षद्पदाः । षद्‌ + दर्शनम्‌ । सम्पत्‌ + हषे: । 
उद्‌ + स्थापयति । एतद्‌ + लोला । अप्‌ + नामकः। दिव्यस्‌ + सरः। बन्‌ दितम्‌ । कथं +- 
कृतम्‌ । इदं + चित्रम्‌ । केशान्‌ + छिनत्ति। धनवान्‌ + स्वपिति । अप्रश्ाबान्‌ + शुः । नुन्‌ †- 
पाळय । सम्‌+ स्कृतस्‌। पुन्‌+ छविः ! सन्‌ + आगत: । खद्‌ + श्रः ¦ जा ॐ छायसू ¦ 

विच्छेद करोः--ण्यश्शीतम्‌। महाण्डामरः । अब्माजनम्‌ । तझेयस्‌ । उत्तस्भने ` 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६ अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ विसगसन्धि- 


आथ विसगेसन्धिः 

थिलर्जनीयस्य सः 1८181३७ खरि परे विस्रजनीयस्य सः। शर्परे विस- 
अनीयः ।८।३।३५। शर्परे खरि वितगल्य विवरगो, न त्वन्यत्‌ । कः त्सः । "घनाः 
बनः क्षोमणः ॥ या शारि ।८।३।३६। शरि परे विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्‌ । 


च्छाया? इतिपाणिचीयसूत्रनिर्वेशोन तस्याः प्रबाधनात्‌ । लक्ष्मीच्छायेति । 'छचमी छाया! 
इत्यचस्थायाख 'पदान्ताह्वा' इत्यनेन तुकि उको लोपे “सतोः श्चुना श्चुः’ इस्यनेन 
तस्य वर्दे 'छचमीच्छाया' इति निष्पन्नम्‌ । तुगभावे च॒ 'लचमीछाया' इति ॥ 
इतिं हुलसन्धिप्रकरणम्‌ । 
विसजंनोयस्येति । खरवसानयो रिस्यतो मण्डूकप्लुत्या खरीत्यनुपड्यते । एकदेरो 
इ्वरितस्मस्य प्रतिज्ञानात्‌ । तदाह-विसर्जनीयस्य खरि स इति। विसर्गविधानञ्च 
तस्थ सत्वपरिसंख्यानार्थम्‌। वाग्रहणाच्च सस्वपरिसंख्यानं पाक्तिकस्र तदाइह- शरि 


~ र रा फणा ८२ 
न्याल छाति । ककुम्नायकः । माम्पाहि । ६दस्यते । क्षन्तव्यम्‌ । सधुरङ्गायति । आस्वाँधन्द्रः । 
विद्वान्सइते । शिशुल्छाययति । न्‌: प्रतिकरोति । सॅस्स्करोति । पुँश्वम॒त्कारः । एकस्मिन्नहुनि। 
यावच्छक्यम्‌ । वृक्षच्छाया । 

इस प्रकार इन्दुमती टोकार्मे इल्सन्िप्रकरण समाप्त हुआ । 
दिस्--विसगके स्थानमें सकार आदेश हो, खर के परे । 

नोटः--विसगं दो प्रकारका होता है- सजात और रजात । 

(क ) शब्द, विभक्ति ( सुपतिछ ) अथवा प्रत्यय-सम्बन्धी सकारके स्थानमें रेफ होकर 
जो विसगं होता है उसे 'सजात? बिसगे कहते हैं । यथा-(१) शब्द-निस्‌ = निः। दुस्‌ दुः । 
शनैस्‌ = शनेः । उच्चैस्‌ = उच्चैः । नोचेस = नौचेः । (२) विभक्ति-रामस्‌ = रामः। 
इविस्‌ = हविः । पठाबस्‌ = पठावः । (३) प्रत्यय--एकशस = एकशः । बडुशस्‌ = बहुशः । 

(कहीं मूर्धन्य षकारके स्थानमें भौ रेफ होकर विसगं होता है। यथा - सजुष = सजूः) । 

(ख) स्वाभाविक अथवा ऋकारस्थानिक रेफके स्थानमें जो विसगं होता है उसे रजात 
विसर्ग कते हैं ' यथा--(१) स्वाभाविक--स्वर्‌ = स्वः । अन्तर्‌ = अन्तः । प्रातर्‌ = प्रातः । 
पुचर्‌ = पुनः । निर्‌ = निः। दुर्‌ = दुः। गिर्‌ = गोः । पूर्‌ = पृः । धूर्‌ = घूः । (२) ऋकार 
स्थानिक--सातर्‌ > यातः । पितर्‌ = पितः । ञ्रातर्‌= ञ्रातः । . दुहितर्‌ = दुहितः । 
जामातर्‌ = जामातः। शातर्‌ = शातः । 

( कशीं नकारे स्थानमें मो रेफ होकर विसगे होता है। यथा--अइन्‌ = भएः ) । 
शप रे-*शर? परक 'खर? परमें रइनेपर विसगंके स्थान विसग॑ ही हो । 
नटि NA के विश्व रके कधन बें (रिसमा जभ देशो िक्रक्पक्ले 9011 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४७ 


इरिःशेते। हरिश्शेते। खपंर शरि घा विसर्गलोपो घक्तब्यः॥ हरि 
हरिः स्फुरति ॥ इति विसगंपन्धिः ॥ ४ ॥ दृरि स्फुरति। 


Edt — 
अथ स्वादिसन्धिः 
सखजुषो दः ।८।२।६६। पदान्तस्य सत्य, सजुप्शब्दस्य च सः त्यात॥ अतो 
रोरण्लुतादृप्लुते ।६।१।११३। अप्लुतादतः परस्य रोहः “ खुतादृप्लुत ।६।१।११३। अप्लुतादतः परस्थ रोहः स्यादप्जुतेडति । शिवोड- 


परे इत्यादिना । इरिः शेते इति । 'हरिः-देते' इत्यन्न “वा शरि? इति सूत्रेण शरप्रत्या- 
दारान्तःपातिनि शकारे परे सति विसगंस्य विसरें विहिते 'हरिः शेते? इति उपस । 
पक्षे-'विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन विसर्गस्य सत्ये विहिते हरिस्‌ छेते इति जाते, 
तन्न "सतोः श्रना शरुः इत्यनेन सकारस्य इकारे च इते 'हरिरश्षेतेः इति रपस्‌ । 
खर्परे शरीति। खर्‌ परो यस्मादिति बहुब्रीहिः । शर्‌ विशेष्यम्‌ । खर्‌परफे इरि परे 
विसगंस्य छोपविकल्पो वक्तव्य इत्यर्थः। छोपाभावे वा शारीस्यस्य भवृत्तिः । इरिः 
स्फुरतीति । अन्न विसर्गस्य खरपरकशर परस्वात्‌ विसस्य पाक्तिके छोपेडविसर्गरूप- 
सेकख्‌ । तथा चाऽसति विसगंढोपे 'वा शरि' इति प्रवृत्या सविसर्ग द्वितीयं रूपल। 
असति च विसर्गे विसजंनीयस्य सकारेण द्विसकारास्मकं तृतीयं रूपमिति त्रीणि 
रूपाणि विसरगलोपाऽछोपसकार-संकछितानि अवन्तीति निर्णयः । इति विसग॑सन्धि:। 
— to —— 

ससजुष इति । पदस्येत्यधिक्ृतं सकारेण सञ्चपशब्देन च विशेष्यते। 
अतस्तदन्तविधिः । सकारान्तं सजुष्शब्दान्तं च यत्पदं तस्य रुः स्यादिति 
स च 'अलोडन्त्य' इति परिभाषया अन्त्यस्य अवति। ततश्च फछितमाह-पदा 
न्तस्य सस्येत्यादिना । अतो रोरिति। “ऋत उत? इत्यतः उदित्यशुवर्तते । अत इति 
पञ्चमी । "पुः पदान्तादति’ इस्यतोऽतीत्यनुवतंते तदाह-अप्डतादित्यादिना । 
शिबोऽच्ये इति । 'शिवस-अच्यं:” इत्यवस्थायां 'ससजुषो रः? इति सस्य स्सवे “अतो 
रोरप्छतादप्छते' इति सून्नेण रोरत्वे 'शिव उ अच्यंः' इति जाते तन्न आदूगुणः? 
इति सून्नेण पूवपरयोः स्थाने गुणे विहिते 'शिवो अर्च्यः? इति जाते 'एङः एदान्ता- 
दृति’ इति सूत्रेणाच्य इत्यस्याकारस्य पूर्वरूपादेशे च विहिते 'शिवोडच्यः इति 


खपरे -'खर्‌? परक 'शर? परें रहनेपर विसगंका छोप हो, विकरपसे । 
इसप्रकार इन्दुमती टीकामें चिसगंसन्धि प्रकरण समाप्त हुआ। 


RC) 
ससञ्जुषो-पदान्त सकार भौर सजुष्‌ शब्दके पकारके स्थानमें 'र' आदेश हो । 
अतो--अप्छुत 'भत! पर रुसम्बन्धी रेफके स्थानमें 'उत्वः हो, अप्छत भवके परे । 
औँ नोटः--रत्व-उस्त होनेपर पूवं अकार और उकार मिळके गुण 'भो! हो लाता है। 
र तदनन्तुर पकः पदान्तादति hava VR पूबेरूप हो जाता 1, by eGangotri 


| ४; 
४८ मध्यखिद्धान्तकीसुदी- [ स्वादिसन्धि- 
। 


यः ॥ अतः किं! देवा अत्र। अति कि? श्व आगन्ता । अप्लुतात्किम्‌ ? एहि 
सुखोत ३ अत्र स्नाहि । प्लुतस्याऽसिद्धरवादतः प रोऽयम्‌ । ग्रप्लुतादिति विशेषुण तु 


निवृ र्र 
तत्सामर्थ्याजञाऽसिद्धस्वम्‌ । तपरकरणस्य तु न श्वामध्य, दीघनिदृत्या चरितायत्वात्‌ 


अप्लुते इति किं? तिष्ठठु पय अरर्निदत्त ॥ हशि च ।६।१।११४। अप्लुः 


विक क नि कलि 0. > या 
सिद्धम्‌ । अतः किभिति । “अतो रोः? इति सूत्रेऽत 22“ सपक “देवास्‌ र 

क उकारादेशापत्त्या देवा अन्न इति, रूपं न सिद्ध 

जायच सकारस्य दे सति सप र करणीधमन्यया दीर्घाका रात्पर स्याऽपि 

रोः स्थान उकारापत्तिः संभवेत्‌ । सति चात इति च तपरकरणे 'देवा रु अ' इत्य- 

चस्थायां 'रो” हस्वाकारपरस्वाभावेन नोकारस्य प्रासः, किन्तु 'भो भगो रित्प्रादिना 

रोयंत्वे यळोपे 'देवा अन्न! इति अ्रयोगध्य सिद्धिः । भताति किमिति । 'अतो रो'रिति 

सून्ने अतीति तपरकरणामावे दी्रेऽप्याकारे प्रतो रोरुस्वापत्तिभेवेतं+ तेन “शवस आ- 

गन्ता" अन्न सस्य रुस्वे कृते रोहंस्वाकारास्परत्वेन रोः स्थान उत्वापत्तिः स्पष्टवातः 

सूत्रेऽतीति पद्य नितान्तमावश्यकता। सूति चातीतिग्रदणे तस्य तपरस्वे हृस्व- 

स्यैचाकारस्य रोः परत्वेन स्थिताबुस्पत्तिः स्यात्‌। तथा सति श्व आगन्ता, अन्न रोः 

परमाकारस्य सत््ेनोतव्राप्तेर्नाशङ्केति भावः । अप्छतादिति किमिति। अतो रोरिति 

सूत्रे अप्लुतात्‌ इति अतः इत्यस्य विरोषणोभू तस्य पदाभावे ष्ळुतस्वयुक्तादप्यतः 

परस्य रोः स्थान उर्वं स्यात्‌ तर्परेऽकारे सति। तथा सति एहि सुखोत रे 

अन्न स्नाहीत्यत्र 'सु्रेतस्‌+ अन्न? इत्यवस्थायां सस्य स्रवे सति-तत्पूर्व परे च 

हृस्वाकारस्य सस्वेनोस्वापत्तिः स्पष्टेवेति तद्बाधनार्थम अप्छतादिश्यस्यावश्यकता । 

तेन प्छुतसंज्ञामाजः परस्य रोनोस्वम्‌'इति भावः। न च रोःपूर्वमत-इति तपरकरणा- 

द्वविष्यत्येव प्लृतनिरासेत्यप्लुतग्रहणं व्यर्थमिति चेन्न। उत्वे कतंव्ये प्छुतस्याऽसिदध- 

स्वात्‌ रोः पूर्व इस्वाकारस्य सच्वेनोरवप्राप्तेकुवारत्वात्‌। ननु कृतेऽप्छतादिति ग्रहणे 

उत्वदृष्टया प्ुतस्याऽसिद्धतयोत्वस्य दुर्वारत्वेन दोपस्य तादुवस्थ्यमेवेति चेन्न। 

अप्लुतादिति विरोषणम्रहणे तु ग्रहणसामर्थ्यादेव प्लुतस्योस्वह्या नासिद्धव्वसिति 

भावः । यदि उस्वे कतंव्ये प्लतस्यासिद्धस्वस्‌+ तहिं अप्लुतादिति विशेषणस्य वय- 

थ्यमेव, दृत्तेपि विशेषणे प्लुतस्यासिङ्धतयाऽप्लुतात्परस्य रोरव्वप्रासिदोषतादुव- 
स्थ्यात्‌। अतोऽप्लुतादिति विरोपणसामर्थ्यात्‌ प्लुतस्य नासिद्धर्वमित्यर्थः। तपरः 
करणस्य तु देवा अन्न इत्यादौ दीघंनिवृत्त्या चरिताथंस्वेन एनस्तस्य प्ळुतवारणे$सा- 
म्ध्येनाप्लुतादिति ग्रहणस्य आवश्यकत्वमेवेति भावः । अप्छते इति किमिति । सून्रे$” 
पळुते इति पदाभावे प्लतसंजकेऽकारे भरतोऽपि उत्वाऽपत्तिः स्यात्‌। उत्वदृष्ट्या 


हशि च--भप्छत अत्‌? से पर रुसम्बन्धी रेफके स्थानमें “उत्व! हो, इश्‌ ( वगंका 
तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण भोर 'य व र ल! ) परमे रने से । 
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प्रकरणम्‌ ] . खुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । 8९ 


तादतः परस्य रोरुः स्याद्धशि । शिवो चन्द्यः ॥ भोभगो भ्रधो अपूवेस्य योऽशि 
।८1३:१७। एतत्पूवेस्य रोयाँ देशः स्यादशि । देवा इद । देवायिह्द । “भोस्‌? 'भगोसू? 
“घोस इति सान्ता निपाता। तेषां रत्वे, यत्वे च इते-ऽ्योलंघुप्रयत्नतरः ` 
शाकटायनस्य।८।३।१८। पदान्तयोयंकारवकारयोरुघूचारणो वयौ वा स्तोऽशि परे। 
यस्योचारणे जिहाप्रोपाभ्रमध्यमूछा्ना शेथिल्यं जायते स लघुचारणः ॥ ओतो 
प्तस्य असिद्धत्वात्‌ । न च कृतेऽपि अप्छुते इति ग्रहणे उत्वस्याऽपेया प्छुतस्या- 
सिद्धसवेनोस्वस्य दुर्वारत्वमेवेति शंक्यम्‌ अप्छुत इति ग्रहणसामर्थ्याव्‌ उत्वप्नासिदृदृ््या 
प्लुतस्य असिद्धस्वाभावात्‌। तेन च ‘तिष्ठतु पय अग्निदृत्तः इत्यन्न रोः परस्या- 
ऽकारस्य “गुरोरन्‌' इत्यादिना प्छुतस्वेन नोत्वमिति भावः। इशि चेति! अतो 
- रोरप्छुतादिति पदन्नयमनुवर्तते । ऋत उदिस्यत उदिति चानुवतते । 'अष्लु- 
तादुतः परस्य रोरुः स्याद्धशि इति तदुर्थः । शिवो वन्य इति। "शिवस-चन्दयः? 
इस्यत्र 'ससजुषो रु” इत्यनेन सस्य “हशि च' इस्यनेन हशअत्याहा- 
रान्तःपातिनि चन्द्यघटकवकारे परे रोर्स्वे “आदूगुणः?' इत्यनेन पूर्वपरयोः 
स्थाने गुणे च कृते 'शिंवो वन्द्यः’ इति रूपम्‌ । भो मगो इति । “रोः सुपि’ इस्यतो 
रोरित्यनुवतंते । भो भगो अघो अ इत्येतेषां इन्द्रः । पते पूर्व. यस्मादिति बहुनी ददिः । 
पूवाहाबदुश्च ग्रस्येके सम्बध्यते 'इन्द्वान्ते श्रयमाण पदं प्रत्येकममिसम्बध्यते' इति 
नियमाव। तेन सोपूर्वकस्य, अगोपूवंकस्य, अघो पूवकस्य, अवणंपूर्वकस्य च रोयांदेशः 
स्यादृशि इति सूत्रार्थः । देवा श्देति । 'देवास्‌ इह' इति दशायां 'ससञ्चुषो रः इति , 
सूत्रेण सश्य रुत्वे 'ओभगोअघोअपूवंस्य योऽशि’ इति सूत्रेण रोयदिशे “देवाय इह' 
इति जाते, तन्न 'ठोपः शाकल्यस्य’ इत्यनेन यलोपे “देवा इद? इति जायते। 
शाकर्यम्रहणारपचे 'देवायिह' इति। व्योडुप्रपत्नेति। व च य्‌ च व्यौ तयोरिति विग्रः 
पदस्पेत्यधिकृतस्‌ । तच्च वंकारयकाराभ्यां विशेष्यते तदन्तविधिना च वान्तस्य 
यान्तस्येति च छम्यते । 'अळो$न्स्यस्य* इत्यनेनेतस्याउन्ते प्रबृत्ति: । तेन पदान्तयो- 
यंवयोरिति लब्धस्‌ । रघुः प्रयत्नो. यस्योच्चारणे स॒ छघुम्रयर्नः । अतिशयितः 
छघुप्रयतनः ळघुप्रयत्नतरः । अन्यपदार्थस्य च वरतिपदारथप्रकर्षापे्ः प्रकषः । 
खघुतरप्रयत्नक इत्यर्थः । अवयुवार्थातिशये तरब्वक्तष्यः । सूचमवख्तराद्यथं 
वार्तिकेन छघुत्वरूपस्याऽवयवार्थस्याउतिशये लघुश्यरन इति समुदायात्तरप्‌ । 
आन्तर्यात्‌ यस्य यः वस्य च वः । झ्ञाकदायनसुनिवचनाद्विकरपसिद्धिः । थोतो गाग्ये- 

भोभगो-भो, मगो, अधो और अवणपूर्वक रुसम्बन्धी रेफके स्थानमें यत्व दो, अशूके 
` परे । व्योलंघु--पदान्त यकार-वकार के स्थानमै रुघूच्चारण 'य? ओर “व' आदेश हो, 
अशके परे । 

` ोतो--भोकारते पर जो पदान्त अख्घुप्रयरन यकार उसका नित्यकोप ही हो । 
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५७ मध्यसिद्वान्तकौसुदी-- _ [ स्वादिसन्वि- 


`` शाग्येस्य 1८81२०) ओकारात्परस्य पदान्तस्याऽलघुप्रयत्नस्य यस्य नित्यं लोपः 


स्यात्‌ । गाग्येप्रहणम्पूजार्थम्‌ 1 भो अच्युत। लघुप्रयल्षपक्षे--भोयच्युत । पदान्तस्य - 
किम्‌ १ तोयम्‌ ॥ इलि खबंषास्‌ ।८।३।२२। भोभगोअधोश्चपूर्वश्य लघ्वलघूच्चा- 
रणस्य यस्य नित्यं लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । भगो नमस्ते । अघो याहि । देवा 
यान्ति ॥ रोडछुणि ।८।२।६९। अहो रेफादेशो, न तु सुपि । अहरहः। अह- 


स्येति । ओत इति पञ्चमी व्योरित्यतो यमहणस्याचुवृत्तिः नतु वकारस्य, ओतः परण्य 
तस्याऽसम्भचाव्‌। पदस्येत्यधिक्कतम्‌ । तच्च यकारेण विरोष्यते । तदन्तविधिना 
औओकारात्परो यो यकारस्तदम्तस्येति लभ्यते। अळोन्त्यपरिभाषया च पदान्तस्य 
यकारस्येति फलितस्र । ओभगोरित्यतोऽशीत्यचुवर्तते । ळोपः शाकल्यस्येत्यतः लोप 
इस्यनुवर्तते । सच पू्वविद्वितलघुप्रयरनकस्य न अवति, विधानसामर्थ्याव्‌ । गाग्य- 
ग्रहणस्य पूजार्थस्वेन लोपस्य नित्यत्वं बोध्यस्‌ । मो भच्युतेति। भोस इत्यस्य सकारस्य॑ 
रवे भोभगोरित्यादिना रोयंस्वे यकारस्य “ओतो गार्ग्यस्य? इति नित्यं लोपे 
सति प्रोक्तरूपस्य सिद्धि: । यकारलो पस्या5सिद्धत्वात्‌ नावादेञ्ञलोपौ । लघुप्रयत्न- 

` पच्ने इ यकारलोपाभावे सति भोयच्युतेति द्वितीयं रूपं .भवति । पदान्तस्य किमिति । 
सूत्रे पदान्तस्य यकारस्य छोपो भवतोत्यर्थाभावे 'तोयम? अन्राञपदान्तस्य यकारस्य 
कोपः प्रसञ्येत । तद्वारणाय पदान्तस्येति देयम्‌ । इरि सर्वेवामिति। भोभगोअघोअपूर्व- 
स्येत्यनुवतते व्योल्घुप्रयस्नेत्यतः वकारग्रहणमचुचर्तते । सर्वाचार्यसम्मततया अयं 
निस्यो लोप इति भावः। मो देवा इति । अन्न सोस इति सकारस्य 'ससजुषो रु 
इति रत्वे 'ओभगो' इति रोयेस्वे 'हलि सर्वेषाम! इति यकारस्य हळपरंत्वात्‌ ओका- 
रपरकस्वाच्च लोपे “भो देवा? इति सिध्यति। तथैव भगो नमस्ते अघो याहि देवा 
छ यान्ति। इत्यादिषु योगेषु यकारस्य 'हळि सर्वेषास! इति छोप इति भांवः। रोघ्सु- 
पौति। रः असुपोति छेदः। “अहन! इति सूत्रमचुवर्तते। तच्च जुपरषष्ठीकं पद्म । 
तदाह--'अहो रेफादेश इत्यादिना । अइरह इति । 'नित्यवीप्सयोः! इति द्विवंचनस्‌ । 
हन्‌ अहन्‌? इति स्थिते “रोऽसुपि’ इत्यनेन सर्वस्याहनझब्दस्य रेफादेश प्रा 
अलो$न्त्यस्य! इति परिभाषया उभयत्रा$न्त्यस्य नस्य जाते अहर्‌ अहर इति जाते 


तत्र 'खरवसानयोर्विसर्जनीयः' इत्यन्स्यस्य विसरे, इते च संयोगे 'अहरहः” इति ` 


हछि-मो, मगो, भघो और अवर्णपूर्वक यकारका छोप,' हो, इलके परे--समीके न 


मतसे अर्थांत नित्य ही । 
नोटः--दश? के परे अवणंपूवक यकारका छोप होने पर पुनः दूसरी सन्धि नहीं होती! . 


| 
| 


| 


| 
| 
1 
+ 


२ऽसुपि-भइन्‌शब्दके नकारके स्थानमें रेफ आदेश हो, किन्तु सुप ( सप्तमीबहु- 


बच्न) के परे नहीं हो lis 5 
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प्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमती-दटौकाइ्योपेता । ५१ 


गणः । असुपि किम १ अहोभ्याम्‌ । अत्र “अहन्‌? इति सत्वम्‌। (रूपराज्रिश्थन्तरेषु 
सत्वं वाच्यम्‌) । अहो रूपम्‌ । गतमहो रात्रिरेषा। एकदेशविक्ृतन्यायेन~ञ्रहो 
रात्रः । «ही रथन्तरम्‌ । (अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः) विदर्गापवाइः । 
अद्प्पतिः.॥ गीप्पतिः। घप्पतिः। झहृ+पतिः। यददपतिः । पक्षे-विसर्गा 
पथ्मानीयौ ॥ रो रि।८।३:१४। रेफस्य रेफे परे लोप स्यात्‌॥ ढलोपे 
पूवस्य दीर्घोऽणः ।६।३।१११। ढरेफगोर्लोपनिमित्तयोः पूवस्याऽणो दोषः 
स्यात्‌ । पुना रमते । हरी रम्यः । शम्भू राजते | ढो ढे ल्लोपः ८।३।१३। लोढः । 


अवति | 'अहन्‌-गणः अत्र रोऽसुपि’ इति सर्वस्य रेफादेशे ग्राप्ते “अळोऽन्त्यस्य’ इति 
परिभाषया अन्स्यस्य विहिते संयुक्ते च इते 'अहगणः' इति रूपमू। रूपरात्रीति । 
अहनूशव्दस्येति शेपः । रोऽसुपीति रस्वस्यापवादः। रूपरात्रिरथन्तरेषु शब्देषु परेषु 
सत्सु अहन्नकाशस्य सर्वं वाच्यमिति फछितोऽथंः । पुना रमते इति ' 'पुनर्‌-रमते' इति 

_ स्थिते “रो रि' इत्यनेन रेफस्य छोपे “पुन. रमते? इति जाते, अन्न 'ढलोपे पूर्वस्य दोघा 
ऽणः हृति सूत्रेणाज्न छोपनिमित्ते रेफे परे पूर्वाणूरूपस्य नकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्य 
दोघे च विहिते 'पुना रमते'. इति सिद्धम । 'हरिस-रम्य/ इत्यत्र 'ससजुषो रु 
इत्यनेन सस्य रुत्वे अनुदन्धलोपे 'इरिर रम्यः? इति जाते तत्र “रो रि? इत्यनेन 
` रेफस्य छोपे 'ढळोपे पूवस्य दीघोंऽणः' इत्यनेन दीघं च कृते "इरी रम्यः? इति 
सिद्धम्‌ । 'शग्भुस-राजते? अन्न 'ससञ्चुषो .र्‌ः इत्यनेन रुत्वे उकारस्येस्संज्ञायां कोपे 
'शस्सुर राजसे’ इति जाते तत्र "रो. रि? इत्यनेन रफस्य लोपे “ढलोपे पूवस्य 
दीघोंऽणः? इस्यनेनोकारस्य दीर्घ “शम्भू. राजते! इति भवति। ढो ढे लोप इति ढो, इति 
ढ शव्दस्य पछी तेन ढकारस्येति छब्घस्‌। ढकारे परे ढस्य लोप: इत्यर्थः फलितः । तेन ` 
पूर्वंढकारस्य लोपस्य वोधः । तेन प्रक्रियायां उकारद्वयस्य सिद्धि: । तृष दिंसायास्‌ , 
बहू उद्यमने; आस्यां ऋम्रस्यये 'हो ढः? इति ढत्वे 'अपस्तथोः” इति तकारश्य घव्वे 

_ तस्य एस्वेन ढकारे तृढ ढ' “बढ ढ' इति जाते अन्न “ढो ढे लोप” इत्यनेन पूवंढस्य 
लोपे सति 'ढळोपे पूवस्य दीघोंडणः” इत्यस्मिन्‌ सूत्रे अणग्रहणाभावे ढछोपनिमित्त 
डकारे परे पूर्वस्य ऋकारश्य दीघ राप्ते तन्मा भूत इति 'अण? अहणमत्र कृतम्‌ । 


रूपरात्रि=रूप, रात्रि और रथन्तर उब्दक परे अगन्‌ झब्दके नकारके स्थानमें रेफ 
आदेश हो । 
अहरा--पत्यादि शब्दके परे अहरादिका विसर्गापनाद रेफ आदेश दो, निकल्पसे । 
रो रि--रेफका लोप हो रेफके परे। ` 
ढलोपे-ढक्राएलोप भौर रेफळोप निमित्तक जो ढकार, रेफ उनके परे पूवे अणको 
- दीघं हो। 
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५२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- _ [ स्वादिसन्वि- 


अणः किमू १ तृढः । दृढः । 'मनस्‌ -रथ' इत्यत्र सत्वे छते, 'हशि चेतत्यत्वे 'रोरी'ति 
कोपे च प्रापे । चिप्रतिषेघे परं कायम्‌ ।१।४।२। तुल्यबळंविरोधे पर कार्ये स्यात्‌। 
इति कोपे प्राप्ते । 'पूवत्रासिद्ध'मिति “रो रीःत्यस्याऽसिद्धत्वादुत्वमेव-अनोरथः ॥ 
एतत्तदोः छुलोपोऽकोरनऽ्खमासे दलि ।६।१।१३२। अककारयोरेतत्तदोरयः 
सुस्तस्य ळोपो इलि, नतु नजूसमासे । एष विष्णुः । स शम्धुः। अकोः किम्‌ १ 


तेनात्र न दीर्घस्तदेवाह--अणः किम १ 'तृढः दृढ इति । विप्रतिषेध इति । 


दिवे िमिेष ( (चम ) होनेपर परकायं दो । 
टः—परस्परलब्धावकाशयोरेकत्र लक्ष्ये समावेशस्तुस्यवळविरोधः। अर्थात्‌ अपने २ 
खकषोमे चरिताथ दो सूत्रोंका (कचित्‌) रक छक्ष्यमे समावेशो नेको 'तुस्यछविरोध? कहते हैं । 

एठ'्तदो:--ककाररदित जो एतत्‌ और तत शब्दसम्बन्थौ 'सु' उसका कोप हो, इछके 
यरे ॥ निल्ड तित नही हे... Collection. Digitized by eGangotri 


| 
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एषको रुदः । अनजूसमासे किम्‌ १ असः शिवः । इछि किम्‌ १ एषोऽत्र ॥ सोऽचि 
लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ।६।१।१३४। 'स' इत्यस्य सोपः स्यादचि, पादरचेक्षोपे 
सत्येव पूरयत । 'सेमामविड्ढि प्रश्नातिम्‌?। 'सेष दाशरथी रामः”॥ इति स्वादिसन्धिः। 


॥ इति पञ्चसन्धिः ॥ 

इत्युस्वे आद्गुणः इति गुणे “एपको रुद्रः? इति रूपस्‌ । अन्न 'सको रुद्र” इत्यपि । 
अनजसमाते किमिति । अनञसमासे इति न पर्युदासः, किन्तु ग्रसऽयप्रतिषेधः । प्रकृते 
“अस सु शिव? इत्यन्न ननुसमासत्वात्‌ "एतत्तदोः इति सून्नस्याप्रात्तौ 'ससजुषो रः! 
इति सस्य रुसवे 'खरवसानयोरविसञंनीयः इति रेफस्य विसर्गत्वे "असः शिवः 
्रस्युदाहरणम्बोष्यस्‌ । एषोऽत्रेति । 'एप सु अन्नः इत्यत्र हलपरत्वाभावादू 
“एतत्तदोः सुळोपोऽकोरनञ॒समासे हरि’ इत्यस्याप्राप्ती सस्य 'ससजुपो रुः 
इत्यनेन रुव्वे “अतो रोरप्ळुतादप्छुते? इत्यनेन उस्वे “आदूगुणः इत्यनेन गुणे “पूङः 
पदान्तादति’ इत्यनेन पूवंरूपे च कृते 'एपोऽत्र' इति जायते। सोचि लोप इति। स 
इति प्रथमेकवचनान्तं स्वरूपपरस्‌। ततः षष्ठया लुक । सस शब्दस्येति लभ्यते । 
सुळोप इत्यजुवतंते; तदाह-स इत्यस्येत्यादिना । “सस्‌ इमामविडढिपरस्टृतिस्‌? 

“सोचि लोपे चेत्पादपूरणस इति सकारळोपासवे पादोअत्र न पूयते अतोऽनेन सका 
रळोपे 'आदूगुणः? इत्यनेन गुणे सति 'सेमामविडढिप्रम्टृतिम्‌? इति सिद्धम्‌। एवस्‌- 
'सस-पुष दाशरथी रामः इत्यत्र 'सोचि लोपे चेस्पादपूरणस? इत्यनेन पादपूरणाथ 


सोऽचि-छोम दोनेसे यदि पादकौ पूर्ति होती हो तो अचके स (तत्‌ शब्द ) 
सम्बन्धी सुका लोप हो । सेष--सम्पूणे इलोक इस प्रकारका दैः-- 
“सैष दाशरथी रामः, सैष राजा युषिडिरः। सेष कर्णा मद्दात्यागी, सेप भीमो महावरूः ॥' 

यह इलोक 'अनुष्टप' छन्दमें दै । इसके प्रतिपादर्मे आठ २ अक्षर दोठे हैं । यहां पर 
यदि सुलोप नहीं होता तो 'सस्‌ + एष? ऐसी स्थितिमें रुस्-यस्ब-यळोप होकर 'स एषः' 
ऐसा हो नाता और प्रत्येक प्रादर्मे एक अक्षर बढ्जानेसे पादको पूर्ति नहीं होती । 

( छुलोप दोनेपर 'पूवंत्राऽसि्म्‌' लगता नहीं, अतः वृद्धि होकर 'सेपः बनता दे )। 

शुद्ध करोः-नछोमंयः। केश्वोध्वंस्‌। तवेदम्‌। स्वेरः। दिवोकसः। उपेति। प्रेषयति। 
रामैहि। उपरोक्तः। गवोद्यानस्‌। सखैदामच्छ। क॑व्यागच्छतः। अम्बततः। रामस्तेते । 
तत्‌छविः । अधिस्थाता । देवो षष्ठः। दिगेशः। ददतषसति । मद्दान्नात्मा । विषयान्ना 
जञगत्नायकः। संचितः। यमलोकम्‌ । गच्छंचकोरः। मतिमाच्छन्तः। पुछ्खनित्रम्‌ । वाच्छूरः। 
वाकमात्रेण । वृक्षछाया । रामोक्कष्यति । मनोकामना । अहोगतः। सो रामः। एषो बारूः। 
बालो चलति । प्रातो गमनम्‌। अशो इन्द्रः । एषो विष्णुः । सूर्यो सदेव । इतो शञ्चः । मनो 
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 अथाऽजन्ताः पुँल्लिङ्गाः | 
 _ अर्थबदघातुरप्रत्ययः घरतिपदिकम्‌।१।२।४८ धातुं, प्रत्ययं प्रत्ययान्त च 
वजयित्वाऽयवच्छन्दस्वरूपं भ्ातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ क्रः द्वित समासाश्च ।१ ।२।४६। 


कृत्तद्धितान्तौ, समासाश्च दथा स्युः ॥ स्वो जखमौद्छंाभ्यास्मिसलेभ्यांभ्यस्‌ 


——— RTE SN TS 
सळोपे विहिते 'बृद्धिरेचि' इत्यनेन बुद्धौ "सेप दाशरथी रामः'इति पादप्ररणसिदधिः। 
इति स्वादिसन्धिप्रकरणब्‌ । १ 


'स्वोज्नस' इत्यादिना स्वादिप्रत्ययान्वचयति । तंत्र 'डयापप्रातिपदिकात? इत्य- 
धिकृतस्‌ । किं तत्प्रातिपदिकमिति जिज्ञासायामाइ-अथंवदिति । अर्थोडस्यास्तीति 
अर्थवत्‌ । नपुंसकलिङ्गनिदेशानुसारात्‌ शब्दस्वरूपमिति विशेष्यमध्याहांयंस्‌ । अधा- 
तुरिति, अप्रत्यय इति च तद्विरेषगम्‌। न धातुरधातुरिति नजतत्पुरुषः । 'परवञ्चिङ्ग 

 दृन्द्वतत्पुरुषयोः'इति पुस्त्वम्‌ । अप्रत्ययः इत्यावतंते । प्रत्ययभिन्नं प्रत्ययान्तभिच्न च 
विवज्षितम्‌ । न चात्र 'संज्ञाविधो प्रस्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति’ इति परिभाषया 
तदुन्तविष्यभाव इति झांक्यस्‌! प्रत्ययस्य यत्र संजा तत्रेव तद्विषयात्‌। तदाह-- 
धातु प्रत्ययमित्यादिना । कृत्तदितेति । कृञ्च तद्धितश्च समासश्चेति विग्रहः । पूचंसुत्रात्‌ 
आतिपदिकम्रिस्यनुवर्तते, बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते। “प्रत्ययग्रहणे तदुन्ता 
ग्राह्या? इति परिभाषया कृत्तद्धितेति तदन्तम्रहणन्तदाह--कृत्तद्धितान्ता^स्यादिना । 
स्वौजसमौडिति। सु, औ, जस्‌-भ , और, शस्‌-टा, म्यास्‌ , भिस-डे, भ्यां, भ्यस्‌- 


सुखम्‌ । देवाः इसन्ति । अन्तराष्ट्रियः । आतो रमय ! 
इस प्रकार इन्दुमती टोकार्मे स्वादिसन्ि प्रकरण समाप्त हुआ । 


अर्थ- घातु, प्रत्यय ओर प्रत्ययान्त भिन्न अर्थवान्‌ शब्दर्वरूप प्रातिपदिक संशक हो । 3 


नोटः धातुभिन्न कदनेसे, 'अहन्‌? की प्रातिपदिक संशा होकर नलोप नहीं-डुआ । 
प्रत्यय भिन्न कहनेसे 'रामेपु' और 'तनोषि! में 'सुप्‌-, सिप्‌" की प्रातिपदिक संज्ञा होकर 


.. 'सात्पदाद्यो” से पत्वका निषेध नहीं हुआ । प्रत्ययान्तभिन्न कइनेसे 'रामेघु” इस समु- | 


दायको. प्रातिपदिक संज्ञा होकर “सुपो धातुप्रातिपदिकयो:? से सुकः लोप नहीं हुआ । 
कृत्तद्धि-इदन्त, तद्धितान्त और समासको सो प्रातिपदिक संज्ञा हो । 
स्वोजस्‌- (इस सूत्रका अर्थ 'ड्यापर सूत्रके साथ आगे देखो । ) 
नोटः--'विभक्तिश्चः से सुपू-तिककी विभक्ति संज्ञा होतो है। 'सुपूते प्रत्याहार छिया 
जावेगा और वह प्रत्याद्वार इसी सूत्रकेआदि वर्ण--'सु'ते लेकर अन्तिम सुपरके 'प? तकसे 
बनता दे ' “छप्‌? से स, भो, जस्‌ आदि इक्कोस विभक्तियाँ डी जाती हैं। _ टि 
चुमे उकारका “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? से, जसूमें जकार और टामें टकारका “चुटू? ते, ' 
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। 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-डी काहयो पेता | ष्ण 


ङसिभ्यांभ्यसङ्सोसाम्ङघोस्छुप्‌ ।४।१।२ सु औ जस्‌ इति प्रथमा | अम्‌ 
आट्‌ शस्‌-ह्वितीया । टा भ्यां भिस-तृतीया | ङे भ्यां भ्यस्‌-चतुर्थी । असि 
भ्यां भ्यस्‌ प्रश्ममी । बस्‌ ओस्‌ 'आम-षष्ठी । डि ओस्‌ सुपू-सप्तमी । प्रत्ययः 
।३।१।१। आ पञ्चमपमापेरधिकारोऽयम्‌। परस्ध ।३।१।२। अयमपि तथा। 
ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१। ङ्यन्तादाबन्ता्प्रातिपदिकाचच परे स्वादयः प्रत्ययाः 
स्युः ॥ सुपः ।१।७।१०३। सुपठ्रोणि त्राणि वचनान्येक्श एकवचन-द्विवचन-षहुवच- 
नसंज्ञानि स्युः ॥ द्रथेकयोद्विवचनेकवचने ।१।४।२२। द्वित्वेकत्वयोरेते स्तः ॥ 
विरामोऽवसानस्‌ ।१।४।११०। वर्णानाममावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ । दत्व-विसर्गी । 

ङसि, भ्यां, भ्यस्‌-छस्‌ , ओस्‌ , आस्‌--ङि, ओस्‌ , सुप्‌ , इत्येकर्विशतिः स्वादृयः। 

समाहारहन्द्रो वा इतरेतरयोगद्वन्द्वस्तेन सौत्रमेकवचनम्‌। ड्यापप्रातिपदिकादित्य- 
धिङृतं प्रत्ययः, परश्चेति च । यथायथं च विपरिणम्यते। ङ्यापप्रातिपदिकादिति । 

ङी च आप्‌ च प्रातिपदिकज्ञेति समाह्वार द्न्द्रः। डी इत्यनेन डीप-डीप-डीनां सामा 

न्येन अहणस्‌ । आप्‌ इत्यनेन टापडापचापां च सामान्येन ग्रहणस्‌ । प्रत्ययअहणपरि- 
भाषया तदन्तग्रहणम्‌ । तदेतदाह-ल्यन्तादित्यादिना। सुप इति। सुपप्रत्याहारः, 
पष्ठयेकवचनस्‌ । “तान्येकवंचनद्विवचनयहुवचनान्येकञ्ञः' इति सूत्र तानीति वजं- 
सचुवतंते । 'तिङखीणि त्रीणि' इत्यतः न्रीणीत्यनुवतंते तदाह -सुपखीणीस्यादिना। 

द्रयेकयोरिति । दृथेकदोरिति आव प्रधाननिदेशः । अन्यथा द्वथेकेष्विति स्याद्त्यिमिप्रे- 
स्याह=द्वितवैकत्वयोरिति । विरामोऽवसानमिति। विरम्यते अस्मिन्निति विरामः सामी- 


औदमे रकार और सुपूर्मे पकारक। 'इलन्त्यम” से 'शस?में शकार तथा छे, ङसि, उस्‌ और 
डिमें ङकारका 'लशकतद्धिते!ते इत्संशा होकर “तस्य लोपः से छोप ( अवणामाव ) दो 
जाता दै । याद रहे कि बिमफियोंके भन्तिम सकार-मकारको शत्संशा इसलिये नहों होती 
. किन विभक्तौ तुस्मा? ( आगे १० देखो ) निपेष कर देगा । 

प्ररययः-परश्र-ङथाप्‌-ये तीनों सूत्र अधिकार सूत्र हैँ इन तोनोंका 'स्वौजस्‌० 
सूत्रमै अधिकार होकर “स्वौ जस्‌०? सूत्रका विशिष्ट अथ निम्नलिखित होता हैः-- 

ङयन्त-आवन्त-प्रातिपदिकते पर स्वादि प्रत्यय हो । 

नोटः--अधिकार सूत्रका लक्षण--'स्वदेशे वाक्यार्थयूत्यरवे सतिं परदेशे वाक्यारथंवोधन- 
नकखम्‌" अयात्‌ अपनी जगह पर स्वाथंबोष नहीं होकर अन्य सूत्रोंके साथ अर्थबोध होना । 

सुपः--सुपके जो तीन २ वचन वह प्रत्येक कम शः एकवचन-द्विवचन बहुवचन संज्ञक हो ! 

दुथेकयोः-द्वित्वकी विवक्षामें द्विवचन और एकत्वकी विवक्षार्मे एकवचन हो! 

विरामो -- वर्णौका अमाव अवसान संशक दो । 

नोटः-जिस वर्णके भागे कोई दूसरा वणे नहीं हो वह अवसान वणे कहलाता है! 
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षद . मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [चजन्तपुँ०- 


रामः । ( अयोगवाद्दानामकारस्योपरि, राखु चेति वाच्यम्‌ |) यमाधनु- 
स्वार-विसग-जिहामूलीयो-पथ्मानीया अयोगवाहाः | तेनेह विसर्गस्य यस्वाँद्नचि 
चेति द्वित्वपक्षे-रामः ॥ सरूपाणामेकशेष एकविभकौ ।१।२।६४। एरूविमक्तौ 
यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते, अन्ये ठु लुप्यन्ते । यः शिष्यते स 
तअ  इ७अहअ  अड  सअल्‍अक्‍अडअइ अअ4इअअबबअअक्‍अ अबअइअबनअअअअअअसचक्‍चइ ्  — ति nn 


पिकेधिकरणे घज्‌ । विरमणम्‌--क्रियाया अभावः। स च शब्दशास्प्रस्तावाद वणां 

हृ । तदेतदाह--वर्णानामभाव इत्यादिना । राम 
शति। “रमन्ते योगिनोञ्नन्ते सत्यानन्दे चिदास्मनि । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्मा- 
भिधीयते ॥' इति श्रुति: । अन्नैव यदि यौगिको रामशबदु आश्रीयते; तदा “ङृत्तद्धित- 
समासाश्च’ इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा । यदि च रूढो दशरथातमजो रामशब्दश्तदा 
'अथवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम? इस्यनेन प्रातिपदिकसंक्षा । तस्यां कृतायां 
“ङ्यापृप्रातिपदिकाद" इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञकरामशब्दात्‌ 'खले कपोतन्यायेन' 
सव स्वादयः ताः तत्र (सुपः इत्यनेन प्रथमादिसप्षम्यन्तत्रिके प्रत्येकस एकद्वि- 
घहुचचनसज्ञाः विहिताः । तेषु अथमायाः एकव चनविवक्षायां रामशब्दात्‌ सुप्रत्यये 
“राम सु'.इति जाते सकारोत्तरवत्युकारस्य 'उपदेशेड्जनुुनासिक इत? इंतीस्संज्ञा- 
याम्‌ "तस्य लोपः! इति लोपे 'राम स्‌? अत्र 'ससजुषो रु इत्यनेन सुर्वे रेफोत्तर- 
नतिंन उकारस्येत्सञ्चाया छोपे च 'खरवसानयोविसर्जनीयः इति विसर्ग रामश 
इति रूपभ्‌। रामशब्दात्‌ द्विवचनविवचायां प्रथमाया द्विवचने औ इति समागते “राम 
राम ओ? अन्न सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ? इति एकरामस्य शोषे सति “प्रथमयोः 
पूवसवणः” इति पूवसवणंदीधे प्राप्ते 'नादिचि’ इत्यनेन तस्य निषेधे. 'तुद्धिरेचि! 
इति बुद्धौ रामौ? इति.। सरूपाणामिति। एकविअक्ताविति सरूपाणामित्यन्नान्वेतिं। 


समानं रूपं येपां तानि सरूपाणि। उयोतिजनपदेस्यादिना ' समानस्य समावः। 


बुद्धो यूनेत्युत्तरसूत्रादेवेत्यपळृष्यते । शिष्यत इति शेषः । कणि घञ्‌ । पुकश्चासौ 
शेषश्रेति पूर्वकालैकेति समासः । कस्यां विभक्तो परतः 111 फिकाठकति समासः । पुकस्यां विभक्तौ परतः सरूपाणामेव इष्टानां सध्ये 


अः योगव र्‌ः 
र गवाना उर नमा अकारके आगे तया शर्‌प्त्यादार 
नोटः--अलुस्वार, विसगं, जिहामूछोय, उपध्मानीय और यर्मोको अयोगवाइ कहते हैं। 
सरूपाणासु--एकं ( साधारण याने यावत्‌ ) विभक्तिमें जहाँ समान हौ रूप देखे गये 
दो वहाँ उनमेसे एक ही शेष हो ( बचे ) और अन्यका लोप दो जाय । “ 
जोटः--एस सूत्रसे यह नियम सिद्ध होता है कि दो या बहुत अबोध करानेम भी 
. अन्दका एक. हौ बार उचारण होना चाहिये । 'एक' शब्दका आठ अर्थ होता है 
यहाँ एकका साधारण ( यावत्‌ ) भं किया गया है। कहा भी हैः-- 
एकोञ्न्यार्थ प्रधाने च प्रथमे केवळे तथा । 
साधारणे समानेऽद्पे संख्यायाश्च प्रयुज्यते ॥ 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-डीकाद्योपेता । ७ 


लुप्यमानार्थाऽभिधायी । प्रथमयोः पूर्वखवणंः ।६।१।१०२। अकः. प्रयमाद्वितीययो- 
रचि परे पूवसवणंदीधे एकादेशः स्यात्‌। इति प्राप्त नाद्चि ।६।१।१०४। 
आदिचि न पूवसवणंदीचेः । वृद्धिरेचि । रामो । बहुषु बहुवचनम्‌।१।४।२१। 
सहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ ॥ चुटू ।१।३।७। प्रत्ययाद्यौ चु इतौ स्तः ॥ 
विभक्तिश्च १।४।१०४। सुतिडौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः॥ न विभक्तौ तुस्माः 
1१।३।४। विमत्तिस्थास्तुस्मा नेतः,। इति सध्य नेत्वम्‌। रामाः ॥ पकवचनं 
खम्बुद्धिः।२।३।४२। सम्बोधने प्रथमाया एऊवचनं “सम्बुद्धिः सज स्यात्‌ ॥ यस्मा" 
तप्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ।१।४।१३। यः प्रत्ययो यस्मात्क्रियते तदादि 


एकः शिष्यत इति फलितोऽर्थः । प्रथमयोरिति । 'अकः सवणे’ इत्यतोऽकः इति। प्रथ- 
सयोरिति अवयवषष्ठी । प्रथमाद्वितीये सुवविभक्ती वियक्तिते। अचि, इति “इको 
यणचि’ इत्यतोऽचुवतंते । एकः पूवंपरयोरित्यधिक्रियते । नादिचौति | न, आत्‌, इति 
रामा इति । रामशब्दात्‌ प्रथमाबहुचचने जसि कृते 'राम राम राम जस्‌! इति जाते 
तत्र 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो? इति एकराम अवशिष्टे “राम जस! अन्न 
“चुटू' इत्यनेन प्रत्ययस्यादिभूतस्य जकारस्येःपंज्ञायां 'तस्य छोपः इस्यनेन 
लोपे 'राम अस' इति दशायाम्‌ अकारोत्तरवर्तिसकारस्य 'इलन्त्यम? इत्यनेनेस्संज्ञा 
आत्ता, सा 'विअक्तिश्व' इति विभक्तिसंज्ञायां 'न विभक्ती तुस्मा” इत्यनेन निपि- 
छा। अथ च "प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूर्वपरयोः पूव॑सवणंदीांदेरे कृते 
“रामास” इति भूते 'ससजुषो रु? इति सस्य सुस्व. अनुबन्घळोपे "खरवसान- 


कक 


प्रथमयोः--'अक्‌ ते प्रथमा और द्वितीया सम्बन्धी अच्‌ परमे हो तो पूर्व-परके स्थानमें 
पूर्वसवणंदी बै एकादेश दो । नादिचि-अवणंसे पर 'श्च! हो तो पूवेसवणंदीधे नहीं हो । 

बहुषु--बहुखकौ विवक्षामें बहुव॒चन हो । 

चुदू- प्रस्ययके आदि चवर्ग और ट्वगंको इत्संशा हो । 'विमाक्तेश्व-युप-तिदको 
विभक्ति संज्ञा हो । 

नोटः--'छुप? ते सुप्‌ प्रत्याद्वार लिया जाता है। (१० २४ देखो )। "तिल्‌ से-तिप्‌ 
तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ थ मिपू वस्‌ मस्‌ त आताम्‌ झ थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ इड्‌ बहि मदि? ये 
अठारह लिए जाते हैं ( तिङन्त्रकरणमें देखो ) । 

न विभक्तौ - विभक्तिस्थित तवग, सकार और मकारको इत्संशा नहीं हो । 

एकव च- सम्बोधनमें प्रथमाका एकवचन ( सु ) की सम्बुद्धि संज्ञा हो । 

यश्मात्‌--जो प्रत्यय जिस ( शब्द ) से विधान किया जाय तदादि ( अह हैं आदिमे 
जिस समुदायके वह ) शब्दस्वरूप उस प्रस्ययके परे भज्ञसंशक हो । 
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५८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- | [ अजन्तऐु०- 


शब्दस्वरूपं तरिमन्प्रत्यये परेञ्चसञ्ज स्यात ॥ एुडहस्वात्स्ब्बुद्धेः ।६।१।६९। 


एडन्तादप्रष्वान्ताचाउज्गाद्धल्लुप्यते सम्वुद्धेखेत । हे राम । हे राप्रौ। हे रामाः ॥ _ 


'अमि पूर्वे: ।६१।१०७। श्रकोऽम्यचि पूबंख्पमेकादेशः स्पात्‌ । रामम्‌ । रामौ ॥ 
खशकतद्धिते ।१।३।८। तडितवर्जप्रत्ययाद्या ळशकचर्या इतः स्युः॥। तस्माच्छसो 
नः पुं ।६।१।१०३। पूर्वसचणंदीघात्परो यः शसः स्तस्य नः स्यात्यंसि ॥ 
अरकुष्वाङलुम्व्यवायेऽपि ।८।४।२। अद्‌-कवरग-पवगं आङ्‌ चुम्‌- एतेव्यं- 
स्तैयथासम्भवं मिलितेश्व व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य .नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । 


योविंसर्जनीयः? इति रेफस्य विसर्ग 'रामाः इति रूपं सिद्धर्‌ । दे राम इति। 


रामझब्दात्सम्वोधनार्थकप्रथमेकचचनयिवक्षायां सौ इते “राम सु! इतिः जाते .. 


"एकवचनं सम्बुद्धि? इति सोः सम्बुद्धिसंज्ञायामचुवन्धळोपे . सति “यस्मात्म- 
स्यय्‌दिघिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गश? इत्यनेन रामशब्दस्याइत्वे 'पुङ्द्स्वात्सम्बुद्धः एस्यनेन 
सम्बुद्धिसम्वन्धिनि हळरूपे सकारे से सम्वोधनद्योत्रक हे इस्यस्य पूर्वयोगे कृते.'हे 
राम? इति। अभि पूवं इति । 'अकः सवणे दीर्घः’ इत्यतो अक इति पञ्चम्यन्तमञ्जु- 
, वतंते । 'एकः पूर्वपरयोः' इत्यधिकारः। 'इको यणचि’ इस्यतोऽचि इत्यजुव तंते 
तदाह--भकोऽम्यचीत्यादिना । रामाविति। रामशाव्दात्‌ द्वितीयाया द्विवंचनविवत्षा- 
यास 'औरि' कृते 'राम राम औ' अन्न 'सरूपाणामेकरोप एकविभक्तो! इति एकराम 
अचशिष्टे 'सतिःरेफस्येस्संज्ञायां छोपे च 'बुद्धिरेचि! इत्यनेन वृद्धौ आर्तायां ताम्या- 
घित्वा प्रथमयोः पूव॑सवणंः? इत्यनेन पूर्वंसवणंदीघें प्रासे तस्य 'नादिचि’ इत्यनेन 


निषेधे कृते 'वृद्धिरेचिः इस्यनेन वृद्धौ कृतायाम्‌ “रामौ? इति सिद्धयति । अदकुप्वाङ्‌ . 


इति । 'रपाभ्यां नो णः समानपदे? इति सम्पूर्णं सूत्रमचुवतंते। रपाभ्यामिति पञ्चः 
मीनिर्देशाहयवद्दितस्याप्राप्तोी चचनमिद्स्॒ । तन्न सवेव्यंचायोऽसम्भवो । एकेकमात्र- 
व्यवाय इत्यपि नाथंः, ुम्ना दिपु छुम्नशब्दपाठसामर्थ्यार्सरूपाणामित्यादिनिशाच्चे- 
_ त्यमिग्रेत्याह-व्यस्तैथंथासम्भवमिस्या दिना । रामानिति। रामशद्दादू द्वितीयावहुचचन- 
चिवत्षायां शसि समागते 'लशक्कतद्धिते' इति शास्येस्संज्ञायां लोपे 'च “राम अस! इत्य- 


“पुङद्द--एडन्त ओर हस्वान्त अङ्गसे पर सम्बुध्यवयव हलका छोप हो । 

अमि--भकृते अमूसम्बन्धी अच्‌ परमें रद्दनेसे पूवं-पर के स्थानमें पूर्वरूप एकादेश दो । 

छश--तद्धितको छोड़कर प्रत्ययके आदि लकार, शकार और कवगंकी इत्संश्ञा हो । 

तस्मा-पूर्वसवरणंदोघंते पर शस्‌ सम्बन्धी कार के स्थानमें नकार आदेश दो, पुँछिङ्गमें । 

अट्डु--अद्‌-कवगं-पवगे-आङ्‌-नुम्‌ (नुमस्थानिक अनुस्वार)--इनके व्यस्त ( पृथक्‌ 
पृथक्‌) व्यवधान रइनेपर भथवा यथासम्मव मिलित ( एकसे अधिक या सबका भी ) 
व्यवधान रहनेपर रेफ-एकारसे पर नकारको णत्व दो, समान ( एक ) पदमे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ५९, 


इति प्राप्ते । पदान्तस्य ।८।४।३७। नस्य णो न। रामान ॥ ठाङसिङसामि- 
नात्स्याः 9) १।१२। अदन्ताद्वदीनामिनादयः कमात्‌ स्युः । णत्वम्‌। रामेण ॥ 
सुपि च ।७।३।१०२। यजादौ सुप्यतोञ्च्चस्य दीघंः स्यात्‌ । रामाभ्याम्‌ ॥ अतो 
भिस पेस्‌।७।१।९। अतोऽष्ात्परस्य भिस ऐस स्यात्‌+ ‘अनेकाल शित्सवंस्य'। 
रामैः॥ ङेय; _रामेः | ङ्यः ।७।१।१३। अतो$ज्ञात्परस्य यादेशः स्यात्‌॥ स्थानिवदादेशो ल्यदिशः स्यात्‌॥ स्थानिवदादेशो- 


चशिएटे, अन्न प्रथमयोः पूर्वसवणंः' इति पूंसवणंदीर्घादेशे विदिते “रामास्‌' इति 
जाते 'तस्माच्छुसो नः पुंसि' इति सस्य नस्ये कृते “रामान? इति रूपस्‌ । अत्र 'अटू- 
कुप्वाङनुस्म्यवायेऽपि’ इति नस्य णवे ग्राप्ते 'पदान्तस्य' इति निषिद्ध सति णस्वा- 
` आवेन 'रामान! इति जायते । रामेणेति । रामशब्दात्‌ तृत्तीयेकवचनविवक्षायां टा- 
समागते 'राम टा? अन्न 'टाडसिडसामिनात्स्याः इति टास्थाने इनादेशे ते 
'आद्‌गुणः' इति गुणे च विहिते 'अट्कुप्वाङनुम्व्यवायेऽपि' इति नस्य णह्वे 'रामेण' 
इति । रामाभ्यामिति। रामशब्दात्‌ तृतीयाद्विव चनविवक्षाया भ्यामि प्रत्यये. राम 
भ्याम्‌ इति दृशायां सुपि च' इति यजादिसुबन्तःपातिनि स्यामि परे अदन्ताङ्गर्य 
राम इत्यस्य दीर्घे प्राप्ते 'अलोजन्त्यस्य' इत्यनेनाकारस्य दोघं रामाभ्याम्‌’ इति। 
रामैरिति। रामशव्दात्‌ तृतीयाबहुवचनदिवत्षायां भिसि प्रयये 'राम भिस! इति जाते 
अन्न 'अतो भिस ऐस इति भिस ऐसादेशे पराप्ते कव स्यार्दिति जिज्ञासायास्‌ “अने 
. कालशित्सवंस्य' इति परिमापया अनेकादत्वात्सर्वादेशे 'राम ऐस? इति सूते अन्न 

बृद्धिरेचि इति वृद्धौ सस्य रसे विसर्ग च 'रामेः' इति । स्थानिवदिप्रि। गुरुस्थाना- ` 
` पन्ने गुरुपुत्नादौ स्थानापस्या तद्धर्मलाभो छोकतः सिद्धः । कुशादिस्थानापन्नेघु शरा- 

दिपु च वैदिकन्यायसिद्धः । इइ तु शाखे स्वं रूपं शब्दस्येति वचनात्‌ स्थानिधर्माः 


पदान्त-पदान्त नकारको णकार नहीं हो । 

नोटः-णत्वविधायक और तन्निषेधक अनेक सूत्र हैं । पर उन सर्बोके निष्कर्ष “चुङ? 
तुळशार्व्यवाये न? यद्द भाष्यवार्तिक स्मरण रखने योग्य दै । ४ 

फॉळित यइ हुआ कि एक पदमें ऋकार, पकार, और रेफसे पर चवगे टवगं, तवग 
भर ल तथा शर (शषस) वर्णते भिन्न एक, दो या अनेक वर्ण व्यवधान रइने- 
पर मी पदान्त भिन्न नकारके स्थानमें णत्व हो । इतना याद रइनेपर वातिकेन 
आदिमें णत्र प्राप्तिकी शङ्का ही नहीं उठती । - 

--झदन्त भङ्गसे पर टा.ङसि-ङस्‌के स्थानमै क्रमते इन-आत-स्य आदेश हो । 

सुपि - यजादि सुपके परे अदन्त अङ्गको दोघे हो। अतो-अदन्त अन्गते पर मिसके 
स्थानमें ऐस्‌ आदेश दो। छेयंः-भदन्त अङ्गसे पर छेंके स्थानमे 'य' आदेश हो ।| 

स्थानि--आदेश स्यानिवत्‌ ( स्थानिषमेवत्‌ ) हो, परन्तु स्यानिशृत्ति नो'अल्‌ तदाशय 
विधि कतंभ्यमे नहीं दो, ( भयात्‌ अळाअय विधि कतंन्यमें स्थानिवद्वाव नहीं हो ) । 
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रः मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अजन्तपुं०- 


ऽनल्विधौ।१।१।५६। आदेशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्यान्यळाश्रयविधौ 1 वणंमाधितो 
विधिरस्विधिः । आदेशोऽलाश्रयविधौ तु स्यादेव । इति स्यानिवत्त्वात्युपि चेति दौघः। 
रामाय । रामाभ्याम्‌ ॥ . खहुषचने झल्येत्‌ ।७।३।१०३। झलादौ यहुवचने सुप्य- 
तोऽज्ञस्यैकारः। रामेभ्यः। सुपि किं १ पचष्वम्‌ । चाऽवसाने ।८।४।५६। अवसाने 
झळां चरो वा स्युः । रामात्‌। रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः । रामस्य॥ ओखि 


आदेशेषु न प्राप्नुयुरिति तेत्प्राप््यर्थ स्थानिवदिति सूत्रारम्भः । स्थानं च प्रसङ्ग इत्यु- 
क्तसु । यस्य स्थानेऽन्यद्‌ विधीयते तत्‌ स्थानि। येन विधीयसानेन अन्यतः प्रसं 
निवर्तते स आदेशः | स्थानिना तुल्यः स्थानिवत्‌ । 'तेन.तुद्यम्‌? इति वतिप्रत्ययः । 
आदेशः स्थानिना तुल्यो भवति स्थानिधमंको अवतीति यावत्‌। अलिति वर्णपर्यायः 
विधीयत इति विधिः कायम्‌ । अळाश्रयो विधिः अह्विधिः। न अल्विधिः अन” 
ह्विधिः। अलाश्रयभिन्ने कार्ये कतंव्ये इति प्रतीयमानोऽथः। अळाश्रयसिन्ने कार्य 
कव्ये स्थानिवन्न भवतीति फलितस्‌। 'अनळविधौ! इत्यस्य निकृष्टाथस्तु स्यान्य- 
चयवाळवृत्तिः अळमात्रबृत्तियों घमः तद्वटितधर्मनिमित्तके कार्ये कत्तंव्ये न स्थानिव- 
दिति। रामायेति । रामशब्दात्‌ चतुर्थेकवचनविवच्ञायां ङे विदिते (राम छे? इति 
जाते तन्न ङ्यः? इत्यनेन ङे इत्यस्य स्थाने यकारादेरो इते 'रास य? इति । अन्न 
यकारे 'स्थानिवदादेशो5नल्विधो' इति स्थानिवद्भावेन सुप्स्तुएनीय "सुपि च' 
इत्यनेनादन्ताङ्गस्य दीचे "अलोऽन्त्यस्य? इत्यनेन अन्स्यस्याछो जाते 'रामाय’ 
इति रूपं सिद्धस्‌। रामेभ्य शति। रामशब्दात्‌ चतुर्थीबहुवचनविवज्ञायां भ्यसि 
प्रत्यये विहिते “राम भ्यस्‌’ इति ज्ञाते, तत्र यजादिस्वास्सुप्स्वाच “सुपि च' 
इत्यनेन दीधे प्राप्ते तम्बाधित्वा "बहुवचने झल्येव? इत्यनेन पकारे विहिते 'अलळो- 
ऽन्त्यस्य? इत्यनेनान्स्यस्य सकारोत्तरवतिनोऽकारस्यस्वे सस्य रुसवे अचुबन्धळोपे 
रेफस्य विसरे च कृते “रामेभ्यः? इति रूप । सुपि किमिति। "बहुवचने झनल्येत' 
अस्मिन्‌ सुन्ने पू्वसूत्रतो यदि सुपीति नान्ववर्तिष्यत तदा 'पचष्वस्‌? इत्यत्र झळा. 
दिबहुचचने ध्वमि परे अद॒न्ताङ्गस्य दीघोंऽभविष्यत्‌। तन्माभूदिति सुपीत्यनुवतंन- 
मावश्यकम्‌ । रामादिति । रामशब्दात्‌ पञ्चम्येकवचनविवच्ञायां ङसौ समागते 
“राम डास? इत्यन्न 'टाङसिङसामिनात्स्या” इति इसेरदादेशे कृते अकः सवणे 
दीघः इति दीघ 'झलां जशोऽन्ते’ इति तस्य दत्वे “वाऽवसाने? इति दस्य 
विकल्पेन तत्वे "रामात्‌? इति। पच्े-'रामाद्‌? इति । रामस्येति । रामशडदात्‌ षष्ठथे' 
कवचनविवक्षायां ङसि 'राम ङस्‌ अन्न: 'टाङसिङसामिनारस्याः' इति ङसः 


बहु--शकादि बहुवचन सुपूके परे भदन्त अङ्गके स्थानमै पत्व हो । 


वाऽव-अवसानमें विद्यमान झलके स्थानमें चर्‌ आदेश हो, विकरपसे । 
ओसि मदन्त अङ्गको पत्व हो, भोसके परे। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-डीकादवयोपेता | ६१ 


च ।७।३।१०४। अतोऽ्स्येकारः स्यात्‌। रामयोः ॥ हस्वनद्यापो चुट्‌ |७श५७। 
हस्वान्ता शयन्तादाबन्ताचाङ्गात्पर स्या5घमो चुडागमः ॥ नामि ।६।४।३। नामि परे 
अजन्ताङ्गस्य दीघः। रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः। सुपि एत्वे कृते ॥ अपदान्तस्य 
सूधेन्य; ।८।३।५५। आ पादपरिसमापेरघिकारोऽयम्‌। इण्कोः।८।३।५७। इत्य- 
घिकृत्य । आदेशप्रत्यययोः ।८।३।५९। इणुभ्यां परस्याऽपदान्तस्याऽऽदेशःप्रत्य- 
यावयवश्च यः सस्तस्य मूर्थन्यादेशः । ईषद्विषृतस्य सस्य ताइश एव षः। रामेषु । एवं 
कृष्णादयोऽप्यदन्ताः । खर्घादीनि सवेनामानि ।१।१।२ सर्वादीनि शब्दरूपाणि 


स्यादेशे 'रामस्य' इति रूपस्‌ । रामयोरिति। रामशब्दात्‌ षष्ठीद्विवचनविवद्षायास् 
ओसि “राम ओस! अन्न “ओसि च' इत्यनेन अद्न्ताङ्गस्येकारे गा “अलोडन्त्यस्य! 
इत्यनेनाकारस्य जाते “रामे ओस? अन्न 'एचोञ्यवायावः! इत्यनेन अयादेशे संयुक्ते 
सूते 'रामयोस? इति तत्र सस्य रुत्वे विसगे च 'रामयोः' इति रूपञ्च । रामाणा- 
मिति । रामशब्दात्‌ षष्टीबहुवचनविवक्षायाब आमि “राम थाम्‌? अन्न “दस्वनयापो 
जुट! इति जुदि दित्वादाद्यावयवे उकाररकारयोरिरज्ञायां कोपे च “राम नास्‌' 
इति जाते “नामि? इति दीर्घ “अट्कुप्वाङचुग्ष्यवायेऽपि’ इति णत्वे “रामाणाम्‌? 
इति। रामेष्विति । रामशब्दात्‌ सुपि “राम सुप्‌' इति। तत्र पकारस्य ‘हुलन्स्यस्‌' 
इतीत्संज्ञायास्‌ “तस्य छोप” इति लोपे "वहुवचने झल्येत? इस्येकारे 'रामेसु' इति 
जाते तत्र “आदेराप्रस्यययोः' इति सस्य पक्वे विहिते 'रामेषुः इति सिद्धस्‌ । अथ 
सर्वादिशब्देघु सर्वनामकार्य विधास्यन्‌ सर्वनामसंज्ञामाह--सर्वांदीनीति। सर्वः 
आदिः प्रथमावयवो येषां तानि सर्वादीनि । नपुंसकवशात्‌ दाव्दुरूपाणीति विशेष्य- 

ककि क क > ति 
हस्व--हस्वान्त, नदन्त और आबन्त अङ्गसे पर जो आम्‌ उसको नुटका आगम हो! 
नामि--अजन्त अङ्गको दौघे हो, नामके परे । 

अपदा--अष्टम अध्यायके तृतीय पादकौ समाप्ति पर्यन्त 'अपदान्त'का अधिकार है । 
इणकोः--यह भी उसौ प्रकार अधिकार सूत्र दै । 
आदेश--इण्‌ और कवगंते पर जो अपदान्त आदेश स्वरूप सकार ओर प्रत्ययावयव 
सकार उसके स्थानमें मूधेन्य ( षकार ) आदेश दो । 

सर्वा--सर्वादि गणपठित शब्द सर्वनामसंशक हों । 
नोटः--सर्वादयश्व पन्नत्रिशत ( ३५ )--सवं, विश्व, उभ, उभय, डतर ( प्रत्ययान्त ) 

डतम (प्रत्ययान्त ), अन्य, अन्यतर) इतर, त्वत्‌, त्व, नेम ( आषा ) सम (समी ), विम 
(समी ), पूव, पर, अवर ( पश्चिम), दक्षिण, उत्तर, अपर ( पश्चिम, आगे ), अधर, 
( नीचे ), स्व, ( आत्मा, भात्मीय ), अन्तर ( बाह्य, परिधानौय ), स्यद्‌, तद्‌, यद. 


ह. ॥ 
एतद्‌ श्म र १8 दि, जब्दु, किस्‌ । Collection. Digitized by eGangotri 


र ` अध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ अजन्तपु ० 


सर्यनामसंज्ञानि स्युः । सवं । विश्व । उभ । उभय ¦ डतर | डतम । अन्य । अन्य- 
तर । इतर । त्वत्‌ । त्व । नेम | सम । सिम । पूवेपरा5वरदक्षिणोत्तरा5प- 
राष्धराणि. व्यवस्थायामसंशायाम्‌ | स्वमक्षातिधनाख्यायाम्‌ । अन्तर 
बहियौगोपसंख्यानयोः। त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । एतद्‌ | इदम्‌ । अदस्‌। एक । द्वि। 
ध्यूदू। अस्मद्‌। भवतु । किमू ॥ ३५॥ एते पक्चत्रिशच्छब्दाः सर्वादयः ॥ 
जदाः शी 1७१२७ अदस्तात्सवंनाम्नो जसः शी स्यात्‌ । अनेकाल्त्वात्सर्वादेशः ॥ 
सर्वे ॥ सर्वनास्लः स्मै ।9१।१४। अतः सवेनान्नो डः (स्मे । सवस्मै । ङसिङ्योः 
स्मास्स्मिनौ ।७१।१७। अतः सबंनाम्न एतयोरेतौ स्तः । स स्मात्‌ । सवैश्माद्‌। 


कील नल 


MI जजशणएज 

अध्याद्दार्यम । तेन सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युरित्यर्थः । सने 
इति । अन्न प्रथमाया एकवचनद्विवचनस्‌ रामशब्दवत्‌ 'सवः, सवो? इति ज्नेयम्‌ । 
सर्वशब्दात्‌ प्रथमाबहुवचनविवक्षायां जसि समागते 'सर्वादीनि सर्वनामानि’ 
. इति सर्वशब्दस्य सर्वनामपज्ञायां 'जंसः शी' इति जसः स्थाने. 'अनेक्रालशिस्स- 
चस्य? दत्यनेकाल्त्वात्सवांदेशे स्व शी? *इति जाते 'लशक्कतद्धित' इतीत्सज्ञायां 
'छोपे च 'आदूशुणः' इति गुणे .'सर्व' इति रूपस्‌ । 'सवंस्मे इति। स्वशब्दात्‌ 
ववतुर्थ्येकचचनविवद्षायां ङे समागते 'सर्वादीनि सर्वनामानि’ इति. सर्वेनामसं- 
ज्ञायां 'डेयेः? इति यादेशे प्राप्ते तम्बाधित्वा .'सर्वनार्नः स्मे’ ` इत्यनेन 'खे 
इत्यस्य स्थःने स्मे आदेशे “सव॑स्मे' इति रूपस्र। रामशब्दुवत्‌ चतुर्थी द्विवचनं 
.घहुवचनञ्च 'सर्वाभ्यो सवेभ्यः इति बोध्यम्‌, । सवंस्मादिति। सवंशऽ्दारपञ्चम्येक- 
चचनविवच्षायां ङसौ विहिते 'सव-ङसि’ अन्न 'ङसिङथोः स्मार्स्मिनो? इति ङसेः 
स्थाने "स्मात्‌? आदेशे कृते 'सवंस्माद' इति रूपस्‌। द्विवचनवहुवचनन्तु रामशब्द- 
चत-“सर्वाभ्यास्र, सवभ्यः, इति बोध्यस्‌ । षष्ठयाः एकवचनं द्विवचनमपि रामश- 


पूर्वेपरा--पूवे, पर, भवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर --$न सातोंकी व्यवस्था ( निय- 

मसे अवधि आकांक्षा ) में और असंशञामें सव॑नाम संज्ञा हो । 2 
, स्वम--शति (बान्धव) ओर धनवाचीसे भिन्न जो- थाप्मा-आत्मीयवाची अर्थ 
इनमें 'स्व' शब्दकी सर्वनाम संशा हो । अन्तर बढ्योग ( बाह्य) और उपसंब्यान 
( परिधानीय ) अथंमें “अन्तर” शब्दकी सवंनामसंज्ञा हो । जशः--अदन्त सबनामसे पर 
_जश के स्थानमें शी आदेश हो । 2 
नोटः-- शी” में शकार, इंकार ये दो अल हैं अतः अनेकाल9 सूत्रसे ( ए० ३३ देखो ) 

शी आदेश जशके सम्पूण स्थानमें होता दै । 

सर्वना-भदन्त सवेनामते पर “डे? के स्थानमें स्मै आदेश दो। ङसिङयोः-भदन्त ' 
स्वनामसे पर 0 "हमि, ओह ४ब्ि/क्े स्थान अशप्राप्ाकमते ठस! ६141 6 1111 हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाङ्वयोपेता । - ६३ 


€ 
आमि सबंनाउनः खुद ।७१।५२। अवर्णान्तात्परस्य, सर्वनाम्नो विहितस्या55मः 
सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे । सर्वेषाम्‌ । सवस्मिन्‌। शेषं रामवत्‌ । एवं 
विश्वादयोऽप्यदन्ताः । उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । उभौ २ । उभार 
भ्याम्‌ ३ । उभयोः २. । तस्येह पाठोऽकजथः । डतरडतमो--प्रत्ययौ । ` 
'अत्ययप्रहणे तदन्तग्रहण'मिति तदन्ता प्राह्माः । नेम-इत्यधें । खमः-सर्व- - 
SS 7३. 
. ऽदृवत्‌-'स्स्य, सवयो? इति। सर्वेपामिति । स्वशब्दात पष्ठीवहुवचनविवद्षायास 
सामि 'सर्व-जाम! इति स्थिते 'आमि सवंनार्नः सुट्‌’ इति सुटि उदो लोपे, 
दित्वादाद्यावयवे “सवं स्‌ आस' इति जाते “बहुवचने झल्येतः इत्यनेन वकारोत्तर- 
वर्तिनो5कारस्येत्वे 'आदेशप्रस्यययोः” इति पत्वे च “सर्वेपास्‌' इति रूपस्‌ । 
स्स्मिन्निति । सर्वशब्दात्‌ सप्तम्येकवचनविवक्तायां डो सति तस्य स्थाने 'ङसिः, 
ङ्यो स्मास्स्मिनौ' इति स्मिन्नादेरो कते सर्वस्मिन्‌ इति रूपस्न । तस्येद पाठोऽकः | 
जर्थ इति । उभशव्दो द्वित्वविदिष्टस्य वाचकः, अत एव निच द्विवचनान्तः । ननु 
एवं सति 'जसः शी” 'स्व॑नास्यः स्मे! "ङसिङयोः स्मास्स्मिनो’ 'आमि सर्व- 
नास्नः सुट! इत्युक्तानां सवंनासप्रयुक्तकार्यांणां द्विवचने अभावादुभशनब्द्स्य सर्वा- 
दिगणे पाठो व्यथं इति चेद्‌, न। 'अब्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्‌डेः इति अकजर्थ 
- सर्वादिगणे तस्य पाठस्यावश्यकस्वात्‌ । यद्यत्र पाठो न क्रियेत; तर्हि सवनाम धंज्ञा न 
स्यात्‌, सर्वनामसंज्ञाऽमावे तु नाकच्‌। तेन 'उभको’ इति न सिद्धयेदिति भावः । 
डतरडतमाविति।- अन्न प्रस्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः इति परिभाषया डतरान्तडत- 
मान्तौ राह्मौ । केवलयोः तयोः संज्ञायाः प्रयोजनाभावात्‌ प्रत्ययाविति । 'किं यत्तदो- 
निर्धारणे ्योरेकस्य डतरच्‌'.'वा वहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच! “एकाच प्राचास' 
इति विहितौ। तदन्ता ग्राह्या इति । डतरअहणेन कतरादिशब्दानाम्‌, डतमग्रहणेन 
कतमादिशडदानाञ्च ग्रहणमिति भावः। नेम इत्यं इति । “प्र नेमस्मिन्‌ दृहरे सोमो 


आमि--भवर्णान्त अङ्गे पर संवंनामसे विहित जो आम्‌? उसको सुडागम हो । 

उभशब्दो--'उभ? शब्द दोका वाचक दै इसलिये निस्य द्विवचनान्त है ( एकवचन - 
बहुवचनमें इसका प्रयोग नहीं होता । तश्येह-'उभ? शब्दका सर्वादिगणमें पाठ सिफे 
अकच्‌ प्रस्यय-सिद्धिके छिये है सर्वनाम होनेसे 'उमको? में 'अव्ययसवंनाम्ना०' से (प्रागिवीय 
प्रकरण देखो ) अकच्‌ होगा । 

डतर--सर्वादि गणमें डतर्‌-डतम प्रत्यय द्ैं--'प्रत्ययग्रहणे तदन्तम्रइणम्‌? ।( प्रत्ययके 
ग्रहण में तदन्तका महण हो ) इस परिमाषाते तदन्तविधि होकर डतरान्त और डतमान्त - 
लिये जाते हैँ । नेम--सर्वांदि गणमें भर्घपर्यायवाची “नेम शब्द है। समः-सबांदि गणे 
सवंपर्यायवाची 'सम शब्द दै-तुस्यपरयायवाची नहीं दै। अत एव” 'ययासंख्य' सूत्रमें 
तुस्यपयायवाची 'समानाम? पदमें सुट्‌ दोफर समेषाम्‌? नहीं हुआ । 
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६४ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ अजन्तपुं ०- 


पर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु नेह-“ययासङ्कथमबुदेशः 'समानामिति” श्षापकात्‌॥ 
पूर्वेपरावरद्क्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायामसंशायाम्‌ । - १।१।३४। 
एषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सवेनामसंज्ञा गणपाठात्सचेत्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌। 
पूचै । पूर्वाः । स्वाभिधेयाऽपेक्षाऽवधिनियमो ब्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌ १ दक्षिणा 
गायकाः । कुशळा इत्यर्थः । असंज्ञायां किम्‌ १ उत्तराः कुरवः ॥ स्वमक्षातिघना- 
MM 


अन्तः? इत्युचि तथा दृ्शनादिति भावः । समः सवंपयाय इति । सर्वशब्द्समानाथंकः 
समशब्दः सर्वादिगणे पठित इत्यर्थः। तुल्यपर्यायस्त्विति। तुष्यशब्दुसमानाथंक इस्यर्थः। 
शापकादिति । अन्यथा तत्र समेषामिति निर्दिशेदिति भावः । पूर्वे पूर्वा इति । पूर्वशब्दा- 
प्रथमाबहुवचने जस्ति समागते “सर्वादीनि सवंनामानि' इति सर्वनामसंज्ञा नित्या 
्राष्ता; तो प्रबाध्य 'पूर्वपरावर' इति सूत्रेण जसि विकल्पेन तां विधाय 'जशः शी? 
इति जसः स्थाने श्यादेशे शस्येत्संज्ञायां छोपे च “वूच इ? इति जाते 'आदूगुणः' इत्य- 
नेन पूर्वपरयोः स्थाने गुणे कृते 'पूर्व' इति रूपम्‌ । सर्दनामसंज्ञाऽावे तु पूवंसवणंदीः 
देशे रुत्वे विसर्ग च "पूवाः? इति रूपस्र । असंज्ञायां किमिति । “संज्ञो पसजेनीसूतास्तु 
न सर्वादयः इति वषयम्राणतया संज्ञायां सर्वामत्वस्याप्रसक्तरिति प्रश्नः । उत्तराः 
कुरव इति । कुरुशब्दो देशविदोषे नित्यं वहुवचनान्तः। सुमेदमवधीङृत्य तत्नोत्तरशब्दो 
वर्तते इत्यस्तीह व्यवस्था, किन्तु संज्ञाशब्दत्वान्नास्य स्वेनामता । पूर्वादिशव्दानां तु 
दिउ अनादिस्संकेत इति च ते संज्ञाशब्दाः । कुरुघु तृत्तरशब्दस्याधुनिकस्सझ्लेत इति 
भवस्ययं संज्ञाशब्द इति। स्वाभिषेयेति। अपेचयत इत्यपे्ञः। स्वस्य-पूर्वादिशब्दस्याः 
विधेयस्‌-वाच्यम्‌, तेन अपेचयस्य-अपेचयमाणस्य अवधेर्नियमः, 
पूर्वपरा -पूर्वादि सातोंके. पूर्वनिदिष्ट इसी प्रकारके गणसूत्रसे सवंत्र (सभी विभ- 
क्तियोंमें ) प्राप्त जो स्ेनामसंशा वह व्यवस्था और असंशा अर्थमें जसके परे विकल्पसे हो । 
र नोटः--भूवपरा०? सूत्रका निष्कृष्ट थथ यह दे कि-“नियमेन अवधिसापेच्षार्थ 
भेन्‍नाथें च वर्तमानाना पूर्वादीनां ( सप्तानां ) जसि सर्वनामसंक्षा विकक्पो 
न त्वन्यन्न' अर्थात्‌ जद पर वह इससे पूर्व है, पर दै; अवर है, दक्षिण है, उत्तर है, अपर 
है या अधर है, इस अवधिके नियम ( व्यवस्था ) की आकांक्षा दो वहां पर ओर संच्चाते 
भिन्न अर्थम प्रयुक्त इन पूर्वादि शब्दो ही जसके परे स्वनामसंशा होती है। श्सीलिये-- 
दक्षिणा गायकाः" ( गाथकाः = गानेवाळे, दक्षिणा: = कुशळाः--चतुर हैं ) यहां पर दक्षिण 


शब्दका कुशळ भे है अतः अवधिको आकांक्षा नहीं दोनेसे सवेनामसंशा नहीं दुई। . 


असंशायामः का ्रतयुदाइरण-- उत्तराः कुरवः है। यहां उत्तर शब्द उत्तर कुरुदेश' की 


. _ संशा है: इसलिये सवेनामसंशा नहीं हुई । 


स्वम्श्ञालपावरिऽतनः तीते मित जो भात्याामोगताजी तत अग्दातनकी गण 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती -टीकाद्वयोपेता । त 


९. 


ख्यायाम्‌ ।१।१।३५। ज्ञातिघनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा। | 


स्वे । स्वाः आत्मीया आत्मान इति वा । क्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः ! ज्ञातयोऽर्था 
वा ॥ अन्तर बाँह्योगोपसंव्यानयोः ।१।१।३६। बाह्य परिषानीये चाथेऽन्तर- 
शब्दस्य भ्राप्ता संज्ञा जसि वा । अन्तरे अन्तरा या गृहाः । बाह्या इत्यर्थः । 
अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया इत्यर्थः ॥ पूर्वादिभ्यो नघभ्यो वा. 
।9।१।१६। एम्यो बसिन्योः स्मात्स्मिनौ वा श्तः ¦ पूरवस्थात्‌- पूर्वात्‌. । पू्वस्मिन्‌- 
पूर्व । एवं परादीनामपि । शेषं सर्वेदत्‌ । एकशब्दः संख्यायां निस्यैकव चनान्तः । 
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विवत्तित इत्यर्थः । ततश्च नियमेनावधिसापेक्षाथ वर्तमानानां 

सर्वनामसंज्ञाविकल्प इति फलति । व्यवस्थायां किमिति । स दि 
घिसापेच एवार्थ विद्यमानस्वादिति प्रश्नः । दक्षिणा गायक्रा इति। अन्न दक्षिणशब्दो 
नावध्यपेच्त इति भावः । तवे साः इति ¦ स्वशब्दाजसि "स्वमज्ञातिधनाख्यायास्‌? 
इत्यनेन स्वशब्दस्य विकएपेन सव॑नामसंज्ञायो 'जसः शी'इति श्यादेशेश्युवन्धकोपे 
गुणे च “स्वे'इति । पन्चे पूदंसवणदी्घादेशे 'स्वाः!इति । आत्मीया आत्मान इति वेति । 
आत्मा, आस्मीयं, ज्ञातिः, घनञ्चेति स्वशब्दस्य चस्ारोऽर्थाः। 'स्वो ज्ञातावास्मनि स्वं 
त्रिष्वास्मीये स्वोऽञख्ियां धने’ इत्यमरः, 'स्वः स्यात्‌ पुंस्यास्मनि ज्ञातौ, त्रिष्वात्मीये 
धनेऽङ्मियां' इति मेदिनीको शः । तत्र ज्ञातिधनयोः पर्युदासात आस्मनि, आत्मीये 
च सवनामस्वं जसि विकल्प इति भावः । ज्ञातिधनपयुंदासस्य प्रयोजनमाह 
जञातिवतवाचिनस्स्विति। ज्ञातिवाचिनः घनवाचिनश्च सव॑नामस्वं पर्युदासात्‌ जसि "स्वाः? 
इस्येव रूपमित्यर्थः! अन्तरमिति। अत्रापि सव॑नामानीति विभाषा जसीति चानुवतंते। 
यहिः-अनाद्रतप्रदेशः, तेन योगः-सम्बन्धो यस्य स वहियोंगः,वहि विद्यमानोऽ्ः इति 
यावत्‌ । उपसंवीयते-परिधीयते इति उपसंख्यानम्‌ अन्तरीयं वस्रम्‌ । तदाह 
बाह्य इत्यादिना । अन्तरे अन्तरा वेति । अन्तरशब्दाजसि "अन्तरं बर्दियोगोपसंब्या- 
नयोः इत्यनेन सव॑नामसंज्ञायां जसः शी’ इति जसः स्थाने श्यादेशे 'ठशफतद्धिते' 
इतीस्संज्ञायां लोपे च “अन्तर ई? इति स्थिते “आद्गुणः इति गुणे "अन्तरे? इति। 
सवंनामत्वामावे “अन्तरा” इति | पृर्॑स्मादिति। पूवंशब्दारपञ्चस्येकचचनविवच्चायां 
ङसौ समागते 'थूर्वादिम्यो नवभ्यो वा? इति वैकद्पिके ङसेः स्थाने स्मादित्यादेशे 
*पूवस्मात? इति, पचे 'पूर्वात' इति । पूर्वेस्मिन्‌ , पूर्व इति । पूर्वशब्दात्‌ सप्तम्येक- 
वचनविवक्तायां डौ समागते तस्य स्थाने पूर्वा दिभ्यो नवभ्यो वा! इति स्मिन्नादेशे 
` कृते “पू स्मिन्‌? इति, पक्षे-'पूर्व' इति। संद्योपसजेनोति । आधुनिक संकेतः संज्ञा 


सूत्रसे प्राप्त जो सवंनामसंद्वा वह सके परे विकहपसे हो । अन्तरं-बाद्म और परिवानीय 
अर्थमें गणसूत्रसे प्राप्त मो सवनामसं वह जसके परे विकरप से हो । 
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६६ भध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ थजन्तपुं०- 


संशोपसर्जनीमूतास्तु न सर्वादयः। सर्वा नाम कथ्षित्तस्मे सर्वाय देदि। अतिक्रान्तः 
समति लरतस्मै-प्रतिसर्वाय। तदन्तस्यापीयं सब्ज्ञा, 'दन्दे चे"ति ज्ञापकात्‌। अन्तरं 
बहियोगेःति गणसूत्रे अपुरीति घक्तव्यम्‌ । अन्तरायां पुरि । तृतीयासमासे 


Ly ¢ 


।१।१।३०। अत्र सवनामता न । मासपूर्वाय । तुतीयासपमासाथ्वाक्येऽपि न मासेन 
पूर्वाय ॥ छन्हे च ।१।१।३१। द्वन्द्वे उक्त संज्ञा न । वर्णाश्रमेतराणाम्‌ ॥ विभाषा 


पि MENS SEES RE SE 
अन्यविशोषणस्वेन स्वार्थोपस्थापकसुपसजंनस । न सवांदय इति । सर्वादिगणे तेषां 
नान्तर्भाव इति भावः। टिघुभादिवदेकाचर घंशञाऽकरणबळाद , सर्वेषां नामानी त्यन्व- 
प्क ग्राधान्येनो पस्थितस्वी यसरवार्थवाचकस्वस्य सर्वनामशब्दूभबृत्ति- 
स्वमिति अवगततया तथाविधानामेव सर्वादिगणे पाठकरणात्‌। खर्वनासेति 

सहासंज्ञाकरणबळात्‌ तदचुगुणानामेव गणे सञ्षिवेशेन संशोपसजंनानां न संज्ञा । 
अतः संजञाकार्यमन्तर्गणकायं च तेषां न भवतीत्यर्थः । सर्वो नामेति । सच इति कश्य- 
चिन्नामधेयं चेत्‌। ताइशावस्थायासत्रस्यसदंशबदुस्य सर्वार्थमिन्नस्वेन संशात्वाच्च 
“तस्मै? 'चतुथ्येकवचने सर्वनारनः स्मे इति स्मे आदेशो न स्यात, संज्ञाकार्यस्वात्‌। 
तथा सति “ङेय? यकारे सुपि चेति दीघे सर्वाय इति। तद्व धअतिसवं: तस्मे 
इत्य्ेऽपि न संज्ञा । सर्वशब्दुस्य समासे उपसर्जनीसूतस्वात्‌। अन्तरभिति सूत्रे इति । 
वार्तिकमेतत्‌ अन्तर बहियोँगोपसंव्यानयोरि'ति सूत्रेऽपुरि इति वक्तव्यमित्यथः तेन 
्देन सम्बन्धे सति अन्तरशब्द्स्य सवंनामत्वं नेति फलितोऽर्थः । तेन “अन्त, 

रायां पुरि’ अन्न प्रयोगे,स्याडागमो नेति भावः । दुतीयासमास इति । सर्वादीनीत्यतः सव 
नामग्रहणस्‌ „ न बहुन्नीहावित्यतो नेत्यजुवत्तंते । तेन सर्वा दिगणपठितानां तुतीयान्त 
पदः सांक समासे सति तेषां सर्वनासत्वावळर्बिकायं न भवति। तेन.मासेन पूर्व- 
स्तस्मै ‘मासपूर्वाय अन्न डेः स्थाने यकारादेरोनेव भाज्य न सु स्मायादेरोनेति भावः। 
तृतीयासमासार्थबाक्येति । 'विआषा दिक्समासे बहुत्रीहौ’ इत्यतः एव तृतीयासमासे- 
अन्न सूत्नेऽचुबरृतेः सम्मवारपुनश्च समासग्रहर्ण ज्ञापयति-तुतीयासमासार्थवाक्येऽपि 
सर्वादिगणपठितानां शब्दानां सर्वनामता नेति। तेन मासेन पूर्वाय इति तृतीया- 
समासार्थवाक्येऽपि पूर्वशब्दश्य सर्वनामताऽभावात्‌ स्मायादेशो नेति भावः । 
दन्दे चेति । द्रन्द्रसमासेऽपि सर्वादिगणपठितानां सर्वनामता नेति भावः । 
दर्णाअमेतराणामिति । अन्न वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे चेति इतरेतरद्वन्द्वः । अत्र 


नद शब्दोंसे पर 'ङसि'भौर 'डि? के स्थानमें ययाक्रमसे स्मात-स्मिन्‌ आदेश हो। तृतीया- 

तृतीया समासर्मे तथा तृतीया समासाय वाक्यमें सौ सर्वादिको सरेनामसंघा नहीं ह्दो। 
इन्हे 'च--दन्द्मे सवेनामसंशा नहीं हो । ः 
(विश्वाषाण्ताजलश्यामिक, शी सात कप: हो: ो >न्‍्कों। लेता लुक ते दा । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता । ६७ 


जखि ।१।१।३२। जसाधारं शीभावाख्यं यत्का तत्र कर्ये इन्हें उक्त सछ्ज्ञा वा 
स्यात। वर्णाध्रमेतरे--वर्णाश्रमेतराः ॥ ्रथमचरमतयाऽच्पार्घक तिपयनेमाश्च । 
१।१।३३। एते षस्युक्तसंज्ञा वा स्थुः । प्रथमे-प्रयमाः। तयः--प्रत्ययः। द्वितये ~ 
द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ । नेमे--नेमाः । शेषं संवत्‌ । ( तीयस्य डित्खुवा 
वाच्या । ) तांयप्रत्ययान्तस्य विद्वचनेषु सवनामसञ्ज्ञा वा स्यात्‌. । दितोयस्मै--- 
द्वितीयायेत्यादि । एवं तृतीयः । निजरः ॥, जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 


RESEND Dont 
समासे इतरशब्दस्य सवंनामत्वाभावात्‌ 'आमि सर्वनाम्नः सुडि'ति सुडागमो नेति 
सावः । तेन चुरः सिद्धिः फलिता। भाषा जसि इति । इन्दरेऽप्रा्ा सवनामता 
जसि वा स्यादिति तदथः । तेन 'वर्णाश्रमेतरे' इत्यत्र श्यादेशेन रूपसिद्धिः । तदभावे 
तु जसि वर्णाभ्रमेतरा इत्येव रूपमिति निष्कर्षः । शोषं रामवदिति । तथा हि-नेम- 
शब्दस्य जसि सववनामतंज्ञा गणे पठितस्वान्नित्या ग्राप्त तद्विकढ्पोच्त्न विधीयते। 
नेमशब्दव्यतिरिक्तानां प्रथमादिशब्दानान्तु गणे पाठाभावादुप्राप्तेव सर्वनामसंज्ञा 
जसि “विल्युरेग विवीते । अतो नेमशब्दञ्यतिरिक्तानां प्रथमादिशब्दानां जसोऽन्यन्न 

. न सवनामकायमित्याह-शेष॑ रामवदिति। नेमे, नेमा इति । नेमशब्ढात्‌ जसि 'सर्वा- 
दीनि' इति भ्राप्तां सर्वनामसंज्ञां विकल्पेन प्रबाध्य 'प्रथमचरमतय” इति विकल्पेन 
जातायां तस्यां “जसश्शी” इति श्यादेशेश्नुबन्धकोपे गुणे च “नेमे' इति। पच्च 

` नेमाः इति। शेषं सवंवदिति। नेमशब्दस्य सर्वादिगणे पठितत्वादिति आवः । 
निजर इति । जरायाः निष्क्रान्तो निजरः । "निरादयः क्रान्ताद्यर्थ' इति समासः । 


प्रथम--प्रथम, चरम, तयप्रत्ययान्त, अस्प, अधे, कतिपय और नेम शब्दोंक्रौ 
. सवेनामसंश्ञा हो. जसके परे विकल्प से । न 
. तीयस्य-तीय-प्रस्ययान्तकौ सवेनामसंज्ञा हो, छित प्रत्ययके परे बिकरपत्ते । 
जराया--'जरा? शब्दके स्यानमें 'जरस्‌? आदेश हो, भजादि बिभक्तिके परे विकडपसे | 
“नोटः--खु, भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ और युप्‌ विभक्तिको छोड़कर निजेर शब्दको सवज 
जरसादेश विकश्पसे होता है तथा च-- 


जरसादेश पद्चर्मे-- अभाव पचमें ( रामवत्‌) 
निर्जरः निजेरसौ निजँरसः निजेरः निजरौ जिरा; 
निजरसम्‌ „, ता निजेरम्‌ $ निजेरान्‌ 
निजेरसा निर्जराभ्याम्‌ निजरः निजरेण निजंराभ्याम्‌ निर्जरैः 
निजंरसे 39 ४ निर्जरेभ्यः निर्जराय 11 निजरेभ्यः 
निजेरसः ११ निजेरा तदू १, 


व निजरसोः नि्रसाम्‌ निच निजेरयोः निर्राणाम्‌ 
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६८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अजन्तपु ० - 


।७२।१११। जराया जरस्‌ वा स्यादजादौ विभक्ती । पदाज्ञाधिकारे तस्य च, 
तदन्तस्य च । निद्श्यमानस्यादेशा भवन्ति अनेचाल्त्वात्सर्वा देश प्रपते । 
एकदेशवि्ततस्याऽनन्यत्वाञ्चरशाब्दस्य जरस्‌ । निर्जेरसौ । निजरौ प निजरपः-- 
इत्यादि | उपजोव्यविरोधानन जरस्‌ । निजरः-- इत्यादि । पक्षे हळादो च रामचत्‌ । 


rere mo wre oe me 


TOT 
५ श स्वत्यब । निर्गता जरा यस्मादिति बहुन्रीहि्वा । निजरशब्दस्य 
a इति समासत्वाश्रातिपदिकसं्ञाया ग्रथमेकवचने सौ अनुव- 
न्थळोपे सस्य ससवे रेफश्य विसगंस्वे च रूपस्‌? निर्दिक्यमानस्येति। अस्यक्षनिर्दिश्य- 
मानस्येवेस्यर्थः । अनया परिभाषया जराशब्दस्यव जरस्‌। जराशब्द एव झन स्थानी 
प्रत्यक्षनिर्दिटः। जराशब्दान्तस्य तु निर्देशस्तदुन्तविधिलम्यत्वाद्‌ आजुमानिक इति 
भाव: । तबु निर्जरशब्दस्य जराशव्दान्तत्वाभावात्‌ कथमिह जरसादेश् इस्यत 
आह=-एकदेशेति । *चिन्ने$पि पुच्छे श्वा श्वेव, न चाश्वो, न च गदसः इति 
लोकिकन्यायादित्यर्थः । निजेरसाविति ' निर्जरशब्दात्‌ प्रथमाह्विवचने कौ समागते 
"जराया जरसन्यतरस्मास? इति जरसादेशे रूब्घे, सूत्रे जराशब्दुस्य जरसादेशः 
प्रोक्तोन तु निर्जेरशब्दस्य, इति कथमत्र जरसादेश इति शङ्कायां 'पदाज्ञाधिकारे 
तशय च तदन्तस्य 'य' इति; अत्राङ्गाधिकारात्‌ तबन्तस्यापि स्यादिति प्रासे 'निर्दि- 
श्यमानस्यादे्चा भर्वान्त इत्यनया परिभाषया जराशब्दुस्यव जरसादेशः स्यात्‌ 
इति कथमत्र जरशब्दस्य 'जरस' इति शङ्कायाम्‌ 'पुकदेशबिक्कतमनन्यवत इति 
अरसादेशे परेणाचा युक्ते नि्जरसौ' इति । निजंरंरिति । निजंरझाडदात, भिसि निर्जरः 
झाढदुस्याकारान्तत्वात्‌ “अतो भिस्‌ ऐस! इत्यकारान्तमङ्ग निमित्तीकृत्य मिस ऐसा” 


देशे बुद्धौ सस्य रुव्वे विसर्ग च कृते निजरेरिति सिध्यति। य चात्रेंसः परत्वेन जरसा- | 


देशः शाक्य उपजीव्यविरोधात्‌, अकारान्त्ममङ्गं निमित्तीकृत्य जायमान ऐसादेशः स 


जरसादेशद्वारा तस्य नाशाय संनिपातपरिभाषया न प्रभवतीति भावः । पक्षे इलादौ | 
च रामवदिति । अजादिविमक्तो परे विकर्पेन जरसादेशे सति रूपाण्युकानि। जर" | 
सादेशाभावे रामशव्द्वत्‌ रूपाणि । हलादौ तु जरतादेशाभाव इति इलादौ विभक्तौ. | 


ee ——— = 


पदाधि--पदाधिकार और अङ्गाधिकारसे जिसको जो आदेश विधान किया गया है, 
बृह आदेश्च उसको तया तदन्त ( वह है अन्तमें जिसके उस ) को मी हो । 
* नोटः--बरसादेश भङ्गाधिकारमें विदित है अतः यह जरसादेश “जरा? शब्दको और 
तदन्त { 'निजेर? शब्द ) को भी होता दै । 

निर्दिशय- निर्दिश्यमान ( सूत्रोद्/1ंमाण ) को आदेश दो ( षष्ठीप्रकृतिजन्यप्राथ- 
मि,कोपस्थितिविषयता्यरवं निर्दिरयमानस्वम्‌ ) । एकदेश--एक 
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वी अन्य नहीं कहाता । अतः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकाहयोपेता । ६९ 


पद्न्नोमासह्टजिशसन्यूषन्दोषन्यकञ्छकअद्नासब्छस्‌पश्चुतिषुध॥१६३। 
पाद इन्त नासिका मास हृदय निशा असुन्‌ यूष दोष यक्षत्‌ शकृत्‌ उदक आस्प- 
एषां पदादय आदेशाः स्युः शसादौ वा । यत्त “आप्रनशब्दस्पासन्नादेश” इति 
काशिषायामुक्तं तत्प्रामादिकमेव । पादः । पादौ । पादाः। पादम्‌ । पादौ । पदः- 
पादान । पदा-पादैन। इत्यादि । विश्ववाः ॥ दीर्घाञ्जसि च्य ।६।१।१०५। 


परे रामशब्दुवव्‌ रूपाणीति आवः । पन्नो इति । पद्‌--दद्‌--नस-मास-हृत्‌- 
निश-असन्‌ - यूपन-दोपन्‌-यकन्‌-शकन्‌-उदन्‌-आसन--ृत्येतेपां समाहारद्वन्द्वः । 
शास्‌ द्वितीयाबहुव'चन प्रतिः आदिर्येषामिति तद्गुणसंविज्ञानो बहुनी हिः । 'अनु- 
दात्तस्य चडुंपधस्यान्यतरस्यास? इत्यतोऽन्यतरस्यामित्यज्चुवतते । शसादिपु परेषु 
पदादय आदेशा वा स्युरित्यर्थः । पदाद्यादेशेश्व स्वाचुरूपा स्थानिनः आशिप्यन्से । 
यथासंल्यपरिभापया पादादीनां पदादय आदेशाः प्रत्येतव्याः यत््तासनशय्दस्येति । 
ग्रामादिकि प्रमादादायतं जातं चा प्रामादिक । 'इव्या जुद्धान जासनि, इति मम्न्न 
आसन्य प्राणमूचुः इत्यादौ च आस्यार्थकत्वस्यच दृर्शनाद्‌ आसनशाब्षृस्य स्थाने 
आसच्नादेश इति काशिकोक्त अममूळकमेच, आसच्नादे शस्य आस्यशब्दे एव इर्पमान- 
स्वात्‌ । पादः पादाविति । पादः इति प्रथमेकवचनमारभ्य पादाविति द्वितीयाह्विवच- 
नान्तं यावत्‌। रामशब्दुवदेव रूपाणि । पादञ्जन्दस्याऽकारान्सस्वेन च्ञसः प्रागविशे 
घाच्च। पद इति । पादशब्दाच्छुसि पादस्थाने “पद्दन्नो! इश्यादिना पदादेशे 'छश- 
क्वेति’ झकारस्येत्संज्ञायां लोपे पढ्‌ अस इति जाते परेण संयोगे सस्य सवे विसे 
पद इति सिध्यति, तद्‌आवे पादानिति रामान्‌ इतिवद्‌ द्वितीय रूपं भवति । पदेति । 
पादशव्दाचतीयकवचने टाप्रत्यये टकारस्येस्संज्ञायां लोपे परत्वात्माप्तमपि इनादेशं 
चाधित्वा अपवादत्वारपूचं 'पद्न्नो' इति पदादेशे परेण संयोगे पदा इति सिध्यति 
असति 'च पदादेरो पादेन इति रामेण इतिवत्‌ सिध्यतीति चत्साधनङ्छेशो व्यथः । 
विश्रपा इति । विश्वं पाति रउतीत्यथं “आतोऽनुपसग कः? इति ग्राप्ते वासरूप 
न्यायेन आतो सनिनक्कनिव्वनिपश्च' इति चकारात्‌ विच तस्य सर्वापदारे कृदन्त 
रवार्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमेकचचनविवष्ञायां सुप्रस्ययेः 

रु इति रुसवे उकारस्येस्संज्ञायास् 'सरवसानयोर्विसजेनीय? इति विसर्ग च 
कृते 'विश्वपाःः इति रूपस्‌ । विश्वपाः इति । विधपाणव्दाजसि “चुटू? 
इति जसो जकारस्येस्संज्ञायां 'तस्य लोण इति छोपे च 'विश्वपा जस! 
प्रकृतिमें 'निज॑र? शब्दघटक 'जर? शब्दको मी जरसादेश दुभा। पहुचो--पाद, दन्त, 
नासिका, मास, हृदय, निशा, असृज , यूष, दोष्‌ , यकृत , शङ्क्‌ , उदक, आस्य-इयके 
स्थानमें यथाक्रमसे पद, दत्‌ , नस्‌ मास्‌, हद, निश्‌ , असन्‌ „ यूषन्‌ , दोषन्‌ , यकन्‌ , 
शकन्‌ । उदन्‌, आसन्‌ आदेश हों, शसादि विमछिके परे, विकल्पसे । दीघों- 
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So; न मध्यसिद्धास्तकोसुदी-- [ अजन्तपु०- 
च 
दोर्धाज्वसि, इति च न पूथेसवणदीघः। वृद्धिः । विश्वपौ । विश्वपाः । हे विश्वपाः । 
हे विश्वपौ ।, हवे विश्वपाः । छुडनपुंसकस्य ।१।१।४३। स्वादिपञ्चवचनानि सवेनाम- 
स्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य ॥ सुडिति प्रत्याहारः। स्वादिष्वसवंनामस्थाने 
।१।४।१७। कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवंनाम्नस्यानेषु परतः पूवं पदं स्यात्‌ ॥ यचि 
अम्‌_।१।४ १८। यादिष्वजादिषु च क८५त्ययावबिधु स्वाद्विष्वसवंनामस्थानेषु पूर्व भं 
स्यात्‌ ॥ आ कडारादेका संज्ञा।१।४।१। इत ऊष्वे 'कडाराः कमेधारये?२।२।३८ 
इत्यतः ्रागेकस्येकेव संज्ञा ज्ञेया । या पराऽनवकाशा च। तेन शसादावचि भसंज्ञेव, 
न पदत्वम्‌ ॥ आतो धातोः ।६।४।१४०। आकाराम्तो यो घातुस्तदन्तस्य भश्या- 
नस्य ळोपः स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्य । विश्वपः विश्वपा । विश्वपाभ्यामित्यादि ॥ 


इति दुशायां प्रथमयोः पूरवंसवर्णः' इति पूवंसवणंदीघांदेशे प्राप्ते 'दीर्घा- 
उ्जसि 'च' इति सूत्रेण पूवॅसवणंदीघंनिषेधे जाते 'अकः सवरणं दीघंः” इति पूर्व- 
परयोः स्थाने दीघादिशे सति सस्य रुते रस्य विसगें च इते 'विश्वपाः' इति रूपस्‌ । 
अलोन्स्यस्येति । अन्तस्याकारस्य लोप इति .शेषः। विश्वपः। विश्वपाशब्द्रात्‌ शासि 
'ढशक्कतद्धिते' इति शसः . शकारस्येत्संज्ञायां “तस्य ' लोपः? इति लोपे 'च कृते 
"विश्वपा-अस' इति स्थितेऽत्र ‘सुडनपुंसकस्य? इत्यनेन 'सु लौ जल , अम्‌-औओटद्‌? 
इत्येतेषा सवंनामस्थानसंज्ञाविहित्वात्‌ शसो न सर्वनामस्थानसंञ्चा, तेन “स्वादि 
व्वसवंनामस्थाने' इत्यनेन सवंनामस्थानभिन्नस्वादिषु शसादिछु परेषु पूवस्य विश्व- 
. पाशब्दस्य पदसंज्ञायां ग्राप्तायां यचि भस! इत्यनेन 'च सवं नाअस्थानभिन्नयजादिषु 
स्वादिषु परेषु असंज्ञायां प्रासायां किमत्र विधेयस्‌ ? इति शङ्कायाख्‌ 'आकढारादेका 
संज्ञा' इत्यनेन एकच संज्ञा अवतीति नियमात्‌ परत्वादनवकारास्वाच्च अन्न असंज्ञेव 
जाता! तस्यां जातायाम्र 'आतो घातोः'इति सूत्रेण पाशब्दस्य लोपे प्राप्त 'अलो5न्त्य- 
स्य’ इत्यनेन पकारोत्तरवर्त्याकारस्य लोपे कृते पकारस्याकारेण सद्‌ संयोगे स॒ इस्यस्य 


“बस्‌? अयवा “इचः रहे तो पूव॑सवर्ण दीघं नहीं हो। सुडन--त्वादि पन्नवचन ( सु-औ- 
. स्‌-अस्‌-भोद्‌ ) की सवचामस्यानसंश्ञा दो, नपुंसकिंगको छोड़कर । 
नोटः--याद रहे कि नपुंसकञिन्गमें जस्‌ शस्‌ स्यानिक “शि मात्रको सवैनामस्यान- 
संज्ञा होती है ( 'शि सवेनामस्थानम्‌? अजन्तनपुंसक लिंग देखें ) 
स्वादिष्व- “सु' प्रस्ययसे लेकर 'कप्‌' प्रत्यय पर्यन्त सवनामस्यानभिन्न प्रस्यय+ 
परमें रहनेते पूवेको पदसंश्ञा हो। यचि अस्‌-यादि (कप? प्रस्ययादधि प्रत्यय और अजादि 
जो संवादि असवंनामस्थान उनके परे पूवंक भसंशा हो । आकडारा-यहांते ( प्रथम अध्या- 
यके चतुर्थे पादते लेकर आगे) “कडाराः कमंबारये ।१।२।३८ सूत्रते पूवं तक एकको एक ही 
- संच्चा हो ( जो भष्टाध्यायौके क्रमते पर हो या अनवकाश हो )। आतो -आाकारान्त जो 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-एन्दुमती-डीकाह्योपेता । ७१ 


एवं शक्कष्मादयः। घातोः किम्‌? हाहान्‌ । “द्यात? इति योगविभागादधातोरप्या- 
कारळोपः क्कचित्‌ । क्त्वः । शनः। हरिः । इरी ॥ जसि च ।9।३।१०९। हस्वान्त- 
स्याङ्गस्य गुणः स्याञ्जसि परे । हरयः ॥ हस्वस्य शुणः। ।७।३।१०८। हृस्वस्य 
शुणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे इरे । हरिम्‌ । हरी । हरीन्‌ ॥ शेषो हयसखि ।१।४।७। 
“शेष? इति स्पष्टार्थम्‌ । अनदौसंज्नौ हस्वौ याबिदुतौ तदन्तं सखिवज घिसंझ स्यात.॥ 
आङो नाऽस्न्रियाम्‌ ।७।३।१२०। घेः परल्या55ने ना स्यादर्त्रियाम्‌ । “आ'किति 


सत्वे अनुदन्धळो पे रेफस्य विसगें च 'विश्वपः इति रूपस्र । एवं शंखध्मादय इति। 

` शंखं घमतीति शङ्कष्मा । “मा शब्दाग्निसंयोगयोः इति घातोः "छिप 'च' इति किप्‌। 

आदिन सोमं पिबतीति सोमपाः, मधु पिबतीति मधुपाः इस्याद्यो ग्राह्माः। 

इाहानिति। हाहा इति गन्धवंविशेपवाचकमर्युरपन्नप्रातिपदिकिमेतत्‌। ‘दादा हुहुओ- 
चमाद्या गन्धर्वाख्रिदिचौकसः इत्यमरः। सुटि विश्वपावत्‌। दाद्दाशब्दाव, शसि, 
अनुवन्धलोपे "प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूर्वंसवणंदीघांदेशे इते “तस्माच्छसो 
नः पुंसि? इति सकारस्य नकारादेरो वाहान? इति। आत इति योगविभागादिति-- 
“आतो घातोः इति घातोरेदाकारळोपनियमनेन क्वः, रनः) इस्यादीनां सून्नोक्तानां 
प्रयोगाणां सिद्धिनं स्यात्तेषामधातुस्वेनाऽऽकारलोपाऽनापत्तः। अतः 'आतो धातोः 

इत्यन्न 'आतः'इृति योगविभागः क्रियते । तेन धातुभिन्नस्याप्याकारान्तस्य छचिल्लोपः 
सिध्यतीति प्रोक्तरुपाणां सिद्धिर्निबधिति भावः । इरिः। हरिश्ब्दात्‌ ग्रथमैकवचन- 
विचक्षायां सुम्रत्यये उकारस्येर्संज्ञायां छोपे च "इरि स? इति जाते सस्य सत्वे रेफस्य 
विसर्ग च 'इरिः? इति रूपद्ध । रय इति। हरिशब्दाउजसि समागतेज्नुबन्धछोपे 'हरि- 
आस्‌? इति स्थिते पूवंसवर्णदीर्घ पराप्ते तं प्रबाध्य 'जसि च* इति गुणे प्राप्ते “अछो- 
ऽन्स्यस्य' इति परिमाषयाऽन्स्यस्य जाते 'हरे-जस्‌' इति भूते “एचोऽयवायावः इति 
अयादेशे सस्य रुत्वे विसर्ग च इते इरयः' इति रूपस्‌। दे इरे शति। हरिशब्दा- 
स्सम्बोधनप्रथमेकवचनविवधाया सुसमागते अचुबन्धकोपे, तस्य 'एकवचनं सस्डुद्धि? 
इति सस्बुद्धिसंज्ञायां स्वस्य गुण» इति गुणे “हरे-स' इति जाते “पुङ्‌ स्वास्सम्बुद्‌ः 
इति सछोपे 'हे इरे'इति रूपम्‌ । इरीन्‌ शति । हरिशञब्दात्‌ शसि शसः शकारस्येस्संज्ञायां 
लोपे च 'हरि-अस” इति स्थितेऽत्र 'प्रथमयोः पूर्वसवर्ण” इति एवंसवणंदीघादिशे 
कृते 'तस्माच्छुसो नः पुंलि' इति स्‌ इत्यस्य नकारादेशे सति 'दरीन! इति रूपञ्‌ । 


घातु, तदन्त जो मसंश5 अङ्ग उसका छोप हो । जसि च--हस्वान्त अङ्गको आ हो, चसके 
परे । हस्वस्य--ह स्वान्त अङ्गको गुण हो सम्बुद्धि 'सु' के परे । शेपो--नदौसंशकसे मिन्न,खो 
इस्व इकार-उकार तदन्त जो सखि-भिन्न अङ्ग, बढ पिसंशक हो ( सूत्रमें शेषग्रइण स्पष्टाये 
है ) । आखो -पितंशकसे पर “भाइ? ( टा विमछि ) को 'ना' आदेश दो, खीळिज्ञको छोड्‌" 
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10 
टासंज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा । हरिभ्याम्‌ २ । हरिमिः । चेरिति ।७:३।१११। धिसज्ञस्य 
ङिति सुबि गुणः स्यात्‌। इरये। हरिभ्यः २ । गुणे कृते ॥ छसिछसोग्ध 
॥६१॥११०) एको ङसिङसोरति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात । हरेः २ । हर्योः २ । 
हरीणाम्‌ ॥ अध्य थे! !७।३।११९॥ इदुदुभ्यासुत्तरम्य छेरौत्‌ घेरत्‌ स्यात । हरौ। 
इर्य्यो. । हरिषु । एवं बव्यादयः ' अलक सौ ।७।१।६।३। सख्युरम्नत्याप्नङादे- 
शोऽसम्बुद्धौ स्रौ ॥ अक्तो5न्त्यात्पूते उपधा ।१।१॥६५ अन्त्यादळः पूर्वो वणे 
उपधासङ्गः स्वात्‌ | संवेनामह्याने चाऽसम्चुद्धौ 1६७८ नान्तस्योपधाया 
दीर्घोऽसम्बुद्धौ सवं नामस्थाने । अपृक्त पकाल प्रत्ययः ।१।२।४१। एच्ाल्प्रत्ययो 
यः सोऽएकसंज्ञः स्यात | दल्ङथाव्भ्यो दीर्घात्छुतिस्यएक्तं इल्‌ ।६।१।६८। 


इरिणा । हरिशब्दात्‌ तृतीयेकवचनविवक्षायां टासमागते “शेपो घ्यसखि' इत्यनेन 
इरिशब्दात्‌ घिसंज्ञायाम्‌ "आङो नाञखियाम्‌' इत्यनेन घिसंशकात्‌ इरिशब्दात्‌ 
परस्य आङः टाइर्यस्य नादेशे इते “हरिना' इति जाते 'अट्ङप्वाङ्चुस्ष्यचायेऽपि' 
इत्यनेन णत्वे 'हरिणा' इति रूपस्‌ । इरये। हरिषाब्दात्‌ छेछूते 'लशक्कतद्धिते' इति 
डस्येत्संज्ञायां लोपे च 'शेषो व्यसखि’ इति घिसंज्ञायां घेर्ङिति’ इति गुणे 'पुचो- 
अयवायावः’ इति अयादेशे 'हरये' हृति। दरेः। हरिशब्दारपञ्चम्येकवचनविवच्चायां 
उसौ समागते ङकारस्येकारस्य . चेत्संज्ञायां छोपे च “हरि-अस' इति जाते 'शेषो 
ब्यसख्ि? इति घिसंज्ञायां घेङिति' इति गुणे कृते 'ङसिङसोख्च' इति पूर्वरूपे रत्वे 
चिसगं च हरे” इति । इरोणाम्‌। 'हरि-आस! इति स्थिते इस्वनद्यापो चुर्‌? इति 
जुटि 'नामि’ इति.दीर्घादेशे अट्कुप्वाङघुर्न्यवायेऽपि’ इति णत्वे हरीणाम्‌? इति । 
इरो। हरिशब्दात्‌ ससम्पेकदचने डिसमागते डस्येस्संज्ञायां लोपे च 'हरि-हः इति 
स्थिते “रेपो घ्यसखि’ इति घिसंज्ञायाख 'अच्च घे? इत्यनेन छेः स्थाने 'ओकारे; 
घिसंज्ञकस्य--'हरि' इत्यस्य स्थाने अकारे प्रासे 'अळोऽन्स्यस्थ इस्यनेन रेको तरव- 
तिन इकारस्य स्थानेऽकारे च विदिते 'इर-आ” इति जाते “वृद्धिरेचि? इति वृद्धौ 
“हुरो? इति रूपस्‌ । अपृक्तेति। पकाछिति कमंधारयः। अत्रेकशब्दोऽसहाची । 'एके 


कर । घेर्ठिति--बिसंशकको गुण हो, छित-सुप्‌ विभक्तिके परे। डसि--एढ से पर छसि-छस्‌ 
सम्बन्धौ अकारको पूर्वरूप एक आदेश दो । अच्च --हस्व इकार-एकारसे पर 'छि? को औत 
आदेश हो और घिसंघकको छकारान्त आदेश हो । अनङ्सौ--सखिरूपी अङ्गको अनळ 
आदेश हो. सम्बुद्धिभिन्न सुके परे। अलोन्त्यात्‌--भन्त्य भले पूर्व वर्णकी उपधासंज्ञा दो । 
सवनाम -नान्तकी उपघाको दीषं हो, सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थानके परे । अपुक्त--एक 
“अछ्‌ मात्रवृत्ति जो प्रत्यय वह अपृक्त संशक हो । हलङथा--इछन्तसे पर जो 'सु-ति-सि' 
- सम्बन्धी अएकसंशक इळ्‌ ओर दौषंरूपी छो-भाष्‌ तदन्तसे पर जो छु? सम्बन्धी अपृक्त 
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प्रकरणम्‌] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ७३ ` 


इळन्तात्परं, दौधों यौ झ्थापौ तदन्ताच्च परं-- दुहिसी'त्येतदएक्त हल्लुप्यते । 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययक्षक्षणस्‌ ।१।१।६२। प्रत्यये लुप्तेऽपि तदाश्रितं कार्ये स्यात्‌ ॥ 
न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ।८।२।७। प्रातिपदिञसं्ञं यत्पदं तदस्तस्य नस्य 
ळोपः। खा ॥ खख्युरशम्बुद्धो ।७।१।९२। सख्यु रजात्परं सम्बुद्धिबज्जे सर्वनाम- 
स्थानं णिद्वरस्यात्‌ ॥ अचोऽश्णिति ।७।२।११५। अजन्ताङ्गस्य बृद्धिर्थिति णिति 
च । ससायौ 1 सखायः । हे सखे । सखायमू। सखायौ। सखीन्‌ । सख्या । सखि- 
भ्याम्‌ । सक्चिमिः ¦ सख्ये ॥ ख्यत्यात्परस्य ।६।१।११२। खितिशब्दाभ्यां) खोदी- 
शब्दाभ्यां इृतयणादे शाभ्यां परस्प शविङ्सोरत उः। सख्युः २॥ आत्‌ ।७।३।११८। 
इतः परस्य ङरौत । सछ्यौ । शोषं रिषत्‌ ॥ पतिः समास पब ।१।४।८। पतिः 


सुख्यान्यकेवलाः' इत्यमरोक्तस्वात्‌ । सखा । सखिशब्दात्‌ सौ उकारस्येर्संज्ञायां लोपे 
च 'सखि स्‌" इति स्थिते 'अनङ सौ” इति अनङादेरे प्रासे छ स्याद्‌ इति शङ्कायाम्‌ 
“अनेकाल, शित्सवंस्य' इति परिभाएया सवंस्य स्थाने पराप्ते परम्‌ "ङिच्च' इस्यमेन 
तं प्रबाध्य अन्त्यस्य-खकारोत्तरवतिंन इकारस्य स्थानेऽनङादेरो जाते ङकारस्येस्सं- 
ज्ञायां लोपे च “सखन्‌ स' इति जाते 'अलोञ्न्लणपुर्वे उपघा' इति उपधासंज्ञात्वे 
“सर्चनामस्थाने चासम्बुद्धौ'इति नान्तस्य पदस्योपधाया दोघे वि हिते सखान्‌ स इत्य- 
चस्थायाम्र “अपक्त एकाछ्‌ प्रत्ययः’ इति सस्याएक्तसंज्ञायां झतायास्‌ ‹हलङ्याब्भ्यो 
दीर्घात्‌ सुतिस्यएक हल? इति सस्य छोपे “सखान्‌? इत्यवशिष्टे “नलोपः ग्रातिर्पाष्‌- 
कान्तस्य? इति नलोपे 'सखा' इति रूपस्‌ । सखीन्‌ । 'सस्ति-शस?अत्न शसः शाकार- 
स्पेस्संज्ञायां छोपे च कृते 'अघसयोः पूव॑सवर्णः इति पूवपरयोः स्थाने पूव॑ंसवणंदीर्षा- 
देरे कृते ‘तस्माच्छसो नः पुंसि' इति शासः सकारस्य नकारादेशो सखीन्‌? इति। 
सख्या । 'सखि आ? अन्न ' असखि? इति पयुंदासात्‌ घिसंज्ञा न; किन्तु {इको यणचि? 
इति यणि “सख्या'इति । सख्युः । सखिशब्दात्‌ पञ्चम्येकवचनविवचायां सौ समा- 
गते डकारस्पेस्संज्ञायां लोपे च 'सक्षि अस्‌? इति स्थिते {इको यणचि? इति यणादेशे 
सख य भस इति जाते तत्र 'ख्यत्यात्परस्य? इत्यनेन असोऽकारस्य उत्वे “सख्युस' 
इति, तंत्र सस्य र्वे विसर्ग च इते “सख्युः इति रूपम्‌। सख्यो। सखिशब्दात्‌ 
संशक इल उसका लोप दो । प्रत्यय-्रत्ययका छोप होने पर भी प्रत्याञ्रित काये दो । न 
ऊोपः-प्रात्िपदिकसंइक जो पद, तदन्त जो नकार उसका छोप हो। सख्यु-सखिरूप भङ्गसे 
पर जो संबुद्धिभिन्न सबैनामस्थान, वह णिद्वत्‌ हो ( अर्थात "णित्‌? के परे जो वृद्धथादि कार्य 
होता दे, वह उसके परे भो हो )। अचो--अनन्त अङ्गको वृद्धि हो, 'जित्‌-णित! प्रत्ययके 
परे । ख्यस्यात्‌--इत यणादेशक जो हस्व 'खि' शब्द, 'तिःशब्द भोर दोघं खी' शब्द “ती? 
शब्द उससे पर जो छसि-छस्‌ सम्बन्धी अकार उसके स्थानमें उकार आदेश हो । औत्‌-- 
हस्व इकार-उकारते पर 'छि'को भौत आदेश हो। पतिः समास--पति शब्द समासमें दी 
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७७ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ अजन्तपु०- 


समास एव घिसंज्ञः। पत्ये। पत्युः ५ । पत्यौ। शेषं हरिवत । समाखे सु-भूपतये। 
किशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः ॥ बहुगणवतुडति संख्या ।१।१।२३। एते 
सङ्कथासङश्चाः स्युः । डति च ।१।१।२५। डत्यन्ता सख्या षटूसज्ञा स्यात ॥ 
षडञ्यो लुक्‌ ७१२२ जश्शासोः । प्रत्ययळोपे ‘जवि चे'ति गुणे पते । अत्यः 
यस्य लुकश्डुलपः १।१।६७। लुकशलुलुप्‌शब्दैः कृतं प्रत्ययाऽदशनं कमाततततत्स 
स्यात्‌ ॥ न लमताङ्षस्य ।१।१।६३। लुक्‌ श्लु लुप्‌ एते-जुमन्तः। लुमता 
शब्देन छते तजिमित्तमङ्गकायै न स्यात्‌ । कतिमि! । कतिभ्यः । कतिभ्यः । कती- 


NES रि दि फण्ड 
सप्तम्येकचचनविवक्तायां डिसमागते ङकारस्येत्संञ्चायाँ छोपे च “सखि-इ? इति 
जाते तत्र डेरिकारस्य स्थाने “भौतः इति 'औ' आदेशे “इको यणचि' इति 
यणि सख्यौ इति रूपस्‌। पत्या । पतिशब्दात्‌ टासमागते “चुद! इति टकारस्ये- 
संज्ञायां 'तस्य कोपः इति ळोपे 'इको यणचि’ इति यणि 'पत्या' इति रूपस्‌ । 
पत्ये । पतिशब्दाच्चतुथ्यंकबचनविवक्षायां डेविअक्ती समागतायां डकारास्येस्संज्ञायां 
लोपे च 'पति-प्‌ः इति जाते इको यणचि’ इति यणि 'पत्ये इति रूपल। द्विव” 
'नवहुचचने-पतिभ्यां पतिभ्य इति । पत्युः । पतिशवदासपञ्जस्येकवचनविवः 
ज्ञायां 'छसौ? छृते$नुबन्धळोपे “पति-अस्‌? “इति स्थिते "इको यणचि इति 
यणि “इयत्यारपरस्य' इति ङलोऽकारस्योस्वे 'पत्युः इति रूपश्च । समासे तु भूपतये 
इस्यादिङ्पाणि हरिशब्दवद्चोध्यानि। कति। कतिशब्द्स्य बहुस्वविशिष्टवाचक- 
स्वात्‌ प्रथमाबहुवचने जसि कृते 'बहुगणवतुडतिसंश्याः इत्यनेन डत्यन्तस्वात्‌ 
कतिशब्द्स्य संख्यासंज्ञायां सत्यास “डति च? इति षदसंज्ञा जाता। "कृति जस! 
इस्यवस्थायां "षड्भ्यो छुक! इति जसो छकि सति 'ग्रध्ययळोपं ्रत्ययळत्षणस्‌' 
इत्यनेन प्रत्ययळकच्षणं मत्वा जसि च' इति कतिशब्दुस्येकारस्य गुणे प्राप्ते “न 
लुमताङ्गस्य’ इत्यनेन अङ्गकायंस्य गुणस्य निषेधे विहिते सति 'कति' इति रूपस्‌ । 


विसंक्षक हो । ( अर्यात्‌ केवल पति शब्दको विसंज्ञा नहों दो ) क 
बहुगण--बहु शब्द, गण शाब्द तथा वतुप्रत्ययान्त, डतिप्रत्ययान्तकों संख्यासंशा द्दो। 


नोटः--वठुप्रत्ययान्तसे 'तत्तदेम्यः परिमाणे बतुपू' इस सूत्रते निष्पन्न यावत? आदि ` 


और डतिप्रत्ययान्तते 'किमः संख्यापरिमाणे डति च? इस सूत्रसे निष्पन्न 'कति' शब्द ल्यि 
जाते हैं । (कति शब्दका प्रयोग बहुवचन में हो दोता है ) ८ 

डति च--(पान्त-नान्त शब्दके समान) दश्यन्त संख्यावाचक शब्द मो षद्संश्ञक द्दो। 
घड़भ्यो--पट्संशकप्ते पर जस्‌-शस्‌का लक्‌ ( अदशंन ) दो । प्रध्ययस्य-'उक्‌श्छःडप्‌ 
शब्दसे किया हुआ नो प्रत्ययका अदशेन वह 'ठक-रळ छप्‌? संशक दो । न छुमंता-डक: 
इछःडप शब्दसे प्रत्ययका लोप ( भदश ) दोने पर ( प्रत्यय छक्षाणप्रे ) तदाभ्रित अङ्गका 
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ऽकरणम्‌ ] खुघधा-इन्दुमती-डीकाङ्वयोपेता । ७५ 


नाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मत्पद्सं्ञकाशचिषु सरूपाः । त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
श्रयः । त्रीन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः २ । त्रेसञ्रयः।७।१।५३। आमि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु । 
गोणत्वेऽपि--प्रियत्रयाणास्‌ ॥ द्विशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः ॥ त्यदादीनामः । 
७।२।१०२। एषामकारो विभक्ती । (द्विपयंन्तानामेवेष्टिः) दो २ । द्वाभ्याम्‌ ३। . 
द्योः २ | द्विपयेन्तानां किम्‌ १ भवान्‌ । भवन्तौ । पाति ळोकमिति पपीः--सूर्यः । 


सरूपा इति । समानानि रूपाणि येषामित्यथः । त्रयः। ब्रिद्वव्दश्य बह्ुववाचकस्वात्‌ 
प्रथमाबहुवचने जसि इते "चुद! इति जसो जकारस्येस्संज्ञायां लोपे च “त्रि! 
ज? इति स्थिते 'जसि च' इति गुणे "एचोऽयवायावः इस्ययादेरो रुत्वे विसग 
च “त्रय/ इति रूपस्‌ । त्रयाणाम्‌ । ब्रिशव्दात्‌षष्ठीबहुवचनविवक्षायाम्‌ आमि कृते 
सति 'ग्रि-आम' इति स्थिते श्रेयः? इति त्रिशब्दस्य त्रयादेशे कृते 'इस्वनद्यापो 
जुट! इति लुटि 'नामि’ इति दीघ "अट्ङप्वाङ्लुग्ष्यवायेऽपि’ इति णत्वे 
“त्रयाणाम्‌? इति रूपस्‌ । गौणत्वेऽपि प्रियत्रयाथामिति । ननु अन्न 'गौणसुख्ययोसुख्ये 
कार्यसम्प्रत्ययः” इति न्यायात्‌ ब्रिशब्दस्याउन्यपदार्थें विशेषणस्वेन गौणत्वात्‌ भियत्न- 
याणामित्यत्र 'त्रेखयः? इति त्रयादेशो न स्यादिति चेदू, न। तस्य पदुकाय एव 
अवृत्तेः । अत पुव .“उपसजंनानां सद॑नामर्वप्रतिरे7 आरब्धो वार्तिकङृतेति सङ्ग” 
सुत इति दिक्‌ । दिपयेन्तानामिति । सर्वादिगणे ये त्यदादयः पठिताः तेषामिह द्विपः 
य॑न्तानामेव ग्रहणे भाष्यकारस्थेच्छेत्यर्थः । दौ । द्विशब्दस्य द्वित्वनियतप्वात्‌ ‘द्वि’ 
झाब्दो नित्यं द्विवचनान्तः। अतो द्विशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औ समाते द्वि ञो? 
इति स्थिते 'स्यदादीनामः' इत्यकारान्तादेशे “प्रथमयोः पर्वेसवणः इति पूवसव- 
णंदीर्घादेशे प्रासे नादिचि’ इति निषिद्धे वृद्धिरेचि’ इति बुद्धौ कृतायां सत्यां 
"टौ!इति रूपस्‌ । पपीः । पा रक्षणे इति घातोः औणादिक-यापोः किद्‌ द्वे च' इति 
सूत्रेण ईप्रत्यये द्वित्वे अभ्यासकार्ये इग्रत्ययस्य किरवात्‌ 'आतो छोप इटि च' इत्या- 


नहीं दो । युष्मदस्मद्‌--युष्मत्‌-अस्मद्‌ ओर पट्संशक शब्दोंके तौनों छिल्लों में समानरूप 
हो । भिशब्दो--भिशव्द बुव संख्याका वाचक दे, अतः नित्य बहुवचनान्त हे 
श्रेख्यः--त्रिशब्दको त्रय आदेश हो, आमके परे । 
गौणत्वेऽपि--अयं मावः, 'प्रियाज्जयो यस्य! इस विग्रह में--'इतर पदार्थनिष्ठविशेष्यता- 
निरूपितप्रकारताअयस्वं-गौणत्वम! अथवा 'स्वान्तसमुदायपर्याप्तशक्तिनिरूपकार्थनिष्ठविशे- ` 
व्यतानिरूपितप्रकारतावच्छेदकताप्रयोजकत्वम्‌? इस रक्षण से प्रियत्रिषटक 'त्रि' को गौण धोने 
पर भो'गौणमुख्ययोसुख्ये कायँसम्प्रत्ययः इस न्यायसे 'प्रियत्रयाणाम” यहाँ पर निषेध नहीं 
हुआ, क्योंकि इस न्यायी प्रवृत्ति पदकायेमें ही होतो दै-ऐसा आचायोंका सिद्धान्त हे 
स्यदा - स्यदादिको अकारान्त आदेश हो, विभक्तिके परे । /: 
` द्विप-सर्वादिगणपडित जो त्यदादि हैं उनमें 'स्यदू से लेकर 'द्वि' शब्दपयन्त 
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७३ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अजम्तपुँ०- 


पप्यौ । पप्यः । हे पपीः। पपौम्‌ । पप्यौ । पपीन्‌। पप्या । पंपौथ्याम्‌ ३। 
पपीभिः । पप्ये | पपीभ्यः २ । पप्यः । पप्योः २। पप्याम्‌ । डौ च--पपी । 
पवीषु । एवं-बात पम्यादयः । बह्दयः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी दीघङ थन्तत्वाद्ध- 
स्ङ्याबिति सुलोपः ॥ यू रूयाख्यो नदी ।१।४।३।३दूदन्तौ नित्यक्लीलिङ्गो नदीसंज्ञौ 
स्तः । ( प्रथमलिज्ञग्रहणं च ) पूव रतयाख्यस्योपधजनत्वे$पि नदीत्द वक्तव्यकि- 
त्यर्थः " अम्बार्थेनद्योह्ेस्व ।७ ३।१०७। अम्बार्थानों, नद्यन्तानां च हस्वः 
स्गात्सम्बुद्दौ । हे बहुश्रेयसि । आण्‌ नद्याः ।७३|११श नद्यन्तात्परेषां ङितापा- 
डागमः ॥ आदर ।६।१।९०। आटो$चि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात । बहुश्रेयस्ये । 


यका» „| ५५-०१ र च टा 


कारछोपे निष्पन्यपपीशब्द्स्य कृदन्तस्वात्मातिपदिकसंज्ञायां प्रथमेकवचनसुमरश्यये 
समागते 'पपी-सु” अन्न उकारस्येस्संज्ञायां. कोपे च 'ससजुषो रः? इति सस्य 
र्वे अनुवन्धळोपे रेफस्य 'खरवसानयोविसंजंनीय” इति विसरा सति रूपस्‌ । 
बातप्रम्यादय इति । वातप्रमीः निःशठङ्गो सगाङ्कतिः पशुरिति “ईदूतो 'च ससम्यथ' इति 
सूत्रे कोस्तुभे । आदिना यान्स्यनेनेति ययी मागः इति ग्राह्मस््‌ । बहुभ्ेयसौ । ईः 
यसो बहुब्नीहेन! इति निषेधादुपसर्जनहस्वों न । समासस्वापप्रातिपदिकिसंज्ञाया 
प्रथमैकवचने सौ समागते उकारस्थेस्संज्ञायां छोपे च “बहुश्रेयसी सः इति स्थिते 
ङ्यन्तस्वात्‌ 'इळूङ्याव्भ्यो दीर्घासुतिस्यशुक्तं हल! इति सुसम्बन्धि-अएक्तसंहकः 
स इत्यस्य लोपे 'बहुधेयसी' इति रूप । पूर्वमित्यादि । समासादिवृत्तिप्रवृत्तेः पूवं" 
ख्रीलिङ्गस्य सतः बृत्तिदश्चायाछपसरजनतया खीिङ्गस्वाभावेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमिति 
वार्तिकार्थः। अम्बार्थेति। “सम्बुद्धौ च! इत्यतः . सम्बुद्धावित्यबुवतंते । अस्वार्थानां 
नद्यन्तानां च हृस्वः स्यात्सम्बुद्धो इत्यर्थः । हे वहुश्रेयसि। बहुश्रेयसी शब्दात सम्बो- 
धनप्रथमेकवचनविवच्षायां सुभ्रस्यये उकारस्येस्संज्ञायां छोपे च 'यूरत्याख्यो नदी 
इति नदीसंज्ञायां 'बहुश्रेयसी स' इति स्थिते 'अस्बार्थनद्योहस्वः' इति हस्वे 
'पुकवचनं सम्बुद्धि? इति सस्बुद्धिसंज्ञायां “पुङद्दस्वात्सम्बुद्ध५ इति सळोपे सति 
“हे बहुश्रेयसि’ इति रूपस्‌। द्विवचनबहुवचने वहुश्रेयस्यौ, बहु्रेयस्यः । द्वितीया 
बहुश्रेयसीम्‌, बहुभेयस्यो, बहुळेयस्यः । तृतीया--बहुश्ेयस्या, बहुश्रेयसीभ्यां) 
बहुश्रेयसीभिः । बहुभ्रेयस्यै । बहुश्ेयसीशब्दाच्चतुथ्यंकवचनविवद्ायां ङेसमागते 
“स्यदादि' से माष्यकारको इष्ट है। यूखथा -इंदन्त, ऊदन्त जो निस्यस्नीरिङ्ग वह नदोसंशक 
हो । प्रथम--जो शब्द पहले नित्यख्रोलिङ्ग हो और बादमें समास आदि वृत्ति होने पर 
नित्यक्षालिङ्ग नदीं मी रहे तो उसकी नदीसंज्ञा हो--ऐसा कहना चाहिये । अस्बा- अम्बा 
( माता ) अर्थक शब्द भौर नयन्त शब्दको हस्व दो, संबुद्धिके परे। आण्‌--नयन्तसे पर 
किचन ( ठिपरत्यय ) को 'भाद? का भागम हो । आटश्व--'आट; से पर अच्‌ हो तो पूर्वपर 
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om ves पाटण चित 


प्रकरणम्‌ ] - झुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ७७ 


बहुभ्रेयस्याः २ । बहुश्रेयसीनाम्‌ ॥ डराग्नद्याउनीभ्यः ।७।३।११६। नद्यन्तादाब- 
न्तान्नीशब्दाध्व्‌ परस्य ढेराम्‌ स्यात । इहृ परत्वादाटा नुट्‌ बाध्यते । 'सक्दूगतौ 
विप्रतिषेधे यद्वाधितं तदुबाधितमेव' । बहुश्रेयस्याम्‌ । शेष॑पपीवत्‌ ॥ श्रब्थन्तत्वान्न 
सुछोपः। अतिळद्दमोः । शेषं वहुभ्रेयसीवत ॥ प्रधीः ॥ अचि श्नुधातुस्रवां 
य्वोरियङ्चङौ ।६।४।७७। रुप्रस्ययान्तस्येवर्णोर्णान्तस्य घातोभ्रू इत्येतस्य चोइ- 
स्येयङवडी स्तोऽजादौ प्रत्यये परे। इति आप्ते ॥ परनेकाचोऽसंथोग पूर्वस्य 


'प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च’ इति बहुश्रेयसी शब्द्स्य नदीसंज्ञायाम्‌ आण्नद्याः इति डेः 
आडागमे टकारस्येत्सज्ञायां लोपे च “आद्यन्तौ टकितौ? इत्याद्यावयवे भूते ङकार स्ये- 
संज्ञायां छोपे च “बहुश्रेयसी आ ए” इति स्थिते 'आदश्व! इति पूर्वपरयोः स्थाने 
बृद्धौ कृतायां 'इको यणचि’ इति यणि 'बहुश्रेयश्ये? इति रूपस्‌ । बहुश्रेयसीम्यां,बहु- 
श्रेयसीभ्यः चतुर्थी । बहुग्रेयस्याः। बहुश्रेयसीशब्दात्‌ पञ्चम्येकवचनविवच्ञायां डसौ 
समागते ङकारस्येकारस्य चेत्संज्ञायां लोपे च 'प्रथमळिङ्गग्रहणञ्च' इति नदी संज्ञायां 
आण्नद्याः इत्याडागमे 'आयश्च' इति वृद्धौ यणि सस्ये विसे च "बहुश्रेयस्याः' इति 
रूपस्‌। बहुश्ने यसीभ्याम्‌ , वहुश्रेयसीभ्यः, पञ्चमी। 'वहुभेयसी-आस्‌' इति स्थिते नदी- 
संज्ञायाम 'इस्वनद्यापो चुद! इति नदीसंज्ञकार्परस्यामो नुडागमे टित्वादाद्यावयदे 
जाते उकारटकारयोरिस्संज्ञायां छोपे च कृते परेण संयोज्य--बहुश्रेंयसोनाम्‌ । इति 
रूपस्‌। बढु्ेयस्याम्‌। बहुभ्नेयसीशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने ङौ समागते 'डेराम्नद्या- 
स्नीभ्यः' इति ङेरामि इते नदीसंज्ञायां सत्यां स्थानिवद्भावेन डित्वमानीय “आ- 
ण्नद्याः इस्याडागमे टिरवादाद्यावयवे “बहुश्रेयी-आ आम्‌' इति जाते "आटश्च? इति 
वृद्धौ इको यणचिः इति यणि “बहुश्रयस्यास्‌' इति रूपस । अङ्यम्तस्वादिति । 
औणादिकम्रत्ययान्तस्वादिति भावः | तया झनत्र सडय़रहः--“अवी-तन्त्री-तरी-ळचमी- 
ी-ही-श्रीणाझुणादिषु । ससस्रीलिङ्गशब्दानां सुलोपो न कदाचन! भतलक्ष्मोः । 

न्त इति विग्रहे. अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे’ इति समासः । अस्तरीप्रत्य- 
यान्तस्वान्नोपसर्जनहस्वः। 'अतिळचमी-सु' अत्रा्ुबन्धलोपे सस्य स्वे विसगंत्वे 
व रूपस्‌ । प्रधीः । प्रध्यायतीति प्रधीः । “ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च' इति क्विप्‌। 
यकारस्य सम्प्रसारणमिकारः । 'सम्प्रसारणाच्च' इति पू्वरूपस्र । 'हलः इति 
दीर्घः । कृदन्तस्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सुबुर्त्पात्तः । अङ्यन्तत्वान्न सुळोपः। रुर्व- 
बिसगों 'प्रधी” इति रूप्न। इति प्रासे इति। 'प्रधी-आ? इत्यादाविति दोपः। 


27. तला 
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के स्थानमै वृद्धिरूप एक आदेश हो । ङरा- नयन्त, आबन्त और “नी? शब्दसे पर जो 'कि 

उसको आम्‌ आदेश हो । अचिश्चु-“रनु' प्रत्ययान्त और इवर्णान्त-उवणाँन्त जो धातु 

तथा "अ रूप जी अङ्ग-उनको झ्यङ, उव्‌ आदेश हो, अजादि प्रत्ययके परे । ए्रने-पात्व- 
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७८ भष्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अजन्तपुँ०' 


।६।७८२। घारववयवसंयोगपूवो न भवति य इवणस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेक्ाः 
चोञ्जञस्ये यण्‌ स्यादजांदौ प्रत्यये परे । भ्यौ । प्रष्यः । प्रध्यम्‌ । अष्यो। प्रध्यः । 
प्रथ्यि । शेषं पपीवत्‌ ॥ एचं--प्रामणीः । डो तु-प्रामण्याम्‌ ॥ गतिश्च । १।४।६०। 
प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ( गतिकारकेतरपूर्वपद्स्य यण्नेष्यते ) । 
शुद्धधियौ । शुद्धधियः। न अूख्नुधियोः ।६।४।८५। एतयोरचि सुपि यण्न। 
सुधीः । सुधियौ । सुधियः- इत्यादि ॥ सुखमिच्छतीति--सुखोः । सुतीः। 
सुख्यु:२ । सुत्युः२। शेषं प्रधीवत्‌ । शम्भुदरिवत्‌ । एवं भान्वादयः ॥ तुज्वत्क्रो छुः 


एरनेकाच इति। “इको यण? इत्यतो यण्‌ इति “अचि श्जुधातु” इत्यतो घातु- 
रित्युवतंते, तच्चावतंते। तस्मादेव सूत्रात्‌ अचीति चाजुचतंते । अङ्गस्येत्यधि- 
कृतस्‌ । ततश्च प्रत्यये परत इति छभ्यते। अचीति तद्विशेषणस्‌ । तदादिविधिः । 
तदाह--धात्ववयवेत्यादिना । प्रध्यौ । “प्रधी-ओ? इति स्थिते, अत्र प्रथमयोः 
पूवसवणंः' इति प्रा्े 'दीर्घाज्नसि च' इति निषिद्धे ‘इको यणचि’ इति यणि 
राप्ते तं प्रवाध्य 'अचि श्नुधातुआु॒वां य्वोरिय्रङवङौ' इति ग्राप्ते तं याधित्वा “पुर” 
नेकाचोऽसंयोगपूवंस्य' इति यणि कते प्रथ य॒ औ इति जाते अउ्लीने परेण संयुक्ते 
“प्रध्यौ? इति रूपस्‌ । 'प्रधी-अस्‌' इति स्थिते, अन्न 'चुह' इस्यनेन जकारस्येर- 
ज्ञायां 'तस्य लोपः इति लोपे कृते सति 'इको यणखि' इति यणि प्राप्ते तं 
वाधित्वा अघि श्नुधातु’ इतीयङि प्राप्ते तं प्रबाध्य 'एरनेकाचोऽसंयोगपूवंस्य’ 
इति यणि कृते सकारस्य रुत्वे रेफस्य विसगें च “प्रध्यः? इति प्र । 'सर्बोधने- 
हे प्रधीः, हे प्रध्यो, हे प्रध्यः, इति। अन्न प्रक्रिया प्रथमाविभक्तिवज्ञेया । एवं ग्राम- 
णीरिति । आम नयति-नियच्छुतीति म्रामणीः। "अग्रग्रामाभ्यां नयतेणों वाच्यः’ 
इति णत्वम्‌ । सक्षम्येकवचनं विहाय एवमेव प्रधीशब्दुवव्‌ ग्रामणीशब्दुस्य 
रूपाण्यूहनीयानि । प्रथमेकवचने-अञ्यन्तस्वान्न सुळोपः । अजादौ सवत्र 
'एरनेकाचः” इति यणेद । अख्रीस्वान्नदीकायं न। थुदधधियौ । शुद्धा घीयस्येति 
विग्रहः। अन्न शद्धशब्दृस्य गतिकारकेतरस्वात्‌ तत्पूवेकस्य न यणिति भावः। शुद्धघी- 
शब्दुस्य रूपाणि सुश्रीशब्द्वद्दो ध्यानि। सुधियाविति । 'सुधो ओर? इत्यत्र गतिश्च’ इति 
सचा कृत्वा “प्रनेकाचो०' इति यणि प्राप्ते 'न -भूसुधियोः' इति यणादेशाभावे 
अचि र्चु' इतीयङि विहिते 'सुधियौ?। एवं 'सुधियः इत्यादि बोध्यम्‌ । सख्युः, 


वयबसंयोग पूर्वमें न हो, ऐसा जो शवण, तदन्त जो धातु, तदन्त जो अनेकाच भङ्ग, उसको 
यण्‌ हो, अजादि प्रत्ययके परे । गति-प्रादि ( प्र, परा भादि ) को क्रियाके योगमें गति- 
संज्ञा हो। गति--गति एवं कारकते इतर ( भिन्न) पूर्वपदको यण्‌ ष्ट नहीं - ऐसा सूत्र. 
कारका मत है। न सू--भू शब्द और सुषो शब्दको यण्‌ नहं हो-अजादि “प्‌ के परे । 


तृञ्वत्‌--असंबु्धि सवंनामस्यानके परे कोष्ट शब्दको तृजन्तवत्‌ रूप हो, अर्थात क्रोष्ट शब्दके 
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प्रकरणम्‌ ] झुछा-एग्दुमती-टीकाइयोपेता | | ७२ ( 


1७।१।२५। असम्बुद्धों सवेनामस्याने 'क्रोष्ठुर इत्यस्य स्थाने 'कोष्टर प्रयोक्तग्यमि- 
्यर्थः । ऋतो छिखर्व॑नामस्थानयोः (७३1११०1 क्रतोष्शरस्य गुणः स्यान्दौ, 
सर्वनामस्थाने च । इति प्राप्त । ऋदुशनसपुरुदंसो5नेहसां च ।७।१।९४। 
व्हदन्तानामुशनादीनां चाऽनक्‌ स्यादसम्बुद्धौ सौ॥ अप्तनत्च्स्वस्दनप्तृनेष्ठ- 


` त्व्टक्षत्तृद्दोतृपोतृप्रश्यास्तृणाम्‌ ।६।४।११। अयादौनामुपघाया दीर्घोच्सम्बुद्धी 


सर्वनामस्थाने । ष्टा । क्रोशरौ । क्रोशरः । ष्टारम्‌। कौष्टारौ । क्रोष्टून्‌ ॥ 
विभाषा तृतीयादिष्वचि ।७।१।९।७। तृतीयादिष्वजादिषु क्रोष्टुर्वा तृज्वत्‌ । 


सुत्युरिति । सुखीशब्दात्‌ सुतीशब्दाच्च पञ्चम्येकवचनविवच्ञायां ङसि अनुबन्धकार्य 
छोपे च 'सुखी -- अस? 'सुती+ अस? इति स्थिते "एरनेकाचोऽसंयोगपूदस्य? इति 
यणि 'ख्यत्यात्परस्य! इति ङसिसम्बन्धिनोऽकारस्योकारादेशे कृते सस्य रुत्वे विसरे 


| च "सुख्युः सुस्युः' इति रूपे स्तः। इम्सुदरिवदिति। तन्न पूवसवणंदीघ॑ः-ऊकारः', 


शुणस्तु-ओकारः, अव्‌ इत्यादयो विशेषाः, आन्तरतम्याद्‌ बोध्या इति यावत्‌ । कोष्ट। 
करोष्टुशब्दास्रथमेकवचने सावागते तस्य सर्वनामस्थानत्वात्‌ 'तृज्वव्कोष्टु इति 
तुज्वद्धावे विहिते ऋतो ङिस्ंनामस्थानयोः इति सवंनासस्थानपररवाद्‌ गुणे पराप्ते 
परन्त्वन्न 'विप्रतिषेधे परं कार्यस’ इस्यस्मिन्‌ सुत्रे इष्टवाची परशब्द” इति भाष्ये 
ध्वनितत्वास्पूव॑विप्रतिषेध॑ सत्वा 'ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च' इत्यनछि प्राप्ते 
“ङिच्च? इत्यन्तादेशे विहिते कारस्येस्संज्ञायां छोपे 'क्रोश्न+सु' इति जाते 
“हृक्ङ्याडभ्यो दीर्घाव' इति सस्य छोपे 'अप्तनतुच' इ 40002. 
नपरत्वादुपधादीघंत्वे “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नस्य लोपे च इते २ 
इति रूपस्‌। क्रोष्टारौ २। “क्रोष्टु + औ' इत्यन्न 'तृज्वत्कोष्डुः इति तुज्वद्भावे कृते 
“ऋतो डिसवंनामस्थानयो इति गुणेन अकारे, तस्य “उरण्‌ रपरः इति रपरस्वे च 
कृते 'कोष्टर औ' इति जाते 'अप्तृनूतृच’ इस्यनेनोपधाया दीघंस्वे संयोगे च विहिते 
'कोष्टारौ!हति रूपम्‌ । एवमेव कोटरः इति । कोष्टून्‌ शति । क्रेष्टुझब्दाच्छसि समागते 
इासोञसर्वनामस्थानत्वाव क्रोष्टुशव्दस्य तुज्वद्धावाभावे शसः शस्येरसंज्ञायां छोपे च 
“प्रथमयोः पूर्वसवणेः' दृति-पूवसवणंदीर्घादेशे तस्माच्छसो नः पुंसि’ इति सस्य 
Man RE 2 स्स्स 

'क्रोष्टः हो | ऋतो-ऋदन्त अङ्गको गुण दो, कि और सर्वनामस्थान विभक्तिके 
हे क डव पा उशनस्‌ , पुरुदंशस ओर अनेइस्‌ शब्दोंको ps हो, 

भिन्न सु? के परे । अप्तूनू--'अप्‌? शब्द तथा ठुन्‌-तुच्‌ प्रत्ययान्त भार स्वस नप्य 
ल ण रत पत उपषाको दोषे दो, असम्बुद्धि सवेनामस्थानके 
परे । विभाषा--कोष्ड शुब्दको तृज्यद्भाव ( क्रोष्ट आदेश ) दो, विकरपते, अनादि तृतीया दि. 
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८० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ` [ अजन्ताँ०- 
क्रोष्ट्रा- कोष्ठुना । क्रोष्ट्रे-क्रोधवे ॥ ऋत उत्‌ 1६॥१॥ १११) ऋतो ब्सोरति परे 


पूर्वपरयोरदेकादेशाः स्पात्‌। रपरः॥ रात्सस्य 1८1२1 ९४! रेफात्संयोगान्तस्य सस्येब 
कोपो नान्यस्य। रस्य विषगेः। ष्टुः २! क्रोष्टोः २ । क्रोष्ट्रो-क्रोष्टठयोः। (जुमचिर- 


fs 


“नर्वे 'क्रोप्टून! इति रूपं सम्पन्नम्‌ । 'कोष्ट्रा । ऋरोष्टु+टा? इत्यत्र “चुद! इति 
रस्येरसंज्ञायां छोपे च “विभाषा तृतीयादिष्वचि' इति तृज्वद्धावे “इको यणचि’ 
इति यणि विहिते 'क्रोष्ट्रा' इति रूपस्र। क्रोष्डना । तृज्वद्धावाभावे ऋोष्टु+ टा 
इत्यत्र शेषोष्ध्यसखि इति घिसज्ञायास 'आङो नाखियास्‌” इति, रा इत्यस्य 
स्थाने नादेसे कते 'ऋष्टना' इति रूपम्‌ । कोष्टवे । क्रोष्टुशब्दाच्चतुथ्यंकवचनविव- 
शायां ङेसमागते 'क्रोष्टु+ डे! इति स्थिते, ङकारस्येत्संज्ञायां छोपे च “ऋष्ट + ए 
इति जाते 'विभाषा तृतीयादिष्वचि’ इति तुञ्वद्धावे (इको यणचि’ इति यणि 
"कोटे? इति रूपस्‌ । पचे घिसज्ञाया 'घे्ङिति’ इति गुणे विहिते 'एचोऽयवायावः’ 
इस्यवादेशे 'क्रोष्टवे' इति रूपस्‌ । क्रोष्डरिति। कोष्टुशब्दात्‌ ङसि; अत्र सकारोत्तर- 
वर्तिन इकारस्य तथा ङस्येस्संज्ञायां लोपे च “विभाषा तृतीयादिष्दचि' इति 
तृज्वद्भावे इते 'ऋो्टु+ अस्‌? इत्यवस्थायास्‌ “दत उत्‌' इति पूव 
रपरत्वे च क्रोष्दर्‌ स्‌ इति भूते 'रात्सस्य' इति सस्य छोपे 'खरवसान- 
योरविसर्जनीयः' इति रस्य विसयंत्वे च कृते ष्टुः? इति रूपस्‌ । तुज्वदूमा- 
वाभावपक्षे घिसंज्ञायां धेर्डिति' इति गुणे क्रोशोन-अस? इति जाते 
“ङसिङसोश्च? इति पूर्वरूपे सस्य रुत्वे विसर्ग च "क्रोष्टी” इति रूपस्‌ । 
पञ्चमी द्विवचनबहुवचने तु--क्रोष्ठुभ्यां, कोष्टुम्यः । षष्ठयेकचचनं पञ्चम्येकवचः 
नवद्‌ बोध्यम्‌ । क्रोष्ट्रः २। क्रोष्ठुशब्दादोसि “विभाषा वृतीयादिष्वचि इति 
तृज्चद्भावे "इको यणचि’ इति यणि रुत्वे विसर्ग च 'क्रोष्टीः इति रूपस्‌। तृज्व- 
क्लावाभावपक्षे--क्रोष्द - ओस्‌? शति दशायाम्‌ “इको यणचि’ इति यणि सस्य रुत्वे 
विसर्ग च क्रोड्टो” इति रूपम्‌ । नुमचिरेति । अचिरेत्यचुकरणख्न्‌ । तेन “अचि र 
( रा-डे-ङसि-क्स्‌-ओस्‌-भास्‌-छि ) विभक्तिके परे। ऋतू--ऋदन्त अङ्गसे छसि-ङस्‌ः 
सम्बन्धी अकारके परे रहते पूव-परके स्थानमें 'उत? एकादे दो । रात्सस्य-रेफसे पर 
यदि संयोगान्तका कोप हो तो सकारका ही इो-अन्यका नहीं । 

जुम--नुम्‌, अचूके परे रभाव और तृज्वद्धावसे पहले पूर्वविप्रतिषेधेन आम्‌को नुट ह हो! 

नोटः--क्ोष्टूनाम्‌? यहां पर नुट्‌ होनेसे अचपरत्वका नाश हो जाता है भतः तुञ्व- 
द्वावकी पुनः प्राप्ति नहीं होती । एवं 'तिसुणाम्‌? और 'वारीणाम्‌? यहांपर मौ नुट्‌ दोनेसे 
अचपरस्बका नाश इोजाता है अतः 'तिसणाम? में “अचि र ऋतः' से रभाव और 'वारी- 
णाम्‌? में इकोऽचि विमक्तो? से चुस्‌ नहीं होते । 
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. अकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती - टीकाद्वयोपेता । <१ ` 


तुब्बद्गावेभ्यो चुर्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन ) । क्रेप्ट्नाम्‌ । कोष्टरि । पच्चे इलादौ च 
शम्भुबत्‌ ॥ हूहूः । हहो । इदम्‌ । हृहून । इत्यादि ॥ अतिचसू--शब्दे तु नदी- 
काय विशेषः । दे अतिचमु । अतिचम्ये । अतिचम्वाः २ । अतिचमूनाम्‌ । अति“ 


ऋतः इति विद्वितो रेफो विवद्धितः। क्रोष्ट्रनामिति । छो एशब्दात्‌' षष्टीबहुचचन- 


विवद्षायास आमि कृते 'कोए्‌+ आम्‌? इति स्थिते अन्न विभाषा तृतीयादिष्वचि! 
इति तृज्वद्धावे प्राते तं बाधित्वा 'इस्वनद्यापो जुट! इति उकारटकारयो रित्संज्ञायां 
छोपे च टिस्वाद्यावयवे जाते 'क्रो्ट॒- नास? इति भूले “नामि' इति अजन्ताङ्गस्य 
वीर्घे क्रोप्दूनाम इति रूप । कोष्टरि । क्रोष्टुशव्दात्‌ सपतम्येकवचनविवचायां डौ 
समागते डस्येत्सज्ञायां लोपे च 'विभाषा तृतीयादिष्वचिः इति तृज्वद्धावे विहिते 
“शतो हिसवंनामस्थानयो/ इत्यनेन अकाररूपे गुणे विहिते “उरण रपरः इति 
रपरे च इते सर्वरिमन्‌ संयुक्ते सति 'क्रोष्टर! इति रूपस्‌ । तृज्वद्धावाभावपक्षे- 
“ष्टु + ङि' इत्यवस्थायां घिसंज्ञायाम्‌ ‘अच्च घेःइत्यनेन छेः स्थाने औकारे घिसंज्ञ- 
कस्य च स्थाने$कारे जाते “बृद्धिरेचि' इति वृद्धौ "कोटो? इति रूपस | ओसि पूर्व- 
चदू-“क्रष्ट्रोः, 'क्रो रोः इति। पक्षे शत। तृतीयादिष्वजादियु तृज्वस्वाभावपत्षे इस्यर्थः। 
एखादाबिति | हळादिघु विभक्तिषु परेष्वित्यर्थः । हूहूरिति ' गन्ध्वेविशेषवाचि अब्यु- 
रपन्ने प्रातिपदिकमेतत्‌। हुहुषान्दात्मथमेकव'चने सावागते उकार निवृत्ती सत्यां सस्य 
सत्वे विसग च "हुहूः? इति रूपम्‌। हह्मविति । हुहुशब्दास्प्रधमाद्विवचने जौ समागते 
“इको यर्णाच' इति यणि विहिते 'हुल्ढो” इति रूपख। पुवमेव हृहुक्षन्दस्याजादौ 
विभक्तौ कार्य विज्ञेयस्‌ । हूहूस शति । अन्न "इको यर्णाच? इति यणं बाघित्वा 'अमि 
णूवंः? इति पूर्वरूपे हुह!मिति रूपस्र। भतिचसशब्दे त्विति । चमूसतिक्रान्त:, अतिचमू!। 
झत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ द्वितीयया’ इति समासः । ख्रीप्रस्ययान्तत्वाभावात्‌ 
“ोखियोः' इति दृश्वो न अवति। नदीकार्यमिति। “प्रथमरिङ्गग्रहणं च? इति घच- 
नादिति भावः। दे अतिचमु इति। अतिचमूशन्दाद्‌ सम्बोधनेकवचने सौ; उगते 
'प्रथमलिङ्गप्रदणञ्ज' इति नदीसंज्ञायास “अस्बाथनथोद्दस्व” इति इश्वस्वे {एङ 
हस्वात्सर्बुद्धः? इति सस्य लोपे च कृते 'हे अतिचसु’ इति रूपञ्च । अतिचम्वै इति । 
अतिचमूशब्दात्‌ चतुथ्यंकचचने छेङृते ङक्ारस्येस्संज्ञायां लोपे च कृते नदीसंज्ञायास्च्‌ 
“आण्नयाः!इत्यनेन छकारेत्संज्ञकस्ये कारस्याडागमे रिरवादाद्यावयवे टकारस्येत्सञ्चायो 
छोपे च 'अतिचमू+भा ए? इति जाते अत्र 'आरश्च? इत्यनेन वृद्धौ कृतायाम्‌ 
“इको यणचि’ इति यणि सति 'अतिचम्ये इति रूपम्‌ । भतिचमूनामिति। अति- 
'सुदाब्दात्षष्टी बहुवचनविवक्षायास आमि समागते नदीसंज्ञायास्‌ हस्वनद्यापो चुद्‌? 
इति बुडागमे टिश्वादाद्यावयवे 'च जाते 'अतिचमूनास्‌' इति रूपस्‌ | खलपूरिति । खळं 


घुप्लातीति किप्‌ । इद्न्तस्वात्मातिप्रविकसंछायां सावागते उकारस्य छोपे सस्य रस्वे 
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८२ अध्यसिचान्तकौघुदी-- [ अजन्तपुं०- 


व्वम्बाम्‌ । खलपू:॥ ओः सुपि ।६।४।८३। घात्यवयबसंयोगपूर्वा न भवति य उबण- 
स्टदन्तो यो घ'तुस्तदन्तस्यानेकाचोञ्ज्ञस्य यण्‌ श्यादचि सुपि । खलप्यौ । खळप्वः | 
एवं । सुल्वादयः ॥ स्वयम्भूः । स्वयम्भुवौ । स्वयम्भुवः । एवं-स्वभूः । वर्षाभूः ॥ 
वर्षास्वम् ।६।४।८४। अस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षाभ्वावित्यादि । हन्मूः ॥ 
( डन्करयुन:पूबस्य सुवो यण्‌ बक्तव्यः ) । इन्म्यौ. । हन्म्बः । खलपूवत्‌ । 
एवं-करमूः । पुन्भूः । इन्मू फारभूशब्दौ स्वयम्मूवव ॥ घाता । हे घातः। 


विसर्ग च 'खळपू इति । एवं सुशादय इति । सुष्ट छुनातीति सुल: । गतिपूर्वेकस्वा« 


दिहापि यण्‌। आदिना केदारल्रित्यादिसंग्रहः । स्वमूरिति। स्वश्माद्भति फ़िप्‌। 
कृदन्तत्वात्ातिपदिकसंज्ञायां सावाऽगतेऽनुदन्घलोपे सस्य स्वे विसर्ग च'स्वभूः' इति 
रूपम्‌ । 'स्वमुवी, स्वमुवः' शति। स्वभूशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औसमायते "प्रथमयोः 
पूर्वेसवर्ण इति पूर्वसवणंदीर्घे प्राप्ते तं बाधित्वा 'अचिश्नुघातु०' इस्युवछि ग्राप्ते 
तं प्रबाध्य “ओः सुपि’ इति यणि प्राप्ते “न भूसुशियोः” इत्यनेन निषिद्धे "अचि 


` श्चुधातु०' इस्युवङि विहिते 'छिच्चर इश्यन्तादेशे जाते ङङारश्येस्संजञायां छोपे च 


'सवसुंबी! इति । वर्षाभूरिति । वर्षासु अवतीति वर्षाभूः । “वर्षा भूई॑ढुरे पुमान्‌? इति 
यादवः। वर्षासन । वर्षांभूशब्दातू प्रथमाद्विवचने आओ न पाम 
पूर्वसरः” इति पूव॑सवर्णदी् प्राप्ते तं वाधिश्वा 'अचि शनुधातु०? इति उवळि 
राप्ते तं बाधित्वा “ओः सुपि' इति यणि प्राप्ते 'न मूसुबियोः" इति निषिद्धे 
“वर्षाभवश्च' इति यणि इते सति “वर्षाम्दौ' इति रूपस्पोध्यस्‌ । पुव मेर सवंत्राजादी 
विभक्तो परे व्यस्‌ । इन्मूरिति | इश्षिति नान्तमब्पय हिंसायां वर्वते । तस्मिन्नुपपदे 
भूधातोः क्रिबिति भावः। इन्‌-हिंसां, भवते प्राप्नोतीति विग्रहः। तद्विशेषः, सपविः 
शोषो वेत्यन्ये। स्वाभाविक एवात्र नकारः। तस्य पदान्तत्वात्‌ “नश्चापदान्तस्य? 
इदि नाचुस्वारः। अतएव न परसवर्णः । एवग्भूतात्‌ इन्सूझ्द्ास्सावागते उकारस्येः 
त्सञ्ञाया लोपे च सस्य रुत्रे विरे च ह्यू? इति रूप । दृः्रातिति । हन्मुश- 
ब्दात्‌ औ समागते “ओः सुपि’ हृति यणि मापे "न सूदुधियोः' इति तस्य 


-निषेषे कृते “इन्करपुनःपूर्जस्य भुवो यण्‌ वकभ्पः' इति यणि कृते 'इन्न्वी? इति । 


करमूरिति। करात्‌ करे वा सबतीति 'करभूः' शब्दों योधय इति 
घातृश्नब्दास्प्रयमेकव चने सावागते ० त्र 
"ङिच्च? इत्यनेनान्तावयवे छते खञ्चारध्येप्सञ्ञायो छोपे च कृते 'घातन्‌ + झु? 


eR ' 2, 
ओः सुपि-ालदयवसंयोग पूेमे बह है ऐवा जो उवने, त न 
खो अनेकाच्‌ अंग, उसड्ो यण्‌ हो, मजादि छुप्‌ निभे परे । दस 
बन्‌ दो, भद्दे छुप्‌ विनक्तिक मरे; दन क ववर पूर भ “मू! को यण्‌ श्रो भ कदि 
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अकरणपू ] खुघा-एण्दुमती-डीफाहयोपेता । ८३ 


'घातारौ । घातारः ॥ ऋषर्णान्नस्य णत्वं दाच्यम्‌। घातणाम्‌ ॥ एवं नप्त्रादयः ॥ 
“अप्तृन्नितिसूत्रे नप्त्रादिग्रहर्ण व्युत्पत्तिपक्षे नियमायम्‌ । तेनेह न-पिता । पितरौ । 
पितरः । पितरम्‌। शेषं घातृवत्‌। एवं जामात्रादयः । ना । नरौ। नरः ॥ नु 
च ।६।४।६। अस्य नामि वा दीघः । नणाम्‌ -नृणाम्‌ ॥ गोतो णित्‌ ।७१।९०। 
ओकाराद्विदितं सर्वनामस्थानं णिद्वत्‌ । आतो णिदिति वाच्यम्‌ । गोः। गावो । 
गावः ॥ औतोऽम्‌श्यसोः ।६।१।९३। “आ-प्रोत’ इतिच्छेदः । ओतोऽम्शसोरचि 


इत्यवस्थायाम्‌ “अप्तुन्तुच” इत्यादिनोपघाया दीघंस्वे कते सकारोत्तरवर्तिन उकार- 
स्येत्संज्ञत्वे लोपे च -हरङ्याभ्यो दीर्घात० इति सस्य लोपे 'नळोपः प्रातिपदिका- 
चतस्य’ इति नह्य लोपे च “घाता! इति। हे घातः इति । घातृशब्द्रारसम्बोघनस्यै- 
कवचनविवज्ञायां सावागते सकारोत्तरवर्तिन उकारस्येत्संशकत्वे लोपे च कृते. 
“धातु +स्‌? इस्यवस्थायास्‌ “एकवचनं सम्बुद्धिः इति सस्बुद्धिसंज्ञायां इस्वस्छः , 
गुण” इति ऋकारस्य गुणे “उरण रप्रः' इति रपरे च “धातर्‌ स? इति भूले 
“हृद्छ्याबम्य०' इति सकोपे रेफस्य विसर्ग च 'हे घातः इति। एव नप्त्रादय इति । 
'नप्तुनेट्-स्वष्ट -इत्‌-हो त-पोत्‌-प्रशास्तुशब्दाः घातृशब्दवदिस्यर्थः । नप्त्रादिप्रदण- 
मिति । व्युत्पत्तिपश्षे दुन्तृजन्तत्वादेव सिद्धू नप्च्रादिम्रद्ण 'सिद्धे सत्यारम्यमाणो 
जिघिर्नियमाथस' तुन्तृजन्तानां चेत्तर्हि नप्न्रादीनामेव। तेन पितृश्नातृप्रस्ततीनों 
नेति बोष्यस्‌। पितेति । पितृशब्दास्सों 'ऋदुशनस्पुरुदुंसो०” इत्यनछि विदिते 
ङिस्वादाथावयवे अनुबन्घलोपे “सवंनामस्याने चासम्बुद्ों' इति दीर्घं सकारस्य 
'हद्ङथावम्य०' इति छोपे 'पिता' इति रूपश्च । पितराविति। पितृशब्दात्‌ औ समा- 
गते सवंनामस्थानसंज्ञप्यास “ऋतो छि' इति गुणे रपरे च कृते “पितरो? इखि 
रूपस्र । अन्न वयुर्पचचिपणे- नप्तरादिप्रहणस्य नियमायं्वान्व दीर्घः । 

यले तु 'अप्तुन्तृजादिष्वनन्तमांदात्‌ ढीघचङ्केव नास्ति। ना । चुशब्दो मचुण्यवाची । 
तस्मात्‌: सुः। "ऋदुश्षनस' न्य “अप्तुन! इति सूत्रे अवन्तर्भावात, “स्वनाः 
समस्थाने च' इति नान्तस्वप्रयुक्तो दीघः । इल्ड्यादिलोपः। नकोपः । “ना! इति 
रूपञ्च । नृणामिति। दुशब्दादामि, चुद्‌, “नामि' इति नित्य दी मापते 'नु अ' 
इति नामि वा दीर्घ 'नृणास्‌ , नुणास? इति सवतः। गोरिति। गोशब्दारसादागले 
“गोतो मिद? इति णिद्वसावे 'अचो व्णिति! इति घृद्धौ ओकारे रत्वे. दिसर्गे च 


डप्‌ विमक्तिके परे-देसा सूत्रकारझो कहना चाहिये । ऋवणा--ऋवणेते पर नकारको 
णत हो--ऐसा कहना चाहिये। नु छ -“१' शब्दको दोघे हो, नासके परे, विकश्पसे ॥ 
रोतो -भोक्रारते विदित भो सबेनामस्यान, वइ णिदत हो । औतो -भोकारसे पर भक 
शस्‌ सम्बन्धी अघ्‌ रदे क्षे पूरव“परके स्यानमें आकार पक भादेश हो । 
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< अध्यसिदान्तकोतुदी-” ` [ अजन्तञ्री०- 


आकार एकादेशः। गाम्‌ । गावौ । गाः। गवा। गवे। गोः२॥ रायोः 
इलति ।७।२।८५। रैशन्दरयाऽऽकारादेशो इछि विभक्ती । राः । रायौ । रायः । 
राभ्यामित्यादि ॥ ग्लौः । ग्लावौ । ग्लावः । ग्लौभ्यामित्यादि ॥ 
इस्यजन्ताः पुँल्लिङ्षाः ॥ 
5, ::2/47/7 2 ती 


अथ अजन्तस्त्नीलिद्वाः 
रमा । आङ आपः ।७।१।१८। झाबन्तादज्ञात्परस्यौडः शी स्यात्‌ । 
“दौड? इत्यौकारविभक्तेः संज्ञा । रमे । रमाः॥ खञ्बुद्धौ च ।७३।१०६। आपः 
ररः स्यात्सम्बुद्धौ । हे रमे। हे रमे। हे रमाः। रमाम्‌। रमे। रमाः॥ 
दा चाप; ।७।३।१०५। आङि, ओसि चाऽऽप एकारः। रमया । रमाः 
भ्याम्‌ । रमाभिः ॥ याडापः ।७।३।११३। आपः परस्य ढिद्वचनस्य याडागमः ( 


श्रौ? इति । गाभिति। गोशब्दादुमि समागते "औतोऽम्शसोः? इस्यनेनः पूवपरयोः 
इथाने आकारादेशे कृते गा? इति। गावाविति। गोशब्दादौटि छते 'गोतो णित्‌? 
इत्ति णिद्ददुभावे बृद्धावावादेशे च कृते 'गाचौ’ इति। राः इति। रेक्षब्दात्मथमेक- 
बचने सावागते “रायो इछ? एति रेशब्द्स्य सर्वरय स्थाने अक्कारादेशे प्राप्ते 
'अछोऽन्स्यर्य? इस्यन््यरयेकारश्याकारादेशे सस्य रुथ्वे विसर्गे च इते 'राश छलि 
रूपस । ग्लौरिति । ग्छौ दादद्‌ अन्द्रवाची । ९ संगाः क ळानिधिः इत्यमरः। तस्यः 
हलादौ न कश्चिद्विकारः । अचि तु आवादेशः। इति सत्वाह--ग्लौः ग्लावो ग्लाव इति । 
तजा 


इत्यजन्ताः :। 
रमेति। रमाइाब्दोऽत्न चत्‌ंते 'इयाप्म्रातिपद्काय? इत्यनेन सवेऽपि श्चादृयः 
ग्राप्ताः।.एषां मध्यादन्न प्रथसेकवचने सावागते 'उपदेशेऽञनुनासिक इद्‌? इति 
सकारोतरव्युकारश्येरसंज्ञायां “तस्य छोषः” इति लोपे 'इल्डयाब्थ्यो' इत्यनेन 
सस्य लोपे च कृते 'मा' इति रूपं सिद्धयति । औडडाव्दस्याप्रसिद्धार्थत्वादाह-भौडि- 
तौति। संज्षेति। प्राचां शाखे स्थितेति शोषः। रमे इति 'रमा + औ? ग्रति स्थिते भकारस्य 
स्थाने 'औङ आपः? इति 'शी? आदेशे कते 'छशक्षतद्धिते’ इति शकारस्थेर्संज्ञायां 
छोपे च 'रमा+ई' इति जाते 'आद्शुण? इति पूवपरयोः स्थाने गुणादेशे 'च विहिते- 
राधो--'९! शब्दको आकारान्त आदेश हो, इळादि विभक्तिके परे । 
इस प्रकार इन्दुमती टीकामें अनन्तपुँछिङ्ग प्रकरण समाप्त छुआ । 
SOV टर 


खौङ- ।बम्त मसे पर भौछ ( शोकार विभक्ति) के रथानमें 'शी? आदेश दो । 
सग्चु- थावन्त अङ्गको पकार आदेश हो, सग्बुडिके परे। आडि--भाढ्‌ थोर ओसके परे 
-.भाषू को फर हो काडाप 2३ भंग पा लाजको हः इो । 


अकरणस्‌ ] खुघा-एण्दुमती-डीकाहयोपेता । ट 


बृद्धरेचि । रमायै । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्पः । रमायाः २। रमयोः ९। रमाणाम्‌ । 
रमायाम्‌ । रमाछ्ु। एवं दुर्गा दयः ॥ सचेनाउनः स्याडढुस्वञ्च ७३११७ 
आवन्तात्सदेनाम्नो ब्तिः स्याद्‌ , आपल्य हस्वः। याटोऽपवादः । सर्वस्यै । 
सव्याः ९ । प्रातिपदिकप्रइणे ङिङ्गविशिषस्यापि प्रहणादामि सवंनाम्न इति सुर्‌ । 
सर्वाधाम्‌ । सर्वस्याम्‌ । शेषं रमावत्‌ । एवं विश्वादय आवन्ताः॥ विभाषा 
द्क्लमासे बहुतोद्दो ।१।१।२८। अत्र सर्वनामता वा । उत्तरपूवेस्ये । उत्तर- 
पूर्वाये । इत्यादि । 'दिङ्नामाम्पन्तराह्ने' इति प्रतिपदोक्तस्येव समासस्य प्रहणा- 
न्नेद--योत्तरा सा पूर्वा यस्या उम्पुरधायाश्तस्ये उत्तरपूर्वायै । बहुनोदिशदणं स्पष्टाः 


“रमे इति रूपस्‌ । रमाये इति । रमा ङे? इत्यत्र उस्येर्संज्ञायां लोपे च कृते “रमा+ 

ए” इति जाते 'याडापः' इत्यनेन ङित पकारस्य याडागमे कृते टिस्वादायावयवे जासे 

टकारस्येत्सञ्चायाँ छोपे च दिहिते “रमा या ए' अन्न 'बृद्धिरेचि' इति बुद्धौ “रमाये' 

इति रूपस्‌ । रमायामिति। “रमा छि' हृश्यन्न 'डेरार्नद्यास्नीम्यः' इति डेरासि कृते 
“मा+आस्! इति जाते अन्न 'याडापः' इति यारि टिकोपे “अक; सवर्णे दीर्घः 
इति दीघांदेरो च इते “रमायाम्‌” इति रूपस्‌ । सब॑स्ये । सवंशब्दाद्टापि सर्वाशब्द्‌ः । 

सोऽपि प्रायेण रमावत्‌ । "सर्वा + छ' इत्यत्र ङस्येत्संज्ञायां लोपे 'च दते “याडाप 

इति भाले तं बाधिरवा 'सवेनारनः श्याइद्स्वश्च' इति स्यादि आवन्तश्य च हस्वे 
ते "सवं स्याट्‌ ए? इति जाते टस्येत्संज्ञत्वे लोपे च “बृद्धिरिचि' इति बृद्धौ कृतायां 
“सर्वस्ये' इति रूपस्ू । सवेस्याः । “सर्वा डसि’ इत्यत्र ङकारस्येकारस्य चेस्संज्ञायां 
लोपे च "सर्वनाम्नः स्याडद्स्वश्व' इति स्यादि आबन्तस्य इस्वंत्वे च “स+ स्याद्‌ 
+ भस्‌? इति जाते टस्य छोपे 'अकः सवणे दीर्घ? हे दीघांदेशे च छते क 
विसर्ग च 'सवंस्याः' इति रूपस्‌ । सर्वासामिति । “सवा” आख' इत्यन्न 6 0 
नाग्नः सुट! इति सुटि उरि गते सकारेण सह संयोगे च कृते 'सर्वांसाम! इति 
रूपस्‌। एवमिति । सर्वाढिगणपठितविश्वादुयः झावन्तत्व प्रासाः सवा शब्दुव दित्यर्थः । 
उत्तरश्याः पूर्वस्याश्व दिशोयंदुन्तराळस-सा उत्तरपूर्वा । 'दिङ्नामान्यन्तराछे' इति 
बहुच्रीहिबिशेषोच्यस्‌। तत्र विशेषं दृशेचितुसाह--विभाषा दिकसमासे इति । उत्तरपूवे- 
स्यै। 'उत्तरपूर्वा+छे” इत्यन्न 'विभाषा दिकसमासे चहुव्रीदी' इति वासले 
“सर्व॑नाग्नः स्याडदस्वश्चः इति स्यादि आवगतश्य च द्रवत्वं वृद्धिरेचि? इति 


वृद्धौ 'उत्तरपूर्वस्थे” इति । पक्षे--सर्वनामसंज्ञामावे “याडापः' इति यारि 'बुदिरे- 
तीक = 


सदंबाग्नः स्पाउढर्वश्व-आबन्त सबैचामते पर डिद्चनको यादका भागम दो ओर 
वापर को उस्व ऐो । विजाद्ा दिदूलमाले पहुन्रहो होषि समामे दिग्वत्वड शब्दों 
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ज es 


८६ ` मध्यलिद्धाम्तकौमुदी-- [ अजन्तज्री०- 


थम्‌ । अन्तरस्यै शालायै । बाह्याये इत्यथः । अपुरीत्युक्तेनेंद-अन्तराये नगे । 
तीयस्येति णित्सु बा। दितीयस्मै । द्वितीयाये। एवं तृतीया । अम्बार्थनद्यो- 
हेस्वः । दे अम्ब । दे अक्5 । हे थल्ल। ( असंयुक्ता ये डलकास्तछतां 
हस्घो न) । अम्बाडे। हे अम्बाले। हे अम्बिके। जरा। जरसौ-जरे । 
इत्यादि । पन्चे, हळादौ च रमावत्‌। गोपा--विश्वपावत । मतीः। मत्या ॥' 
छिति इस्चश्च ।१।४।६। इयङ्वडस्थानौ स्रीशन्दमिणौ नित्यस्नीलिङ्गावीदूतौ, हस्वौ' 


चि’ इति वृद्धौ कृतायाम्‌ 'उत्तरपूर्वाये इति । भन्तरस्यै शालाये इति । जन्तरशब्दाहा- 
प्रि छे विभक्तौ अन्तरशब्दस्य सवनामध्वारस्यादेश रूपम्‌ । अन्तराये नगय इत्यत्र तु 
नं अन्तराशब्दस्य सवंनामता “अन्तर बहियोग!इत्यादिसूत्रे 'अपुरि'इति पाठात्‌ पुयथे 
गम्ये न सवंनामतेति तदुर्थरवान्नगरीशाब्दपरकस्वेन नान्तराशब्दुस्य सर्वनासत्वस्‌ । 
तेन 'याढापः इति याडागमेनेव भाव्यमिति भावः । द्वितीयस्ये इति । द्वितीया + डे? 
इृत्यत्र 'तीयश्य ङित्सु वा’ इति वेकरिपके सर्वनामत्वे 'सर्वनाम्नः स्याडढस्वश्च' 
इति स्यादि इस्वत्वे च विहिते वृद्धौ कृतायां 'द्वितीयस्ये! इति। सवंनामत्वाभावे तु 
'याडापः' इति यारि वृद्धौ विहितायां 'द्वितीयाये' इति । दे अम्वेत्यादि । हे अम्बा सु 
इत्यत्र सकारोत्तरवर्तिन उकारस्येतसंज्ञत्वे छोपे च 'अस्बार्थनयोहस्वः' इति हस्वस्वे 
“एक्हस्वास्सम्बुद्धे” इति सलोपे 'हे अम्ब’ इति । एवमेव हे अक्क, हे अक ण्य 
असंथुक्ता इति । संयोगरहिता ये डछकादयोऽम्बारथकास्तेषां ` ऊस्बाथंनयोहदस्व’ इति 
इस्वो नेति भावः। अम्बाडे, .अम्बाले, अरिबके, इति रूपे 'अस्बाडा + सु? "अस्बाळा + 

सु,अम्बिका + सु, इत्यवस्थायामापो इस्वत्वामाचेन "सम्बुद्धौ चेति आप पुत्वे सोरुकार- 
स्येस्संज्ञायां लोपे सति सस्य लोपे सति च. अस्बाडे, अम्बाले, अम्बिके, इत्यादी नां सिद्धि 

ग्रत्येतव्या । पक्षे इलादौ च रमावदिति। जरसादेशाभावपचे, इलादावपि च रमावदि- 
त्यर्थः । मत्येति । “मति टा' इत्यत्र 'शेषोञ्ध्यसखि' इति धिसंज्ञायां सत्यामपि 'आडो 
मास्त्रियास्‌' इत्यन्न 'अस्त्रियास' इति पयुंदासाज्ार्वस्र , किन्तु इको यणचि’ इति 


डी सवनाम संशा हो, विकरपते। तीयस्य--तीय्रत्ययान्त (६७५० देखो) शब्दोंकी सर्वनाम 

संज्ञा हो, विकरपसे । असंयु-- असंयुक्त जो “ड-.छ-क” तद्।न्‌ जो (भम्बार्थक) शब्द, उनको 

इस्व नहीं हो । ङिति-इयळ्‌-उवळके स्थानी रहे, 'खी' शब्दसे भिन्न रहे तथा नित्यखी- 

किङ्ग रहे, पैसा जो दौषे ईकार भोर ऊकार, उनी नदोसंशा दो, छित्‌के परे विकश्पसे । 
ओर हस्व श्वणं-उवर्णकी नदीसंज्ञा दो, छित॒के परे ज्रीडिङ्गमें विकश्पसे । 


नोटः-'किति हस्वश्व? इस सूधमें 'च' का उपादान है, शसछिये चकार ते-- 'इषढव- 
दश्यानो नित्यौकिज्ञाबोदूतो नदौर शो वा रतो छिति परे? दायक पति यह पक पथके 
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अरुरणम्‌ ] खुघा=एग्दुसती-डी कादयो पेता । ८७ 


व्य इठवर्णों स्रिया वा नदौसंक्षौ स्तो किति । मत्यै-- मतये । मत्याः ९--मतेः ९ । 
नदौत्वपक्ते परत्वात्‌ "योत? इति डेरौत्वे प्राप्ते। इदुरूयाम्‌ ।9।३।११७। नदौ- 
सज्ञकाभ्यामिदुद्ध यां परस्य डेराम्‌ स्वात । पक्ते-अच्च घेः। मत्याम्‌--मतौ । 
शेषं हरिवत्‌। एवं बुद्धधादयः ॥ जिचतुरो; खियां तिसुचतस ।७।२।९९। 
खीळिङ्गयोरेतयोरेतौ स्तो विभक्ती ॥ अचि र ऋतः।७।२।१००। दिसुचतस्रो क्रतौ 
रादेशो$चि । गुणदौर्घोत्वानामपवादः । तिः २ । दिसमिः । तिस॒भ्यः २। आमनि 


यणि कृते 'मत्या' इति रूपक | मत्ये । 'मति+ प? अन्न "ङिति दृश्वश्ष” इति नदी- 
संज्ञायात्र 'आण्नयाः' इत्याडागमे टिस्वादाद्यावयवे 'मति-आ ए' इति जाते 
“ज्ञारश्नः इति वृद्धौ सत्याम्‌ ९? इति भूते 'इको यणचि’ इति यणि कृते 'मव्ये! 
इति रूपस्‌ । नदीसंज्ञाभावे “रोषो घ्यसखि’ इति धिसंज्ञायां 'घेङिति’ इति गुणे 
कृते 'पचोऽयवायावः' इत्ययादेशे मतये’ इति । मत्याः । मति ङसि? इस्यन्न इका- 
रस्य डश्य चेरसंशायां लोपे 'च 'छिति इस्वश्च' इति नदीपतज्ञायास "आण्नद्याः? 
इस्याटि 'आरश्च' इति वृद्धौ "इको यणचि’ इति यणि च ङृते सस्य रुत्वे बिसरे 
ष्व कृते 'मत्याः? इति रूपस्‌ । घिसंज्ञायां इरिवत्‌ । मत्यामिति। '्रति+ छिः 
इत्यन्न 'डिति इस्वश्च' इति नदीसंज्ञायां 'इदुद्भयाम्‌? इति डेरामि विहिते सति 
तत्र स्थानिवद्भावेन ङिरवमानीय आण्नद्याः इत्याडागमे 'आटश्च' इति वृद्धौ 'इको 
यणचि? इति यणि 'मत्यास इति । नदीसंज्ञाभावे 'शोषोऽष्यसखि’ इति घिसंज्ञायास्‌ 
“अच्च घेः इति ङेरौत्वे घेरकारादेशे च छते 'बृद्धिरेचि' इति बृद्धौ च विहितायां 
“अतौ? इति रूपम्‌ । गुणदीरषोत्वानामिति । "ऋतो डि? इति गुणस्य 'प्रथमयोः' इति 
पूवंसवणंदीर्घस्य 'ऋत उत्‌? इत्युर्वस्य च रस्वमपवाद इत्यथः। तिस्न इति। 'त्रि 
लस्‌? इत्यन्न 'ब्रिचतुरोः खयां तिसूचतस्‌’ इति तिस्‌ इत्यादेशे जस्येत्संशस्वे छोपे च 
“तिस्‌ + अस’ इति जाते “ऋतो छ्सिवंनामस्यानयोःः इति गुणे प्रासे तं प्रबाध्य 


वाक्य है और 'खोजिन्गौ हस्वौ चेवर्णोवणों नदी संश्ौ वा स्तो छिति परे? इत्यर्थक । “हस्वः? i 
यह अपर वाक्य है। एवञ्च पर याक्यते 'मति' शब्दकी नदीसंशा छितिके परे विकव्पसे 
होती है। यहाँ 'अखी? पयुंदास नदी छगता) क्योंकि 'इयड्वङस्यानो' इसका जहाँ अन्वय 
होता है वहीं पर तत्सम्बन्धो 'अख्नी? पदकी अनुवृत्ति होती है । 

इदुदू-नदीसंशक इस्व इकार-उकारसे पर 'छि' को “आम? आदेश हो । त्रिचतुरोः 
खली छिगमे वर्तमान 'त्रि और “चतुर? शब्दके स्थानमें यथाक्रमसे तिस, चतस आदेश दो, 
विमक्तिके परे । अचि र--तिस भौर चतस शब्दके ऋकार के स्थानमें रेफ आदेश हो, अच्‌ 
के परे | गुणदी--छ! विमक्तिमे “ऋतो छि" से प्राप्त गुण भोर "शस्‌? विभक्तिमे 'अकः 
सवणे० से प्राप्त दौघे एवं 'ढसि-उस्‌’ विभस्तिमें 'ऋत उत’ से प्राप्त दका रेफादेश्च 
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८८ मध्यसिद्धाग्तको सुदी-- [ अन्रन्तल्जी०= 


नुद्‌ । न तिखचतख ।६।४।४। एतयोर्नामि दोर्षो न। तिसुणाम्‌ । तिसुघु ॥ 
द्वेरत्वे सत्याप्‌। द्वे २ । द्वाभ्याम्‌ ३ । द्वयोः २॥ गौरी। गौयों । गौयः । 
हे गौरि । गोयै-इत्यादि । शेषं बहुभ्रेयसीवत्‌ । एवं नद्यादयः ॥ छच्मीः । शेषं 


"अचि र ऋतः इति रेफादेशे संयोगे सस्य रुसवे रस्य विसर्गस्वे च 'तिखः ति 
रूपम्‌ । शासि तु “प्रथमयोः इति प्रबाध्य 'अचि र ऋतः इति रेफादेशे संयोगे 
सस्य रुत्वे रस्य विसर्गत्वे च कृते 'तिखः' इति रूपस्‌ । तिस॒गामिति। 'तिसु+ आस्‌’ 
इति स्थिते नुरं च वाधिस्वा "अचि र ऋतः? इति रखे प्रासे 'ुमचिरतुञ्वद्‌भाव- 
थुणेभ्यो चुद्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन' इति रस्वं बाधिश्वा चुटि कृते "तिस्‌ + नासः इति 
स्थिते 'नामि’ इत्यनेन दोघं प्राप्त 'न तिसचतस्‌? इति निषिद्धे “ऋवर्णान्नस्य 
णस्वं वाच्यस्‌? इति वार्तिकेन णत्वे विहिते 'तिखुणाब्‌' इति रूपख्ग । सुपि 'आदेश- 
प्रत्यययोः? इति षत्वे तिसु" इति रूपस्र। गौरोति । गौरशब्दात्‌ गौरादिलिक्तणङीषि 
“यस्येति च’ इत्यकारळोपे गौरी शब्दः । तस्मास्सुः, तस्य हर्ङ्थादिना छोपे गौरी? 
इति रूपम्‌ । गोयों। “गौरी + भ? अत्र "प्रथमयोः पूर्वसवणेः? इति पूवलवणंदीघंत्वे 
प्राप्ते 'ढीघाज्जसि च' इति पूवं स णं दीर्घनिषेघे “इको यणचि' इति यणि “अचो रहा- 
भ्या दवे” इति द्विसे संयोगे च इते 'गौय्या' इति रूपम्‌ । दे गोरि । “गौरी + सु? अन्न 
“यूरूयाज्यौ घर इति नदीसंज्ञायास्‌ 'अस्बार्थनद्यो्दस्वः' इति हस्वस्वे 'पुङद्ृस्वा- 
त्सम्बुद्ध” इति सुळोपे “हे गोरि!'दृति रूपस्‌ । ळचमीः। “छक्तेमुंट च' इति लक्ष- 
'घातोरी प्रत्यये सुडागमे छचमीशब्दुः। तस्मात्‌ सौ समागते उकारस्येत्संज्ञायां लोपे 'च_ 
“अङ्यन्तत्वान्न सुळोपः, किन्तु सस्य रुस्वे विसर्ग च 'लचमीः” इति रूपस्‌ । गौरीव- 
दिति । अस्बाथत्यादिनदोकायंमित्यथेः। खो । स्त्यायतः सङ्गते अदतः शुक्रशो णिते$- 
श्यामिति खरी, तस्मात्सौ दृद्ड्यादिळोपे 'खो' इति रूपस्‌ । हे लि । अन्न नदीसंज्ञा- 
थास्‌ "अस्बाथनद्योहृस्वः' इति हस्वे 'पछ्हुस्वात०' इति सुळांपे दे खनि’ इति । 
खिया इति । 'अचि श्नुधातु०” इव्यतोऽचीति इयङिति चानुवतते, तढाह--अस्यैय- 
ङित्यादिना । लिये । 'ख्रीऊछे' इत्यत्र ङध्येस्सज्ञकत्वे लोपे च नदोसंज्ञायाख 


बाधक है। न तिसू-तिस-चउस शब्दको नामके परे दोघे नदी हो । 

नोटः--त्रित्व संख्यावाचक 'त्रि' शब्द और चतुर्थ संख्यावाचक “चतुर्‌? शब्द नित्य 
बहुवचनान्त हैं । 

“त्रि, शब्दका रूप, खोकिंगरमे--विखः २, तिसुभिः तिसृभ्यः २, तिसृगास्‌, 
तिसबु । पुझिज्ञमें--अयः, त्रीन्‌, त्रिभिः, त्रिभ्यः २, त्रपाणाम्‌, त्रियु। नपुंसकम्‌ 
श्रीणि २, शेषं पुंवत्‌ । “चतुर! शब्दका रूप, ख्रीलिङ्गमे-वतस्रः २, चतसमिः, चत” 
सभ्यः २, चतस॒गाम्‌, चतसृपु । पुशिक्र्मे-<वत्वारः, चतुरः, चठुमिः, चतुम्यँः २, चतु 
यास्‌, तुमं । नसके उाचलारि/३४७ेए। छुबृत01101. Digitized by eGangotri 


'अकरणस्‌ ] छुघा-एन्दुमती-टीकाइयोपेता । ८द्‌ 


गौरीबत्‌ 1 एवं तरौतन्व्यादयः। स्री । दे खि ॥ स्त्रियाः ।६।४।७९। अस्येयळ- 
जादो ग्रत्यये । ज्ञिपौ । खियः ॥ घा.ग्शलोः ।६।४।८०। अमि, शसि च खिया 
इयढ वा | ब्षिपम्‌-ल्लोम्‌ । ख्ियः-ज्लीः । श्रिया । खरिये । द्वियाः २ । लियोः ९ । 
'परत्वान्नुट्‌-स्त्रीणाम्‌ । स्त्रियाम्‌ । स्त्रोषु ॥ श्रीः । धियो । श्रियः । श्रियम्‌ ! 
श्रियौ । श्रियः | श्रिया । श्रीभ्याम्‌ श्रोमिः॥ नेयङुवङस्थानावस्थ्री ।१।४।४। 
इयडवडोः स्थितियंयोएताषीदूतौ नदीसंश्ौ न स्तो, नतुस्री। हेश्रोः। निति 
हस्व्येति वा नदोत्वम्‌ । भ्रिये--भ्रिये । श्रियाः २--श्रियः २ ॥ घाऽमि ।१।४।५। 
इयङ्वङ्स्थानौ ख्रथाख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तो, न तु स्त्री श्रीणाम्‌-श्रियास्‌ । 
“आणन? इत्यादि 'आरश्च' इति बृद्धो खिया इत्यनेन इयङि च विहिते 'खिये? 
इति । स्त्रीणामिति । स्रीशब्दादामि ,स्त्री+आस' इति स्थिते अन्न `स्त्रियाः 
इती यङ परत्वात्‌ बाधित्वा 'हस्वनद्यापो चुट' इति चुडागमे पजन्य वज्ञक्षणप्रवुत्या 
दीघ कृते 'अट्कुप्वाङ्चुर्व्यवायेऽपि’ इति णठ्वे विहिते "स्त्रीणाम्‌? इति। ओरिति । 
अयन्स्येतामिति श्रीः । थरिञ्‌-सेवायामितिधातोः “किव्चचिप्रचिछुश्िलदुग्रुउबा दी्घों 
उसम्प्रसारणञ्च' इति छिप्‌ , प्रहनेदीघंश्रेदि तिष्पन्नात्‌ श्रीशब्दात्‌ सुः) अङ्यन्त- 
` रवान्न सुछोपः | भियाविति। शब्दात्‌ ओ समागते “प्रथमयोः पूर्वसवणे इति 
बाधिस्वा 'अखिश्चुधातु०' इतीयङि कृते मिलित्वा 'श्रियो' ति । हे ओरिति । छीश- 
डदारसर्बोधने सावागते "नेयङ्वङस्थानावए्त्री' इति नदीरवामावे 'अस्वार्थनयों- 
इस्वः' इति हृस्वाआवे सस्य रुसवे रस्य विसरावे च 'हे श्रीः? इति । भिये, थिये इति । 
"श्री = खे" इत्यत्र “यू रूयाख्यो नदी! इति नदीसंज्ञायां आर्तायां 'नेयड्वछ्स्थाना- 
वस्त्री! इति निषेधे “ङिति दवस्वश्च' इति ङिति विकल्पेन नदीसंज्ञायां इतायास् 
“आण्नद्याः इत्यादि 'आरश्च’ इति पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धो कृतायाम्‌ 'अचि श्लु- 
घातु०' इतीयङि मिलित्वा 'श्रिय' इति । पछे-'डिति स्वश्च इति नदीसंज्ञाभादे 
इयङि 'भ्रिये' इति रूपस्‌ । ओणाभिति। “श्री आम्‌? इति स्थिते अत्र 'यूरूय 
नदी” इति नदीसंज्ञायां प्रापायां 'नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री' इति निषिद्ध 'वामि' इति 


तरौतनपाद यः-—-'अवी-तन्त्री-तरी-ळचमी-घी-ह्वी-्ीणाम्लुणादिषु 1 
सप्त खीलिङ्गशब्दानां न सुळोपः कदाचन ॥' 
खियाः--“जो' शब्दको श्यछ हो, अजादि प्रत्ययके परे। वाऽख्ू-भम्‌ और शस्‌ 
विमक्तिके परे 'ख्रो शब्दको इयङ्‌ भादेश हो, विकरपसे । 
नेय - शयरः -उबढके स्थानी जो.द्रीषं शत-ऊत उनकी नदो संघा नहों एो, “खी? 
झण्दको छोडकर । णर्पांद 'खो' शब्दको निषेष नहीं दो । साऽऽभि=इयळ-उ्बछ्‌ 
स्वामी तषा निश्य स्म्रीफिश् बो दीप ईत-छत्‌ उनकी बदोसंशा दो, 
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९० अध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ अजन्तज्ञी०- 


छो--थरियाम्‌-थियि ॥ घेनुमेतिवत्‌ ॥ सित्रयाञ्च ।७।१।९६। ज्रीवाची क्रोष्टुः 
शब्दस्तृजन्तवद्रपं ळमते ॥ ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ।४।१।५। क्रदन्तेभ्यो, नाम्तेभ्यव्य 
स्रिया डीप्‌ । क्रोष्टी--गौरोवत्‌ । वधूः । शेषं नदोवत । भ्रुः- श्रीवत्‌ । 
स्वयम्भू:-- पुंवत्‌ ॥ न षट॒स्वस््नादिभ्यः ।४।१।१०। एभ्यो डौपूटापौ न स्तः॥ 
स्वसा तिस्नश्वतस्रश्ध ननान्दा दुद्दिता तथा ! 
याता मातेति सप्तेते स्थस्नादय उदाहृताः ॥ १ ॥ 
स्वा ! स्वसारी । स्वसारः । माता--पितृवत्‌ । शल्ति-मातः। द्यौर्गोवत्‌ । 
शाः--पुंदद । नौरलोंवत्‌ ॥ इत्यजन्ताः ज्लीलिज्ञाः । र 


वा नदीसंज्ञायां 'इस्वनद्यापा नुट' इति चुट पर्जन्यवज्ञक्षणन्यायेन दीर्घे 'अटकुप्वा- 
छंचुरूयवाये$पि” इति णत्वे 'श्रोणाम्‌' इति । नदीत्वाभावपत्षे इयङि "श्रियाम्‌? 
इति । “श्री डि" इत्यन्न 'डिति हस्वश्च' इति नदीत्वे 'डेरारनद्यारनीभ्यः? इति डेरामि 
“झाण्नद्याः' इत्याटि "आरश्च? इति बडो. “अचि श्नुघातु०' ड्रतीयङि 'श्रियाम्‌' 
इति । नदीत्वाभावपछे इयाङ 'श्रियि' इति शूपञ्न । क्रोष्टीति ! क्रोष्दुशव्दात्स्त्रीत्वे 
धोत्ये 'खियाञ्च' इति तृज्वज्ञाचे 'क्रोष्ट' इति जाते ऋदन्तरंवात्‌ “ऋन्नेभ्यो 
ङीप्‌’ इति डीपि ङकारपकारयोरित्संश्कत्वे लोपे च 'क्रोष्ट+ई? इति स्थिते यणि 
निष्पन्नः “क्रोष्ट्री' शब्द: । तस्मारसौ समागते इल्ङ्यादिना लोपे कृते सति 'क्रोप्ट्री! 
इति रूपस्र॒। अरिति । अर सु इस्यत्र सस्य स्त्वे रस्य विसगंस्वे ख “ज? इति रूपस्‌ । 
स्वयम्भूः पुंवदिति । स्वयम्भूराडदस्य चतुरानने रूढत्वात्‌ नित्यख्जीत्वाभावेन न नदीत्व- 
मिति भावः । स्वसेति । “स्वस्‌ + सु? अन्न “ऋन्नेभ्यो ङीप? इति डीपि प्राते "न षट्स्व- 
खादिभ्यः’ इति ङीपो निषेधे "ऋदुशनसपुरुदंसोऽनेहसां च” इत्यनङि ङिस्दादन्त्या- 
चयने जाते अनुबन्धळोपे “श्वसन्‌ + स' इति स्थिते 'अप्तुन्तृच्‌? इति दीचे “हळड्या- 
ब्म्यो०' इति सळोपे नलोपः म्रातिपढिकान्तश्य' एति नस्य लोपे 'स्वस।' इति। 
इस्यजम्ताः स्री लिङ्गाः । 


शष्दोते छोप्‌ भौर दाप्‌ प्रत्यय नहीं हो । र 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें अजन्तस्ीरिङ्ग प्रकरण समाप्त हुआ । 
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अथ अजन्तनपुसकलिङ्गाः 

अतोऽम्‌ ।७।१।२४। अतोऽष्गात्क्लीवात्‌ स्वमोरम्‌ । ज्ञानम्‌ । “एङ्हश्वाद्‌- 
इति सम्बुद्धिकोपः-हे ज्ञान । नपुंसकाच्च ।७।१।१९। क्लोबादौङः शो स्यात्‌ । 
असंज्ञायाम्‌ । यस्येति च ।६।४।१७८। ॐकारे, तद्धिते च परे भस्येवर्णावणंयो- 
चपः ।--इत्यकारळोपे प्राते । (और श्यां प्रतिषेधो वाच्यः) । ज्ञाने । जश्दाः 
खो: दिः ।७।१।२०। क्लौवात्परयोज॑श्शलोः शिः स्पात्‌॥ शि सर्वेनाम- 
स्थानम्‌ ।१।१।७२। (शर इत्येत्सवनामस्थानसं्ं स्यात । नपुंसकस्य झलचः 
।७।१।७२। झलन्तस्याञ्जन्तस्य च क्लीबश्य नुमागमः स्यात्सईनामस्याने । 
मिद्चोऽनत्यात्परः ।१।१।७७। अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तश्यैवान्तावयवो 
मित्स्यात्‌ । उपधादीषः । ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एवं धन-वन-फला- 


शानमिति । ज्ञानशब्दात्सावागते “अतोञ्म्‌ इति सोरमि इते 'अमि पूर्व? 
इति पूव रूपेकादेशे 'ज्ञानस छूति रूपस्‌ । हे शान इति । "ज्ञान + सु? अन्न "अतोऽम्‌? 
इस्यमि “अमि पूर्व? इति पूव रूपेकादेरे ज्ञानस्र इति जाते 'एङ्इस्वात्सर्बुद्धः' इति 
सळोपे "हे ज्ञान! इति । शाने इति । “ज्ञान खौ इत्यत्र “नपुंसकाच्च' इत्योकारश्य 
शीस्वे शस्येत्संशञायां छोपे च ‘ज्ञान ई? इति जाते 'यचि भम? इति-भसब्ज्ञायाँ 
“यस्येति च' इति अकारळोपे ग्रासे 'भौछः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः इति निषिद्धे 
“आवूरुणः' इति गुणे च छते "ज्ञाने? इति । धानानि । 'ज्ञान+ जस! इष्यत्र 'जश्श- 
सोः शिः इुत्यनेकाछस्वाउ्जसः स्थाने पित्ते कृते 'शि सव॑नामस्थानम्‌' इति “शि” 
इत्यस्य सव नामस्थानसजञायां “नपुंसकस्य झलचः? इति नुमि 'मिद्चोऽन्त्यात्परः? 
इति योगेनान्स्याज्रूपस्य नस्थान्स्यावयवीभृते उकारमकारयोरिस्संज्ञायां लोपे च 
“शानन्‌ दि? इति जाते शाकारस्येत्संज्ञाबां लोपे च कृते 'सवंनामश्थाने चासम्बद्धौ? 
इति नान्तो पधाया दीघंत्वे ज्ञानानि इति । पुनस्तददिति। अ््‌-ओर्‌-ास्सु-ज्ञानस्‌ » 


अतोऽस्‌-भदन्त क्लीप (नेपुंसक) भङ्गसे पर 'मु' भौर अस्‌? को 'भम्‌' आदेश हो | 

नपु--क्छौवन्त अञ्गसे पर "भोङ्‌? के स्यानमें 'शौ' आदेश दो । 

यस्येति-भसंशक इवणे भोर भवणंका छोप दो, इंकार और तद्धितके परे । 

आखः- “भौङ्‌” स्थानिक “शो? के परे भसंश्यक शवर्ण-अवणेका खोप नहीं हो । 

जश्दा--क्कीबन्त भन्गसे पर जस-झसके स्यानमें 'शि' आदेश दो । 

शि सव--'शि? की सब॑नामस्वानसंशा हो । 

नपु- झळन्त सोर अजन्त क्जौषको नुमागम दो, सबैनामस्थानके षरे। 

सिद्‌--अर्चोके मध्यमे जन्त्व खो "भच? उससे पर और उसीके अन्त्यावयवमिद 
( जुमादि ) कायै हो । 
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२९. अध्यसिद्धान्दकोसुढी-- [ अञन्तनपुं०= 
\ 
दयः ॥ अदूडडतरादिभ्यः पञ्स्णः ॥७।१।२५। एभ्यः क्लीबेभ्यः स्वमोर- 
दूडादेशः स्यात्‌ ॥ टेः ।६।४।१४३। डिति परे अस्य ठेर्कोपः । कतरत्‌--कत- 
रद्‌ । कतरे। कतराणि। हे कतरत्‌ । शेषं धुंबत्‌। एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ । 
न्यत्‌ । अन्यतरत्‌ ॥ 'अन्यतम’ शब्दएव दु “अन्यतमम्‌? इत्येव । (एकतरात्प्रति- 
येधो वाच्यः) | एकतरम्‌ । हस्यो नपुंसके ग्रातिपद्छिस्य ।१।२।७७। अन" 
न्तस्येत्येव । ध्रीपं-ज्ञानवत्‌ ! स्वभओर्नेणुंलक्ास्‌ |७।१।२३। क्लीबा ्नारस्वः 
मोलुंक्‌ स्यात्‌ । वारि । हको५चि हिभच्तौ |9१।७३। इगन्तस्य श्लीयस्य चुमचि 


जञाने, ज्ञानानि, इति क्रमेण झूपाणीत्यथ कतरठ। 'कतर + सु’ अन्न 'अदूडुतरादिभ्यः 
पञ्चम्यः? इति 'सु'इत्यस्य स्थाने अदूछि छते "कतर + अदूड्‌' इति जाते “हन्त्य्‌ 
इति डस्येत्संज्ञायां "तस्य लोपः? इति छोषे च 'कतर + अद्‌? इति भूते यचि सञ्च’ 
इति असंज्ञायां “टे इति रिसञ्ज्ञकरय रेफोच्तरवस्यंकारस्य लोपे मिलित्वा कतरद्‌? 
इति अन्न 'वावसाने! इति विकल्पेन चर्वे “कतरघ? इति च रूपस्‌। दे कतरत्‌ इति । 
“कतर +सु? इति स्थिते 'एङव चनं सम्बुद्धि? इति सम्डद्धिसंजशायासर “अद्डतरादि- 
स्यः पञ्चभ्यः'इति सु-इस्यस्य स्थाने अदूडादेशे छुते उकारस्येत्संज्ञायां लोपे च असं- 
ज्ञायां दिलोपे च कृते "कतर्‌ + अत्‌' अन्न यदू हरवान्तं तदुङ्गं न, यच्चाङ्ग-'कतर” इति 
तद्‌ हस्वान्तं न । इति न 'एड्हस्वात्सग्बुद्धे' इति तळोए इति भावः । तदाह 
'इ कतरद्‌ इति’। ओपमिति। 'श्रीपा सु? अन्न 'हस्वों चएंखके प्रातिपदिकस्य’ 
इति हस्वत्वे ‘अतोऽम्‌? इति सोरमि "आभि पू? इति पूवं ूपेकादेशे 
श्रीपस? इति। शानवदिति । दृर्वविधाचात्‌ दीघान्तस्वप्रयुक्तो न कश्चिद्विशेष 
इति आवः । वारिणी । 'वारि+ओ” इस्यन्न 'नपुंसकाच्च' दृत्योकारल्य 
शीत्वे शस्य लोपे च छते 'वारि ई' एति जाते "एकोऽसि विअ? इति जुसि 
कृते उमि गते 'वारिन्‌ ई? इति जाते 'अट्ङप्वाङ्लुर्ण्यचायेऽपि’ इति नस्य 
णत्बे 'वारिणी' इति रूपस्‌ । वारोणि । “वारि+ जस्‌? इत्यन्न “जश्शसोः शिः हृति 
जसः स्थाने शित्ते 'शि सवंनामस्थानस्? इति छीत्यस्य सबंनामस्थानस्वे 'लक्षक- 


अदू-डतरादि पांचो क्छीपसे पर चो “छ? और “गम्‌ उसको “अद्ड्‌? आदेश ऐ । 

नोटः--डतरादिमें डतर, डतम प्रत्ययान्त और अन्य, अन्यत्र, एतर ये पाँच हैं । 

टेः-मसश्चक 'टि! का लोप हो, 'डिव? के परे । एकल--चछोव में वतमान "एकतर? 
आब्दते पर 'छ? ओर अम्‌ को 'अद्ड्‌' आदेश नदी ऐो -ऐसता कएना चाहिये । 

हस्वो--नपुंसकळिंगर्मे वतंमान अभन्व प्रातिपदिकको उस्व छो । 

स्वमो- क्कौबन्त भङ्गसे पर 'छ! और 'अम्‌' छा इक छो । 


ब्रो --इगम्त कठीयको नुमागम एो, जख्दि विसछिके परे । 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्हुमती-टीकाइयोपेता । ९३ 


विभक्ती । बारिणी। वारीणि । “न लुमतेःत्यस्याउ्नित्यत्वात्पक्ते सम्बुदिनिमित्तो 
गुणः । हे वारे-हे वारि । 'धेड्ती ति गुणे रते (बुद्धयौरबतृउबद्गावशुणोभ्यो 
जुम्‌ पूर्वेविप्रतिषेघेन ) । वारिणे। वारिणः २। वारिणोः २। “नुमचिरे!ति 
जर्‌ । वारीणाम्‌ । वारिणि । हलादौ हरिवत ॥ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं 
पुंबदूगालवस्य ।७।१।७४। प्रशत्तिनिमित्तेक्ये भाषितपुस्कमिगन्तं क्ळीबं पुंवद्वा 
टादावचि । अनादये--अ्नादिने इत्यादि । शेषं वारिवत्‌ ॥ 


तद्धिते? इति शस्येत्संशकरवे तस्य लोपः इति छोपे “इकोऽचि विभक्तो? इति-नुमि 
इकारमकारयोरित्संजत्वे लोपे 'च 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ' इति नान्तोपधाया ` 
दीर्घत्वे 'अट्कुप्वाङु्व्यचायेऽपि'इति णस्वे च इते 'वारीणि’ इति रूपम्‌। न छमते- 
त्यस्यानित्यत्वादिति । तथाछि-“कोऽचि विमो? इस्यन्राउप्रदणं ज्ञापकस्‌ । तथाहि 
इलादिषु भ्यामादिणु सत्यपि जुमि “बछोपः श्रातिपदिकान्तस्य' इति तस्य छोप- 
सर्भवात्‌ , सस्बुद्धौ तु लका छुछचया प्रत्ययछह्णासावेन तत्र नुमः प्राप्तेमावाच्छ 
अचीति व्यर्थ सत्‌ 'न छुमताङ्गस्य' इत्यस्यानिस्यतां ज्ञापयतीति भावः । 
बृद्ध्यौरवेति । अतिसखिनीप्यञ्च 'सल्युरसंबुद्ध' इति णिद्दद्धावात्‌ वृद्धिः प्राता 
चारिणीत्यत्र तु 'अछ घेः एस्यौस्वस्‌ । प्रियक्रो्टनीस्यादी तृज्वज्ञावः प्राप्तः । वारिणः 
इत्यन्न 'घेडिति' इति गुणः प्राप्तः। तान्‌ सर्वान्‌ पूर्वेविप्रतिपेघेन बाघित्वा नुमिस्यथेः | 
वारिणे। 'वारि+ङे? अन्न अशुबन्धलोएऐ घिएवाव्‌ 'घेडिंति” इति गुणे प्रासे बृद्‌- 
ध्यौच्ववृज्वद्धावगुणेम्यो जुख्‌ पूर्वविश्नतियेघेन' इति पूर्वविप्रतिषेधस्य प्रबलत्वात, 
“इकोऽचि विभक्तो! इति जुमि णत्वे च छते 'वारिणे' इति रूपस्‌। वारीणामिति। : 
“वारि म आम्‌? अन्न परस्वान्छुटं याधित्वा जुसि राप्ते 'नुमचिरतृज्वद्धावेभ्यों चुद्‌ 
पूर्वविप्रतिवेधेन' इति पूर्वविप्रतिषेधेन चुटि 'नामि” इति दीघ णश्वे च इते 'वारी- 
णाम्‌? इति । अनादये जनादिन एति। पुंबत्त्वे जुमो5प्रवृत्तेः घिसंज्ञायां “घेडिति' इति 


हि 1020222200 पस 0 
ब्ृद्धयौ--३डि, तत्व, तज्वद्वाव णोर गुणको अपेक्षासे पूवविप्रतिपेथेन ( पूर्वेकी 
प्रवलतासे ) 'नुम? ही होता है । 
नोटः--'भतिसखौनि' मै 'सख्युरसम्बुढौ' से णिदद्वावात प्राप्त वृद्धिको, “वारिणि’ में 
वित्तात्‌ “अच्च घेः से प्राप्त भौत्तको, 'प्रियक्रोष्टनो में प्राप्त तृज्वद्धावको भौर 'वारिणे- 
वारिणः में 'बेङिति' से प्राप्त गुणको वाषकर नुम्‌ होता दै । यही इस वातिकका उदाहरण 
समझना चाहिये । 
तृती--प्रवृत्तिनिमित्त एक होने पर जो आधिठपुंरक श्गन्त क्छौव, उसको पुंवद माव 
/ पंछिङ्ग के समान काये ) एो, यदि+जण्यदि दिमक्ति के परे । 
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0 मध्यसिद्धान्तकौमुढी- { अनन्तनपुं०- 


यन्निमित्तसुपादाय पुंसि शब्दः प्रवसते । 
क्लीबवुत्ति तदेव स्यादुक्तपुंस्कं तदुच्यते ॥ १॥ 
पीडुवृक्ष,, फलं पीलु, पीलुने, न तु पीलबे। 
वृक्षे निमित्त पीजुत्वं, तञ्जत्वं तत्फले पुनः ॥ २ ॥ 
पीलुक्षः, तत्फळं पीलु । तत्त्मे-पोलुने । अत्र न पुंवत्‌ । प्रवृत्तिः 


eT MM EN 
शुणः। घुंवद्धावस्य वेभाषिकस्वेन तदुभावे नपुंसकत्वे चुमि 'अनादिने' इति रूपं 
साधु । श्त्यादीति । अनादिनः-भनादेः । अनाद्योः-अनाद्नोः। आमि तु अनादी- 
-नामित्येव । तत्र सत्यसति च पुंवद्भावे रूपस्वरूपाविरेषात्‌। प्रथमाद्वितीययोभ्या- 
आदौ च वारिशब्दवदूपाणीति शेषः। यप्तिमित्तमिति । यच्चिमित्त, यस्कारणे यं 
हेतुसुपादायोहिश्य पुंसि-पुमयं शब्दः प्रवतंते, शाव्दुः पुंस्वप्रयुक्तकार्याणि लभते । 
पुंल्लिङ्गे यः शब्दः यमर्थ भजमानः प्रवृत्ति गरर्छु्नबळोक्यते इति छोकस्य पूर्वार्थ- 
स्यार्थः । क्लीबाबृत्तो तस्य शब्दुस्य नपुंसके विद्यमाने सति तदेव, कारणं स 
युव हेतुः स पृवायरचेत्‌ । तत्‌ झब्दुस्वरूपं भाषितपुंस्क कथितपुंवरवस्‌ उच्चते कव्यते 
शब्द शाख्रविद्धि:। झब्दुः पुंस्वे यमर्थ अते यत्‌ च शव्दस्वूपं अज्गते तमे वार्थ 
अधानीकृत्य दाब्दुस्वरूपमपि पुंबदेव अवेस्चेत्‌ स॒ शाब्दः आषितपुरकसंजाँ छ मते 
इति तारपर्याथंः । तेन शब्दसारूप्यं सजमानो ंपि पुंस्वे विद्यमानोऽपि 'पोळु' शढढुः 
नपुंसकत्वे फळायंवाचके भाषितपुंस्कलशा न समादते प्रनुत्तनिमित्तमेदाद्‌ । 
पीछुशब्दस्य पुवे या प्रबृत्तिस्तत्र यन्निमित्तं नुशार्थरूप तस्य भेदात्‌ इति भावः । 
यं बृच्तरूपार्थ निमित्तीकृत्य पीछुशब्दः पंस्त्वे छ मते, तद्थंस्य नपुंसकेञसरवात्‌ फळा- 
थस्वेन प्रबत्तिभेदेन.स्वरूपसाहश्ये5पि भाषित॒पुंस्कतां न ळभत इति स्पष्टार्थः । तेन 
तस्य फढायकस्य पीलुझब्दस्य नपुंसके पी छने इत्येव चतुर्ष्या रूपं न पीळवे इति । 


चय 


अस्य शाब्दस्य आषितपंस्कसंज्ञाभावेन पस्कस्वाप्रबृत्ती चि प्ज्ञादिकार्याभावेन 
'पीछव इति असंभवात्‌। वृक्षे निमित्तमिति । बृद्षत्वग्याप्यजातिविश्षेषात्मद पीलुस्बं 
अवृत्तिनिमित्तमिति। फलविशेषे तु वाच्ये फलत्वण्याप्यज्ञातिविश्लेषात्मकं पीलुत्वं 
त त ni SN Me 
प्षिमित्तमुपादाय पुंसि शब्दः ग्रवतंते। क्लोबवूसि तदेव स्यादुखपुंस्कं तदुर्यते ॥ 
अयं भावः--भाषितः पुमान्‌ येन प्रवृत्तिनिमित्तेन तद्‌ 'भाषितपुंस्कसः 
छिज्ञान्तरे च यस्य एकमेव बाच्यतावच्छेदक भक बर कोर ज्या 
ड़ घ्यायतोति सुधीः तस्य टादावचि 'सुधिया?। भत्र सुध्यादृत्वस्य, शोभनदानव- 
त्तस्य षा प्रशत्तिनिमित्तस्य पुन्नपुसकयोरेकतैवेति माषितपुंस्कश्षाद 'सूत्रोगादिध्विशत्र पुं वत्व 


पके घुममाबादियर । वड “यी जडः लाडि 
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अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाङ्वयोपेता । ९५ 


निमित्तमेदात्‌ ॥ अस्थिद्धिसक्ध्यदणामनडदाप्त: ।9।१।७५। टादावचि । 
अउ्खोपोऽनः ।६।४।१३४। अज्ञावयवो$स्रवनामस्यानयजादिस्वादिप्रत्ययपरो 
योऽन्‌ तस्याकारस्य ळोपः । दृष्ना । दध्ने । दध्नः २ । दध्तोः १॥ 
विभाषा ङिश्योः ।६।४।१३६। अङ्ठावयवोऽसनामस्यानयजादिरवादि्रत्ययपरो 
योऽन्‌ तस्याकारश्य कोपो वा, ङिश्योः । दृष्ति--दधनि। शेषं वारिवत्‌ । एव- 
मश्यिसक्ध्यक्षि ॥ सुबि। सुवित्ती । घुघीनि । है सुधे । दे सुधि । सुधिया- 
झुधिना । सुधिये-छुघिने इत्यादि ॥ मधु । मधुनी । मधुनि । मधुना।. हे मघो । 
हे मधु । एक्मम्ब्वादयः ॥ सुलु । सलुनी । सुलूनि । सुल्वा-सुलुना । इत्यादि ॥ 
चातु । घातृणी । घातणि ॥ हे घातः। हे धातृ । घात्रा। घातृशा । घातणाम्‌ । 


अश्थि--भर्यि, दधि, सक्थि भोर अक्षि शब्दको उदात्त अनछू आदेश हो, टादि अजादि 
विमछिके परे । अढको---थङ्ग।वयव, भसवंनामस्यान यादि तया भजादि-स्वादि प्रत्यय परक 
अन्‌! के अकारका रोप हो। विभा-अङ्गाबयव, असवनामस्थान यादि तया भजादि= 
स्वादि प्रत्यय परक "अन्‌? के मकारका लोप हो, 'ढि' और 'शि' के परे बिकरपते । 

नोटः--यजादियें 'य्‌ + नादि’ ऐसा है। अर्थाद्‌ यादि भोर भजादि । (“यज्‌ % भादि" 
-यजादि स्यादि’ ऐसा भयं करना गळत है ) । दे 

मधुना--'मधु मये पृष्परसेः-मधुव॑सस्ते चेत्रे च? इति कोशात 'मघु' अन्दस्ब 
आधितपुस्करवेऽपि पुन्नपुंसकयोः मधुल-वतस्तलादि लपप्रइत्तिनिमितमेशत. 'तूतावादिष्वि|त 
न पुंवर्बम्‌ । 
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७६ अध्यसिद्धान्तको मुदी -- [ अजन्तनपुं ०० 


एवं ज्ञातृशरत्रौदयः ॥ एच इग्भ्रस्थादेशे ।२।१।४८। आदिश्यमानेषु हस्वेषु मथ्ये 
एच इगेव स्यात्‌। प्रयु । प्रयुनी । प्रयूनि । प्रदुना-- इत्यादि ॥ प्ररि। प्ररिणी। 
प्ररीणि । प्ररिणा । 'णकदेशविक्कतमनन्यचत्‌? । प्रराभ्याम्‌ । ्ररीणाम्‌ ॥ सुनु । 
खुनुनी । सुनूनि । सुचुना-इत्यादि ॥ 

इत्यञन्ता नपुंसकलिङ्गाः ॥ 


~RRSES 


4410 किन MM 
छस “जश्शसोः शिः इति जसः शिस्वे “शि सर्वनामस्थानम्‌’ इति रो 
खर्चनामस्थानत्वे शकारस्येर्संज्ञायां लोपे च 'नपंसकश्य झलचः' इति नु 
गते सति 'सव॑नामस्थाने चासम्बुद्धौ? इति नान्तस्योपधाया दीघंत्वे “ऋवर्णान्नस्य 
णस्वं वास्यम्‌’ इति णत्वे 'धात्णि! इति रूपस्र। हे धातः, दै षात्‌। हे 'धातु+सु 

“स्चमोर्नपंसकात? इति सोछोंपे “न लुमताऽङ्गस्य? इस्यश्या नित्यस्वाप्रत्ययलुषणे 
सम्बुख्िनिमित्तकगुणे अकारे रपरे च जाते रेफस्य विसग 'हे धातः? इति। पतक्षे-हे 
घात’ इति । धारणकत्त स्वरूपप्रवृत्तिनिसित्तक्ष्यात्‌ रादावचि पंवत्वविकरपः । प्रध । 

द्यौः यस्येति बहुमीदौ प्रद्योशव्दण्य स्वो नपंसके प्रातिपदिकस्य’ इति 
हस्वे-“प'च दृग्घस्वादेशे' इति एउरूपस्योकारस्योकारे छते 'प्रथ सु” इति स्थिते 
*स्वमोर्नपंसकात्‌? इति सोळापे 'प्रद्य' इति रूपस्‌ । प्रधनेत्यादि । प्रद्यशव्दस्तु उद्न्तो 
नपंसके | तथा 'च पंसि प्रथोशन्दस्य भाषितपुस्कत्वेऽपि नपुंसके प्रद्यशव्दुस्य तद पेया 
सिञ्चस्वेन आषितपंस्कर्वाभावाच पंवत््वमिति चोध्यस्‌। शेषं अधुवत्‌। प्ररि एति । 
अकृष्टः राः घनं यस्य इति चहुधीहा प्ररं शब्द्‌ः। तस्य नपंसकद्दण्वत्वेन इकारः। सुटि 
इळादौ विभक्तौ 'च वारिवत्‌ । सोलुप्तत्वात्‌। “रायो इछि’ इत्यात्वं न। हळादौ तु 
*्एकदेशचिकृतमनन्यवत्‌? इति यथा छिन्नपुच्छे शुनि नाश्वो न गदंसः इति तथेव 
अरैक्षब्द्स्य इररूपेण विक्ृतस्वेऽपि 'रायो हि? इस्याकारादेरो विद्विते- प्रराभ्याम्‌ , 
प्ररामिरिस्यादि । प्ररीणामिति। 'प्ररि आम्‌? इति स्थितो "इकोऽचि विसक्ताविःति नुख 
आसि चुद्‌ च प्राप्तस्तयोनुटा नुस वाष्यते संनिपातपरिभाषया जुटि प्राप्तेऽपि दीर्घा- 
ऽभावे नामि इति आरम्मसामथ्यांत्तेन परिभाषा बाध्यत इति आवः। तेनामि प्ररीणा- 
सित्येव साइ। प्राणास इति माधवोक्त तु अग्रमाणस्‌ ऋषिवचनाआवात्‌। 

इस्य जन्तनपंसकळिङ्गप्रकरणम्‌ । 
“SHREDS 


एच--हस्वता बिधान होने पर 'एच? के स्थानमै 'इक' ही हस्व दो ।१अर्थांत 'ए-ऐ? 'के 
स्थान में 'इ२ और 'ओ-औ के स्थानमें 'उ! ही हस्व हो । 


इस प्रकार इन्दुमती? रीकामें भजन्तनपुंसककिङ प्रकरण समाप्त हुआ । 
~ 
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अथ इलन्तपुँल्लिङ्गाः 

द्दोढः ।4२।३१: इस्य ढः स्याज्झळि पदान्ते च। 'हल्झ्चाबिति? सु-- 
लपः। पदान्तत्वाद्धभ्य ढः । बशत्वचत्वे । लिट्‌ , लिड्‌ । लिहौ २। लिहः । 
' लिड्भ्याम्‌ । लिट्त्यु, लिट्मु ॥ दादेर्धातोर्घः ।८२।३२। क्षि, पदान्ते चोप- 
देशे दादेर्तोहस्य घः । एकाचो वशो भष झषन्तस्य स्ध्वोः ।८।२।३७। 
यात्ववयवस्येकाचो झपन्ठस्य बशो भप्‌ , से ध्वे पदान्ते च । इह व्यपदेशिवद्धा - 
वेन घात्ववयवत्वाद्भष्मावः । जश्त्वचत्वे । घुक्‌ , धुग्‌ । दुहौ । दुदः। दुद्दा । 
इस्भ्याम्‌ । धुक्ष ॥ वा दुददसुृष्णुद्दषिणद्दाम्‌ ।८।२।३३। एषां हस्य वा धो 
न. क की क्य SRS 


लिट लिड्‌ ।'लिह--भास्वादने' छिए। कृदुन्तर्वारप्रातिपदिकसंज्ञायास्‌ 'लिह + सुः 
इति स्थिते उकारस्वेस्संज्ञायां लोपे च 'हळड्याब्भ्यो दोघास्सुतिस्यपएक्त इछ? इति 
सळोपे 'हो ड? इति हस्य ढत्वे 'वाडवसाने' इति 'चत्वे कृते 'छिट! इति । चर्स्वा, 
भावपत्ते 'लिंड! इति । लिद्म्यामिति | 'लिह_--भ्यास! अन्न 'दो ढः इति हस्य ढत्वे 
“स्वादिष्वसर्वनामस्याने इति पदस्वात्‌ 'शळां जशोच्न्ते इति ठस्य डस्वे 'लिड- 
स्याम्‌? इति । लिटित्त । 'लिह-- सुप! अन्न पकारस्येत्संज्ञायां लोपे च 'दो ढः? इति 
इस्य ढत्वे “स्वादिष्वसवनामस्थाने' इति पदसंज्ञायां 'झलां जशोऽन्ते’ ढस्य - 
डत्वे 'डः सि घुट! इति सस्य घुढागमे टिरवादाद्यावयवे उकारटकारयोर्निवृत्तौ 
'खरि च' इति चर्च, पुनश्च डकारस्य 'खरि च' इति 'चत्व च लिटत्सु इति रूपम्‌। 
घुडागमामावे 'छिट्सु' इति । दादेषातोंरिति । घातोरित्यावतंते । तत्रेकमतिरिच्यमान- 
सुपदेशाकाळ लक्षयतीत्याशयेनाह--उपदेश इति । इद ष्यपदेशिवद्भावेनेति । विशिष्टः 
अपदेशः व्यपदेशः सुर्यव्यवहारः। सोऽस्याऽस्तीति ब्यपदेशी । तेन तुठ्यं ब्यपदे- 
शिवत्‌। घातावेच धास्ववयवत्वव्यवहारो गौणः, राहोः शिर इत्यादिवदिति भावः । 
घुक , घुग । (दुह्‌ + प्रपूरणे’ किप्‌ । फिबन्तश्वारप्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां सावागते 
उकारळोपे 'दुह+स अन्न 'हरङथाब्म्यो' इति सलोपे इस्य 'हो ढः” इति दत्वे प्राप्त 
तं बाधित्वा. 'दादेर्धातोघः? इति घत्वे 'एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य रूवोः' इति 
दुस्य घस्वे 'घुघः इति जाते तत्र 'झलां जशोऽन्ते’ इति. जश्वेन गकारे “वाऽवसाने? 
इति विकर्पेन चत्व “घुक्‌ , घुग? इति भवतः। धुरभ्यामिति.) 'दुद्द न. स्याम्‌’ अन्न 


दोठः--हकार के स्थानमें ढकार आदेश दो, 'झल' के परे, पदान्तर्मे । दादे-उपदेश 
अवस्थामै दादिधातु-सम्बन्धी इकारके स्थानमें धकार आदेश हो, 'झळ! के परे, पदान्तमें । 
एकाचो--धाल्ववयव जो झषन्त एकाच्‌ , तदवयव जो “बश्‌! उसको भष्भाव हो सकार 
ओर 'च्वः शब्दके परे, पदान्ते । वा दु - दुइ सुद , ष्णुहु भोर ण्णिइ घातुके हकारको 
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ष्ट मण्यसिद्धाम्तकोसुदी- [ हळन्तपुं० 


झलि, पदान्ते च। घुक्‌, धुग्‌, धुर्‌, मुद्‌ । हुहो । दुहः । ध्भ्यास्‌ , 
ध्रुड्भ्याम्‌ ' भ्रष्ठ, घ्रुट्त्छ भ्रुट्सु, । एवं मुहः ॥ धात्वादेः षः खः ।६।१।६४। 
उपदेशे पातोरादेः षस्य सः स्यात्‌ । सतुक्‌ , स्तुग्‌ । स्वुटू , स्तुड्‌ । एवं ष्णिदः ॥ 
इग्यणः. संप्रसारणम्‌ ।१।१।४५। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स संप्रसारण- 
संज्ञः स्मात्‌ ॥ वाद ऊठ ६।४।१३२। भश्य बाहः संप्रखारणमूठ । संप्रखार- 


'ढादेर्घातोर्घ” इति हस्य घस्वे "एकाचो वशो अष्‌०' इति भष्मावेन दकारस्य 
घकारे 'धुघ्‌ + भ्याम्‌? इति जाते 'शळां जशोऽन्ते? इति घकारस्य गकारे 'धुग्म्यास्‌' 
इति। धश्च । 'दुहू + सुप’ अन्न पकारस्येस्संज्ञायां कोपे च 'दादेधांतोघं इति. घस्वे 
अष्मावे जश्त्वे च कृते 'घुग1-सु इति जाते तत्र 'खरि च' इति चत्व 'आदेश- 
प्रत्यययोः” इति सोः सस्य षत्वे कषसंयोगेन तः इति जाते “धुछु! इति रूपस्‌ । 
मुक-मुग , धुर्‌-ध्र॒ड्‌ । भुइ जिघांसायास्‌’ अस्मात्‌ क्विपि। तस्थ सर्वापहारछोपे 
छुदुन्तत्वात्मातिपदिकसंजञायां सावागते उकारकोपे. "दुद +स्‌? इति स्थिते 'ू- 
ख्याब्म्य० इति सलोपे “हो ढ? इति दत्वे प्राप्ते तं बाधित्वा "दादेर्धातोर्घः? इति 
घत्वे ग्राप्ते तं बाधिष्वा “वा दुद्दसुहष्णु्दष्णिह्वास' इत्यनेन विकल्पेन इश्य घत्वे 
“पुकाचो बशो अष्‌०' इति भष्मावेन दकारस्य धकारे घस्य च 'झळां जशो- 
ऽन्ते’ इति गत्वे ‹वावसाने’ इति विकल्पेन चत्वं 'प्रक” इति। घर्ल्वाभावपक्षे-भ्रगः - 
इति रूपस्‌ । घत्वाभावपचे-'हो ढः? इति ठत्वे भष्भावे ढस्य जरत्वेन इत्वे तस्य 
विकद्पेन चतवं 'भुट' इति, 'चरवांभावपक्षे-'भुड' इति रूपस्‌ । भुगभ्य,स्‌ , भडभ्यास्‌ । 

भ्याम्‌’ अन्न “वा दुदसुदप्णृहष्णिहास इति घत्वे अष्भावे घस्य जइत्वे 
च कृते 'भुग्भ्यास्‌! इति । घत्वाभावे 'दो ढ: इति स्य ढत्वे अष्भावे ठस्य जरत्वे च 
कते “मुड्म्यास' इति 1 बुझ्न । 'हुद +सु’ अत्र “वा ब्रुहमुइ०' ति घत्वे अष्मावे 
'आदेशप्रत्यययोः' इति षस्वे 'खरि च' इति त्वं 'धुदध' इति। घत्वाभावपतचे 
हो ढः इति वत्वे अष्मावे ढस्य अश्वे “ड सि घुद्‌' इति शुदि चस्वे डस्य चस्वे च 
मुदत्सु' इति रूपस्‌। धुडभावपचे-हस्य ढः, भष्मावः, ढस्य जरत्वेन डः, तस्य 
चत्वन डः 'भुट्सु' इति रूप्‌ । स्तुट्‌ , स्नुड्‌। ष्णुद्द + उद्गिरणे' अस्मात्किप । कद 


न्तस्वात्पातिपदिकसंशायां सावागते "धात्वादेः षः सः इति पस्य सत्वे ध्द्ल 


ड्यांब्म्य०' इति सलोपे वा मुदृस्ुह०’ इत्यादिना घत्वे तस्य जश्व्वे द १ 
वा रात्व 'स्ुक' इति । चर्त्वांभावे “ड्नुग्‌' इति । “वा दु इति कमर 
पकार भादेश हो, विकष्पते) 'झछ? के परे, पदान्तर्मे । घात्वा--उपदेश अवस्थामें घातुके 


भादि षकारको सकार भादेश हो । इृस्यण;--“यण' के स्थानमें “इक्‌? 
_ सम्प्रसारणसंश्क हो । वाह ऊठू--मसंशक "वाइ? को लेट रत के सती 
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प्रकरणम्‌ ] छुधा-एइन्दुमती-टौकाद्वयोपेता । ९९ 


णाच्च ६।१।१०८। संप्रसारणादचि परे पूवरूपमेकादेशः । वृद्धिः । रवो हः । 
इत्यादि ॥ चतुरनडुद्दोराप्ुदात्तः ।७।१।९८। सवंनामस्याने ॥ साधनडु६ः 
१७।१।८२। अस्य नुम्‌ स्यात्सौ परे । “आच्छोनद्योरि!ति सूत्रादादित्यषिकारादः 
वर्णात्परोड्यं नुम्‌ । अतो विशेषविहितेना$पि नुमा आम्‌ न वाध्यते । झामा च 
जुभ्न बाध्यते । सुलोपः । संयोगान्तस्य लोपः । नुस्विविसामर्थ्यादपुखस्विति 
दत्वं न । संयोगान्तळोपर्यासिद्धत्वान्नळोपो न। अनडवान्‌ । 

।७।१।९९। चतुरनडुहोः अम्स्यात्सम्बुद्धों परतः। हे अनढ्वन्‌। अनड्वाहौ। 
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छः? इति ढत्वे तश्य जरत्वे विकदपेन च्व 'स्ुट' इति । चर्त्वाभावपदे--“स्बुढ' इति। 
शेषं पूवेवत्‌। विश्वीइः इति । विश्वं वहतीस्यर्थं 'अज्ञो ण्विः इत्यतो ण्विरित्यनुदतती 
“बददश्व' इति ण्विः । णकार इत्‌। वेलॉपः। “अत उपधायाः’ इति बुद्धिः । उपपद्‌- 
समासः--विश्ववाह? इति रूपल््‌ । ततः 'विश्ववाह शाब्दाच्छुसि एस्येत्संशायां छोपे च 
“यचि सम्‌? इति भसंज्ञायास्॒ “वाह उद्‌ इति सम्प्रसारणे प्राप्ते किं नाम सम्प्र- 
सारणम्‌ ? "इग्यणः सम्प्रसारणम्‌? इस्यनेन वरूपस्य यणः स्थाने उकाररूपे सम्प्र- 
सारणे कृते 'विश्व-क आह अस्‌” इति जाते 'सग्प्रसारणाक्ष' इति पूवरूपेकादेशे 
विदिते 'विध-ऊद्द अस' इत्यवशिष्ट “पस्पेध्यूठसु' इति पूर्वेपरयोः स्थाने बुद्ध 
संयोगे सस्य रस्वे रस्य विसर्ग च कृते 'विश्वोह/ इति रूपस्‌ । अनड्वान्‌। “अन- 


रोत्तरवर्तिन उकारस्य यणि इते 'अनद्चन्‌? इति । अनडवाद। “अन- 
np 'वतुरनदुहोरासुदात्तः इस्यामि मळोपे मिरवादुन्स्याबूचः परे “इको 
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सम्प्र-सम्प्रसारणहे 'अच्‌! परमे रहनेसे पूर्व-परके स्थानें पूवेरूप एकादेश दो। चतु 
“चतुर्‌? और 'अनडुइ” शब्दको “आम्‌? का आगम हो, “सु के परे। सात“ भनड्र? शब्दको 
,नुसएका जागम हो-'ध' के परे। अस्स--'चतुर? ओर, 'अनडइ? शश्दको “भस्‌! का 
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रै 


१०० मध्यसिद्धान्तकोसुदी--  .[ इलन्तपु०- 


अनड्वाहः | अनडुइः। घछुस्नसुष्वस्दनडुद्वां दः ।८।२।७२। सान्तवश्वन्तश्य 
संसादेश दः स्यात्पदान्ते । अनड़दूभ्यामित्यादि । सान्तेति किम्‌ १ विदान्‌ । पदान्ते 
किस्‌ १ सखसतम्‌ । ध्वस्तम्‌ ॥ सद्दे; साडः स; ।८।३।५६। साद्रूपस्य स देः सस्य 
मूघन्यादेशः स्यात्‌ । तुराषाद्‌ , तुराषाड्‌ । ठुरासाहो । ठुराषाडभ्यामित्यादि ॥ दिव 
ओत्‌ ।७।१।८४। 'दिःबिति प्रातिपदिकस्यौत्स्यात्तौ । सुद्यौः । सुदिवौ ॥ दिव 
उत्‌ ।६।१।१३१। दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते। सुद्यभ्यामित्यादि ॥ 
यणचि’ इति यणि संयोगे च इते 'अनडवाहदौ? इति रूपस्‌ । अनडुद्धयामित्यादि । 
'झनडुद + भ्यास? अन्न “स्वादिप्वसवंनामस्थाने’ इति पदसंज्ञायां 'वसुखंसुध्व- 
स्वनडुददां दः इति हस्य दरे 'अनङुद्धथास्‌ः इति । श्त्यादोति। आदिना -'अन- 
डस्सु' एवं बोध्य्‌ । तथा हि-“अनडुहू+सुप्‌? अन्न पकारस्येत्संज्ञायां लोपे च 
'स्वादिषु०! इति पद्सज्ञायां 'वसुजसुध्वस्वनडुहां द इति हस्य दत्वे 'खरि च! 
इति 'चत्वे “अनडुत्सु’ इति रूपस्र । साड इति कृतढत्वडत्वबुद्धेरनुकरणस्‌ । तदाह -- 
साड्रूपस्येति । तुराषाट्‌ । "तुरासाह्‌+स्‌? अन्न “हळड्याव्भ्यो० इति सलोपे “दो 
ढः' इति हस्य ढत्वे तस्य पदान्तरवात्‌ जरत्वेन डत्वे कृते “सहेः साडः सः! इति 
साड्रूपस्य सकारस्य षत्वे डस्य च 'वावसाने? इत्यनेन वा 'चत्वे “तुराषाट्‌? इति । 
चर््वाभावपषे 'तुराषाड' इति रूपञ्र । तुरासाहौ । अपदान्तरवान्न मूर्धन्य इति 
भावः । सुधौरिति। 'सुद्वि+सु” इत्यन्न. 'दिव औत्‌' इति चकारस्योरवे 'इको 
यणचि’ इति यणि सस्य रुत्वे रस्य विसगंत्वे च कृते 'सुथौः' इति रूपस्‌ । भ्यामा- 
दौ इलि विशेषमाह--दिव उठ । अन्तादेश इति । अळोऽन्स्यसून्रलभ्यस्र । पदान्त इति । 
पदान्तादित्यजुवृत्त सप्तम्या विपरिणम्यत इति भावः। उतस्तपरत्वं तु "भाव्यमान 
उकारः सवणंग्राइकः' इति ज्ञापनाथमिति-भावः । घुचम्यामिति । 'सुदिव +भ्यास्‌? 
अन्न 'दिव उत्‌? इति वकारस्योकारादेशे {इको यणचि’ इति यणि 'सुद्यभ्यासः 
इति रूपम्‌। चत्वारः । "चतुर + जस्‌? अन्न 'सुडनपृंसकश्य’ इति सर्वनामस्थान- 
सज्ञायां “चतुरनडुहोरामु दात्तः, इत्यामि मस्येस्संज्ञायां लोपे च मित्त्वादन्स्याद'चः 
परे इको यणचि? इति यणि 'चस्वार्‌ +जस्‌' इति जाते जस्य . “चुट? इतीत्सं- 
शायां “तस्य लोपः' इति लोपे सस्य रुप्वे रेफस्य विसररिचे च “चर्घार? इति 
on Dd Nn 

भागम हो, सम्बुद्धिके परे । बसुखं-सान्त जो वस्वन्त और ख्रंसादि (संस-ध्वंस-भनडुह ) 
उनको, दकार आदेश हो, पदान्तर्मे । . सहेः--'साड? रूप ( बनजाने पर ) सबके सकारके 
स्थानम भूषच््य इकार आदेश हो । दिवि=-'दिव? प्रातिपदिकूको "भौत? भादे हो, छुः 
के परे ढल उल--'दिव? प्रातिपदिकको उकारान्त आदेश हो, पदान्तमे । 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १०१ 


चत्वारः । चतुरः । चतुर्मिः। चतुभ्येः २ ॥ षट्चतुर्भ्यश्च ।७|१।५५। एम्य आमो 
चुडागमः स्यात्‌ ॥ रषाभ्यां नो णः समानपदे ।८।४।१। चतुर्णाम्‌ ॥ रोः 
सुपि ।८।३।१६। रोरेव विसजेनीयः सुपि, नान्यरेफत्य । चतुषु ॥ मो नी घातोः 
।८।२।६४। पदान्ते । प्रशान्‌। प्रशामौ॥ किमः कः ।ॐ|२।१०३। विभक्तौ । 
कः। कौ। के। इत्यादि ॥ इदमो मः ।७२।१०८। इदमो ग्रस्य मः स्यात्‌ 
सौ परे । त्यदाद्यत्वापवादः ॥ इदोऽय्‌ पुंसि ।9२।१११। इदम इदोऽय सौ 
पुंधि । अयम्‌। स्यदाद्यत्वे ॥ अतो गुणे ।६।१।९७। अपदान्तादतो गुणे 


रूपस्‌ । चतरः । शसादौ सव॑नामस्थानत्वाआवान्नास्‌ । रषाम्यामिति । समानपदे 
रकारपकाराभ्यां परस्य नकारस्य णरवं स्यादिति सूत्रार्थः, चेन 

णस्वसू । चतुण्णामिति। “चतुर्‌ + आस्‌? इत्यन्न 'परचतुम्यंञ्च' इत्यामो चुडागमे 
टित्वादाद्यावयचे उदि गते “चतुर न्‌ आम! इति जाते रषाभ्यां नो णः समानपदे’ 
इति णस्वे “अचो रहाभ्यां द्वे' इति गस्य च द्वित्वे विहिते “चतुण्णाँस्‌' इति रूपस्‌ । 

चतुपुं । “चतुर्‌ +सुप्‌ इत्यत्र "खरवसानयोः! इति रस्य विसर्वे प्राप्ते 'रोः 
सुपि’ इति निषेधे "चतर्‌+सुप्‌' इति जाते 'आदेशप्रत्यययो;' इति सस्य षवे 
“अचो रहाभ्यां हे! इति पर्य द्विसे ग्राप्ते 'शरोअरचि' इति पस्य द्वित्वाभावे पस्ये- 
स्सज्ञायां लोपे च “चतुषु' इति रूपस्‌ । प्रशान्‌ । “प्रशास्‌ + सु’ इत्यन्न सोरकारळोपे . 
'हलङ्याव्भ्य०' इत्यादिना सलोपे 'सुहिङन्तं पदस? इति पदसंज्ञायां 'मो मो धाः 
तोः इति मस्य नत्वे इते “प्रशान्‌? इति रूपस्‌ । कः । किस्‌ + सु’ इत्यन्न 'किमः कः? 

इति किमः कादेशे सोरुकारे गते सस्य शवे रेफस्य विसर्ग च 'क” हाते रूपस्‌ । 

इदम्‌। 'इवुस्‌ +स्‌? इति स्थिते “स्यदादीनामः' इस्यकारे प्राप्ते तं बाधित्वा ' इदमो 

सः हस्यपवादभूते मकारे कृते “इदोऽय्‌ पुंसि’ इतीदम इवूआगस्य अयादेशे कृते 

यकारस्याऽकारेण सह संयोगे सस्य 'इळङ्याब्म्यः' इति लोपे 'अयस! इति रूपम्‌ । 

इमो । "इदम्‌+ औ इति स्थिते अन्न त्यदादीनामः उति मस्य अस्वे {इद्‌ अ औ' 


षट्‌-'षट्‌? संशक और “चतुर”? शब्द से पर आम? को नु<्‌ हो । रघा-रेफ और षकारसे 
परे नकारको णत्व ( णकार ) हो, समान पद में। रोः सुर्पि--सप्तमी बहुवचन “सुप! 
विभक्तिके परे र? सम्बन्धी रेफके स्थानमें हौ विसगे हो-अन्य रेफको नहीं । चतुषु-*शरोऽः 
चि’ इस सूत्रते यहां द्वित्वका निषेध होता है । मो नी-मान्त पातुके मकारको नकार आदेश 
हो पदान्त में किमः 'किम्‌? के स्थानमें 'क' आदेश हो, विभक्तिके परे। इदमो 
“इदम्‌? शब्द सम्बन्धी मारके स्थानमें, मकार ही आदेश हो, “घु? के परे। हढोब्य-- 
“इदम्‌? सम्बन्धी "इद्‌? के स्थानमें अय? आदेश हो, “घु? के परे पुंश्लिक्ग में। अतो-- 
अपवत (गवर) हकका, पर (त्याशी ) त! हे से ले पररूप 


१०२ मध्यसिद्धाम्तकौसुदी--  [ इलन्तपुं-- 


`` एररूपमेकादेशः स्यात. ॥ दुग्ध ।9२।१०९। इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तो । इमो । 
इमे । त्यदादेः सम्बोधनं नास्तीत्युत्सगः ॥ अनाप्यकः ।७।२।११२। अककार- 
स्य इद्म इदोऽन्‌ , आपि विभक्ती । 'आविरति प्रत्याहारः । अनेन ॥ दुखि 
लोपः ।७२॥११३॥ अककारस्य इदम इदो ळोप आपि हळादौ । नान्थके- 
ऽलरोम्त्यषिधिरनभ्याखविकारे ॥ आद्यन्तवदेक स्मिन्‌ ।१।१।२१। एकस्मिन्‌ 
क्रियमाणं कार्यमादाविवान्त इव स्यात्‌ । “सुपि चे'ति दीषः। झाभ्याम्‌॥ नेद्‌ 


nS “““ “21331 22 कट a तिन तिन ति ती 
इति जाते 'अतो गुणे? इत्यनेन पररूपे इद + भौ? इति भूते 'दश्च' इत्यनेन दुका- 

` रस्य सकारे विहिते बद्धौ कृतायास्‌ 'इमो? इति रूपं सिद्धस्‌ । श्मे। "इदस + जस्‌? 
इत्यत्र “त्यदादीनामः इत्यकारान्तादेशे 'इृद्‌+ अ+ जस्‌’ इति स्थिते 'अतो गुणे' 
इति पररूपे 'जसः शी? इति शीत्वे इास्येर्संज्ञायां लोपे च “आदू गुणः' इति गुणे 
"बुश्च' इति दुकारश्य सकारे “इमे? इति रूपस्‌ । त्यदादेः सम्योधन नास्तीति । प्रचु- 
'रप्रयोगावुशनादिति भावः।. अनेन। इदस्र+ आ? इत्यत्र 'स्यदीनामः' इत्यका- 
रान्तादेशे 'अतो गुणे' इति पररूपे 'इवू + आ! इति जाते 'अनाप्यकः इति इदो- 
डनादेषे कृते "अन्‌ + जा! इति भूते 'टाङसिङसामिनात्स्या:' इति इलादेशे आद्‌ 
गुण” इति गुणे 'अनेन' इति रूपम्‌। नानर्थक इति। परिआषेयसुपघासंज्ञासून्न 
आष्ये स्थिता। इदस शब्दे इद्‌ इत्यस्यानथंकरवात्‌। तदन्तस्येति न भ्यते । ततश्च. 
इद्‌ इत्यस्य कृत्स्नस्येच ळोप इति भावः । आधन्तबदिति । “सत्यन्यस्मिन्‌ यस्य पूर्वो 
नास्ति स आदिः, 'सत्यन्यस्मिन्‌ यस्य परो नास्ति सोऽन्तः? इंति. छोके प्रसिद्ध, 

तदुसयमेकस्मिन्नसहाये म सम्भवतीति तत्राद्यन्तव्यपदिष्टानि कार्याणि न स्युरतो- 
अयमतिदेश आरभ्यते । आदाविवान्त इव स्यादिति । तदादितद्न्तयोः क्रियमाणं 
कार्य तदादौ तदन्त इव च असहायेऽपि, स्यादित्यथः । आभ्यामिति! "इदस + 


एकादेश हो । दुश्च--'इदम्‌” शब्द सम्बन्धी दकारके स्थानमें मकार आादेश दो ( सुभिन्न ) 
विमछिके परे। अनाप्य-ककाररहित जो “इदम्‌? शब्द सम्बन्धी "इद्‌? उसको “अन्‌? 
आदेश हो, भाप्‌ ( तृतोयादि ) विभक्ति के परे हछि-ककाररह्ित “इदम्‌? शब्द सम्वन्धी 
“इद्‌? का कोप हो, इरादि तृतीयादि विभक्ति केपरे। नानथके-अभ्यासविकारको छोडकर 
अनर्थकमे 'अकोन्त्य' परिभाषाकी प्रवृत्ति नहीं दो) आद्यन्त--एकस्मिन्‌ अर्थात्‌ असहायमें 
क्रियमाण भो काये वह आदि तथा अन्त को तरह हो । 

. नोटः--तदादि भोर तदन्तको क्रियमाण जो कायं वह तदादि और तदन्तकी तरह 
असहाय ( एक ) को मो हो ( यया--'देवदत्तस्येक एव पुत्रः, स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः, 
स एव मध्यम: । ) 


“इदभ्‌ "भोर अदस शषदः सम्कन्षी? मिसर को ०(पेस2०नंही हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-रीकाद्योपेता । १०३ 


मदसोरको: । ७ । १ । ११ । अककारयोरिदमद्सोमिस एस्‌ व स्यात, । एभि 
अस्म । एभ्यः २। अस्मात्‌। अस्य । अनयोः । एषाम्‌ अस्मित। एप | 


स्याच्‌? इत्यत्र 'त्यदादीनामः' इत्यकारान्तादेशे 'अतो गुणे' इति परख्यरेक्ाहेदो 
“इद्‌ भ्यास' इति जाते "इछि छोपः” इति इृद्भागस्य छोपे प्रासे 'अळोऽन्स्यस्य' 
इत्यनेनान्त्यस्य छोपे प्रासे 'नानर्थकेऽोऽन्त्यविधिरनम्यासविकारे” इति परि- 
आषया अळोऽन्त्यविष्यावे इद्धागस्येव लोपे 'अ-- भ्याम्‌? इस्यवशिष्टे अन्न “सुपि 
च' इति दीर्घसवे ग्रासे परमत्र वि्यमानस्याकारस्यादुन्तरवं वतते न वेति शङ्कायाम्‌ 
“आद्यन्तवदेकस्मिन्‌' इति पुकस्मिन्नेचाकारे अन्तवद्धावेन अदुन्तस्वं मस्वा दीघ 
कृते 'आम्यास्‌' इति। एभिः। 'इद्सन- मिस? इत्यन्न “स्यदादीनामः' इत्यका- 
रान्तादेशे “अतो रुणे’ इति पररूपे 'दलि छोष” इति इद्आगस्य लोपे ‘अतो 
भिस ऐस? इत्येस्वे पराते नेदमदसोरकोः इत्यनेन निषिध्य “बहुवचने झढ्येत्‌' 
इति एर्वे सण्य रवे रश्य विसगे 'च 'एभिः' इति रूपभ । अनयोः । (इदस + ओस्‌? 
इत्यत्र 'स्यदादी नामः' इत्यकारान्तादेरोे “अतो गुणे? इति पररूपे "अनाप्यकः? 
इति इद्भागस्यानादेशे कृते “अन+- ओस? इति जाते 'ओसि च? इति अनघटकः 
नकारोत्तरवर्तिनः भकारस्येकारे “एचोऽयवायाव? इति अयादेशे रुसवे विसग च 
मिलिस्वा “अनयोः? इति रूपए । एषाम्‌। "इदम्‌+ आस्‌? अन्न “त्यदादीनासः’ 
इत्यकारान्तादेशे "अतो गुणे? इति पररूपे "आमि सबंनाउनः सुट' इति सुडागमे 
टिस्वादाद्यावयवे उरि गते “इद्‌ + साम्‌? इति जाते 'हछि लोपः’ इति इवूभागस्य 
लोपे 'आसाम््‌? इति जाते 'क्षायन्तवदेकस्मिन! इति प॒कस्मिन्‌ अकारे अदुन्तत्वमा- 
नीय “वहुवचने झक्येत्‌? इति पुर्वे ‘आदेशप्रत्यययोः इति पर्वे 'एषास' इति 


इदस शब्द एुंदिलङ्गमे-भयय्‌ , इमौ, इमे । इमस्‌+ इमो, इमान्‌। अनेन, आभ्याम्‌ , 
एभिः। अस्मै, आभ्याम्‌, एभ्यः अस्मात, आभ्याम्‌ , एभ्यः। अस्य, अनयो पषाम्‌ । 
अस्मिन्‌, अनयोः, एषु । नपुंसकमें इदम्‌, इमे, इमानि पुनस्तद्वत्‌ ( शेषं पुंवत्‌ । ) 

ख्रीळिङ्गमे-इयम्‌, इमे, इमाः। इमास्‌ , इमे, शमाः । अनया, आभ्याम्‌, आभिः। 
अस्यै, आम्याम्‌ , आस्यः। अस्याः, भाभ्याम्‌, आभ्यः। अस्याः अनयोः भासास्‌ । 
अस्याम्‌ , अनयोः, भासु । 

नोट :--'इद्स” शब्द पासमें स्थित किसो मनुष्य या वस्तुके दिये तया “पतत्‌, शब्द 
अत्यन्त समीपवती मनुष्य या वस्तुके लिये प्रयुक्त होता है । इस प्रकार दूरस्थित प्रत्वक्षके 
लिये "अदस्‌? शब्द और अप्रत्यक्षके रहिये “तत” शब्दका प्रयोग होता है। कहा भी दे-- 

ढदमस्तु सच्चिकृष्टे समोपतरवर्ति चेतदो रूपम्‌ । 
अद्सस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात॥' 
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१ की १०४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- ` | इलन्तपुँ० उँ 


` द्वित्तीयाटोस्स्वेनः [२।४।३४। द्वितीयायां टौसोश्व परत इथ्मेतदोरेनादेशः स्या- 
द॑न्वादैशें । ` ङ्िचित्कायं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम्‌-- 
अभ्वादेशः । यया- “अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापये'ति । “अनयोः 
पबित्र कुलम्‌ , एनयोः प्रमूतं स्वमि'ति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌। एनेन । एन" 
_ यीः९॥ राजा । न डिसंग्वुद्धधोः ।८।२।८। नस्य लोपो न स्यात्‌ डौ 
सम्बुद्धौ च। हे राजन्‌। डगबुत्तरपदे प्रतिषेधः । डौ तुच्छन्दस्युदाहरणम्‌ । परमे 
व्योमन्‌ सर्वा भूतानि । ब्रह्मनिष्ठः । राजानौ । राजानः । राजानम्‌ । राजानौ । 


रूपस्‌। राजा । “राजन्‌ + सु' इत्यत्र सोरुकारस्येस्संज्ञायां लोपे 'च कृते 'सुडनपुंस- 
कस्‌? इति सब॑नामस्थानसंज्ञायाम्‌ “सवंनामश्थाने चासम्बुद्धौ? इति नान्तस्योप- 
घाया दीघंत्वे 'हळड्यांब्म्यो दीघांत्सुतिस्यएक्त हळ! इति सलोपे 'नलोपः प्राति- 
पदिकान्तस्य' इति नछोपे 'राजा' इति रूपम्‌ । हे राजन्‌। हे राजन्‌ + सुः इत्यत्र सोरु- 
कारस्येत्संज्ञायां छोपे च सः सवंनामश्थानसन्जञात्वाद्‌ दीघ पास्ते असम्बुद्धौ’ इ- 
व्युक्तत्वान्न सवति । तदुनस्तरम्र 'हलङयाब्म्य? इति सलोपे 'नछोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य’ इति नलोपे ग्राप्ते परमत्र 'न डिसग्बुद्धयोः' इति निषेधे, हे राजन! 
इति रूपस्र। छावुत्तरदे इति। उत्तरपदे परतो यः छिः .तस्मिन्‌ परे 'न ङिसम्बु- 
द्योः इति निषेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्य इस्यर्थ:। एवं च चर्मतिछः इत्यन्न उत्तर- 
पदे परतः “न डिसम्बुद्धयोः इति प्रतिषेधाभावात्‌ नकारस्य लोपो निर्वाध इति 
सावः । अक्षनिष्ठ: । र्मणि निष्ठा यस्य सः 'ब्रह्मनिष्ठः' इति । ब्रह्वानिष्ठ इस्यन्न अन्त- 
वर्तिनी विभक्तिमाश्रित्य ब्रह्मन्‌ शब्दात्‌ डौ परस्वेन “न ङिसम्बुद्धयोः इत्यनेन नकाः 


द्विती--'दित्रीया? विभक्तिके परे तया 'थ' और “भोस? विभक्तिके रे "सदम्‌ न 
शब्दको “एन्‌? आदेश दो, अन्वादेशमे । र 

किश्चित्‌-किसी कायंके विधानके लिये जिसका उपादान किया गया हो, उसीका 
कार्यान्तर विषानके ढिये पुनः उपादान करना 'अन्वादेश' कहा जाता है। य॒था-- 

(१) अनेन व्याकरणमषीतम्‌ , (२) एनं छन्दोऽध्यापय’। अर्थात इसने व्याकरण पढ्- 
छिया, इते वेद पढ़ाइये । यहा पहले व्याकरणाध्ययन रूप कार्यका विधान किया गया या 
और पुनः उसीके विषयमें वेद पढाना रूप अन्य कायंका उपादान किया जारह्दा दै भतः 
दूसरे वाक्यमे “अन्वादेश” दै । इसलिये यहां “एनम्‌? का प्रयोग किया गया है। 

इसी प्रकार (१) अनयोः पवित्रं कुलम्‌ (२) एनयोः प्रभूतं स्वम्‌? यहां प 

| हले वाक्यें 

कुळकी पवित्रताका विधान करनेके देतु भ किये हुए का दूसरे वाक्यमें धनको अधिकताका 
प आ फिर शन हीनेंके कारण 'अन्वांदेश” हो जानेते “एन्‌? आदेश हुआ । 

भोर शे परे बव रपा (लिए के 
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5करणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १०५ 


जमो । अल्कोपोऽनः। चुः्बं। राज्ञः ॥ नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधियु 
. छात 1८।१।२। सुम्विधो, स्वरविधौ, संज्ञाविधौ, कृति--तुस्विधौ च नळोपोइतिद्ो, 
नान्यत्र--'राजाश्व' इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेखमैस्तवं च न । राजभ्याम्‌ । 
राजभिः । राजभ्यः । राक्षि, राजनि ॥ यज्वा । यज्वानौ । यज्वानः ॥ 
न संयोगाद्वमन्तात्‌ ।६।७।१३७। वमन्तसंयो गादनोऽकारस्य लोपो न। यज्वनः । 
यज्वना । यज्वभ्याम्‌ । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा ॥ इनहनपूषायम्णां शौ 1६४१२ 
0 1 1000 0000 0 5 ` `` 


रस्य छोपप्रा्तौ, 'ङावुत्तरपदे प्रतिपेधो चक्तव्यः” इति वार्तिकेन अह्मन्‌ इति ढिपर- 
कत्वात्‌ उत्तरपदसस्वेन छोपप्रतिषेधानन अवतीति ब्रह्मनिष्ठ इति साधु पुवेति॥ 
राशः। 'राजन्‌ -- हस? इति स्थिते शस्येस्सन्ज्ञायां लोपे च कृते 'यचि भम? 
इति भसब्ज्ञायां “अर्छोपोऽनः इति अनोञ्कारस्य लोपे 'स्तोः श्चुना श्चुः इति 
नस्य जत्ये 'जजोज्ञःः इति ज्ञरूपसंयुक्त “राज्ञः? इति रूपसू । नलोपः सुबिति । नस्य 
छोपो नलोपः। विधिशब्दो भावसाधनः । विधानं विधिः । सुप्‌ च स्वरश्च सब्शा 
च तुक च तेषां दिधय इति सम्बन्धसामान्यपष्ठया समासः। कृतीति तु तुकंव 
सम्बध्यते, अन्यन्रासम्भवात्‌। तदाह--पसुब्विधावित्यादिना । राजाश्व इत्यादाविति । 
अन्न सवणंदीघ॑यणादिविधी नां सुन्विध्याधनन्तर्भावात्‌ तेषु कतंब्येषु नळोपस्यासिद्ध- 
रवाभावे सति नकारळोपस्य सस्वात्‌ सवणदीर्घादिक निर्बाधमिति भआवः। यज्त्रा । 
'यञ्वन्‌+ सु' अन्न सोरुकारस्येत्संज्ञायां छोपे च कृते 'सुडनपुंसकस्य' इति सव॑ 
नामस्थानसंशायां 'सम्ननामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तस्योपधाया दोघत्वे 
“हलङ्याब्म्यो' इति सोपे 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य? इति नळोपे 'यज्वा' इति 
रूप॒म्‌ । यञ्वनः। 'यञ्बन्‌+ शस’ इत्यत्र झकारस्येस्संज्ञायां छोपे च (यचि सम्‌? ` 
इति संज्ञायाम्‌ “अल्लोपोऽनः? _इत्यनोऽकारस्य लोपे प्राप्त 'न संयोगाद्वमन्तात्‌? 
इति निषिद्धे सकारस्य रुश्वे विसग च कृते 'यश्वनः' हृति रूपम्‌ । जद्वणः: । '्र- 
हान्‌ त शस इत्यत्र शकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 'यचि अस्‌’ इति भसब्शायाम्‌ 
“अइ्छो पोऽनः? इत्यनोऽकारस्य छोपे मासे 'न संयोगाद्वमन्तात्‌? इति मान्तसंयोग- 
स्वादू अल्लो पनिषेधे सति 'अट्कुप्वाङ्चुस्रव्यवायेऽपि’ इति णत्वे सस्य रुरवे तस्य 


परे नकोपका प्रतिषेष हो । अर्थात्‌ “न 'किसम्बुद्धयोः' यह निषेध नहीं छगे। न॑ लोप 
सुथ्विधि, स्ररविभिं, -श्ञाविधि भोर ङृतृप्रत्ययके परे तुग्विधि क्ष्ये नछोप हो - 
अन्यत्र ( राजाश्व इत्यादि स्थलमें ) नहीं। न संयो-वकारान्त ओर मकारान्त संयोगसे 
परे "अन्‌? के भकारका लोप नहीं हो। इनइन्‌--शन्‌, इन्‌, पूषन्‌ और अयेमन्‌ की _ 
उपषाको दौघे हो 'शि' के परे ही, अन्यत्र ( 'दण्डिनौ-वृश्नहणो? इत्यादि स्थछमें ) नहीं । 
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१०६ . मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- - [ हलन्तपुं०- 


एषां शावेवोपधाया दीघंः ॥ सौ च ।६।४।१३। इन्नादीनासुपथाया दीर्षो$सम्बुद्ध 
सौ । बृत्रहा । दे वृत्रहन ॥ एकाजुत्तरपदे णः ।८।४।१२। एकाशुत्तरपद्‌ं 
यस्य तस्मिन्समासे पू्वपदस्यान्तिमित्तातपरस्य प्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विमािस्थस्य 
नस्य णत्दै र्यात्‌ । इत्रहणौ । पुत्रहणः ॥ हो न्तेञ्णन्नेछु ।9।३।५४। जिति, 
गिति प्रत्यये, ने च परे हन्तेहश्य कुत्वं स्यात्‌ ॥ हन्तेः ।८।७।२२। उपसगस्या- 
न्निमित्तादन्ते्श्य णः । प्रहण्यात्‌ ॥ अत्पूर्वस्य ।८।४।२२। हन्तेरत्पूवेस्येच नस्य 
णो नान्यस्य । प्रध्नन्ति । योगविमागसामर्थ्यादनन्तरस्य विधिर्वा भवति, प्रतिषेधो 
विसगें च "ब्रह्मणः? इति रूपम्‌ । शत्रा । वृत्रो नाम असुरः तं हतवानिव्यर्थे “ब्रह्म- 
अणबृत्रेषु छिप्‌'इति क्विप्‌ । कपाचितौ । अपृक्तछोपः । उपपदसमासः । इति निष्पन्नो 
बृत्रहनशव्दः । तस्मात्सावागते सोरुकारस्येत्संज्ञायां छोपे च 'वृन्नहन्‌+ सु’ 
इति स्थिते 'हल्ङ्याब्म्य इतिः सलोपे 'इन्हन्‌पूषायग्णां शो? इति नियमादुप- 
धाया दोघंत्वाभावे ग्राप्ते 'सौ च’ इत्युपधाया दीघव्वे “नलोपः प्रातिपदिका- 
नतस्य? इति नळोपे "वृत्रहा? इति रूपस 4 एकाजुत्तरपदे ण इति। समासस्य 
चरमावयवे रूढेन उत्तरपद्शब्देन समास इति छभ्यते। एकः अच यस्मिन्‌ तत्‌ 
एकाच्‌। तदू उत्तरपदं यस्य स. एकाञुत्तरपद्‌ः। तस्मिन्‌ समासे इति बहुघ्रीहिः। 
“रषाभ्यां नो णः? इस्यचुवतंते । 'पूर्वपदात्सब्ज्ञायास्‌' इत्यतः पूवंपदादित्यनुवतंते । 
“प्रातिप दिकान्तलुस्विभक्तिषु च' ` इत्यनुवर्तते । तदाह--एकाजुत्तरपदमित्यादिना । 
इन्तेरिति । 'इन्तेररपू्स्येःति सूत्र योगविभागेन व्याचष्टे-'रषाभ्यां नो णः 
समानपदे? इत्यतो रषाभ्यां नो णः इस्यचुषञ्यते। 'उपसर्यादसमासेऽपि णोपदे- 
झास्य? हत्यत उपसर्याद्रियचुवतंते । तास्स्थ्यात्ताच्छब्द्य, तेनोपसगस्थादिति 
लभ्यते । तत्व रषयोः प्रत्येकमन्वेति । निमित्तशब्देन रेफषकारौ विवछितौ । 
प्रष्नन्तीति । इन्तेर्छटि झौ 'झो5न्त' इत्यन्तादेशे, शपि, छकि, 'गमहन' इष्युपधा- 
छोपे 'हो इन्ते? इति कुत्वे रूपसिद्धिः । अन्नोपसगंस्थरेफात्‌ परत्वात्‌ 'इन्तेः इत्य- 
नेन प्राप्त णत्वम्‌] 'अर्पूवस्य? : इति नियमान्न भवति । 'वृत्रध्न! इत्यन्न 'प्रातिपदि- 
कान्त? इति प्रां णत्वं निवतंते। योगविभागसामर्य्यांदिति । ननु 'प्रातिपदिकान्त- 


सौ ख--शनादिक उपधाको दोषं हो, भसंबुद्धि "छु? के परे । , 

एकाजु--पएक 'अच! है उत्तरपदमें जिस समासके, ऐसा जो समास, उस सम्रासमें पूवे 
पदस्य निमित्त ( रेफ-षकार ) से परे जो प्रातिपदिकान्त नकार, नुमूघटक नकार ओर 
विमक्तिस्थ नकार उसको णकार दो । हो हन्ते--मित्‌-णित प्रत्ययके परे और नकारके परे 
'इन्‌? षातुके इकारको कुरव हो । हन्त--उपसगंस्य निमित्तसे परे 'इन्‌? घातुके नकारको 
गकार हो। अलभत? १3% इक भावके तारे दो अफ़ाट ससन्य्रे ताई 1 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १०७ 


चेति न्यायं बाधित्वा 'कुमति चे'ति णोऽपि निवत्त्यंते । बृत्रघ्नः इत्यादि ॥ एवं 
शाङ्गित्‌ । यशस्विन्‌ । अयमन्‌। पुषन्‌ ॥ मघवा बहुलम्‌ ।६४1१२८। 'मघ- 
वन? शब्दस्य वा 'तृ? इत्यन्तादेशः । ऋ इत्‌ ॥ उगिद्चां सर्वेनामस्थाने5- 
घातोः ।७।१।७०। अधातोरुगितो नलोपिनोञ्धतेश्च चुम्‌ स्यात्सबंनामस्थाने । 
मघवान्‌ । इह्‌ ठपथादीषे कतेन्ये संयोगान्तळोपस्याऽसिद्धरवं न भवति, बहुल 
ग्रहणात्‌ । मघवन्तौ । मघवन्तः। भघवन्तम्‌ । मघवन्तौ । मघवतः । मघवता । 
मघवद्भूथाम्‌ । तुत्वामावे सुटि-राजवत्‌ ॥ श्वयुवमघोनामतद्धिते ।६।४.१३३। 


नुस्‌-विभक्तिषु च', 'एकाञ्चत्तरपदे णः, "कुमति च', इन्तेररपूबंस्येति पाठक्रमः । ततश्च 
'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिपेधो चे'ति न्यायेन 'अत्पूर्वस्य' इति नियमेन प्रध्न- 
न्तीत्यत्र हन्तेरिस्यव्यवहितणत्वमेव निवतंत। न स्वन्यदित्याह - योगेति। यदि अस्पूवश्य 
इत्यनेन 'इन्ते” इति णस्वमेव व्यावर्तेत, तर्द हन्तेरत्पूवंस्येति एकमेव सूत्रं स्यात्‌। 
उपसगंस्थाश्चिमित्तात्परस्य इन्तेरत्पूवंस्य नस्य णत्वमित्येतावतेव प्रध्नन्तीत्यन्न णस्व- 
निवृत्तिसंभवात । अतो योगविभागसामर्थ्यांत्‌ णस्वमात्रस्यायं नियम इति विज्ञः 
यते । वृत्रष्नः । त्रन्‌ + शास? अन्न शस्येरसंज्ञायां छोपे च "यचि भस' इति 
असंज्ञायाम्‌ 'भज्लोपो$नः' इत्यनोऽकारस्य लोपे. 'वृत्रहन्‌ अस्‌? इति स्थिते 'हो इन्ते- 
न्णिन्नेषु' इस्यनेन ह इकारस्य कुत्वेन घकारे ल स्स्वे र बि 
मिलित्वा 'बुत्रष्नः' इति रूपस्‌ | मधवान्‌ । ` सु! गछ 0 
ड इति तृ इत्यन्तादेशे कृते 'मघवतु+ सु? इति जाते एवे छोपे च 
विहिते 'मघवत्‌+ सु" इति जाते ‘उगिदचां सवेनामस्थानेञ्यातोः' इति चुमि मिश्वा“ 
RNS SS ममा स्स्स 
सघवा- “मघबन्‌" शब्दको 'ठःअन्तादेश दो विकरपसे । उगि--ातुमिन्न जो “उगित्‌! और 
नळोपी जो "अग्र? घातु उसको नुस्‌का अंगम हो, सवैनामस्थानके परे । श्वयुव--भन्नन्त- 
असंशक 'श्रनु-युवन्‌ू-मघवन्‌” रूप अङ्गको संप्रसारण हो, तद्धितमिन्न प्रत्ययके परे । 


तृत्वादेशपचे-- तृस्वाभावपचे-- 

मघवान्‌, मघवन्तौ,  मघवन्तः । मधवा, मघवानो, मघवानः 
मघवन्त्‌ , ११ मघवतः। मघवानम्‌ ०, मघोनः। 
मघवता, मघवद्गयाम्‌ , मघवद्धिः । मघोना, मघवभ्याम्‌, मघवभिः। 
मघवते, 0) मघबद्धथः । मधोने, नि मघवभ्यः । 
मघवतः 99 19 मघोनः, » » 

टु मपवतोः, मघवताम्‌ । 5 मघोनोः मधोनास्‌। 
सघवति, » मघवत्सु । मघोनि, » सघबसु। 
हद मघवन, हे मधवन्तो, दे मधवन्तः । दे मघवा दे मघवानो दे मधवानः। 
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१०८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- .._[ इल्न्तपु०- 


अन्नन्तानां भानामेषामतद्विते परे संप्रसारणं स्यात्‌ । मघोनः । मघवभ्यामित्यादि ॥ 
एवं श्वन्‌ । युवन । न सं प्रसारणे संप्रसारणम्‌ ।६।१।३७। सम्प्रसारणे परतः 
पूचेस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ ।--इति यकारस्य न सम्भ्रसारणम्‌। यूनः । 
युवभ्यामित्यादि ॥ अर्वा । हे अवन्‌ ! । अरवेणस्रलावनजः ६।४।१२७। 
नना रहितस्यावन्नित्यस्य 'तृ? इस्यन्तादेशो न ठु सौ । अर्वन्ठौ । अवन्त । 
अबंतः। अद्भ्याम्‌ । पथिमथ्य॒सुक्षामात्‌ ।9१।८५। एषामकारोऽन्तादैशः 


स्पात्‌ सौ परे इतोऽत्‌ सवेनामस्थाने ।७।१।८६। पथ्या ेरिका रस्या- 
कारः स्यात्सर्वनामस्थाने ॥ थो न्थः ।७।१।८७। परथिमयोस्यस्थ न्थादेशः 
सवनामस्थाने । पन्थाः । हे पन्थाः। पन्थानौ । पन्थानः ॥ भस्य टेल्ञापः - 


दुन्त्यादुचः परे सूते कमि गते 'मघवनूव्‌ सु! इति स्थिते सोरुकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 
'हल्ङथाब्म्यो०' इति सलोपे तकारस्य “संयोगान्तस्य लोपः? इति लोपे मघवा 
चहुलम' इति वहुळप्रहणास्संयोगान्तस्य लोपस्यासिद्धध्वाभावेन 'सवंनामस्थाने 
चासस्बुद्धौ' इति नान्तस्योपधाया दोघंत्वे च इते 'मघुवान! इति रूपस्‌ । मधोनः। 
“मघवन्‌ + अस्‌ अन्न 'यचि भम्‌? इति भसब्ज्ञायाम:“श्युवमघोनामतद्धिते! इति 
सम्प्रसारणे यणो-चकारस्य, इक उकारे जाते 'मघ उ अ न्‌ अस' इति स्थिते 
"सरप्रसारणाच' इति पूवंपरयोः स्थाने पूर्वरूपेकादेशे “आद्गुणः इति शुणे सस्य 
रुत्वे तस्य बिसगंरवे च मघोनः’ इति रूपस्‌ । टायाम्‌- मघोना इति । न संप्रसारण 
इति। संप्रसारणे पतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न भवतीति सूत्राथंः। इदमेव ज्ञापयति 
युवन्‌ इत्यादिशब्दे पूवस्य यणः प्रथममनन्तरं वा संप्रसारणं न भवतीति । यूनः । 
युवन्‌+शस' अत्र इाकारस्येस्सज्ञायां लोपे च 'यचि भम्‌? इति असंज्ञायां 'श्वयु- 
वमघोनास०' इति वकारस्य सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्च’ इति पूव रूपेकादेशे 
“यु + उन्‌? अस्‌ इति जाते यकारस्यापि “शवयुवमघोनास्‌? इति सम्प्रसारणे आप्ते 
“न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌? इति निषेधे सवणंदीघ च कृते रुस्वविसगंयोश्च सतोः 
यूनः? इति रूपस्‌ । एवं यूना इत्यांदावपि बोध्यम्‌ । अवां। ‘अवन्‌ + सु? अन्न सोरुकारे 
गते “हृस्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यएक्तं हक” इति सलोपे 'सवंनामस्थाने चासम्डुदधो' 
इति नान्तोपधायाः दोघे 'नळोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे 'अर्वा' इति 
- रूप । पन्थाः । 'पथिन्‌+ सु' इत्यन्न “पचिसध्युखुचामाद' इत्याकारान्तादेशो विहिते 


ने स-सम्प्रसारणके परे पूर्व 'यण? को सम्प्रसारण नहीं हो । अर्वणः नन? रहित 
“अवेनू्‌? शब्दको 'तू! अन्तादेश हो, “६? भिन्न विभक्तिके परे । पथि--पथ्यादि ( पथिन्‌- 
मथिन्‌-ऋभुक्षिन्‌ ) शब्दोको आकारान्त आदेश हो, 'सु' के परे। 'हृतोऽव--पथ्यादिके 
इकारको अकार आदेश हो, सक्नामस्थानके परे । थो न्‍थः--पथिन्‌-मथिन्‌ शब्दोंके 
यकारकी ० मादेश दो) सबैलामे खलिके परे “अंशि 2464%04धवोदिकै पट! का कोप | 


+ 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टी काद्वयो पेता | १०९ 


।9।१।८८। भस्य पश्यादेशेलॉपः स्यात्‌। पथः। पयिभ्याम्‌ । पयिथ्यः । एवं- 
मन्याः । ऋभुक्षाः ॥ ष्णान्ताः षट्‌ ।१।१।२४। षान्ता, नान्ता च संख्या षटसंब्चा 
स्यात्‌ | पश्च २। पश्चभिः । पञ्चभ्यः २ । “पट्चतु्भ्य्च'ति बुट | नोपधायाः 
[६।४।३ नान्तश्योपधाया दीधों, नामि । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । आएन आ विभक्तौ . 
।७।२।८४। "अन्‌? शब्दस्याऽऽत्वं बा हलादौ ॥ अष्टाश्य औश ।७।१।२२। कृता- 


` 5५कारादष्टनो जश्शसोरौश्‌ । “अ्रशथप्रइति वक्तव्ये कृताऽऽत्बनिद्‌शो जश्शसोविषये 


आस्वं ज्ञापयति । वेंकल्पिकश्षेदमष्टन आत्वम्‌ , “अष्टनो दीर्घा'दिति ज्ञापकात्‌ । 

अष्टौ २। अषभिः । अष्टाभ्यः २। अष्टानाम्‌ । अष्टासु । आत्वामावे अष्ट । 
पश्चवत्‌ ॥ ऋतिवग्दच्चकन्रगदिगुष्णिगऽ्चुयुजिक्रुश्चां च ।३।२।५९। एभ्यः 
Ne SN 
“पथि आ सु! इति जाते 'इतोऽस्सवंनामस्थाने? इति थकारान्तःपातिन इकारस्या- 
कारादेरो St आ सु! इति जाते थो न्थः? इति थस्य न्थादेशे विहिते 
'अकः सवणे दीघः इति दीर्घस्वे सस्य रत्वे रेफस्य विसगत्वे च 'पन्थाः' इति रूपस्‌। 
पथः । पथिन्‌ + शस्‌? अत्र शकरस्येत्सब्ज्ञायां छोपे च 'यचि भम्‌? इति असब्ज्ञा- 
याम्‌ 'अचोन्स्यादि टि’ इति इन्‌ इत्यस्य टिसब्ज्ञायां 'भस्य ठेछोपः? इस्यनेन टिस- 
ब्जकस्य इन्‌ इस्यस्य लोपे सत्यस्य रुसवे रेफस्य विसगरवे च “पथः? इति रूपम्‌ । 
पञ्च । “पञ्चन्‌ + जस! अन्न “ष्णान्ताः षट्‌? इति पञ्चन्शब्द्स्य पट्सब्ज्ञायां विहितायां 
'पड्म्यो लुक? इति जसो छुकि "नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नस्य लोपे च 


` *पञ्च' इति रूपम्‌ । एवमेव शसिथञ्च । पन्नानाम्‌ । 'पंञ्चन्‌+ आस! इत्यत्र “षट्चतु- 


भ्यंश्व इति आमो चुदि टिस्वादाद्यावयवे जाते उटि गते 'पञ्चन्‌ न्‌ आम? इति जाते 
नस्याकारेण सह संयोगे 'नोपधायाः' इति नान्तोपधाया दीघंस्वे 'नळोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य? इति नस्य छोपे च "पञ्चानाम्‌ इति रूपम्‌ । अष्टम्य इति वक्तव्ये शति। 


` भ्यसि अभ्यः, अष्टाभ्यः इति. रूपद्वये सत्यपि भद[विधो लाघवाद्‌ अष्टभ्य 


इस्येव निर्देश उचितः, आकारनिदेशात्त जश्शसोरचि परतोऽप्यार्वं विज्ञायत 
इत्यर्थः। अष्टौ । 'अष्न्‌+ज्स्‌' इत्यत्र “अष्टन आ विभक्तौ? इत्यनेनाका- 
रान्तादेरो विहिते “अष्ट आ जस्‌? इति जात 'अकः सवर्ण दीर्घः? इति दीघ . 


` स्वे 'अष्टाम्य औदाः इति जस औशि 'बृद्धिरिचिः इति बृद्धौ ‘अष्टौ इति । 


हो । ष्णान्ता—पान्तःनान्त संख्यावाचक शब्द पटरंशक हो । नोप-नान्तद्धी उपघाको 
दीध हो, “नाम्‌? के परे । अष्टन--भष्टन्‌ झक्दको आस्व दो, इलादि विमक्तिके - 
परे, विझद्पसे । अष्टा--कृताकारक 'भ्र्टन्‌? शब्दसे परे 'जसू-शस” को 'औश? आदेश्च हो । 
ऋत्विग--ऋत्॒! शब्द पूवंक यभ्‌-पातुः धुपू-घातु, सज्‌-घाठु, दिश्च-धातुः उत्पूरैक स्विह- 
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११० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ इलन्तपुं०- 


किन । अश्चेः सुप्युपपदे । युजिक्र॒शेः--केवलयेः कृञ्चेनेळोपामावश् निपात्यते । 
कनावितौ । कृदतिङ्‌ ।३।१।९३। अत्र घात्वधिकारे तिङ्भि्ः त्ययः छुत्सञञ्: 
स्थात्‌ ॥ घेरपृक्तस्य ।६।१।६७। लोपः । किन्प्रत्ययस्य कुः ।८।२।६२। किन्प्र- 
स्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोच्न्तादेशः स्यात्‌ पदान्ते । ऋत्विक्‌ , ऋत्विग्‌ । ऋत्विजो । 
ऋत्विग्भ्याम्‌ ॥ युजेरसमासे |७१७१ युजेः सवेनामस्थाने चुम्‌ । सुळोपः। 
संयोगान्तस्य लोपः । कृत्वेन नस्य ङः । युङ्‌ । यु । युक्षः । धुरभ्याम्‌ ३ । अघः 


ऋस्विक्‌ । ऋतौ उपपदे यजूधातोः 'करस्विग्दुशकखरिद्णुष्णिगन्चुयुजिकृञ्चा च इति 
क्विनि 'वचिस्वपियजादीनास्‌' इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्वपरयोः 
स्थाने पूर्वख्पेकादेशे “जच इज! इति जाते "इको यणचि’ इति यणि “ऋत्विज्‌ 
क्विन? अन्न 'ळदाक्वतद्िते' इति ककारस्येरसब्ज्ञायां छोपे च “हरन्त्यस' इति 
नस्वेदसम्ञायां छोपे च इकारस्योचारणार्थत्वेन तस्मिन्‌ गते वकारस्य “अपृक्त 
एकाल प्रस्ययः इति अपृक्तसब्ज्ञायां 'वेरएक्तस्य' इत्यइक्तसन्शकस्य वस्य लोपे 
"कृदृतिड' इति फिनः इृत्सन्ज्ञायां कृदन्तत्वास्तातिपदिकसन्ज्ञायां ` सावागते 
सोरुकारे गते 'ऋत्विज्‌ + स? इति स्थिते हलूङ्याबम्यो०' इति सक्षोपे ' फिन्प्रत्ययस्य 
कु? इति कवर्गान्तादेशे आन्तरतम्यात्‌ जकारस्य गकारे जाते "वावसाने? इति 
चस्वेन चा ककारे 'ऋत्विक' इति। युट “युन्‌+ सु’ इत्यत्र सुबुत्पत्तेः भाक्‌ 'ऋतिव- 
गाद्क्‌०? इति छिनि, विवनो लोपे फ़िनः कृत्सन्ज्ञायां कुद्न्तस्वास््रातिपदिकिसम्ज्ञायां . 


धातु, अन्नु-घातु, युज्‌ घातु और क्ुन्च्‌-धातुओंसे 'किन्‌? प्रत्यय हो । अञ्चः'भन्च्‌' 
आतुसे सुबन्त उपपद रहते पर हौ 'क्षिन्‌? प्रत्यय होता है, “युज्‌ भौर क्रुञ्च? षातुओंसे 
केवळ अर्थात्‌ उपपद्रहिते होने पर ही 'किन्‌? प्रत्यय होता दै ओर 'नुख? घाउमे "किन 
मज साथ २ सूत्रोक्त प्रकारसे 'अनिदिताम्‌०' से प्राप्त नढोपामाव का मी निपातन 
ता है। 
नोटः--'लक्षणं विनैव निपतति = प्रवतंते? यत्तश्षिपातनस्‌--जो कायै विना सूत्र 
नियमका होता है वह 'निपातन' कहा जाता है । 
कूदतिङ-इस (सिदित) धास्वधिकारमें तिङ्‌-भिन्न जो प्रत्यय वह इरसंशy दो । 
i नोटः--'धातो/ इस सूत्रके अभिकारमें घातुसे परे प्रत्ययोंका विधान है। उनमें 'तिङ' 
| प्रस्ययों को छोड़कर शेष को इतसंशा होतो दै । फळ यह हुभा कि 'क्विन्‌ प्रत्यय "घातोः 
| के अधिकार में है। इसझिए इसकी $त्संशा हुई और कृत्संशा होने पर कुदन्त दोनेते प्राति" 
पदिकसंश्षा होकर सु-आदि विभक्तिकी उत्पत्ति हुई । 3 
. - बैरपु--अपृक्तसंशक वकारका छोए दो । छिनूप्रत्य--किन्‌ प्रस्यय जिससे विधान किया 
हलके, कपाल देन, हो, पहना.) ८ यजेर ८ इन को सुखका, भगम दो, सवे 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । १११ 


मासे किम्‌ १। चोः कुः ।८।२।३०। चबगंस्य कवर्गः स्याज्ञलि, पदान्ते च । 
सयुक्‌ सयु । सुयुजौ । सुयुजः | सुयुजा । सुयुस्भ्याम्‌ । खन । खजौ । खः । 
खन्भ्याम्‌ ॥ नश्चञ्चसजखुजसुजयजराजच्चाजच्छशां षः ।८।२३६। ब्रबादीनां 
सप्तानां, छशान्तयोश्व षः स्यात्‌ झळि, पदान्ते च । नश्त्वचत्वे । राट्‌, राड्‌ । 
राशौ! राजः। राडभ्याम्‌ ॥ एव-विभ्राट्‌। देवेद्‌। बिश्वसद्‌ । परिमृट । 
(परो बजेः षः पदान्ते ) प्राबुपपदे ब्रजेः किप्‌ दीषश्च, पदान्ते षत्वमपि । 
परित्यज्य सवे त्रजतीति-परित्राट्‌ । परिजराजौ ॥ विश्वस्य वसुराटोः ।६।३।१२८। 
` विश्वस्य दौघः स्याद्वसौ, रादशब्दे च परे । 'रा!डिति पदान्तोपळक्षणाथंम्‌ । विश्वा. 
राद्‌ । विश्वरानौ। विश्वाराङ्भ्याम्‌॥ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ।८।२।२९। 
पदान्ते, क्षि च परे यः संयोगस्तदा्योः सकारकका रयोछोपः । सट, सडू । सस्य 
श्चुत्वेन शः। 'झढां जश्‌ झशो'ति शस्य जः । भृज्ञौ । सज: । खृङ्भ्याम्‌ ॥ 


सावागते सोरुकारे गते “युजेरसभासे' इति जुसि .उमि गते मित्वाबुन्त्यादुचः परे 
'युच ज्‌ स' इति जाते 'हळड्याब्म्यो०' इति सळोपे "संयोगान्तस्य ळोपः' इति 
जकोपे 'किनूप्त्ययस्य छुः इति नकारस्य ङुस्वेन उस्वे “युछ्‌' इति रूपस्‌ । राद्‌। 
'राज्‌+ सु! इत्यन्न सोलोपे 'प्रश्नभ्नरस्जसुजस॒जयजराजश्राजच्छुशां षः? इति षकारा- 
न्तादेशे 'सळां जशोऽन्ते’ इति पस्य स्वे ‘वावसाने’ इति डस्य उत्वे कृते 'राट इति 
रूपस्‌ । पक्षे-'राड' इति । परिमाद्‌ । परिपूर्वकव्रधधातुतः 'परौ त्रजेः षः 
पदान्ते’ इति छिपि त्रजेश्च दीघंत्वे कृते च षत्वे फ़िपो छोपे सावागते सोलोपे 
“झळां जशोऽन्ते’ इति पस्य उत्वे “वावसाने' इति डस्य उत्वे 'परिध्ाट्‌ । 
पछे-'परिबाड्‌ः । विश्वाराट्‌ । 'विश्वराज्‌ +सु’ इत्यन्न. सोळोपे “ब्रश्नश्नस्जा 
इति जस्य पत्वे झां जशोऽन्ते’ इति पस्य डत्वे 'वावसाने’ इति डस्य रत्वे 
“विश्वस्य वसुराटोः इति दीघत्वे च विहिते 'दिखाराट' इति । पच्चे-बिश्वाराङ' 
इतिं। सट्‌। “अस्ज पाके’ छिप्‌। 'महिज्या०' इति सम्प्रसारणं रेफस्य ऋकारः। 
“सम्प्रसारणाच्च? इति पूर्वरूपम्‌। तस्मात्सौ "सस्ज्‌ सु” इत्यत्र स्रोलोपे 'स्कोः सं- 
योगाचोरन्ते च' इति संयोगाद्यस्य 'स? इत्यस्य छोपे 'ब्रश्नअ्नस्ज०” इत्यादिना 


` नामस्थाचके परे, असमासमें। चोः कुः-चवर्गंको कवगे आदेश हो झल’ के परे, 
पदान्तमे । ्श्च-्रश्वू , असज, सज, सुज यज, राज भौर आज, पातुर्भोको तथा छकारान्त 
जोर शकारान्तको षकारान्त भादेश हो, 'झल? के परे पदान्तर्मे । परौ- “परि” उपसगंक 
श्रब' घातुसे किप प्रत्यय हो और ( उपधा आकार को ) दीर्ष हो तया पदान्तर्मे पख भी 
हो विश्वस्य- विश्व” शब्द को दीषं हो, वसु’ ओर 'राट! शब्दके परे । स्कोः-पदान्त 
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११२ ` अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ इलम्तपुं०- 


त्यदाद्यत्वं । पररूपत्वम्‌ । तदोः सः खावनन्त्ययोः ।७२ १०६ त्यदादीनां तकाः 
रदकारयोरनन्त्योः सः स्यात्सौ । स्मः ! स्यौ । त्ये॥ सः । तौ । ते ॥ यः। यी । 
ये ॥ एष: । एतौ । एते । एनम्‌ । एनो । एनान्‌। एनेन । एनयोः र ॥ ङ प्रथ- 
मयोरम्‌ ।७।१।२८। युष्मदर्मदून्यां परस्य इ” इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोक्षामा- 


'देशः ॥ मपर्यन्तस्य 1७1२॥९१॥ इत्यधिकृत्य । त्वाद्द खो ।७।२।९४। अनः 


यौर्मप्यन्सस्य रबाद्दौ स्तः सौ ॥ शेषे लापः ।७।२।९०। आत्वयर्रनिमितेतर” 
विभक्त परतोऽनयोष्टिलोपः । त्वम्‌ ! अहम्‌ । युवाबी द्विवचनं \७।२।९२। 
दयोइक्तावनयोमपरयन्तश्य युवावौ स्तौ विभक्ती । प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ 


पा RINSE 


जस्य पर्वे, पस्य डस्वे 'वावसाने' इति टस्वे “ट्‌ इति। पत्े-थड' इति। स्यः । 
“श्यद्‌ न सु? इस्यन्न "त्यदादीनामः? इति 'द्‌° इत्यस्य स्थाने अकारादेशे “अतो गुणे 
इति पररूपे कृते "स्य सु’ इति जाते “तदोः सः सावनन्त्ययोः’ इति अनन्स्यस्य 
तकारस्य सत्वे सोरुकारे गते रेफस्य विसर्वे च “स्यः' इति । त्यौ । “त्यद्‌ + आ 
इस्यत् त्यदाद्यत्वे पररूपस्वे च इते 'बृद्धिरेचि' इति वृद्धौ 'त्यौ! इति रूपस्‌ । सः । 
“तदू + सु? अत्र त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च कृते तदोः सः सावनन्त्ययोः इति तस्य 


है सत्वे सोरुकारे राते रेफस्य विसगंर्वे वच "सः? इति रूपस्‌ । एषः । “पुतद्‌ + सु! इत्यत्र 


स्यदाद्यस्वे पररूपस्वे च कृते तदोः सः सावनन्त्ययोः? इति तकारस्य सकारे कृते 
'आदेश्रस्यययोः' इति सस्य पर्वे च इते 'एष--सु' इति जाते सोरुकारे गते 
रेफस्य विसगंत्वे च “पुषः? इति रूपम्‌ । खम्‌, गदभ । “युष्मद्‌ म सु? इत्यन्न 'डेप्रथ- 
“मयोरम्‌' इति सोरमादेशे विहिते “युष्मद्‌ + अस्‌? इति जाते “वादी सौ? इति ` 
युष्मदो मपय॑न्तस्य स्वादेशे विहिते व अद्‌ अम्र? इति जाते "अतो गुणे' इति 
पररूपस्वे "शेषे लोपः? इति दस्य लोपे 'त्व अम्‌? इत्यवशिष्टे “अभि पूवः इति 
पूव रूपत्वे कृते 'त्वम इति रूपम्‌ । 'अस्मद्‌ + सु! इत्यत्र 'ङेप्रथमयो रख! इति सोर" 
मादेशे "त्वाहौ सौ' इत्यस्मदो मपयन्तस्य अहादेशे “अतो गुणे'इति पूर्वरूपे कृते 'अहद्‌ 
अम्‌? इति जाते 'रोपे लोपः? इति दस्य लोपे 'अमि पूर्नः? इति पूवंरूपे “अहम्‌? इति । 


झल्‌ परक सयोगादि सकार और ककारका लोप दो । तदो:--त्वदादिके अनन्त्य तकार-दकारको 
सकार हो, 'सु? के परे । डे प्रथ--युष्मदू-अस्मद शब्दसे परे 'डे? और प्रथमा-द्रितीया 
विभक्तिको 'अम्‌? आदेश दो । मपयेन्त--यह अधिकार सूत्र है। स्वाहदौ~-युष्मद्‌-भरमदके 
मपयम्त मागको "१? और “अइ? आदेश हो, 'सु! के परे। शोपे--आख-यत्वके निमित्ततर 
विभक्तिके परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों 'टि'का रोप हो । युवावौ-दित्वाथे प्रतिपादक 
युष्मदू अस्मदूके मपयेन्व सागको 'युव' भोर 'आव'भादेश हो, विमक्तिके परे । प्रथमायाश्च 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकादवयो पेता । ११३ 


09३८८] झौण्येतयोरात्व॑ लोके । युवाम्‌ । आवाम । यूयवयो जसि।७।२। ९३। 
अनयोमपयनदस्य यूयवयौ रतो, जसि । युयम । वयम्‌ । त्वमावेकवचने ।७|२।९७ 
एकर्योतावनयो#पर्यन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ ॥ {द्वितीयायां च ।जश८ण 
अनयोरात स्यात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ ॥शसो नः ।७।१।२९। भ्यां शसो नः स्यात्‌ । 
अमोऽपवादः। आदेः परस्य । सयोगान्तस्य लोप: । युष्मान्‌ । अस्मान ॥ 


थुवास्‌ , आवाद । 'युप्मद्‌ + ओ 'अस्मद्‌ + भौ? इस्यन्न 'ठेप्रथमयो रस! इति औका- 
रश्य स्थाने अमि “युवावौ द्विवचने? इति युष्मदो मपर्यन्तस्य युव उ अहो हार 
अपयन्तस्य आवादेशे च विदिते “युव अद्‌ अस्‌? 'भाव अदू असन्‌? इतिच जाते 'भतो 
गुणे' इति पररूपरवे “प्रथमायाश्च द्विवचने आषायास्‌' इति आकारान्तादेशे ध्युव 
आ अम्‌' इति, 'आव आ अब” इति भूते 'अकः सवे दीर्घ” इति पूर्वपरयोः स्थाने 
दीघ 'अमि पूर्व इति पूवरूपेकादेशे च छते “युवाम्‌? इति, “आवास! इति च। 
` यूयवयौ लसि इति । जस्प्रत्यये परतो युष्मदुस्मदोयूयवयौ भादेशौ भवत इति सूत्रार्थः 
यथासंख्येन युष्मदो यूयमिति, अस्मदश्च वयमिरयादेशो बोध्यः। यूयम्‌ , वयस्‌। 
"युष्मद + जस? 'अस्मदू + जस’ इस्यत्र 'डेप्रथमयोरम' इति जसः स्थाने असि 
छते यूयवयौ जसि’ इति युष्मदो अपर्यन्तस्य यूयादेशे अरमदो मपर्यन्तस्य वया- 
देशे च विहिते "यूय अद्‌ अस? 'वय+अद्‌ असू इति जाते "अतो गुणे’ इति 
पररूपरवे 'शेपे टोप? इति एकारस्य छोपे "अमि पुर्वः? इति पूर्वर पैकादेशे 
“यूयम्‌? इति, 'वयस्‌? इति। त्वाम्‌, माम्‌ । युष्मद्‌ + अम्‌? "अस्मद्‌ + अस! इत्यन्न 
"त्वमादेकवचने' इति युष्मदो सपर्यन्तस्य त्वादेरो अमदो मपर्यन्तस्य च आदेशे 
विहिते 'स्व॒ अद्‌ अस्‌’ “म अदू अस्‌' इति जाते . 'अतो गुणे’ इति पररूपत्वे (द्विः 
तीयाया्च’ इत्यन्त्यस्य बस्यारत्े 'अकः सवण दीघः' इति सवर्णदीघरवे 'अमि पूवं? 
इति पूब्रेरूपेकादेरो च. कृते “वास्‌” इति “मा इति। युष्मान्‌ भस्मान्‌ । 'युष्म- 
दू + दास? “अस्मद्‌ + दास? इत्यत्र “€शक्वर्ताद्धते इति शस्येत्संज्ञायां छोषे च 
“शसो न? इति नादेरो 'ठस्मादिद्युत्तरस्य” इस्यनेनोत्तरस्य सवंस्य ग्राप्ते 'आदेः 
परस्य? इति आद्याकारस्य जाते, युष्मद्‌ + न्‌ स' “अरमद + न्‌ स्‌? इति भूते “सं- 
योगान्तस्य लोपः! इति सळोपे “द्वितीयायाञ्च? दृत्यन्तस्य दूमात्रस्य आकारे 'अकः 
सवणे दीधः? इति पूर्वपरयोः स्थाने दीघांदेशे 'युष्मान' 'अस्मान? इति रूपस्‌ । 


प्रथमाद्विवचनके परे युष्मद्‌-भरमद शब्दको भात्व हो, छोकमें । यूय- युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
शब्दके मपयंन्तमागको 'यूय? “वय? आदेश हो, 'जस!के परे । स्वमा एकरवाथे- 
प्रतिपादक युष्मदू-अरमद्‌ शब्दके मपरैन्त भागको 'स्व' 'म' आदेश हो, विभक्तिके परे। 
द्वितीया - युष्मद-भस्मदको भाऊारान्य भादेश हो, द्वितीया विमक्तिके परे। शास न 
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११४ शष्यकिडाम्तरोसुदी--- [ इलन्तपु०्- 


योऽस्ति ॥७२९॥८९॥ अनयोर्यादेशो$्यादौ विभक्ती । त्वया। सया॥ युष्ण- 
दर्मदोरनादेळे ।७,२।८६। अनयोरात्श्यादनादेशे इळादौ विभक्ती । युवाभ्याम्‌ । 
आवाभ्याम्‌ । युप्मामिः । अस्मामिः॥ तुभ्यमह्यौ ङथि।७।२।९५। अनयोमेपर्य” 
न्तश्य तुभ्यमह्यौ स्तो ङय । टिलोपः। तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ ॥ स्यो ऽस्य्‌ ।७,१।३०। 
भ्या परस्य भ्यसोऽभ्मम्‌ स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ ॥ णरचद्यनस्य छा 
।७,२।३२। आभ्यां पश्चम्येकवचनस्याइत्त्यात्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ ॥ पञ्चव्या अदा 


mone 
खया, मया । 'युष्मदू + टा' “अस्मद्‌ + दा’ इस्यन्न “स्वमावेङव चने! इति मपर्य- 
न्तस्य युष्मदः स्वादेशे अस्मदुश्च मादेशे सति “स्व अद्‌ डा’ “म अदू रा’ इति जाते 
'झतो गुणे' इति पररूपे टागउटकारस्येश्संज्ञायां लोपे च "योऽचि? इति योगेन 
खर्वस्य यकारादेरो प्रासे “मळोऽन्स्यस्य? इत्यन्तस्य दस्य जाते सति "श्व यू आ? 
'म य्‌ जा! इति भूते संयोगे च इते 'स्वया' 'मया' इति । युवाभ्याम्‌, आवाभ्याम्‌ । 
a ना इत्यन्न “युवावौ द्विवचने’ इति मपयन्तस्थ 
युवादेशे : व्व विहिते “युव अद्‌ भ्यास’ "आव अद्‌ भ्यास? इति जाते "आत्ते 
गुणे' इति पररूपत्वे “युष्मदस्मदोरनादेशे'. इति. दकारस्य “था! आदेशे विहिते 
“अकः सवणे दीघेः इति दीघोंदेशे 'युवाम्याब! “आवाभ्याम्‌? इति स्तः। युष्माभिः 
अस्माभिः । "युष्मदू ज मिस! "अस्मद्‌ + भिस’ हत्यन्न “युष्सद्ण्सदोरनादेशे’ इखि 
दृश्य स्थाने आकारे विहिते 'अकः सवण दोघं इति दीघंस्वे सह्य रुस्वे रेफस्य 
विसगत्वे च इते युष्माभिः’ “अस्माभि? इति रूपस्‌ । तुभ्यम्‌, मणम्‌ । “युष्मद्‌ += 
म इत्यन्न "तुभ्यमह्मौ ङयि’ इति अपयन्तस्य युष्मदः तुभ्यादेसे 
अस्मवो मद्मादेशे 'च इते तुभ्य अद्‌ छे” 'महा अदू खे इति जाते 'अतो गुण" 
-इति पररूपे शेषे छोपः' इप्यन्स्यस्य दुकारल्य लोपे 'ङप्रथसयोरस्‌' इति छेरमा- 
देशे 'अमि पूवः? इति पूर्वरूपेकादेशे 'तुभ्यस्‌' इति, महाञ्‌’ इति च जायेते। स्याः 
मि-युदाम्या्, आवाभ्याद, इति Dia आवः। युष्मम्यस्‌-, जस्म- 
भ्यम्‌ । युष्मद्‌ + भ्यस्‌’ "अस्मद्‌ + भ्यस्‌? इत्यन्नं “भ्यसो भ्यस्‌? इति भ्यसः स्थाने 
स्यमादेशे “कृते “शेषे छो पः इति दळोपे कृते सति “युष्मभ्यस्‌? अस्मभ्यम्‌? इति। 
खद › मत्‌ । “युष्मद्‌ + डसि) अस्मद्‌ न" डसि’ इत्यश्न वमावेकदचने' इति युष्ण़ो 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दसे पर 'शस?के आदिको नकार आदेश हो । योऽचि-युष्मदू--अस्मद्‌ 
शब्दको यकार आदेश दो, अनादेश ( विना आदेश हुआ) भजादि विमक्तिके परे। 
युष्मद्‌--युष्मद्‌-अस्मद्‌ झग्दके अङ्को भकार आदेश हो, अनादेश हळादि विभक्तिके परे । 
तुञ्स-युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दके मपयंन्तमागळो 'तुम्य’ भोर 'महा' आदेश दो, 'छ' विमछिके 
परे । भ्यसो- युष्मद-गस्मद शब्दप्ते पर “न्यस्‌'को 'अम्यम्‌? आदेश ऐ । षुकवजन-= 
अुष्यदू-अस्पदपे पर पप सित्रपरातनोनि ओक आाकेशधदो) घडा एफ” 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इग्दुमती-टीकाघवयोणऐेता । ११४ 


१७।१।३१। श्या पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌। युष्प्रत्‌। अस्मत्‌ ॥ तवम्रमो ङलि 
।9।२।९६।अनयोमपर्यन्तस्य तवममो स्तो कति । युष्प्रदस्परद्भयां ङलोऽश 
(७१1२७ तव । मम। युवयोः २। आवयोः २॥ साम आकम्‌ ।७| १३३ 
आभ्यां परस्य साम” आकम्‌ स्यात । युष्माकम्‌ । अस्माङम्‌। त्वयि । मयि । 
युष्माउ अस्माषु ॥ युष्मद्स्मदोः षष्ठी च तुर्थोद्दितीयास्थयोवान्नाचो ८।१।२० 


सपर्यन्तस्य त्वादेशे अश्मदो मपयंन्तश्य च मादेसे 'अतो गुणे' इति पररूपे 'प॒क- 
चचनस्य च' इति ङसेरति विहिते “रोपे छोपः इति दमात्रछोपे "व+ अच? 
स+भत' इति जाते 'अतो गुणे? इति पररूपत्वे च "वव? इति 'मत! इति च 
सवतः । भ्यामि-पूरवंवद्‌-'युवाम्याम्‌? आवाम्यास्‌? इति स्तः। युष्मद , अस्मत्‌ । 
“युष्मद्‌ + स्यस्‌' “अस्मद्‌ + भ्यस्‌? इत्यन्न “पञ्चम्या अत्‌? इति स्पसोऽति 'शेषे छोपः 
इत्ति दस्य लोपे "अतो गुणे? इति पररूपश्वे च इते “युष्मदः इति "अस्मदः इति 
जच सवतः । युष्मदस्मद्स्यामिति । युष्मदस्मदोः परतो ङसः स्थाने अश्ादेशः स्यात्‌ । 
शिदकरणास्सवांदेशः फळख्‌ । तव, मम । 'युण्मदू + डस? अध्मद्‌ ज- ङस्‌? इभ्यन्न 'तव- 
समौ ङसि’ इति युष्मदो मपय॑न्तस्य तवादेशे भस्मरो मपर्यन्तस्य ममादेशे "अतो 
गुणे' इति पररूपे 'युष्मपृश्मञ्चयास' इति ङ्ोऽशि विदिते दास्येस्पंज्ञायां छोषे 
च भूयोऽपि 'अतो गुणे' इति पररूपर्वे च कृते "तव, मम” इति रूपे स्तः। युवयोः 
आवदाः । “युस्मद्‌ + ओस्‌’ “अश्मद्‌ + ओस’ इति स्थिते 'युवावौ द्विवचने’ इति 
युष्मद्रो सरयन्तस्य युवादेशे अस्मदो मपर्यन्तस्य च आवादेशे “अतो युणे' इति 
'पररूपत्वे ‘योऽचि’ इति दकारस्य यकारे विहिते संयोगे च कृते सस्य रुत्वे रेफश्य 
विसगंत्वे च कृते युवयोः आवयोः इति। युष्माकम्‌ , अस्माकस्‌। 'युष्सदू + आम्‌ 
“अस्मद्‌ + आस्‌' इरयत्र' "सास आकस्‌' इति आमि सार्स्वमारोप्य आकमादेशे 
विहिते युष्मद्‌ + आकस? "अस्मद्‌ + भाकष्‌” इति जाते “दोषे होप? इति दृछोषे 
“अकः सवर्णे दीर्घ इति सवर्णदीघंत्वे “युष्माकख' 'अस्माङ्स्‌’ इति । त्वयि, मयि । 
“युष्मद्‌ + छि' “अस्मद + छि? इस्यन्न वमावेकवचने' इति युष्मदो मपमंन्तस्य, 
स्वादेशे, अस्मदो मपर्यन्तस्य 'च मादेशे इते अतो गुण' इति पररूपत्वे च कृते 
९बदू+ि' 'मदू+छि' इति जाते ङ्रस्येर्संशायां लोपे च योऽचि’ इदि 
दकारस्य यकारादेरो मिलिस्वा 'स्वयि' इति 'सयि इति च भवतः। युष्मायुः 


अध्मद्से पर पत्नमोके 'भ्यस्‌र्ो "अत्‌? भादेश एो। तवममौ-दुष्मद्‌ झब्दके 
-मउ्येन्त मागझो "तव? और "मम? आदेश हो उतरे परे । युष्मदू--युष्मद-अस्मदसे पर 
“उल! 'अश! भादेश हो । साम-युष्मद्‌-नस्मब्‌ते पर 'साम्‌" ( शुट्‌ सहित आस्‌ ) बे 
“आस्‌? आदेश हो । युष्सद्स्मदो--प्दसे पर णपादादिमें ( इलो या ऋचःके चरणे 


क 
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११६ भघ्यसिद्धाश्तकौसुदी-- [ हलन्तपुं०- 


वदात्परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठयादिविशिष्योवाचौ इत्यादेशौ स्तस्तौ चाचुदात्तौ ॥ 
बहुघचनस्य वर्मखौ ।८।१।२१। उक्तविषयोरनयो! षष्ठयादिबहुवयनान्तयोवस्‌ः 
नसौ स्तः । वां-- नावोतपवाद्‌ः। तेमयावेकवचनस्य ।८।१।२२। उक्तविषयोर- 
नयोः षष्ठीचतुथ्येंकवचनान्तयोस्ते-मे एतौ स्तः ॥ त्वामौ द्वितीयायाः 
।८।१।२३। उक्तविधयोरनयोद्वितीयेकवचनान्तयोर्त्वामा एतौ स्तः ॥ 


शीश 'स्त्वा'ऽघतु 'मा'ऽपीदद, दत्तात्ते’ 'मे'५पि शमं खः । 
, स्वामी'तेः 'मे पि ख दरिः, पातु 'बाम'पि नो! विसुः ॥ १॥ 


भस्मा । “युष्मद्‌ + सुप! अस्मद्‌ + सुप? इस्यत्र पकारस्येस्संज्ञायास छोपे i 
कृते . 'युष्मदस्मदोरनादेशे? इति 'द्‌? इत्यस्यास्वे “अकः सवर्ण’ इति दीघत्वे 
ख जाते युष्मासु’ “अस्मासु? इति रूपे स्तः । युष्मदस्मदोः षष्ठीति। षष्ठीच- 
तु्थीद्वितीयाभिः सह तिष्ठत इति षष्टीचतुर्थीद्वितीयास्थौ तयोरिति विग्रहः । षष्ट्या 
द्विशिष्टयोरिति थावत्‌। उक्तविषयोरिति। षष्ठयादिविशिष्टयोयुं्मदस्मदोरित्यथेः । 
बहुवचनस्येति । युष्मदुस्मदोः बहुवचनविभक्तौ परतः वस्नसावादेशौ यथासंख्यं स्त 
इति भावः । तेमयेति\ तेश्च भेश्चेति विग्रः। अयं वांनावोरपवाद्‌ः । अन्न द्वितीया- 


थि 


झादिमे नहीं ) स्थित जो षष्ठौ-चतुथीँ-द्वितीयास्थ युष्मद्‌-अरमद्‌ शब्द उनको क्रमसे 'वास? 
जोर “नौ” आदेश दो । 
` नोटः--भग्रिम तीन सूत्रों बाध होनेके कारण केवळ सभी विभक्तियोंके द्विवचनर्मे 
ही एस सूत्रको प्रवृत्ति होती है । 
खहुवच--पदसे पर अपादादियें स्थित पष्ठयादि बहुवचनान्त युष्मद्‌-भरमद्‌ शब्दको 
क्रमते 'वस? “नस्‌? आदेश हो । छ 
नोटः--समौ विभक्तियोंके द्विवचनमें “वाम्‌? और 'नौ' तया 'बहुवचनर्मे 'वस! और 
“नस्‌? आदेश दोते हैं । | 
तेमया--पदसे पर अपादादि में स्थित षष्ठी-चतुर्थ्येकवचनान्त युष्म्रदू-अस्मद्‌ शब्दको 
व्े' और 'मे' भादेश हो । त्वामौ--पदसे पर अपादादिमें स्थित युष्मदू-अस्मद्‌ शब्द जव 
द्वितीयाका एकत्रचनान्त दो तब कमसे उनको “त्वा! 'मा? आदेश हो । 
श्गैशरवा--हह = संसारे, श्रीः = लक्ष्मीपत्तिः--नारायणः, त्वा = स्वाम्‌ , मा = 
माम्‌ ; अपिच, अवतु = पाठ । पूर्वोक्तः-सः-हरिः = नारायणः, ते = तुभ्यम्‌ , भे = 
महाम्‌ , अपि = श्म-सुखम्‌ , दृत्तात्‌= उदाए । स-- रिःन्पर्वो्ः-नारायणः, ते = तब, 
से = मम, अपि = च, स्वामी < प्रभुः, अस्तौति शेषः । ( सः ) चिसुः=ष्यापको नारायणः, 


__ वास्‌ =यृषम,} नौ भावास, पातु रकत! ( सः) ईषाः = अमूः, वास वाभ्याम्‌ » 


A 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-एण्दुमती-डीकादूयोपेता | ११७ 


खुखं “वा? 'नो! ददास्वीशः, पति'वोम'पि नो! हरिः । 

सोऽव्याद्‌ “वो' “न? शिवं वो! “नो! दद्यात्सेन्यो5च "वः? स 'नः ॥२॥ 
एकवाक्ये निधातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्या: । एकतिङ घाक्यम्‌ | 

तेनेह न-आओद॒चं पच, तव भविष्यति । इह तु स्यादेव-शालीनां ते ओदने दास्यामि । 

पते घांनावादय आदेशा अनन्वादेश था वक्तब्याः। अन्वादेशे तु नित्यं 

स्युः । घाता ते भक्तो$शति, तव भक्तो5स्तोति वा । तस्मे ते नम इत्येव । न चवा- 


ग्रहणं नालुवतंते, तत्न स्वामादेशयोरव॑चयसाणस्वात्‌ । एकवाक्ये इति। निमित्तनिमित्ति- 
नोरेकवाक्यस्थरवे इत्यरथः । एकतिङिति। तिङित्यनेन तिङन्तं दिवदितस्र । एकः 
तिङ्‌ यस्येति विग्रहः। घाता ते भक्तोऽस्तीति। अन्न "एकवाक्ये युष्मदस्मदा देषा 
चकतव्याः' इत्यनेन तब स्थाने ते आदेशो विद्वितः । यत्र ते आदेशो न सवति तत्र 
धाता तव भखोऽस्तीति भवत्येव । तस्मे ते नमः इत्येवेति। अन्न अन्वा देशस्वाञ्चित्य 
आदे शो जायते । न चबादेति। देति अव्ययं समुच्चये । वा इति विकल्पे, व हा इति 
खेदे। 'अह! इति अद्भुते। 'एव' इत्यवधारणे, एतेषां दन्दः। युक्त इति भावे कः । 


नौ भावाभ्याम्‌ , सुखं = कल्याणम्‌ , दुदातु = दत्तात्‌ , ( सः ) रिः = नारायणः, चां = 
युवयोः, नौ = आवयोः, पतिः = प्रमुः अस्तीति शेषः। सः= हरिः, चः = युष्मान्‌ नः = ` 
अस्मान्‌, अव्यात्‌ = रक्षेद । खः = इरिः, वः = युष्मभ्यम्‌ , नः = भस्मम्पस्‌ , शिवं = 
कल्याण, दृद्यात्‌। अत्र = इह छोके, सः= दरिः, वः = युष्माकम्‌, नः = अस्माकन्‌ , 
सेव्यः = आराध्यः, अस्तीति शेषः । 

एकचाक्ये--युष्मद्‌ , अस्मद्‌ शब्दको एकवाक्यमें दो अनुदात्त और पूर्वोक्त 'वाम्‌-नोः 
आदि आदेश होते हैं । पुकतिङ्‌-एक पिळ घटित ही वाक्य होता दै । 2 

एते--ये जो वाम्‌, नौ, वस्‌, नस्‌, आदि आदेश कहे गये हैं, वे अनन्वादेशमे विक- 
व्यतें और भन्वादेशर्मे नित्यं हो हों । 1 

युष्मद्‌ शब्दके रूप--सम्‌ , युवाम्‌, यूयस्‌। स्वाम्‌ (स्वा), युवास्‌ ( वाम्‌ ), 
युष्मान्‌ ( वः)। तया, युवाभ्याम्‌ , युष्माभिः । तुभ्यम्‌ ( ते), युवाभ्यांस्‌ ( वाम्‌) 
युष्मभ्यम्‌ ( वः ) । स्वत्‌ , युवाभ्याम्‌, युष्मत्‌ । तव ( ते ), युवयोः ( वास्‌), युध्माकस ` 
( त्रः ) । त्वयि, युवयोः, युष्मासु ॥ 

अस्मद्‌ शब्दके रूप-अइम्‌ + आवाम्‌, वंयम्‌। माम्‌ (मा), आवाम्‌ (नो), 
अस्मान्‌ ( नः )। मया, आवाभ्याम्‌, अस्माभिः। मदाम्‌ ( मे), आवाभ्पास्‌ (नो) 
अस्मभ्यम्‌ ( नः ) । मत्‌, आवाभ्याम्‌ + अस्मत्‌ । मम ( मे), भावयोः ( नो ), अस्माकम्‌ . 
( नः) । मयि, भाववोः भस्माइ । 


[ ] 
नु याच, या इ, भए, ९१, इन पाशे योगमे पोक 'यास' नो भादि भारेश 


११८ मष्यसिद्धाग्वकोमुदी- [ इळम्तपुं०= 


'छादेषयुक्ते ।८।१।२४। चादिपघ्कयोगे नेते आदेशाः। स्युः। 'हरिश्त्वां माँ 
व रक्षतु ? 'कथं त्वां मां वा न रक्षेदित्यादि ॥ पश्यायैश्यानालोचने 
।८१।२७ अचाक्ुपज्ञानायर्धात॒भियोंगे नेते आदेशाः स्युः । चेतसा त्वां 
समौक्षते । आलोचने तु--भकल्त्वा पश्यति चक्षुपा ॥ सपूवायाः प्रथमाया 
विज्ञाया ।८।१।२६। विद्यमानपूर्वा्रथमान्तादन्वादेशेऽप्येते आदेशा चा श्युः। 
“अक्तस्त्वमप्यद्दं तेन दरिस्त्वां त्रायते ख मास्‌?। त्वा, मेति वा॥ 


चादिएंचकयोगे इति। पंच्चानामन्यतमेन योगे सतीत्यर्थः। पते आदेशा इति । एते 
बांनावादय जादेशा इत्य थं “युष्मदस्मदोः पष्टी' इत्यादिसूननेभ्यस्तदचुङुत्तेः। 'न चवा- 
हाहैषेः'इति न्यासेनेव कार्य सिद्धे यु्ग्रणं नचेवादीनां साज्षाओगे सत्येव निषेधति । 
ति परंपरासंबन्धे वान्नावादयः स्थुरेव। इरिरसवां मां च रक्षतु । 'कथं त्वां मां वा न 
रक्षेदिति। अत्र 'स्वामौ ष्टितीयायाः इति न व्वामादेशो चवयोः साक्षायोगात्‌ | 
पड्यायैरिति । दशनं पश्यः। इशिर भेणे इत्यस्मादृत एव निपातनात्‌ आवे शप्र- 
स्यथः । धपाघ्रा’ इति पश्यादेशः’ पश्यो नाम दुशनम्‌ अर्थो येषां ते पश्यार्थास्तैरिति 
विग्रहः । आलोचनं चाषं शानस्‌ । तञञिन्नमनाछोचनं ज्ञानञ्च तन्न विद्यमानैः दशं- 
_नाथकेरित्यथंः। अत एव ज्ञायते । पश्य इति इशिना ज्ञानसामान्यं विहितं अनाछो- 
खने इति पवाछुषपयुंदासात्‌। भालोचने त्वितिं। चाच्ुषज्ञानविषयेतु अक्तस्त्वा पश्यति 
ध्वज्षुषा । अन्न इशिना योगेऽपि न स्वादेशनिषेधः । अनालोचने चाइुषज्ञानभिन्नज्ञाने 
खत्येवादेशानां निषेधादिति दिक्‌। सपूर्वाया इति । वांनावाद्योऽनन्वादेशे पाक्तिकाः। 
अन्वादेरो तु नित्या इत्युक्तस्‌। अन्वादेशेऽपि कचिद्विकल्पार्थमि द । सहशब्दोऽन्र सलो- 
अक इतिवत्‌ विद्यमानवाची । विद्यमान पू-यस्याः । 'ठेन सहेति चा’ विग्रह: तुल्य- 
बोगवचनस्य प्रायिकत्वात्‌। भ्रथमेत्यनेन तदुन्तं गुझते । परयोरित्य नन्तर युष्मद्र्म- 
खोरिति शेषः । मक्तस्त्वमपीति। देवदत्तेति अध्याहार्थ्‌ । हे देवदत्त ! त्वमपि भक्तः 
ख्रहमपि अक इत्यन्वयः तेनेति । सक्ततवेनेस्यर्थः। त्रायते पाळयतीस्यर्थः। अन्न पूर्व- 
वाक्योपातयुष्मद्स्मद्थयोरिह धुनरुपादानादुन्वादेशोऽयस्र्‌। अन्न तेनेत्येतत्‌ पूर्व 
विद्यमानं पद्‌, ततः परं इरिरिति प्रथमान्तं, ततः परस्य युष्मच्छुब्दस्यान्वादेशे5पि 
श्वादेशविकल्पः। तथा "त्रायते? इति पूर्व विद्यमानं पदं, ततः परं स इति प्रथमान्तं 
ततः परस्याऽस्मण्ष्ववद्स्यान्वादेशेऽपि मादेशविकल्पः। “त्रायते? इस्येतत्‌ अणिमध्य- 
न्यायेनोसयत्न सम्बध्यते। ते निमित्तनिमित्तिनोः समानवाक्यस्थरवं, स इत्यस्य विद्य- 
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नहीं शी । पश्या--भचाश्षुपश्ञानाथंक घातुके योगमें ण ती 7'नौ? आदि आदेश नहीं 
हों। ध्न वि पर सी ढी विश इय मक 


प्रकएणस्‌ ] खुघा-इग्दुमली-री फाहयोपेता ११९ 


सामन्श्रितम्‌।२।३।४८। सम्बोधने या प्रथमा तदन्तमामन्त्रतसंज्ञ स्यात ॥ आ- 
अन्तरिते पूर्यमविद्यमानघत्‌ ।८।१।७२। अग्ने तब । देवाऽरमान्पाहि ॥ नाऽऽ 
अन्जिते समानाधिकरणे सास्राग्यचचनम्‌ ।८।१।७३। विशेष्यं समानाधिक- 
रणे विशेषणे आमन्त्रिते परे जाइविय्यमानबत्‌ । हरे दयाळो नः याहि ॥ सुपात । 
खुपादू । सुपादौ । पादः पस्‌ ।६।७।१३०। पाच्छब्दान्तं यदष्नं भं तदवयवस्य 
पाच्छन्द्स्य पदादेशः । सुपद्‌ः। सुपदा । सुपाङ्कथाम्‌ ॥ अग्निमत्‌ । अग्निमद्‌ । 
अग्निमथौ । अग्निमथः । अग्निमङ्कयाम्‌ ॥ अनिदितां हल उपधायाः 
किर्डात ।६।४।२४। इलन्तानामनिदितामङ्गानामुपघाया नस्य लोपः किति) डिति 
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आनपूर्वरव बो हयस्‌ । सामस्त्रितमिति । प्रातिपदिकाथसूत्रोपात्ता प्रथमा 'सा' इत्यनेन प- 
राख्श्यते संबोधन उ, तदुक्त सम्षोधने या प्रथमेति। प्रयमाशब्देन च। तदन्तलांभः । 
विभद्धिश्वात। भरने तवेत्यादि । अग्ने तव धवो चय? त्य चि ‘अग्ने? इृत्यविद्यमानवत्‌, । 
हेघारमानिरयन्न च देवशव्दोऽविद्यमानदत्‌। अग्ने नय’ इस्यूचि अग्ने इत्यविद्यमानवत्‌ 
“अग्न न्द्र वरुण’ इश्यचि अग्ने इर्यदियमानवदिति आवः। अत्र अग्ने तव देचाश्मा- 
बिस्यन्न च युष्मदरमदोः तेनसावादेशौ न भवतः । तवास्मानित्य नयोः पदा्परस्वाभा- 
याद पाषादौ रिथतत्वाच्च । नामन्त्रित इति । आमन्त्रितमविद्यमानददित्यजुवतते, सा“ 
प्लान्यव'यनसित्यनेन विशेष्यससपंकः शाञ्दो विवत्तितः । विशेष्यस्य विशेषणापेछ्या 
खामान्यद्पस्वात्‌। तेन च विशेषणमाछिप्यते । समानाधिकरणे इति तत्नान्वेति । 
लमानमधिकरणं यण्येति विग्रहवाक्य । समानशब्दुः पुकत्वपरः। विशेष्ययोधक- 
झब्देन अमेद्संसगेंण पकार्थृत्तित्वं विवक्तितख्‌ । इरे दयाको इति। अन्न 'दुयाळो' 
इति समानाधिकरणनिशेषणे परे इरिशब्दो नाऽदि्यमानवत्‌। ततश्च ढुयाढो इत्यस्या- 
श्चियमानवस्चेऽपि इरे इति पदात परश्वात्रसादेश इति भावः। सुपाद, झुपादू। शो भनौ 
पादौ यस्य इति विग्रहः । 'सुपाद्‌ + सु” एस्यन्न अघुयन्धलोपे 'हरङ्थाब्भ्यो दीघास्सु- 
तिस्यएक हळ' इति सस्य छोपे, 'वादसाने' इति दस्य तत्वे च छते सुपात? इति । 
खरस्वांसावपछे-'सुपाद्‌' इति। भनिदितामिति। इदू-स्वेकार इरसंज्ञको येपां तानि 
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डनको णन्‍्वादेशमें म पूर्वोक्त भादेश विकएपसे दो । साम- सम्बोधनमें जो प्रथमा, तदन्त 

जो प्रादिपदिक वह आमन्त्रितसंघक हो । आस- पपूर्वमे स्थित जो आमन्त्रित ब अविद्य 

आनवद हो । नामंत्रि- विशेष्ययाचक जो आमंत्रित पद, वह समानाधिकरण विशेषणवाचक 

के परे अवियमानवद नहीं ऐो। पाएु--'पाद/शब्दान्त जो मसंशक अंग तदवयव जो 'णदू? 

श्ृृष्द्‌ को “पद? भदेश दो । अनि-हळन्त अनिदित अज्ञके उपषानकारका कोप हो 
C 
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१२० भष्यसिद्धाग्तक्ो श्ुदी--- ` [ इजन्तपुँ०- 


„ च। 'उगिदचा!मिति बुम्‌ । संयोगान्तस्य ळोपः। नस्य कुत्वेन छः । प्राढ । 
प्राची । ध्राघः॥. अचः ६।४।१३८। लुप्तनकारल्याव्थतेभेल्या5कारस्य छोपः । 
बौ ।६।३।१३८। लुप्ताउका रनकरेडबतौ परे पूवेल्या5णो दीघेः । प्राचः । प्राचा 1 
प्रारल्यासू ॥ प्रत्यङ्‌ । प्रत्यघौ। प्रत्यञ्चः । प्रतीचः। प्रत्यम्प्याम्‌ ॥ उद्छ। 

। उद्घः। उद्‌ इत्‌ ६।४।१३९। उच्दब्दात्परस्य लुपताऽकारस्याऽशचते- 
मश्याकारस्य ईत्‌। उदीचः। उदोचा । उग्दभ्याम्‌ ॥ समः समि ।६।३।९३। 


———— 2 ens nn 


उमि गते मित्त्वादुन्त्यादचः परे 'प्र अन्‌ च सु? 
॥ ब्‌ सु! इति जाते सकारोत्तरवर्तिन » 
व्संशायां छोपे च 'हर्डयाब्भ्यो दीर्घात्‌०' इति सलोपे “संयोगान्तस्य बर 


रूप । अत्यछ्‌। प्रति अन्‌ च्‌ इत्यवस्थायाश्च ' त्विग्द्छ 
दे । ब्‌ ए 'ऋत्विग्दृधक! इति किनि तस्य सई 
छन री इति यणि "अनिदितां इ उपधायाः स्तिः इति जा 
अ soe सावागते 'उगिद वास! इति लुमि उमि गते मिरवा- 
कका ना सुळोपे चक्रारस्य संथोगान्तलोपे सुमो नकारर्य-'किन्प- 
रस आह न कारे अध्यङ्‌? इति रूपस्‌ । प्रतोचः । प्रति अन्‌ च शस्‌? 
म जानादृताख्‌' इति नलोपे कृते शकारस्थेस्सन्जायां छोपे च यचि 
र पा अचः इत्यकारळोपे “चो इति पूर्वस्याणो दीघंत्वे सस्य 
“विहि तिता च्व प्रतीचः? इति रूपम्‌ । उदर । “उद्‌ अनू च्‌ सु' इति स्थिते 
खि दुतास्‌' इति नळोपे 'उगिद्चाम्‌' इति नुमि, इछछयादिना सुळोपे संयोयान्त- 
किव छिव प्रत्यय के परे । अचः--छुपनकारक “भन्न” घातुके भसं 
८282 बे घातुके भसं भहारक 1 
कअ "अशन्‌? बातुके परे पूव 'भण'को दोषं हो । उद्‌ प्यार बज 
नर अकारक “भन्नू' भातु सम्बन्धी मसंप्रक मारको द? आदेश दो । सम! बु! क्षरययाम्व 
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प्रकरणम्‌ ] छुघा-दण्दुमती-डीकाषेयोपऐता । १२१ 


चप्रत्ययान्तेश्धतौ परे समः सम्यादेशः स्यात्‌ । सम्यक्‌ । सम्यधौ । समीचः । 
सम्यग्भ्याम्‌ । सहस्य सध्चिः ।६।३।९४। तया । सध्रथङ्‌। सप्रधधौ । सप्रो- 
वः । सप्रधग्म्याम्‌ । तिर्सस्तियंल्लोपे ।६।३।९४। अलुपाडकारेञ्चतौ यप्रत्य- 
याम्ते तिरसस्तियादेशः । तियेङ्‌। तिरक्षौ । तिरथः। तिरव्या। तियंम्भ्याम्‌ ॥ 
ना5ञ्चे; पूजायाम्‌ ।६।४।३०। पूजार्थस्याञ्धतेरपघाया नस्य ळोपो न। प्रार्‌। 
अञ्चो । नन्नेपाडभावादलुलोपो न । प्राञ्वः । प्राङभ्याम्‌ । प्राङ्घु । प्राङञ्जु । एवं 


छोपे कुस्वे च 'उद्ङ' इति रूपस्‌ । सम्यळ । “सम्‌ भन्‌ च! किन्‌ इत्यत्र 'समः समि" 
'इति समः एथाने सम्यादेशे विहिते, “इको यणचि’ इति यणि 'सम्यन्‌ च्‌ किन! इति 
स्थिते फिनः सवश्पापदारे 'अनिदिताम्‌' इति नूलोपे छद्न्तस्वातप्रातिपदिकसन्ज्ञा- 
यास सावागते नुमि इएङ्यादिना सुछोपे संयोगान्तलोपे कुर्वे च “सम्प” इति । 
समौचः 'सस्र अन्‌ च्‌ शस्‌' इति दायां शास्येत्सन्ज्ञायां लोपे च 'अनिदितास्र्‌ः 
इति नळोपे “समः समि’ इति सम्यादेशे "समि भच्‌ अस! इति जारे भसण्ज्ञायास् 
“अचः इत्यकारलोपे “वौ? इति पूर्वस्याणो दीर्घं संयोगे च . इते, रुस्वविसर्गयोः 
समीचः? इति। सश्रथङ्‌। 'सह अन्‌ च! इत्यत्र “ऋस्विग्दरु' इति किनि 'अनि- 
दिवाम्‌' इति नूढोपे फिनः सर्वस्यापहारे कदन्तर्वारप्रातिपदिकसब्जायां सावागते 
'लहस्य' सध्रिः इति सप्रयादेशे यणि, ‘उगिदचाम्‌ -इति चुमि, इरङ्यादिना 
सुळोपे चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य "किन्प्रस्ययस्य कुः इति कुस्वेन ङकारे 
*सध्रवह्‌' इति । तियंछ@J। 'तिरस्‌ अन्‌ च? इत्यत्र “क स्विग्दुटक' इत्यादिना क्विनि 
तस्य सर्दस्पापढारे, 'अदितास्‌? इति नलोपे 'तिरसस्तियछोपे’ इति 
'तिरसस्तियांदेशे "इको यणचि’ इति यणि छृदन्तस्वात्मातिपदिकसन्जञायॉ 
सावागते नुमि, हृद्ड्यादिना सुलोपे 'सभ्रयन्‌ च' इति जाते चकारस्य संयोगाः 
-न्तळोपे नकारस्य 'फिन्प्रत्ययस्य कुः इति कुश्वेन ङझारे 'तियंदः इति रूपस्‌ । 
प्राङ “प्र अनू च' इति स्थिते 'क्स्विरदुषक' इति किनि; किनः सर्त्रापहारकापे 
“अनिवितासर' इति नळोपे ग्राप्ते "नाञ्चेः पूजायास? इति निषि, छृदन्तस्वात्माति- 
पदिकिसम्श्ायां सावागते तस्य हर्‌ङयादिना लोपे चकारस्य क्यागान्तळोपे 'क्िन्प्र- 
श्ययस्य कुः इति नकारश्य ङकारे सवणंदर्घ 'प्राङ' इति रूपम्‌ । प्राडचु । 'प्रादजु” 
इति पूवं वश्मसाध्य 'ङगो; कुक्टुक्‌ शरि' इति वा कुकि 'आधयम्तौ उकेतो? इति 


( बिन्‌ प्रस्ययाम्त ) 'भन्न' घातुके परे 'सम' को “तमि? आदेश हो । सह--'व! प्रत्यवान्व 
“भनन्‌ षातुके परे 'सइ” को 'सभिः आदेश हो । तिर--अद्धप्ताकारक 'ब!प्रत्ययान्त 'अन्च्‌ ? 
पातुके परे 'तिरस्‌'को तिरि जादेश दो । नाझेः--'पूमायंक “भ्‌ः पातुके उपषासंवन्यी 
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१२२ बष्यलिद्धान्तकौसुदी- [ हनन्तु०- 


पूघार्थे-प्रत्यडडादयः ॥ कृड। कुणी । कुञ्चः | कुडभ्यास्‌ ॥ पयोसुक्‌ । पयो- 
झुग । पयोमुचौ । पयोमुचः । पयोमुग्भ्याम्‌ ॥ मह्‌ पूजायाम्‌ । धर्तेमाने पूष 
ब्मडद्बृडदज्ञगय्छतृघच्च । एते निपात्यन्ते, शतृवच्येषां कार्ये स्यात्‌ । उगित्त्वा- 
न्नुम्‌ । सान्तमहतः संयोगस्य ।६।४।१०। सान्तसंयोगस्य, महतश्च यो नका" 
इस्तस्योपघाया दी्धोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने । महान्‌ । महान्तौ । महान्तः । 
हे महन्‌। महतः। महद्धबाम। अभ्वसन्तस्य चाऽघातोः ।६।४।१४। 
झस्वन्तस्योपघाया दीर्घो, घातुभिणासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ । धीमान्‌। धोमऽ 
न्सौ । घोमन्तः । हे घीमन्‌ । शसादौ महद्दत ॥ भातेडंवतुः। डित्त्ामर्थ्या- 


कित्वादन्स्यावयवे जाते 'क्‌ प? संयोगेन उकारे प्राइछ' इति । कुछ । छुञ्-कौरि- 
छ्याएपीमादयोः' अस्मात्‌ धातोः 'ऋत्विग्द्‌टक्‌! इत्यादिना क्विनि तस्य सर्वस्य 
छोषे 'अनिद्ताम! इति नळोपे प्राप्ते 'ऋत्विग्दृशक्‌! इत्यादिना निपातनाच्चछोपा- 
आवे इते इदन्बस्वात्मातिपदिकसम्ज्ञायां सौः प्रत्यये तस्य हल्ड्यादिना लोपे चका- 
रस्य संयोगान्तछोपे'किन्प्रथ्ययस्य कु इति नकारस्य ङुस्देन डकारे “ङ इति । 
पयोमुक्‌ 'पयोमुच्‌+ सु’ इत्यत्र सोळोपे "चोः कुः? इति चस्य कत्वे “झळां जशोञ- 
ब्ले! इति कस्य गरवे 'वाऽवसाने’ इति गस्य करवे पयोसुळ । पक्षे--पयोसुग॥ 
सहान्‌। 'महत्‌ सु’ इत्यत्र सकारोत्तरघत्युंकारस्येत्सव्ज्ञायां लोपे च “हल्ड्यांब्म्यो०' 
इत्ति सस्य रोपे “उगिद्चाम०' इति नुमि उमो लोपे मित्त्वात्‌ 'मिदचोऽनस्यास्परः? 
छुस्यन्स्यादृचः परे जाते “महन्‌ त इति र्थिते "सान्तमहतः संयोगस्य? इत्युपधाया 
दीघंत्वे “संयोगान्तस्य छोपः' इति तलोपे “महान्‌? इति। धौमान्‌ “धीमत्‌+ सु' 
छत्र "सुडनपुंसकस्य? इति सवंनामस्थानसन्ज्ञायास्त "उगिदचां सदंनासस्थानेऽ 
घातोः इति चुमि, उसि गते मिच्वादुन्त्यादचः परे 'अस्वसन्तस्य' इत्युपधादीर्घपवे- 
हर्ङ्थादिना सोलोंपे तकारस्य संयोगान्तलोपे "धीमान? इति । शश्नन्तस्य तु अवन्निति 
घातोः 'वतंमाने लट्‌? इति छटि, तथ्य स्थाने 'छटः दातृद्यान'चौ? इति शत्रादेशे 
छाकारस्येत्सब्जञाया छोपे च तथा ऋकारस्वे्सम्ज्ञायां लोपे च 'भू+ अद? इति जाते 
“तछ्शित्सावधापुकस्‌? इति सावंधातुकसंज्ञायां 'कतेरि शप’ इति शपि शकार" 
घकारयो रिस्सम्ज्ञायां छोपे च 'भू:झ अत्‌ इति स्थिते तत्र 'भू! इत्यस्य “सावंधातु- 
काधधातुकयोः” इति ओकाररूपे गुणे छते 'एचोऽयचायावः इति अवादेशे 'सव्‌ अ 
जकारका खोप नहीं हो। वर्त-वतंमान काळ्मे 'अति'प्रत्ययान्त पृषत, मदत, बृहद और जगत 
शब्द निपातित ऐ भौर "शत्‌? प्रत्ययवत इनको कार्य हो । सान्त--सान्त संयोगका भोर 
“महत! शब्दका जो नफार उसको उपषाको दोषे ऐ, असम्बुद्धि सवंनामस्यानके परे | अत्व 
अलिन्ीकों ४पेर्षको" मीर पतिरभिभ्न लो जततभ्व/ उसकी ० ०९पभ्राकी दीघे हो, सम्वादमिण 


अकरणम्‌ ] खुघा-एण्छुप्रती-डीकाब्वयोपेता । १२३ 


दमध्यापि टेलॉपः । भवान्‌ । अवन्तौ । शत्रन्तस्य तु भवन्‌ ॥ दमै अथ्यस्तमा, 
।६।१।५। षाष्ठदित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंशै स्तः । 
नाम्यस्ताञछतुः ।७।१।७८। अभ्यस्तात्परस्य शतुनुम्‌ न। ददत्‌। ददतौ ॥ 
जक्षित्यादयः षट्‌।६।१।६। षड्‌ घातवोऽन्ये, जक्षितिव्व सपतमः एतेऽभ्यस्तसंज्ञाः 
स्युः। जक्षत्‌ । जक्षती । जक्षतः ॥ एव-ज्ञाश्रत्‌ | दरिद्रत्‌ । शासत्‌ | चका- 
सत्‌ । “दीधीङ दौप्तिदेवनयो” । “वेवीडः वेतिना तुल्ये' । -एतो छान्द्सौ । 
.दीष्यत्‌ । चेव्यत्‌ ॥। 
जक्ष जाग दरिद्रा शास्‌ दीधीङ वेवोङ चकास्तथा | 
अभ्यस्तसंक्ञा विज्ञेया घातचो मुनिभाषिताः॥ १॥ 
शुप्‌ । शुब्‌। गुपौ । शुपः । गुब्भ्याम्‌ ॥ त्यदादिषु ट॒शोऽनालोचने कश्च 
।३।२।६०| त्यदादिषूपपदेषु अह्ञानार्थात्‌ शेर्धातोः कन्‌ स्यात्‌ , चात्किन.॥ आ- 
खर्घनाउनः ।६।३।९१। सववेनाम्न आकारोऽन्तादेशः श्यात्‌ वशुवतुषु । ताहक 9 


[RR 200 क 7: कवी व 
अत! इति सूते 'अतो गुणे’ इति अकारघ्ठयरः स्थाने पररूपे संयोगे च कृते “मवद? 
इति निष्पन्नस्‌ । तस्य छदन्तत्वात्प्रातिपदिकसव्ज्ञायां सावागते तस्य 


- छोपे "उगिदूचास? इति नुमि, उमि गते मिच्वादन्त्यादुचः परे अश्वन्तस्वासावाद, 


दीर्घाभावे तकारस्य संयोयान्तळोपे भवन्‌? इति। ददत । “ददृद्‌+ सु' इत्यन्न “उमे 
अभ्यस्तस्‌? इति अभ्यस्तसंशाया्च 'उगिदुचाय' इति चुमि ग्राप्ते 'नाभ्यस्ता= 


` इछतुः इति नुमो निषेधे इढ्छ्यादिना सुछोपे “सुप्तिङन्तं पदृस्‌? इति पदसंज्ञायां 


“छां जशोऽन्ते? इति तकारस्य दुकारे 'वाऽवसाने' इति वृकारस्य तकारे 'दुद॒तः 
इति । चर्त्वांभावप्षे--“दद॒तु' इति रूपय । खक्षित्यादय इति। जचिति एथक पदम ॥ 
इति शाब्देन जदिरेव परास्रयते। तन्न खडितिः आदिर्येषामिति तदूगुण संविज्ञान- 
बहुमी दिस्तदेतदाह-पड्‌ षातवोऽन्मे इति। जक्षत। "जचषत्‌+ सु अन्न “उगिदचास* 
इति चुमागमे ग्राप्ते 'जक्षित्यादयः पट” इति अभ्यस्तसन्शायामत्र "नाम्यस्ताच्छतुः? 
इति नुमो निषेधे हल्डयादिना सुछोपे पदसन्जायाम्‌ “शां जशोऽन्ते? इति 
जरत्येन तकारस्य दकारे तस्य “वाञ्चसाने' इति चर्ये 'जचत्‌' इति। पणे 


_जचदु” इति। ताइक ताइग्‌। “ताइश' इति स्थिते "त्यदादि दशोऽनारः जन “ताइश? इति स्थिते 'त्यदादिषु दशोश्नाछोचने' 


'यु!के परे । उमे-षष्ठाध्यायके द्विरवप्रकरणमें जो दिस्व विधान किये गये हैं, वे (दोनों) द्वित्व 
समुदित ( संमिछित ) अस्यस्तसंशक हो । नाऽभ्य-भम्यस्तसंशकसे पर शत्‌? को नुम्‌ नहीं 
हो। जच्ि-'जागृ’ आदि ( वक्ष्यमाण ) छे धातु ओर सातवां "नक्ष! भाठु अभ्यस्तसशक. 
हो । स्यदा- त्यदादि उपपद रइने पर अशानायंक 'इश” पातुते (कज? प्रत्यय हो ओर 
चकासुत्र "ननित पक्षिण हो, |] आसव त्सवेनामसंघक, न्दरो, आकारान्त भदेश रो 


| 


१२४ [ इलन्तपुँ० = 


'ताहग्‌। ताहशौ । ताइशः । ताहगभ्याम्‌ ॥ रथेति षः । जरत्वचत्वे । षिद्‌ । विड्‌ । 
विज्ञो । बिशः। विड्भ्याम्‌ । नशो ।८।२।६३। नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वा पदा" 
जते । नक्‌ । नग्‌ । नद्‌ । नड्‌ । नशो । नशः । नस्थ्याम्‌ । नड्भ्याम्‌ ॥ सुश” 
ऽनुद्के क्विन्‌ ।३।२।५८। अनुदके सुप्युपपदे स्थशेः किन । चतएपक्‌। छत" 
सपर्‌ । प्तस्पुशौ । घृतस्प॒शः ५ दधृक्‌ ॥ दक्षग्‌। दी । दधुषः। दशुम्भ्यास्‌ ॥ ` 
रत्नसुद्‌ । एत्नमुडू । रत्नमुषी । रस्नमुषः | रत्नमुडड्यास्‌ ॥ षद्‌ । षड्‌ । षड्भिः । 


कञ्च' इति छिनि तस्य सर्वस्य लोपे छते "जा खवंबाग्न' इति तद्शब्दस्थाका- 
रान्तादेरो सवणंदीघ च “ताइश' इति रूपस्‌ , तश्य 'कृत्तद्धितसमासाश्र” इति 
ग्रातिपदिकिसब्ज्ञायां सावागते तस्य इएळ्यादिना लोपे 'किन्प्रस्ययस्थ कुः' इत्य” 
स्यासिद्धस्वात्‌ 'तरद्मभ्नस्जस॒जस्‌० एस्यादिचा एस्वे तस्य 'झछां जशोऽन्ते’ इति 
डप्वे, 'किन्प्रत्ययस्य कुः इति कुस्वेच गकारे वाऽवसाने’ इति चस्वैन पछे ककारे 
“ताइक्‌' इति। तद्भावे 'ताइग्‌' इति। विद्‌। विशञ्ू-प्रदे शने’ घातोः किपि इदन्त- 
स्वारप्रातिपदिकसंजञायां सौ इए्ङ्यादिना छोणे “वश्ञ्जस्य०' इत्यादिना घर्वे 'झळां 
नशोऽन्ते' इति जश्ववेन डत्वे 'बाडवखाने' इति चर्य पणे उस्वे “विद्‌? इति; 
चर्स्वाभावे-बिड्‌” इति । नक! "गस्‌ -अदुशधे' छिप्‌। नञ्‌ इति रूपस्र । ततः सौ» 
इल्ङ्थादिना सोळोपे '्र्च' इति घस्वे “छकां अश्चोऽन्से' इति डस्वे तर्य 'नशेर्वा' 
इति कुस्वेन गत्वे चत्वन करवे 'नक्‌' इति। पणे “नग्‌” इति । ङुर्वासावपचे--'नद्‌» 
नड्‌' इति। घृतस्पृक्‌ । घृत स्पृशतीति डिग्रहे 'स्ट्शोऽलुदके किच? इति विवनिः 
तस्य सर्वस्य छोपे 'उपपदमतिङ्‌' इति उपपदसमास सुब्छुकि समासस्वारप्राति- 
पदिकसंज्ञायां सौ कृते “घतसप्रश्‌ १ सु' इति - स्थिते सोहइल्यादिचा छोपे 'क्वि- 
प्रत्ययस्य कुः? इति कुस्वस्यासिद्धस्वात्‌ पूर्व 'न्श्च०' इति घः। तस्य जश्त्वेन डः । 
तस्य ‘क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इति गस्वे 'वा$वसाने' इति चत्वेन कत्वे 'घतरप्कः 
इति। प्ते 'बृतस्टग” इति। दशृक्‌। “ञ्सिविर्दुछछP' इति विविनि, तस्य सवस्य 
छोपे निपातनाद्‌ द्वि'वे अभ्यासकार्य निष्पलळदन्तदठषदान्दात सावागते, तरय 
इळ्ङ्धाविना लोपे जरत्वं प्रति कुप्वर्यासिद्धत्वात्यधर्म 'झछां जशोऽन्ते’ इति 
जरस्वेन डकारे तस्य *विवन्म्रध्ययस्य कु? इति झस्वेन गरारे “वाऽबसाने’ इति वा 
व्वस्वन ककारे 'दुधक' इति। च््वांभावपचे ‘दुग्‌? हृति। रत्नमुद । 'रस्नसुपन- सु" 
अत्र सोढोपे 'झळां जशोऽन्ते’ इति डत्वे 'बाञवसाने” हुति रारे 'रस्नमुद' इति । 
पचे-“ररनमुड' इति। अन्न किन्प्रत्ययामादानन कुप्वक्ष्‌ । षट्‌ । षट्‌ शब्दो नित्य 


इग्‌? “वरक परे । भोर 'वतु! प्रस्ययक्षे परे। षखेषा--'वश्‌? पातु को ढवगांन्त जादेश ऐो 
बिकले) प्ान्तमे क एहुक्षो "उदाए छन्दः फिल छुपसा०ऽ्पपद 0 र ६ने-पद०'स्पिश्‌' पातुते 


ककरण] सुधा-दन्डुसी-डीकाळयोपेता । १२७ 


hs । षण्णाम्‌ । षद्त्सु । षट्सु । यत॒ प्राचा षण्णां षड्णाभि्युदाहृतं, तरप्रा 
न व, प्रत्यये नित्यवचनात ॥ सत्वं प्रति घत्वस्यासिद्धत्वात्ससजुबोरिति सत्वम्‌ । 
क्षेरुपधाया दीघ इकः ।८।२।७६॥ रेफान्तस्य घातोरुपधाया इको दोर्ष; पदा- 
न्ते । पिपठीः। पिपठिषी । पिपदिषः । पिपठीम्याम्‌ ॥ चुस्विसजेनीयशब्यवा- 
येऽपि ।८।३।५८। एतेः प्रत्येकं व्यवघानेऽर्पाण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः 


MMMM 2 मम 
बहुवचनान्तः । तेन षषशब्दाञ्जसिं, 'घए+जस' इति स्थिते णान्ताः पट! 
षट्संशायास्‌ “बड्थ्यो छुक! इति जसो छुकि, 'झळां जशोऽन्ते’ इति सका 
डकारे तस्य चरे 'च “चट? इति, पक्षे-“षड! इति। एवं शासि परेऽपि बोध्यस्‌ । 
वास्‌ । “पष्‌ आस्‌’ अन्न 'ष्णान्ताः षट्‌ हृति पटू संज्ञायां 'पट्चतुम्यश्च' इति 
लुटि टिस्वाद्‌ आम आशावयये जाते उरो छोपे पद्सब्ज्ञायां 'झळां जशोऽन्ते इति 
पकारस्य डकारे “प्रत्यये आवासां नित्यस्‌? इति उकारस्यानुनासिके णकारे 'ष्टुना 
ष्ट? इति भामो लकारस्य ष्टुस्वे “वज्णाखू' धृति। न च “न पदान्ताट्ोः इति 
ष्टुस्वनिषेध इति वाच्यक्‌ । 'अनास्नवतिनगरीणामिति वाच्यस्‌? इति तत्र पयुदा* 
साद्‌। पट्स्थु, पट्स “पष्‌ सुप! अन्न पकारस्येत्सब्ज्ञायां लोपे च 'श्वादिष्यसर्वनाम- 
ए्याने' इति पदसंज्ञायां 'झळां जशोऽन्ते’ ' इति जरस्वेन घकार्‌स्य डकारे 
“बढ्न सु? इति जाते 'डः सि घुट्‌? इति सकारस्य धुढागमे टिस्वात्‌ 'भायन्तौ 
टकितौ' इति आद्यावयवे जाते उरो छोपे “खरि च' इति घकारस्य तकारे पुनश्च 
*स्वरि च' इति डकारस्य रकारे “बटत्सु' इति । घुटोञमावे “पट्सु' इति । यनु प्राचेति 
“षष्‌ + आम! इत्यवस्थायां षट्संज्ञायां “बट्चतुभ्यश्े'ति नुढागमे 'झञळां जशोऽन्ते? इति 
चस्य ढत्वे 'पड नास! इति जाते “यरोऽनुनासिके? त्यादिना 'षण्णाम्‌' 'पड नाम्‌? 
इति रूपद्वयं अवतीति प्राचीनेश्क ग्रामादिकं अमासक्तम्‌ इति भावः। आमः 
अस्ययस्वेन “प्रत्यये आषायां नित्युख्‌” इति वार्तिकेनानुनासिकस्थ नित्यप्रवृत्तित्वेन 
“वड्नास्‌? इत्यस्यासिद्धत्वात्‌ । न 'चामः प्रत्ययस्वेऽपि चुरा ग्यवधानादनुनासिकवि* 
कठ्पण्य व प्राप्तिः व्यवहितप्रत्ययपरकत्वेन वार्तिकाग्रवृत्ती अनुनासिकनित्यतायां अशः 
क्यत्वादिति चेन्न। यदागमन्यायेन नुरोऽपि प्रत्ययस्वावच्छिन्नस्वेन प्रत्ययत्वावष्छि- 
भ्षप्रत्ययपरकत्वेन नित्याचुनासिकस्यावाघस्वस्रिति सावः। पिपठीः । "पिपठिष्‌+ सु? 
इत्यत्र सोर्कोपे, रुथ्वे कतंव्ये 'पूर्वत्रासिद्धख” इति षत्वस्यासिद्धस्वाद्‌ 'ससजुषो रु? 
इति दत्वे उकारस्येत्संश्ञायां लोपे च 'पिपठिर! इति जाते “वरुपधाया दीघं इकः? 
इति उपधाया एकारण्य घीर्ष 'खरवसानयोर्दिसजनीयः इति रेफस्य विसर्गे 


क्विन्‌ प्रत्यय दो । धोरुू--रेफान्त और वान्त घातुकी उपषाके 'इक को दौघं हो, पदान्तमें । 
जुम-नुम्‌ , विसज॑नीय भोर 'शर? इनमें प्रत्येकके व्यवधान होने पर भी इणू भोर कवगंते 
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१२३ अध्यखिखान्तकौयुढी- [ इलन्तपुं०- 


स्यात्‌ छुस्बेन पूर्वस्य षः । पिपदीष्यु । था शारि। पिपठोःखु ॥ चिः । चिको- 
बो । चिकोषेः । चिकोषु ॥ विद्वान्‌ । विद्वांसौ । दे विदन्‌। घलोः खम्प्रखारः 
-णम्‌।६।७१३१। वस्वन्तस्य मस्य सम्प्रसारणम्‌। विदुषः । “बढुछलेस्बिति दत्वम्‌ । 
विद्ददूम्याम्‌ ॥ पुँलो$घुङ।७ १।८९। पुंसो पुड स्यात. सबेनामस्थाने । पुमान्‌ । 
हे पुमन्‌ । पुमांसौ । पुंछः । पुँम्पाम्‌ ( पुं ॥ त्रददुशने'त्यनट्‌। उशना । उराः 
त नामा नट BSS TT 


-<पेपडी:? इति रूप । पिपठोष्यु । 'पिपठिस+ सुप? भन्न “दळन्त्यस' इति पकारस्ये- 
स्संज्ञायां “तस्य ळोपः' इति छापे 'स्वादिष्दसवनामस्याने' इति पदसंशायां “सस 
जुषो यः इति सस्य रुसवे उकारछोपे 'वोंरुपधाया दोघ इकः” इत्युपधाया दीघस्वे 
«ल्वरवस्तानयोरविसर्जनीयः? इति रेफस्य विसगंस्वे “पिपठीः सु! इति जाते ' दिसजनी-. 
-यस्य सः! इति विसगंस्य, सत्वे 'जुम्बिसर्जनीयंदाब्यंवायेअपि' इति शब्यंवायेडणि 
सुपप्रस्ययस्य पर्वे “पडुन ष्डुः इति पूर्वस्य सकारस्य चस्वे 'पिपठीष्पु' इति। परे 
«वा शरि इति विसर्गस्य विसर्ग 'सुम्विसर्जनीय' इति विसगंव्यवधानेअपे 
«पिपठीः्षु? इति। चिकीः। 'विकीपे-सु' अत्र सोळोऐ षकारस्य असिडस्वार्सकार” 

` बुद्धया 'रास्सस्य' इति सोपे रेफस्य विसगंत्वे च रूपका । विद्दान । ‘विद्वस्‌ + सु! 
अन्न सोछोपे 'प्रत्ययळोप' इति प्रत्ययळणणे 'उगिदुचां खर्वेचास स्यानेऽघातोः? 
इति उपधाया दीघंस्वे 'संयोगान्तस्य छोपः' इति स्‌कोपे विद्वान? इति रूपस्‌ । 
विंदुषः। विद्वलू+शस्‌' अन्न 'कशक्कतद्धिते' इति शकारस्येस्संज्ञायां “तस्य लोपः? 
इति लोपे 'यचि भम' इति भसंशाबास्‌ 'वसोः सम्प्रसारणश” इति वस्य स्थाने 
डकाररूपे सम्प्रसारणे इते “विद्‌ उ अख! इति जाते 'सब्प्रखारणाख' इति एव" 
रूपकादेशे "विदुस + अस' इति जाते 'आदेक्षप्रत्यययोः इति प्रर्ययावयवात्‌ सस्व 
-बस्वे संयोगे च छते 'विदुषस' छूति भूते अन्स्यसकारए्य “ससजुघो शः इति रुत्वे 
-डकारस्येत्संज्ञायां लोपे च "खरवसानयोविसजंनीयः' हुजि रेसस्य विसगंत्वे ‘विदुषः 
-इति रूपस्र। पुमान्‌। 'पुंस+सु' इत्यन्न 'पुंखोच्सुङ' इत्यसुछि विदिते 'ङिच' 
इति अन्तिमलकारस्य स्थाने जाते 'पुमसुछ+सु! इति सूते 'दळन्स्यख' इति ङका" 
रस्य 'उपदेशेऽप्रनु नासिक! इत? इति उकारस्य चेत्संशायां “तस्व ळोपः' इति उसयो- 
ईकारोकारयोर्छोपे 'पुमस + सु' इति स्थिते सो इंदछ्यादिना छोपे प्रत्यय छछणे (उगिद्‌- 
चाल" इति नुमि-उमि गते मिरवादुन्स्यादुचः परे 'सान्तमद्दतः खंयो गस्य’ इति उप- 
श्ादीषेसंयोगान्तलोपे 'पुमान!'इति। उशना। “उलनस+ सु' अघर “दुस नस्पुरुद्‌ंसो- 
उनेहसाञ्च' इति भनछि 'खिछ' इर्यम्तस्य सः स्थाने छते ऊकारश्येश्संशायां छोपे थ 


तर सकारको मूर्वम्य ( पसार ) मादे हो । ब्चोः--वस्वन्त यसेशरुको संप्र्ारण हो 
यसो पस शो शस आदेश वो, सवेनामत्यानके परे । Digitized by eGangotri 
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अकरणम्‌ ] खुधा-एन्दुमती-टीकादयोणेता । १२७ 


नसौ । अस्य सम्बुद्धौ वाउनछ, नल्लोपश्च चा वाच्यः | हे उशन |। 
छे उशनन्‌ | । हे उशनः] । उशनोभ्याम्‌ ॥ अनेहा । अनेहसौ । अनेइसः 1 
दे अनेहः ॥ वेषाः । वेधसौ । वेधसः । वेधोभ्याम्‌ ॥ अद्ख ओ खुलोपश्छ 
(७२१०७ अदस अोकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे सुळोपक्ष । 'तदो? रिति सः। 
असौ ॥ ओतक्षप्रतिषेधः साकच्करुय वा वक्तव्य: | प्रतिषेधपक्षे-सादुत्वं 


_ख। असको । अधुकः। त्यदा्त्वं पररूपत्वम्‌ । बृद्धिः। अद्सरोऽसेदा दुदो 


अकारस्योचारणार्थरवात्तरिमिन्‌ गते 'उशनन्‌ स? इति “सुडनपुंसकस्य” 

सव॑नामस्थानसंज्ञायां 'सवंनामस्थाने नाम्य bl ०७ 
ड्याब्भ्यो ढी्घात्‌०' इति सोळोपे 'नळोपः प्रतिपदिकान्तस्य' इति सलोपे 'उशना' 
इति। हे उश्न। हे उशनस्‌+सु” अन्न सोळ'पे “अश्य सम्बुद्धौ वाञ्नङ नलोपश्च 
चा वाच्यः इति वार्तिकेन अनङि कृते नळोपे च कृत्ते 'हे उशन' इति। वाग्रह- 
णान्नछोपाऽभावे 'हे उशनन्‌? इति। अनढादेशाभावे सस्य स्वे रेफस्य विसर्गत्वे च 
छते 'हे उशनः इति । उशनोभ्याम्‌ । “उशनस्‌ + भ्यास? अन्न 'स्वादिष्विसवंनामस्थाने 
इति पदसंज्ञायां 'ससजुपो रु इति सकारस्य स्वे 'इशि चः इत्युत्वे 'आद्‌गुणः” 
इति गुणे च कृते “उशनोभ्याघ्‌? इति। अनेहा। 'भनेहृ्+ सु? अत्र “दु श नस्पुसू 


` चंसोऽमेइसाञ्च' इत्यनङि डिच्वादन्त्यस्य स्थाने कृते अनुबन्धलोपे हरढ्यादिना 


सोलोपे 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धो' इत्युपधाया दोघंत्वे 'नळोपः प्रातिपढिकान्तस्थ' 
इति बढोपे 'अनेहा' इति रूपस । वेषाः । “वेधस्‌ + सु’ कत्र 'अत्वसन्तस्य चाघातो? 
इत्यसन्तत्वाहीघ सोछोपे च इते रस्वदिसगों 'वेघा?। हे वेवः । अत्र “असरडुद्धौः 
इत्युक्तेन दीघः। असो । "अद्‌ + सु’ इस्यन्र 'अदस औ सुलो पश्च? इति सस्य स्थाने 
औप्वे सळोपे च विहिते, अद औ इति जाते “तदोः सः सावनन्स्ययोः' इति दुस्थ 
-सत्वे 'बृद्धिरिचि' ति बृद्धो च तायाम्‌ असौ? इति सिद्धयति। ओोत्प्रतिपेष इति। 
“अदृ भौ सुळोपश्च' इत्यत्र दस्‌ शब्देन तन्मध्यपतितन्यायेन 'अद॒कस शब्द स्या- 
ऽपि अ्रहणादौरदे प्राप्ते विकश्‍्पेन तत्प्रतिषेधो वक्तव्यः 'तदोः सः सौ? इति दकारस्य 
सकारे छते तस्मात्सकारारप्ररस्य अकारस्य उकारश्च वा वक्तव्य इति वातिकार्थः ॥ 
सतश्च 'अदकस्‌ +स्‌’ इति स्थिते ओस्वाभावे दस्य सत्वे सति सकारारषरस्य 
अकारस्य उत्वे सति त्यदाधत्वे, पररूपत्वे, सत्वे विसर्ग च कृते 'असुकः इति 
रूपस्य सिद्धि औत्यप्रतिषेधाभावे 'भदकस्‌+-स? इति स्थिते सकारश्यौस्ते, 
खस्य-उश्चनस्‌ शब्दको संबुद्धिके परे विकर्पसे अनछ आदेश रो ओर न का कोप 
औ विकरपते दो । अढुस-“भदस्‌' शब्दको सुळे परे भोकारान्त आदेश दो ओर घुछोप मो 
दो । औत्व-अकच्‌ विशिष्ट जदस्‌ शब्दको भोत्वका प्रतिषेध ऐो-तथा सकारोत्तर-अकारको ` 
शत्व मी हो विकर्पते । अदुस+मठान्त मदस्‌ एब्दसम्पन्वी दरारसे पर उद-ऊव हो 
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१२८ मच्यस्द्धान्तकोसुदी- [ इलन्तपुं०- _ 


अः ८२1८०) अदसोऽसान्तश्य दात्परस्य उदृतौ स्तो, दस्य मश्च आन्तरतम्यादू 
हृस्वस्य उः । दीर्घस्य ऊः | अमू । 'जसः शी? । पत ईदू सहुवचने ।८।२।८१। 
अदसोऽसान्तस्य दात्‌ परस्यैत {त्‌ , दस्य च मो, वहुर्थोक्ती । अमी । 'पृवन्रासिद्ध- 
मिति विभक्तिकाये प्राक्‌ , पथ्चादुत्वमत्वे । अमुम्‌ । अमू । अमून्‌ । मुत्वे कृते घिसं- 
ज्ञायां “ना? भावः | न सुने ।८।२।३। “ना'भावे कत्तव्ये, कृते च सुभावो नाऽसिद्धः। 
झमुना । अमूभ्याम्‌ । अमीभिः। असुष्मे । अमोभ्यः। अमुष्मात्‌ । अमुष्य ॥ 
'असुयोः। अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । अघुयोः । अमीषु ॥ 

इति हलन्ताः पुह्लिङ्गाः ।' 

> 


सुलोपे, दृश्य सत्वे 'असुको' इति रूपं अवति । अम्‌ । 'अदस्‌+ स’ अत्र 
“त्यदादीनामः? इस्यकारान्तादेरे “अतो गुणे’ इति पररूपे "अद्‌ + आ? इति जाते 
'बृद्डिरेचि' इति वृद्धौ कृतायां “अदौ? इति भूते 'अदसोच्सेर्दादुढी सः’ इति औका- 
रस्य उकारे दस्य मर्वे च "अमू? इति रूपं सिद्ध्यति । अमी । 'अदस्‌+ जस्‌’ अत्र 
“त्यदादीनामः? इत्यकारान्तादेरे 'भतो गुणे’ इति पररूपे 'अद्‌ + जस्‌? इति दिथते 
“सः शी? इति जसः स्थाने श्यादेशे शकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 'आद्गुणः इति 
गुणे 'अदे' इति जाते 'एत ईद्‌ बहुवचने’ इति एकारस्य ईकारे दृश्य 'च सखे "अमी? 
इति । अमुना । “अदस्‌ + टा? अन्न त्यदादत्वे पर रूपत्वे च 'अद्‌सोऽसेदांदुदो मः! इति 
अकारस्य उत्वे दस्य 'च मत्वे 'अझु+ टा! इति जाते नाआवे कतंव्ये 'न सु ने! इत्य- 
चेन झुस्वस्यासिद्धस्वाभावबोधनात्‌ “शेषोऽष्यसखि’ इति घिएंज्ञायास्‌ “आछो नाऽ 
ख्ियाम्र? इति टा इत्यस्य नादेशे 'असुना? इति रूपं सिद्धम । न च सत्वस्यासिद्ध- 
स्वात्‌ ‘सुपि च° इति दीघंः स्यादिति वारयस्‌ । “न सु ने’ इस्यनेन कृते च नाभावे 
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नासिद्धतवमित्यस्यापि बोधनात्‌ | इति हल्न्तपुंश्चिज्षप्रकरणम्‌ । 
न््ध्य्जस्व्पा 


(इस्वको हस्व दाघको दीधे) तथा दकारको मकार आदेश हो। एत- भसान्त दस्‌ 
शब्दसम्बन्षी दकारसे पर एकारको इत हो तया दकारको मकार आदेश दो, यहं में । 
न झुने-'न।' आव कत॑ब्य हो या कर मो लिया गया हो तो भी “मुः माव असिद्ध नहीं दो। 
च कक पु०--असो, अन । अमुस्‌ „ असू , अमून्‌ । अमुना, थमूस्याम्‌ , 
£ १ अमूज्याम्‌ , अमीभ्यः ' अमुष्मात्‌ , अमूस्याम्‌ , अमौस्य:। अ 
भमुयोः, अमीपास्‌ । अमुष्मिन्‌ , अमुयोः अमापु । सकस भमू नमून 
पुनस्तदत । शेषं पुवत । अदस शब्द ख्रीडिङ्गसे--असौ, अमू, अमूः । शमूम्‌ , अमू + 
भमूः । अझुया, अमूस्याम्‌ अमूभिः । भमुष्ये, भमूम्याम्‌ , अमूस्यः। अमुष्याः, भमूभ्यास्‌ + 
अमूभ्यः । अमुष्याः) अमुयोः, अमूषाम्‌ । अझुष्याम्‌ , अमुयोः, अमूषु । 
इस प्रकार “इन्दुमती? रीकामें इचन्तपुछिङ्ग समाप्त हुआ । 
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काळ. 


अथ हलन्ताः सन्रीलिङ्गाः । 


नहो घः ।८।२।३४| नहो हस्य घः स्यात झलि, पदाम्ते च । नदवeवुतिवृ- 
दिध्यधिरुचिसद्दितनिषु कौ ।६।३। ११६। क्विन्तेष्वेघु पूवपदश्य दोघः । द 
नत । उपानद्‌ । उपानहौ । स्पानहः । उपानद्भथाम्‌ । उपानत्छु । निपातनाइलोप- 
षत्वे । क्षिक्षन्तत्वास्कुत्वेन इत्य घः। जश्वचत्ने उष्णिकू। उष्णिगू। उषण्णिह्वी । 
उष्णिग्भ्याम्‌ । यौः । दिवौ । दिवः । बुभ्याम्‌ ॥ गौः | गिरी । गिरः । एवं-पूः ॥ 
चतल्नः २ । चतसुभिः । चतसुभ्यः २ । चतसुणाम्‌ । चतसुषु ॥ का। के। काः । 
उपानत्‌ । छ पपाद बा हि 0 तल +सु' इति स्थिते सोरुकारे गते 'स' “दल्ड्याब्म्यो 
दीर्घांच०? इति छोपे “नहो ध? इति इकारस्य घत्वे "घळा जशोऽन्ते’ इति घका- 
रस्य दुर्वे “वावसाने? इति त्वे “उपानत्‌? इति। पक्षे-'उपानदू? इति । उष्णिक । 
उपपूर्वात्‌ ष्णिह धातोः 'ऋस्विर्दछक्‌०? इत्यादिना क्विनि तस्य सर्वस्य छोपे निपात 
नाद्‌ दुलोपे षत्वे च निप्पन्नः-उव्णिह झब्दुः । कृदन्तत्वारप्रातिपदिकसंजञायां सावायते 
तस्य दरुङ्थादिना लोपे 'किन्प्रस्ययस्य कु?” इति कुस्वेन हकारस्य घत्वे 'झक्लां जशो- 
ऽन्ते’ इति जरत्वेन दुर्वे 'वावसाने' इति चर्त्वेन वा कस्वे “उष्णिक? इति । पक्षे-- 
'उष्णिग? इति । यौः। 'दिव्‌ + सु! इत्यन्न 'दिव औत? इति वकारस्य आकारे इको 
यणचि? इति यणि सस्य रत्वे रेफस्य विसर्गस्वे च "द्यौः? इति सिद्धस्‌ । यम्याम्‌ । 
इति रूपं सिद्धस । गीः । 'ग-तिगरणे' किप “ऋत इद्धातोः’ इति इस्वस्‌ १ "उरण्‌ 


. रपरः इति रपरम्‌ । गिरशब्दारसुइुरपत्तिः, सोछों पः, 'वोरुपधाया दीर्घ इकः इति 


दीष, रेफस्य विसगं:, इति भावः। चतल्लः। “चतुर -- जस्‌" इरन 'चिचतुरोः खियाँ 


तिसुचतस्‌' इति चतुर्‌शब्दस्य चतस्नादेशे विहिते जसो जकारस्य “चुटू? इतीत्संशा- 


- ज्ञायां "तस्य लोपः इति लोपे च "अचि र ऋतः? इति ऋकारस्य रेफत्वे, सस्य 


रवे रेफस्य विसर्गत्वे च इते 'चतरः! इति सिद्धम्‌ । एवं शस्य पितः? इति। 
चतसुणाम्‌ । “चतुर्‌ + आम! इति स्थिते "त्रिचतुरोः खिया तिसचतस! इति चतस्ना- 
देशे "चतस + भाम्‌? इति जाते अन्न 'अचि र ऋतः? इति ऋकारस्य रेफादेशे प्रासे 

“'जुमचिरतृब्वद्धावेभ्यो शुट्‌ पूर्व विप्रतिषेधेन’ इति पू्वविप्रतिपेधेन तं बाधिर्वा स्वः र 
नद्यापो शुर्‌' इति जुटि, उटि गते टिरवादाद्यावयवे जाते "चतस-- नास! इति स्थिते 
“नामि? इति दीध पराते 'न तिततचतस्‌' इति निषिद्धे “क्रवर्णाच्चस्य णत्वं चाच्यसू? 
------- नकि मज क 32320 20000 Mt 0007: 
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१३० सष्यस्तिद्धान्तकोघुषी- [ इळन्तल्री०= 


सर्वांवत्‌ ॥ यः खो ।७।२।११०। इदमो द्य यः स्यात्यौ । इदमो सः । इयम्‌ । 
त्यदायर्वम्‌ । टापू । 'दृश्चेति’ मः। इमे । इमाः । इमाम्‌ । इमे । इमाः । अनया। 
इलि लो पः। आभ्याम्‌ | आभिः । अस्ये । अस्याः ३ । अनयो! २ । आसाम्‌ । 
अस्याम्‌। आए । अन्वादेशो तु-एनाम्‌। एने । एनाः । एनया । एनयोः २ ॥ 
“ऋत्विगा!दिना खुजे? किन, अमागमश् निपात्यते 'खकू। ख जौ। खजः। खग्म्याम्‌ ॥ 
त्यदाद्यस्वे-टाप्‌ । स्या । त्ये । त्याः । एवम्‌-तद्‌। यद्‌ । एतदू॥ बाक्‌। वागू । 
घाचौ। वाचः । वाग्भ्याम्‌ २ ॥ अप्शब्दोनित्यं बहुव वनान्तः। *झप्तृन्निःति दोघेः । 


ST र RR 
णत्वे “वतसृणाम्‌ इति रूपं सिद्धस्‌ । इयम्‌। * इदन्‌ न स्‌ इति स्थित प्यः 
५ दि सर स्थाने यकारादेशे कृते हयस्‌ + स्‌? इति जाते त्यदादीनामः ब 
कारादेरो छे तं बाधित्वा "इदमो मः'इति मकारस्य मझारादेशे इते हृढ्डया 23 
दोघांत! हाते सलोपे इयम्‌ इति सिंद्धस्‌ । अनया । 'इद्म्‌+टा द्त्यन्न व्यदाद्य |) 
प्ररूपस्वे दापि, 'इदा-- टा? इति जाते ‘चुद इति टकारस्येस्सज्ञायां 'तस्य लोपः 
इति छोपे सवर्णदीर्घ इदा + आ? इति जाते “अनाप्यकः' इतीदम इद्धागस्य अना- 
. देरो “भना भा! इति जाते “आहि चापः इत्यावन्ताज्ञस्पेकारे कृते “प्चोञ्यवायावः 
इस्ययादेशे संयोगे च कृते अनया' इति रूपस्‌ । आभ्याम्‌ । “इदस + भ्यास्‌' खत्रा 
त्यदाद्यत्वे, पररूपस्वे, टापि अबुवन्धछोपे सवणंदीघ 'इदा + भ्याम इति जाते इछि 
लोपः इति इद्धागस्य छोपे कृते 'आम्याम्‌? इनि । आसाम्‌ । "इदस ‡ आस्‌ इत्यत्र 
व्यदाद्यत्वे, परखूपत्वे च कृते टापि, सवर्णदीध इदा + आस्र इति जाते, तत्र 'आमि 
सर्वनाग्नः सुर्‌? इति सुदि, उदि गते, रिरदादाद्यावयवे जाते 'दछि लोप: इति इद्धा- 
गस्य छोपे आसाम' इति रूपस्‌ । छगिति । “जक! शब्दात क्रित्रन्तात सो उरस्यः 
संज्ञायां कोपे 'अपृक्त एकालू प्रत्ययः इति सकारस्याऽ्तसज्ञाया 'हळ्ड्याम्यो! 
इति सळोपे 'छळां जशोऽन्ते’ 'वावसाने' इति वा भ्रवृत्तो खर्‌ खग इति रूपद्वयं 
साधु | जग्म्यामिति। "सरकून भपान्‌ इर्यवस्थायां 'झळां जश्‌ झशि' इति कस्य 
गवे खग्म्यामिति सिद्धस्‌ । स्या । "त्यद्‌ + सु’ इस्यन्र स्यदाद्यस्वे, पररूपत्वे च छते 
टापि, टकारपकारयोरित्संज्ञायां छोपे च सवर्णदीघ, 'तदोः सः सावनन्स्ययो? इति 
तस्य सत्वे 'इल्ड्यादिना' सोछोपे 'स्या' इति। त्याः । 'त्यद्‌ + जस्‌' इत्यत्र त्यदा. 
रत्वे, परख्पत्वे च टापि, टकारपकारयोरित्संज्ञायां लोपे च 'त्या न. जस्‌ इदि स्थिते 
: व्वुटू' इति जकारस्येत्सज्ञाया “तस्य लोपः इति लोपे “प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति 


पूर्वसवर्ण दीघादिशे ग्रासे 'नादिचि' इति निषिद्धे अकः सवणे दीर्घः? इति दीघा देशे 
Dba 2722 828५: gre ess NES RRS प 


'कृषु, ब्ध, रुच्‌, सद्‌ और तन्‌ थातुके परे पूर्व 'अण! को दोषं हो। यः सौ-श्दम्‌ शग्द- 
a दे दबे यकार आदेश दो, स के परे स्ञोडिङ्गमें । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-री काद्वयोपेता १३१ प 


आपः। अपः॥ अपो भि ।७।४।४८। द्वि 
डः २1 अपा बच्छ दिश हि आहो. शे । आहा! 
दिष्विति इशेः क्विन्विधानादन्यत्रापि कत्वम्‌ । दक्‌। दशौ । इशः । हरभ्याम्‌ ॥ 
त्विटू । त्विषौ । त्विषः । व्विड्भ्याम्‌ । त्बिद्स्छ । त्विट्यु ॥ 'ससजुषोरि!ति 
सत्वम्‌ । सजूः । सजुषौ । सजूर्म्यांम्‌ ॥ आशोः। आशिषौ । याशीर्भ्यांम्‌ ॥ 
असौ । त्यदाद्यत्वमु । राप्‌ । झौङः शी । उत्बमत्वे । अमृ । अमूः। अधुया। अमू- 
'भ्यास्‌। अमूभिः। अमुष्यै । अमूभ्यः । अपुष्याः २ । अमुयोः २ । अमूषाम्‌ । 
_अयुध्याम्‌ । अमूषु । इति हलन्ताः ख्रीलिङ्गाः ॥ 


ते सस्य सस्य 'ससञ्चुयो रु” इति रुने उकारस्य जप उ रस इस द रु” इति रुचे उकारस्येरसंज्ञायां छोपे च रेफस्य विसरे च 

स्याः इति रूपम्‌ । वाग । 'वाच्‌+सु’ इस्यत्र सकारोत्तरवतिन उकारस्येस्संज्ञायां 
छोपे च कृते स॒ इत्यस्य 'इटड्यादिना' लोपे चकारस्य “चोः कुः इति कुत्वेन करवे 
तस्य 'झलां जशोऽन्ते’ इति गर्वे वावसाने’ इति विकस्पेन कसबे 'वाक' इति । 
विकल्पामावपत्षे “वाग्‌” इति। भापः। “अपू + जस्‌' इस्यत्र 'अष्तुन्तुरस्वसुनप्तु० 
इत्यादिना उपधादीर्घे कृते 'चुटू' इति जकारस्येस्सन्जञायां “तस्य लोपः इति छोपे 
च कृते, कृते च संयोगे सस्य रुरवे रेफस्य विसरग!वे च 'आपः इति। अद्भिः । 
अप्‌ +सिस्‌? इस्यन्र 'अपो भि' इति पस्य तकारे 'झळां जशोऽन्ते’ इति तस्य 
द्त्वे सस्य रुत्वे रेफस्य विसगंत्वे च कृते अद्भि! इति । दिक । 'दिश-अति धर्जने' 
ऋस्विक०' इत्यादिना क्विनि तस्य सर्वस्यापहारे कृरन्तर्वातप्रातिपदिकलंज्ञायां 
सावागते, तश्याचुबन्धस्य लोपे कृते हिढ्ङ्यादिना' सलोपे कृते ‘दिश्‌? इति जाते 
तन्न “व्रश्चन्नस्जसदजस्ज०' इति पर्वे 'झलां जशोऽन्ते’ इति डत्वे 'फ्विनप्रस्ययस्य 
कु” इति डस्य कुत्वेन गत्वे 'वावसाने’ इति विकल्पेन क्वे “दिक्‌? इति । 
पक्षे“दिंगः इति। इक्‌। 'इश्‌+ सु’ अन्न उकारस्येससंज्ञायां होपे च 'हढ्झ्याब्म्यो 
ढीर्घात०' इति सळोपे 'बश्चश्रस्जसजसज०! इति षत्वे पस्य 'झलां जशोऽन्ते? 
इति डत्वे 'किन्प्रस्ययस्य कुः! इति ( किन्प्रत्ययो यस्माद्विहित इति बहुब्रोह्माश्रय- 
णात्‌.) कुरवेन गकारे "वावसाने? इति गस्य ऋत्वे “हकः इति, पक्षे “हग! इति। 
सजुः। 'सजुप--सु' अन्न सकारीत्तरवर्तिन उकारस्थेत्संज्ञायां लोपे च स इत्यस्य 
'हल्ड्याब्म्यो दीर्घास्सुतिश्यशक्त हल! इति लोपे 'ससजुषो रु इति सस्य रुसवे 
उकारलोपे 'वॉरुपधाया दीर्घ इकः! इति जङारोत्तरव्युंकारस्य॒दीघ॑त्वे रेफस्य 
दिसगंस्वे च 'सजूः इति रूपम्‌ । इति हलन्तस्री लिङ्ग प्रकर गम्‌ । 
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इस प्रकार (इन्दुमती? टौकार्मे इछन्त ख्रीळिङ्ग प्रकरण समाप्त हुआ। 
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अथ हलन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 
स्वमोर्डुक्‌ । दत्वम्‌ । सवनडुत्‌। स्वनडुददी । ल्वतुरनडहोरि'त्याम्‌ । स्वनड्वाँ- 
हि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ ॥ वाः । वारी। वारि। वारा । वाभ्याम्‌ ॥ चत्वारि ॥ 
किम्‌ । के। कानि ॥ इदम्‌ । इमे । इमानि ॥ (अन्वादेशे नपुसके पनद्वक्तs्यः) | 
एनत्‌ । एने । एनानि । एनेन। एनयोः २ ॥ व्योम । व्योम्नी-व्योमनी । व्योमानि । 


य 

स्वनडुत्‌ । सु-शोमनाः अनड्वाहः यस्य कुछस्येति बहुधी ही, .स्वनडुह्‌ शब्दात्‌, 
नपुंसक ङ्गात्‌ सावागते “स्वनडुहू+ सु’ इति स्थिते अन्न 'स्वमोनपुंसकात' इति 
सुळोपे 'वसुखसुध्वस्वनडुदा दु” इति हस्य दस्वे “वावसाने' इति. दस्य तत्वे 
'स्वनडुत! इति । पक्षे-'स्वनडुद्‌' इति। स्वनडुदी । “स्वनुद्‌ + आ? इत्यन्न 'नपु- 
सकाच्च' इति औरथाने श्यादेशे शकारस्य “'छशक्कतद्धिते! इतीस्संज्ञायां “तस्य 
छोपः इति छोपे संयोगे च कृते 'स्वनडुद्दी' इति। वाः। 'वार्‌+ सु’ इत्यन्न 'ह्च्‌- 
मोर्नपुंसकात! इति सुलोपे पदान्तश्वात, 'खरवसानयोर्दिसजनीयः' इति रेफस्य 
विसग 'वाः” इति रूपस्‌ । वारी । 'वार्‌+ ओ? इस्यन्न "आ? इस्यस्य स्थाने 'नपुंस- 
काच्च? इति श्यादेशे शस्येस्संज्ञायां लोपे संयोगे च कृते “बारी” इति ।- वारि । 
“बार्‌न जस्‌ इत्यत्र "जश्शसोः शिः इति जसः स्थाने श्यादेशे शस्येत्संज्ञायां' 
छोपे च, कृते संयोगे 'वारि' इति । चस्वारि । “चतुर्‌ + जस्‌? इति स्थिते अन्न 'जश्श- 
सोः शिः? इति जसः श्थाने श्यादेशे इते शस्येत्संज्ञायां छोपे चे विदिते 'शि सव" 
नामस्थानम्‌? इति सवंनामश्थानसंज्ञायां 'चतुरनडुद्दोरासुदात्त? इत्यासि) सकार- 
स्येस्सज्ञायां लोपे च मिस्वाइन्स्यादूचः परे जाते इको यणचि’ इति यणि 
संयोगे च कृते “चस्वारि’ इति रूपस्न। श्मे। 'इदम्‌+ आ इत्यत्र 'स्यद्वादीनामः? 
इत्यस्वे “अतो शुणे? इति पररूपत्वे "नपुंसकाष्च' इति "शौ? आदेशे झास्वेस्संज्ञायां 
छोपे च 'आदूगुणः' इति गुणे 'इदे' इति जाते 'दब्ध' इति दुस्य सस्वे 'इुमे' इति । 
एनत्‌ । "इद॒म्‌ अम! इति स्थिते 'स्वमोनपुंसकाद' इत्यमो छुकि, "अन्वादेश नपुंसके 
एनदू वक्तव्य” इतीदम एनदादेशे “वावसाने’ इति विकद्पेन चत्व “पुनत' इति। 
पक्चे--'एनदू? इति । एनेन। 'इदुम + टाअन्वादेशे सति एनदवादेशे स्यदाद्यस्वे पर” 
पर्वे च इते 'टाङसिङ्सामिनारस्या? इति टास्थाने इनादेशे आदूयुणः? इति गुणे 
'एनेट” इति । व्योम्नीति। “ब्योमनू+ आ? इस्यवस्यायां “नएुंसकाच्चे'त्यादिना 
श्यादेशे शस्येस्संजञायां छोपे विभाषा ङिश्योरि'ति उपधाया अकारस्य लोपे परेण 
संयोगे 'ब्योग्नी' इति, छोपाभावे च ब्दोमनी इति रूपे भवतः। व्योमानि इति । 


व्योमन्‌ शाञ्दाउजसि जश्शसोः दिः' इति श्याद्रो शळोपे सर्वनामस्यानसंज्ञायां 


_ जट पराइ ब तरस पर दासक कक मह जरि बको 


अकरणम्‌] छुघा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । १३३ 


ब्रह्म । ( संबुद्धौ नपुंखकानां नलोपो वा वाच्य: )। हेब्र 
१ च्यः ह्य । हे ब्रह्मन्‌ । 
ब्रहाणी । ब्रह्माणि ॥ रोउछुपि । अहः । विभाषा ङिश्योः । अहो प । 


अहानि ॥ अददन्‌ |८ २।६८। अहज्ञित्यस्य रः पदान्ते । होराम्‌ ॥ दण्डि । 


दिनी । दुण्डीनि॥ सुपथि । टिळोपः-सुपथी । सुपन्यानि ॥ उक्‌ । ऊर्जी । 


छ व्ज । नरजानां संयोगः ॥ त्यदू । त्ये । त्यानि । तत्‌ । ते । तानि । यत्‌। ये । 


ss 0. 
दीर्घे च कृते रूपं भदतीति । ब्रह्मेति । ब्रह्मन्‌ इति नान्तं प्रातिपदिकम्‌ । अस्य व्योमन्‌ 
शब्दवत्रूपाणि । हे बह्म हे ब्रह्मन्‌ इति अस्य सति तजर दम इति रूपस्‌ । 
असति “च लोपे हे ब्रह्मन्‌ इति रूपं स्पष्टमेवेति भावः । अहः । "अहन्‌ सु? 
स्वमोनंपुंसकात! इति खोळुकि “रो5सुपि' इति नश्य रेफादेशे 'खरवप्तानयोबिस- 
नीयः’ इति विसर्गे च 'अहः' इति। अहो । “अहन्‌ + ओर अन्न “नपुंसकाच्च? इति 
“शी! आदेशे शस्येस्संज्ञायां लोपे च 'यचि भम! इति मसंज्ञायां 'विमापा ङिश्योः? 
इति अनो5कारस्य विकएपेन छोपे 'अह्वी इति। विकर्पाभावपछे-'अहनी' इति। 
भ्यामादौ हलि विशेषमाह--अदन्निति। 'ससजुषो रः? इस्यतो रुरित्यनुवतते, 'स्कोः 
संयोगाद्यो।” इत्यतः अन्त इति 'च, पदस्य इत्यधिकूतम , “अहन्‌' इति लप्तषष्ठीकम्‌ । 
चदाइ--अइन्तित्यस्वैत्यादिना । भहोभ्याम्‌। भहन्‌+ भ्याम' इत्यन्न 'स्वादिष्वसवनाम- 
स्थाने' इतिपदसंजञायास्‌ 'अहन्‌' इति नस्य सवे ‘हशि च? इस्युत्वे 'आदूगुणः 
इति गुणे 'अद्दोभ्याख? इति । सुपन्धानि । “सुपथिन्‌ + जस? ,अत्र "जश्शसोः शिः 
इति जसः स्थाने शो इते शस्येश्सज्ञायां लोपे च इते 'शि सर्वनामस्थान? इति 
सवनामर्थानसंज्ञायास्र 'इतोऽस्सर्व॑नामस्थाने' इति यकारान्तः्पातिन इकारस्या- 
कारे कृते 'सुपथन्‌+ इ! इति जाते “थो न्थः इति थस्य न्थादेशे 'सवैनामस्याने 
चाऽसम्बुद्धौ’ इति नान्तोपधाथाः दीघंत्वे 'सुपन्यानि' इति। ऊक'। 'उज्ञ'+ सु? 
अन्न 'हवमोनपुंसकात? इति सोर्छुकि "चोः कु” इति जस्य कुस्वेन गत्वे 'वाइवसाने' 
इति विकर्पेन कत्वे 'ऊक्‌” इति । पक्षे-'ऊग? इति। ऊस्नि। 'ऊज्‌ +जस? 
अन्न 'जश्शसोः शिः इति जसः स्याने र्यादेशे 'शि सवंनामस्थानस' इति सवना: 
'मस्थानसब्शायात्र, शसः शस्येस्संज्ञायां छोपे च 'नपंसकण्य झळच.' इति चुमि उमि 
नयते मित्त्वादन्त्यादचः परे "नश्चापदान्तस्य छि’ इस्यनुस्वारे "अनुस्वारस्य ययि 
'परसवणे इति परसवणें च कृते 'ऊर्निज' इति रूपभ । तानि । 'तव्‌+ओ? अन्न 
स्यदाद्यसवे, पररूपस्वे) जसः शो, अशुबन्धलोपे, सवंनामस्थानसंज्ञायास, 'नपंसकस्य 
झळचः' इति चुमि, उमि गते मिच्वादुन्त्यादृचः परे 'सवंनामस्याने चासम्बुद्धो’ 


“एनत्‌? आदेश हो । सरबु--सम्बुद्धिके परे नपुंसकछिम्गमें नकारा लोप हो, विकरपसे । 
अहन्‌-'भइन्‌? शब्द ( के नकार ) को 'रु? हो, पदान्तमें। 
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१ 
१३४ सध्यसिद्धान्तकीसुढी- [ हळन्तन०- 


यानि ॥ एतत्‌ । एते । एतानि ॥ ॥ अबू स्फोटायनस्ये'ति अवङ्‌ । 
गवाकशब्दस्य रूपाणि क्लीबेऽर्चागतिभेद्तः । 
असन्ध्यवडपूर्वरूपेनेबाधिकरात मतम्‌ ॥ १॥ 
स्वमसुप्सु नव, षड्‌ भादौ षटके स्युस्त्रीणि जश्शसोः | 
चत्वारि शोषे दशके रूपाणीति विभावय ॥ २॥ 
गवाक्‌-गचाग्‌ । गोचो । गवाश्वि । पुनस्तद्वत्‌ । गोचा । गवागभ्याम्‌ ॥ यकृत्‌ ४ 
इति नान्तोपघाया दीघस्वे संयोगे च इते 'तानि' इति रूपस्‌ । एतानि। “पुतदू --- 
जस? अन्न स्यदायत्वे पररूपत्वे 'जश्शसोः शि/ इति जसः शो 'शि सवंनामस्थानस' 
इति सर्वनामस्थानसंज्ञायास्‌ बास्येस्संज्ञायां लोपे च “नपुंसकस्य झळचः’ इति 
नुमि उमि गते मिश्वाद्न्स्यादचः परे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति नान्तोपघायः 
दीर्घत्वे संयोगे च कृते 'एतानि' इति। गवाकू । गामञ्चतीति विग्रहे किनि उपपद्समा- 
से सुब्लुकि, 'गो अनूच' इति स्थिते इदुन्तस्वाःप्रातिपदिकसंशायां सावागते, गो अन्‌ 
च. सु' इस्यत्र अनिदितां इल उपधायाः विडति? इति नलोपे 'गो अच्‌ सु! इत्यवशिष्टे 
“अवङ्‌ स्फोदायनस्य' इस्यवछि डस्येर्सज्ञायां लोपे च {ङच्च'ःःइस्यन्तादेशे 'अकः 
सवणे दीघ? इति दीर्घ 'स्वमोनंपुंसकात” इति सोलेकि 'विवन्प्रत्ययस्य कुश इति 
वश्य करवे "लां जशोऽन्ते' इति गर्वे 'दाऽवसाने? इति वा करवे गवाकः इति। 
चर्ध्वाभवपच्षे-'गवाग्‌? इति। गोची । “गो अन्‌ च्‌ ओ इत्यत्र “अनिदितां हळ 
उपधायाः क्डिति’ इति नलोपे “नपुंसकाच्च? इति स्थाने श्यादेरो शस्येत्सज्ञायां 
लोपे च 'यचि भम? इति भसंज्ञायाम्‌ 'अच' इति अच्योऽकारस्य लोपे संयोगे च 


रायाक शब्दू--गवाक्‌-गवाग्‌ , गोअक्‌-गोअगू गोइक- गोऽग्‌, गवाङ्‌, गोभङ्‌, 
गोऽङू (९) गोचौ, गवाज्ञी, गोअन्नौ-गोऽञ्वी (४) गवाङ्वि, गोभब्चि-गोऽञ्रि (१) गोचा 
गवाञ्जा, गोअन्चा - गोड्या (४), गवागृस्याम्‌ , गोअगभ्याम गोऽगृभ्याम्‌, गवाङभ्याम्‌ , गोअ- 
ङभ्याम्‌-गोऽङभ्याम्‌ (६), गव।रिभः, गो अरिमिः-गोऽरिभः, गवाङ्भिः, गो अङ्भिः- गोऽङ्मिः 
(६), गोचे, गवादे, गोभन्ने,-गोषन्ने '४), गवाग्भ्याम्‌ , गोअग्भ्याम्‌-गोऽग्भ्याम्‌ , गवाछ- 
भ्याम्‌ , गोअङभ्याम्‌-गोऽछ्षभ्याम्‌ (३), गवारन्यः, गोअग्म्यः, गोऽगभ्यः) गवाङभ्यः, गोअ- 
छ्यः-गोऽङ्म्यः (६); गोचः, गवा श्वः, गोमञ्जः-गो ऽश्वः (४), गवाग्भ्याम्‌ , गोअग्भ्याम्‌¬ 
गोऽरभ्याम्‌ , गवाङ्भ्याम्‌ , गोभङ्भ्य।म्‌-गोऽछभ्याम्‌ (६), गवारभ्यः, गो अग्भ्यः-गोऽग्भ्यः) 
गवाढभ्यः, गो भङभ्यः गोऽङम्यः (६), गोचः, गवाञ्चः, गा भञ्चः-गोऽञ्जः (४), गोचोः, गवा- 
ञ्रोः, गोअश्जोः-गोऽञ्रोः (४), गोचाम्‌ , गवाब्नाम्‌ , गोभङ्राम्‌-गोऽञ्चाम्‌ (४) गोचि, गवान्रि) 
गोअष्विम्गोेभ 00 “गो बोन नसह तो जो। 800 वक्ष, गो - गोऽ 8» 
गवाबक्ष, गोअछ क्ष-गोइछ क्ष, गवाङ घु, गोभडपु.-गो5डपु (९) ( मिकित्वा १०९ ) 


& 


इफरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमतती-टीकाद्वयोपता ! १३५ 


शकृत्‌ । शकती । शक्कन्ति। शकुद्धयाम्‌ ॥ ददव्‌। ददती। वा नपुंसकस्य 
।७।१।७९। अभ्यस्तात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य कढीबस्य नुम्वा स्यात्थवेनाम- 
स्थाने | ददन्ति-ददति ॥ तुदत्‌। आच्छीनद्योलुम्‌ ।७।१।८०। अबर्णान्ता- 
दन्नात्परो यः शतुरचयवस्तदन्तस्य जुम्घा, शोनद्योः । तुद्दम्ती -तुदती । तुदन्ति ॥ 
भात । भाती । भान्ति ॥ पचत । शप्श्यनोनित्यम्‌ ।७1१।८१| शाप्श्यनो रात्परो 
यः शातुरवयवत्तदन्तश्य चुम्‌ , शीनद्योः । पचन्ती | पचन्ति ॥ दौव्यत्‌ । दोव्य- 
न्ती । -दीग्यन्ति ॥ धनुः। घनुषी। 'सान्ते'ति । दोधेः। नुम्बिसजेनीयेत पः। 


कृते “गोची? इति रूपस्‌ । गवाश्नि। 'गोअन्‌ चन-जस्‌' इति स्थिते 'अनिदिता हक 
उपधायाः क्डिति’ इति नछोपे 'जश्शसोः शिः इति जसः शो कृते 'शि सर्वनाम- 
स्थानस्‌’ इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां शस्येरसंज्ञायां लोपे .च “नपुंसक्रस्थ क्षळचः? 
इति चुमि, उमि गते मिच्वादुन्स्यादुचः परे 'गो अन्‌ च्‌ इ'इति जाते 'अवङ्स्फोटाय- 
जश्य' इत्यवङि उस्येत्संज्ञायां लोपे च 'ङिच्च' इ्यन्तादेशे 'अकः सवरणं दीर्घः’ 
इति दीर्घे 'गवान्‌ च्‌ इ! इति जाते नश्चापदान्तस्य झलि!इत्यनुस्वारे अनुस्वारस्य. 
ययि परसवर्णः’ इति परसवे संयोगे च कृते 'गवाद्चि' इति भवति । शक्कन्ति । अत्र 
जसः 'जश्शसोः शि? इति श्यादेशे अङ्गश्य च "नपुंसकस्य झळचः’ इति चुसागसश्च 
बोध्यः। ददन्ति। 'दृदत्‌+जस्‌' अन्न 'जश्दासोः शि? इति जसः स्थाने सौ कृते 
झस्येत्संज्ञायां लोपे च 'शि सचनामस्थानस' इति सर्वनामस्थानसन्ज्ञायां “नपुंसः 
कस्य झलचः इति चुमि प्रासे ' नाभ्यस्ताच्छतुः” इति निषिद्धे 'वा नपुंसकस्य’ इति 
विकद्पेन नुमि उमि गते मित्त्वादन्त्यादचः परे 'नश्रापदान्तश्य झलि' इति अनुस्वा- 
रे, "अनुस्वारस्य ययि परसवण? इति परसवर्णं “ददन्ति? इति । नुमभावे--'दृद ति’ 
इति। पचन्ती । "पचत्‌ + औ' इत्यत्र "नपुंसकाच्च? इति औस्थाने श्यादेशे शास्येस्सं- 
ज्ञायां छोपे ख 'शष्श्यनोनिंत्यम'इति जुमि उमि गते मिच्वादन्स्यादचः परे अचुस्चारे 
परसवर्णे च कृते; कृते च संयोगे ‘पचन्ती’ इति। दीव्यत्‌ । दिवुधातोः छटः प्रातरि, 
श्यन्‌ ‘छि च' इति दीर्घ; । दीव्यच्छब्दात्‌ स्वमो छंगिति भावः । दोम्यन्तो। आङः 
श्याम्‌ , “शप्श्यनोनिंत्यस्‌? इति चुमि रूपञ्‌ । षनुः । "धनुष्‌ + सु'भन्न 'स्वमोनपुंस- 
कात्‌? इति सोलुंकि, षस्य असिद्धत्वात्‌ 'ससञ्चुषो रु/ इति रुसवे अनुबन्धलोपे 
niin CO २ 


चा न--भभ्यरत संशकसे पर जो शतप्रत्ययान्त क्ढौव अंग उसको नुमागम हो, 
बिकएपते, सवेनामस्थानके परे । 

आरछी-भवर्णान्तसे पर जो शतुप्रत्ययावयव, तदन्त जो अंग, उसको नुमागम हो, 
“झी? और 'नदी'के परे विकश्पसे । ) हल 

दाप, साती असारे पर जो पतयस, तदन्त जो भंग, उस 


१३६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-_ [ इळन्तनपु० 


घनूंषि। घनुषा । धनुर्भ्याम्‌ ॥ एवं चक्ष॒हविरादयः ॥ पयः । पयसी । पयांसि । 
पयोम्पाम्‌ ॥ पुपुम्‌ । सुपुं्ी । सुपुमांसि ॥ अदः । विमक्तिकार्यम्‌ । उत्वमत्वे । 
अधू । अमूनि । शेषं पुंवत्‌ ॥ 
इति इळन्ता नपंसकलिप्गाः | 
— ber— 


(खरवसानयोविसर्जनीयः इति रेफस्य विसगंत्वे च कृते “धनु! इति रूपस्‌ । धनूंषि 
“घनुस्‌--जस्‌' अन्न 'जरशसोः शिः’ इति जसः शौ कृते शस्येस्संशायां लोपे च 'शि 
सर्वनामस्थानम्‌? इति सर्वनामस्थानसंज्ञायास्र “नपुंसकस्य झलचः इति जुमि, 
उमि गते मिच्वादन्त्यादुघः परे जाते 'सान्तमहतः संयोगस्थ' इति सान्तसंयोगस्यो- 
पधायाः दीर्घस्वे “नश्चापदान्तस्य लि’ इत्यनुस्वारे 'नुस्वि्जनी यशब्यवायेऽपि’ 
इति सस्य पत्वे संयोगे च कृते 'घनूंपि' इति रूपम्‌। पयः । ‘पयस + सु? अन्न “स्व- 
मोनंपुंखकात? इति सो लुकि, सस्य “ससजुषो रुः' इति स्स्वे उकारस्येस्संज्ञायां छोपे 
च कृते रेफस्य “खर वसानयार्दिसरजनीयःइति विसर्ग “पयः'इति। पयांसि । “पयस्‌ + 
जस? अन्न 'जश्शसोः शि” इति जशः स्थाने शो कृते शस्येर्संजञायां लोपे ,च 'शि 
सर्वनामस्थानम! इति सवंनामस्थानसंज्ञायां “नपुंसकस्य झलचः इति नुमि उमि 
गते मिरवादन्त्यादचः | परे 'सान्तमहृतः संयोगस्य’ इति सान्तसंयोगस्योपधायाः 
दीघत्वे अनुस्वारे परसवण च जाते संयोगे च कृते “पयांसि’ इति। इुपुमांसि। 
“सुषुंस्‌+ जस्‌' अन्न 'जरशसोः शिः इति जसः स्थाने शो कृते शस्येध्संज्ञायास्‌, लोपे 
च शि सवंनामश्थानम्‌? इति सवंनामस्थानसंज्ञायां 'पुसो$पुड' इति असुङि, 
ङस्येत्सब्ज्ञायां कोपे च उकारे गते 'अनेकाळ शिस्सवस्य' इति सर्व॑स्यादेशे ग्राप्ते 
“'छिच्च! इत्यन्तादेरे “सुपु + इ' इति जाते “नपुंसकस्य झलचः? इति चुमि, 
उमि गते, मिर्वादन्त्यादचः परे "सान्तमहतः संयोगस्य’ इति सान्तसंयोगगतश्य 
नाम्तस्योपधाया दीघंत्वे नश्याचुस्वारे च कृते 'सुपुमांसि’ इति रूपस्‌ । भमूनि। 
“अदस्‌ +जस्‌' अत्र त्यदायश्वे पररूपस्वे “जश्शसोः शिः इति श्या देशे शस्येत्संज्ञायां 
लोपे च 'शि सर्वनामस्थानम्‌? इति सवंनामस्थानसन्ज्ञायां "नपुंसकस्य झळचः’ 
इति नुमि, उमि गते मित्त्वादन्त्यादचः परे 'सवंनामस्थाने चासम्डुद्धो? इति नान्तो- 
पधाया दीघस्वे “अदानि? इति जाते 'अदसोसेर्दाढुढो मः? इति दारपरस्याकारस्ोस्वे 
दरण च सत्वे ‘अमूनि? इति रूपम्‌ । इति हळन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्र्‌ । 
आ "क्क - 
नित्य चुमागम दो, "शी? ओर 'नदौ!के परे । 
इस प्रकार इन्दुमती टीकामें इळन्त नपुंसकलिङ्ग समाप्त हुआ । 
CC-0. Mumukshu Bhawan 71:11. 114नगिर Digitized by eGangotri 


अथाव्ययानि 


स्वरादिनिपातमब्ययम्‌ ।१।१।३७। स्वरादयो, निपाताध्वा5व्ययसंज्ञा' स्थुः। 
स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌। पुनर्‌ । सुनुतर्‌ । उच्चेस्‌ । नीचेस्‌। शनेस्‌ । ऋषक्‌ । 
ऋते । युगपत्‌ । आरात्‌। पुयक्‌। छास्‌। श्वस्‌। दिवा । रात्रौ । सामम्‌ । 
चिरम्‌ । मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ । बहिसू। अवस्‌ । समया । निकषा । 
स्वयम्‌ । वृथा । नक्तम्‌ । नन्‌ । देती । इद्वा । अद्धा । सामि । वत्‌ । ब्राह्मणः 
वत । क्षत्रियवत्‌ । सना । सनत्‌। सनाव्‌ । तिरस्‌। उपधा। अन्तरा । अन्तः 
रेण । ज्योकू । कम्‌ । शम्‌। सहसा । विना । नाना । स्वस्ति। स्वाहा | स्वघा। _ 
अलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषट्‌ । चौषट्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा । विद्ायसा । 
दोषा! सृषा। मिथ्या । सुधा । पुरा । मिथो। मिथस्‌। प्रायस्‌ । मुहुस्‌ । 


१३०० 

स्वरादिनिपातमव्ययमिति । स्वर्‌ आदियंघान्ते स्वरादयः) ते च ते निपाताश्चेति 
समाहारद्दन्हः । फछितमाह-स्वरादय शति । स्वरादीन पठति-स्वरित्यादिना । 
स्वरादीनां चादीनां च एथकपाठस्तु "निपाता आद्यदात्ताः' इति स्वरमेदार्थः, चादी- 


कलि 


स्वरा--स्वरादि और निपात अव्यय ल RE 

स्वर ( स्वः )-स्वगं, । अन्तर्‌ ( अन्तः । प्रात्र्‌ (प्रातः )-प्रातः 
र (सुतः छ 0 । उच्चस्‌ ( उच्चेः )-कध्वेभागमे । नीचेस- 
९ नीचेः )-अषोमागमे । शनैस्‌ ( शनेः )-धौरेःधीरे। ऋधक्‌-सवशुच । ऋति-बिना । 
थुगपत-एकसाथ । आरात-दूर या समाप में । प॒थक-मित्न (हा: )-छास पूवे दिनमें । 
श्वा-पर दिन में । दिवा-दिन । राज्नौ-रातमें। सायम्‌-सन्ध्यामे । चिरसु-विम । 
मनाक--थोड़ा । ईषत्‌- बहुत थोड़ा, कि'न्चत्‌ । जोपस्‌-काना-फूसी । | तृष्णीस--चुप । 
बहिस (बहिः), अवस्‌ ( अवः ) बाहर | अघस्‌ ( अधः )-नीचे । समया, निकषा- 
समीप । स्वयस्‌-अपने हो । बृथा-व्यध । नक्तख-रात। न, नम्‌-नहीं। हेतौ-कारण। 
इद्धा-प्रकाइय। श्रद्धा-स्फुट। सामि-भाषा! ब्रादह्मणवत्‌-ब्राह्मण के समान। अ ; 
क्षत्रिय के समान । सना, सनत्‌ , सनात-नित्य। उपधा-चूस, ननराना । तिरस्‌ (तिरः) 
डेडा, परामव । अन्तरा-मध्य, निना । अन्तरेण-विना। उयोक-शीघ्र, सम्प्रति । कम्‌ 
नल. निन्दा, चुख । शम्‌-घुख, कह्याण। सहसा-अकस्माद । दिना-भमाव । नाना- 
अनेक । स्वरित-मङ्गछ, शुभ । स्वाह्ा-देवदिदान में । स्वघा-पितुइविदांन में । जछस्‌- 
भूषण, पर्याप्त (वस),यथे । वषद्‌+ ओषट्‌ , चौषट-दैवहविदांन में । अन्यत-ओऔर, दूसरा । 


~ 


अस्ति-सत्ता, विधमान। उपांशु-युछ। इमा-माफ । विहांयसा-आकाश । दोषा-- 
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प्रबाहुकम्‌ । प्रवाहिका । आय-दलम्‌। अभीच्णम्‌ । साकम्‌ । सार्धम्‌ । नमस्‌ । 
हिख्क्‌ । घिक्‌। अथ। अम्‌ । आम्‌। प्रताम्‌। प्रशाम्‌ । प्रतान्‌ । मा। माङ्‌। 
आकृतिगणो5यम्‌ । च वा । हृ । अह । एव एवम्‌ । नूनम्‌ । शश्वत्‌ । युग- 
पत्‌ । सयस्‌ । कूपत्‌ । सूपत्‌ । कुवित्‌ । नेत्‌। चेव । चण । यत्र | कच्चित्‌। 
नह । इन्त। माकिः । माढिम्‌ । नकिः। नकिम्‌। आकौम्‌ । माङ्‌। नञ्‌। 
यावत्‌ । त्वे । न्वै। द्वे। रे। श्रौषट्‌ । चौषद्‌। स्वाहा । स्वधा । अलम्‌ । 
बषट्‌ । तुम्‌ । तथाह । खलु । किल। अय। सुध्नु। स्म। आदइ ॥ उपसगे- 
विर्भाक्तस्वरप्रतिरुपकाश्च । अवदत्तम्‌ । अहंयुः । अस्तिक्षौरा। अ । आ । इ। 
३।उ।ऊ।ए। ऐ। ओ। औ। पशु। शुक्म्‌। यथा। कथाच । वार्‌ । 


| पणणणपण 0 त न 


नामसत्त्ववाचिनामेचा<व्ययत्वम्, स्वरादीनां तु सरववाचिनामसच्त्ववाचिनां च तदिति 
स सत्ववानामलच्यवा पनायात 


रात्रि । सपा, मिथ्या-भसत्य, झूठ । सुधा-व्यथे ही, निष्प्रयोजन । पुरा-पहले । मिथो, 
स्‌ ( मिथः )-परस्पर, एकान्त । आयस ९ प्रायः )-सम्मव, दो सकता है। सुहुस 
( झहुः )-वार-बार । प्रबाहुकस-एक साथ, समान काळ । आर्यहळ्स-वलार॥र, जबर- 
दस्ती । अभीचणसर-पुनः २ बार २ । साक , साधंस्‌-साय २। नसस्‌ ( नमः )-- 
नमस्कार, प्रणाम्‌ । हिरुकू-विना । घिक्‌-पिक्‍्कार, छो-छी । अथ-भनन्तर, "और । (अथ 
किम्र-और नहीं तो क्या? )। असू-शीपर, थोडा, किंचित । आम्‌-हाँ, स्वीकार, मन्जूर । 
अतास्‌-र्छानि । प्रशास्‌-न-समान । प्रतानू-विस्तार । मा, माड-नह्दी, अस्वीकार । च- 
युनः, अथवा, ओर | वा-अयवा । इ-प्रसिद्ध । अह-भदूयुत, खेद । एच-अवश्य, हो । 
एचस्‌-शस प्रकार नूनस्‌-निश्चय, तक । शश्वत्‌-सदा, साथ २, पुनः २ । युगपत्‌-एक 
साथ । मुयस्‌ ( भूयः )-पुनः, प्रचुर, ढेरसा । कूपत्‌ , सूपत-प्रइन, प्रशंसा । कुवित्‌-- 
बहुत, प्रशंसा । नेत्‌-शङ्का । चेत्‌ चणू-यदि । कच्चित-प्रश्‍न, कोई । यन्न - जहाँ। 
नह-प्रत्यारम्भ। दन्त-ह५, विषाद । माकिः, साक्किस्‌ , नकिः--विना, वर्जन । 
नभू-नहीं। याचत्‌-जव तक । त्वे, हे, न्ये-वितव । रे-दान, हन सम्वोधन । औषट ; 
वौषट्‌, स्वाहा-देवहिर्दान । अळस-पर्याप्त। स्वधा, वषर्‌-पितृइविदांन । तुख-तुम्‌ । 
तथादि-जैसे, इस प्रकार । खळ, किल-निश्चय । अथ-अनन्तर । सुष्ठ-अच्छा । स्म-भूत- 

काळ । आदृह-निन्दा । छट 
उपसर्ग--उपस प्रतिरूपक, विभक्तन्त प्रतिरूपक भौर स्वर प्रतिरूपक शब्दों का 

औ चा.दगणमें पाठ समझना चाहिये। ( प्रतिरूपका अथ है 'सदश? ) 
` अवदत्तसू-दिया । अहंयु:-अहंकारी । अस्तिक्षीरा-दूधवाली । अ-सम्बोषन। आ- 
वाक्य, स्मरण। इ-संबोषन, जुगुप्सा, विस्मय । ई, उ, डावा, ओ, औ-संबोषन। पशु- 
सज्यम्‌ ८ शकम्‌शीश्रञं थधाकथाच“चष'कमोः वाट”) (आई! हि, है? भीः, अय- 


_प्रकरणम्‌ ] झुघा-एन्दुमंती-टीकाहयोपेता | १३९ 


प्याट्‌ । अन्न। है। हे। ओः। अये। थ। विषु । एकपदे। युत्‌। आतः । 
चादिरप्याकृतिगणः । तद्धितस्था5सघेविभक्तिः ।१।१।३८। यस्मात्सर्वा विभक्तिः 
नोत्पद्यते.स तद्वितान्तोऽप्यब्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कतेब्यम्‌ । तसिलादयः प्राक 
पाशपः । शसूप्रभूतयः प्राकू समासान्तेभ्यः । अम्‌ । आम । कृत्वोऽर्याः । 
तसिवती । ननानौ--इति । `'एतदग्तमप्यव्ययम्‌ । अत इत्यादि ॥ झन्मेजन्त; । 
Midland स य 


व्यवस्थार्थश्व । तड्तिति । असर्वविभक्तिरिति बहुघीहिः। तत्र सर्वाविभक्तयो यस्मा 
अवन्तीति बहुचचनान्तविम्रहो नेव संभवति। अव्ययेभ्यः सप्तानामपि विभक्तीनां उरपः 
स्यभ्युपगमाव्‌ । तथाहि 'तद्धितश्व! इति सुत्रे भाष्ये 'हथेकयो द्विव चनेकवचने' “बहुः 
षु बहुवचन ञञ'इति सूत्रविन्यास भडवत्वा 'एकचचनम' "दयो द्विवचनभ'बहुएु बहुव- 
वचनस'इति सूत्रविन्यासं कृत्वा एकव'चनसुत्सगंतः करिप्यते । {्वह्वर्थयो स्तस्य द्विव- 
ष्वनवहुचचने वाधके इत्यादि प्रपञ्तम्‌। ततश्च एकचचनमिस्यनेन ङ्याप्प्रातिपदिकाद 
एकवचन भवतीति सामान्यविधिना द्वित्वबहुत्वाभावे एकवचनमिति फलति t 
एवं च द्विस्ववद्दुस्वाभावे सति एकत्वे तदभावे च एकवचनं भवतीति फछितोऽर्थः ! 
तन्न द्विस्वचहुस्वयोः द्विबचनबहुवचनोष्त्येंच ततोऽन्यन्न एकवचनस्य सिद्धत्वात्‌ । 
“कवचनम्‌ इति सूत्रं कमरवाद्यमावेअप प्रापणाथ संपद्यते । तथाच अलिङ्गसंख्ये- 
म्योऽष्ययेम्यः एकवचनं प्रवतंमानं विनिगमनाविरहात्‌ सवंविअक्स्येकवचन भवति । 
अत एव “अव्ययादाप्सुप? इस्यत्र अस्याहारम्रणमर्थवत्‌। तस्मात सर्वा विभक्तयो 
यश्मादिति न विग्रहः । किन्तु सर्दशब्दोऽञ्न 'सवः परो दग्धः! इतिवत्‌ अवयवः 
कार्न्ये वर्तते । एवं च सर्वा वचनन्नयाध्मिका विभक्तिः यस्मान्नोरपद्यते, किन्तु एक 
वचनान्येवोरपद्यन्ते स तद्धितान्तोऽष्ययसंज्ञः स्यादित्यर्थः । परिगणनामति । चातिक- 
अेतत्‌। तासरादय इति । “पञ्जग्यास्तासल'ः इत्यारभ्य 'द्विञ्योश्च धमुज!ः इति 
यावदिस्यर्थः । शसप्रभृतय इति । 'बह्वदपार्थात' इत्यारभ्य 'अच्यक्तानुकरणात, इत्ति 
डाजन्ता इत्यर्थः। अम्‌ भामति। "असु च छुन्द[स' इध्यम्‌ 'किसेत्तिङब्यय' इत्यास्मू 
गुह्यते । कृत्वोर्था इति। “संख्यायाः क्रिया्यावृत्तिगणने, इस्वसुच' 'द्विञ्रिचतुभ्यंः 
सुच' 'विभाषा बह्दोर्धा! इति त्रय इस्यथः। तसिवती । 'तेनेकदिकतसिश्व' इति 
तसिः 'तेन तुद्यश्न! इत्यादिविद्वितः वतिश्च गुह्यते । “प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः इति 
शासादिस्वादेव ग्रहणं सिद्ध । नानाआर्वित। (विनन्न्यान्नानाजौ न सह' इति 


= > 


विज क त त त म 
संबोधन । द-दिंसा । विधु-अनेक । एकपदे-सइसा। युद-निग्दा । आतः, अतः-इसलिये। 
तद्धि--जिससे सभी विर्माक्त्यो उ पण नही होती हों ऐसा जो तडितारत बह भी 


अब्यय संझक हो । अय , आखू-स्वीकार । RR 
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६११३९) ङ्यो मान्त, एजन्तथ तदन्तमप्यव्ययसू । स्मारं स्मारम्‌ । 
जीवसे । पिवध्ये ॥ कत्वातोखुन्कखुनः ।१।१।४०। एतदन्तमप्यभ्ययम्‌ । कृत्वा । 
उदेतोः। विसुपः। अव्ययीभावश्च 1११७१ अब्ययं स्यात. । अघहरि॥ 
अव्ययादाप्छुप: |२।४।८२। अव्यययाद्विहितश्या55पः, सपब्य लुकू। तत्र शाला- 
याम्‌ । अथ । विहितविशेषणान्नेह--अत्युच्केसो । अव्ययसंज्ञायां यद्यपि तदन्त- 
विधिरस्ति तथापि न गौणे। आबुप्रहर्ण व्यथेम्‌ , अव्ययश्याऽछिङ्गत्वात्‌.। तथा 
च श्रुतिः | 

"सहश श्रिषु लिङ्गेषु सर्वास च विभक्तिषु । 

वचनेषु च सवँघु यन्न व्येति तद्ष्ययम्‌॥ १ || 

' वष्टि भाशुरिररल्रोपमवाप्योरप्गंयो$ । 


विदितौ नानाजी गृह्यते इति आवः। क्त्वातोसुनूकसुनः। ननु अव्ययानां छिङ्गाभावे 
“सहश ब्निघु लिङ्गेषु इत्याथवंणश्रुतिविरोध इत्याशङ्कय परिहरति--सद्दशमिति । त्रिषु 
छिङ्गे, सर्वासु च विभक्तिषु, सवेषु वचनेषु च यत्‌ न व्येति विकार न प्राप्नोति 
किन्तु सहशम्‌ एकप्रकारमेव भवति तदृन्ययस्‌ इति आथ्वणश्चुतियोजना । अथ प्रस- 
क्रादाह-वष्टीति । अव अपि इर्युपसगंयोः अकाएस्य ळोपलू , इळन्तानासु आपं 


"स्या क nd sts 
समारं स्मार सू-स्मरण कर करके । जीवसे-जीने के छिए। 'पिबध्ये-पीने के लिये । 
क्स्वातो-कत्या पर्य यन्त, तो छुन्‌ प्रत्ययान्व और कचुन्‌ परस्ययान्तक भो अन्ययसंशा हो। 
ङृत्वा-करके । उदेतोः-उदय होकर । विसुपः-फैळकर । 

अव्य--अभ्ययोभाव समास की अव्ययसंज्ञा होती है। 

भषिहरि-इरिमें । से 

अज्य--अब्यय से विद्दित 'आपूः और 'सुपः का लक्‌ दो । 

चन्न शालायाम्‌-उस धर में । ` 


चगाह» अवगाहः-स्नान । वाचा-वाणी । निशा-रात्रि । दिशा-दिशा । पिधानस्‌, 
अपिधानम्‌-ढक्कन । 


. सहशं--जिस शब्दका तीनों ठिज्ञोमे, सव विभक्तियोमे, सव वचर्नो में समान रूप दो 
कुछ भौ “न व्यैतिः--बि धारको प्राप्त न करे, वह अव्यय कइखाता है। 

चष्टि-भागुरि आचार्य 'अब? 'अपि' उपसर्गके आदि जकारका छोप करते हैं। यथा- 
अबत गाइ; = वगाहः । अपि + धानम्‌ = पिषानम्‌ । आचायं जो इरून्त शब्दोंसे लौखिमरमें 
“आप्‌? (टापू) मौ करते हैं। यथा--वाच्‌ू+ भा = वाचा । 'निशून-आ = निशा। 
दिश्‌" आ = दिशा। पाणिनि मुनिके मतसे थकारका छोपबिधायक कोई सूत्र नदी है, 
जत? र्ग मोर) अपिषानम ये शोप, गी हेह. Digitized by eGangotri 


भ्रकरणम्‌ ] छुधा-एनदुमती-दौकादयोपेता । १७१ 


4 स ® ५ 0 
आप चेच इलन्तानां यथा घाचा निशा दिशा ॥ २॥ 
अवगाहः । घगाहः । अपिधानम्‌ । पिघानम्‌ ॥ इत्यव्ययानि ॥ 
इति सुबन्तप्रकरणम्‌ । 


oOo 
अथ तिङन्ते भ्वादयः 
घातोः ।३।१।९१। अधिकारोऽयम्‌ । वक्ष्यमाणाः प्रत्यया घातोज्ञ॑याः । लट्‌ ॥ 
छिद्‌ । लुटू । लुटू । लेट्‌ । लोट्‌ । ड्‌ । लिङ्‌ । लुङ्‌ । लुङ्‌। एषु पश्रमो लछार- 
रडन्दोमात्रगोचरः । खः कर्मणि च आवे चाऽकर्मकेभ्यः ।३।४।६९। लकाराः 


ष्व, भागुरिनामक आचायः, व्-इस्टठतोध्यर्थः। एबशब्दस्तु पादपूरणः। अवेत्युण्सग 
सआदेरेचाकारस्य लोपः नान्त्यस्य) अपिना साहृचर्यात्‌ । बाचा निशा दिशेति | एतरपरिग- 
णनमित्येके अत एव दृरिवृप्रस्वतिषु न राप्‌। अन्ये तु उदाहरणमात्रमिति वदन्ति १ 
अत एव-दिश्या वाचा छुपा गिरा! इति वर्धमानः, शरदेति श्रीपतिद्त्तश्रोदाजद्वार । 
वगाइ इति । एतदुप्युदाहरणमात्रं न तु परिगणनख्‌ । अत एव. "वळतो घवलो भ्यु?” 
इत्यादिसिद्धसिति दिकू। इति अव्ययम्रकरणस्‌ । 


SIO 


नोउः--( १ ) जातिवाचक शब्द, समूहदार्थक शब्द भौर समष्टियोषक शब्दोंकी यदिः 
विभिन्नता दिखानी नहीं हो तो एकवचनमें हो प्रयोग होता दै । यथा-वर्णीनां ब्राह्मणः अष्ठः+. 
बलवती सेना, विद्वद्णः आदि । एवं समाहार दन्द और द्विगु समासते परिनिष्ठित शर्ब्दोका 
सी एकवचनमें हो प्रयोग होता है । यया-पाणिपादम्‌ , त्रिमुवनम आदि । (२) अश्विनी- 
कुमार तथा दम्पति, जम्पति शब्दोंका दिवचनर्मे हो प्रयोग होता दे । (३) दार, अक्षत, 
राज, असु और प्राण शब्द नित्य उ और पे प्रयुक्त वर र । एवं अप, 
नित्य जीलिङ्ग भोर बहु+चनान्त हो प्रयुक्त । अस्मदू शब्द 

नता वा सिक चन शब्द भी विकल्पते बहुवचनान्त प्रयुक्त होते हैं । 

इस प्रकार इन्दुमती टौकामें अव्ययप्रकरण समाप्त हुमा । 


न्न nn] 
नोटः--प्रयोगकाळमें घातुके उत्तर जो 'तिछ? विभक्ति होती है; उस तिङ्विमक्तिसे 
जो पद निष्पन्न शना ६ वह र कहरूता दै । 
? t 
आ पव बिधि आदिका अर्थधान कराने के लिए घातुके बाद कडादि तिळ. 
विभक्तियों दस प्रकार की होती हैं । इनमें 'छेट? का प्रयोग केवळ वेदमें हो देखा जाता है। 
लः--सकमंक षातुसे कमे-कतामें तया अकमक , घातुसे माव ओर कर्तामें लकार दो। 
नोटः-- १ कदवाच्यमे कर्ता प्रथमान्त और कमे दतीयान्त तथा सिया इ चछ 
कर्ताके अनुसार प्र क्त होते है । यथा-'उन्दुमती पुष्प चिनोति' एवं क कत 
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१४२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 


सकमकेभ्यः कमणि, कतेरि च स्युरकमकेम्यो भावे, कतेरि च। जतेमाने लर्‌ 
।३।२।१२३। वतमानक्रियाइत्तेर्धातोलेटू स्यातः ॥ अठावितौ । उचारणसामर्ध्यांण कः 
श्येत्वम्‌ । भू सत्तायाम्‌ । कतृविवक्षायां भू ल इति त्यिते । खस्य ।३॥७७७ 


वतंमाने लडिति। "धातोः इति सूत्रमातृतीयाध्यायसमाछेरधिक्कतम्‌ । वतमाने 
इति तत्रान्वेति । वतमानेऽ्थे विद्यमानाद्धातोः छडिति ढम्यते । फलिंतमाह-वतं- 


तुतरीयान्त और कर्म प्रथमान्त तथा क्रिया के पुरुष-वचन कमंके अनुसार होते हैं। यथा-- 

देवदत्तेन वेदाः पठथन्ते । एवं माववाच्यमें कर्ता कमंवाच्यवद तृतोयान्त होता है पर कर्मे- 

नहीं होता तथा क्रिया सदैव प्रथमपुरुषको एकवचनान्त ही होतो है। यथा--'अस्मामिः 
स्थीयते? । तथाहि इरिकारिकाः-- 

“प्रयोगे कतृवाच्यश्य कतरि प्रथमा भवेत्‌। द्वितीया कर्मणि, तथा क्रिया कतृ पद्वान्विता॥! 
प्रयोगे कमंवाच्यस्य तृतीया स्यात्तकत्तेरि। कर्मणि प्रथमा चेव क्रिया कर्मा चुसारिणी ॥' 
कर्माभावः सदा भावे तृतीया चेव कतोरि। प्रथमः पुरुषश्ेकूवचने च क्रियापदे ॥? 

फळ ओर व्यापार धातुके अर्थ होते दै -'फछब्यापारयोर्घात्वर्थः? व्यापारका आश्रय 
कतो और फलका आश्रय कमं होता है। जिसका फळ भोर व्यापार भिन्न २ हों उसे सक्नमंक 
कहते हैः-'फळव्यधिकरणब्यापारवाचकत्वं सकमंकस्वणुः । यथा देवदत्तः तण्डुलं 
पचति? यहां विक्लित्ति रूप फल तण्डुरूमें भोर पाकछप व्यापार देवदत्तमें है। अतः 'पच? 
घातुको सकमक समझना चाहिये । डे 
जिसका फल भोर व्यापार एक हो आश्रयमें दो उत्ते अकमक कहते हैं--'फरूसमाना- 
धिकरणव्यापारवाचकत्व मकरमकस्वस्‌'। यथा--'देवदचः शेते? यहां विभाम रूप फळ 
और चक्षनिंमोळनादि रूप व्यापार भौ देवदत्तमें है अतः 'शीछ? वातु भकमंक है । 

सामान्य नियमः--साकांक्षित क्रिया 'सकर्मक', यया--पठति, खादति आदि २; या 
पढ़ता दै !' क्या खाता है ! एवं निराकांक्षित क्रिया 'अकमंछ?, यथा--जापता है, इंसता है, 
यहाँ, क्या जागता है, क्या इंसता है, इत्यादि आझंश्चा ही नहों उठतो । 

चत--वर्तमान क्रियाइत्ति षातुपे कद्‌ लकार हो। 

नोटः-- जिसमें क्रियाका प्रारम्म हो छे 'बतंमान' कहते है । बतेमानके सामीप्य रहने 
पर भूत भोर भविष्यत्‌ कालम मो "ट्‌? होता है। यथा --'इदानोमेत्र आगच्छामि? ( अमो 
पाया हूँ )। वमह गच्छामि? ( मैं अभो जाऊँगा ) । 'स्म' के योगते भूतद्वालमें मो 'लट्‌' 
कातो होगा है। यथा--'स पठतिस्म” ( उसने पढ़ा ) । 'यावद' के योगले भविष्यत 
च का प्रयोग होता है। यथा-स याबत्‌ नागच्छति! (बह जब तक 

लस्य गह अधिकार सूत्र है। तिप-छकारके स्याने दिवादि १८ भदेश हों । 
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श्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १४३ 


इत्यधिक्कत्य । तिप्‌तस्‌झि-सिपथस्थ मिब्बस्मसःतातांझथा साथांष्व-मि- 
डबद्दिमदिङ।३।४।७८ एतेऽष्टादश आदेशाः स्थुः । तः परस्मे पद्म्‌ ।१।४।९९। 
लादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्युः। तङानावात्मनेपदम्‌ ।१।४।१००| तदप्रत्याहारः, 
शानच्कानचौ चेतत्संज्ञाः स्युः । पूर्व सञज्ञाऽपवादः। अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ 
।१।३।१२। अनुदात्तेत, उपदेशे यो ङित्तदन्ताच्च घातोलंस्य स्याने आत्मनेपदं स्यात्‌। 
स्वरितञितः कश्रेमिप्राये क्रियाफले ।१।३।७२। स्वरितेतो, मितश्च घातो रात्म- 
नेपदं स्यात्‌ कतृंगामिनि क्रियाफले । शेषात्कतेरि परस्मेपदम्‌।१।३।७८। ` 
आत्मनेपदनिम्ित्तहोनाद्धातोः कतरि लस्य परस्मेपदं स्यात्‌ । तिङस्त्रीणि जणि 
प्रथममध्यमोत्तमाः ।१।४।१०१। तिङ उभयोः पद्योख्नयक्चिञ्चाः कमा देतससंश्ाः 
स्थुः। तान्येकवचनद्विबचनवहुवचनान्येकशः ।१।४।१०२। ऊब्धप्रयमादिसं- 
ज्ञानि तिण्ज्ञीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकवचनादिसव्ज्ञानि स्थुः । युष्मद्युपपदे 
समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 1१।४।१०५। तिड्वाच्यकारकवाबिनि 


सानक्रियावृत्तेरिति। स्थानिन्यपि । स्थानस्‌-प्रसङ्गः। सोऽस्यातीति स्थानी, तस्मि- 


नोटः-इन १८ हों को 'तिङ? कहते हैं। आरम्मके 'ति' से लेकर अन्तिम “ङ तक 
“तिङ? प्रत्याद्वार बनता दै । 

लछा--लकार के स्थानें तिवादि भादे शो “परस्मैपद? संश्ञा हो । 

तछा--'तङः प्रत्याहार भौर शानच-झानच्‌ ( प्रस्ययां ) कौ भात्मनेपद संहा हो । 

नोटः--'तातोम्‌? के आदि तङारसे मदिङके हार पर्यन्त ९ वोंको 'तढ! कहते है । 
«तङ मो प्रत्याहार कहा जाता है । 

अनुदात्त-भतुदात्तेत्‌ जो धातु भौर उपदेशावस्थामें जो ङित्‌ „ तदन्त जो पातु, 
डसते पर लकारके स्थानमै आत्मनेपद हो । ठ 

स्वरित--स्वरितेद और छित्‌ धातुसे आत्मनेपद हो -कतुंगामी क्रियाफलमे । 

नोटः--जह फलाकांक्षा रती दै वहां यदि कर्ता फल्मागी हो तो उभयपदी घातुसे 
आत्मनेपद होता दै और यदि फळभागी कोई दूसरा ( यजमान ) हो तो परस्मेपदका प्रयोग 
होता है। भतः सङ्करप वाक्यमें अपने लिये 'करिष्ये' और यजमानके लिये 'करिष्यामि' का 

ग किया जाता दै । 
20 ह विकन निमित्तते दीन जो घातु, उससे कर्ता में परस्मैपद हो । तिङ 
पतिङ' संबन्धी आरमनेपद और परस्मैपदके जो तोन २ वे यथाक्रमते प्रथम, sr हि 
संशक हो । तान्ये--चब्ष ( प्राप्त) प्रयमादिसंशक जो "तिः के तोन २ रट प्रत्येक 
एकवचन, द्विवचन, वढुवचनसंशक हों । युष्म-तिङवाच्य कारकवाची जो युष्मद्‌ श 
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१४४ मध्यसिद्धान्तको सुदी-- [ भ्वादि- 


युष्मयप्रयुज्यमाने, प्रयुज्यमाने च मध्यमः । अस्मद्यत्तमः ।१।४।१०७। तथाभूतेऽ- 
स्मद्यत्तमः । शोषे प्रथमः ।१।४।१०८। मध्यमोत्तमयो रविषये प्रथमः स्यात्‌ । भू-ति 
इति जाते । तिङ्शित्सार्वंधातुकम्‌ ।३।४।११३। तिङः, शित्च घात्वघिङारोक्ता 
एतससंज्ञाःस्युः। कतरि इप्‌ ।३।१।६८। कत्रये सावेधातुके परे घातोः शप्‌ स्यात्‌ । 
सःचेघातुकाडधातुकयोः ।७।३।८४। अनयोः परयोरिगन्ताष्ठस्य युगः स्यात्‌ । 
“एचोऽयवायावः इति अवादेशः । भवति। भवतः। झोऽन्तः 1७1१।३। प्रत्ययावयव- 


च अय्या 


न्निति विग्रः । स्थानिपद्स्य अप्रयुज्यमाने देयाकरणनिकाये रूढिः। अपिना प्रयु- 
ज्यमान इति ळभ्यते। तथाच तिङवाच्यम्‌-तिङथः, यत्‌ कारकम्‌ -कर्ता, कं च, 
तद्वाचके युष्मच्छुब्देऽप्रयुञ्यमाने प्रयुज्यमाने च मध्यमः पुरुष इति निङ्ृष्टोऽथः। 
भवति । भू सत्तायां घातुः । भयमकमंकः । तस्मात्‌ 'लः कर्मणि 'चाभावे चाकमं- 
केभ्यः? इति कतंरि 'खढे कपोतक'न्यायेन दृशापि लकाराः प्राप्ताः, एषां मध्यार्के, 
नान्न आव्यम्‌ । 'वतंमाने छट' इत्यनेनान्न भूधातोवंतंमानक्रियावृत्तित्वादळरि स- 
ज्ञाते, “मू. लट्‌? इति स्थिते "इछन्त्य? इति रस्येस्संज्ञायां “तस्य छोपः इति लोपे 
“उपदेशेऽजचुनासिक इत? इति ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्येत्संज्ञायां 'तस्य लोपः'इति 
छोपे 'सू छ! इति जाते 'लस्य'इत्यिहृस्य 'तिप्तस्झिसिप्थस्थमिव्वस्मश्तातांझथासा- 
यांध्वमिड्चहिमदिङ्‌' इस्येतेऽष्टाद॒श छादेशाः प्रा्ाः। 'छः परश्मेपदम्‌' इत्यष्टाद्‌- 
झानामप्येपां परस्मेपदसंज्ञा संजाता, 'तङानावास्मनेपद्‌स्' इति तङ्प्रत्याहारान्तः- 
पातिनां नबानामास्मनेपदुसंज्ञा संजाता, एवं तिवा दयःपरस्मेपद संज्ञाः, तादृयश्चात्मनेप- 
दसंज्ञाः, एषां मध्यादन्न परस्मंपदसंज्ञिनः प्रत्ययाः स्युः, किसुतात्मनेप दसंजशिनः! इस्या- 


बह प्रयुज्यमान हो अथवा अप्रयुज्यमान हो, तो मी षातुसे मध्यम पुरुष हो। अश्म-तिङ- 
वाच्य कारकवाची जो अस्मद्‌ शब्द वह प्रयुज्यमान दो अथवा भभ्रयुञ्यमान हो, तो भी 
थातुसे उत्तम पुरुष हो । शेषे--मध्यम ओर उत्तम पुरुषके अविषयमें प्रथम पुरुष हो । 

नोटः—विमक्तियोंमें ३ पुरुष होते हे-प्रयम, मध्यम और उत्तम । क्रियाके साथ 
युष्मद्‌ या अस्मद्‌ शब्दसे भिन्न शब्दोंके प्रयोग रहने. पर प्रथम पुरुष, युष्मद्‌ शब्द के 
प्रयोग रहने पर मध्यम पुरुष और अस्मद्‌ शब्दके प्रयोग रहने पर उत्तम पुरुष होता है। 
तथा कर्ताका जो वचन रहे वही क्रियाका भी वचन होता है। यथा-- 

(१) बाळकः पठति । बाळकौ पठतः । बालकाः पठन्ति । (२) सवं पठसि । युवां पठथः । 
यूयं पठथ । (२) अददं पठामि । आवां पठावः । वयं पठामः । 

तिङ्-घात्वधिकारमे उक्त तिङ-शित प्रत्ययोंकी सावंषातुक संश्ञा दो । 

कतं -कत्र्यक सावंधातुकके परे घातुसे “शप्‌? प्रत्यय दो । 


सावे-दनम्त'जंगकोरुणे नसावी अर्षिवर्तिकके ०२75 7754श्ियावयक 


अररणभ ] छुधा-एन्दुमती-टीकाहयोपेता । १४५ 


र्व झश्यान्तादेशः स्यात! । अतो गुणे। भवन्ति। भवसि। भवयः। भवय। अतो 
बीर्घो यि ।७५३।१०१। अतो5पस्य दौषों, यणादौ साबंघातुके परे । सवामि । 
अवायः । भवामः । स भवति । तौ भवतः । ते भवन्ति । रवं भवसि । युवां मवथः। 
यूयं भवय । अहं भवामि । आवां भवावः। वयं भवामः ' रोषे विभाषा5कलादा* 
वषान्त उपदेशे।१।४।१८। उपदेशे कादिश्वादिषान्तवर्जे गद्नदादेरम्यस्मिन्धातौ 
परे ४पसगंस्यान्निमित्तात्परस्य नेणेत्वं वा स्यात । प्रणिभवति । प्रनिभवति॥ परोक्षे 


काछ्डायां शेषारकर्तरि परस्मेपद्स! इत्यनेनास्य भूधातोरास्मनेपद्निमित्तद्दीनत्वा* 
स्कतेरि परस्मैपदं प्रास „ परस्मेपद्संशिनां नवाज़ां मध्यात्क्तमेन भाव्यमित्याकां- 
ढच्ञायाय्‌ 'तिडरत्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा” इत्यनेन क्रमात त्रयाणां त्रिकाणां 
ग्रथममध्यमोत्तमसंजञासु जातासु च ळब्धप्रथमादिसन्ज्ञानां तिङख्याणां वचनानां 
चनद्विवचनवहुवचनसब्ज्ञासु अन्न प्रथमेन साव्यम्‌ , उत मध्यमेन, उत 
उत्तमेन, इति शक्कायास्‌ 'शेषे प्रथमः? इति प्रथमपुरुषो भवितुं युक्तस्तथापि श्रीणि 
वचनानि, एपां मध्यात कतमेन आव्य मित्याका चायाँ “दृथेकयोड्रिंवचनकवचने' 
इस्यनेनात्रेकवचनश्य विवचायां प्रथमपुरुषे तिपि जाते पकारस्येत्सज्ञायां छोपे च 
"तिङ्भित्सावंधातुकस्र' इति तिपः सावंघातुकसन्ज्ञायां भू ति’ इति दृशायां “सालः 
धातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे प्रा 'भूसुवोस्तिडि' इति गुणनिषेधे 'कतंरि चाप्‌? 
इति शपि झकारपकारयोरित्सम्जञायां छोपे च शित्वात्‌ '“तिङशित्सावधातुकम्‌” 
इति सावंधातुकसब्जायां 'सावंधातुकार्धंधातुकयोः' इति सुवो उकारस्य गुणे 
ओकारे जाते एचोऽयवायावः इति अवादेशे संयोगे च कृते “भवति'इति रूपस्‌ । 
अवामि जायो त्याच मि व णी छोपे च 'तियसिसावजात 
कस! इति सावंधातुकसंज्ञायां 'कतंरि हप' इति शपि) 24४०८ रिस्सन्जञाय 
छोपे च, शित्त्वात्‌ शपोऽकारस्यापि सावंधातुकसंज्ञायां 'सांबंघातुकाघंघातुकयोः? 
इति गुणे अवादेशो च इते "मवम मि इति जाते तत्न “अतो दीर्घो यञि? इत्यद्न्ता- 
ङ्गस्य बीचे 'भवामि' इति सिद्धस्‌ । अत्रोक्ता प्रथसमध्यमोत्तमपुरुषब्यवश्यां स्मारयि- 
मुमाह--स भवतीत्यादि । शेषे क्मिषेति। अकखादाविति छेदः। 'नेयंदुनदे'ति पवो 
कघातुभ्यः अन्यः शेषः । तदाह--गदनदादेरन्यस्मिन्निति । प्रणिभवति, प्रपूबंकनिपूर्वे- 


द? के स्थानमै 'भन्त' भादेश हो । अतो-अदन्त भङ्गो दोघे हो यजादि सावेधातुकके 
परे । शेषे-उपदेशमें कादि, खादि षकारान्त जो धातु, उनसे अन्य बो गद-नदादि षातुओंसे 
भिन्न वातुः उनके परे उपसगेस्य ( रेफ-षकार ) निमित्तसे पर 'निः के नकारको णत्व हो । 
दिकरपते । परोषे-मूत भनयतन और परोक्षाथे वृत्ति जो बातु उसमे 'किट! लकार दो । 
नोटः-- भनधतन कारके दो भेद हैं- भूत और भविष्य ' पूवे दिन को आषी रात 


( श्र बजे ) तक नो क्रिया हुई हो वह भूत अनथतन भौर भागामी (मात रातके ४२४ 
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१७६ मण्यक्षिद्वान्सकौसुदी- [ तिब्न्हे भ्वादि> 


लिड्‌ ।३।२।११५। मृताञ्नदसबपरोक्षायबल्धातोर्किट्‌ स्यात्‌ । छस्य तिवादयः १ 
'परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुलणदवमाः ।३।४।८२। निटर्तिबादीनां णा" 
दयः स्युः । भू इति स्थिते । सुवो घुग्लुङलिटोः ।६।४।८८। भुवो घुगागमः 
स्यात, लुझ्किरोरचि। एकाचो छे प्रथमस्य ।६।१।१। अज्ञादेह्वितीयस्य 
[६।१।२। इत्यधिङ्गत्य । लिटि घातोरनम्याखस्य ।६।१।८। किटि परेऽनम्या- 
सधात्ववयवश्येकाचः प्रथमस्य दवे स्तः, आदिभताद्यः परत्य तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ 
. अ इति श्थिते । पूर्वाऽग्यासः ।६।१।४। अत्र ये द्वे तयोः पूवोऽभ्यास संज्ञः स्यात. 
दद्तादिः शोषः ।७।४।६०। अभ्यासस्याऽऽदिहंू शिष्यतेऽन्ये हलो लुप्यन्ते । इति 
वहोप! । हस्वः ।9४।५९। अभ्यासस्याऽचो हस्वः स्यात्‌ । अवतेर; ।७।४।७३। 
अवतैरभ्याधोकारस्य अः स्याक्षिटि । अभ््याखे चर्च 1८181५७ अभ्यासे झळा 
चरः स्युजशक्च । 'झशां जशः, खयां चर’ इति विवेकः बभूव । वमूवतुः । बभुनुः । 


काश्च भू सत्तायां धातोः छटि तिपि शपि गुणेऽवादे्ञे अवति जाते 'शेषे विभाषा 
क्षेति वैभाषिके णस्वे प्रणिभवतीति सिध्यति णत्वाआवे च प्रनिभवति इति द्वितीय 
रूपं अवतीति व्यवस्था । बमव। सूचातोः 'परोछे | छिट्‌' इति किरि, इ कारउकारोरि- 


बजेके बाद जो क्रिया होने वाछो हो वह भविष्यत अनयतन (इट्‌) की क्रिया कही बातो है। 
तथाडि--'अतीवाया रात्रेः पश्चार्धेन पूर्वाधन च सहि ढिवसोञ्यतनः, तङ्षिन्नोऽ 
नद्यतनः । “परोक्षः उसको कहते हैं जिसमें वक्ताका प्रत्यक्ष नहीं हो । एवं च सिङ यए हुआ 
कि परोक्ष भोर 'अनधतन? भूत काळमें "लिट्‌? का प्रयोग ढो। यया--रात्रो वाखिनं 
भघान ? स्मरण रहे कि चित्तविक्षेपमें तया किसी भो एाएतमें स्वीकार नहीं करने पर 
प्र्यक्ष ( उत्तम पुरुष ) में भी 'छिट्‌? का प्रयोग होता है। यथा-- 
(१) 'झप्तोईई किळ बिढकाप” (२) “नाऽहं कछिङ्गान्‌ नगाम ( छकाराय देखो ) ` 
परस्से- किट? संबन्धी तिवादि नौ के स्यानमें णादि नौ आदेश ऐो। भुवो-- 
“मू! घातुको बुक का आगम हो, छुछ भोर छिट सम्बन्धी अचरे परे। एका--'एकाचो 
वे प्रयमस्य' 'अजादेदिंतोयस्य' ये दोनों अधिकार सूत्र हैं। लिडि-छिटके परे अनम्याख 
( द्वि्ववर्जित ) धारववयव प्रथम एकाचको दिस हो और ( अजादि धातु रहे तो ) आदिमूव 
भचूस पर द्वितीय एकाचो द्विस दो । पूर्वो-पाष्ठद्वि्व प्रकरण में जो दो (द्विख) विधान 
किये गये हैं, उनमें पूरं अम्याससंश दो। हछादिः--भम्यासका भादि हळ शेष रदे. 
(वच जाय ) ओर #न्य इळझा कोप दो । हृस्वः=भभ्यासके अचुझो हस्व दो। भव-” 
भू घाठुरे अभ्यासके उञ्चारको भकार आदेश हो, लिट्के परे। अम्या-अस्वासमें झलदे 
स्वानम०९राणआछ'दो भर" बस अहि को दो ।"भवाद “दलकै र्का्के' भगर और 


अ्रुरणम्‌ ] झुघधा-एरदुमती-छीफाहयोपता । १४७ 


'लिट, च ।३।४।११५। लिडादेशस्तिशषधातुकसंतः त्यात, । थाडेघातुकस्बे 
डवल्लादेः ।७।२।३५। वलादेराधंघातुफस्येडागमः स्यात्‌ । - पभूविय । बभूवथुः । 
बभूव । बभूव । यभूविव। बभूविम ॥ अनद्यतने छुट ।३।३।१५। भविष्यत्यनयत्त- 
नेऽथे घातोलट्‌ । स्यतासी रूछुटो: ।३।१।३३। घातोरेतौ स्तो, लुलुदोः परतः। 
शबाद्यपत्रादः | 'ल? इति लुडलुटोप्रहणम्‌ ॥ आद्धेथांतुक शेषः ।३।७।११४। 
तिर्शुशङ्कधोऽन्यो 'घातो'रिति बिदितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ । इर्‌ । छुढः भ्रथस- 
स्य डारोरखः ।२।४।८५। एते कमादादेशाः स्युः । दित्त्वसामर्थ्यादमश्यापि 
देर्छोप । मविता ॥ तास्त्योलोपः ।७।४।५०। सादो प्रत्यये परे ॥ 


रसंज्ञायां लोपे च छः स्थाने 'तिसस्सि०' इत्यादिना प्रथमपुरुषेकवचमविवदाथां 
तिपि, तरस्थाने 'परस्मपदानां णळतुसुस्थलथुसगर्वमाः' इति णलि, णकारस्य 
चुटू? इतीस्संज्ञायां, लस्य च 'इळन्स्यस्‌' इतीस्संश्ायां "तस्य लोपः' इति तयो- 
लोपे, निस्यश्वादू गुणब्रुद्धी घाधिस्वा “सुवो चुग्छुङलिरोः' इति भूषातोः चुगागमेऽसु- 
बन्घळोपे किरवात्‌ भन्स्यावयवे 'भूव + छ' इति जाते तत्र 'किटि घातोरनम्यासस्व’ 


. इति दित्वे 'सूव्‌ भूव्‌ अ” इति जाते “पूर्वोऽभ्यासः? इत्यनेन पूर्वस्य 'भूव” इत्यश्या 


-भ्याससंज्ञायां "हलादिः शेष” इति वलोपे 'हस्वः' इति इस्वे "भवतेरः इति 


अभ्यासोकारस्य अकारे 'अम्यासे चच’ इति झम्याससंजकस्य भस्य बकारे 'वमूव' 
इति रूपस्‌ । वमूविष। भूधातोः 'परोचे लिट? इति छिदि अनुबन्धलोपे त्स्थाने 
मध्यमपुरुपेकवचवदिवच्षायां तिपि, तस्य 'छिट च' इप्यार्घंघातुकसंशायां 'परश्मै 
पदानां णलतुसुस्यलथुसणरुवमा/ इति सिपः स्थाने थळादेशे लस्येत्संशायां लोपे च 
आधंधातुकस्येड्वछादेः इति यस्य इडागमेऽचुबन्धलोपे “सुवो दुग्‌ छुदळिटोः इति 
चुगागमे कस्येर्संशायां लोपे च किरवाद्न्स्यावयवे जाते “लिटि घातो रनम्यासह्य' 
इति भूव इत्यस्य द्वित्वे 'पूर्वोस्यास: इत्यभ्याससंज्ञायां (स्वः? इति स्वे भवतेरः 
इत्यम्यासोकारस्याकारे अभ्यासे चच’ इति जश्स्वेन वकारे बभूविध' इति रूपस्‌ । 
अविता । भूघातोः अनद्यतने लुर' इति छुटि तस्य स्थाने प्रयमपुदषस्वैक- 


य? के स्थानमें “चर्‌? हो। लिट--जिडादेश 'तिङ' को थाधंषातुकसंडा हो । भाघ 
बलादि आधेषातुकको "इट्‌? का भागम हो । अन#-मविष्यत्‌ अनघतन अर्थमें धातुसे 
लट? लकार ही । (मथा-इनो गन्ताऽस्मि) । स्यता- घातुते 'स्य' प्रत्यय ओर “तासि? 

हो-'ळ? (लट लङ) और 'लट? के परे ( यथाक्रमते ) । आधघे-'तिङ-श्ञित से सि 
(शेष) जो 'घातोः' इत अधिकारमें विहित प्रत्यय उसको माधेपातुकसंश हो | छुट” लट? 
लकार सम्मन्दो प्रथमपुरुषके स्थानमें क्रमते डा, रौ, रस्‌ आदेश हो । ताख-- यस्‌ छोर 
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~ 


१४८ अ्ण्यकिखल्नकीसुदी-" त [ तिखन्ते भ्वादि“ 


रि छ ।७।७।५१ रादौ प्रत्यये तया । भषितारी । अवितारः। अंपितास्ि । भविता- 
स्यः । भवितारथ । भबितारिम । भविताश्‍वः । मवितारमः ॥ रूट शोषे ख।६।३।१३॥ 
अविष्यदर्थाद्वातोळेट्‌ क्रियार्थायां कियायामसत्यां, सत्यां च । स्यः । इद्‌ । भविष्यति । 
अविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः । अघिष्यय । भविष्यामि । भविष्या 
बः । भविष्यामः ॥ लोट्‌ ख ।३।३।१६२। विष्यादिष्व्थेषु धातो्लोट्‌ । आशिषि 
लिङलो रौ ।३।३।१७३। परुः ।३।४।८६ ढोट इकारस्य उः । भबतु । तुझोस्ता- 
तङ्ङाशष्यम्यतरस्यास्‌ ७9।१।३५।अआशिषि ठ्योस्तातङ्‌ वा । परत्वात्सवाँदेशः। 


oo 
क्वनविवच्ञायां तिप््त्यये पकारश्येत्सब्ज्ञायां छोपे च 'तिर्काशरसावंधातुकम' इति 
सार्वधातुक्रसम्ज्ञायां 'कर्तरि शप’ इति शपि ग्राप्ते तं प्रयाध्य "स्यतासी लखुटोः? 
ति तास्प्रर्यये कसे 'आधंधातुकं रोष” इति तास आधधातुकसन्जञायाक 'आधः 
घातुकस्येडचछादे?' इति इडागमे अजुबन्धळोपे टिस्वात्तास आद्यावयवे जाते "भू इ- 
तास्‌ ति’ इत [स्थिते 'साव धातुकाधंधातुकयोः इति गुणे जवादेशे “लुटः प्रथमस्यः 
डारौरसः? इति तिपो डादेशेऽनुबन्धलोपे डिस्वसामथ्योदभस्यापि टेळोपे ‘भवितार 
बति रूप | भविष्यति । भूधातोः 'ल॒ट्‌ शेषे च' इति लटि शऋकारटकारयोरिः्स- 
ज्ञायां छोपे च छश्थाने 'तिघसक्षि०” इस्याविना प्रथमएरुषकवचनविवचाया 
तिपि, पकारस्येससंज्ञायां छोपे च “तिङशिस्सावधघातुकख्‌” इति सावंधातुकसब्ज्ञायां 
“कतरि शप्‌? इति प्रातं शपं बाधित्वा 'र्यतासी जलुटो” 'इति श्यप्रस्यये तस्य 
“आार्घघातुकं शेष? इत्याधंधातुकसब्ज्ञायाच्‌ 'आधेधातुकरयेडवळादेः' इतीडाग- 
सेऽछुवन्धळोपे टिस्वादाद्यावयवे जाते 'सावंधातुकाधंघातुकयोः' इतीगन्ताङ्गस्य 'भू? 
व्यस्य गुणे "पुचोऽयवायावः इस्यवादेशे 'सव्‌ इ स्य ति’ इति जाते संयोगे 'च इतेः 
“छादेषाप्रत्यययोः इति षत्वे 'भदिष्यति’ इति रूपस्र। अवतु । सत्ताथंकभूधातो 
“छोटू च' इति 'आशिषि छिङ्छोरौ? इति वा छोरि, ओकाररकारयोरिस्सब्ञायां- 
छोपे च छश्थाने प्रयमपुरुषेकवचने ताप, पकारश्येस्सब्ज्ञायां लोपे च 'तिङशित्सार्व- 
धातुकस? इति सावंधातुकसन्ज्ञायां 'कतंरि छाप? इति शाप, सफारपकारयो रिष्स" 


अस्तिके सकारका लोप हो सादि प्रत्ययके परे । 

रि च--तास्‌ और भरितके सकारका लोप हो रादि प्रत्ययके परे । 

स्तट्‌-मविष्यत्‌ अथ॑में षातुसे 'रूट? खकार हो, चाहे क्रियाथंक क्रिया रहै या न रह।' 

नोट:--एक क्रिया यदि दूसरी कियाके लिये हो रही हो तो उस क्रियाको 'क्रिया्थक- 
क्रिया? कहते हैं । यथा-- पठितु गच्छति? शति--'पठिष्यति? । 

लोट--बविध्यादि अमे घातुसे छोट छकार हो। आशि- आश्ीवाँद अर्थमें पातुसे 
उब, और | (भरे ६ ५९:-“७)३-४ १ को उकार ही स "आशीर्वाद 


श्रकरणम्‌ ] छुषा-एग्छुग्रती-डी काद्वयोपेता | १४५, 


जेदु 'किच्चे स्वस्थ क्वावफाश' एति चेच्छूण छ भन्यार्यंङका रयुक्ताञ्नकादिब्विति ग्रहण । 
अवतात्‌ । खोडो लङ्घस्‌ ।३।४।८५। छोरस्तामादयः, सढोपथ । तस्थस्थप्रिपां 
सान्तन्ताऽमः ३।७।१०१। ज्तिश्वतुर्णां तसादीनां तामादयः स्युः । भवताम्‌ । मबन्तु। 
सेहापिष्श ।३।४।८७। छोट; सेहिः, सोडपिय ॥ अतो देः ।६।७।१०४ । लुक्‌ । 
. अव । अवतात्‌ । अवतम्‌ । भवत ॥ मेनि! |३॥७।८९ | लोटः ॥ आबुत्तमस्य 
` पिच्च ।३/४।९२। कोड़ततमत्याऽऽद्‌ स पिच्च । हिन्योसरवं न इकारोदचा रणसाम्र- 
अर्यात्‌ । अवानि । ते प्राग्बातोः ।१।४।८०| ते = गत्युपसगेसंज्ञरा घातोः प्रागेव 
प्रयोक्तत्याः । आनि लोट्‌ ।८।४।१६। उपसगंस्याशिमित्तात्प रश्य लोडादेशस्या'७५ 
नी'त्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि । ( दुरः षत्धणत्थयोडपसगेत्यप्रतिषेषो 


ज्ञायां छोपे च, शिरवात 'तिएशित्‌ सावंधातुकम' इति शपो5कारस्यापि सार्वघातुकः . 
सन्ज्ञायां 'सार्वधातुकार्घधातुकयोः एति गुणे "एचोऽयवायावः इस्यवादेशे 'सबति' 
दृति जाते 'एएः' इति तिप इकारस्य उत्वे 'भवतु’ इति सिद्धस्‌ । आशिषि तु 'तुशो- 
एतातफ्ङाशिष्यन्यतरस्यास्‌? इति तु दृत्यश्य सवंस्प स्थाने पाच्िकेऽ्येकाएवात्ता- 
-तङादेरोऽचुबन्धलोऐ "अवताद' इति अवति, तदभावे 'अवतु' इति च सिद्धयति 
अवानि । भूधातोः 'छोटू च' इति छोरि तत्स्थाने 'तिप्तत्‌प्ति०' इत्यादिना उत्तम- 
पुरुषेकवचने मिपि, अञ्नुपन्धछोपे तस्य सावंधातुकर्वे शपि, अनुयन्धछोपे शिस्वा- 
स्सावेधातुकत्वे गुणेऽवादेशे "भव + मि’ इति जाते 'छोरो छङ्दत्‌' इति छट्कार्याति- 
देरोन 'तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम इति मिपोऽमादेशे ग्रासे तं बाधित्वा “मेर्निः? 
इति मेर्न्यांदेशे, इकारोचारणसामर्थ्यात्‌ नेरिकारस्योस्याभादे 'आइसमस्य पिच्च” 
इस्याडागसेञ्छुवन्धलोपे 'भव आ नि? इति जाते 'अकः सत्रण दीधः’ इति पूवं परयोः 
-स्थाने दीघ 'अवानि' इति रूएस्‌। प्रभवाणि। भूघातोर्ोटि, तस्स्थाने मिपि शपि 
शुणेऽबादेशे मेन्यादेशे आडागमे दीर्घ 'ते प्राग्घातो? इति सूचबछारप्र इर्युपसगास्य 
पूर्वमेव प्रयोगे "आनि छोर? इति णत्वे च छते तत्साघु । दुरः परवेति। पर्वणः 
"अथेमे 'तुः भीर "दि? के स्यानमें विकरपसे तावछ आदेश हो । छोटो--छोट्‌ के स्थानमे 
ल्के समान काये ( तामादि जादेश और वस-मसूके सकारफा लोप ) हो । सस्थ-कित्‌ 
खकार सम्बन्धो तसादि ( तस-थस-थ-मिप्‌ ) के स्थानमें तामादि ( ताम्‌-तम्‌-त-भम्‌ ) 
आदेश दो । सेछ॑-छोद्‌ सम्पन्धौ 'सि' के स्थानमें हि’ आदेश दो भोर वइ 'अपित! हो.। 
अतो-अदन्त ङ्गते पर 'हि का उक हो । सेर्नि-कोट सम्बन्धौ 'मि? के स्यान्मे 'नि? 
आदेश ढो । आहु--फ़ोट्‌ छकार सम्बन्धो उत्तम पुरुषको 'आट? का अगम हो भोर वह 
आद पित हो । से ग्रा-गति संस भोर उपसगे संक पूर्वोक्त प्रादिका भातुसे पहले प्रयोग 
करना चाहिये । . जाजि--उपसगंस्थ निमित्त ( रेफ-पकार ) से पर छोटके स्थानमें हुआ 


प्रति, के मकार को णकार हो । रे जप घोर ये वि पुर को डप बे 


nasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१७८ मण्यक्षिखान्नगीमुदी-* [तममे भ्यादि- 


रि य ।७।७।५१॥ रादौ प्रत्यये तया । मषितारी । अषितारः। अपिताखि । भविता- 
स्यः । भचितारथ । भवितास्मि । अविताश्वः । मवितारमः ॥ रूट शोषे घ ।३।३।१३॥ 
अविध्यदर्थाड्ातोलेट्‌ क्रियार्यायां क्षियायामसत्यां, सत्यां च । स्यः । इद्‌ । भविष्यति । 
भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः । अविष्यथ । भविष्याभि । भविष्या" 
बः । भविष्यामः ॥ छोट ख ।३।३।१६२। विध्यादिष्वर्येषु घातोडोंट्‌ । आशिषि 
लिङलोरो ।३।३।१७३। परुः ।३।४।८६। छोट इकारल्य उः । भवतु । तुह्योस्ता- 
तङ्ङाइष्यभ्यतरस्याम्‌ ७१ ।३५।आशिष तुह्योस्तातङ्‌ वा। परत्वास्सर्वादेशः। 


oC 
कवनविवच्ञायां तिप्परत्यये पकारस्येत्सब्ज्ञायां छोपे च 'तिर्ङाशव्सावंधातुकञ' इति 
सार्व॑धातुक्रसब्जञायां "कर्तरि शप’ इति इापि आप्ते तं प्रयाध्य "स्यतासी जुछरोः? 
इति तास्प्रस्यये कृते 'आधंधातुकं शेष” इति तास आधधातुकसन्जञायास् 'आधः 
घातुकस्येइच छादेः’ इति इडागमे अनुबन्धलोपे टिस्वात्तास आद्यावयवे जाते “भू इ- 
तास्‌ ति’ इति स्थिते "साव घातुकाधंधातुकयोः” इति गुणे अचादेशे “लुटः प्रथमस्यः 
डारौरसः? पति तिपो डादेशेऽनुवन्धलोपे डिश्वसामथ्यांदभस्यापि रेोपे "भविता? 
दूति रूपञ्च । भविष्यति । भूधातोः 'ल॒द्‌ शेषे च? इति लुटि ऋकारटकारयोग्स्सि- 
ब्जायां छोपे च छश्थाने “तिप्तसक्षि०' इस्यादिना प्रथमपुरुषेकवचनविवचायां 
तिपि, पकारण्येस्संज्ञायां लोपे च 'तिङशिस्सावंधातुकख्‌” इति सावंधातुकसव्ज्ञायां 
“कतरि शप? इति प्रातं शपं बाधिंत्वा "स्यतासी जळुटोः `इति श्यप्रत्यये तस्यः 
“आर्धधातुकं शेष इत्याघंधातुकसन्ज्ञायाज 'आधेधातुकरयेडवलादेः' इतीडाग- 
मेञ्युबन्घलोपे टिस्वादाद्यावयवे जाते 'सावंधातुकार्धधातुकयोः' इतीगन्ताङ्गस्य 'भू? 
इस्यस्य गुणे 'पुचोञ्यवायाव? इत्यवा देशे 'सव इ स्य ति’ इति जाते संयोगे च इते. 
` “आदेशप्रत्यययोः इति पर्वे 'अविष्यति' इति रूपक । अवतु। सत्ता्थंकसूधातोः 
“छोटू च' इति “आशिष लिङछोरौ? इति वा छोटि, ओकाररकारयोरिव्सन्जायां- 
कोपे च छस्थाने प्रथमपुरुपेकव चने तिपि, पकारश्येत्सब्ज्ञायां छोपे च 'तिङसिव्सावं- 
घातुकसः इति सावंधातुकसन्हायां 'कतेरि छाप? ति शपि, सकारपकारयोरिस्सं" 


अस्तिके सकारका लोप हो सादि प्रत्ययके परे । 

रि 'च-_तास्‌ भौर अस्तिके सकारका लोप हो रादि प्रत्ययके परे । 

लट्--भविष्यत अथ॑में षातुसे 'लट? छकार हो, चाहे क्रियार्थक क्रिया रहै या न रहे | 

नोटः--एक क्रिया यदि दूसरी कियाके लिये हो रही दो तो उस क्रियाको 'क्नियार्थक : 
क्रिया? कहते हैं । यया--'पठितुं गच्छति? शति--'पठिष्यति? । 

ठोट-बिध्यादि अर्थमें थातुते लोट खकार दो। अ' शि --आग्रीवाँद अर्थम घातुसे 
र 0५ ह र ह इ 


आश्चीर्वाद 


श्रफरणय्‌ ] छुषा-एग्कुप्ती-टी काद्वयोपेता । १४९, 


जंतु 'जिच्चे त्वस्य क्वावकाश' इति चेचछुण अनन्‍्यायजकारयुक्ताइनणदिप्विति गृहाण । 
भवताद्‌। खोटो लङ्घस्‌। ३।४।८५। छोटस्तामादयः, सळोपब । तस्थस्थमरिपां 
सास्तन्ता5मः ३७1१०१ ब्तिश्वतुर्णां तसादोनां तामादयः स्युः । भवताम्‌ । मबन्तु। 
सेह्योपिष्च ।३।७।८७। खोडः सेहिः, सोडपिय ॥ अतो देः ।६।४।१०४ । लुङ्‌ । 
अव । भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत ॥ मेनि। ।३।४।८९ | छोठः ॥ आडु'त्तमस्य 
'णिच्च ।३।४।९२। छोड्डत्तमस्याउडदू स पिच्च । हिन्योसत्यै न इकारोरचारणसाम- 
थर्यात्‌ । अबानि । ते प्राग्धातोः ।१।४।५०। ते = गत्युपसगसंज्ञडा घातोः प्रागेष 
प्रयोक्तव्याः । आनि छोट्‌ ।८1७।१६| उपसगंल्याशिमित्तात्परस्य छोडादेशस्या'5३* 
नी'त्यस्य नस्य णः स्यात्‌ । प्रभवाणि। ( दुरः षस्धणत्ययोदपलगंत्यप्रतिषेघो 


ज्ञायां छोपे च, शिस्वाव ' तिएशित्‌ सावंधातुकस? इति शपो5कारस्यापि सावंधातुक" - 
सन्ज्ञायां 'सावंधातुकाधधातुकयोः” प्रति गुणे 'एचोडयवायावः! इत्यवादेशे 'सबति' 
झति जाते 'पुढः! हति तिप इकारस्य उत्वे 'भवतुः इति सिद्धख्‌ । आशिषि तु 'तुणो 
एतातछडाशिष्यन्यतरण्याख” एति तु इत्यण्य सवंस्य स्थाने पाचिके्येकादवात्ता- 
नतडादेशेञ्युषन्थळोपे 'अवतात? इति अवति, तद्भावे 'अवतु' इति च सिद्धथति । 
अवानि । भूघातोः छोटू 'व' इति छोरि तत्स्थाने “तिसपृष्षि०' इत्यादिना उत्तम- 
पुरुषेकवचने मिपि, अजुषन्थळोपे तस्य सावंधातुकस्वे शपि, अनुबन्धछोपे शिरवा- 
श्सावंधातुकस्वे गुणे$वादेशे 'अव + मि! इति जाते 'छोटो छछ्वत' इति छ्कार्याति- 
देशेन 'तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम” इति मिपोऽमादेरो प्राते तं घाघित्वा “मेर्निः? 
इति मेन्यादेशे, इकारोचारणसामर्थ्यात्‌ नेरिकारस्योत्वाभादे “आडुत्तमस्य पिच्च? 
इत्याडारामेऽघुबम्धलोपे 'मव आ नि? इति जाते “अकः सत्रण दीर्घ इति पूं परयो 
स्थाने दोघ 'अवानि' इति रूपस्र। प्रभवाणि। भूघातोलॉँटि, तस्स्थाने मिपि शपि 
शुणेऽबादेशे मेन्यादेशे आडागमे दीघं 'ते ग्राग्घातो” इति सूश्रबछास्म इत्युपसर्गस्य 
पूवमेव प्रयोगे 'आनि छोट? इति णस्वे च कृते तत्साघु । दुरः पर्वेति। पत्वण- 
अर्थ 'तुः थीर दे" के स्थानमै विकरपसे तातछ आदेश दो । छोटो--छोट्‌ के स्थानमें 
ल्के समान कायं ( तामादि जादेश भौर वस्‌-मस्के सकारका रोप ) दो । तस्थ-कित्‌ 
खकार सम्बन्धो तसादि ( तस-थस्‌-थ-भिप्‌ ) के स्यानमें तामादि ( ताम्‌-तम्‌-त-भम्‌ ) 
आदेश्च हो । सेझ-ोद्‌ सम्बन्धी 'सि' के स्थानमें दि? आदेश हो भोर वह “अपित्‌? हो.। 
अतो-अदन्त अङ्गे पर (है? का डक हो । सेनि#-रोट्‌ सम्बन्धी मि? के स्यान्मे (नि? 
आदेश हो । जाहु--फोट्‌ ककार सम्बन्धी उत्तम पुरुषको 'आद? का भागम हो भोर बह 
आद्‌ पिद हो । ते प्रा-पति संघक और उपसगे संशक पूर्वोक्त प्रादिका घाघुते पदके प्रयोग 
करना चाहिये । - आवि-उपसगंस्थ निमित्त ( रेफ-पकार ) से एर छोटके स्थानमें हुआ 


“नानि! के 1110 यी प ४ i र घोर >> स्वे hs के उपसगे > 


nasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५० - अध्यलिद्धान्तकोछुदी-- [ तिन्न्ते भ्वावि- 


वक्तव्य) | दुःस्थितिः । दुर्भभानि। (अन्सःष्द्क्याऽ द्वियिधिपत्वेषूणसयं त्य 
बाउयम्‌ ) | अन्तभंवाणि। नित्यं ङितः 1३७९९) सकारान्तस्य ढिदुत्तमत्य 
नित्यं ळोपः स्यात्‌. । 'अलोच्न्त्यस्येति सळोपः। भवाब । भवाम । अनद्यतनेः 
लू ।३।२।१११। अनयतनमगूतार्थदतेर्घातोलङ्‌। लुङलङलङढवडुदात्त: । 
६।४।७१। एप्वक्स्याञ्ट्‌ । इतश्च ।।४।१०। न्ती कश्य परस्मेपदमिझारान्तं यत्तस्य 
ळोपः। अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभवन्‌ । अभवः। अभवतम्‌ । अभवत । अभ- 
बम्‌ । अभवाव । अभवाम ॥ विधिनिमन्श्रण55मन्त्रणा5घी डलंप्रश्नप्रार्थनेशु 


खो कतंब्ययोः दुर उपसगंत्वप्रतिषेध इत्यर्थः। दुःस्थितिः । अन्न 'उपसर्गात्सु- 
* जति पस्वं न भवति । दुभेवानि । अन्न 'आनि . छोद' इति णस्वं न भवति ॥ 
अन्तःशब्दस्येति । अडविधो किविधो णस्वे च कतंष्ये अन्तर्‌ इत्यस्य उपसगंत्व- 
मित्वर्थः । प्रादिस्वाभावादप्राप्ते वचनम्‌ । अङ उदाहरणसू--'अन्तर्धा' इति । 'आ- 
तश्रोपसरें? इत्यङ्‌ टाप्‌ । किबिधेरुदाइरणख--“अन्तर्धि” इति । 'उपसग घोः 
कि? । अन्तमंवाणि। अन्तरुपपदाद्‌ भूधातोर्कोटि, तत्स्थाने मिपि, शपि, गुणेञ्वा' 
देशे आरि दीघे 'मेर्नि” इति मेर्न्यादेशे "अन्तःवाब्दर्याङकिविभिणप्रेषूपसगर्वं 
यास्य? इति अन्तरित्यस्योपसगंस्वे 'आनि लोट्‌’ इति णत्वे “अम्तभंबाणि’ इति 
रूपस्‌ । अमवत्‌ । भूधातोः, अनद्यतने लढ’ इति लङि, ङस्य 'इम्स्यस्‌' इति, 
ळकारोत्तरवर्तिरोऽकारस्य च "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' इतीस्संज्ञायां ‘तस्य लोपः’ 
इति लोपे, लः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचनविवक्षायां 'तिसतस्‌श्षि०' इति तिपि, पस्ये- 
स्संज्ञायां लोपे च “तिङशित्सावंधातुकम्‌” इति तिपः सावंधातुकसंज्ञायां 'कर्तरि 
शाप? इति शपि, शकारपकारयोरिस्संज्ञामां लोपे च तस्य शिरवाद्‌ 'तिडशिस्साव- 
घातुकस्‌? इति सावंधातुकसंज्ञायां “सार्वधातुकाधंधातुकयोःः इति भूधातो रुकाः 
रश्य गुणे ओकारे जाते "एयोऽयचायाचः' इश्यवादेरे "अवति? इति जाते ‘लुङ 
छङ्णरुषबडुयांत्तः' इत्यङ्गस्याढागमे रस्येत्संशायां लोपे च 'आयन्तौ टकितौ” 
इति दिश्वादाद्यावयवे जाते “इतश्च? इति तिप इकारस्य लोपे 'अभवत्‌? इति 
रूपं सिद्धस्‌ । विषिनिमन्त्रणेत्यादि । "धातोः हृत्यधिक्रिपते। विधिः--प्रेरणम्‌, 
प्रतिषेष कहना चाहिये ( उपसगंसंश्षा नही हो )। अन्तः-“अछ? विधि, 'कि? विधि भर 
“गत्व? विधिके विषयमे अन्तर शब्दको भी उपसगं कहना चाहिये । निश्यं--छित ळकार 
सम्बन्धी सकारान्त उत्तम पुरुषके सकारका नित्य कोप दो। अन--णनचतन भूतार्थवृत्ति 
चातसे "#६? ऊकार दो । लुछ-छल्‌, कङ्‌, लछ्‌, के परे अङ्ग को 'थदू का आगम दो 
तया वह उदात्त दो ! इतश्च-क्त छकार सम्बन्धौ जो इकारान्त परस्मैपद, उसके भन्ते 


अ, Bhawan Varanasi डवि है, प्यं Digitiz क्षीरे” रयन! ngotri 
प १ निमन्त्रण; मोर अण, अवाद संप्रश्‍न और प्रापना योम भाइ 


9्रक्रणम्‌ ] झुघा-एग्दुमती-टीकाहयोपेता । | १५१ 


लविङ ।३।३।१६१। एष्व घातोलिङ्‌। याद्‌ परस्मैपदेपूदातो ङिच्च 

।३।४।१०३। लिङः परर्मेपदानां यासुडागमो, क्च्य । डित्वोपेज्ञायते-'कचिदन- 

यन्घक्रायेऽप्यनल्विधाविति प्रतिषेध’ इति, ते न “वच्यमाणे'श्यत्र रित्वादुगित्त्वा च्च 
डीग्न। लिङः सलोपोऽनन्ट्थंस्य ।9।२।७९। सावंधातुकलिङेऽननत्यस्य सस्य 

लोपः। इति प्रापे! अतो येयः ७।२।८०। अतः परह्य सावंधातुकावयबस्य 

“यास्‌? इत्यस्य इय्‌ । गुणः । “लोपो व्योर्वलि” । भवेत । भवेताम्‌ । झेज्जेस्‌ 
।३।४।१०८। लिडे झेजुस्‌। उस्यपदान्तात्‌ ।६।१।९६। अपदान्तादवर्णादु पि 

परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्ते परत्वाजित्यत्वाचाऽतो येय इति प्राउचः । 

यद्यप्यन्तरज्ञत्गात्पररूपं न्याय्यं, तथापि “यास इत्यस्य इय? इति व्याख्येयम्‌ । 

खुत्यादेनिकृस्य प्रचतनस्‌ । निमन्त्रणस्‌-नियोगकरणस्र्‌ , आवश्यङ्रे ्राद्धभो ज 
नादौ दौ हिन्रादेः प्रचर्तनम्‌ । आमन्त्रणस्‌-कामचाराजञुज्ञा । अधीष्टः सत्कारपूर्वको 
व्यापारः। इत्यादि । भवेत्‌ । भूधातोः *विधिनिमन्त्रणा मन्त्रणाधीष्टसंप्ररन प्रार्थनेषु 
ढिङ' इति छिङि इकारङकारयोरिस्संज्ञायां कोपे च छः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचने 
तिपि, परस्येस्संञायां छोपे च 'तिङ्‌शित्सावंधातुकम्‌? इति सावंधातुकसंज्ञायां 
“कतरि शप्‌? इति कपि, अनुबन्धळोपे 'तिङ्शिस्सार्वधातुकम्‌? इति शिश्वात्‌ सावं- 
धातुकसंज्ञायां 'सावं धातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे 'एचोऽयवायावः, इस्यवा देशे 
“इतश्च' इतीकारलोपे 'यासुट्परस्मेपदेषृदात्त ङिच्च' इति यासुटि, अनुबन्धलोप 
"लिङः सछोपोऽनन्स्यस्य' इति यासः सस्य लोपे प्राष्ते 'अतो येय” इति 
यासः स्थाने इत्यादेरो 'आदूयुणः इति गुणे 'सवेय्‌ त! इति जाते 'लोपो व्योः 
'छिङ” छकार हो । 

नोट/--विध्यादि भयोमे 'छोट! का भी विधान हो चुका है । अब बहां दोनोंका सप्टो 

करण इस प्रकार है--विषिः = ्ररणस्‌ , भृश्यादेनिकृष्टस्य प्रवतंनम्‌ । जेते--मथान्‌ वस्त्र 
क्षालयतु झ्षाळ्येद्वा । निमन्त्रणं = नियोगकरणम्‌ , आवश्यके श्रादमोजनादौ दौदितादेः प्रव 
तनस्‌ । जैते--इइ मातामइभदे दौदित्रादयो भवन्तः भुझन्ताम्‌ वा भुऔरन्‌ । भामन्त्रणम्‌ = 

कामचारानुशा । जैते-मत्पुत्रोत्सवे "मवान्‌ आगच्छतु, आगच्छेद्वा । अधौष्टः = सरकार पूवको 
व्यापारः । जेते-मदात्मजं चन्द्रशेखरं मवान्‌ भध्यापयतु अध्यापयेद्वा । सम्प्ररनः = सम्प्र- 
घारणम्‌ । जेते किं भोः ' व्याकरणं भवान्‌ -भषौयौत । प्राय॑नं = याच्या । यया- भवान्‌ 
फलं मे ददालु दादरा । 

_ याहु-लिळ ऊकार समन्के परस्मैपद को 'यासुद! का आगम हो और वह डिव हो । 
फ्रिङ:-'सावंवालुक' रिल ( विषिकिछ्‌) सम्बन्धी अनन्त सकारका छोप हो। अतो "अत" 
हे पर तान चा! को र मेरो झेले "ठर कार सती पल जे 

. लो ह जह दीपक दाता भाते, प, पे त्यात परस 


ollecton. Digitized by eGangotri 


१५२  भण्णसिद्धान्सको मुदी- [ तिङभ्ते श्या 


एवश्च सलोपश्याउपवाद -इय्‌। “अतो येय’ इत्यत्र तु.सन्घिराषंःः। भवेयुः । अवेः! 
अत्रेतम्‌ + भवेत । भवेयम्‌। भवेब । भवेम ॥ लिङाशिषि (३४११६ 
शिवि छिब्स्तिणद्धपातुकसंहः स्यात्‌। किदाशिषि ।३।४।१०७। आशिषि 
डिने याहुट्‌ कित्स्याद ।. 'स्को'रिति सकोपः । किकङति च ।१।१।५। गित्किस्लि- 
न्निमित्ते इस्क्षणे गुणवुद्धी न स्तः। भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूपाः ।, भूयाः । 
मयास्तम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । अयास्व । भयारम। लुङ ।३।२।११०। भृतायें 
घातोलुङ । माङि लुङ । शे३1१७५| माण्युपपदे घातोलुब स्यात । सरबेलक्वाराई" 
पवादः स्मोत्तरे ख च ।३।३।१७३। स्मोत्तरे भाडि छड स्याल्लुङ च । चि 
लुङि ।३।१।४३। शवाद्यपवादः । चले! सतस्‌ ।३।१।४४। इचावितौ । गाति- 
स्याघुपामूम्यः सिचः परस्मैपदेणु २७७७ एभ्यः परस्म ति वो लुक्‌ त्यात 
प रसमेपदेखु । गापाविद्देणादेशपियतो ग्रह्मेते । सूछुबोहि्तिङि ।७1३।८१। “भू! स्‌" 
एउमोः सावेषातुके तिकि परे शुगो न । थमूत। अमूताम्‌ । अभूवन | अभः । अभूतम्‌ । 


.चंछि’ इतिः यूछोपे “भवेत! इति रूपं सिद्धयति। भूयाद। सूघातोः 'आशिषि 
छिङ्छोटी? इति ळिडि, तत्स्थाने "तिप्तसक्षि०' इत्यादिना लिपि “ङिशश्षिषि’ 
इति तिप आर्घधातुकत्वात्‌ शपोऽभावे इतश्च? ती कारलोषे यासुदि “सुट्तिथोः 
इति सुदि, अनुबन्धठोपे '₹कोः संयोगाद्योरन्ते च? इति सळोपे 'ड्िति च' इति 
गुणनिषेधे 'भूयात! इति सिद्धस । गापाविदेति। 'गापोग्रेणे इण्‌पिबध्योग्रणम्‌” 
इति अक । vl । अन्न 'मिदेगुंग” दृत्यतो शुग इति “नाम्य- 
स्तस्याचि पिति सार्वधातुके' इश्यतो नेति सार्वधातुक इति 'चानु तेते । स्मः 
लेन पूड प्राणिगर्म विमो चने इत्यस्यैच आ हिरा न । 
भूधातुत “लढू इति छछि 'लछकङल एचबढुषाच इृस्यडागमे छुछस्तिपि 
रिल ळुठि' इति «कौ “छेः सिच' इति सिचि एचावित्सम्ञ्चको विधाय 


एक आदेश हो । छिळा-भाशीवांद अथंमें छिङादेश 'तिळ. को आव॑धातुकसंशा हो। 
किदा--आश्ीवांद अ्थमें छिङ सम्मन्षी यासुट 'कित्‌' हो । किषड--गित , क्त मोर लिव 
निमित्तक इग्कक्षग गुण वृद्धि नहीँ दो । छुछ-भूताथंदत्ति पातुसे छुछ्‌ ककार हो । माझि” 
“माछ? उपपद रहने पर घातुसे छछू रकार हो । स्मो--'स्म? उत्तर (परक) माळ? उपपद 
रहते वातुसे 'छछ? तया चकारात्‌ छछ्‌ छकार..हो.। रिङ--पातुते "छ? प्रस्व ते, उण्छे 
आ य 7701 या 
शांता, हि a ग i ह न छेः | र परे | 
भूछु--*भू? तथा 'सू! पातर्णाको पग नहीं धो, = बरे। न सा“? 


प्रफरणस्‌ ] झुधा-एग्युमती-दीकाइयोपेता । एष 


अभूते । अभूवम्‌ । अभव । अभूम । न माङ्योगे 1६।४।७४। माण्योगे: अडाटौ 
न एतः। मा अवान्भूत्‌ । मा स्म भवत्‌। मा स्म भत्‌ ॥ लिङ्निमित्ते लुङ्‌ क्रिया- 
तिपत्तो ।३।३।१३९। द्वेतुद्देतुमड्भावादि निड्निमित्त, तत्र भविष्यदर्योद्वातीलु क्‌» 
क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ । 
अमविष्यः । अभविष्यतम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अमविष्पाव। अभवि- 
च्याम। सुदृष्टिथेदभविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत” इत्यादि ज्ञेयम्‌ । “प्रणिभवति” 
इत्यादो उपसर्गाणामसमस्तत्वेदपि संहिता नित्या । तदुक्तम्‌ 

“संद्वितेकपदे नित्या, नित्या घातूपसगंयोः । 

नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ १॥ 

धात्वर्थं बाधते कध्धित्कश्चित्तमचुवसंते । 

बिशिनडि तमेवा$थंसुपलगंगतिखिधा ॥ २॥ इति । 


्ञयोळोंपे “असू स्‌ ति' इति जाते 'गातिस्थाघुपाभून्यः सिचः परस्मेपदेषु' इति 


सलोपे "हतश्च इतीकारलोपे 'भूसुचोस्टिति’ इति गुणाभावे च अभूत्‌? इति । 
अमविष्यत्‌ । सुधातुतः 'छिड्निमित्ते लुछ क्रियातिपत्तौ? इति लुङि तरस्थाने 
तिपि अञुघन्धळोपे "इतश्च इतीकारळोपे झापं वाधिस्वा “स्यतासी लृलुटोः 
इति स्यप्रत्यये "आधधातुक शेष” इत्यार्घधातुकरवे 'आर्घधातुरुस्येड्दछा- 
दे? हतीडागमे गुणेऽवादेशो अडागमे 'आादेशप्रत्यययो इति पर्वे “अमः 
विष्यत? इति रूपस्‌ । संृष्टिश्वेदिति । सुदृष्टिभवेच्चेत सुभिमपि अवेकि 
ति लिये लुङ्लकार इति भावः । प्रभवति, प्रणिभवति, इस्यन्नोपसर्गाणामसः ` 
मस्तस्वेऽपि संहितायाः नि्यध्वस्र । अन्यथा ्रनि भवति इव्यांदौ संदिताऽविवषाया- 
सेव णस्वविकषपे सिद्धे 'शेषे विमाषे' स्यादौ विभापाग्रइणस्य वेयर्थ्यापत्तः । अत 
एवोक्तस--संदितैकपदे निरयेति। पुकपदुमित्यनेन अखण्डं पदं विवचितम्‌ । “निस्य 
समासे' इति छिङ्गात्‌। अखण्डध्वं च पदभिन्नोत्तरखण्डक्वम्‌ । बातूपसगंयोरपि 
संहिताया नित्यस्वात । प्रणिमवतीत्यादौ वैभाषिकणरवा्थ विभाषा प्रहण साथकर्स ॥ 


ढ्‌ के योगें अङ्गको "अर? या 'भाद का आगम नहों हो । छिछूनि- अबिष्यत्‌ अर्थ 


विधमान घातुसे हेतुदेतुमद्वावादि अर्यमे लङ'ककार हो क्रियाकी अनिष्पत्ति यदि गम्यमान रहे। 
संहितेक--एक पदमे, धातु भोर उपसगंको तथा समासमें संहिता नित्य होती "है । 
केवळ वाक्यमें वक्ताकी इच्छापर रइती है। ('यथा-'इन्दुमती उवाच' अथवा 'इन्दुमत्युवा च?) 
- . चास्वर्थे--कोईं उपसगं धातुके मुख्याथेको बाषकर नवीन अर्थका बोध कराता है, कोई, 
बात्वर्थका हो अनुवतंन करता दे और कोई विशेषण होकर उसो षालथंकों मोर मो स्फुटिद 


आर (तेता) है।इस हपसूगेसी गति तौन,अकारको दोषी है by eGangotri 


१५७ मध्यसिंद्धास्तकीमुदी-- [दिज्न्ते स्वादिष्= 


सत्ताय्निर्देशशोपलक्षणं, 'यागात्स्वर्गो मवतीःत्यादौ 'उत्पयते! एत्यायर्थात्‌ । 
उपसर्गास्त्वर्थविशेषस्य द्योतकाः । प्रभवति । पराभवति । सम्भवति । अनुभवति। | 
झभिप्रवति । उद्भवति । परिभदति-इत्मादौ विळक्षणार्थावगतेः । उक्तघ-- 


उपसगँण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
प्रददारा55इ्वारसंहार-विद्वार-परिद्दारघत्‌ ॥ १ ॥ इति । 
अत सातत्यगमने । अतति । अततः । अतन्ति । अतसि । अतथः । 
अतय । अतामि । अताबः। अतामः। अत आदेः ।9४।७० अभ्यावश्याडदेरतो 
दीर्णः स्यात्‌ । पररूपाऽपवादः । आत । आततुः। आतुः । आतिय । आतथुः । 
MMe sts निम म जत 


संहिता समासे नित्यरव॑ भजते । वाक्ये तु सा विवक्षाश्नया भवति । सत्ताथर्थेति। 
“मू सत्तायास' इति केवलं सत्ताथंः भूघातोश्चेव्‌ ४हिमवतो गङ्गा प्रभवति' इति उत्प- 
स्यथं असंगतो अवेत्‌ । अत एव धातूनां सत्ताथ्र्थनिदेश! केवछण उपल्चछषणं 
मन्वते यैयाकरणाः। गर्थप्रदर्शना्थ तस्यावश्यकत्वात्‌। उपसरगेणेति । उपसगण 
धघातोः सम्बन्धे सति अर्थवैशिश्ट्यप्रतीयमानत्वादू घातूनामनेकार्था इति सिद्धा- 
न्तितम्‌ । साडन्याथंप्रतीतिर्तु उपसगंवशादेव । अतः उपसर्गाः .अर्थद्योतकाः 
न तु वाचकाः। तत्र वाचकत्वं चेत्‌ स्वतन्त्रतया प्रादीनां तथाविधार्थबिसर्शमावात्‌। 
अत एव सृत्तिकायां घटजननशक्तिवंतंते न तु जळे, अत एव खुत्तिका घटसमवायिका- 
रणस्‌ इतिवत्‌ अथस्य स्थितिः घातौ वतंते, अत एव उपसरंसंयोगे सति विशिष्टार्थ- 
प्रदीतिरिति अभिधावाच्यश्वं घातोरेव । द्योतकत्वं प्रादीनां सिद्धमेव। सातत्यगम- 
नम्‌- निरन्तरगमनम्‌ । अतति । अत धातोः 'वतंमाने लट्‌’ इति लदि, प्रथमपुरुष” 
कवचनविवच्षायां 'तिससञ्चि० इति तिपि, 'तिङश्िस्सावंधातुकम? इति सावंघातु- 
कसन्जञायाम्‌ 'कतंरि शप्‌’ इति शपि “शपः इस्यनयोरित्सम्ज्ञायां छोपे 'च शित्त्वात्‌ 
क्षपः सावंधातुकसब्ज्ञायां मिलित्वा “अतति इति रूपस्‌ । आत । अत्‌-धातोछिंदि 
तस्य स्थाने तिपि 'परस्मेपदानास' इस्यादिना तिपो णळादेरोऽचु बन्धकोपे 'ळिटि 
चातोरनम्यासस्य? इति द्वित्वे "पूयोऽम्यासः इति अभ्याससन्ज्ञाया्न 'हकादिः 
शेषः? इति छोपे 'अ अत्‌ अ? इति जाते अम्यासस्य दीषें सवणंदीघे च तर्सिद्धिः । 


उपसर्गेण-विविष उपसगेके वळते घालथ मो विविध अथेमे परिवर्तित होता दै। 
यक्ष दरणाथेक 'इ घातु 'प्र' कगने पर प्रहार” ( आघात ), 'आ? ढगनेपर “आहार 
(भोजन ), «स्‌? छगने पर 'संहार” ( सत्रेनाश ) 'नि' छगनेपर 'विदार? (कोड़ा) ओर 
“परि लगने पर परिहार! (समा! मान ) भादि । छ! 


छत--अभ्पासके भादि अव्‌ ( इख गर को बि ही। २००० 


अडाणा) खुघा-इण्दुयती-डीकादयोषेता । १५९४ 


आत । घात । आतिव । आतिम । अतिता । 'अतिध्यति । अततु। आउजा- 


दीनाम्‌ ।६४।७२। अआदेरप्रस्याऽऽद्‌ लुड-ळड लुब्शु । आतत्‌। उत्त. + 
-अत्यात । अत्याएताम्‌। लुए सिचि इडागमे कृते। अस्तल्िचो5पृक् 1519) 
९६। विद्यमानात्सिचोइस्तेद्व परस्या5एक्तत्य इ ईडागमः। इट ईटि । ८।२।२।८ 
इड परस्य सस्य छोपः स्यादीटि । ( सिज्लोप एकादेशे सिद्धो छाउयः )' 
अआतीत्‌। आतिशम्‌ । सिजस्यस्तबिद्स्यक् ।३।४।१०९। सिचोऽभ्यर्ा द्विः 
देख परस्य ब्त्सिम्बन्धिनो झेजुस्‌ । आातिषुः। आतीः। आविष्टम्‌ । शातिष्ट । 


भतिता । अदूषातोः “अनद्यतने लुट! हृति छुरि, तस्स्थाने तिपि .'स्थतासी खः 
छरोः इति तासि 'आधंधातुक शोषः’ इत्यार्धधातुकसब्ज्ञायास्‌ 'आधंधा तुङश्येडच- 
लादे? इतीड।गमे अचुघन्धलोपे 'छुटः प्रथमरय डारौरसः? इति तिपो डादेरेऽनुवन्छ 
लोपे डिच्वसामर्थ्यादअस्यापि देछोपे च तत्सिद्धिः । अतिष्यति । अतधातो लटि लूट*- 
स्तिपि, "स्यतासी ललटोः' इति स्ये तस्यार्घातुकसंज्ञायाम्‌ 'आधधा तुकस्येडवरू देः^ 
इति इडागमे सस्य षत्वे 'च इते 'अतिव्यएि! इति रूपस्र्‌। भतेत्‌ । अत्‌ धातोछिङि, 
छिङस्तिपि, शपि, अजुबन्धछोपे यासुडागमे उटि गते यास ष्वयादेशे, गुणे, 'छोपो 
ख्योर्वछि' इति यलोपे तिप इकारस्य 'इतश्च' इति छोपे “अतेव? इति। अस्वाद । 
अवधातोराशिषि लिछि, लिङस्तिपि, लिछाशिषि' इस्यार्धधातुकरवे शबभावे 
“यासुट्‌ पररमपदेषु०' इति यासुटि, उरि गते 'इतश्च' इति तिप इकारस्य छोपे 
"सुट्तिथोः? इति तकारश्य सुडागमे उदो छोपे "अध्यास्‌ स॒ त? इति जाते 'स्कोः 
संयोगाथोरन्ते च' इति सकारद्वयस्यापि निशत्तौ, मिलित्वा 'अत्यात? इति रूपभ । 
आतौत । अवधातो लुङि, लुडस्तिप, "च्छि लङ’ इति स्लौ, 'ब्लेः सिच? इति सिद्धि 
इति गते "अत्‌ +स+ति? इति जाते 'आडजादीनाम? इत्यादि 'आटथ्च' इति 
बुद्धौ, सिचः स खाधंघातुकसञ्ञायास्‌ 'आर्धधातुकस्येडवलादे? इतीडागमे 
“आतन इ + स्‌+ ति’ इति जाते 'इतश्' इति तिप इकारस्य छोपे'तः इस्यस्य “शशक्त 
णुकाळ प्रत्यय? इत्यपक्तसम्शायास्‌ “अस्तिसिचोऽपुक्त' -इति इडागमे "शात्‌, ह स 
ई व! इति खाते इट ईटि' इति, सोपे, सलोपस्य न्रेपादिकस्वात्‌ 'पू्ंत्रासिस मः 
इत्यसिद्धरघेन दी्घत्वाऽभावे ग्रासे 'सिज्छोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः? इति सिज्लोप- 
श्यासिद्धस्वाभावेन सवर्णदीघ 'आतीत! ब्रुति रूपं लिद्धम्‌ । आतीः। लड 'लः सिपि, 


आउजा- ७ जादि अंक्घको नारका मागम हों, छल्‌, छठ, लढ के परे। अर्ति 
विमान "सिच? हें पर मीर 'अस” घातुते एर जए “हक? को ईट भागम हो | एट--* 
र्‌? से पर सिय सम्बन्धी शकाशका शोपं दो, ३३१ केरे । क 
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ह; 


४ 


२५६ नथ्यलिखान्तदीलुदी- [ तिज्न्ते घ्वादि> 


आतिषम्‌। झातिष्व । आतिष्म । आातिष्यत्‌। एवम्‌-=दा 'रखगगति झ्ान्तिप्रोतितू- 
स््यवगसप्रवेशश्षदणस्वाम्यथ याचनक्रियेच्छादोप्त्यणप्त्यल्ष्षिनहिंजा53दानभागपुढि” : 
घु । अवतीत्यादि । णिघ गत्याम्‌ । पुगन्तळघूएघस्य चा ।७।३।८६। पुगन्तत्य, 
खघपघस्य चाउज्नस्येको गुणः, सावंघातुकाघबातुकयोः । “धात्यादे'रिति सः 
-सेघति । षत्वम्‌ । सिषेष ॥ 
सेकस्पसस्तृस्दजस्तस्त्या5म्ये दुन्स्याऽञन्तखादयः | 
एकाच: षोपदेशाः व्यप्कस्धिदुध्वदुस्वण्जस्यप्श्मिक: ॥९॥ ` 
दन्त्य केवलदन्त्यो, न तु दन्त्योष्ठनोडपि, ध्वष्कादीनां शुयग्‌ प्रदणात्‌। अर्ख- 
थोगालिद कित्‌ १।२।५। असंयोगास्परोऽपिक्लिद्कित्यात्‌ । विविधतुः । विषिशवुः। 
सिपेधिय । सिषिधथुः । सिषिध । विषेष । द्रिषिविव्‌ । खिषिषिम । सेथिता ¦ सेषि- 


SS मरि वि पर 


इ, सिचि, इदि, ईटि सोपे, सवर्णदीर्घ, आदि, दो, “इतश्व' एति सिप इकाररष 
ळोपे रसे, विसर्ग च तस्सिद्धिः। मातिष्वव । अतूषातोढँछ' प्रथमपटुयॅकंवचते तिरि 
-समागते, तस्य सारवधातुरुञ्शायाद्च शपि प्राप्ते तस्याणित्वा 'श्यताली लुलुटो!* 
इति स्ये; आधंधातुकसन्जञायां इडागमे, अङ्गस्य आउागमे वृद्धी च, एकारळोपे सस्य, 
-चत्वे च इते 'आतिष्यत? इति । सेवति । विधशातोळडि, छदः स्थाने तिपि) . 
-सार्वधातुकसम्जञायां शपि, अबुबन्धछोपे शिरवास्सावंघातुकुसब्डाया 'धास्वादेः घः 
-सः! इति पस्य सस्वे 'पुगन्तकघूपधस्थ उ इति ळघूपधायाः गुणे मिलित्वा सेधति’ 
इति रूपस्‌ । (सवेष। पिधधातोलिंटि तत्ण्थाने, तिपि, पश्य सस्बे' 'छिट्‌ च' इति तिपि 
आर्घघातुकत्वेन शपोऽमावे, तिपः स्थाने 'पएध्मेपदानाख्‌०' इश्यादिना णळादेसेऽचु" 
-बन्धळोपे 'छिदि घातोरनम्पासस्य' इति हिस्वे अम्याससन्शञायाष्‌ अग्यासकार्य च 
कृते 'पुगन्तकधूपघस्य च' इति छघूपधगुणे “आदेशप्रस्यययोः इति षरवे च “सिषेध 
इति। दन्स्याजन्तेति । दुन्स्यश्च अच्च दुन्र्याचो, सौ अन्तो-भव्यवदवितपरौ बस्य स दन्त्या” 
अन्तः,तयादिघः,सः-सकारः आदियां ते दन्स्याञ्न्तसादयः। दन्स्वपरकः अरपरक् 
ड सहार तडादय बुडा रा लात. योपदेशा इति यावद्‌। हालि 
काद्सिस मिन्नस्व॑ क म्‌। अग्याहिद्ोय परिद्तुंण[-ब्यप्कादोनां परिगणनश््‌ 
RE RR कि नल र 


रूडार सम्बन्धी "झि? को 'जुतः आदेश रो । पुगन्त--पुपन्व थोर खघूरष जो मङ्ग तदवष 
लो "इकू? उसको युग हो, सावेषातुऊ, भाषेषातुछ मस्ययके परे । येकसप्‌--सेकूय( 


ea: र -स्त-स्सये-चा ओले .प्रन्थ Free यन्त्यान्् तथा धि ग सक्भारादि बात 
सिर शर सनक स ज हो पर अरि 


भयन 1 


“जिया डकार 


अकरण | 'खुघा-एम्हुमती-ढीडाद्वयोपेता १५७ 


च्यति। सेघतु । अदेघत्‌ । ऐेघेत । (सिध्यात्‌ । जस्घीत्‌ । असेबिष्यत्‌। सात्पदाद्योः 
<|३।१११। सातेः, पदादेश सस्य घो न । इति निषेधे पराप्ते। उपसर्गात्सुनोतिसुद- 
'तिररयातस्तौतिस्वो्तिस्थासेनयसेघसियसञ्जसवश्जाम्‌ः ।८।३।६५। उपरी. 


खृलुरोः' इति तासि 'आधंघातुक शेषः’ इति तासेरार्धधातुकः्वे टधूपघगुणे “भार्धधा-- 
तुकश्ये डच छादे/ एतीरि 'छुटः प्रथमस्य डारौरसः' इति तेर्डासे डस्येस्सब्ज्ञायां लोपे 
प्च डिरवसामर्थ्यादूभस्यापिटेलोपे 'सेषिता' इति सिद्धम । सेषिष्यति। पिधधातोल्ंदि, 
तिपि, सावंधातुकसंज्ञायां शाप ग्राप्ते तम्याधस्वा 'श्यतासी लृलुरोः इत्ति 
रये आधधाहुकसंज्ायास्‌ इटि गुणे षत्वे च तरिसद्धिः । तेषतु । विधधातोछोटि छोट- 
रितिपि, शपि, सावंधातुकसम्ज्ञायां गुणे षरथ सरवे इकारस्योस्वे च तस्सिद्धिः ६. 
असेषत । पिघघातोडॉछ, ढउण्तिपि, खट्‌, शपि, गुणे, परय सत्वे, ‘इतश्च? इतीकार- 
छोपे च इते 'असेघद' प्रात सिद । सेषेद। |षधघातोिङि, लिलास्ताप, पस्यः 
सर्वे शाप, अजुवन्धछोपे शिष्वार्सावंधातुकसंशञायां रणे 'यासुट परश्मेपदेपूदाच्तो 
{ड' इत यासुर, उडि गते 'भतो येयः' इति यास इयादेशे गुणे 'छोपो ब्यो वं- 
लि इत यलोपे इतश्च’ इति तिप इफाररय लोपे 'सेधेत' इति रूपस्‌ । सिध्यात्‌। 
बिधुधावोराशिषि छि, लिङरितिपि, अजुबन्थळोपे 'ढिङार्शिष' इति तिप जाधंघा- 
तुकरदेन इपोऽभचे 'यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिच्च' इति यासुटि उरि गते 'किदा- 
शिपि इति यासुटः कितवे, किस्वाद्‌ शुणाऽभवे 'सुट तिथोः इति तकारस्य सुडागमे 
उरि गते 'इतश्वः इत्तीकारछोपे 'श्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इत सकारद्वयरय छो पे 
'घारवादेः षः सः! इति षस्य सर्वे च विहिते "सिध्यात्‌? इति रूपस्‌ । असेषीद्‌। 
दिधुधातोलं(ङ, छुङण्तिपि, परय सरवे जुबन्घडोपे सावधातुकसंज्ञायां शपि ग्राप्ते 
तग्वाधिश्वा र्छौ, र्लेः सिचि, इचोरिव्संज्ञायां छोपे च, स आधंधातुकसंज्ञायास 
इृटि, गुणे, इतश्च इति तिप इक्रारस्य लोपे अपत्तसंज्ञायास 'अस्तिसिचोउपृक्ते! 
इति टि, 'इट ईर? इति सोपे तस्य “सिउछोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः? इति 
{सद्धर्वेन सवण दें सञ्गर्याडागमे 'ऊसेघीत' इति रूपम । असेधिष्यत्‌ । पिधुधातोः 


. शि, लुखश्तिपि, षस्य सस्ये, अचुघन्धछोपे तिपः सावधातुक संज्ञायां शाप ग्राप्ते, 


तम्वाधिभ्वा "स्यतासी लखुरोः इति र्ये, तरयाधंघातुकसंज्ञायास्‌ , इट गुणे, अरि, 
चस्वे 'इतश्च' इति तिप इकारस्य लोपे. “असेधिष्यत्‌? इति रूपस्‌ । सारपदादयोरिति । 
यश्च न चेत अनुवतते तेन सातेः सस्य पदादेः सरय च प्राप्तं परव॑ नेत्य थः- 
कहितः। उपसर्गादिति । उपसर्गाशिमित्तांदित्यनेनोपसगंरयाद्िणः पररयेति बोध्यम्‌ ।! 


(पित भिन्न ) (हट? कित! दो हाट “सात! प्रश्ययके सकारको तथा एदा।दके सकारको 
र ब(६२नहीं/बो॥<5प्सग्राक्ृक्‍8एछ ३7, हित 8. (१ ग बत) चै व क नोत्यादिषातु, 


१७८ मञ्यस्तिउद्न्सकोप्रदी- [ तिबन्ते ध्वादि- 


श्थान्निधित्तादेषां सत्य षः। सढ्रि ते: ८।३।६६्‌। प्रतिबिघाइुप्सात्स देः खस्य षः 
स्तब्जेः ८।३।६७। स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः । अवाच्याक्षग्यन्मविदूर्येयोः८1३॥६८ 
अवारश्तन्भेरेतयोरथयोः सर्प षः। वेश्च स्व नो भोजने ।८।३।६९। व्ययाभ्यां स्वनतेः 
सर्य षो, भोजने । परिनिविभ्यः सेव लितल यसि्ुलद सुरस्तुस्वञ्चाम्‌ !८। 
३।७०। परिनिविभ्यः परेषामेषां सत्य षः स्पात्‌ । निषेषति । प्रां सिताद्‌डऽय- 
श्ायेऽि ।८।३।६३। 'ब्रित'-शब्दातप्रायये घुनोत्यादयस्तेषामद्व्यवायेऽपि सस्य षः 
ङ्वात्‌ । न्पषेश्रत्‌ । न्यषेत्रोत्‌ । न्मषेचिष्यस्‌। स्यादि्भ्यम्थाखेन चाऽम्याल- 
स्य !८।३।६४। प्राक्ितात्स्यादिष्वभ्यासेन व्यवायेऽपि षर्बं स्पात्‌ , एषामेव चा5 


सदिरप्रतेः । अन्न "निषीदति’ दृथ्युदाहरणण्‌। सदिति षष्ठयर्थे प्रयमा । सोत्रस्येरि । 
“स्वस्झुस्तुस्सु' इति सूश्ननिर्दिष्टस्य नोपघध्येश्पर्थः। प्रतिप्रोकङ्हगेन नोपयस्य 
सौच्नस्येव पस्वचिधौ हणात्‌ 'विस्तर्पते' इत्यादौ न पश्वमिति भावः। भराच्चाळम्पनेति । 
अदोपलयंपूवांत्‌ स्तन्भेः आछम्बनचेदूरया्थे गम्पे सस्य पशं भ इतोति मावः। वेशेति। 
अवादिस्यलुकषणार्थश्चकारः। परिनिषिम्य इति । सेवेत्यकार उखारणार्थः। पेव से वा- 
यासिस्यस्य अहणब्‌ । सितेत्यनेन विन्‌ बन्धने हृश्यश्य ग्रट्रगम्‌। स च क्तान्तो 
(निरूप्यते । अस्येद घातोः पचाद्यजन्तः सयशडइः । पित्रु तम्तु्न्ताने । पह मर्षये 
सुट्‌-भायमः । 'स्तुश्वब्ज्योः सिशदीनां वेति विरुरार्थं पुनर चनस्‌ । भिषेवति । 
अन्न निपूर्वात्‌ सिध्‌ घातोः सेधति इतिरूपे सति 'उपसर्पात्सुनोति' इध्यादना पःव- 
मिति भाबः। प्राकृसितादिति । सुनोत्यादय इति उपतर्गास्युनोति ` इस्यादि सूतरप्रो क्ताः 
इति शेषः । न्यपेवत्‌ इत्यादि । नि + भसेघव्‌ नि + अतेधोत्‌ , नि + अते चिष्यव्‌, इति 
प्रकतस्थिती 'उपसर्यादि'ति प्रासं पर्ब न प्रसउयते अडागमेन व्यवधानात्‌ । अतः 
'प्रादि्ततादुडन्यवायेऽपि' इत्यनेनाउटा व्यवघानेनाऽपि पस्वमिति प्रो रूपसिद्धिः । 
-स्वादिप्वेति। अभ्यासेनेति तृतोयान्तम्‌ । प्राकसिवादित्यनुवर्तने उपसर्गादितिसूत्र- 
स्थस्थाधातुमारभ्य परिनिविभ्यः सेवसितेत्यत्र सितशब्दाद प्राळूगे घातव उपात्तास्तेषु 


सम्बन्धी सकारको षकार हो । खदिर--प्रतिः मिघ घपसर्यत्य निमित्ते पर “सद्‌ धातु 
'सम्भन्धी सकारकों पकार हो । स्तम्मेः--उपसमंस्य निमिचते पर सौत्रस्थ “स्तम्भ” चातु 
सम्बन्धी सकारकों पकार हो । अवाद्ा--अव” उपसगंते एर 'स्तम्म' घातु सम्बन्धो सकारको 
षकार हो, आल्म्वन ओर अविदूये ( सामोष्य ) अर्धे में । चेश्व --'चि’ तपा “अव? उपसत 
पर “स्वन्‌? धातु सम्बन्धी सकारको षकार हो। परिनि--परि, नि तथा वि उपसर्गोत्ति पर 
हेव? आदि संवम्षी सकारको षद्वार हो! प्राक -'सित' शब्दते पूवे सुनोत्यादि पातु 
सम्पन्धी सकारको “अट! के व्ववृपान रहने पर सो एस दो! स्थादि--'रवा? घातुसे ळेकर 


सित? श०३सि ।पूचेजो२' वाति दै, केवळ उत्त २ १ सम्धी इक गक वीर ढ्यबयान 


pe TT, ७ 


ग्रकुरणभू ] खुघा-इन्दुम्रती-डीकाढ्योपेता । ९६९ 


अयास्य न तु सुनोत्यादीनाम्‌ । निषिषेध । निषिषिधतुः । सेघतेगंतौ ।८।३११क्ष 
गत्यर्थस्य सेधतेः सत्य षो न । गर्ना विसेघति ॥ एवम्‌-चिती संज्ञाने । शुच शोके १ 
गद व्यक्तायां बाचि । गदति । नेर्णद्‌-नद्‌-पत-पद्‌-घु-मा-स्यति-ददन्ति-याति- 
चाति-द्राति-प्ल्लाति-घपतिः बद्दति-शास्यति-चिनोति-देग्धिषु च ।८।४।१७। 
उपसगंस्यान्निमित्तात्परश्य नेणे; स्यात्‌ गदादिषु परेषु । प्रणिगदति । कुद्दोब्धुः || 
४।६२। अभ्यासकवगकारयोश्चवरगा देशः ॥ अत उपधायाः ।७।२।११६। उपघाया 
अतो वृद्धिः स्यादू निति, णिति च प्रत्यये । जगाद । जगदतुः । जगदुः । जगदिव ॥ 
जगदुः । जगद्‌ । णलुत्तमो घा ।9१।९१। उत्तमो णळ्‌ वा णित्स्यात्‌ । जगाद । 


-दुक्षसु घातुष्वित्यथंः । निषिषेधेति । 'नि+ सिसेघ' “नि 7+ सिसिधतुः इस्यवस्थायां पर्व 


सकारए्य "उपसर्गात्‌? इत्यनेन घस्वे सति नि+ षिसेघ, नि+ पिसेधतु/ इति रूपे जाते 
'पिव्यवधानेन अपरसकारस्य निपरकत्वाभावाच घत्वग्रातिः। एः तरः 'स्थादिष्विति'सूख्ने- 


'णाऽभ्यासषिष्यवधानेऽपि षस्वं भवत्येवेति भावः । तेन निषिपेध-निषिषेधतुः इति 


रूपष्ठयसिद्धिः । सेधतेगंताविति । नरपरेस्यतो नेस्यचुृततेः पत्वं नेति सावः ।गज्ञां विसेषति 
इति । विपूर्वात्‌ पिघघातोः प्रातं उपसर्गादिति पस्वं, “सेघतेगंतौ? ` इत्यनेन वायंते॥ 
तेन पिधधातोगंत्यर्थों श्ञापितः तेन च गङ्गा विसेधतीस्यस्य गङ्गां गचुतीत्यथंः॥ 


'एंतदेव ज्ञापक घातूनामनेकार्थे; इति 'उपसगा' इत्यत्र तस्य ग्रहणं प्वरितायंमित्रि 


आवः । नेगंदनदेति। अन्न रषाभ्यां नो णः इस्यज्ुवतते “उपसर्गादसमासेऽपि 


'णोपदेशस्य' इत्यत उपसर्गा दिति चालुवतंते । छइणया उपसगंपदमन्र उपसगंस्थ- 


परस्‌ । तदेतदाह --उपसर्स्थादित्यादिना । प्रणिगदति। अन्ने “नेगंदनद्‌०' इत्यादिना 


'ओपसगस्थरेफारपरस्य नेनंकारस्य णस्वम्‌ । जगाद । गद्धातोकिंटस्तिपि, 'परस्मेपदा- 


नाश? इति तिपो णलि, अनुवन्धछोपे, "छिदि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विस्वेऽभ्या- 
सत्वे 'इळाषिः शेषः इति लोपे “कुहोश्चुः इति अभ्यासगकारस्य चुत्वेन जकारे, 
जगद्‌ अ इत्ति स्विते 'अत उपधायाः इति उपधाभूताकारस्य वृद्धौ 'जगाद? इति 


` सिद्धस । चगाद--जगद । गद्घातोलिंटो मिपि “परस्मैपदानाम्‌ ०? इति मिपो'णलादेरो 


बन्धलोपे द्विस्ेऽम्यासस्वे 'हळादिः शेष” इति लोपे “कुहोश्चुः? इति अभ्या- 
इसे री वा! इति णलः पाछिके णिरवे 'अत उपधाया? इति 


MRIS Eh CITT TM TTT 
रहने पर भो पखर दो-( सुनोत्यादिको नहीं )। सेघते-उपसगंस्थ निमित्तसे पर गत्येथेक 


(सघ घातु सम्बन्धी सकारको षकार नहीं दो। नेगंद्‌-उपसगंस्थ निमित्त ( रेफ-पकार ) 
से पर कि के नकारको णकार हो, गद-नदादि वार्तुके परे । कुद्दी--अभ्यास सम्बन्धी कवर्गे 
और इकारको चवगं आदेश हो । अत--उपघा सम्बन्धी “अतः को बृद्धि हो, जित, णिव, 
प्रस्ययके परे । णळ-_उत्तम पुरुष सम्बन्धौ 'णळ को णिद्वद्भाव दो, विदरपते १ 
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१९० मण्यस्तिद्धाम्तकौसुदी-- [िण्न्ते भ्यादि- 


छागद । गदिता । गदिष्यति । गदतु। अगदत्‌ । गदेव । गद्यात । खतो. इल्नादे- 
होघोः ।9।२।७। हलादेलेघोरतो बृद्धिवँदादौ सिचि परश्मेपदे । अगादीत्‌. । अगः 
दौत । अगदिष्यत्‌॥ णद्‌ अव्यक्ते शब्दे णो नः ।६।१।६५। घात्वादेणंस्य नः 
स्यात्‌ । णोपदेशास्त्वनदेः नारि नाथ-नाघ्‌-नम्द्‌-नककःन-च्चतः ॥ उपस- 
गाद्समाखेऽणि णोपदेशस्य।८।४।१४। उपव श्यान्निमित्तात्परश्य भोपदेशस्य 
बातो*स्य णः स्थास्समासैऽसमासेऽपि । प्रणदति । प्रणिनदति । नदति । ननाद । 
अत पकप्रष्येऽनादेशादेलिंटि ।६।४।१२० लिण्निमित्तदेशादिक न भवति 
यदष्न,तदव गवस्याऽसंगुहल्मध्यस्थश्याऽत एत्वमभ्यास कोपश्च किति लिटि । नेदतुः । 


बुद्धौ “जगाई” इति, णिरवाआवे 'जगद' इति च सिद्धस्‌ । अगादीत्‌ अगदोत्‌ । 
गदुघातोर्छङस्तिपि 'इतश्च' इतीकारलोपे अटि, शपं बाघित्वा रलौ, चढेः सिचि, इच 
ुत्संज्ञायां छोपे च, सस्य आधंधातुकसंज्ञायाम्‌ इरि 'अस्तिसिचोऽद्े' इति तका- 
इस्येडागमे अजुबन्धळोपे 'अगदू इ स्‌ ई त! इति जाते 'इट भ 
“सिज्छोप एकादेसे सिद्धो वाच्य? इति सिउछोपस्यासिद्धस्वाभावेन सवणंदीघ “अतोः 
इळादेछंघोः इति पाचिकबृद्धौ 'अगादीत! इति, तदभावे 'अगढीद' इति च सिद्धस्‌ । 
थोपदेशास्लिति । नद्‌-शब्देश नट-अवएकन्दुने, नाथ नाइ -याच्जोपतापेशवर्याशीष्णु, 
डनदि-समदौ, नक्क-नाशने, न-नये, चृती-गात्रवि छेपे, एतेभ्यो$ष्टाभ्यो सिन्ना णका- 
_शादिधातवो णोपदेशपदेनोच्यन्ते इति यावत्‌ प्रणदति । णद्धातोर्छटि, 'गो न? हृति 
गश्य नस्वे प्रथमपुरुषे रुवदनविवदायां छटस्तिपि, शपि, अनुवन्धको पे, “नषति' इति 
रूपस्‌ । तत्र प्रोपसगंस्य योगे “उपसगा दसमासेऽपि णोपदेशस्य' इति प्रोपसर्गस्थ- 
शेफात्परस्य नद्घातोनंस्य णस्वे च तस्सिद्धिः। प्रणिनदति । अन्न 'नेगंदुनदु० इति 
अस्वस्‌ । ननाद । णदुधातोर्किटस्तिपि, 'गो न इति णस्य नत्वे “परस्मेपदानास्‌०' 
इति तिपो णलि, 'किटि घातोरनम्यासश्य' इति द्विस्वे 'पूर्वोञम्यासः” इति अभ्यासः 
संज्ञायां 'हळादिः ऐेषः! इति दूळोपे "अत उपधायाः इत्युपधावृद्धौ च विद्वितायां 
“ननाद' इति रूपस्‌। नेदतुः। णद्धातो्िंटस्तसि “णो न: इति णध्य नववे; 
तसः अतुसि, द्वित्वेऽभ्यासकार्ये च कृते 'न नदू अतुस्‌’ इति जाते) अन्न 


अतो-दरूदि सम्बन्धौ लघु अकारको विकश्पसे वृद्धि हो, इडादिपरस्मेपदपरक "सिच्‌? के परे। 
णो नः-वातुके आदि णकारको नकार हो। णोपदे-नद, नारि, नाथ्‌, नाध नन्दः 
नक, न, नुद--इन बातुर्मोते अन्य जो नकारादि बादु वे णोपदेश हैं। (उत्पत्ति अवस्थे 
उनके आदिमें णकार हो था )। उपस -अपसगेत्य निमित्त (रेफ-बकार) से पर “णोपदेश' 
गहे तका रको णकार हो, समासमें, ( अपि शब्दाद्‌) अलमासमें मी। अत--'छिद- 


तक आदेश नहीं इमा दो, ऐसी जो “भष” तेदरवयंवे जो असुत हटिमध्यस्थ अकार 


श्रकरणम्‌ ] खुधा-दन्दुबती-डीकाबयोणेता', १६१ 


नेदुः । थल्लि च सेटि । ६।४।१२१। इड्वति थळि च प्रागु स्यात । नेदिय । 
नैद्थुः । नेद्‌ । ननाद । ननद | नेदिव । नेदिम । नदिता । नदिष्यति । नदतु । 
शानद्त्‌ । नदेत्‌। नद्यात्‌ । अनादीत्‌। अनदीत्‌। अनिद्ष्यत्‌ ॥ श्च्युतिर्‌ 
क्षरणे। ( इर इस्खंश्ञा वाच्या ) । रच्योतति । शर्पूर्वाः खय: ।७।४।६१। 
` शिष्यन्तेऽभ्यासस्य । हळादिः शेषापवादः । चुशच्योत । इरितो वा ।३।१।५७। 
इरितो घातोरच्लेरङ्‌ वा, परस्मेपदे । अश्च्युतत्‌ । अश्च्योतीत्‌ । यकाररहितोऽप्य- 


“अत पुकहलूमध्येऽनादेशादेिंरि’ इति एरवेऽम्यासलोपे सत्वे रेफस्य विसग 
च "नेदतुः इति रूपस । 'भनादीद-अनदोद्‌ । णद्घ्यातोलुङस्तिपि, 'णो नः 
इति णस्य मध्वे, 'लुफ्ळङ्ल्ङ्चवडुदाराः' इत्यडागमे 'च्छि छुढि” इति च्ढौ, 
“उले सिच’ इति सिचि, इच हस्संज्ञायां लोपे च, सस्य आधंघातुकसंज्ञायाम्‌ 
इडागमे "इतश्च इति तिप इकारस्य लोपे 'अस्तिसिचोडएक्ते' इतीडागमे 'इट 
ईरि? इति सियो लोपे 'सिज्छोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः इति सिउ्छो पस्य सिद" 
स्वात्‌ अकः सवणे दीर्घः? इति ढीघेँ 'अ नद्‌ ई त? इति जाते “अतो हलादेलंघोः? इति 
चा वृधो 'अनादीत! इति रूप । पक्षे-चृद्धयभावे 'अनवीत! इति । इच्युतिर क्षरणे। 
इर इत्संशेति । घातोः इर इस्संशा वाय्येध्यर्थः । तत्फले तु छोपरूपस्‌। या संज्ञा सा 
फरूवती इति प्रसिद्धस्वाद्‌। शपुंवां इति। “अन्न छो पोऽम्यासस्य’ इत्यतोऽभ्यासश्येस्य- 
झुबतते “शपा इत्यन्न शपवो येम्य इश्यतद्गुणसंविशानो बहुलीहिः । तेम झर न 
दिष्यते । चुश्च्योतेति। श्थ्युतः परोजे लिट! इति छिदि तिपि “परस्मप दानास्‌०'इति 
णछि णकारळकारयोरिस्संज्ञायां लोपे 'छिरि घातोः०' इति घातो द्विस्वे “पूर्वोऽभ्यासः? 
इति एूर्वरूपस्याम्याससंशायां. इछादिशेष॑ बाधित्वा विदेषविद्दितत्वात, “शपूर्वाः 
खयः’ इति चकाररोषे 'घुश्थ्युत्‌ 1” अ? इति स्थिते 'पुगन्त०' इति ऊघूपघयुणे परेण 
संयोगे च कृते 'चुरण्योत' इति रूपं सिध्यति। न च 'श्य्युत्‌+ अ? इति स्थितौ 
द्वस्वास्प्राेव गुणः कथं नेति वास्यम्‌ । 'द्विवंचनेअचि! इति निषेधादिति दिक्‌। 
छुरि-शच्योतिता । अग्रे-श्स्योतिष्यति, श्थ्योततु, अश्च्योतत्‌, शच्योतेत्‌, 
श्य्युत्यात्‌। इरितो वेति । 'घातोरैकाचः०' इत्यतः घातोरिति इले: सिजित्यतः च्छेरिति 
“अस्य तिवक्ति०'इत्यतो$डिति “पुषादिद्यतादि० इत्यतः परस्सेपदेप्वित्यजुवतंन्ते। . 
मशच्युतदिति । इ्युतघातो कि तिपि पछोपे शापप्रत्ययं बाधित्वा 'च्छि छि’ इति 


न SSNS पप््स्क्क्क्क्स 
उसको एस हो और अभ्यासका लोप हो, कित-ळिटके परे । थछि-सेर्‌ (इद सहित) यख 
के परे मी पूर्वोक्त प्रकारका एत्व हो। इर हत्सं-'रर! को इस्संशा हो-ऐसा कहना 
चाहिये । शापर्वाः--मस्याससम्बन्ी “शर? पूर्वक “खयः का शेष हो भोर अन्य इढ्का छोप 
हो । इरितो--«र? इस्संएक घातुसम्मन्बी "च्छि को भद्‌? भादेश दो, विकल्पते । 
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१६२ मघ्यसिद्धाम्तकौसुदी- [ स्वादि- 


यम्‌ । क्षोतति । चुश्चोत । अश्जुतत्‌। अश्चोतीत्‌ । च्युतिर्‌ आसेचने । च्योतति । 
टुनदि समृद्धी । आादिजिडुडवः ।१।३।५। उपदेशे घातोराया एते इतः श्युः। 
इदितो जुस्‌ घातोः ।७। १।५८। नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । 
नन्द्धु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । इदित्वाघलोपो न । नन्यात्‌ । अनन्दौत्‌ । अनन्दि- 
च्यत्‌॥ एवं कुथि पुथि लुथि मथि हिं्ाउंक्लेशनयोः। खिद्‌ अवयवे। बिन्दति । 


च्छौ 'उलेः सिच' इति सामान्यविधिं वाधित्वा “इरितो वा' इति वेआषिकेऽङादे हो 
“लुछ्लङ्‌०' इत्यङ्गश्याढागमे सति "अश्च्युतत्‌? इति रूपस्‌ । अङभवे तु, 'च्ळेः सिच 
इति सिचि 'आधधांतुकं शेष” इति वस्याघंधातुकसंशायास्‌ 'आधधातुकण्य’ इति 
इडागमे दित्वात्तश्याद्यावयवे तिप्रत्ययस्य 'इतश्च? इति इकारस्य लोपे 'अएक्त एकाल्‌ 
प्रत्यय: इत्यवशिष्टतकारस्याएकसंज्ञायाब्‌ “अस्तिसिचोऽपृक्ते? इति तस्येडारामे श्च्यु- 
त्‌+ इस्‌+ई~+त्‌ इति जाते “इट ईटि’ इति सळोपे प्रत्ययलक्षणेन सिच आधंधातुक' 

स्वमाश्रित्य “पुगन्त? इति ळघूपथगुणेऽङ्गस्य 'छुङ्छङ्‌०' इस्यडागमे "अकः सवण दीघं’ 
इति उभयेकारयोदींघ च इते 'अश्च्योतीत्‌? इति द्वितीय रूपं सिघ्यति। लुङि तु 
"अश्च्योतिष्यत्‌? इत्यादि बोध्यस्‌ । यकाररहितोप्ययमिति। अयं श्च्युतिर्‌ करणे इति 
धातुः यकाररहितोऽपि अवलोक्यते इत्यरथः! तेन श्चुतिर्‌ चरणे इति पाठः फलितः । 
तथा सति लढादिषु-श्रोतति-चु्धोत-श्रोतिता-श्वोतिष्यति-श्ोततु-अश्योठत-श्रोते- 
त्‌-श्चुत्याव-भश्डुतव-अश्योतीत्‌-अश्चोतिष्यत्‌ इत्यादि रूपाणि शच्युतिर्‌चदृह्यानि 
इति आवः। “च्योतति’ इति। च्यतिर्‌ आसेचने इति धातोः इर इस्संज्ञा वाच्या इति 
इर इत्संज्ञायां वतमाने छटि ठिपि तथ्य सार्वधातुकसंजञायां कतरि शपि तस्य 
शिच्वास्सावंधातुकसंज्ञायां 'पुगन्त०! इति गुणे “च्योतति' इति। नन्दति। डुनदि इत्यत्र 
“उपदेशेऽजजुनासिक इत्‌? इति इकारस्य इत्संज्ञायां "तस्य छोपः इति लोपे टुनदू 
इति जाते, तस्य “मूवाद्यो घातवः' इति घातुस्वे 'आदिभिटुढवः इति दुहत्यस्येत्स- 

ब्जञायांछोपे च ततो ळटि, तत्स्थाने तिपि शपि अन्नुबन्धकोपे इदितो चुस्न धातोः? इति 
चुमि, उमि गते'मिदचोऽन्त्यार्परः'इति झन्स्याचः परे, अञुस्वारे परसवर्णे च कृते' नन्द्‌- 

वित यज कुथि, पुथि, छुथि, मयि, एषां स ति लय, छन्थति, 
सन्य " जुकुन्थ, पुपुन्य, ळळुन्य, ममन्थ। |) , छन्थिता, 

सन्धिज । लटि-कुन्यिप्यति, पुन्थिष्णति, छन्थिष्यति, मन्थिष्यति । छोडि-कुन्थतु, 

पुन्थतु, छन्यतु, मन्थतु। छङि-भङुन्थत्‌ , अपुन्थत्‌ , अलुन्थत्‌ , अमुन्थत्‌। विधिलि- 


or rear BE SR 


श्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-टोकाहइयोपेता । १३३ 


'भिदी'ति पाठान्तरम्‌ । भिन्दति । णि वदनेकदेशे । यण्डति । 

चन्द्ति । शरदि चेष्टायाम्‌ । त्रन्दति । कदि क्रदि छदि भाहाने स 

परिदेवने । तकि इच्छृभीषने । युधि लुशि बुगि वर्जने । मधि मण्डने । शिधि 
lS 


छि-इन्येत्‌ , छुन्येत्‌ , मन्थेत्‌ । आशीछिंङि-ङुन्थ्यात्‌ 

मन्थ्यात।भन्नाशीलिंठि उपधाणकारस्य छिङः 'किदाशषिपि'दति विदनावे 
हरू०'इति नलोपो न शङ्कथः। 'अनिदिता इल'इति सूत्रे इकारेलरिचानामक्कानामुपधान- 
कारस्य छोपो अवतीति स्पष्टाथत्वाद। खुडि-अकुन्थीत्‌ , अपुन्यीव , मठुन्योव , 
अमन्यीत्‌, लृडि--अकुन्थिष्यत, अपुन्थिष्यत्‌ , अलुन्थिष्यत्‌। असन्थिष्यत्‌ । इत्यादि । 
बिन्दति | बिदि अवयवे अस्माद्धातोळंटि तिपि शपि इदितो बुम्‌०” इति चुमि 
रूपस्‌ । लिटादिषु तु बिबिन्दु, विन्दिता, बिन्दिष्यति, बिन्द्तु, अघिन्दत्‌ , बिन्देत्‌ , 
बिन्द्यात्‌ , अबिन्दीत्‌ , अविन्दिष्यत्‌। भिदि पाठान्तरे तु सिन्दृति, बिसिन्दु 
भिन्दिता, भिन्दिष्यति, मिन्दुतु, अमिन्दुत्‌ , भिन्देत्‌ , सिन्द्यात्‌, अभिन्दीत , असि- 
'न्दिष्यत्‌। इस्यादि । गण्डतीति । गडि वदनेकदेशे अस्मात्‌ धातोः इकारेस्संशायां 'तश्य 
'छोपः' इति छोपे वतंमाने लदि तिपि शपि 'इदितो चुस्‌०' इति नुमि नकारस्य मित्त्वा- 
हकारघ्तिनोऽकारश्यान्त्यावयवे “नश्चापदान्तस्य झल इति अजुस्वारे 'अजुस्वारल्य 
ययि०' इति परसवर्णे इते 'गण्डति' इत्यस्य सिद्धिः । लिडादिषु तु जगण्ड, गण्डिता, 
राण्डिष्यति, गण्डतु, अगण्डत्‌ , गण्डेत्‌ , गण्डयात्‌, अगण्डीत्‌ , अगण्डिष्यत्‌। 
इस्यादि। चन्दवौति। चदि-आह्वाष्ने इ्यस्माद्धातोरिकारेत्संज्ञायामिदितो चुम्न 
मित्वाद्न्स्यावयवेऽचुस्वारे परसवर्णे वर्तमाने छटि तिपि शपि प्रो “चन्दति' इति 
रूपं अवति। लिढादिषु--चचन्द, चन्दिता, चन्दिष्यति, चन्दृतु, अचन्दत , 
चन्देत्‌ , चन्द्यात्‌ , अचन्दीत्‌ , अचन्दिष्यत । त्रन्दतीति । अवि चेष्टायाम्‌ । अस्माद्धा- 
तोरिदिर्वान्बुमि अजुस्वारे परसवर्णे टि तिपि शपि रूपस्‌ । लिडादिषु--तत्रन्द, 
नन्दिता, त्रन्दिष्यति, त्रन्दतु, अघ्रन्दत्‌  त्रन्देत्‌ , त्रन्धात्‌ , अत्रन्दीत्‌ , अत्रन्दिष्यत्‌। 
इति । कदि, क्रदि, छदि शति। छट्‌--कन्दति, ऋन्दृति। झन्दति। छिद्‌-चकन्द्‌, 
चक्रन्द, चछुन्द । लट--कन्दिता, क्रन्दिता, छन्दिता। ल्॒‌-कन्दिष्यति, क्रन्द 
ऽयति, झन्दिष्यति । छोट--कन्दतु, कन्दतु, झन्दतु। छङ--अकन्दृत्‌ , अक्रन्दुत्‌ , 
अझुन्दत्‌ । विधिछिछ-कन्देत्‌, क्रन्देत्‌, छुन्देत्‌ | आशीलिं ५--कन्यात १ क्रिन्द्याद्‌ , 
ुन्यात्‌। छङ्‌--अकन्दीव्‌, , अक्रन्दीत्‌, अछ्लन्दीत्‌। लुछ--झकन्दिष्यत्‌ , अक्र- 
न्दिष्यत., अझ्न्दिष्यत्‌ इत्यादि। ङ्विदि- क्विन्दुति, चिक्किन्दु, क्लिन्दिता, 
क्लिन्दिष्यति, क्छिन्दतु, अकिछिन्दृत्‌ , क्लिन्देत्‌, क्ळिन्यात , अक्किन्दीत्‌ , 
झक्िन्दिष्यत्‌। तकि-तञ्खति, ततक्क, तङ्किता, तक्लिष्यति, तङ्कतु, अतकुत, तह , 
तक्क्यातु0 /भतक्गीत्‌ 31 तङ्गिप्यद्‌/ इत्यादि वग जुगि। जूगि-टछद-घुकृरि, 


१६७ भ्रष्यसिद्धाण्तफोशुदी-- [ भ्वादि- 


झाध्राणे । सन्थ विळोडने । गन्थति । ममन्थ । कित्वाणळोपः । मध्यात्‌ । खच 
पूजायाम्‌ । अर्चति । तस्माजुड्‌ छिदलः ।७।४।७१। दिलो धातोदीर्षीभूताद- 
€ 


कारात्‌ परश्य चुद्‌ । आनचं । आनचतुः । आनचुः । अचिता। अचिष्यति । झरचेतु। 
€ 


आर्चत्‌ । अर्चेत्‌ । अच्यात्‌ । आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ ॥ एवम्‌-अद्‌ गतौ याचने च। 


Lasoo ES र ७ रण्य ति रामा जाता: 


जुङ्गति, बुङ्गति । छिद्‌-युयुङ्ञ, जुल, घुबुङ्ग। खट्‌- युङ्गिता, जुक्गिता, बुङ्गिता। 
लदू-युङ्गिष्यति, ज्ञङ्गिप्यति, इुङ्गिप्यति । कोट्‌-युङ्गतु, जुङ्गतु, बुङ्गत। लवू 
, अजज्ञत्‌ , भुज्ञत्‌। किङ--युक्गेत , जुङ्खुत, बुक्नेत । आाशीलिङ्‌ युङ्गयात्‌, 
शुङ्ष्यात्‌ , बुङ्गयात्‌। छुड-अयुन्ञीव, अखुङ्गीत्‌, अबुङ्गीद। अयुङ्गिष्यत्‌ , 
अञुङ्गिष्यत्‌ , अवुज्ञिष्यत्‌। इत्यादि । सधि सण्डने | सङ्घति, म्द, महिता, 
सङ्घिष्यति, मंच्चतु, असङ्घत, मङ्गेत्‌ । मङघ्यात्‌, असङघीत्‌, असङ्घिष्यत्‌। शिघि- 
आग्राणे--शिङ्घति, शिक्षि, शिक्षिता, शिङ्किष्यति, शिद्चतु, अशिङ्कत्‌ , शिद्दव , 
शिङ्घ्यात्‌ , अशिङ्ठीत्‌ , जशिद्विष्यद । इति । मन्यति । अन्थ विळोडने घातोः वतं 
माने ळटि तिपि शपि मन्थति इति रूपस्‌ । ममम्येति । सन्थधातोः 'परोक्षे लिए" इति. 
परोच्चार्थ सूते लिटि तिपि णलि द्रवे हछादिशेषे परेण संयोगे 'ममन्थ' दस्यस्य 
सिद्धिः । झग्ने- सन्धिता, मन्थिष्यति, सन्थतु, अमन्यत्‌ , सन्थेत्‌। मथ्यादिति । 
मन्थ विलोडने घातोः आशीर्लिङि तिपि "इतश्च इति इकारछोपे “याखुट्परस्मे०' 
इति यासुदि, तस्य यदागमन्यायेन प्रत्ययस्वात्‌ छिङस्वाछ “अनिदिताञ्‌०' इति उप- 
घाभूतनकारस्य लोपे मध्यात इति रूपं अवति । अमन्थीत्‌। अमन्थिष्यत्‌। इति। 
अच॑ति। अर्चघातोळटि, छरस्तिपि, शपि, अचुबन्धछोपे, सावंधातुकसण्जञायाम्‌ 'अर्चति' 
इति रूपस्‌ । आनचं। सर्चधातोछिंदि, छिट्स्तिपि, 'परस्मेपदानां णकतुसुस्थल०' इति. 
तिपो णछि, द्विस्वेऽम्यासस्वे, “हरा दिः शेष” इति छोपे “अत आदे इत्यभ्यासाकाः 
रस्य दीघ oh इति चुव्यनुबन्धलोपे च तरिसद्धिः ' भधिता। 
अचं घातोळुंटस्तिपि, सावंधातुकसब्ज्ञायां शपि प्राछे तम्बाधिस्वा “स्यतासी लळरोः 
इति तासौ इकारस्येत्सन्ज्ञायी लोपे च 'आर्घधातुकं शेषः इति तास आर्ध 
घातुकत्वे 'आधंधातुकस्येड्वछादेः इतीडागसे 'लुरः प्रथसस्य डारौरसः’ इति 
तिपो  डासवे “डित्वसामर््यां दुभस्यापि टेलॉप' इत्यास्‌भागस्य लोपे 'व कृते 
res आर्चीत्‌ । lp रण ढतश्व' इतीर 
काड १ इत्यादि 'आटश्च' इ » उलो, इळेः सिच्यनुबन्धकोपे इ 
ईटि च कृते "इट ईटि’ इति सोपे सिज्छोपस्यासिद्धरघाआवेन सणी ष्व कृते 
'आचीत्‌? इति रूपस्र। आचिष्यत्‌। ज्ञङि, तिपि, स्ये; इदि, आदि, बृद्ध 7 षत्वे, 


तलााणिन नभि असज साहले ०१ उडा ०/छाखमपक्रो ( छिद्‌ में )t 


f° TEETER 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-एण्छुमती-डीकादयोषेता । १६५ 


अति लदि बन्धने । घन आपा सम्भक्तौ । वनति । पवान । न शसद्द्चादिशु- 
णानाम्‌ ।६।४।१२६। शसेद देवक्षारादीनां, गुणशब्देन भावितो योऽत्‌, तशय 'य 
'एत्वाभ्यासळोपौ न स्तः । ववनतुः । ववनुः । सनति । ससान । सेनतुः । सेनुः । 
SS NN 
“इतश्व' इति तिप इकारळोपे च तस्सिद्धिः। अदं गतौ, याचने च। अर्दृति, 
आनद, अर्दिता, भदिण्यति, अतु, आदत्‌, अदेत्‌ , अर्यात्‌ , आदींत्‌ , भार्दिष्यत्‌ । 
अति, अदि वन्धने । अन्तति, अन्दृति। आनन्त, आनन्द । अन्तिता, अन्विता । 
अन्तिष्यति, अन्दिष्यति। अन्ततु, अन्दतु। आन्तत्‌, आन्द्त्‌। अन्तेत्‌ , अन्देत्‌। 
अन्त्यात्‌ , अन्थात्‌। आन्तीत्‌ , आन्दीत्‌। आन्तिष्यत्‌, आन्तदिष्यत्‌। वनति इतिः। 
घन संभक्तौ, अस्माद्धातोः चर्तमाने छटि तिपि पापि 'वनति! इति रूपस्‌ । ववानेति । 
चन घातोः 'परोक्षे लिए! इति सूतपरोचे छिदि तिपि णलि द्वित्वे पूर्वस्य अम्पासस्वे , 
हलादिशेषे 'अत उपधायाः? इति णळो णिरवादुपधाबुद्धौ 'वदान' इति रूपं भवति । 
न शेति । शस, दृद, वादि, गुण एपां हन्द्रः। अवयवषष्ठी । गुणशब्देन विदित एव. 
गुणोऽन्न गुणशब्देन विवक्षितः । अन्यथा दासिददिग्रहणक्य चेयर्थ्यां पत्तेः । "अत एक- 
इएमष्ये' इत्यतः भत इत्यलुवतंते। 'ध्वसोरेद्धो' इत्यत्र एदित्यजुवतंते । भम्यासलो प" 
थ्वेत्यपि अजुषञ्यते । ववनऽरिति । वनसंभक्तावित्यतः परोक्षे छिटि तसि तत्र 'परस्मे- 
पदानास्‌? इति अतुसि 'छिटि घातोः इति धातोद्वि्वे “पूर्वोऽभ्यासः एति पूर्वस्या- 
भ्याससंज्ञायां 'इछादिः शेषः’ इति आद्येतरहरो छोपे “अत पकइळू०'इति प्राप्त एस्वा- 
भ्यासळोपे परत्वात्‌ अपवादस्वाच्च 'न हस! इत्यनेन याचिते सस्य सतवे विसरे 'वव- 
नतुः इति रूपण । ववनुरिति । चन धातोः परोच्चेछिटि शौ तस्योसि धातोरिव 
अभ्यासस्वे इछादिशेषे 'न शल्ेति’ पुर्वाभ्यासलोपाभवे रत्वे विसय 'ववजुः इति 
रूपख्‌ । अग्रे-वनिता, वनिष्यति, वनतु, अवनत्‌, चनेत्‌, वन्यात्‌ , अवानीत्‌-- 
अवनीत्‌, अवनिष्यत्‌ । सनति शति । षण--सम्भक्तौ अस्मात्‌ घातोः 
“्घास्वादेः षः स? इति पस्य सरवे ततः चतंमाने ळटि तिपि सावंघातुकसब्ज्ञायां दापि 
“हनतिःइत्यभीष्टरूपं सिध्यति। ससानेति। षण घातोः 'धात्वादेः०' इति पस्य सत्वे 
छिटि तिपि णलि घातो वित्वे अभ्यासस्वे इळादिदोषे 'अत उपधायाः’ इति उपधाबृद्धौ 
“ससान! इति रूपं अवति । तेनतृरिति । षण घातोः पस्य 'घात्वादेः इति सत्वे 'परोचे 
'छिट! इति भूते छिदि 'तिपतख०' इति तसि 'परस्सेपदानाख्‌० इति अतुसि 'लिदि 
श्ातोः०? इति घातोद्विव्वे 'पूरवोञ्म्यासः इति पूवश्याम्यासस्वे 'हलादिः शेषः इति 
इब्बोपे 'अत एकहदमध्ये०' इति पुरवेऽभ्या्ो पे अतुसः सकारस्य सत्वे विसर्ग च इते 


` व्हेनतु इस्यस्य साधुष्वस्‌। हनुरिति । षण घातोछिदि शौ रास भातो हिंस्वेऽभ्यासस्ये 


RSENS © नमम 
न शस--'शसू? पातु 'दइ? धातु तया बरारादि पातु भर “ण? इब्दसे विहित बो 


“अढाह*पस झे लाइम, बरी शो...) Collection. Digitized by eGangotri 


_ १६६ मध्यसिद्धाण्तकौसु दी-- [ भ्यादि- 


ये विम्रावा ।६।४।४३। डचसनखनामात्व वा स्यात्‌ यादो क्किति | सायात्‌ । सन्यात्‌। 
थज घड पतौ । प्रथति ! वहाज । व्रणिता । ब्रजिध्यति । व्रजतु । चत्रजत्‌ । 
ब्रजेद 1 त्रज्याद । बद्न्रजद्दलन्तस्याच; ।७।२।३। एषामचो बुद्धिः स्यात्‌ पर- 
स्मेपदे भिखि । शग्राजीद । अन्नजिष्यत्‌ ५ कटे वर्षाऽऽचरणयोः । कठति । चकार। 
कटिता करिष्यति । कडतु। अकटत्‌। करेत । कव्याद्‌। ह्मथन्तक्षणश्चख- 
जाणूणिश्येदितास्‌ ।७॥२)५) हमयान्तस्य, क्षणादेण्यन्तश्य, शवयतेरे दिति बृद्धि- 
' नेडादौ स्रिखि । ग्रकटीत । अकरिष्यत ॥ शुपू रक्षणे। शुपूधूपांचच्छिपणि- 


अत एकहल०'दृति प्रवेऽभ्यासळोपे सस्य रवे विसर्ग च विहिते 'सेनुः' इति अभीष्ट 
रूप सिध्यति । अग्रे-सेनिथ, सेनथुः, सेन, ससान-ससन, सेनिव, सेनिम । सनिता, 
सनिष्यति, सनतु, जसनत्‌, सनेत्‌। ये विमापेति। अन्न 'जनसनखमाँ सन्झळोः 
इत्यतः जनसनखनामिति लभ्यते "क्ङिति 'च' इत्यतः करिति ङिति इति लभ्यते, 'ये! 
इति 'अळाभयत्वात्‌ः 'यश्मिन्विधिः' इति परिभाषया तदादिविधिः । अत आहइ-अन 
सनखनामारवं या यादौ क्ङिति इति। सायादित्रि। षण धातोः षस्य सत्वे भाशीलिडि 
तिपि 'इतश्च'इति तिप इकारळोपे 'यासुट्‌ परस्मे०'इति यासुरि लिड आधेधातुकत्वा- 
च्छपोऽआवे "सत्‌ + यास + त! इति जाते आज्ञीलिंडः किरवात्‌ “ये विभाषा! इति वेभा- 
पिके आवे 'रकों:'शूति सछोपे 'स + आम-यतःइृति जाते सवणंदीर्चे 'सायातः त्येक 
रूपं अबति । असति आश्वे 'सन्यात्‌? इति द्वितीयं सिद्धमेव । अग्ने--असानीत्‌-अस- 
मीत्‌, असभिष्यत्‌ । इति । वज गतो । वक्षति, ववाज, ववजतुः, दजिता, वनिष्यति, 
वजतु, अषखद्‌, वजेत्‌ , वज्यात्‌ , अवाजीत्‌-अवज्ीत्‌ , अवजिण्यत । इति । ब्रनति। 
घज घातोळरि छढस्तिपि, शपि, अजुबन्धकोपे थ तत्सिद्धिः । अन्राजौत्‌ । घज घातो- 
खुछश्तिपि अशुबन्धकोपे 'इतश्च' इति तिप इकारस्य छोपे अटि, च्छौ, च्छे! सिचि, 
इचि गते । शेषः' ह॒त्याधंधातुकसंज्ञायास्‌ 'आधंधातुकस्थेडवलादे” 
इतीटि, 'भस्तिसिचोञ्पकः इति ईटि 'वदयजइळन्तस्याचः? इति वृद्धौ 'इट ईटि’ 
इति सछोपे सिउ्छोपश्यासिद्धतवामावात्सवणंदीचं 'अघ्राजीत? इति रूपस्र । चकाट । 
कट्घातोढिंडस्तिपो णछि द्वित्वेडम्यासत्वे 'इलादिः शेष: इति छोपे 'कुद्दोश्चुः इति 
कस्य खुत्वेन चकारे “अत उपधायाः? इति वृद्धौ “चकार? इति रूपस्‌ । मकरंद | 
कट्धातोद्धंछस्तिपि, अञ्जुबन्धछोपे अरि, 'इृतश्च' इतोकारलोपे सावंधातुकसंज्ञायां 


ये बिआ-“बग्‌-सन्‌-खन्‌" पातुओंको भात्त्व दो, यकारादि कित्‌-छित॒के परे। वद्‌-बद्‌व्रम्‌ 
ओर इरन्त थाठुके 'भच्‌! को बृद्धि दो, परस्मेपदपरक 'सिच्‌ के परे । हायन्त-इकारान्त 
मकारान्त, बकारान्त बातु तया क्षण खस्‌-चागु पातु भोर ण्यन्त बातु एवं थि घातुके “मच को 


इह हो, ए स्मेपदपरक हित! के अद्ेध पघाइ८०५दपम्‌ःषिष्छ,फएबभ्‌ः०'षातुभोसे भाय 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इम्दुमती -रीकाढ्योपेत' । १६७ 


पनिभ्य आयः ।३।१।२८। एभ्यः “आय? प्रत्ययः स्यात्‌ श्वार्य । “झन यीः 
प्रत्ययाः स्वाथे भषन्ती'ति न्यायात्‌। सनाद्यन्ता थातघः ।३।१।३२। सनादयः 
कमेणिङन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते घातुसंज्ञाः स्युः । 

सन्‌कयच्‌'काम्यच्‌ क्यङ-क्यषो५या55चारक्किष णिश्यछौ तथा । 

, यगाय-इईयछू-णिङ्‌ चेति द्वादशामी सनाद्यः॥ १॥ 

“सनाद्यन्ता घातव” इत्यस्यानन्तरं 'भुवादय' इत्येव सूत्रयितुं युक्तम्‌ । घातु- 
त्वाज्ञडादयः । योपायति । ध्रायाद्य आद्धेधातुके या ।३।१।३१। आदभातुकः 
विवक्षायामायेयङ्णिङो वा स्युः। ( कास्यनेकाच आञ्घक्ष्यो लिडि ) कास 
` आम्विधानान्मश्य वेत्वम्‌ । अतो लोपः ।६।४।४८। आद्वघातुकोपदेशे यददन्तं 
तस्यातो लोप आडंषातुके । आमः ।२।४।८१। आमः परस्य लुक्‌ । ऊञ्चाचुः 
प्रयुज्यते लिडि ।३।१।४०। थामन्ताह्लिट्‌वराः हृथ्वस्तयोज्नुप्रयुज्यन्ते । तेषां 
दविरवादि । उरत्‌ ।७।४।६६। अभ्यासस्य ऋतोऽतस्यात्मत्यये । प्रत्यये कि-वत्रव्य । 
बुद्धिः । गोपायाञ्चकार । द्वत्वात्परत्वाद्यणि प्राप्ते। ट्विथेचने5चि ।१।१।५९। दि- 


शपि प्रासे तम्वाधित्वा ब्छो, च्छे: सिचि, इचि गते, आरधंधातुकसंज्ञायास इति, ईटि 
प्व जाते “अतो हळादेळंघोः इति बुद्ध प्राप्तायां 'दायन्त्णश्वसजागणिरब्येदिताम्‌' 
इति तन्निषेधे 'इरि ईटि’ इति सलोपे सिउळोपस्य सिद्धर्वास्सवणंदीघे 'अकटीतः इति 
रूपस्‌ । सनादय इति । सन्‌ क्यच्‌ काम्यच वयछ क्यपोऽयाचारछिच्‌ णिज्यछौ तथा । 
यगायेयङ्णिङश्चेति ह्वाइशामी सनादयः। गोपायति । गुपू घातोः 'गुपूधूपविच्छि- 
पणिपनिभ्य आयः इति आय प्रत्यये 'आधंघातुक शेष” इति तस्याघंघातुकत्वेन 
“पुरान्तळघूपधस्य 'य' इति गुणे "सनाद्यन्ता घातवः' इति गोपाय इत्यस्य घातु- 
संशायां धातुरवाहळटि, छटस्तिपि, 'तिछशिव्सावधातुकस” इति साव धातुकसंशायाम 
“कर्तरि झाप? इति शपि, अनुबन्धछोपे 'अतो गुणे’ इति पररूपे गोपायति? इति 
रूपस्र । गोपायात्रकार । युप्‌ घातोः 'परोक्षे छिद? इति लिट प्रासे, तस्बाघित्वा 
प्रत्यय शो, स्वाथमे । सना -'सन्‌?'से लेकर “कमेणिळ!सूत्रते विदित 'णिछ? पन्त (द्वादश) 
प्रत्थयान्तो की पातुसंधा हो । सनूक्य-सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌, क्यू, क्यप्‌, आचाराथंक क्विप, 
णिच्‌ , यङ्‌ „ यक, आय्‌ , शैयछ , णिक--ये द्वादश 'सनादि? हैं। आया--आधंषातुककी 
विवक्षामें आय-ईयछ प्रत्यप दों, विकरपते। कास्य--'कास' भातुः भोर “अनेकाच्‌! 
घातुसे 'आम प्रत्यय हो, "छिद? परे। अतो--आधंवातुकके उपदेश कारमें जो भदन्त, 
उसके अकारका लोप हो, भाध॑षातुकके परे । as का डक हो। 

—आमन्तसे 'छिद्‌? परक “कु? “भू? अस्‌ वातुओंका अनुप्रयोग हो । उरद भम्यासः 
इ ऋवर्णंको 'अत? आदेश हो, प्रस्ययके परे । द्विव दिर्वनिभित्तक 'अच! के परे 
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१६८ ज्यलिखान्सकोसुदी-- [ भ्यादिन 


त्यनिमित्तेशच परे अच आदेशो न स्याद्‌ दित्वे कतंब्ये । गोपायाश्वकतुः । गोपाया- 
कः । एकाच उपदेशेऽचुदापत्तात्‌ ।७|२।१०। उपदेशे यो घातुरेकाजुदात्तथ, 
ततः परस्य वलादेराद् घातुकस्येण्न । 
ऊदुदस्तेयोंति-द-दणुशीड-स्व छ-क्व-भ्वि- डीछ-खिसिः । 
बुङ-चुञभ्यां च विनेकाचो५जन्तेषु निद्दवाः रुखताः ॥ १॥ 
कान्तेघु-शक्लेकः। ाम्तेषु-पच्‌ मुच्‌-रिच्‌-्वच्‌ विचू-सि'चः षद्‌ । छान्‍्तेजु 
प्रच्छयेकः । जान्तेछु-त्यज्‌ निजिर्‌-मजू-मज-युज-भरल्नू-मस्जू-यजू दुन्‌ रज्‌ रज्‌ 
विजिर-सजू स्वश्-सजः पच्चदश । दान्तेछु--अद्‌ क्षद खिद“ छिद्‌-तुद्‌चुद्‌-पदा भिदू 
बिद्य-बिनद्‌ बिन्दू शद्‌-सद्‌-स्विय “सकन्द-हदः घोडश। घान्ते छु-कृध क्‌ चुष्ण “बन्धु” 
युध्‌ ख्ध्‌-राघ-न्यध्‌-शुघध्‌-खाध्‌ सिध्या एकादश । नान्तेछु-मम्य-इनौ दो । पान्तेछु- 


गगुपूधूपविच्छिपणिपनिम्य आय; इति नित्यच आयप्रत्यये प्राप्े 'आयादुय आघ" 
घातुके वा? इति विकल्पेन आयप्रत्यये कृते तस्य आर्धधातुकस्वात्‌ “पुगन्तळघूपघस्य 
च? हृति. गुणे "सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां छिटि 'काण्यनेकाच आम 
वन्यः? इस्यास्प्रस्यये तस्य आर्धंधातुकसंश्ञाया््‌ 'अचो लोप? इत्यढ्लोपे 
“बाम? इति छिटो छुक, छिरः क्स्वारप्रत्ययकणेन गोपायामित्यस्य कृदन्तस्वा- 
कत्वेन सुचुर्प्तौ 'छुन्सेजन्तः इति अव्ययस्वास्‌ “श्रस्ययादाप्सुपः 
इति तस्यापि छुकि “गोपायाब” इत्यवशिष्टे 'कृब्यामुप्रशुज्यते छिटि' इति छिट्पर- 
कुजि अजुप्रयुज्यमाने 'गोपायास्र कु लिट! इति जाते अन्न लिटस्तिपि, तिपो णछा 
अजुवन्घलोपे द्विस्वेऽभ्याससंज्ञायास्न “उरत? दृत्यभ्यासऋचण्णस्थ अकारे उरण्‌ 
रपरः? इति रपरे 'च जाते 'गोपायास कर्‌ कु अ? इति सूते 'इलादिः शोष? इति 
रोपे 'ङुहोरचुः इत्यम्यासकस्य पर्वे सस्थापदढान्तस्वाढशुसवारे “वा पदान्तस्य’ 
इति पाणिकेऽचुस्वारस्थ परसवणे जकारे “अजो ब्णिति' इति दधि परत्वाद्वाधित्वा 
सावंघातुकार्घघातुकयो? इति गुणे “उरण्‌ रपर? इति रपरे “अत उपधाया!” इति 
“योपायाञ्चकार' एति । अजुदासाः के इस्याकाळ्सायामादृ-ऊद्‌ ऋदन्तेरिति । 
ऊकारान्ताः, ऋकारान्ता, यु रु स्नु शीछ एज ज्ञ ज श्चि ढीङ्‌खि इस वज 


अनादेश नहीं हो, उदि द्विस्व कतव्य रहे । एकाल--उपदेशावस्थामें एकाच भौर भनुदाऽ 
जो घातु, उससे पर आधषातुकको एट नहीं ऐ । 
ऊवु--दीषे ऊकारान्त भोर दोघे ऋकारान्त वातु, 'युः घातु तया रु, दणु, शीछ , स्तु 


चु, शुच. 1 21 18:1८ ॥ १] सिर “NB बै 
ड इ होह तिल इत. तावा डत (मिल्क तो? “पकाच और शन्नन्त “धातु 
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अकरणम्‌ ] छुघा-इण्डुमसी-रीकाद्वयोषेता | १६९ 


आपःकषिपछपःतप्‌ःतिप्‌ तृप्य इप्य-लिपू-लुपू'बपू-शप-स्वप्‌ सपञ्नयोदश । आल्तेचु 
यम्‌-रम्‌'लमञ्नयः । माम्तेषुगम्‌-नम्‌-रम्‌-यमघत्वारः । शाम्तेछु कृश-दंश्‌-दिश्‌- 
इरा-रृश्‌-रिश्‌ रुश्‌-लिश्‌-विश्‌-स्टृशो दश । घास्तेषु-कृष-त्विष-तुप्‌-दिष्‌-हुपू पुष्य- 
पिष्‌-बिष्‌-शिष्‌-शुष्‌-शिळष्या एकादश । सान्तेश चस्‌-नस्ती द्वौ दान्तेषु दह सुद 
ढिह्‌-नह्‌मिह-रुह्‌,जिद चहोञ्टौ । 

| अजुदासा दन्तेषु घावघस्ड्यधिक शतस्‌॥ 

गोपायाश्चकर्थं। गोपाया्क्रथुः । गोपायाधक्र । गोपायाधकार | गोपायाधकर । 
गोपायाश्वकृव । गोपायाश्वकृम ॥ गोपायाम्बभूब । गोपायाभास । जुगोप । जुगुपतुः । 
लुगृपुः ॥ स्थरतिसूतिखुयतिधूनयद्तो था ।७।२।७४४। स्वरत्यादेङदितथ परस्य 
वलादेराद्धंघातुकस्येड वा स्यात्‌। जुगोपिथ । जुगोप्थ । गोपायिता। योपिता । गोप्ता । 
एतान्‌ घातून्‌ वर्जयित्वा एकाचः अजन्तधातवः अलुदाप्ता इति कारिकार्थः । 
गोपायाम्बभूव । गुपघातोः पाछिके आयप्रत्यय गुणे धातुश्वाषिलटि आस्प्रध्यये 
अज्लोपे छिटो छुकि. छिट्परभूप्रयोगे, लिररितफो णलि सुदो “शुघो बुगळडलिटोः' 
इति बुकि हिस्वेअभ्यासस्वे 'हरादिः शेष; इति छोपे इस्वेऽस्वे अभ्यासे चे? 
इति जरस्वे च 'गोपायाम्बभूच’ इति रूपस्य । गोपायामास । शुपघातोरायप्रत्ययें गुणे 
छिदि, आमि, अज्ञोपे छिटो लुकि, 'कञ्चाबुप्रयुज्यते लिटि' एति छिद्परकासघातोर्‌ 


_ज्ञ्रयोगे, छिरस्तिपो णछि अचुबन्धळोपे 'छिटि घातोरनभ्यासएय' हुति हिस्वे 'पूर्वा- 


5भ्यासः' इत्यम्पाससम्ज्ञायास्च 'इळादिः शेषः” एति, सलोपे *अत आदेः' इति 
बीर्चे सवर्णदी् च मिलित्वा 'गोपायामास' इति खूपव्ध । जुगोप । गुपधातोः 
“आयादय आर्धधातुके वा? इति आयप्रस्ययासाधपचे छिदि तत्स्थाने सिपि, तिपः 
स्थांने 'परस्मैपदानास्‌० इति णछि, अज्ञुवन्धळोपे हित्देड्यासस्वे 'इछादिः दोष? 
इति हळादेः शेषे 'कुहोश्रः' इति चुत्वेन अस्वे 'एगन्तरघुपधस्य 'च! इति गुणे 
“जुगोप' इति सिद्धस्‌ । जुगोपिथ-जुगोप्य । आयप्रत्ययाभावे गुपघाएोळंटः सिप- 
स्थछि, अचुबन्घछोपे, द्वितवेभ्यासस्वे अभ्यासकार्य च “जुगुपःथ! ति स्थिते 'छिट्‌ 
च एश्याधंधातुकसब्शायां 'पुगन्तळघूपणस्य 'व' इति गुणे “आघंधातुकस्येडव' 
छादे” इति निश्यमिडागमे प्राप्ते तम्वाधित्दा 'स्वरतिसूतिसूयतिधूजद्ितो वा? 


इति वा इडागमे अजुबन्धलोपे 'जुगोपिथ' इति रूपण्‌ । इडागमाआबपछे- 'दुगो- 
HIRST OES ४>_-्भय्यथ्च्चच्च ल्ल्लच्च्च- न 


अजुद[त्ता--इळन्त घातुर्भोमेते एक सौ तोन धातु अनुदात्त ऐँ। 
झ्वरति--स्वरस्यादि धातु और ऊदित्‌ धातुर्भोते पर वणादि णाधेधातुषको इट्का 
आगम हो, विकर्पते । ३ 
क सरत्या दिसे, “रबु शब्दोएद्रापयोः-भ्यादि । “पूछ पाभिमरमेविमोचने-बदादि 
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१७० म्रष्यखिद्धान्वकोसुदी- [ भ्वादि- 


गोपायिष्यति । णोपिष्पति। गोप्यति । गोपायठु । अगोपायत. । गोपायेत । गोपा- 
: य्यात्‌। शुप्यात्‌। अगोपायौत्‌। नेटि ।७।२।४। इणादौ स्रि दृळन्तळक्षणा वृद्धिनं 


प्थ' इति रूपस्‌ । गोपायिता । युपूघातोः “आयादय आर्धधातुके वा? इत्याय प्रत्यये 
व्युरान्तळघूपघस्य च' इति गुणे 'सनाद्यन्ता घातवः' षति घातुत्वाज्छुटि, तत्स्थाने 
तिपि, साव॑ंधातुकसंज्ञायां शपि आप्ते तम्बाधित्वा 'श्यतासी लळुटोः इति तासि, 
तस्य 'आधंघातुक दोष” इत्याधंघातुकत्वात्‌ “आधंधातुकश्येड्वलादेः इति इडा- 
गमे “अदो लोपः' इत्यर्ळोपे तिपो डादेशेऽनुबन्धळोपे डिर्वसामर्य्यांदमस्यापि 
रेलॉपे भ्योपायिता' इति रूपस्र । आयम्रस्ययाआवपछे युपो छुटस्तिपि तासि, आर्घ- 
घातुकस्वे 'श्वरतिसूतिसूयतिधूञदितो वा’ इति पाछिके एडागसेऽलुबन्धलोपे, 
गुणे, तिपो डादेशे, टिच्वात्‌ डिलोपे “गोपिता? इति रूपस्‌ । एडागमासावपत्े गोपा? 
इति रूपस्र। गोपायिष्यति। गुपधातोः "आयादय आधधातुके वा? इत्यायग्रस्यये 
'पुरान्तळघूपधस्य च? इति गुणे 'सनाद्यन्ता धातवः? इति घातुर्वादलटि तत्स्थाने 
तिपि स्ये प्रत्यये आधंधातुकसंशायास्र “आधंघातुकश्येडचादेः' इति इडागमे. 'अतो 
लोपः? इत्यए्छोपे घस्वे च तरिसद्धिः । आयप्रत्ययाभावपचे युपघातोलुंटि, तिपि, 
स्येश आधंधातुकसंज्ञायां गुणे 'स्वरतिसूतिसूयतिधूअदितो चा’ इति विकठपेने- 
डारामे षरवे च 'गोपिष्यति’ इति। इडागमाआवपच्े-गोप्स्यति। गोपायतु। गुप- 
धातोः 'शुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः? इत्यायप्रस्यये कृते आधंघातुकत्वे गुणे 
“सनाद्यन्ता घातवः इति धातुरवाढ्कोटरितपि, शपि, अनुघन्धळोपे 'अतो गुणे’ 
इति पररूपे च इते “एरुः? इति तिप इकारस्योत्वे तस्सिद्धिः। गोपाय्याद । शुप- 
धातोरायप्रत्यये तस्याधंधातुकरवात "पुगन्तलघूपधस्य च’ इति गुणे “सनाद्यन्ता 
धातबः? इति धातुत्वादाशीर्लिङर्तिपि, 'ढिङाशिषि' इत्याधंधातुकस्वात्‌ शबभावे 
यासुटि, उदि गते “अतो छोपः' इति आयप्रस्ययस्याकारस्य लोपे 'इतश्च' इति तिप 
इकारस्य छोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे स तत्सिद्धिः । “आयादय आध' 
घातुके वा? इति आयप्रत्ययासावे युपूधातोराशीिंङस्तिपि अचुबन्धळोपे यासुटिः 
उट इस्संज्ञायां लोपे 'च 'किदाशिषि' इति यासुटः किरवादू गुणाआवे जाते इतश्च’ 
इति तिप इकारस्य लोपे 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सलोपे 'युप्यात? इति रूपस्‌ । 
अगोपायीद । गुपधातोः “आायादूय आधंधातुके वा’ इति पालिके आयय्रत्यये तस्याः 
घंघातुङत्वात्‌ “पुगन्तलघूपधस्य च? इति गुणे 'सनाद्यन्ता धातवः’ इति धातुर्स- 


“बङ्‌ प्राणिप्रसबे-दिवादि और "धम्‌ कम्पने'-स्वादि तथा “धूञ्‌ कम्पने’-क्रयादि का मौ 
ग्रहण समझना चाहिये । 


0(लेड:५एडादि/(सिठ० के परे इळम्त लक्षः (-वदन्निनदम्तिस्वारचर से वुद्धि नहीं हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । १७१ 


स्यात्‌ । अगोपौत्‌। घगोप्धौत्‌ । झल्लो झलि ८।२।२६। घळः परल्य सस्य लोपः 
स्याज्झलि परे । अगौप्ताम्‌ । अगौप्सुः | अगौप्सीः । अगौप्तम्‌ । अगौप्त । झगौ- 
प्सम्‌ । अगौप्स्व । अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌ । अगोपिष्यत्‌ । अगोप्स्यत्‌ । क्षि 
क्षये । क्षयति । चिक्षाय । चिक्षियतुः । चिक्षियुः । एकाच? इति निषेधे प्रापे 


ज्ञायां 'लुइ’ इति लुछि, 'लुङ्लइ्लुङ्चवडुदात्तः इत्यडागसे, लुङः स्थाने 
तिपि, अचुवन्धछोपे 'तिङ्शित्सावंधातुकम्‌” इति सावंधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्त 
तम्वाधित्वा 'च्छि छुकि' इति च्छौ, 'ष्लेः सिच्‌’ इति च्लेः सिचि अनुबन्धळोपे 
तस्य आधधातुकस्वाद्‌ इतश्च’ इति तिप इकारस्य लोपे, तस्य 'अस्ति- 
सिचोऽपक्ते’ इति ईडागमे 'अतो छोपः' इत्यज्लोपे 'हर इरि? इति सलोपे 
सिउलोपस्य सिद्धत्वार्खवणंदीघं 'अगोपायीच? इति रूपस्र्‌ । अगोपीत , भगौप्सीद । 
“आयादय आर्धधातुके वा? इत्यायप्रत्ययाभावे गुपधातोलुंडस्तिपि, भटि, च्छौ, च्लेः ` 
सिचि, अनुबन्धछोपे आधघातुकसन्ज्ञायां गुणे *स्वरतिसूतिसूयतिघूञूदितो वा' इति. 
विकइ्पेन इटि, 'इतश्च' इति तिप इकारस्य लोपे ईटि, “इट ईटि' इति सळोपे 
सवणंदीघे वद्वअहळन्तस्याच' इति बुद्धा प्राप्तायां “नेटि’ इति निषिद्ध 'अगो- 
पीत? इति रूपस्‌ । इडागभाभावे-'अ गुप्‌ स॒ इ त! इति स्थिते 'बदुव्रजहलन्त- 
स्याचः इति बृद्धो 'अगौप्सीत्‌? इति रूपस्‌ । भगोप्ताम्‌। गुप्धातोछुंङस्तसिं अदि 
तसस्तामादेशे च्लौ, र्लेः सिचि, अुबन्धळोपे 'वदनजहळन्तस्याचः' इति बृद्धो 
“लो झलि' इति सलोपे 'अगोप्तास' इति सिद्धर्‌ । अगोपायिष्यद । गुप्धातोः 
“गुपूधूपवि च्छिपणिपनिभ्य आयः इत्यायप्रत्यये तस्याधंघातुकसज्ञायास्‌ “पुगन्त 
घृपधस्य च' इति गुणे 'गोपाय' इति ज्ञाते "सनाद्यन्ता धातवः’ इति धातुपंज्ञा- 
याम्‌ , धातुस्वाश्च लङि, तस्य स्थाने तिपि, “छुडछडलडचवडु दत्त? इध्यदि 
'इ्यतासी ल॒ळुटोः इति रये, “आधंधातुकं शेष” इति ए्यस्याधधातुश्वे 'आध- 
धातुकस्येड्बळादेः' इतीदि 'अतो लोप” इति यकारगताकारदोपे (इतश्च इति 
तिप इकारळोपे. 'आदेशम्रस्यययोः' इति सश्य पर्वे च कृते 'अगोपायिप्यत' इति 
रूपञ्च । अगोपिष्यत्‌ । 'आयादय आधंघातुके वा! इत्यायम्रत्ययाभावे “अ गोप स्य 
त्‌? इति स्थिते इटि च कृते षत्वे च “अगोपिष्यत्‌ः इति। अगोप्स्यत । आय 
अत्ययाभावे इडभावे च “अगोप्स्यठ' इति। क्षि क्षय इति। । क्षयों नाशः, अकमकः । 
अन्तर्भावितण्यर्थस्तु सकर्मकः, नाशनमिति तदर्थः । चिक्षाय। चिघातोछिंटस्तिपि 
तिपो णछादेशे अनुबन्घलोपे “छिदि धातोरनभ्यासस्य' इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः 
इति अभ्याससंज्ञायां "हलादिः शेष” इति षछोपे 'कि क्ति अ’ इति जाते 'कुहो 


झळो--'झल? ` से पर ( सिचूसम्बन्धो ) सकारका लोप दो 'झल! के परे । 
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१७२ अध्यलिदाण्तकोधुदी--" [दिङम्तै भ्वादि 


छस्तअयुस्तुद्ु्युभुवो खिडि [७1२।१३। कादिश्य एव लिट इण्न स्यात्‌ › अन्य- 
स्मादनिटोऽपि स्यात । अचरुताकघस्यल्यनिदो नित्यम्‌ ।७।२।६१। उपदेशेडजन्तो 
यो घातुस्तासौ नित्यानिट ततः परस्य थळ इण्‌ न स्यात, । उपदेशेऽत्वतः |७।१। 
६२ उपदेशेऽकारषतस्तासौ नित्यानिटः परएय थळ इण्न । घृतो भारद्वाजस्य 
।9।२।६३। तासौ नित्यानिट ऋदम्तादेव षळो नेद्‌ भारद्वाजस्य भतेन । तेनान्यस्य 


श्चुः इति कश्य चत्वे 'अचो न्णिति’ इति बृद्धी इतायास्र “एचोऽयवायावः 
इस्यायादेशे च इते 'चिष्ञाय’ इति रूपस्र । एकाच इति निषेधे इति । चिधातोरेका- 
उत्वात्‌ , ऊदुधन्तादि'चतुदेशभिक्षघातूनामतुदात्तत्वाभ्युपगमादिति आवः। कसभू । 
कृ ख॒ थु बस्तु दु ख़ श्नु इत्यशनां समादारद्वन्द्वार्पञ्चसी छिटीति षष्ठ्यथ सप्तमी। 
प्नेड्वशि कुति’ इत्यतो नेति इडिति चाञुधतंते। 'शुकाच उपदेरोऽचुदात्तात्‌' इति 
“यक क्किति’ इति च सिद्धे नियमाथमिदन्तदेतदाह¬' क्र. दिभ्य एवेत्यादिना । भचस्ता- 
स्वदिति | अधातोस्थलोऽभावाद्धातोरित्ि लभ्यते । अच इति तदह्दिशेषणय । तदन्त" 
विधिः। 'उपदेशेऽश्वत’ इत्युत्तरसूत्राहुपढेश इत्यपछण्यते, आष्यञ्रामाण्याच। “तासि 
च बल्ुपः इत्यतस्तासीस्यनुवतते । 'गमेरिट्‌ परश्मेपदेशुः इत्यत डिति, “न 
वुद्धथश्चतुभ्यंः' इत्यतो नेति 'चाबुवतंते । ताश्वदिति सप्तम्यन्ताद्वतिः, तदाइ- उपः 
देशेऽजन्त एति । उपदेशेऽत्वत इति । अस्वत इति छेदः । अत-हस्वाकारः सः अस्य 
अश्तीति स्वान “तसौ मत्वर्थे' इति अव्वान्ञ जशस्वञ्च । अख इति वर्जख पूर्वसूत्र 
तन्न यदजुबृत्त तदप्यनुवतंते । तदाइ--उपदेशऽफ़ारवत इति । ऋत इति । तासौ नित्यम- 
निर इति, थळीति, नेति, इडिति चाचुवतंते । आरष्टराजस्य मते ऋछदन्ताद्धातोः परस्य 
नेडिति फलितम्‌ । हृञधूजादौ 'अचस्तास्वतः इस्येत सिद्धस्‌ । अतो नियमार्थमिद्‌मिः 
त्याहइ-ऋदन्तादेवेति। अनुदुन्तारपरस्य तु थळ इट्‌ स्यादेवेस्येवकारार्थः । तदाह 

अन्यस्य स्यादेवेति । ऋदन्तमिश्चात्परस्य थल इट्‌ स्यादेवेत्यर्थः । अयमत्रेति। इस्ट 
स्तुनरु्रशषवो खिरी त, अचस्तास्वरथश्यनिटो नित्यसि'त, “उपदेशेऽस्वत' ति, “ऋतो 


550 = 


कुख-क् आदि धातुओसे पर ही पलट? को इट नहीं दो, पर क्रादिसे अन्य धातुओं के 'ळ्टि! 
नाहे वह अनिट्‌ सौ क्यों न हो, इट्‌ होगा दो । अ्चः--उपदेशावस्थामें अजन्त जो घातु वष 
यदि 'तासि' प्रत्ययके परे नित्य थान हो तो उससे पर 'थछ! को एट नहीं दो । उपदेहे 
'उपदेशावस्थामे अकारवान्‌ तया 'ता(स? प्रत्ययके परे रहते नित्य अनिटू बो पातु उससे पर 
. खो 'यढ” उसको इद्‌ महीं हो । ऋतो--'तासि’ प्रस्ययके परे नित्य अनिट्‌ बा 
eS A छख़ड़ को VMRasmtolsatorrtioisc आरदाञ्कि०'परतसे (1 

पसे ) । 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-एब्हुसती-ढीकाइयोपेता । 
स्यादेव । अयमत्र सड्प्रहः-- 


अजन्तोऽकारवान्वा यस्तास्यनिद्‌ थत्रि वेडयम्‌। 
ऋदन्त ईर नित्यानिद्‌ क्वाद्यन्यो लिटि सेड्‌ अवेत्‌ ॥ १॥ 
चिक्षयिथ । चिक्षेथ | चिक्षियथुः । चिक्षिय । चिक्षाय--चिक्षय । चिक्षियिव । 
चिक्षियिम । क्षेता। चेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । अङरार्चंघातुकयोदी छः 
॥७।४।२५। अजन्ताङ्गस्य दीधः स्याद्‌ यादौ प्रत्यये, न तु कृत्सावंधातुकयोः । 
क्षोयात्‌। सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु ।७।२।१। इगन्ताप्टश्य वृद्धिः परस्मेपदे 
सिचि । थक्षेषोत( । भन्तेष्यत्‌ ॥ तप सन्तापे । तपति । तताप । तेपतुः । तेपुः । 


१७२ 


भारद्वाजस्ये!ति च सून्नचतुष्टयरय बिषयाणां संग्रहो वचयत इत्यथः । भजन्त इति । 
यो घातुः क्रदुन्तमिन्नोश्जन्तो, हस्वाकारवान्‌ वा तासौ नित्यानिट सोय थछि विक- 
ड्पितेटक इति पूर्वाधश्याथः। अन्न 'इंइकः। इत्यस्य तासौ नित्यानिडित्यथः । यः 
क्रद्न्तस्तासौ नित्यानिट्‌ खः थळि नित्यानिडित्यथंः । 'अचस्तास्वत? इति पाणिनि- 
मते 'ऋतो भारष्वाजण्य' इति सरद्वाजमतेऽपि तस्य अनिट्कत्वादिति भावः ।. 
क्राद्यन्य इति , क्राद्ष्टभ्यो5न्यो धातुः लिटि नित्यं सेडित्यथंः । क्राद्यष्टम्य पुव परस्य 
छिदि नेडिति कृषस्व इति सूत्रेण नियसितरवादिति भावः । एवञ्च प्रकृते दिधातो- 
रजन्तस्वात्तासौ निध्यानिद्त्वा्ध थळ इति इड्विकदप इति सिद्धम्‌ । तदाइ-चिक्षयिय, 
चिक्षेय इति । अक्षेपीद । शिधातोः 'लुङ' इति छुछि, तस्य स्थाने तिबादेशे अङ्गस्यादा- 
गमे, चलो; च्लेः सिचि, इचि गते, इडभावे, तिप इकारळोपे 'अस्तिसिचोऽपकत? 
इति इटि विदिते 'अछ्ञि स्‌ ई तः इति जाते 'सिचि बुद्धिः परस्मेपदेषु’ इति 
वृद्धौ, सस्य पश्वे च 'अक्षेषीत्‌' इति रूपम्‌ । तेपतुः। तपूघातोळिंटः स्थाने प्रथम- 
पुसषद्विवचने तसि, तसश्चातुसि,, द्वित्वे अभ्यासस्वे 'दछादिः शेष” इति पढोपे 
"ततप्‌-मतुस्‌' इति जाते 'असंयोगाह्लिट्‌ कित्‌' इति छिरः किसे अत पुकहळम- 


मध्येऽवादेशादेिंटि’ दृत्यकारस्येत्वेञम्यासलोपे च इते "तेपतुः इति रूपम्‌! 


अजन्तो- अजन्त ( या-पा-वा आदि) अथवा अकारवान्‌ (पचादि) धातु तथा 
'तासि’ प्रस्ययके परे नित्य अनिट्‌ जो धातु उसको 'थळ! में विकश्पसे “शट? होता है। 
तया 'तासि' प्रस्ययके परे नित्य अनिट्‌ जो ऋदन्त धातु वह 'थल! में नित्यानिट्‌ ( इट्का 
निस्य निषेष ) होता है । और क-स-भ आदि भाठ घातुर्भोते भिन्न जो भनिट्‌ धातु, वइ 
पलट में सेट्‌ ह होता है। 

अकृत--भजन्त अङ्गको दोघे दो, यकारादि प्रस्ययके परे । परन्तु यकारादि 'त' भौर 
सावेबातुककके परे दीघं नहीं हो ! सिचि-इपन्त अङ्गको बृदि हो, परस्मैपद सिच्‌! के परे । 
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१७४ मध्यखिदान्तकोसुदी-- [ भ्वादि- 


तेपिथ । ततप्थ । तक्षा । तप्स्यति । तपतु। अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अता- 
प्सीत । झताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । निरस्तपताघनालेवने ।८।३।१०२। षः स्यात्‌ । 
आसेवनं = पौनःपुन्यं, ततोऽन्यस्मिन्विषये । निष्टपति । क्रसु पादविचेपे । 
चा भाशस्लाशश्षमुक्रप्ुक्लमुतखिहुुटिलषपः ।३।१।७०। एभ्यः रयन्वा, कतरि 
सावेघातुके । पक्षे शप्‌ । क्रम; परस्मेपदेष ।७३।७६। करमेदीधः, परस्मेपदे 
शिति । क्राम्यति । क्रामति । चक्राम । स्थुक्मोरनात्मनेपदनिमित्ते ।७।२।३६। 
अत्रैवेट । क्रमिता। क्रमिष्यति । क्राम्यतु । कामतु। अक्राम्यत्‌। अक्रामत्‌ । क्राम्येत्‌। 


क्रामेत । क्रम्यात्‌ । अक्रभीत्‌ । अकमिष्यत्‌ ॥ चसु छमु जसु झमु अदने। 


अताप्सीत्‌ । तप्घातोर्छङस्तिपि 'च्लि लुङि’ इति च्छो, “चेः सिच’ इति 
सिचि, इचि गते "एकाच उपदेशेऽचुदाचात? इति इण्निषेधे, अदि, तिप इकारळोपे 
'अस्तिसिचोऽएचे? इति ईटि 'वदबजहछन्तस्याचः' इत्यचो दौ 'अताप्सीद? इति 
रूपस्‌ | निसस्तपताविति । "अपदान्तस्य मूर्धन्य’ इस्यधिकारात्‌। षः स्यादित्युक्तं 
सङ्गतम्‌ । निसः सकारस्य पश्वं स्यात्तपघातोः परतः, पौनःपुन्यसिञ्नाथे गम्ये इति 
ग्रकृतसूत्रार्थः फलितः। निष्टपतीति । निस्पूर्वात्‌ तप्‌घातोळंटि तिपि शपि निस्‌ तपति’ 
इति जाते 'निसस्तपतावनासेचने' इति सस्य षस्वे “ष्टुना ष्टुः? इति तस्य षटुस्वेन 
तस्य टत्वे 'निष्टपति' इति प्रोक्तरूपसिद्धिः। प्रभाते निष्टपति सूयः अर्थात्‌ प्रभाते 
सूर्य: निप्कृष्य तपति इत्यर्थः । क्राम्यति । ऋसु पादविद्चेपेञ्थे घातुवंतंते, उका रस्ये- 
संज्ञायां छोपे 'च तस्माज्लटस्तिपि, अनुवन्धळोपे 'तिङशित्सावंधातुकम्‌' इति सार्व- 
घातुकस्वे 'कर्तरि शप’ इति शपि ग्रासे तम्बाधित्वा 'वा भ्राशम्लांशभ्रसुक्रसुक्ल- 
` अुत्रसिञ्जुदिलषः' इति श्यनि जाते, शस्य नश्य चेस्संज्ञायां लोपे च स्र य ति’ इति 
स्थिते 'क्रमः परस्मेपदेए' इति कम उपधाया दोघंत्वे च इते 'क्रास्यति' इति रूपस्‌। 
पन्चे शपि दीघेत्वे च--'क्रामति? इति रूपस्‌ । स्नुक्रमोरिति। पन्चम्यथ षष्ठी । आत्मने- 
पढनिमित्तस्यामाव इति अनास्मनेपदुनिमित्तस्र, तस्मिन्निति अभावो नभथं इति 
"अर्थाभावे अव्ययीभावेन सह नब्तत्पुरुषो विकल्प्यते? इस्युक्तेः समासः । आत्मने- 
पदुनिमित्ताभावे सति स्लुक्रम्भ्यां परस्य वळाद्याधंधातुकस्य इडागमः स्यादित्यथः। 
` स्शुक्रमोरजुदात्तोपदेशानन्तर्मावादिरि सिद्धे वचनमिदं नियमयति--अन्नैवेडिति । 


निसस्त--पौनःपुन्यसे भिन्न अर्थमे 'निस! के सकारको षत्व हो, 'तपूर घातु के परे । 
वा आश-आरश, म्लाश, भ्रम, करम्‌, क्लम्‌, त्रस, चु. और छष्‌ घातुर्ओोसे 'इयन्‌ प्रत्यय हो, 
कनेक अनावर तरे (नसे|, मूध कोऽह) हेपि के परे! 
जक - भात्मनेपदनिमित्त हीन 'स्नुः भौर 'फ्रम्‌? षातुसे पर दी बळादि आषधातुक को 


7 


अकरणम्‌ ] छुघा-एण्दुमवी-डीकाहयोपेता । १७५ 


छिबुङ्लसुचमां थिति ।७।३।७५। एषामचो दोघ: स्याच्छिति । ( भाडि चम 
इति बक्तध्यस्‌ ) खाचाम्रति । आएि किम्‌ ! चमति । विचमति । अथमौत्‌ ॥ 
स्खल संचळने । स्थळति । घश्खाळ । अतो दरान्तस्य ।७।२।२। ग्रतः समोपौ 
यौ त्रौ, तदन्तश्याप्नस्यातो वृद्धि» परस्मैपदपरे सिचि । अस्खादौत्‌ । 'अस्खलि- 
SN 


तेन 'उपस्नोष्यते जढेन इति भावार्थलकारे इण्न इति फळमिस्यळम्‌ । गक्रमीत । 
क्रसधातोलुंङस्तिपि, अटि, चलौ, च्छेः सिचि, इचि गते, इदि, तिप इकारळोपे इरि, 
सलोपे, 'अतो इळादेळंघोः' इति बृद्ध प्राप्तायाम 'हम्यन्तएणश्वसघागूणि०' इति 
निषिद्ध “अक्रमीत्‌? इति । छिबुक्लमुचमा शिति । एपां शिति परतोऽचो दीर्घः स्यात्‌ 
इति सूत्रार्थः । भाचामति इति । आडपूर्वाच्चसुधातोळॉटे तिपि शपि तस्य शित्त्वेन 
“चुक्ळसुचमां शिति’ इति चमोरचो दीर्घत्वे 'आचामति’ इति रूपं सिध्यति । 
आङि किभिति। आङि 'उमो दी घत्वमित्यश्ना भावे चसोरप्यनाङपूर्वा रिषति परतः दोघंत्वं 
प्रसञ्येत। तेन थ “चमति' इत्यादिस्थले “चासति' इति शब्दशास्रविरुद्धसिद्धिः 
स्यादतः आदि? ह्येव वक्तन्यसिति भावः । अत एव 'विजमति, चमति’ इत्यादी न 
दीघः । अभे तु-चचाम, चमिता, चमिष्यति, चमतु, अचमत्‌, मेत्‌) चम्यात्‌; अचमीत्‌. 
अत्र न वकल्पिकडुद्धिः 'ह्ययन्त’ इति मान्तर्वेन तन्निषेधात्‌। अचमिष्यत्‌। 
छु जमु झमु भदने। छट-घुमति, जमति, झमति। स्खखतीति । स्खळ संचळने 
अस्माद्धातोः 'वतंमाने लट्‌? इति लदि 'तिपतस' इति तिपि 'लिडशित! इति तिपः 
सावंघातुकसंज्ञायां शपि शस्य 'कशक्वे'ति इस्संज्ञायां लोपे 'स्खलति' इष्युक्तरूपस्य 
सिद्धि । अतो ररान्वस्येति । "सिचि बुद्धिः परस्मैपदेषु’ इत्यजुवृत्तम। अङ्गस्येत्यधि- 
कृतस । “दर अन्तस्य’ .इति छेदः । छ च रश्चेति समाहारद्वन्ह्वात्‌ षष्ठयेकवचनं 
लप्तम्‌। एरस्यान्तस्येति सामानाधिकरण्येनान्वयः अत इति व्यधिकरणषछ्ठयन्तस्‌ । 
तच्च अन्तस्येस्यन्नान्वेति । अन्तशब्दः समीपवर्तिवाची । तथा च अतः समीपवर्तिनो 
स्रस्येति छभ्यते । हरस्येत्य ङ्गविशेषणस्वात्तदुन्तविधिः । ततश्च अत्समीपवर्तिरेफळका- 
रान्तश्य अङ्गस्य सिचि इद्धिरिति छभ्यते। अत इत्यावृत्त वृद्धौ श्थानिस्वेनान्वेति। 
अस्खालीद । रखलो लुङि च्छौ 'च्लेः सिच? इति सिचि इचो लोपे 'आधंधातुक रोपः? 
इति सिच आधंघातुकस्वे 'आधंधातुकस्येडवळादे'रिति सिच इडागमे तिपस्तर्य, 
“अपृक्त एकाळ०' इति भएकसंज्ञायाम 'अस्तिसिचोअपृक्ते' इति ईडागसे 'इट 
इटि! इति सिचो छोपे सवणंदीघं वृद्धौ 'अस्खाळीत' इति। अन्न सिचि बृद्धि 


इद्‌. हो । छिबु- छिवु, क्ल्यु और चम्‌ षातुओंके "अच्‌? को दीषे हो 'शित' के परे। 
आछि-यशाँ "आङ? उपसगेक “चम्‌? घातुको दौध॑ दो ऐसा कहना चाहिये । अतो--'झत 
के सनीपवत्तो जो लानत, तदन्त लो अङ्ग, तस्सम्बन्धी खो "भत्‌? उसकी वृद्धि ए', पर त्मेपद 
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,१७६ अज्यलिखन्धकौसुधी-" [ स्वादि 


ष्यत्‌ ॥ त्सर छद्यगतौ । अत्यारीत्‌ ॥ पा पाने। पाःघरा-ष्मा-स्था-्ना-दा गः 
छश्य-ति-सति-शद-लदां पिब-जिन्न धम्त-तिष्ठ मन-यच्छ-पश्य-उछे-घो- 
शोय-लोदाः ७३७८) पादीनां पिवादयः स्युरित्संहकशकारादो प्रत्यये परे । पिवा- 
देशोऽदन्तस्तेन न गुणः । पिवति । आत औँ णलः ७।१।३४। झादन्ताद्धातोणेछ 
झौकारादैश! स्यात्‌। पपो' आसो खोप इदि च ।६।३।६४। क मनी 
; परयोरातो लोपः,। पपतुः । पपुः । पपिथ । पपांथ। पपथुः । पप। पप 
दवी दपिम्ञ । पाता ।. पास्यति । पिवतु । अपियत्‌। पिचेत्‌। पलिछि 
1६1७६७ घुसंच्ाना मास्यागापिवतिभदातिस्यतीनां चाऽऽत एत्वमार्डेधातुके किति 
लिछि। पेयात्‌. । 'लुर्विङरणालुस्विकरणयोरलुस्विकरणस्यव प्रहणं’ , तेन “पा-रक्षणे? 


इस्यनेल प्रवार्थ मात्र छु्धः ्तिवन्ध इति आवः। अग्ने अश्ललिष्यदिस्यादि । त्सर 
गतौ । स्खरति, वस्सार, त्सरिता, स्सरिष्यति, स्सरतु, अस्सरत्‌ , स्सरेत्‌ , स्सर्यात्‌+ 
अरसारीष्‌। अन्न नित्या शृद्धिः “अतो एरान्तस्य' इति सून्नात्‌। अस्सरिष्यत्‌। पाप्ता- 
भति । पा जा ध्मा स्था सना ढाण्‌ एशि भर्ति सति शदू सद्‌ एषां इन्द्वात्‌ प्रथमचहु- 
चचतज्‌ । पिष भिन्न धम ति सन यच्छ॒ पश्य ऋषछ धौ शीय सीद पां इन्द्राव 
प्रथसाषहुवचनस । यथासंस्यमादेश्ाः । 'शिबुक्ळसुचमां शिति' इयतः शितीस्यचु- 
बतंते । झू चासौ इज्चेति कमधारथः । अङ्गाणिपतप्रत्ययविदोषणस्वात्‌ तदादिविधिएत- 


. ढाइ-पत्सेएकेति । पियति । पाधातोः “वर्तमाने छद्‌? इति कटि, छटस्तिबादेरो साव॑- 


धातुकसन्जञायां 'कर्तरि शप? इति शपि अजुचन्धळोपे शिस्वास्सावंधातुकसम्ज्ञायां 
“पाप्राष्सास्यार्ना०' इस्यादिना पास्थाने पिबादेशे, पिबादेशस्यादुन्तस्वाद्‌ गुणाआवे 
।पिब अ ति? इति स्थिते “अतो शुणे! इति पररूपे 'पिबति' इति। पपौ। पाधातो- 
लिंटस्तिपि तिपो णलादेशे अज्ञुबस्धळोपे "छिदि धातोरनभ्यासस्य” इति हित्वे 


'सिच’ के परे । पाघ्रा- इत्संशक शकारादि प्रस्ययके परे "पा? आदि धातुओंको ययाक्रमले 
पिबादि आदेश हो। ( अर्थात्‌ पाको पिव, घ्राको जिप्र, ध्माको घम, स्थाको तिष्ठ, म्नाको 
मन, दाणूको यच्छ, शको पर्प, ऋको, ऋच्छ, सको धौ, शदको शौय और सदको सौद 
आदेश दो) । आत भौ--लादन्त पातुसे पर "गरू? को औकार आदेश दो । 
झातो--अजादि फित-लित आध॑धातुक और इंद? के परे आकारका लोप दो । 
एुछि--घुसंशक घातु तथा मा माचे, छा गतिनिशृत्तो, गे शब्दे, पा पाने, ओहाक्‌ त्यागे, 
और षोऽम्तकमेणि-धातुसम्बन्थो आकारको एरश धो, आधेषातुक कित्‌-छिछ के परे । 
नोटः--घसंश मसे 'दाषाष्वदाप्‌? से विहित 'घुसंशक! अर्थात्‌ डुदाञ्‌ दाने, दाण्‌ दाने). ` 
दो अवखण्डने, देछ रक्षणे, इपाञ्‌ धारणपोषणयोः और घेट पाने का तया 'मास्यादिते माळ 
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इत्यस्य नेत्त्वम्‌ । 'गातिस्थे'ति ब्रिचो लुङ्‌ । अपात्‌ । अपाताम्‌ । आतः |३।४। 
११०] सिजूलुकि आदन्तादेव झेजुस्‌ उस्यपदान्तात्‌ ।६।१।९६। अपदान्ता- 
दवर्णादुसि पररूपमेकादेशः! अपुः। अपास्यत्‌ । गले उले दषेक्षये । ग्लायति। 
आदेच उपदेशे$शिति |६।'।४५| उपदेशै एजन्तध्य घातोरात्त्वं, न तु शिति । 
जग्लो । ग्लाता। रळास्यति। ग्लायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । वाऽन्यस्य 
संयोगादेः ।६।४।६८। घुमात्यादेरन्यस्य संयोगादेर्घातोरात एत्वं वा, आड धातुर 
किति लिडि । ग्लेयात्‌-ग्लायात । यमरमनमातां खक्‌ च ।७।२।७३। एषां सक्‌ 
“पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्याससब्ज्ञायां 'हस्वः इति दृश्वस्वे 'प पा अ? इति 
जाते 'आत औ णः? इति णळ औत्वे बुद्धौ च सत्यां "पपौ? इति। अपात्‌। 
पाधातोलुंङस्तिपि, च्लौ, उळेः सिचि, 'गातिस्थाघुपा०' इति सिचो लोपे, तिप 
इकारछोपे अङ्गस्याडागमे 'च कृते 'अपात्‌? इति। भात इति। 'केजुंस! इति सूत्र- 
सनुवतंते । 'आतः सिउछुगन्तादिति वक्तम्यम्‌' इति वार्तिकात्‌ सिञ्छुकीति छम्यते । 
“सिजञभ्यरत' इति पूर्वसूत्रेगेव सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । तदाइ--सिज्छकोस्यादिना । 
अपुः। पाधातोलुंङः स्थाने प्रथमपुरुषवचने झावागते अटि, च्लौ, च्लेः सिचि, 
“गातिस्थाछुपाभूम्यः' इति सिचो छापे 'आतः इति झेजसि जस्येत्सब्ज्ञायां लोपे 
च “उस्यपदान्तात्‌? इति पररूपत्वे सस्य स्स्वे विसगंत्वे च “अपुः इति रूपस्‌ । 
जग्छौ । ग्लेघातोलिंटस्तिपि, तिपो णळादेशे 'आदेच उपदेशेऽश्षिति? इत्यारवे सति 
“ला भ! इति जाते "छिदि धातोरनभ्यासस्य? इति द्विव्वे 'पूर्वा$म्यासः इति अभ्या- 
सर्वे 'इस्वः' इति अभ्यासहस्वत्वे हलादिः शेषः? इति लळोपे 'कुद्दोश्चु” इति 
गस्य जस्वे 'आत जौ णरः' इत्योत्वे बृद्धिरेचि' इति वृद्धौ च सत्यां 'जग्छौ' इति 
रूपम्‌ । ग्लाता। ग्ढेघातोर्छटस्तिपि, तासि, तिपो दासे, "आदेच उपदेशेऽशिति’ 
इति ग्लेधातोराखे डिरवसामय्यांदभस्यापि उेछोंपे 'ग्छाता' इति रूपम्‌ । स्लेयात्‌ , 
रछायात्‌। म्ठेघातोराशीर्छिङस्तिपि, तस्य 'लिडाशिपि' इस्याधेधातुकत्वे, शबभाष॑ 
यासुदि, 'आदेशे उपदेशेऽश्षिति’ इत्यारवे तिप इकारळोपे "स्कोः संयोगायोरन्ते 


माने, छा गतिनिवृत्तौ, गे शब्दे, पा पाने, भोहाक्‌ त्यागे भीर पो श्रन्तकमंणि- इन पातुओं 
का ही अदृण करना चाहिये । 

आतः--'प्षिच का 'लक! होने पर आदन्त धातुसे पर ही “झि? को 'जुस्‌ हो । उस्य-- 
अपदान्त अवणेसे पर 'उस्‌? के परे पूत-परके स्थानें पररूप एक आदेश हो । आदेच- 
उपदेशमें एजम्त यातुको भारतर हो किन्तु 'शित' के परे नहीं हो। चाऽन्य-घु-मा-स्थादि 
घातुओंसे भिन्न संयोगादि आदन्त घातुओंके आकारको विकश्पते एख हो, आघंषातक कित्‌ 
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स्पात्‌, एभ्यः सिच इट , परस्मेपदेषु । अरलासोत्‌ । अग्लास्यत्‌ ॥ एवं - स्लाय- 
तोत्यादि ॥ घेट्‌ पाने । घयति | दधौ। घाता। धाश्यतिं। घरतु । अवयत्‌ । 
घियेत्‌ | दाथा घ्वदाप ।११।२०। दारूपा, पालपाद घातवो घुसंज्ञाः स्पुर्दापदेपौ 
विना । घेयात्‌। विभाषा घेट्‌शव्योः ।३।१।४९। साभ्यां च्ले्ङ्‌ वा । चङि 


च' इति सळोपे “वाऽन्यस्य संयोगादे? इस्येस्वे 'ग्लेयात? इति। पछे वाप्रह गादेत्वा- 
भावे 'ग्डायात' इति । अग्लासीत । स्छेघातोछुंङस्तिपिः ‘रिछ छुङि इति च्छौ, "चेः 
सिच” इति सिचि, इति गते, 'छड्छड्लृहचवहुदात्तः' इत्यदि, 'अ ग्छ स्‌ व्‌? 
इति जाते “आदेच उपदेशे$शितिः इति ग्लेधातोरार्वे “यमरमनमातां सक्च' इति 
अङ्गस्य स कागसे सिचः सकारस्य इडागमे च इते 'अ ग्ढास्‌ इ स्‌ ति' इति जाते 
“इतश्च? इति तिप इकारस्य लोपे तस्यापक्तसव्ज्ञायास 'अर्तिसिचोऽएकते' इति 
इडागमे 'इट इटि? इति सिचः सकारस्य छोपे "सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः' 
इति सळोपस्य सिद्धत्वात्‌ सबणंदीघं 'अग्डासीत! इति रूपस्‌ । ग्ले-दपच्षये इत्यस्म 
तु-स्छायति): मस्छौ इत्यादि । धयति इति । घेट्‌-पानेऽस्माद्धातोवंतंमाने लटि 
तिपि शपि 'एचोज्यवापावः इति अयादेशे श्वयति' इति रूपं सिध्यति। दषाविति। 
घेट पाने छिटि अश्निद्विपयस्वात्‌ “आदेच उपदेशेऽशिति’ इति आसवे धातो हिस पूवं- 
स्याभ्याससंज्ञायाम्‌- स्वः इति हस्वे 'अभ्यासे चचं'इति धस्य दः्वे 'आत आ णलः? 
इति अकारान्ताद्धातोः परस्मिन्‌, विद्यमाने णछि भौस्वादेशे 'बृद्धिरेचि’ इति वृद्धौ 
“दुघ? इति रूपं प्रसिध्यति । धयिता-धयिष्यति- घयतु-अधयत्‌-धयेत्‌। दाषाध्वेति। 
देस्यनेन स्वामाविकाकारान्तयोः 'इदाञ्‌-दाने- दाण-दाने’ इश्यनयोः, कृतार्वयोः 
दो-भवखण्डने; देड-रक्षणे इति ळाक्षणिकयोश्च ग्रहणम्‌ । 'अदाप! इति निषेधात्‌। 
घेत्यनेनापि डुधाज्‌ इति स्वाभाविकाकारान्तस्य छाक्षणिकश्य कृततास्वस्य 'घेट! पाने 
इत्यस्य च ग्रहणं भवति। अदाप? इति निपेधात्‌। इति डुधाञ्‌ डुदाञ्‌ इत्यनयोरेव 
घुसंज्ञा स्यात्तदा 'अदापू' इति दापदेपो निंपेधकरणं व्यर्थमेव स्यात्‌। अतो दापदेपोः 
स्वाभाविकळाक्षणिकाकारान्तयोनिषेधबळादेव स्वाभाविकलाक्षणिकाकारान्तथोः 
दारूपधारूपयोः घारवोः घुसंज्ञा भवतीति प्रतीयते। अत पव "अदाप्‌ इति निषे- 
धस्य साथेक्यम्‌ । येयादिति। घेर पाने धातोः आशीलिंडि तिपि “इतश्च? इतीकारछोपे 
'आढेच उपदेशे$शितिः इति घेट आखे घा+त्‌ इति जाते 'यासुट्परस्मे'इति तिपो 
यासुडागमे टिश्वादाद्याययवे छिङ आधंधातुङस्वाच्छुपोऽपरातौ 'दाधाध्वदाप! इति 
घुसंज्ञायाम्‌ 'एळिंडि' इति आरवे च कृते "धेयात्‌ इत्यस्य सिद्धिः । विभाषा घेट्‌डब्योरिति। 
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उम्र से पर जो सच उसको इडागम हो, परस्मेपदके परे । दाधा--दा? रूप तथा “धा? रूप 
_ घातुर्मोकी बुंधा हो, दापू-दे पू-को छोड्कर । विभा--'घेट? और "हिव? घातुर्भोसे पर 'डिल' 
: को 'भए? दो, चिकळ!फे$- धढितत्न चछ्पपदञजकाशण पात्र” प्रधम-पक्ाजको तथा 
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।६।१।११। अनभ्यावधात्ववयवश्य अयमस्य काचो दे स्तोऽनाैर्दितीयस्य । अद- 
घत्‌ । अदधताम्‌। अदधन्‌ । [वेभाषा ्राघरशाच्छास्ः ।२।४।३८। 
एभ्यः सिचो लुग्वा स्यात्‌ पररमेपदे । अधात्‌ । अभाताम्‌ । छुः | 
पञ्चे इदको । भ्रधासीत्‌। अधातिष्टाप्र । अजासिषुः ॥ द्ये न्पकछरणे | 
त NDS oO RN 
च्छि छुडीत्यनुदतंते । 'णिश्रि' इत्यतः कर्तरि चङीति चाबुवतत्ते । भदषदिति। घेट- 
पाने घातोः 'आदेच उपदेशेऽञ्ञितिः इति आस्वे छुङि तिपि अब्रुषन्धळोपे 
मध्ये च्छौ 'विभाए घेटरब्योः इति च्छेश्चङि 'चङि' इति द्वित्वे 'पूर्वो$म्यासः! 
इति पूर्वस्याम्याससंज्चायाख्र 'हरवः' इति हस्वे 'अभ्यासे चच’ इति धरय 
दृः्वे 'लुङ्ठङ' इति अङ्गस्याडागमे न+ दृधा+ अ+त्‌? इति जाते 'भातो लोप 
इटि च' इति आकारळोपे परेण संयोगे सति 'अदूधत्‌? इति रूपं श्रायते । भदघता- 
मिति। धेट्‌ घातोराष्चे छुछि तसि 'तसूथसथमिपां तांतंतामः इति तसस्तामादेशे 
च्छो 'विभापा घेट्रन्योः इति वेकल्पिके चङि 'चङि' इति घातो विस्वे पूर्वस्याम्या- 
सरवे हस्वः? इति इस्वेऽभ्यासस्य 'चत्यंन वर्दे “आतो लोप इदि च इति भाळोपे 
च कृते 'शदुघताम्‌' इति रूपं भवति। अग्रे अदधन्‌ इस्यादि। चङभावे-विमाषा 
घ्रबेट झाच्छास इति । 'ण्यउत्रियापं’ इत्यतो लुगिस्यचुवतंते। 'गातिस्था' इत्यतः 
सिचः परस्मेपदेष्विति चाबुवतंते । भयादिति । घेट्घातोः ' आदेच’ इति आत्वे छुछि 
तिपि इतश्च? इति इकारलोपे च्छो “इले; पिच! इति सिचि 'विभाषा प्राेटशाच्छासः' 
इति सिचो वेमाषिके छोपे अक्गश्य 'लुङ्छक' इत्यडागमे 'अधात” इति रूपस्‌ । 
अधातामिति । धेद्धातोरास्वे छुछि तस्ति 'तसयस! इति तामादेशे षौ 'च्छेः सिच्‌? 
इति सिज्ञादेशे “विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः इति वेकक्पिकसियों छकि 'ठडळक 
इति अङ्गश्याडागमे च कृते अधाताम्‌, इति रूपमिति भावः । भषुरिति । घेडः भादे च? 
श्श्यास्वे लुङि 'गातः? हति भेजुति चली उछेः सिचि 'विभाषा घ्राघेर्‌? इति सिचोलोपे- 
ऽङ्गत्याडागमे 'अ धा+ उस’ इति स्थिते छुङो डित्वेन “आतो लोप इरि च' इराह्लोपे 
च कृते परेण संयोगे सस्य सत्वे विसगें च कृते 'अधुः' इस्यसीष्टं रूपं संपद्यते । 
अग्रे अधाः इत्यादि स्पष्टमेच । सिचो लुगभावपचे दु-अषालीदिति। 'भ घा+स्‌+त्‌? 
इरषबस्थायाम्‌ तिपोञ्प्क्तसंञ्चायाम्‌ 'अस्तिसिचो 5पृक्ते' इति ईडागमे ‘यमरमनमातां 
स्च’ इति सिच इडागमे भ!तोः सकागमे च 'अ-घा-स-इ-स-ई-च्‌' इति जाते 
'डृट ईटि' एति सिचः सस्य लोपे अकः सवर्णे दीघ? इति दी ते भघासीत्‌ इर्य स्य 
सिद्विः फलति। अषासिष्टामिति। 'अ+धा+स्‌+ ताम्‌’ इति सिचो छुगमादपचे 
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प री क > 
. द्यायति ॥ द्वै स्वप्ने । द्रायति ॥ श्रे तुप्ती। प्रायति ॥ ष्ये चिन्तायाम्‌ । 
ध्यायति । दध्यौ । रे शब्दे । रायति ॥ स्त्ये ये शब्दसङ्घातयोः। रत्मायति । 
पोपदेशश्यापि सत्वे कृते रूपं तुल्यम्‌ , पोपदेशफलं तु 'तिष्टयास ती'त्यादौ भविष्य 
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व्यमरमनमातां सक्च’ इति घातोः सकागमे सिच इडागमे च टिरचकिरवाम्यासाद्य' 
महष, स+ध्ा+ स +स्‌ +ताम्र इति जाते “आदेश” इति षरवे 'अधासीष +- 
तास? इति र्थिते “पटुना ष्टु? इति प्टुस्वे च. कृते 'अधासिष्टाम! इति रूपं प्रसि- 
ध्यति । भषासिषुरिति। घेद्‌ घातोः आदेच’ इति आच्वे छुछि शौ शेरसि चलो रले: 
सिचि सियो छोपाआवपछे तस्यार्धधातुकत्वात्‌ यमरमनमातां. सक्च? इति सकि 
हटि चाङ्गश्याडागसे अजधा+स्‌+इ+स्‌+उस्‌’ इति जातेऽपरसकारस्याः 
देषप्रस्यथ योरिति पश्वे 'अधासिप्‌+ उस इति स्थिते परेण संयोगे सर्य श्वे विसमं 
च कृते 'अधासिषुः इत्यस्य सिद्धिः। अग्ने अघासीः-अधासिष्टम्‌-भधासिष्-अधा- 
सिपस-भधापिष्व-भधासिण्म । अग्ने अधाश्यदिस्यादि । यायतीति॥ चे न्यक्करणे 
अश्माद्िरि तिपि शपि “एचोऽयवायावः इस्यायादेशे च कृते 'धायति' इति रूपं 
संपन्नं भवति । अमे दृद्यौ-द्याता-यास्यति-य्याययु-अद्यायत्‌-द्यायाद्‌-अध्यासीत्‌- 
अद्यास्यदित्यादि ॥ द्रायति? इति । दे स्वप्नेऽस्माद्धातोः छिदि तिपि शपि आयादेशे 
“द्रायति? रूपम्‌ । अगे द्रौ -द्राता-व्रास्यसि-व्रायतु-अद्रायत्‌--ब्रायेत्‌-द्रेयात्‌-द्रायात 
अग्नासीत्‌-भद्राश्यत्‌ इति। भ्रायतीति । भे तृतौ घातोकेटि तिपि शपि आयादेशे 
घ्रायतीति रूपम्‌ । झग्ने दुभ्री-भ्राता-भ्रास्यतिःध्रायतु-मध्रायत्-भ्रायेत-प्रेयाव-ध्रायात्‌ 
अध्रासीत-भप्रास्यदित्यादि । ध्यायतीति ॥ ध्ये थिन्तायास्न अस्मात्‌ छदि तिपि 
शपि आयादेशे रूपस्‌ । अग्ने दध्यो-ध्याता-ध्यास्यति-ष्यायतु-अध्यायत्‌-ष्यायेत--ध्ये- 
यातःध्मायात्‌'अध्यासीत्‌.अध्यास्यत्‌। राय॑तीति। रेशब्देऽस्मादधातोर्वतंमाने करि तिपि 
शपि आयादेरे रूपं अनति । अग्ने ररो.राता.रास्यति-रायतु-अरायत्‌-रायेद्‌-रायात- 
अरासीत्‌-अरास्यत्‌। स्त्यायतीति ॥ स्स्येःप्टये-अनयोर्धातोचंतमाने छटि तिपि शपि 
“ात्वादेः षः सः! इति जपरधीतोः पस्य सत्वे प्ुस्वस्य निवृत्तौ उभयोरपि जायादेशे 
स्त्यायति इति रूपं अवति। षश्वपाठफळं तु बचयते तिप्टयासति इस्यादाविति। 
तिष्टयासतौति ॥ चयं घातोः इतसरवात्सनि आवे सत्यास इति सन्नन्ताज्ञदि तिपि शपि 
“सन्यङोः? इति द्वित्वे 'शपूंव(ः? इति सकारयकारनिदवत्तौ 'तास्यासति’ इति स्थिते5- 
भ्यासहश्वे "सन्यतः इति इत्वे सकारस्य इणः परत्वादादेशसकारत्वाच षरे तिष्टया- 
सतीति कएम्‌। स्वाभादिकसकारादिश्वे तु आदेशसकारादिश्वामावात्‌ षरं न - 
स्याइतः “धे? इति ङस्वषस्वपाठस्यावश्यकतेति भावः । खायतीति॥ खै खदुने 
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ति ॥ खे खदने । खायति ॥ खै जे घे क्षये । क्षायति । जायति । श्वायतिं। 'घुमा- 
स्थे'त्यत्र, 'विभाषा घ्राधेद्‌' इत्यत्र च स्यतेरैव प्रहणं, न त्वश्य, तेन एत्वसिज्लुकौ 
न । सायात्‌ । असाश्रीत्‌। के णे शब्दे ॥ दो श्रे पाळे । पै ओले शोषण ॥ 
पायात्‌ । अपासीत्‌। 'घुमास्थे'तौस्वं, तदपवाद 'एळिढीत्येस्वं, “थातिस्ये'ति सि-- 
ज्लुक्र च न, 'हक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणमिति पाएपश्य खाक्षणिक- 
स्वात्‌ ॥ टे वेश्ने । स्तायति॥ स्नै वेष्टने, शोमायां चेत्येके । स्नायति ॥ देप 
शोधने । दायति । अघुत्वादेत्वसिज्लुकी न । दायात्‌ । अदासौत्‌ ॥ घ्रा गन्धोपा- 
दाने । जिघ्रति । प्रायात-प्रेबात्‌ । अप्रासौत्‌ । अघ्रास्यत्‌ । च्मा शब्दारिन प्रंयो- 


अस्माद्धातोः वतंमाने छदि तिपि शप्यायादेशे प्रोक्तं रूपं भवति । अभ्रे लक्षौ-साता- 
खास्यति-खायतु-भस्रायव-खायेव-खायात-भखासीत्‌-भस्तास्यद्‌। क्षाबति-जायति- 
` सायतीत्यादि॥ चे जे पे ये प॒तेषां छटि तिपि शपि- रूपाणि । क्षायति- 
जायति-'घारवादेः पः सः इति सः सायतीस्पादि । अग्रे बच्चौ-ज्रजो-ससो। - 
साता-जाता-साता | हास्यति-जास्यति-सास्यति । क्षायतु-जाबतु-साथतु। अदाः 
यस्‌-अजायत्‌-भस्तायत्‌ । इायेत्‌-जायेत्‌-सायेत्‌ । चेयातं-च्चायात्‌-जाघात- 
सायात्‌ । अच्ञासीत-अजासीत-भसासीत्‌। अच्षास्यत्‌-भजास्यत्‌-भसास्थत्‌। के गे 
--शब्दे-कायति-गायति । चको-जगौ । काता-गाता.। कास्यति-गास्यति । काय- 
तु-गायतु । अकायत्‌-भगायत्‌। कायेद्‌-गायेत्‌। कायात्‌-गेयात्‌। शकाखीत्‌ अगा- 
सीत्‌। अकास्यत-भयास्यत्‌। से मे-पाके। शायति-भायति। घौ-शशौ । शाता- 
आता । शास्यति-श्रास्यति। शायतु-थायतु । अशायत-क्षभ्रायघ्‌। ज्ावेधःभायेत्‌। 
शायात्‌-श्रेयात-भायात्‌। अशञासीत्‌-भश्नातीत्‌। अशास्यत्‌-भभरास्यत्‌। पे भोव 
झोपणे । 'भषितश्च' इति निष्ठानत्वाथंम्र ओद्स्विम्‌। पायति-चायति। पपौ -चदौ। 
पाता-वाता । पास्यति-वास्यति । पायतु-वायतु । भपायत्‌-भवायत्‌। 
पायेत-वायेत्‌। पायात्‌--अन्न पुर्िङि इत्येत्वं न पारूपस्य छाएणिकत्वात्‌। वा- 
यात्‌। डै> देष्टने। स्तायति। तस्तौ। स्ताता। स्तास्यति। स्वाषतु । जस्तायत्‌। 
स्तायेत्‌। स्तेयात-स्तायात्‌। अस्तासीत्‌। अस्तास्यत्‌। स्नायतौति। एने शोभा- 
यामित्यस्माद्‌ वतमाने छदि तिपि शपि आयादेशे उक्तरूपस्‌। सरनौ । स्माता । स्ना- 
स्यति। श्नायतु। अण्नायत्‌। स्नायेत । स्नयात्‌ स्तायात्‌। अश्नाश्नीष्‌। भस्नास्यत्‌। 
दायतीति । देप शोघने अस्माद्धातोः रि तिपि शप्यायादेशे प्रसिद्ध रुपद्र। दायति। 
दृदौ-दाता-दास्यति-दायतु-भद्वायत- दवायेत्‌-दायात्‌-अन्रायुरवादेश्वं नेति भावः। 
अदासीद। भजित्रतीति । प्रा गन्धो पादाषेऽस्माद्धातोदलंदि जिघ्रति इति रूपञ्‌ । अग्ने- 


जप्रो-घाक्र-ज्ासतिलीनाजितवरचिकेक्तीयाकमापात) भवित । मा 
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गयो! घमति ॥ छा गतिनिवृत्तौ । तिष्ठति। 'स्थादिप्विशत ष्वम्‌ । थघित्छौँ । 
“उपसर्गादि'ति षत्बम्‌ । अधिष्ठाता । स्थेयात्‌ । सत्वे कृते प्रकृतिस्तव्गंः स्यात । 


उक्तथ- “नकारजावजुस्घारपञ्चमौ झलि धातुषु । 
सकारज: शकारश्च षाडवर्गस्दवगेजः ॥? 
“गातिश्ये'ति सिचो लुक्‌ । अस्थात्‌ । उना अभ्यासे । मनति ॥ दाण्‌ दाने । 
प्रणियच्छति ॥ हु कौटिल्ये। हरति । सश्च स॑योगादेशुंणण |७४१० 


घातोलुँछि तिपि 'इतश्च' इकारळोपे च्छो 'च्लेः सिच? इति सिचि 'विभापा घ्रा- 
घेह! इति सिचो विकठ्पलोपेऽङ्गश्याडागमे 'भप्रात' इति, सिउछोपाभावे इट्सकयोः 
कृतयोः 'इट इंटि' इति सिचो लोपे सवर्णदीध 'अघ्रासीदि'ति द्वितीयं रूपं सिध्यति । 
घमतीति। ध्मा एब्दाग्निसंयोगयोः अस्माद्धातोवंतमाने छटि तिपि शपि 'पाघ्नाध्मा' 
इति धमादेरो च कृते धमति इप्युक्तं रूपं सिध्यति। दध्मौ-ध्माता-ष्मास्यति- 
घमतु-भधमत-धमेत्‌-ध्मायाव्‌-ष्सेयात्‌-अध्मासीत-अध्मास्वत्‌ । तिएतीति। ष्ठा 
गतिनिवृत्तौ अश्माद्धातोवतंमाने ळरि तिपि शपि "धात्वादेः षः सः! इति पकारस्य 
सकारादेशे ष्टुत्वनिश्षुत्तौ 'पाघ्राध्मा' इति तिष्ठादेरे सति "तिष्ठति’ प्रोक्त रूपं 
सिद्धयति । तस्थौ-श्थाता-स्थास्यति-तिष्ठतु-अतिष्ठत्‌-तिएठेत्‌-स्थेयात्‌ । अधितष्ठौ- 
अन्न “स्थादिष्वम्मासेन चाभ्यासस्यः इति पते "ना ए्‌ः' इति एत्वे रूपस्‌ । 
अधिष्ठाता-अन्न 'उपसगात्सुनोति' इति षरवे त्वे रूपसू | अस्थादिति। छा-- 
धातोः छुछि तिपि 'इतश्चः इकारलोपे लौ सिचि 'गातिस्थाः इति सिचो छुकि 
अङ्गस्याडागमे कृते "अस्थात? इति रूपम्‌ । अस्थाश्यत्‌। अन्न ध-इत्यस्य 'घा- 
रवादेः षः सः इति पस्य सर्वे कृतेऽपि प्डुस्वेन जातश्य उकारस्य निषृस्तिः कथं 
स्यात्‌, प्रमाणामाबादिति चेन्न। 'नकारजौ? इति प्रमाणस्य विद्यमानत्वाद्‌। श्लो- 
कार्थेश्तु-घातुषु मध्ये चलि परतः यौ नकाराज्जातौ भइुस्वारपञ्चमौ तथा च सका- 
राज्जातः शकारस्तथा च षकारारपरो विद्यमानः सवर्गाण्जातो उच गोंऽपि प्रतस्थिति 
छभते इत्यथं:। तेन “छा' इत्यत्र षका रारपरो तवरास्थकारो सूळस्थितिं भजते उकारस्य 
थकाराज्ञायमानस्वाधिति भावः। मनतीति । उना अभ्यासे अस्माद्धातोः लटि तिपि 
शपि "पाश्राष्मा'इति सनादेशे 'मनतिः इति रूपस । सर्तो-स्नाता-म्नाश्यति-मनतु- 
अमनव्‌-मनेत-म्तेयात्‌-ग्नायात्‌-अम्नासीत्‌-अम्नाश्यत्‌ । प्रणियच्छतौति। प्रति" 
पूर्वाद्‌ दाण्‌ दाने घातोकंटि तिपिएशपि 'पात्राध्मा' इति यच्छादेशे प्रनियच्छुति 


` नकारजौ=वातु्णोमे झलके परे रहने पर जो अनुस्वार और वगंका पञ्चम वण हैं वे 
नकारस्थानिक हैं तबा चकारके परे रइने पर खो शकार है वदद सकारस्थानिक हे और रेफः 
'षकारसे-पर जो तपा तहग्रेस्पामिक दै एकका छहर गए हने ग दो) 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-डीकाहयोपेता ।. १८३ 


ऋदन्तस्य संयोगादेरष्नत्य गुणो, लिटि । उपघाया पृद्धि:। जहार जहरतुः । जः 
हुएः । जहृथं । जहरथुः। जहर । ज्हार-जहर । जहरिव । जहरिम । हर्ता । 
ऋद्धनोः स्ये ।७1२।७०। ऋतो, इन्तेश्व स्यस्य इट्‌ । हरिष्यति । हृरतु | अहरत । 
'हरेत । गुणोडतिंसंयोगाद्यो; [७७२० अतेः संयोगादेऋदन्तस्य च गुणो 
यकि, यादावाद्धंधातुके लिछ च । हर्यात्‌ । अहार्षीत्‌ । अह्ृरिष्यत्‌॥ स्व शब्दो- 
पतापयौः । स्वरति । 'सरती'ति वेद्‌ । सस्वरिंथ-सरवथ । वमयोश्तु श्वरत्यादि- 
विहल्पं वाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेषकाण्डारम्भसामर्थ्यात 'अथुऋः किती'ति निषेधे 


इत्यभ्यासस्वे, 'उरव! इति अभ्यासऋषवणंस्य अत्वे 'उरण्‌ रपरः' इति रपरे च जाते 
'हुर्‌ हवू अ! इति रियते 'हछादिः शेष” इति वस्य रस्य च छोपे 'कुददोश्चः' इति 
हस्य झस्वे, “अभ्यासे चर्च! इति झस्य जत्वे 'जह॒ब्र अ' इति जाते “तश्च संयोगा- 
दरु” इति गुणे, अकारे रपरे च जाते "अत उपधाया? इति बुद्धौ च सत्यास 
“जह्वार? इति रूपम्‌ । एवमेव जहरतुः, जह्रुः, इति बोष्यस्‌ । गुणोध्तोंति | अङ्गस्य 
इस्यधिङ्कतस्‌। 'रीडऋत” इत्यतः ऋत इत्यजुवतंते । 'अकृत्सावंधातुकयोः? 
इत्यतो$सावंधातुकप्रहणमजुवतंते । आर्धधातुके इति छभ्यते। “रिङशयर्लिङछ' 
इस्प्रन्न यकि लिडीति च छम्यते। 'अयङ यि क्ङिति’ इत्यतो यीति सप्तस्य- 
न्तमचुवतंतेः । आधधातुकविशेषणस्वात्तदादिविधिस्तदाह--भत्तेरिति । भहाषॉद । 
दूबृधातोलुंडिरितपि, मध्ये च्डौ, तस्य सिचि, इति गते “खङ्छदजङ्चवढुदा०,” 
इति भढागमे ' दत्र स्‌ ति' इति जाते सिचः सकारस्य आधंधातुकप्वे इरि 
ग्राप्ते 'एकाच उपदेशेऽचुदात्तादः इति निषिद्धे “इतश्च इति विप इकारकोपे 
अपृतक्तसंज्ञायास हक इति Mea ईल 
द्विः परस्मेपदेषु' इति कृतायाम्र ' १ हृति रूपम्‌ 
र छदि तिपि शपि ese व्हि 
घातुकः इति सावंधातुकसंज्ञायाम्‌ 'सावंधातु १ 
ba रपे व्च कृते 'स्वरति' इस्यस्य सिद्धिः । सस्वार-सर्वरतुः- 
सस्वर; । सल्वरियेति । स्वृधातोछिटि सिपि थलि घातोळिंटि पूर्वो$म्यासे हछादिः 
छोपे इडागमे गुणे च कृते 'सस्वरिथ' इत्यस्य सिद्धिः । अन्न कतो भारद्वाजस्य'हति 


जे द्द पाउ उसा स पाठे पर पस्य को स्ट शो गुणो ऋ K 
लटके परे । ऋदू--“ऋदन्त’ घातु तथा 'इन! षातुसे पर 'स्य' को इट्‌ हो । गुण 
घातु और संयोगादि 'ऋदन्त” जो वातु उसको गुण दो “यक्‌? के परें तथा पादि आधेषातुक 
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१८७ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ स्वादि- 


रसे, $दिनियमाशित्यमिट्‌ । सर्वरिव । सस्वरिम । परत्वादद्धनोरिति नित्यमिट्‌ ' 


स्वरिष्यति,। अस्वारीत्‌ , अशवाधीत्‌ । रुख चिन्तायाम्‌ । स्मरति । छु संवरणे 


हृरति ॥ र शती । क्रादित्वान्नेट्‌ । सखार । ससथे । ससुव । सस्ुम । रिद 


शायग्लिङध्नु (७४२८ शे, यकि यादावार्डधात॒के छिडि च ऋतो रिङ्‌। रीर 
अकृते रिबविधधधामरथ्याण दौघः । छियात्‌ । असार्षीत्‌ । अधरिप्यत्‌ । शीघ्रपते 
तु 'पात्रेश्ति शिति घौरादेशः । धावति ॥ णु घु सेचने ॥ गरति। घरति 1 उद 
हृच्छुने । ध्वरति ॥ उशिर्‌ म्रेक्षणे । पश्यति । ददश । करडुपघेभ्यो लिटः 


विकल्पेनेडागमे प्राते क्रादिनियमेन तस्य घाधे सति 'श्वरतिंसूति’ इति वेभाषिक इढा- 
गमे सस्वरिथ-सर्वर्थ इत्युभयरूपसिद्धिः। सख्वरथुः, सर्वर, सस्वार-सस्वर। सस्वरि- 
वेति। अन्न पूर्ववद्धातोद्वित्वादिकार्य कृते 'स्वरति' इति बिकठ्पेढागसं क्रादिनियमेन 
बाघित्वा नित्यमिटि सति प्रोक्तरूपस्य सिद्धिः। तथेव 'सस्वरिम! अन्नापि नित्य- 
मिडिति भावः। एवरिता-स्वर्ता । स्वरिष्यति इत । अन्न 'स्वरतिसूति' इति विकदपं 
बाघित्वा पररवात्‌। 'क्रद्धनोः स्ये’ इति स्ये परतः नित्यमिटि उक्तरूपं अवति। एचरतु- 
अरचरत्‌-श्वरेत्‌-स्वर्याद्‌-अस्वारीत-अश्वार्पीत्‌-भस्वरिष्यत्‌। स्स चिन्तायाछ्‌ । स्मर 
ति'सस्मारःस्मर्ता-स्मरि ष्य ति-स्मरतु-अरमरत-रमरेत-स्मर्यात्‌-अस्माषीत्‌-अश्मरि- 
ष्यत्‌ । दत्र संवरणे--हरति । जह्वार । हुता । हरिष्यति । हृरतु १रझह्वृरत्‌। हरेत्‌। 
दर्यात । अद्वार्षीत्‌। अहरिष्यत्‌। स गतौ । सरति। ससार-सखतुः, सस्रः। थलि 
ससथं, अत्र क्रादिनियमाश्नेडिति भावः। सखथुः। सख | ससार-ससर। ससूव । 
ससम । सर्ता । सरिष्यति । सरतु। असरत्‌। सरेत्‌। रिङशयगिति । शो यक्कि यादा- 
वार्धधातुके लिछि परतः ऋकारान्तस्य रिङादेश इति तथ; । स्रियादिति । सधातोरा- 
शीछिंङि तिपि 'इतश्र इति इकारळोपे 'यासुद्‌ परश्मे' इति यासुदि सलोपे "रिङ 
शयर्लिछ्छ' इति रिडादेशे स्यादिति रूपं अवति। अन्न रिङादेशविधानसासर्थ्योन्न' 
दीघं इति भावः । असार्षीत्‌ । असरिष्यत्‌। शा्रगताविति । स्‌ शीघ्रगतो इति पाठे सति 
सृधातोर्छटि तिपि शपि 'पाघ्नाध्मा' इति धावादेशे धावति इति रूपं भवतीत्यर्थः । 
तेन सार्वधातुके धावतु-अधावत्‌-धावेत्‌ इति रूपाणि। श घृ सेचने। गरति-घर- 
ति।`लगार-जघार । गर्ता-घर्ता । गरिष्यति-घरिष्यति । गरतु-घरतु। अगरत्‌.अघ- 
रव। गरेत-घरेव । प्रियात्‌-प्रियात्‌। अगार्षीत्‌-अघार्षीत्‌ । अग रिष्यत्‌-अघरिष्यत्‌। 
- ध्वरति । दुध्वार-घ्वर्ता-ध्वरिष्यति-ध्वरतु-अध्वरव-ध्वरेत-ध्वर्यात्‌- 
अभ्वार्षीत्‌-भध्वरिष्यत्‌ । पश्यतीति। इशिर्‌ मेक्षणे {इर इस्संज्ञा वाच्या' इति 


' मिङ? के परे रछ-'ऋत्‌' को 'रिङ' भादेश हो, शकार भोर 'यक! के परे तथा य कारादि 


आध॑घाटूअ 'किङ' के परे | ऋतुप (छट? 
0 ८८-७0. रा Bhawan ऋचुपध धातुओं पर जो लिटर हीऽ की अ पेकषासे 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इश्दुमती-रीकाद्वयोपेता । १८५ 


कित्त्वं शुणारपूर्वविप्रतिपेधेन। ददृशतुः । दहशुः । विभाषा खुज्जिहशोः 
।७२।६५| अ.भ्यां यल इड्‌ बा। सजिरशोझंल्यमकिति ।६।१।५८। अनयोर- 
मागमः स्याज्झदादावढिति । दृद्रष्ठ-ददर्शिय । द्रष्टा । षढोः कः लि ।८।२।४१। 
षस्य ढस्य च कः स्यात्सकारे परे । द्रद्यति । दृश्यात्‌ । इरितत्वादङ्‌ षा । क्रर- 
शोऽङि गुण; ।७.४।१६। क्रवर्णान्तार्ना, इशेख गुणः स्यादडि। अदशत्‌ । अड. 
भावे। न इशः ।३।१।४३। हशरच्लेवंद्यमाणः कसो न । छद्राक्षीत्‌ । अद्रच्यत्‌ । 


चातिंकेनेर इस्संज्ञायां छोपे छदि तिपि शपि 'पाध्रा’ इति पश्यादेशे "पश्यति? इति 
रूपस्‌ । लिटि ददृशं। यलि तु क्रादिनिय माभ्निस्यमिटि प्राते वचनमाह--बिमापेति । 
सृजि इशोः परतो यस्थछ तस्येडागमो वेत्यर्थः । सजिइशोरिति । झलादावकिति परतः 
खजिइशोर्घास्वोः अमागमो भवतीति तदर्थः । दद्र्ेति। इशिर्घातो रिरित्संज्ञायां 'परोक्षे 
लिट! इति छिदि सिपि । थलि द्विरवे, उरदुरवे 'विभापा सजिइशोः' इति इडागमाभावे 
“सृजिदशोशंश्यमकिति' इत्यमागमे मित्वादन्त्याद'चः परे यणि "दद + अश्‌ + य! इति 
"दद्रशू+- थ' इति जाते ततो 'न्रश्चञ्जस्ज’ इति शः पत्ये “पटुना ष्टुः इति ष्टुत्वे च कृते 
'दुद्8' त्यस्य सिद्धि: । इडागमे सति तु 'दह्+ ह+ थ’ इति “पुगन्त' इति रूघूप- 
धणुणे 'दृदृशिथ' इत्यपि द्वितीयं रूपं साघु । अग्रे छिदि सव सुकरम्‌ । छुटि-द्रष्टा। 
लुटि द्रक्यतीति । हश धातोर्छुटि तिपि 'स्यतासी,लछटोः” इति स्यविकरणे 'व्रश्वन्नस्जः 
इति ताळभ्यशकारस्य मूर्धन्यरवे 'सजिइशोझंह्यमकिति' इत्यमागमे यणि “षढोः कः 
सिःइति षस्य कत्वे 'आदेशग्रस्यययोःइति स्यस्य सकारस्य पर्वे कपधोर्योगे रवे च 
कृते द्रचयतीर्यस्य साधुत्वं सुस्पछ्स्‌। अग्रे परयतु-अपश्यत्‌-पश्येत्‌-दृश्यादिति। 
अत्र 'ढिङाशिषि' इति लिडः किरवादमागमो नेति भावः। %४शोअछि गुण इति। 
ऋधातोः इशिर धातोश्च अङि परतः गुणः स्यात्‌ इति सूत्रार्थः । मदशंप्‌। इशिर्घा, 
तोरिरि इस्संज्ञायां छुङि तिपि 'इतश्र' इति इकोपे च्छौ ‘इरितो याः इति ऽडेवेभा- 
पिफेऽङादेरो डिस्वेन गुणाप्राप्ती “ऋदृशोऽङि गुणः? इति युणेऽक्गस्याटि कृते "अद्‌ शतः 
इति सिद्धिं गच्छुति। अङोञ्भावे `अहश-च्लि-तः इत्यवस्याया शल एयुपधा' 
इति क्सादेशे प्राप्ते 'न इश? शपि। इश धातोः प्राप्तो यः क्सादेशः स 
न भवतीति प्रक्ृतसूत्राथः। . अतः क्सादेशाभावे सति प्रश्नञ्रस्ज इति शः 
पर्वे 'घढोः कः सि’ इति पस्य करवे “आदेशप्रत्यययोः? इति सस्य पत्वे उभयोः 
योंगेन चस्वे 'वदघज' इति वृद्धौ तिपः 'अरितसिचो? इति ईडागमे इतेः अद्राः 


या पूर्वविप्रतिषेष से 'कित्‌? ही दो । विभाषा-'सन्‌' तथा 'इश! धातुर्से पर “यल को इट्‌ 
हो, विकध्पसे । सजि-'सजः धातु और “इश्‌? धातुको “अम्‌? का आगम हो, झछादि £ द्र 
प्रत्ययके परे । षढोः- षार, ढकारको ककार भादेश हो, सकारके परे। ऋष -त्रवर्णान्त 


वृश घातुको "मढ! के परे। न इशः-इश धातुते एर 1%०' के यक्ष्य 
भावु थोर श बातुको गुण हो, अ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८६ म्रध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ भ्वादि- 


श्चु श्वणे। श्रुवः श्ट च ।३।१।७४। श्रुवः २२ आदेशः श्लुप्रत्ययथ, कतेरि 
सावधातुके । श्रणोति खा्ेधातुकमपित्‌।१।२।४। अपित्सावंधातुक बिद्दरस्यात । 
शणृतः। हुश्नुषोः सावेघातुके ।६।४।८७। जुहोतेः, शचुप्रत्ययान्तस्यानेकाचो5- 
ञश्यासंयोगपूर्वोवणेस्य यण्‌ स्यादचि सावधातुके । *रण्बन्ति । शृणोषि । शइणुयः । 
*रणुय । *रगोमि । खोपश्चास्यान्यतरस्यां उ्त्रोः ।६।४।१०७ असंयोगपू 
बस्य प्रत्बयोक्रारस्य लोपो वा, म्योः परयोः । २ण्बःशरणुइः । २टण्मः= थुम । 
शुभाव शुश्रव । शुश्रुव । शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति । *रणोतु शणुतात्‌ । शृणुताम्‌ । 
२ण्बन्तु। उतश्च प्रस्ययादलंयोगपूर्वात्‌ ।६४।१०६। असंयोगपूर्वामत्ययोतो 
देलुकू। शशु श्षणुतात्‌ । श्य्णुतम्‌ । *श्णुत । गुणावादेशौ । *्र्गवानि | शणः 
बाव। श्रणवाम | अश्यणोत्‌ । अः्णुताम्‌ | अश्उण्वन्‌। अश्टगोः। अश्रुतम्‌ । 


क्षीत? इत्यस्य सिद्धिः। अग्रे अद्रचयदिस्यादि । छोपश्चेत । उतश्च प्रस्ययादुसंयोग- 
पूर्वात'इति पूर्वसूत्रोक्त उकार अस्येत्यनेन पराख्रयते। म्रध्ययशब्दः प्रत्ययसर्बन्धिति 
यर्तते । भसंयोगएू्वांत्‌ प्रत्ययादिति च उकारेऽन्वेति। स च अङ्गस्य विशेषणस्‌ । 
तदन्तविधिश्तदाहृ- भसंयोगेति । श्वः, श्रणुवः । श्चुधातोळंटो चसि, "श्रुवः श च? 
इति शुवः श आदेशे शवविषये श्हुप्रत्यये च इते शकारस्येस्संज्ञायां लोपे च शित्त्वा- 
ससार्वघातुकस्वे सार्वधातुकमपित्‌? इति श्नोङिस्वे 'क्ङिति च' इति युणा मावे णत्वे च 
कृते “४ णु वस’ इति जाते 'छोपश्चास्यान्यतरस्यां स्वो" हति वा उकारकोपे, रुत्वे 
विसर्ग च “श्रण्व” इति रूपस्‌ । छोपाआवपत्ते “इणुवः' इति;। एवमेव मसि ज्ञेपञ्र्‌। 
शुश्राव । | श्रुधातोलिंटरितपि, तिपो णलि, 'छिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विश्वे, "पूः 
योऽभ्यास इति अभ्यासव्वे 'हलादिः शेष” इति आदिहलशेषे “सार्वधातुकार्घधातु- 
कयोः? इति गुणे "एचोऽयवायावः इत्यवादेशे “अत उपधायाः' इति उपधावृद्धौ 
प्णुभ्राव'इति रूपस्‌ । खगवानि । ध्रुधातोलॉट उत्तमपुरुपेकव'चने मिपि 'सेनिः! इति 
सेः स्थाने नि आदेश जाते 'श्रुवः » च' इति श्नुप्रत्यये श आदेशे च कृते अचुवन्घोपे 
४2 चु नि! इति भूते भन्न 'ऋचर्णान्षस्य णत्वं वाच्यस्‌? इति णत्वे “आडुत्तमस्य पिञ्च’ 
इति नेः आढागसे दिचवादाद्यावयवे 'सार्वधातुकाघं’ इति गुणे अवादेशे 'श्रणधानि' 


माण "क्स? आदेश्च नहीं हो । श्रुवः-'श्रः धातुको ' आदेश दो तपा तरसन्नियोगेन “इनु? 
प्रत्यय भी दो, कत्रेषंक सावेधातुकके परे । सावे -'अपित्‌? सावंबातुक दिद्वत हो । 
हुश्नु--'इ? धातु तथा शतुप्रत्ययान्त जो अनेकाच 'अङ्ग' तदवयव जो भसंयोगपूर्वक 
उवणे, उसको 'यण हो, अजादि सावेधातुकके परे । 
लोपश्चा-भसंशोगपूवंक प्रस्ययके उकारका लोप हो, मकार और वकारके परे 


बिकश्पते_। सत भृतयो यो पवक भ्रत्ययुसम्बन्ध उनले पर, (हि? का, कक हो. 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-एग्दुमती-टी काहयोपेता | १८७ 


अन्रणुत । अ्श्दटवम्‌ । अश्य्य-अश्णुव । अश्रण्मअश्षणम । शणुयात्‌ । *रणुर 
याताम्‌ | उस्यपदान्तात्‌ ।६।१।६९। अपदान्तादवर्णादुसि पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
श्रेणुयुः । *्रणुयाः । *र्णुग्रातमू । शृणुयात । शृणुयाम्‌ । श्रणुयाव । श्रणुयाप्र । 
श्र्यान्‌ । अश्नौणीत्‌ । अश्रोष्यत । गग्ल सृष्ल गतौ । इषुगमियमां छः 11३७७ 
रिति : गच्छति । जगाम । गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि 1६॥७,९८। 


इति। अखण्व, अश्वणुव । श्चुघातोळंङो वसि, “इवः श च'इति भ्रादेशे श्नुप्रत्यये च कृते, 
इलोपे अटि णस्वे "नित्यं ङिति इति सलोपे "अ श्रणु व' इति जाते 'छो पश्चास्यान्य- 
तरस्यां स्वोः इश्युकारलो पे 'अश्रण्व' इति, उकारळोपाभावे"अश्टणुव' इति बोध्यम्‌ । 
एवं मस्ति-भश्ण्म, अश्रणुम इति । श्र्णुयात | श्रुधातोर्किङस्तिपि, “वः श च? इति 
भ्रादेशे रचुप्रस्यये च कृते लोपे णत्वे 'यासुदपरस्मेपदेपूदात्तो किच? इति यासुरि, 
उरि गते 'लिङः सळोपोऽनन्स्यस्य' इति सोपे "इतश्च? इति तिप इकारलोपे च 
कृते “श्रणुयादः इति रूपस्‌ । उस्यपदान्तात्‌ । “एकः पूर्वपरयोः’ इस्यधि कृतम्‌ । 
'आदूगुणः इस्यस्मादादित्यनुवतंते । "एङि पररूपम्‌? इत्यस्मात्पररूपमिति । 
तदाइ-भगदाम्तादिति। ढसीति। उसि यः जच उकारः तस्मिन्‌ परत इस्यर्थः। 
भूयात्‌ । श्रधातोराशिषि ढिडि, छिङश्तिपि, यासुटि, उदि गते “इतश्च 
इति तिप. इकारछोपे 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सछोपे 'अङ्करसावधातुकः 
योदीघे? इति दी 'श्रूयात? इति रूपञ्च । अश्रोषीत्‌ । थुधातोः 'ळुड' इति 
लुङि, 'तिप्सक्षि० इत्यादिना छुङस्तिपि, 'चिळ छुङि’ इति चलौ, 'चडेः 
सिच' इति सिचि, इचि गते, अडागमे “अश्चुस ति’ इति जाते 'इतश्च' इति 
तिप इकारळोपे, अएक्तसंज्ञायास्र “अरितिसिचोऽपुक्ते' इति ईटि, सिचः सकारस्य आ- 
घातुकरवादिटि प्राप्ते “एकाच उपदेशेऽचुदात्तात' इत्यनेन इरो निपेधे 'सिचि बृद्धिः 
परस्मैपदेपु' इति बृडौ 'आदेशप्रस्यययोः इति पत्वे “अश्रौषीत्‌? इति रूपम्‌। 
गच्छति । गम्‌ घातोलंदि तिपि, पशरस्येश्संज्ञायां छोपे च “तिङशिस्सावधातुकस्‌' 
इति सार्वधातुकसंज्ञायां कतरि शप? इति शपि, शकारस्य पकारश्य देरसंजञायां 
छोपे च शिर्वात्साबंधातुकत्वे 'गम्‌ अ ति! इति स्थिते, (इषुगमियमां छु? इति सर्वस्य 
गमः छादेशे ग्राप्ते “अछोऽन्त्यस्य’ इति अन्ध्यस्य मकारस्य शयाने जाते 'गषुति' इति 
भूते 'छे च' इति तुगारामे, किस्वादुन्स्यावयवे जाते उकि गते, “स्तोः र्डुना श्चुः? 
इति श्चुस्वे 'गच्छुति' इति रूपम्‌ । जगाम। गस्रधातोः छिदि तिपि, “परस्मपदाना 


_ उस्य--अपदान्त अवे से पर "उस्‌? के परे पूवं-परके स्थानमें पररूप एक आदेश (101 
- इष , गम्‌ और यम्‌ पातुर्भोको छकारान्त आदेश हो, शितप्रत्ययके परे । 
गमहनजनखन--गमादि धातुओंकी उपधाका लोप हो, अजादि कित-क्त प्रस्पयके 


८ hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


१८८ मध्यलिद्धाग्तकीसुदी-- [ भ्वादि- 


एषामुपधाया लोप! स्यादजादौ विति, न त्वडि । णग्मतुः । जग्मुः। जगसिय 
जगन्थ । जरमधुः । अरम । जगाम-जगम । जग्मिव । जग्मिम । गन्ता । गमेरि्‌ 
परस्मैपदेषु ।७|२।५८। गमेः परस्य सादेराडंधातुकर्येट्‌ परस्मेपदेषु । गमिष्यति । 
गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । पुषाविद्य्‌ताद्यलदितः परस्मेपदेपु 
|३।१७८। श्यन्विक्रणपुषादेर्चुतादेलेदितश्व परत्य च्लेरङ्‌, परस्मेपदेषु । अगमत्‌। 
अर्गामध्यत्‌ । सति । अनुदात्तस्य चढुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ।६।१।९५ 
उपदेशेञ्नुदात्तो य ऋदुपघस्तस्याम्वा, झलादावङिति । सप्ता-प्॒र्तों । खप्श्यति- 
णळतुसुश्थछ' इत्यादिना तिपः स्थाने णळादेरो, 'चुठू' इति णकारस्येत्संज्ञाया 'हळ- 
न्स्यस्‌? इति लकारस्य चेत्संज्ञायां 'तस्य छोपः” इति उभयोछोपे 'गम्‌ अ? इति जाते 
{लर्‌ च! इत्याधंधातुकत्वे 'छिदि धातोरनभ्यासस्य' इति हित्वे अभ्यासत्वे 
हलादिशेषे 'ग गञ्र अ” हृति भूते 'कुहोश्च' इति गकारस्य जसे “अत उपधायाः 
इति वृद्धौ 'जगाम? इति रूपम्‌ । गन्ता। गमधातोर्छुटस्तिपि, “स्यतासी लछुरोः 
इति तासि, 'आधंधातुक शेष” इत्यार्धधातुकस्वे "आर्धधातुकस्येडवळादेः इति 
इडागमे प्राप्ते 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात? इति निषिद्धे. 'छुरः प्रथमस्य डारौरसः? 
इति तिपो डास्वे डस्येस्सज्ञायां छोपे च, डिख्वसामर्थ्यादभस्यापि देळेपि 'गस ता! 
इति जाते “नश्रापदान्तस्य झलि' इति मस्याचुस्वारे “अचुस्वारस्य ययि परसवण: 
इति परसवर्ण च कृते गन्ता? इति रूपम्‌ । गच्छतु। गसूधातोर्कोटश्तिपि, शपि, 
अचुबन्धळोपे 'इषुगमियमां छः? इति छादेरो 'छे च' इति तुगागमे उकि गते 'स्तोः 
श्चुना रघु” इति रुत्वे 'एरुः' इति तिप इकारस्योस्वे 'गच्छुतु' इति रूपम । 
गच्छेत । गमधातोलिंडस्तिपि शपि भनुबन्धलोपे इषुगमियमां छु इति छादेशे 'छे 
च! इति तुकि, उकि गते, शचुस्वे, ‘यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो ङिच्च’ इति यासुटि, उरि 
गते 'अतो येयः इति यास इयादेरो 'गरछु इय ति? इति जाते “लोपो व्यो'रिति 
यलोपे “इतश्च? इति तिप इकारलोपे 'आदूगुण.! इति गुणे 'गच्छेत? इति रूपस्‌ । 
सपंत्रीति। सृप्ल गठौ हत्यस्माातोळेदि तिपि शपि “पुगन्त' इति छघूपघगुणे कृते 
“सपति? इत्यस्य सिद्धि! । ससप॑ । अनुदात्तस्येति। अन्न 'स्‌जिद्ृशोझश्यमकिति दृत्यतः 
अस्‌ इति अक्रिति इति चाञुवर्तते 'उपदेशेडज” हत्यतः उपदेश इति चानुवर्तते 
अत आहू--उपदेश इति । स्रप्तेति । सपघातोरचुदात्तात्‌ लुटि तिपि 'श्यतासी 
लूछुरो'' इति तासि “छः प्रथमस्य? इति डादेशे डिच्वसामर्थ्यादभस्यापि रेछोपे 
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परे। किन्तु 'अढ? के परे नहाँ हो। गमे-'गम? धातुते पर सादि भाधंधातुकको 
इटका भागम हो, परस्मेपदके परे। घुषा-श्यनूविकरण पुषादि, चतादि तथा रूदित 
भातुअ से एरिक को. थिङ झाडे, दो/मदरमैधदके एटे!।अनलुद्दाक्त--४प्रदेशेवस्पामें जो 


5करणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता । १८९ 


सप्त्येति । स्खपत्‌ । निद्विदा अव्यक्ते शब्दै । चवेदति ॥ यस नैधुने । यभति । 
वेटू ' येमिय। झषस्तथोधो धः ।८।२।४०। झषः परमोस्तथोर्धः स्याम्न तु 
दधातेः । ययब्ध । यब्धा ' णम्र 7हत्वे, शब्दे च । नेमिय--ननन्य । नन्ता । 
मंस्यति ¦ अनंसीत । श्रनंसिष्टाम्‌ ॥ त्यज्ञ द्वानौ । त्यजति । तत्याज्ञ। तव्यः 
जिथ--तत्यक्य । त्यक्ता । अत्याक्षीत्‌ । अअत्याक्ताम्‌ । अत्यचयत्‌ । अक्ष 
व्याप्त । अक्षोऽन्यतरस्याम्‌ ।३।१।७५। श्नुः स्याद्वा क्तरि सार्वधातुके । पक्षे 
शप्‌ । अच्णोति । अक्षति । आनक्ष । यानक्षतुः । धानक्षुः । आनक्षिय-आनप्ठ । 


'अनुदात्तस्य' इति वेभाषिकेञ्मागमे यणि “स्ता इति रूपं सिध्यति । यदाऽमा- 
गमो न स्यात्तदा 'पुगन्त' इति छघूपधणुणे सति सर्घा इति द्वेतीयीकं रूपं सिध्यति। 
अग्रे खप्स्यति-सप्स्यंति । सपंतु । असपंत्‌ । सपेत्‌। सृप्यात्‌ । भसपदिति । सपधातो- 
छुंछितिपि 'इतश्च' इति इळोपे च्छौ 'पुपादिद्यतादि' इति लुदिस्वादछि डिस्वेन गुणा- 
सादेऽङ्गस्याढागमे कृते 'अस्‌पत! इत्यस्य सिद्धिः फलस ! अग्रे अस्नप्स्यत-असपस्यंत्‌ । 
इवेदतीति । जिचिवदा = अव्यक्ते शब्दे । अश्माद्धातोलंदि तिपि शपि "पुगन्त? इति 
गणे चवेदृति इति लिद्धिरुच्छुति। चिचवेद-घवेदिता -चवेदिष्य ति-चवेदतुः अचवेवृत्‌- चवे- 
देत-चिवद्यात्‌-भचिवदृत्‌-अचवेरस्यत्‌। यभतीति । यभ-मेथुनेऽस्माद्धातोः छरि तिपि 
शपि रूपमेतत्‌। भग्ने ययव्ध-यव्धा-यप्र्यति-य भतु-भयभत्‌-यभेत्‌-यम्यात्‌-भया- 
प्सीव-अवप्श्यत्‌ । णम-प्रह्मस्वे शब्दे च । नमति । ननाम-नेम तुः-नेमुः । नेमियेति । ` 
णमघातोः 'णो नः इति नस्वे छिदि सिपि थळि द्वित्वे भारद्वाजमते नेटि प्स्वेऽभ्यास- 
लोपे सति एकं रूपस्‌ । यदेडागमो न तदा एत्वाम्यासळोपावपि न थल इडभावात्‌। 
"ननम +थ! इस्यवंस्थायां मस्याचुस्वारे परसवण च कृते 'ननन्थ' इति रूपं हवती यी- 
कम्‌ । अग्ने नन्ता-नंश्यति-नमेतु-अनमत्‌-नमेत्‌-नम्यात्‌-अनंसीत-अनंस्यत्‌। त्यज- 
हानौ-स्य्ञति-तस्याजञ-स्यक्ता-्य चयं ति-स्यजतु-अव्यजत--्यजेत्‌-ध्यञ्यात्‌-अत्या- 
दरीत्‌-अत्यचयत्‌। अक्षो$न्यतर स्यामिति। श्चुरिति अजुपञ्यते। तथा च अचधातोःशुर्वा- 
स्याच्छुबविषये इति तद॒र्थः। भश्णोतीति । जक्तू-व्याप्त अस्माद्धातोर्छटि तिपि शपि 
“अच्ञोऽन्यतरस्याम्‌? इति वापं वाघिस्वा पूवं रनौ तिपः सावंधातुकत्वेन गुणे णस्वे . 
अचगोति इति सिद्ध्यति | शपि तु भचति ्रत्येच साधु । भानक्षेति । छिदि तिपि णछि 
द्वित्वे “त आदेः’ इत्यभ्यासस्य दीघंः 'तस्मान्बुडद्विहकः' इति जुटि द्वित्वादाधावयवे 
'झानस्‌ अः इति जाते परेण संयोगे रूपसिद्धिः । आनचतुः । 'भानचुः-- 
भारद्वाजमते नेटि सति आनछिथ, तदुभावे च आनषू+य इति स्थितौ संयो- 
अनुदात्त ऋदुपष घातु, उसको 'भम्‌? का आगम दो, झळादि अकितिके परे । शषः - झप? 
हे परे त कको “बा हो--“ दद दि को छोड़कर । भक्षो-'भक्ष' बातुसे 'इनु प्रत्यय छो 
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१९० मध्यसिद्धाम्तकौमुदी-- [ भ्वादि - 


अक्षिता-अष्टा । अक्षिष्यति । 'स्क्रो'रिति कछोप!। षढोः कः सि ।८।२ ४१। 
अच्यति i अच्णोतु | अचणुह | झच्षणवानि 1 आचणोत 1 आक्णवम्‌-अचणु- 
यात्‌. । अच्णुवाताम्‌ । अचणुयुः । अच्यात्‌ । आक्षौत्‌। आक्षिष्ठम्‌। भाष्टाम्‌ । 
ग णे तक्षः ।३।१।७६। इ्तुर्वा शः 
आक्षिषुः | तक्षु त्वक्षु तनूकरण। तनूकरणे तक्ष दु 
ब्विषये । तच्तणोति, तक्षति वा काष्ठम्‌ । ततक्ष । 'ततक्षिय*ततष्ठ ¦ अतक्षात । 
अतक्षिशम्‌ । अताक्षीत । अताष्टाम्‌ । तनूकरणे किम्‌ १ वारिभः सन्तक्षति । 
भर्तायतीस्यर्थः ॥ रक्ष पालने । रक्षति॥ णिक्ष, चुम्बने । प्रणिक्षति ॥ चक्ष 
रोषे । संघाते इत्येहे । वक्षति । स्हुक्ष संघाते । मक्ष इत्येके ५ तक्ष स्वचने । 
त्वचनं-संवरणम्‌ , त्वचो प्रहणे च । पक्ष परिप्रहे इत्येके ॥ खूक्ष आदरे । 
सुति । सुसक्ष ॥ काक्षि वाक्षि माक्षि काइक्षायाम्‌। द्वाक्षि भाषि 
ध्वाक्षि घो रवाशिते च । '्यूष पाने । तूष तुशै । पूष बृद्दो । सूघ स्तेये । ल्ूष 
गान्तछोपे प्टुस्वे च इते ला नष्ठ इत्यस्य सिद्धिः । आनचथुः-भानक्ष-आनक्ष-भानलि- 
च आनत्तिम । अक्षितेति। अच्छूधातो छेटि तिपि डादेशे तासि ढिस्वाहिलोपे “स्वरतिसूति’ 
इति उदिप्वादूवे भाषिके इडागमे सति अक्षित इति रूपख्‌ । तदभावे च संयोगान्त- 
छोपे कुत्वे 'अष्टा' इति द्वितीयं रूपं सिध्यति । अग्ने अच्चिष्य्रति-अचयति | अचगोतु- 
अक्षतु। आचगोत्‌-आच्षत्‌। अचणुयात्‌-अच्षेत्‌-अचय्रात्‌-आष्चीत्‌। आच्तिप्यत्‌-आच्यत्‌। 
तनूकरणे तक्ष इति । तनूकरणार्थे यस्तत्षधातुस्तस्मात्‌ श्चुर्वा स्पा दित्यर्थः । [तक्ष्णोतीति । 
तच्षधातोळंदि तिपि "तनूकरणे तचत इति विकट्पेन श्नुप्रत्यये 'तच-नु-ति' इति स्थिते 
गुणे च कृते णस्वे 'तचगोति’ इत्यस्य सिद्धिः । शनोरभाये शपि तक्षति इति रूपस्‌ । ततच । 
तष्टा-तक्षिता। तक्षिष्यति-तचयति। तचगोतु-तच्षतु। अतचणोत्‌-अतच्षत्‌। तचणुयात- 
तच्तेत्‌। तचपात्‌। भतक्तीत-अताक्षीद्‌ । वाग्मिः संतक्षति । अन्न तनूक्रणार्थाभावेन न 
तक्षधातोः शनुप्रत्यय:। रक्ष-पालने रक्षति-र रक्ष-रक्चिता-र क्तिप्यति। रक्षतु। अरक्षत्‌.। 
रक्षेत्‌ । रचयात्‌। भरक्षीत । अरहिष्यत्‌ । प्रणिक्षति । णिच्-चुम्बनेष्स्माद्धातोर्टि तिपि 
शपि 'प्र-निक्षति' इति जाते 'उपसर्गादसमासे5पि' इति णत्वे 'प्रणिक्षति' इति रूपं 
भवति । अग्रे सुकरम्‌ । वत्त =रोपे, वत्तति। झत्त-संघाते, क्षति! सञ्च = हस्येझे । 
मक्षति। तक्ष=र्वचने-तच्तति। पक्ष-परिग्रहे-पक्षति । सूक्ष> आदरे-सूचैति । 
सुसू इत्यादि । काक्षि-वाक्षि-माक्षि5कांचायास्र काच्चति-डाँचति-माच्चति । 
द्राक्ति-धाक्षि-ध्वाक्ति-घोरवासिते कांक्षायां चेत्यर्थः । द्रांक्षति-भांक्षति-ध्वांक्तति । 
चूष ऊ पाने-चुषति । तूप = तुष्टी तूषति। पूप = बृद्धौ-पूषति। मूषनस्तेये-सूषति । 


क्रथक सादेबातुकके पर निकसपसे। षढोः- षकार-ढकारको कहार हो, सकारके परे। 


तन्‌ “तस तक त्रा, (ताका) क्षते) मलाही, -ेति्रयदे विभ े । 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-एब्दुमती-टीकाइयोपेता । १९१ 


रुष भूषायाम्‌ । शूष प्रश्नचे । यूष हिंसायाम्‌ । जूब च ॥ भूष अलङ्कारे । जि 

जगे । नयति । खन्‌लिटो जेः |9३/५५ सनलिग्निमित्तादभ्यासात्परस्य जे! कु- 

स्वम्‌ । जिगाय ! जिर्मतुः । जिगयिथ--जिगेथ । ज्ञी प्रोणघारशे। जीवति । 

पौष मीच तीव णीच स्थौल्ये । पोयति। पिपीव ॥ सुर्वी पन्धने। उपधायां 

च ।८।२।७८। घातोदपघाभूतगो रेफवकारयोहलपरयो। परत इको दौर्घः स्थात्‌ | 

मूर्वति ॥ पूर्व पचे मधं पूरणे । पूर्ति । पर्वति । मर्वति | चथे अदने । चईति। 

कप जब शिष जब झष शष वष मप्र रुप रिष हिंप्रार्या!। शेषति । रिशे- 

प। शेष्टा। शल्ल इणुपधाद्निडः कसः ।३:१।४५। इगुपधो यः शलन्तसत- 

स्मादनिटरच्छेः क्सादेशः । अशिक्षत्‌। तीषसहलुभरुषरिषः ।७।२।४९। इच्छ- 

लूइ-खूप = भूपायास्‌ । रूषति-रूपति। शूप = प्रसवे-शूपति। यूप = हिंसायाम्‌ 
युपति । जूष = हिसायामेवेश्यर्थः। जूपति । भूप = अलङ्कारे भूषति। जि = जये- 
जयति । 'सनूछिटोजें:' । अभ्यासादिति अनुवतंते । निगायेति । जिधातोलिंटि तिपि 
णछि 'छिटि घातोः? इति द्वित्वे पूवस्याभ्यासरदे जिजि+ अ! इति नाते 'अचोन्णिति’ 
इति वृद्धौ आयादेरो 'क्षिज्ञाय! इति जाते 'सन्छिटोजेः? इत्यभ्यासारपरस्य जकार्ण 
कुरवेन रत्वे च कृते 'जिगाय' इत्यस्य सिद्धिः। जिग्यतुः-निग्युः । जिगयिय-जिग्यथुः- 
.जिग्य-जिगाय-जिगय । जिग्यिव, जिग्यिम । जेता, जेष्यति। ज ब तु-भभयत्‌। जयेत्‌ , 
जीयात, भजेपीत्‌। अजेप्यत्‌। जीव = प्राणघारणे। जीवति । जिजीव । जीविता। 
जीविष्यति। जीवतु- अजीवव-जीवेत्‌-जोच्यात्‌-अजी वी व-भजी दिष्यत्‌। पीच-मी व- 
तीव-णीव = स्थौठ्ये-पीवति। मीवति। तीवति। नीवति। पिपीब। मिमीव । 
तितीवं । निनीवेध्यादि । उपधायां चेति। धातोरित्यधिकाराद्धातोरिति । लभ्यते | हळू 
परयोरेफवकारयोरित्यन्नुषज्यते । इक्‌ इत्यनुवतंते दीघं इति च । मूरति इति । सुषं- 
घातोः छदि तिपि शपि उपधायां च' इति उकारस्य दीघं इते “मूर्वति' श्यस्य 
सिद्धिः । सुमूवत्यादि । एवं -पर्ष-मवनपूरणे, पूर्वति । प॒वेति । मर्वति । घुपूवं-पपर्व- 
ममवेत्यादि । चवं = अदने-चवंति-चचर्वत्यादि । कप-खप-शिप-जप-झप-रापू- 
वषू-मष-रुप-रिप-हिंसार्थाः । कपति-खपति-शेषति-जपति-झपति-शपति-तरपति' 
भषति-रुपति-रिपति इत्यादि श्ञिशेप-शेष्टा-शेचग्रति-शेपतु-भशेषत्‌-रोपेत्‌- दिष्य" 
त्‌। शर इगुपचेति । ठिळरित्यचुवतंते हळ इति पञ्चमी । च्छेरिति विभक्तिविप रिणामे- 
नान्वयः। अशिक्षदिति । शित्‌ घातो्छुङि तिपि (इतश्च इति इछोपे च्छौ “शरू 


MD = 
सनलि--सन्‌? भोर 'छिद्‌? निमित्तक अभ्याससे पर 'नि’ धातुको कुख हो । उप- 
-घातुका उपधाभूतदळूपरक फः भौर 'वकार” के परे “इक? को गोते I स 

i ३ =एषादिमे पर तादि भाषैः 
शळन्हे,पुः,भृशिर धी oe | (अता भावेश दो निको by eGangotri 


१९२ भध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ भ्वादि- 


त्यादेः परस्य तादेराद्धधातुकस्येद्बा । रोपिता-रोश । रेषिता-रेश । भष 
भत्स ने । इद्द भत्सनं--श्वरवः । पुष पुष्टौ । पोषिता । अनुदात्तेषु 'पुष्येशति 
श्यना निदेशादयमुदात्त । अङ्विधौ देवादिकरय प्रहणान्नाङ । अपोषीत्‌ । 
[धषु शिल्लषु प्रुषु प्लुषु दाहे । धति । श्लेषति । श्रोषति । प्लोपति । 
इति परस्मेपदप्रक्रिया ॥ 
अथात्मनेपदम्‌ । 

पघ बृदौ । टित आत्मनेपदानां टेरे ।३।४।७९। रितो लस्यात्मनेपदाना 
रेरेत्वम्‌ । एषते । आतो ङितः |७।२।८१। दतः परस्य ङिटामात शय्‌ स्यात्‌ । 
एधेते । एघन्ते । थासः से ।३।४।८०। दितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे। 


इगुपधाद' इति क्सादेशे कळोपे 'षढोः कः सि? इति पूवंषकारस्य कत्वे “आदे शप्रत्य- 
ययोः? इति सकारश्य षत्वे उभयोयोंगेन ज्ञस्वे अङ्गश्याडागमे सति अशिषत्‌ इति 
सिद्धस । अग्रे अशेचयत्‌। तीषसहेति । तीति सप्तमी त्‌ इध्यस्याछाभ्रयस्वेन तदादिवि- 
धिरत एवं आइ-तादेरिति । इडवेति अजुषज्यते । रोषितेति। रुष-हिंसायामस्माद्धा- 
तोलुंडि तिपि तासि डादेशे दिछोपे 'तीषसह' इति इड्विकल्पेनेटि 'पुगन्त' इति गुणे 
“रोपिता' इति रूपस्‌ । इड मावे तु ष्टुत्वे इते 'रोष्टा? इत्यपि साधु। भष-भरसंने। स- 
षति । पुष-पुष्टी-पोषति । पुपोषेत्यादि। श्रिघु-शिलिषु 'प्रधु-प्छुघु-दाहे । श्रेषति । श्ळेष- 
-ति। ग्रोषति। ज्लोषति। शिक्षेष-शिश्लेष-पुप्रोष पुछ्ोषेत्यादिरुह्यम्‌ । इति परस्मेपदिनः। 

एष वृद्धाविति । जायते, अस्ति, त्रिपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति 
पड्भावविकाराः । तत्र चतुर्थाउस्था बुद्धिः-उपचयः। एषते । पुधधातोः अकार उच्चार- 
णार्थः; तस्मिन्‌ गते “वतमाने छर्‌? इति लदि, रकारस्य 'ळन्त्यम्‌? इतीस्संज्ञायां 
लोपे रकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य 'उपदेरोऽज नुनासिक इत! इतीस्संज्ञायां 'तस्य छो पः? 
इति लोपे “एध्‌ छ? इति भूते अन्न 'तिप्‌ तस्‌ श्चि०' इत्यादिना सवे आदेशाः प्राप्ताः । 
त्र 'अचुदात्तछित आस्मनेपदुस्‌? इति एधधातोरनुदात्तत्वात्‌ ‘तङानावात्मनेपदम्‌? 
इति द आतां ज इत्येतेषामात्मनेपद्संज्ञस्वात्‌ तेषाँ प्रातिर्जांता। तन्न प्रथमपुरुषकवचन- 
विवक्षायां तङ्ते 'तिङशित्सावंधातुकम्‌? इ दि सावंधातुकरवात्‌ 'कर्तरि शप्‌’ इति शपि, 
इापयोरि्संज्ञायां लोपे च “एध अ त'इति जाते 'अचोऽन्ध्यादिटि' इति तकारोत्तरवर्तिनः 


अकार्य टिपंजञायां रित आत्मनेपदानां टेरे’ इति दिसंज्ञकस्येशवे एधते? इति रूपम्‌ । 
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धातुक को इट! का आगम हो, विकरपसे । 
डित आमनेपबाला टेरै--'टित' लकार सम्जन्धी आरमनेपद के 'टि' को एख हो | आतो- 
अ” ते पर डित सम्बन्धी, आकारको इय” भादेश हो आए वदर, (छकारससन्यी 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । १९३ 


एवेथे । एघध्वे । एघे । एधावहे । एधामहे । इजादेश्च शुदमतोऽनृच्छः । ३। 
१।३६। इजादियों धातुगुरुमानुच्छत्यन्यस्तत आम्‌ लिरि। आम्प्रत्ययवत्‌ कृथो- 
ऽचु प्रयोगस्य 1१ ।३।६३। आम्प्रकृत्या तुल यमनुप्रयुज्यमानात्कृभोऽप्यात्मनेप द्‌ 
स्यात । लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ ।३।४।८१। ठिडादेशयोस्तझयोरेश्‌ इरेच्‌ एतौ 
स्तः । एकारोारणं ज्ञापकं--'तडादेशानां रेरेत्वं ने!ते तेन डारौरसा न। 
एषाशक्रे । एघाघकाते । एघाधक्रिरे । एघाघह्ृषे । एघाशक्राये । इणः षीध्वे- 
खुङलिरां धोऽङ्गात्‌ ।८।३।७८। इणन्तादद्वात्परेषा षोष्वंलुड्लिटां घस्य ढः । 
एघाशकढ्वे । एधाञ्चक्रे । एधाश्चक्वहदे । एधाधक्महे । एघाम्बभूव । एघामास । 
आम्प्रत्ययवदिति तृतीयान्ताद्ृतिः। अचुप्रयुज्यत इत्यजुप्रयोगः। कर्मणि 
घञ्‌ । पञ्चम्यर्थे पष्ठी। तदाह--आम्प्रह॒स्येत्यादिना । एबान्नक्रे । एध्‌ घातोः 
“परोछे लिए! इति छिदि, "इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः इत्यामि, "आमः इति 
छिरो लोपे, 'कृञ्जानुप्रयुञ्यते छिरि' इति छिट्परके कृणजुप्रयोगे 'पुघ आस कू छिद्‌? 
इति जाते, लिटः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचनविवच्ञायां तादेशे 'छिट्‌ च इस्याधधातुः 
कत्वे 'छिटस्तश्चयोरेशिरेच' इति तकारस्य स्थाने एशादेशे कृते शलोपे च जाते “पुघ्‌- 
आस्र इ ए' इति स्थिते अन्न छिदि घातोरनम्यासश्य? इति द्विवे प्रासे तं परत्वादू 
चाधिस्वा “इको यणचि’ इति आप्ते तस्य 'द्विवचनेऽचि? इत्यनेन निषेधे कृते पुनः 
असङ्गविज्ञानात्‌ 'लिटि धातोरनम्यासस्य’ इति द्विस्वे 'एध्‌ आम्‌ कुक प? इति जाते 
“पूर्वोऽभ्यासः? इत्यभ्यासत्वे 'उरत्‌' इति अम्यासञ्चवर्णस्य अकारे जाते "उरण्‌ 
रपरः इति रपरे “पुध्‌ आस कर्‌ कू प्‌’ इति मूते 'दलादिः रोपः इति कअवशिष्टे 
“कुहोश्चुः इति कस्य चत्वे जाते 'सावंधातुकाधंघातुकयोः” इति गुणे प्रा, परम्‌ 
*असंयोगालिट्कित? इति लिटः किच्वाव्‌ “ग्किङ्ति च' इति निषेधे जाते, 'इको यण- 
चि! इति यणि, सर्वस्मिन्‌ संयु इते एघाम्‌ इत्येतद्वतस्य मस्य 'मोऽचुस्वारः इत्यः 
जुस्वारे “अनुस्वारस्य ययि परसवः? इति नित्ये परसवे ग्राप्ते वा पदान्तस्य? इति 
वा परसवण 'एधाङ्करे' इति रूपस्‌ । एघान्नक्ढवे 1 एधघातोः 'परोचे लिट? इति छिदि 
"इजादेश्च गुरुमतोऽनुच्छः' इत्यामि आमः इति लिटो लुकि, 'कञ्जानुप्रयुज्यते छिरिः 
“थासः के स्थानमें 'सेर आदेश हो । 

इजा--ऋXच्छ घातुसे भिन्न इजादि और गुरुमान्‌ जो धातु उससे “भाम्‌? प्रत्यय हो, 
'छिट? के परे । 

आस्प्र-भाम्प्रकृतिके तुल्य अनुप्रयुज्यमान 'कन!? घातु ते मौ आत्मनेपद हो । 

छिरस्तञ्झयोरेशिरेच-छिडादेश 'तः और 'झः के स्थानमें ( यथाक्रमसे ) 
एश्‌? गोहन] आवेश हो प जत कने तर वी पं होर ० मन्धो 
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१९३ ` म्रष्यसिद्धान्तकोसुदी- [ भ्वादि- 


अनुप्रयोगसाम््यादस्तेभूसावो न, अन्यथा दि 'कृशानुप्रयुज्यते? इति, “कुभ्विति’ 
वा त्रयात्‌ । एधिता । एधितारौ । एधितारः । एधितासे । एषितासाथे । थि च 
८।२।२५ घादौ प्रत्यये सलोपः स्यात्‌ । एधिताध्वे 1 द्द पति ।9।४।५२। तास" 
-ह्त्योः सस्य इः स्यादेति परे । एघिताहे । एषिताशवहे । एथितास्मद्दे । एधिष्यते । 
>> 3 37 7+>>5 ऋण न 

इति छिट्परके इनि अजुप्रयुक्ते, छिरो छस्य स्थाने मध्यमपुरुषबहुव चने ध्वमि आदेशे 
सिर च इति सूते 'िटि घातोरनम्यासस्य' इति इमो दिसे अम्य 
सल्वे 'उरत? इति कन ऋवणश्याकारे जाते उरण्‌ रपरः इति रपरे कर्‌ इति जाते 
व्हळादिः शेष” इति कमात्रावशिष्टे 'कुहोश्वु” इति कस्य चत्वे 'इणः षीष्वं छुः 
छिरां घोज्ज्ञाव? इति धस्य ढत्वे मस्यानुस्वारे वा परसवर्णे च इते 'टित आत्म्नेपदा- 
नां टेरे इति भ्वमोऽमधिसंश्षकस्येस्वे 'एघाजकृढवे' इति रूपस्‌ | पपाम्वभून एधः 
यातोः ठिरि, 'इजादेश्व गुरुमतोच्नुच्छः इत्यामि, “आम! इति छिदो लुकि 'कृञ्चानु- 
- अदुउयते लिटि! इत्यत्र इञः प्रत्याहारः । तेन 'क भू अस! इत्यस्य छाभः। अन्न लिटन 
परके सूघांतौ अनुप्रयुक्ते सति 'एघाम्र भू लिट्‌? इति जाते लिट इदि गते, छः स्थाने 
च सूधातोः परस्मैपद्स्वात्‌ प्रथमपुरुपेकवचने “तिबादेशे, तिपः स्थाने "परस्मेपदानां 
णळतुसुस्थळ' इत्यादिना णि, अनुचन्धळोपे सुवो चुग्छुङ्छिटो' इति शुचो डुगा- 
गमे, उकि गते, किस्वादन्त्यावयवत्वे जाते, 'छिटि घातोरनभ्यासस्य'इति सुवो ह्व्स्वि 
“पुघाम्‌ सूच भूव अ? इति जाते 'पू्ोऽभ्यासः' इत्यभ्यासस्वे “हळादिः शेष” 
इति भू अवशिष्टे हस्वः’ इति हस्वे 'सवेतर इति सुचः उकारस्य अस्वे 
'अम्यासे चच? इति अस्य चकारे “एघाम्‌ बभूघ' इति जाते मस्याचुर्वारे वा 
परसवर्णे च कृते 'एुधाम्बभूव' इति । षि चेति ।. “सः स्याधंधातुकेः इत्यतः 
से इत्यनुबतते । तासस्त्योः? इत्यतो लोप इति । `अङ्गादिसप्रस्ययो धीस्यनेन विशो" 
च्यते । तदादिविधिः। तदाह--घादाविति । एधिताध्वे । पुधघातोछुंरि, उटि गते, छः 
स्थाने मध्यमपुरुषबहुवचने ध्वमि कृते, तासि, तस्य आर्धधातुकस्वे+ इडागमे च जाते 
'एधितास्‌ ष्वम्‌? इति सूते 'घि च' इति सलोपे 'टित आस्मनेपदानां देरे’ इति 
घ्वमोऽमः टिसंज्ञकस्य प्रवे “एधिताष्वे'इति रूपस्र । इ एतोति । ह इति प्रथमान्तम्‌ । 
अकार उच्चारणार्थः । “सः स्याधधातुके' इत्यतः स इति “तासस्त्योळोपः इत्यतः 
तासस्स्योरिति चानुवतते । तदा ह--तासस्त्योरिति । एवितादे। एघधातो छुट उत्तमपुरुपै- 
कवचने इटि, तासि, इडागमे 'एघितास इ' इति स्थिते “दित आत्मनेपदानां देरे’ इति 
इट इकारस्यैरवे 'ह एति’ इति सस्य हत्वे एधिताहे’ इति रूपम्‌ । एवं वहौ, महिङि 


FET Be ५ , सानु? ’ 
पकार को टमा मादस 0 जि च- लड प्रत्ययके परे सकारका लोप हो। हु पति-'तास 


an 


“करणम्‌ ]  सखुघा-इम्दुमती-टीकाद्वयोपेता । {९५ 


एघिष्येते । एधिष्यन्ते । एविष्यसे । एधिष्येथे । एविष्यष्वे । एधिष्ये । एविष्याव हे । 
एधिष्यामहे । आमेतः ।३।४,९०। लोड एन आम्‌ ` एबताम्‌ । एघेताम्‌ । एघन्ताम्‌ । 
'सवाभ्यां वामौ 1३ ४।९१| सवाभ्यां परस्य लोडेतः कमाइाऽमो स्तः। एघस्त्र। ए- 
घेयाम्‌ । एधध्वम । एत पे ।३।४ ९३। लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌ । आमोऽपवा द्‌ः। 
एघे । एधावहै ! एघामद्दै। आटश्च । ऐशत । ऐधेताम्‌ । ऐघन्त । ऐघथाः । 


च परे साधनिका शेया। एषिष्यते । पुध्घातोः “लुट्‌ शेषे च! इति लदि, अनुबन्घ- 
ळोपे प्रथमपुरुषैकवचने ते कृते, “स्यतासी लळटोः' इति स्ये, "आर्धधातुकं पोष? 
इत्याधंधातुकस्वे 'आधंघातुकस्येड्वळादेः'इति इडागमे “आदेशप्रत्यययोः दृति पर्वे, 
"डित आत्मनेपदानां टेरे” इत्येस्वे "एधिष्यते? इति रूपस्‌ । आमेतः | आस एतः इति 
इद्धः । "लोटो लङ्वत्‌? इत्यतो लोट इत्यज्ुवतंत्ते, तदाह--छोंट एत इति । 'एषताम्‌ । 
एधधातोः, 'छोट्‌ च' इति लोटि, ओकारस्य टस्य चेत्संज्ञायां,लोपे च जाते, छः स्थाने 
ग्रथमपुरुपेकवचने तादेरो कृते 'तिङशिस्सावंधातुकम्‌' इति तस्य सावंघातुकत्वे 
'कर्तरि शप? इति शपयोरित्सब्ज्ञकरवे छोपे च, शिरवादस्यापि सावंधातुकत्वे 
“रित आत्मनेपदानां देरे’ इति ठकाराकारस्येस्वे 'एधते” इति जाते आमेतः इति 


शप? इति शपि, शकारस्य पकारस्य वेत्सज्ञायां छोपे च “एध्‌ अ इ' इति जाते 
“टित आत्मनेपदानां देरे' इति इट इकारस्य एर्वे, एकारस्य 'एत ऐ इति पेलव, 
“आडुत्तमस्य पिच्च' इति उत्तमपुरुषस्य एइत्यस्य आडागमे टित्त्वादाद्यावयवे जाते, 
"एच आ ऐ' इति स्थिते 'आदश्र' इति बुद्धी "पध पे! इति भूते 'बद्धिरेखि' इति 
बद्धौ 'एजे' इति रूपस्‌ । ऐषत । एधधातोः 'अत्नद्यतने कङ' इति लकि ङकाराकार- 


भोर 'अस्तिः के सकारको इकार आदेश हो "एत? के परे । आमे--छोट्‌ हकार 
सम्बन्धी एकारको "आम्‌? आदेश हो । सवा-सकार भौर वकारते पर लोट्‌-सम्बन्धो एकार 
'को ( यश्ुक्रमते » तर! भोट (अत भधे को (तपे: शय छकार ंबन्दोःहमपरुषके 


पद मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ भ्वादि- 


ऐवेथाम । ऐघध्वम्‌ । ऐघे । ऐघावहि । ऐघामहि । लिङः सी युड्‌।३।४।१०२ 
( छिङः सकोपोऽनम्स्यस्येःति ) सलोपः । लोपो व्योवत्रि ।६।१।६६१ एघेत । 
एघेयाताम्‌ । झस्य रन्‌ ।३।७।१५५। ढिडो झस्य रन्‌। एघेरन्‌ । ऐधेयाः । 
एघेयाथाम्‌ । एघेष्वम्‌ ॥ इटो5त्‌ ।३।४।१०३। लिङादेशस्य इटोऽत्स्यात्‌ । 
एचेय । एघेवहि । एघेमहि । खुद तिथोः ।२।४।१०७। लिड्स्तयोः सुद्‌ स्यात्‌ । 
यलोपः । एधिषीष्ट । एविषीयाभ्ताम्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एघिषौयास्थाम्‌ । 
एपिषीध्वम्‌ । एघिषीय । एधिषोदहि । एधिषीमहि । ऐविष्ट । एधिषाताम्‌ । आत्म- 


MRE Fe नि ति जन कम 
योरिस्सज्ञायां कोपे च, छः स्थाने 'तिस्तसक्षि० इत्यादिना तादेशे 'तिङ्शित्सावंधा- 
नुकम्‌' इति सावंधातुकव्वे 'कर्तरि शप्‌? इति इापि शपयोरित्सब्ज्ञायां लोपे च 'आ- 
डजादीनास' इत्याडागमे 'आ एध्‌ अ त? इति जाते 'आदथ्व' इति बुद्धौ, मिलित्वा 
'पेघत' इति रूपस्‌ । पवेत । एुधूघातोः' ' दिधिनिमन्त्रणामन्त्रणा घीष्टसंप्रशनप्रार्थनेषु 
छिङ' इति छिङि, इङि गते, छः स्थाने म्रथमपुरुपेकवचने तादेशे कते 'तिङशित्सा- 
द॑धारेकस्‌ इति सावंधातुकत्वे 'कतंरि शप्‌ इति पि, झपयोरिस्संज्ञायां छोपे च 
“पुघ्‌ अ त? इति जाते "छः सी युट्‌' इति तकारस्य सीयुडागमे, उटि गते टिरवा- 
दाधावयवे, 'लिडः सलोपो5नन्स्यस्य' इति सलोपे 'छोपो व्योव॑छिइति यछोपे: 
'आदूगुणः' इति गुणे "एधेत? इति रूपस्‌ । झत्य रज्षिति । छ़िङः सीयुट्‌? इत्यतो 
लिङ इत्यचुवतंते । तदाह- ढिडो झस्येति । लिङादेशस्य स्येत्यर्थः । अनेकाङस्वा- 
स्सर्वादेशः । इटोऽत्‌ । इटः, अतः इति छेदः । 'लिङः सौ युट्‌? इस्यतो लिङ इत्यचु- 
वर्तते । तदाह--छिडादेशस्येति । सुटवियोः | छिङस्सी युट! इत्यतो लिङ इत्यजुवतंते । 
तिश्च थ्‌ चेति दन्द्वात्‌ पष्ठीड्विवचनस्‌ । इकार उच्चारणार्थः । तदाह-लिङस्तकारेति । 
एधिषीष्ट । एध्‌ धातोः “आशिषि, छिङकोटौ' इत्याशिषि, छिङि इडि गते छः स्थाने: 
ग्रथमपुरुपेकवचने ते जाते 'ढिङाशिपि' इत्याधंधातुकस्वे, “लिङः सीयुट' इति 
सीयुटि, उटि गते, रित्वादाद्यावयवे 'एघ्‌ सीय्‌ त? इति जाते “सुट्‌ तिथोः इति 
तकारस्य सुडागमे, उडि गते टित्त्वादाद्यावयवे यकारस्य 'छोपो च्योच॑छि' इति यळोपे 
“आध॑धातुकस्येड वछादेः” इति इडागमे “आदेशप्रत्यययोः इति उ अयत्न-घत्वे, तका" 
रस्य प्टुस्वे 'एथिपीष्ट' इति रूपम्‌ । ऐेविष्ट । एधधातोः 'खुङ इति छुङि, उछि गते, 
छ; स्थाने प्रथमपुरुपेकवचने ते, तस्य सावंधातुकत्वे, शपि प्राप्ते तस्वाधित्वा 'च्लि- 


एकारको पेकार आदेश हो। लिङः-०उादेशको सौयुटका आगम हो, आत्मनेपदमे । 

ळोपो--यकार और बकारका छोप हो 'व के परे"; झस्य- छिङ लकार-समबन्धी 'झ' को 

धन! साह्रै हलोऽन त ति Sib ठवे खुद किक 
ष्‌ 


|| 
छक" संदखी तकर-गफारको "धुट्‌? का आगम हो। अनकारते पर आत्मने 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्द्मती-टोकाइयोपेता । ६५७ 


नेपदेष्वनतः ।७।१।५। अनकारात्परस्या55त्मनेपदेषु झत्य अत्‌ स्पाद्‌ । ए।घेषत । 
ऐघिष्ठाः। ऐधिषाथाम्‌ । ऐधिढ्वम्‌ । ऐ'षि। ऐधिष्वद्दि । ऐधिष्मदि । ऐि- 
ष्यत । ऐधिष्येताम्‌ । ऐविष्यन्त । ऐधिष्ययाः। एऐधिष्येयाम्‌ । ऐधिष्यध्वम्‌ । 
ऐविष्ये । ऐधिष्यावहि। ऐविष्यामहि । कघु कान्तौ । कमेणिङ ।३।१।३०। 
स्वाथे । कामयते । अयामन्ताइवाय्येस्न्बिव्णुषु ।६।४।५५। एषु णेरय्‌ आदेशः। 


छुडि' इति च्छौ, “उठे! सिच’ इति सिचि, इचि गते, "एध्‌ स॒ त’ इति स्थिते 
'आधंधातुक रोपः? इति सिड आघंघातुकस्वे 'आधंधातुकस्येड्बलादेः इति इडा- 
रामे 'आदेशप्रर्यययोः इति सस्य पश्वे, त कारस्य “ष्टुना ष्टुः इति ष्टुस्वे, 'आड- 
जादीनास' इस्य क्गस्याडागमे 'आरश्च' इति वृद्धो 'ऐघिष' इति । रूपस्र्‌ । आर्मनेपदे- 
ब्वनत इति । 'श्ोन्तः इत्यतो झ इति पए्यन्तमनुवतते । आस्मनेपदेव्विति पष्ठयर्थे 
सप्तमी। आत्मनेपदावयचस्य झकारस्येति लभ्यते। अदभ्यस्तात्‌? इत्यतः अदि- 
स्यचुवतंते। न अव्‌ अनत्‌ तस्मादिति दिग्रहः। तदाह--भनकारादित्यादिना | ऐविषत। 
एघूधातोछुंङः प्रयमपुरुषबहुवचने झे समागते 'डिक ळुडि' इति च्छो, “च्लेः सिच? 
इति सिवि, इचि गते, सिचः सरयाधंघातुकत्वे 'आधंधातुकस्येडवलादेः इति 
इडारामे आत्मनेपदेप्वनतः' इति झस्य अत्‌ आदेशे आडजादीनाम्‌? इत्यङ्गस्याडा- 
गमे. "आरश्च' इति वृद्धौ, 'आदेशप्रत्यययोः इति सिचः सत्य पर्वे मिलित्वा 
“ऐघिषत' इति रूपस्‌ । ऐपिद्शम । एधधातोलुंङों मध्यमपुरुपबहुवचने ध्वमि कृते, 
चलौ, च्छेः |सिचि, इचि गते, इडागमे, "आडजादीनाम्‌? इस्याडागमे “आरश्च' 
इति वृद्धो, 'ऐधि स॒ ध्वम्‌? इचि जाते 'धि च' इति सलोपे {इणः षीध्वं छुछ- 
लिटाम! इति ध्वमो घकारस्य ढत्वे “पऐेधिढवम्‌' इति रूपस्रः। पेषिष्यत। एधधा- 
तोः 'छिङनिमित्ते लुङ्‌ क्रियातिपत्तौ’ इति लुङ, अनुबन्धलोपः, छः स्थाने 
अथमपुरुषेकवचने ते कृते “स्यतासी ललुटोःः इति स्ये सस्य “आधंधातुक 
शेषः” इत्याधंघातुकत्वे, 'आधंघातुकस्पेडवकादे” इति इडागमे ;'आदेशप्रत्यय योः? 
इति पर्वे 'आडजादी नाम्‌” इति आडागमे 'आरश्च' इति बृद्धी 'ऐघिष्यत' इति 
रूपस्‌। कमु कान्ताविति {कान्तिरिऽ्छा “स्वर्गकामः? इत्यादी कमेरिच्छायां प्रयोगया- 
डुल्य दर्शनात्‌ । 'कामोऽभिळापस्तपश्च' इस्यमरः । कमेणिङ्‌ । दोषपूर णेन सूच व्याचष्टे 
स्वार्थ इति। अथंविसेषानिर्देशादिति भावः। कामयते। उकारस्पेस्सन्ञककस- 


उता) 'झ? को 'अत? आदेश दो । कमेणि-“कम्‌! घातुसे 'णिड! प्रत्यय हो, स्वार्थ में। 
अया--'आम्‌ , अन्त, आङ, आप, इत्यु और इष्णुङे परे 'णि? को अय आदेश दो । 
नोटः--आम्‌-'कारयामास' । अन्त-'गण्डयन्तो मण्डयन्त; (तमूर्बाइ० दस ४णादिसूत्र 


से 'शव छौ, कोत तेते. गलत खाइ पाच | सूदिमहि(ति० इस सूतरते 


१९८ मध्यखिद्धान्तकोसुदी-- [ भ्वादि- 


कामयाके । "आयादय? इति वा णिड्‌ । चक्रमे । चकमाते । चकमिरे । चकमिषे । 
चकमाये । चकमिध्ते । चकमे । चकमिवहे । चकमिमहे । कामयिता । कामिता । 


RDS Sein 
घातोः 'कर्मेणिद' इति णिङि, अनुबन्धछोपे “अत उपधायाः इति बृद्धौ 'कामि' 
इति जाते 'सनाद्यन्ता धातवः इति घातुसव्ज्ञायां कटि अनुबन्धलोपे 'छः कणि 
चच आवे चाकर्मकेभ्यः' इति कतंयंथें अनुदात्तङित 'आत्मनेपद्म' इति कामिघातो 
ङिंरवात्‌ आश्मनेपद्स्य प्राप्तौ “तङानावात्मनेपदम्‌? इति तङ आत्मनेपदसन्ज्ञस्वात्‌ 
छस्थाने सर्घस्मिन्‌ प्राछे प्रथमएदषेकवचने . तादेरो 'कामि त! इति स्थिते, तत्र तका" 
त्यानाच इति सार्वंधातुकस्वे 'कर्तेरि शाप’ इति शपि शपयो- 
यो लोपे च शिसवास्सावंधातुकस्वे 'सार्वधातुकार्घधातुकयोःः इति गुणे 'प॒- 
चोज्यवायावः इति अयादेशे "दित आत्मनेपदानां टेरे’ इति रेेस्वे ‹कामयते' इतिः. 
रूपस्‌ । अयामन्तेति । अय्‌ इति च्छेदः । “णेरनिटि? इस्यतो णेरिस्यचुवतते । तदाह- 
णेरयादेशः स्यादिति । कामयाज्ञक्रे। कम्‌ घातोः 'कमेणिङ्‌' इति णिङि, अनुबन्धलोपे 
“अत उपधायाः? इति बृद्धिस्वे कामि’ इति भूते 'सनाद्यन्ता धातवः' इति धातुत्वे 
“प्रोचे 'ढिद्‌' इति छिदि 'कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्य” इस्यामि, “णेरनिटि? इति 
लोपे प्राप्त सग्बाधिस्वा 'अयामन्तार्‍्वाय्येस्न्विष्णुषु' इति णिङ इकारस्य अयादेशे 
“कामय्‌ जाम लिट! इति जाते "आमः? इति छिटो लुकि, 'कृञ्चाचुम्रयुउ्यते छिदि” 
इति छिट्परके कृजोज्नुप्रयोगे इते, छिटो छः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचने तादेशे कृते, 
तस्य स्थाने “छिटरतश्चयोरेशिरेच' इति एशि कृते शस्येस्सब्शायां लोपे च “लिटि, 
धातोरनभ्यासस्य’ इति कृषो द्वित्वे 'पूर्वोश्म्यास इति अभ्यासत्वे 'उरत? इति 
अस्यासऋवणंस्य अ कारे उरण रपर? इति रपरे च कृते "कामयास कर्‌ कृ ए! इति 
भूते "हलादिः रोपः? इति रलोपे "कुहोश्चुः? इति कस्य चत्वे (इको यणचि’ इति 
यणि, मस्याजुस्वारे वा परसवर्णे च कृते 'कामयाज्ञक्रे' इति रूपम्‌ । चकमे आया” 
दय आधंधातुके वा” इति आयादेशाभावपक्ते कम्‌घातोः “परोक्षे लिट? इति छिदि, 
इरि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेक्र्वचने तादेशे, तस्य स्थाने ' छिटस्तञ्षयोरेशिरेच्‌' इति 
एशि, अनेकारस्वास्सवादेशे शस्ये्संज्ञायां छोपे 'च, 'छिट्‌ च? इत्याधंधातुकस्वे, 
ग्लिटि घातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे “कस कम्‌ ए? इति जाते "पूर्वोऽभ्यासः 
इत्यभ्यासस्वे हलादिः शेष? इति कक्षदशिष्ट कुद्दोश्चुः इति कस्य 'चत्वे सिल्त्वा 
“चकसे? इति रूपम्‌ । कामयिता। कस्रधातो; 'कमेणिंड”' इति णिङि, अनुबन्धलो पे 
“अस उपघायाः' इति बृद्धो 'सनाद्यम्ता धातवः इति धातुसंज्ञायास्र अनद्यतने 
'आछच्‌?) | झाय्य-'पृहयाय्यः' (अदक्षिस्पृदिगाहेम्य आय्यः? शस उणादि सूत्रे 'आच्य!) । 
इत्नु--*स्तनयित्युः' ( स्तनिद्षपुषि०' इस उणादि सूत्रसे इत्नुच’ ) इष्णु-'वोरधः 
पारि? (0रिछ्द सिसे ०१०्ुचे०)००३सं प &दाईरश सभिइनि«चडिये।। 
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कामयिष्यते । कमिष्यते । कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट । कमि- 


खुर? इति छुटि, उरि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे, “स्यतासी लुछुरोः 
इति तासि, तासः 'आधंघातुकं शेषः' इत्याधंधातुकरवे ‘आधंघातुकस्येड्चलादेः 
इति इडागमे, 'काम्‌ इ इ तास्‌ त इति स्थिते 'सावंधातुकार्धधातुकयोः? इति गुणे 
"एचोऽयवायावः! इत्यादेशे “खुटः प्रथमस्य डारोरसः' इति तस्य स्थाने डास्वे, 
स्येस्संजञायां लोपे च, 'डिस्वसाम्थ्यांदस्यापि देलोपः? इति टिसंशकस्य तासः 
आस्‌ इत्येतस्य लोपे 'कामयिता” इति रूपस्‌ । कामयिष्यते । कस्रघातोः 'कमेणिंड? 
इति णिङि, इङि गते, णगते च “अत उपधायाः इति वृद्धौ 'कामि' इति जाते, 
तस्य 'सनाद्यन्ता धातवः इति घातुत्वे 'छुट शेषे च' इति लटि, जडो छः स्थाने 
तादेशे, “स्यतासी जूछुटोः” इति स्ये, स्यस्य 'भाधंघातुक रोपः? इत्याधंधातुकत्वे 
'आर्धधातुकश्येड्बळादेः' इति इडागमे 'सावंघातुकाघंधातुकयोः' इति कामीत्यस्य 
गुणे 'पचोऽयवायावः इत्यादेशे 'कामयि स्य त' इति जाते; ‘आदेशप्रत्यययोः? 
इति षव्वे 'टित आत्मनेपदानां देरे? इति टेरेस्वे "कामयिष्यते? इति रूपस्‌। अमन 
रूपाणि-कामयिय्येते, कामयिष्यन्ते । कामयिष्यसे, कामयिष्येये, कामयिष्यध्वे । 
कामयिष्ये, कामयिण्यावहे, कामयिष्यामददे । कामयताम्‌ । कम्‌घातोः “कमेर्णिङ्‌ 
इति णिङि, इछि, णगते च “अत उपधायाः इति बृद्धी “कामिः इति जाते तस्य 
“सनाद्यन्ता धातवः इति धातुस्वे 'छोट च? इति रोटि, ओटि, गते, छः स्याने 
प्रथमपुरुषेकवचने तादेरे, तस्य 'तिङ्शित्सावंघातुकस्‌” “इति सावंधातुकत्वे 'कतेरि 
शाप इति शपि शपयोरिस्सन्ज्ञायां छोपे च कृते अकारेब्वशिष्टे, तस्य शित्वास्सावं- 
घातुकत्वे 'सावंधातुकार्धधातुक्योः इति कमेरिकारस्य गुण, 'पूचोऽयवायावः' 
इति अयादेशे, 'कामयत? इति जाते “दित आत्मनेपदानां टेरे’ इति दिसंज्ञकस्य 
तकाराकारस्य प्रवे 'आमेतः इति पकारस्यामि, 'कामयताम्‌ इति रूपस्‌ । 
झकामयत । कमूधातोः 'कमेणिङ्‌' इति णिछि, इ, गते, णगते च “अत उपधायाः 
इति कमेरुपधायाः वृद्धौ, 'कामि' इति जाते ‘सनाद्यन्ता घातवः' इति कामेधांतुत्वे 
“अनद्यतने ळढ? इति लि, इडि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचने तादेशे 'तिडशि- 
स्सार्वधातुकम्‌” इति सारवधातुकरवे 'कतंरि शाप इति शपि, शपयोरिस्संज्ञायां 
छोपे च कृते, शिरवात्‌ अपो$कारस्य सावंधातुकत्वे “सावंधातुकार्घंधातुकयोः' इति 
कमे रिकारस्य गुणे 'एचोऽपवायावः इत्ययादेदो 'कामयत' इति-जाते 'लुडळडल- 
डचवडुदात्त” इस्यङ्गस्याडागमे “अकामयत' इति रूपस्‌ । कामयेव । कम्‌ धातोः 
“कमेण? इति णिङि, इङि गते णगते च 'अत उपधाया/ इति बृद्ध 'कासि' 
इति जाते Son घातव? इति धातुः्वे “विधिनिमन्त्रणे'ति किडि, इङि 
गते, ळरस्थाने अ्रमपुदपेक्रत्रकते ताको, ससा ति फि ाव्रा तुस हत साव- 
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पौष्ट । णिथिद्रुखुभ्यः कतेरि चङ्‌ |३।१।४८। प्यन्ताव , ्रथादिभ्य् च्खे्ङ्‌ 
क्रये लुडि । अ कामि अ त इति श्थिते-- णेरनिटि ।६।४।५१। अनिडादावाद्धे- 


धातुकस्वे 'कतंरि शप्‌? इति शपि, शपयोरिस्संज्ञायां लोपे च, शिष्वात्तस्यापि साव॑- 
धातुकत्वे 'सावेधातुकाधघातुकयोः' इति कामेरिकारस्य गुणे "एचोऽयवायावः? 
इत्ययादेशे 'कामय त” इति जाते 'छिङः सीयुट्‌? इति सीयुटि, उडि गते ' टिस्वादा- 
शावय़वे जाते 'छिङः सळोपोऽनन्त्यस्य’ इस्यनेन सळोपे “आद्गुणः? इति गुणे, 
“छोपो व्योर्वछि' इति यळोपे 'कामयेत' इति सिद्धम्‌ । कामयिषीष्ट । कसूघातोः 'कमे- 
णिङ्‌ इति निस्ये णिङि ग्रापे) “आयादय आधंधाहुके वाः इति वा णिङि, इङि गते, 
णळोपे च “अत उपधायाः इति कम उपधायाः बद्धो, 'कामि’ इति जाते 'सना- 
दयन्ता धातवः? इति कामे्धातुस्वे, तस्मात्‌ 'आशिपि छिङछोटो? इति लिङि, इङि 
गते, लः स्थाने कवचने तादेशे 'लिङाशिपिः इति तस्याघंधातुकसंज्ञायां 
'छिङः सीयुट्‌? इति सीयुटि उरि गते, टिरदादाद्यावयवे “कामि सीय्‌ तः इति जाते, 
यदागमन्यायेन भागमस्य-सीयुटः सीयूविशिष्टरय आधंधातुकस्वेच 'आधंधातुकस्ये- 
इवळादेः इति इडागमे 'सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे “एचोऽयवायावः’ 
इस्ययादेशे “आदेशप्रत्यययो;' इति पत्वे-'सुट्तिथोः:' इति तकारस्य सुडागमे 
'छोपो ब्योर्वछि' इति यळोपे 'आदेशप्रश्यययोः' इति सुटः सस्य षत्वे तकारस्य 
षटुस्वे 'कामयिपी्ट' इति। कमिषीष्ट । 'आयादृय आधधातुके वा’ इति णिङभावे कस- 
घातोः आशिषि छिङ्ळोरौ? इति लिङि, लिङो छः स्थाने प्रथमपुरुपेकवचने तादेशे, 
"आघातुकं शेष? इति आधंधातुकस्वे, 'छिङः सीयुट्‌? इति लिङः स्थानिकतस्य 
सीयुदि, उटि गते, यदागमन्यायेन सीयुट आधंघातुकस्वे, 'आधंघातुकस्येडवळादेः 
इति इडागमे, "सुट्तिथोः इति तकारस्य सुडागमे लोपो ध्योवलि? इति यलोपे 
“कम्‌ इ सी स्‌ त' इति जाते 'आदेशप्रस्यययोः' इति उभयत्र सककारयोः षरे "प्टुना 
ष्टुः इति तस्य ष्टुरवे 'कमिषीष्ट' इति रूपस्‌ । णिमिहुखुभ्य इति। णिश्चि दुःस् पां 
इन्ड्ध: । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया णीति तदन्तग्रहणम्‌ । “चिकि लुडि' इत्यतो ळुडी ति, 
ष्द्ळेः सिच्‌? इत्यतः बलेरिति चाजुवर्तते ॥ तदाह--ण्यन्तादित्यादिना । सन्वलघुनीति ॥ 
अनग्लोप इति च्छेदः । चङ्‌ परो यस्मात्‌ इति विग्रहः। तेन णीत्यस्य छाभः। 
स च. अङ्गस्येति द्यमप्यावतते । तत्र णावित्यावृत्तौ एक ख्घुनीत्यत्रान्वेति । तथाच 
षक परे णो यज्ञघु तस्मिन्परत इति रूभ्यते। द्वितोयं तु अनग्छोपे इत्यत्नान्वेति। 
तथा च णौ प्रतः यः अग्लोपः, तस्याभावे सतीति लभ्यते । अड्डस्येत्यावृत्तो एक 
चङ्परे इत्यन्नान्वेति । निमित्तनिमित्तिभावे पष्ठी। तयाच अङ्गसंज्ञानिमित्तमूते 


णिशचिं-गयन्त बावु तया निद १ षातुभोले प्र्‌ (चिक को "चका आ री, कृत्रे- 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-हइन्दुमती-ठी काद्योपेता | २०१ 


घातुके परे णेलोंपः। णौ चङ्युपधाया हस्वः ।७।४।१। चङ्परे णौ यद, 
तस्योपषाया हस्वः चङि । सन्बह्लघुनि चडपरे५नग्लोपे ।७।४।९३। चढ- 
परे णौ यदङ्गं, तस्य योऽभ्यासो लघुपरस्तस्य सनीव काई स्याण्णावरलोपेऽसत्ि । 
सन्यतः ७।४।५९। अभ्याघस्याऽत इत्सनि । दीर्घो लघोः ।७,४।९४। लघोरभ्या- 
सस्य दौषः, सम्वद्भावविषये । अचीकमत । णिड्मावपक्षे--( कमेश्ञ्लेश्च 
वाच्यः ) रोरभादान दीघसन्वद्भावौ । अचकप्रत ! 'अकाम्रयिष्यत । अकमिष्यत ॥ 
भाम क्रोधे ! भामते । बमामे | क्षमूष सहने । क्षमते। चक्षमे । चक्षमिषे— 


'वङ्परके चणे परे इति छभ्यते । चङपरकश्च वरणः अर्थात्‌ णेरिकार पुवेति भावः । 
अचीकमत । कसर धातोः 'कमेर्णिड इति णिङि, इङि गते, णळोपे 'च 'अत उपधायाः 
इति उपधाबृद्धो 'कामि’ इति जाते ‘सनाद्यन्ता धातवः इति धातुरवे, ‘लुङः इति लुछि 
उङि गते, छः स्थाने ्रथमपुरुपेकवचने तादेशे 'च्छि छुडि” इति च्छौ 'गिश्रिवुसुभ्यः 
कर्तरि चङ इति च्लेश्चङि चस्य ङस्य चेस्संशायां लोपे च इते "कास्‌ इ अ तः इति 
जाते "णेरनिटि? इति णेळेपि जाते “काम्‌ भ त? इति भूते 'णौ चङ्यपधाया हस्वः 
इति प्रत्ययलचणेन णेश्रङ्परत्वादुपधाया दस्वरवे 'कस्‌ अ त? इति जाते "चङि? इति 
` कमो द्वित्वे “पूवोऽभ्यासः? इति अभ्याससंज्ञायां “हलादिः शेष: इति मळोपे 'क- 
कस्‌ अ त' इति भूते 'कुद्दोश्छु/ इति कश्य चष्वे 'सन्वज्ञघुनि चङ्परेऽनगछोपे' 
इति सन्वद्भावे कृते सन्यतः इत्यम्या्ाकारस्य इत्वे 'चिं कम्‌ अ त? इति जाते 
“दीर्घो ळघोः' इत्यभ्यासेकारस्य 'चिः इश्यस्य दोघे कृते 'छुझ्छङ्लुङ्चवडुदात्तःः 
इस्यङ्कस्य अडागमे टिरवादाद्यावयवे जाते 'अचोकमत' इति रूपस्‌ । एबमेवाग्रेऽपि 
साधनिका उद्या । रूपाणि स्विश्यम्‌-अचीकमत, अचीकमेतास्‌, अचीकमन्त। अची- 
कमंथा$ अचीकमेथाम्‌, अचीकमध्वस्‌ । अचीकमे, अचीकमावहि, अचीकमामहि । 
अचकमत । "आयादय आर्धधातुके चा’ इति णिडसावे रूपस्‌ । भाम-क्रोधे 
शचातोः वर्तमाने लटि तङि रेरेस्वे शपि “भामते? इति भवति । छिदि भामघातोद्ित्वे 
पूर्वस्याऽम्यासत्वे हृस्वस्वे ` अभ्यासे चच? इति अस्य यत्वे 'बसामे' इति रूपस्‌ । 
छुडादिषु तु मामिता-भामिष्यते-भामताम्‌-अभामत-भामेत-भामिपी्-अआसिष्ट 
-भभामिष्यत-इत्यादि । क्षमत इति ।' चसूष-सहने इस्यथंकाद्धातोळटि तङि टेरेत्वे 


बैंक उक के परे । णेर--अनिढादि आर्घबातुकके परे 'णि' का कोप हो । णौ--'चढ? परक 
जो "णि? तत्परक जो 'भज्ञ” उसकी उपधाको हस्व दो । सन्ब- चढ? परक जो 'णि' तत्परक 
जो “अङ्ग तदवयव जो रूघुपरक अभ्यास उसको सन्वद्धाव हो--'णि' के परे यदि "अक? का 
खोप नहीं हुआ हो तो। सन्य--अभ्यास-सम्वन्थी “अतः को “इव? हो, "सन्‌? के परे । 


कालाव ॥ कमेः- “कम्‌? घातुसम्बन्धौ 
वीर्घो त शयासावुयुव युको दोष हो, सम्ब ८० वळे विषय । व by ह 


२०२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ भ्वादि- 


चक्षसे । चक्षमाथे । चक्षमिवहे । ग्वोग्ध ।८।२।६५। मान्तस्य घातोमंस्य नः स्यात्‌ 
म्वोः परयोः । चक्षण्वहे । चक्षमिमद्दे । चक्षण्मद्दे ॥ गाश्च प्रतिष्ठालिप्सयोग्रन्ये च । 
गाधते ॥ बाच्नु लोडने । लोडनं--प्रतिघातः | बाघते । नाथ नाञ्च याच्योपता 
'पेश्वर्या5ञ्शौःघु । ( सादिषि नाथ इति चाच्यम्‌ ) ग्रस्यऽ5ऽरि्येवात्मनेपद्‌ 
स्यात्‌ । नःथते । अन्यत्र--नाथति । नाघते ॥ दूध घारणे ! दषते॥ स्कुदि आ 


शपि चमते इति रूपस्‌ । क्षमते इति॥ चसूष घातोळिंटि तङि "छिटस्तञ्चयोरे- 
शिरेच' इति एशादेशे घातो हवे पुवस्याम्यासत्वेऽम्यासचस्वं “वक्त्र ए? परेण संयोगे 
सत्यभीषटं रूपं सिध्यति । अग्रे चचमाते-चत्तमते । चक्षमिषे इति। चसुष्‌ घातोलिंटि 
थासि 'थासः से? इति से आंदैशे घातो द्विस्वेऽम्यासस्वे चत्व । “स्वरतिसूति’ इति 
ऊदिस्वाद्‌ वेमाषिके इडागमे “आदेशप्रश्यययोः' इति षत्वे सति 'चदमिषेः इति 
रूपं सिद्धं अवति। असति इडागमे "चक्तम्‌ + से’ इति स्थितौ मस्यानुस्वारे कृते 
'चक्तंसे? इत्यपि साइ विशिष्टम्‌ । अग्रे चक्षमाथे, 'वक्तमिध्वे-च'उन्ध्वे । !चक्तमे-चच- 
मिवहे-वद्मिमहे। अन्न सति. इडागमे एते रूपे भवतः। "असति इडागमे । म्वोश्चेति । 
सो नो घातोरित्यज्ञुवतते तदाह--मान्तस्येति। 'वक्षम्‌-वदे-चच्तम्‌-महे’ इति स्थिती 
'वक्षण्महे इत्युभयरूपसिद्धिः । छुडादिषु-इमिता-उन्ता । क्षमष्यिते-क्स्यते । क्षम- 
तास । अइमत । क्षमेत । च्ञमिषी-्ञंसीष्ट। अक्षमि्ट-अक्षस्त । अक्षमिष्यत-- 
-अक्षस्यत | गाधत इति। गाछ-प्रतिष्ठालिप्सयोअंन्थे 'चास्माद्धातोचंतंमाने लटि तङि 
टेरेत्वे शपि सति गाधते? इत्यस्य सिद्धिः सुस्पष्टा । अग्ने जगाघे-याधिता-गाधिष्यते । 
गाधताम्‌ । अगाधत । गाघेत। ग्राधिषीष्ट। अगाधिष्ट। । अग्राधिव्यत । बाधत इति । 
याछ-छोडनेऽस्माद्धातोळंटि तङि शपि रेरे्वे 'व कृते "वाधते? इत्यस्य सिद्धिः । 
अग्रे--बबाघे। बाधिता । बाधिष्यते । बाधताम्‌ । अवाधत । वाधेत। वाधिपीछ- 
अबाधिष्ट-अवाधिष्यत । नायति शति। नाथ-यार्ञोपतापेश्वर्येषु-एष्वेवाथंपु सत्सु 
नायधातोः परस्मंपद्मन्यत्राशीरथं। आत्मनेपदं अवति। अतो ळटि तिपि शपि 
नायति, इति रूपं भवति । आजी रथ तु 'अस्याशिषि नाथ इति वक्तव्यम्‌' इति वा- 
तिकेन आत्मनेपदे तङि जपि नाथते इति रूपं सदति । अग्रे रूपाणि नाथति-ननाथ-- 
नायिता-नायिष्य ति-नाथतु-ध नायत्‌-नाथेत्‌-नाथ्यात्‌-अनाथीत्‌-अनायिष्यत्‌। भा- 
शीरथ तु-नाथते-ननाथे-नाथिता-नायिष्यते-नायताम्‌-अनाथ त-नाथेत- नाथिषी ए- 
अनायिष्ट-अनाथिष्यत । नावते शति। नाश-याच्ञोपतापेश्वर्याशी'षु। अस्माद्धातोः. 


“डिल? को “चङ? हो--ऐसा कहना चाहिये । स्वोश्च-मान्तधातुके मकारको नकार शादेश 
दो, मकार और) ककारके।परे५ भाशषि-'माबशषाचुसे०'भाशिषर अरम द?भीलितिषदि हो । 


प्रकरणम्‌ ] (छुधा-इन्दुमती-रीकाइयोपेता । २०३: 


प्रवणे । आप्रवणमू--उत्प्लवनमुद्धरणं च । सकुन्द्ते । चु्कुन्दे ॥ श्विदि श्वैत्ये । 
| विन्दते । शिश्चिन्दे ॥ बदि अभिवादनस्तुत्योः । वन्दते । ववन्दे ॥ अदि कल्याणे 
सुखे च। भन्दते। बमन्दे॥ मदि  स्तुतिमोदमदस्वपनकान्तिगतिषु । मन्दते । 
ममन्दे ॥ सुपदि डिंचि्वळने। स्पन्दते । स्पन्देते । पस्पन्दे ॥ सुद्‌ हषे । मोदते । 
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छटि तङि शपि टेरेरवे 'च कृते प्रसिद्धे रूपं सिष्यति। अग्रे ननाधे-नाधिता-नाथि- 
च्यते-नाधतास्‌-अनाधत-नाधेत-नाधिपी्-अनाधि्ट-अनाधिष्यत । दधत इति। दूध 
-धारणेऽस्म्राद्धातोळंदि तङि शपि टेरेसवे च विहिते प्रोक्तं दधते’ इति रूपं सिध्यति । 
अग्रे ददधे-द्िता -दु थिप्यते-वृघतास्‌-अदधत-दधेत-दुिषी्-अदधि-अदधिष्यत्‌। 
स्कुन्दत इति । स्कुदि-प्रवणेऽस्माद्धातोलंदि तङि शापि इद्िरवात्‌ 'इदितो नुस - 
धातो? इति नुमि मिच्वादुन्त्यादचः परे अनुस्वारे परसवर्णे च कृते 'स्कुन्दते? इत्यस्य 
साघुत्वस्‌ । चुस्कुन्दे इति । स्कुदि-आप्रवणेऽस्मान्चुमि छिदि तङि घातोः 'छिटि धातोः 
" इति द्वित्वे पवश्याम्याससंज्ञायां 'शपूर्वाः खयः इति सळोपे 'अभ्यासे चर्च! इति 
चकारे 'छिटस्तश्षयोः' इति एशादेशे च कृते “चुसकुन्दे? इत्यस्य सिद्धिः फरितेति 
भावः । अग्रे स्कुन्दिता--स्कुन्दिष्यते-स्कुन्दुताम्‌-अस्कुन्दत । स्ङुन्देत। स्कुन्दिषी ट- 
अस्कुन्दिए-अस्कुन्दिष्यत । दिवन्दत इति । र्विदि-र्वेत्येऽस्मादिदिच्वान्नुभि लटि 
तकि शपि टेरेत्वे च कृते “थिन्दते' इत्यस्य सिद्धिः। शिशिन्दे इति । श्विदि घातोरि- 
दिस्वान्नुमि छिटि तिङि 'छिटि घातोः? इति द्वित्वे पूर्वस्याम्यासत्वे 'इळादिः शोषः? 
इति वळोपे 'लिटस्तझयोः' इति एशादेशे 'च कृते 'शिश्विन्दे! इति रूपं भवति । 
अग्रे! शिन्दिता-शिन्दिष्यते-शिन्दताम्‌-अशिन्दत-शिन्देत-शिन्दि षी-अधिन्दि्- 
अरिंवन्दिष्यत । वन्दत इति । वदि-अभिवादनस्मुत्योरस्माद्वातोलंटि तङि शपि 
रेरेसवे च कृते 'वन्दते' इति रूपं प्रसिध्यति.। अग्रे घवन्दे-वन्दिता-वस्दिष्यते-वन्द- 
ताम्‌-अवन्द॒त-वन्देत- वन्दिघी्ट-अवन्तिष्ट- अवन्विष्यत। मन्द रति! अदि-कठ्याणे 
सुखे चेस्यस्माद्धातोलंदि तिङि शपि टेरेस्वे 'अन्दुते' इति सिध्यति। मन्दे इति। अदि 
धातोरिदिस्वान्शुमि लिटि तङि घातोद्िस्वे पूवस्या्म्यासत्वे चर्येन अस्य बस्वे 
“किटस्‍्तझयोः” इति तस्येशादेशे च कृते यसन्दे' इत्यस्य साधुत्वं स्पष्टस्‌ । अग्र 
अन्दिता-भन्दिष्यते-भन्दतास-अमन्दुत-मन्देत-मन्दिषीष्ट-अमन्दिएअभन्दिष्यत । 
अदि-मन्दते-ममन्दे-मन्दिता-मन्तिष्यते-मन्दवास्‌-अमन्दत-मन्देत--सन्दिषीट- 
अमन्दिष्-अमन्दिष्यत । स्पदि-स्पन्दते-पररपन्दे अत्र ‘शषाः खयः’ इति चिशेषः- 
| स्पन्दिता-स्पन्विष्यते-स्पन्द्ताम-अस्पन्द्त-रपन्देत-स्पन्दिषीट-अस्पन्दिष्ट अस्पस्द- 
ब्यस । मोदत इति। सुद-दर्षः्मादातोळोटि सि शापि शपः शित्वा 'तिलशिस्सा- 
वंघातुकस' इति सार्वधातुकसंज्ञायां मुद उकारस्य च 'अळोऽन्त्याश्पूचं उपधा! इस्यु- 
पधासंज्ञात्रे /छिप्रल्तलधूपक्त 


ह इति छधूकारस्य गुणेनीकारे च. कृते मोबने' इति 


२ 


२०४ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ भ्वादि- 


` मुमुदे ॥ उदे माने, कीडायां च । ऊददते । ऊर्दाधके ! कुद खुद शुदे शुद कोडा- 


यामेव । कूदते । खूदते । गुर्दते । गोदते । जुपुदै । घूढ्‌ भरणे । सूदते । सुषूदे । 
हाद अव्यक्ते शब्दे । हादते । नहादे । ह्वादी सुखे च । चादव्यक्ते शब्दे । हादते ॥ 
स्वाद्‌ आस्वादने । स्वादते । पदे कुत्सिते शब्दे। गुदरवे इत्यथः । पदेते । एपर्दे ॥ 
यती प्रयत्ने । यतते । येते । धथि शयिष्ये । भ्रन्थते ॥ अथि कोटिल्ये । प्रन्यते। 


खूप निष्पद्यते । अग्रे 'सुुदे- मोदिता-मो दिष्यते-मोताम्‌-अमो दृत-मोदेत-मोदि- 


'ची९-अमो दिष्ट-अमोदिष्यत । ऊदते इति। उर्ष-माने क्रोडायां चास्माद्धातोळरि 
तक्ष शापि टेरेखे “उपधायां च' इति पर्वोकारदीघंःवे 'च कृते 'ऊर्दृते' इत्यस्य सिद्धिः । 
ऊरदीचक्रे इति । उदं घातोः “उपधायां च' इति उपधामूतोकारस्य घीष छिदि ततः 
“इजादेश्व गुसमतोऽतुच्छः' इति आमि 'आमः' इति छिटो छर 'कृञचाचुपरयुज्यते छिरि' 
इति कृधातोरहुप्रयोगे छिटः स्थाने तङि 'छिटस्तक्षघोः इति एशादेशे धातो वित्वे 
पू्वस्याम्यासस्वे उरद्रचे हळादिः शेषे अभ्यासस्थ चर्वेन चकारे “ इको यणचि? इति 
यणि 'उर्दाचक्र'इति साधुत्वं गच्छुति। भूधातोरचुप्रयोगे तु 'ऊर्दाम्बभूवे'असघातो र॒ु- 
पयोगे सति उदाँमासे'इति रूपे अवतः अग्रे उर्दिता-ऊर्दिष्यते । ऊद्‌तास-भौदुंत- 
ञर्ढेत-अर्दिषीष्ट-औरदिए-ओर्दिष्यत । कुदं-खुदं-धुदं-गुद--क्रीडायामेवात्र रेफविशि- 
“शनां धातूनां 'उपधायां च? इति दीघंस्वेन कूदंते-खूदते-गूदंते इति रूपाणि। 
गुद घातोस्तु रूघूपधस्वेन 'पुगन्त' इति गुणे सति 'गोदुते' इति रूप, शोषं प्राग्वच । 
अग्रे चुकूदे-चुखद-शुगुदे-जुगुदे। फर्विता-खू्दिता-गूदिता-गोद्ता। कूर्दिष्यते-- 
खूर्दिष्यते-गूदिष्यते-गोदिष्यते । कूदंताम्‌-खूदंतास्-गूदंतास्‌-गोदतास्‌ । अकूदुंत- 
अखूदंत-अगूदुंत-अगोदत । कूर्ढेत-खुर्देत-गूर्देत-गोदेत । कूर्दिषीष्ट-खर्दिषीए-गूर्दि- 
'चीष्ट-गुद्षीष्ट । अकृदिष्ट-अखूदिष्ट-भगूदि्ट-भगोदिष्ट । अकूर्दिष्यत-अखुर्दिष्यत- 
अगुर्दिष्यित-अगोदिष्यत। पूद--छरणे-सूदते-सुपूदे-सूदिता-सूदिष्यते-सूदतास्‌ । 
असु दृत-सूदेत-सूदिषीए-असूदिर-भसूदिष्यत । हद = अष्यक्ते शब्दे, हादुते-जद्दा- 
'दे-द्वादिता-द्वादिष्यते-हादुताम्‌-भद्दादत-हादेत-द्वाविषी्ट-अह् दिष्ट-अद्दादिष्यत । 
छादी सुखे च, ह्ादते-जहादे-हादिता-हादिष्यते-हादताम-अह्ादत-हादेत- 
.हादिबीए-अह्वावि्-अह्वादिष्यत । स्वाद = आस्वादे, स्वादते-सस्वादे-स्वादिः 
ता-स्वा दिष्यते-सवा दृतास्‌--अस्वा दुत-स्वादेत-स्वा दिषीष्ट-अश्वा दिष्ट-अस्वादिष्यत \ 
पदं-कुरिसित शब्दे, प्ते-पपद-पदिता-पदिष्यते-पर्दतास्‌-अपदत-पर्देत-पर्दिषी- 
इ-अपदिंष्ट-अपर्दिष्यत। यतो-प्रयत्ने, तङि शपि यतते इति रूप भवति। येते इति । 
“यती म्रयत्ने$स्माद्वातोलिंटि तकि 'किटि घातो? इति घातोः द्विस्वे पूव॑स्याभ्यासस्वे अत 
रक ह व्मस्ये?% ति. ्यसिछोवे'घातोरकारस्येश्े'लिटस्सयोश' इरििरे्मे' ध इते 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमतौ-टीकाद्वयोपेता २०५. 


कत्थ रलाषायाम्‌ । कत्थते । चकत्ये ॥ शरो सद्वाते । सङ्घातो प्रन्यः । स चेदव 
अथ्यमानध्य व्यापारी, अन्थितुर्वा । थादये$कमंको, द्वितीये सकमंकः । रलोकते । 
आुर्लोके ॥ शक्कि शङ्कायाम्‌ । शङ्कते । शशङ्के ॥ अक्षि लक्षणे । अङ्कते । थानङ्क। 
दकि वकि श्वकि रकि ढोक चोक ष्वष्क घस्क मस्क टिक टीक तिङ 


+ 


येते-येताते-येतिरे-येतिपे-वेताथे-येतिध्वे-येते-येतिवहे-येतिमदे इत्यादि । लुडादिपु 

यतिता-य तिष्य ते-यततास्र-अयतत-यतेत-यतिषी-अयतिथ-अयतिष्यत। श्रथि- 

शेथिल्ये इदिखान्चुमि ्रन्यते-शश्नन्थे-भन्थिता-श्रन्थिप्यते-श्रन्थताम्‌-अश्चन्थत- 

अन्थेत-श्रन्थिपी्ट-अश्रन्थिष्ट-अश्नन्थिप्यत | अयि-कौ टिर्ये, इदिच्वान्चुमि, अन्यते 

जग्रन्थे-ग्रन्थिता-ग्रन्थिष्यते । ग्रन्थताम्‌-अग्रन्थत-ग्रन्थे त-प्रन्थिपीट-अ ग्रन्थिष्ट-- 

अग्रन्थिष्यत । कत्य-श्छाघायाम्‌ , कत्थते-चकस्ये-कस्थिता-करिधिष्यते-कर्थताम्‌- 

अकस्थत-कत्येत-कत्थिपीष्ट-अकत्थिए--अक॒त्थिष्यत । इलोङ- संघाते, श्छोकते- 

शुश्छोके-श्लो किठा-रलो किप्यते-रछो कतास-अर्छोकत-श्छोकेत-रलो किषीष्ट-अश्लो - 

किए-अश्लोकिष्यत। शकि-शङ्कायाम, इदिचवान्जुम्यनुस्वारे परसवण, शङ्कते-शशकङ्क- 
शङ्किता-शङ्किप्यते-शङ्कताम्‌-अशाङ्कव-शङ्केत- शङ्किषी्-अशङ्कि्-अशङ्किष्यत। अ- 

कि-ळक्णे इदिरवान्नुमि अजुस्वारे परसवे, अङ्कते। आनङ्कोअन्नह्वित्वे सति अत आदेः? 
इति अभ्यासस्य दीचे 'तस्मान्नुडद्विदळः इति चुडागम इति आवः। अङ्किता 

अद्किष्यते-अङ्कताम्‌-आङ्कत-अङ्केत-भङ्किपी्-आङ्किएट-था द्विष्यत । ककि-वकि-श्व- 
कि-त्रकि-दौकु-त्रौकु-"वष्क-वस्क-मस्क-टिकु-टीकटतिक-तीकृ- रषि - ढघि--गत्यर्थाः, 

इदिस्वान्बुमि-क इते-वङ्कते-्र्कते-्र्कते-ढोकते--त्रीकते । प्वष्कते-अत्र 'धात्वादेः 

षः सः इति पस्य सर्वे ग्रासे “सुब्धातु्टिुष्वष्कतीनां सस्वनिपेधः? इति वार्तिकेन 

यस्य सत्वनिषेधे तङि शपि टेरेस्वे प्रोकं रूपमिति भावः । वस्कते-मस्कते-टेकते- 
रीकते-तेकते-तीकते-रञ्जते-लक्गे । इति छट । छिदि mo 
तत्रङ्के-डुढीके-तुन्रोके, अत्र अभ्यासहृस्वे प्राप्ते 'एचइग््स्वा इत्यनेनोकार इति 
मावः। पष्वष्के-अन्नापि न घातोः पस्य सः “सुब्धातु' इति वातिकेन निपेघात्‌। 
ववस्के-ममस्झे-टिरेके-डिटीके-तितेके-तितीके ररङ्घ रल । इति छिट्‌। कह्डिता- 
बह्िता-श्रद्धिता-त्रद्धिता-ठौ किता-ब्रौकिता-प्वष्किता-वस्किता-मस्किता के 
टीकिता, तेकिता-तीकिता-रद्दिता-लद्विता। इति लुट] किस डि वे, 
व्यते-त्रङ्किष्यते-ढो किष्यते-त्रौ किष्यते च्वप्किप्यते-वरिकिप्यते-मस्किष्यते-टेकिष्य 
रीकिष्यते-तेकिष्पते-त्ती किल्यले-रटिस्यते उषा कल 
ताय-तरइतास्‌ दौकताण कत मतास. | धक्इत-थवड्त-मश्इत-अत्नइस" 
स्व मरता र अमस्कत-अटेकत-अटीकत-अतेकत-अतीक- 
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२०६ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ भ्वादि- 


तीळ रघि लघि गत्यर्थाः । कङ्कते । वडूते । श्वङ्कते । त्रङ्कते । ढोकते । डुढौके । 
त्रौक्ते। तुत्रौके | (सुब्धातुछ्ठिवुब्धष्कतीर्ना सत्वनिषेधः |) प्वध्कते । षष्वष्के । 
चहकते । वचस्के । मह्कते । ममस्के । टेकते । टोकते । तेझते । तोरते । रङ्गते। 
र्गते ॥ स्छाचू कत्यने । रळाघते। शश्लाघे । पचि व्यक्तोकरणे | पश्चते । पपथे ॥ 
अज्ञ गतिस्थानाजनोपाजनेषु । अर्जते । बुड्बिघौ क्रक्रारेकदेशो रेफो हल्त्वेन 
गद्मते । तेन द्विद्दल्स्वान्युट । भावजे । ऋज्ञि भुजञी भजने । ऋजते । ऋजाञ्चके । 
आञ्जेत। सर्ञते॥ एज श्रेञ्ज चज दीप्तो । एजते । एजाञ्चके। तरेते । बिग्नेजे । 


बा नं 


त-अरह्त-अलद्वत । कङ्कत-घङ्केत-श्वङ्केत-त्रङ्केत-ढौकेत-त्रोकेत-प्वष्केत-वस्केत- 
मस्केत-रेकेत-टीकेत-तेकेत-तीकेत-रडघेत-लक्घेत। कङ्किषीष्ट-वष्टिषीष्ट-श्वङ्किपीष्ट-त्र- 
ङ्किषीछ-ढौ किषीष्ट-त्नो किपीष्ट-ष्वष्किपीष्ट-व स्किषीष्ट-मस्किषीष्ट-टिकिषीष्ट- टी किषीषट- 
तिकिषीश-तीकिषीष्ट-रङ्किषीटट लक्षिषीष्ट अकङ्किष-अवङ्किष्ट- अष्वक्किष्ट-अन्नङ्किष्ट- 
अढौ किष्ट-भत्रौ कि्ट-अष्वष्कि्-अवस्कि्-भमस्कि्-अदेकि्-अरीकिष्ट-अतेकिष्ट- 
अतीकिएट-अरह्किट-अळङ्ञि्ट। अकङ्किष्यत-अवङ्किष्यत-अर्वङ्किष्यित-अन्रङ्क्ष्यित- 
"अढौ किष्यत-अत्रौ किष्यत-अष्वष्किष्यत-अवश्किष्यत-भमरिकिष्यत - अरेकिष्यत- 
अरीकिष्यत-अतेकिष्यत- अती किष्यत-अर द्विष्यत-अऊड्ष्यित । रछाघृ-करथने, 
रळाघते-शर्छाषेत-श्ळाघिता-श्छाचिष्यते-रखाघताम्‌-अरळा घत-रलाघे त-रलाचिषीष्ट- 
अशषि्-अश्ाविध्यत। पचि-व्यक्तीकरणे । इद्त्वाच्ुस, पपन्ने-पञ्चते-पश्चिता 'पञ्चिष्य- 
`. 'ते-पत्बतास-अपब्वत-पश्चेत-पश्चिपीष्ट-अपश्विष्ट-अपक्विण्यत । भजंते इति ॥ क्रजधा- 
तोळंटि तङि शपि शपः शिच्वेन सावंधातुकत्वात्‌ 'पुगन्त'इति गुणे “उरणरपरः इति 
रपरत्वे टेरेत्वे 'अर्जते' इति रूपं सिध्यति । आनूजे इति ॥ ऋज धातोदित्वे “जून 
ऋज-+- लिट! इति जाते 'उरत! इति अभ्यासऋवणस्याकारादेशे रपरत्वे हलाविः शेषे 
“भन ऋज्‌ + लिट! इति जाते “अत आदेः'इति पूर्वाकारस्य दीर्घे ऋजधातोरेकहकतवे- 
ऽपि “नुड्विधो ऋकार कदेशो हकत्वेन गुद्यते' इति वार्तिकवचनात्‌ ऋजो द्विहत्स्वाद 
“तस्मान्जुद्‌ द्विइलः'इति दीर्घीभूतात्परस्य नुटि रि्वेनाद्यावयवस्वे 'छिटश्तश्चयोःइति 
तस्ये शादेशे 'भानूजे? इति रूपं भवति। अग्ने अजिता-अञिष्यते-अजताम्‌-आर्जत- 
अर्जेत-ऋजिषीए-आजिष्ट-आर्जिष्यत। ऋनि भुजो सर्जने, ऋअते-छिरि “इजादेश्च 
शुक्मतोऽचृच्छः'इत्यामि शेषस्‌ । एघांचक्रेवदूद्यस्‌ । ऋञाञ्चके ऋआम्बसूचे्ह्जामा- 
से-ऋज्ञिता-ऋजिष्यते-ऋञ्वाय-आज्ञंत-ऋजेत-ऋ्िषीष्ट - आझिष्ट-आञ्जिष्य- 
त । मुजी, भजते अन्न 'पुगन्त' इति गुण: । बखुजे । अजिता-भजिष्यते-मर्जताम्‌- 
अभजंत-भजेत-भुजिषीछ-असर्जिए-अभर्जिष्यत। एज-श्रेज-आाज-दीघछो । पु्ते- 
eT Te lL si 


` अभ्वाटण्याद (नामात), ॥8व बात तया “तप्का बावी अभर सृ तनदीं हो 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-टोकाइयोपेता । २०७ 


भ्राजते । बभ्राजे ॥ वेष्ट वेष्टने । वेइते । विवेशे ॥ चेष्ट चेष्टायाम्‌ । चेश्ते । चिचेष्टे। 
स्फुट विश्मने । स्फोटते । पुष्फुटे ॥ टुवेपू कम्पने । वेपते ॥ कपि चल्ने ' 
कम्पते ॥ भिक्ष मिक्षायामळामे लागे च । भिक्षते । बिमिन्ने ॥ दीक्ष मौण्ड्येज्यो- 
पनयननियसन्रता देशेषु । दीक्षते । दिदीचे ॥ भाष ब्यक्तायां चाचि । भाषते । 
बभाषे । वर्षे स्नेहने । वर्षते । वदर्षे । ईद चेष्टायाम्‌ ! ईहते । इदालके। गर्दै र 
कुत्सायाम्‌ । गहंते । गल्हते ॥ कास्ट दाप्ती । काशते। ऊद्द वित्के । कहते । 
झद्दाधके । कथम्‌ --'अनुक्तमप्यूद्रति पण्डितो जन” इति । अनुदासेर्वलक्षण- 


क सना >> 


ओजते-भ्राजते । एजाञ्चक्रे ( इजादेश्वेति भाम), विञ्चेजे-बञ्राजे । एजिता-श्रेजिता- 
आजिता । एजिष्यते-भ्रेजिष्यते-भ्राजिष्यते । एजतास्‌-म्रेजतास्‌-श्राजतास्‌। ऐजत- 
अञ्रेजत-अश्लाजत । एजेत-श्रेजेत-भ्राजेत । एजिषीष्ट श्रेजिषीष्ट श्वाजिषीष्ट। ऐजिप्ट- 
अन्नेजिष्ट -अन्नाजिष्ट। ऐजिष्यत-अभ्रेजिष्यत-अञ्ञाजिप्यत। घेष्ट-वेष्टने। वेषटते-वि- 
वेष्टे-वेशिता-वेश्ष्यिते-वेष्टतास्‌-अवेष्टत-वेष्टेत-वेशिषी ए-अवेशिए्ट-अवेश्ण्यित चेए- 
चेष्टायाम्‌ । पेष्टते-चिचेष्टे-चेश्टिता-चेश्ष्यिते-चेष्टतास-अचेष्टत-चेष्टेत-चेश्टिषी्-अचे-. - 
टिष्ट-अचेष्टिष्यत । स्फुट-दिकसने-“पुगन्त' इति गुणः श्फोटते। पुर्फोटे ( पूर्वाः 
खयः ), स्फो टिता-स्फोटिप्यते-स्फोटतास्‌-अस्फोटत-स्फोटेत-स्फुटिषी ष्ट-अस्फोटिए- 
खरफोटिष्यत। टुचेए-कम्पने। वेपते-विवेपे-वेपिता-वेपिष्यते-चेपताम्‌-भवेपत वेपे- 
त-वेपिषीष्ट-अवेपिष्ट-अवेपिष्यत । कपि-चळने । इद्रिवाश्षस्‌ कम्पते-चकम्पे-कम्पि- 
ता-कम्पिष्यते-कस्पतास्‌-झकम्पत-कस्पेत-कम्पिषीट-अकम्पिष्यत । सिच्च-मिचंते- 
'बिसिचे-सित्तिता-भित्तिप्यंते-मिक्ततासम-अभिक्षत-मिच्षेत-मिद्धिषीष्ट-अभिष्िष्ट-अभि- 
चिष्यत । दीउ-दीउते-द्दीचषे-दीक्षिता-दीक्तिष्यते-दीक्षतास-अदीचत-दी क्षे त-दी- 
सिषीष्ट-अदीकषिए-अदी छिष्यत । भाष-साषते-बभाषे-भाषिता-भाषिष्यते-भाप ता- 
स-भमाषत-भाषेत-मापिषी-भमापिछ-अभाषिष्यत। दपर्नेइने वषंते-ववर्ष व- 
विंता-चर्षिष्यते-वर्षतार-अवर्षत-वर्षत-चर्षिपीष्ट-अवर्षिप्ट-अवर्पिष्यत । ईह-ईहते- 
ईहांचक्रे-ईद्विता--ईद्विष्यते--ईहताम--ऐहत-इदेत-ईदिपीषट -ऐहिए्ट - ऐहिप्यत। 
गहं-गरुद-छुस्सायास्‌ । गहंते-गरदते । जगह-मगढदे। पहिया, बा 
ब्यते-गढिहष्यते । गहँताम्‌-गढदताम्‌ । जगहंत-अगदहत । गहेत-गढहेत । राहि- 
दीष्ट-गदिहषीष्ट। अगर्हिष्ट-अगढ्टिष्ट । अगहिष्यत-अगल्हिष्यत । काश्टन्दीतौ । 
काशते-चकाशे-काशिता-काशिष्यते-काशतास-भकाशत-काशेत-काशिषीए-अका- 
शिष्ट-अकाशिष्यत । उह-वितर्के । ऊहते-ऊहाज्ञक्रे-ऊहिता-ऊदिष्यते-ऊहताम- 
आदहत-ऊददेत-ऊहिषीए-औदिष्ट-ओहिष्यत । कयमिति । 'अनूक्तमप्यूहति. पण्डितो 
जन? अन्न श्लोकपड्कौ ऊदवितक5६ब घातोरनुदात्तेश्वेनात्मनेपदृस्वाश्कथम “हति? 
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२०८ मध्यसिद्धान्तकों मुदी-- [ भ्वादि - 


मात्मनेपदमनित्यम्‌ | अञुद।त्तेत्क्षिरो ब्त्करणाज्ज्ञापकात्‌। तेन 'उदयति यदि 
भानु”-'स्फायाजिर्मोकसन्धि'रित्यादि सिद्धमित्याहुः ॥ अय गतौ । श्वयते ॥ उप- 
सर्गस्याऽयतौ ।८।२।१९। अयतावुपसगरेफस्थ छत्वम्‌ । प्लायते । पलायते । 
दयायासश्च ।३।१।३७। एभ्य आम्लिदि । अयाछ के । अयिता । अयिष्यते । अय- 


इष्युक्तम्‌ ? ऊहते? इस्यस्येव सम्यकत्वादिति चेन्न । चक्षिङ्‌ धातोरपि अनुदात्तेस्वेनेचा- 
त्मनेपदे सिद्धे पुनरपि तदर्थं डिस्करणं व्यर्थ, तदेव व्यर्थं सत्‌ परिमापां शापयति 
'अजुुदात्तेच्वप्रयुक्तमात्मनेपद्मनित्य भवति' अतः 'ऊह' धातोरपि अजुदात्तेस्वप्रयु- 
क्त्वेन तस्य आ्मनेपद्स्यानित्यस्वं स्पष्टमेव । अतः आस्मनेपदाभावे परस्मेपदे सति 
'कहति' इत्यपि साधुत्वेन रछोके तरपाठान्न दोष इति भावः। ज्ञापकरवञ्चनवाक्यच" 
तुश्यत्वम-( १ ) आदौ वेयथ्यंस्र । ( २ ) पश्चाद्वाक्यान्तरकल्पना । (३ ) स्वांशे 
चरितार्थस्वस्र । (४) अन्यत्र फलमिति । चक्षिङः डिश्करणं ज्ञापकं कथमिति चेत्‌। 
'चक्षिङ धातोरचुदात्तेच्वाचेनेवात्मनेपदे सिद्धे पुनरपि आत्मनेपदाथे ङकारम्रहणं 
व्यर्थमिति आदौ वेयर्थ्यसिद्धिः । तदनु ङकारग्रहणस्य वेयर्थ्यात्कदप्यते अनुदात्ते 
स्वप्रयुक्तमानित्यमिति वाक्यान्तरकंइपनासिद्धिः ततः । परमलुदात्तेत्वप्रत्युक्तात्मने- 
पद्स्यानित्यत्वेनात्मनेपदे अप्राछि आत्मनेपद्विधानाथ 'चक्षिडः डिरकरणं 'चरिता- 
थेसिति स्वांशे 'चरिताथंत्वसिद्धिः । अजुदात्तेत्वप्रयुक्तात्मनेपद्र्य अनिश्यत्वे सिद्ध 
“अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन? 'उद्यति यदि भाजुः'इस्यन्न उह धातोः अय घातो- 
आजुदात्तेस्वादात्मनेपदाभावे$पि न क्षतिः । तेनान्मनेपदाभादेऽपि एते प्रयोगाः सा- 
घव पुव। तथा च 'स्फायङ्चि'स्यत्रापि अजुदात्तेत्वाच्छानचा भाष्यस्‌ । न तु शत्रा। किन्तु 
अजुदात्तेच्वप्रयुक्तास्मनेपदस्यानित्यस्वेन झातुप्रत्यये सत्यपि न बाघः । तेन आत्मने- 
पदाभावे परस्मैपदं सिद्धमिति "ऊहति, उद्यति, स्फायन्‌? इत्यादौ ज्ञापकफळं. 
सिद्धमिति अन्यत्र फलसिद्धिः इस्यछस । अयाज्रक्ने। अय्‌ घातोः 'परोचे छिद्‌’ इति 
छिदि इते दयायासश्र' इस्यामि इते 'अय्‌ आस्र लिट? इति स्थिते आमः इति 
छिरो छकि, 'छब्याचुप्रयुज्यते छिदि? इति छिदपरके कुभि अयुक्ते, छिटो. कः ख्याने ते, 
तस्य स्थाने “लिटस्तक्षयोरेशिरेचः इति एशि, झस्येर्संज्ञायां छोपे च कृते, 'लिटि 
` धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे 'अयास्‌ कृ कृ ए? इति स्थिते “पूर्वोऽभ्पासः’ 
इति अभ्यासस्वे 'उरत' इति अभ्यासऋवर्णस्थाकारे 'उरण रपरः? इति रपरे च 
जाते 'हलादिः शेष: इति कावशिष्टे कुहोश्चुः इति कस्य चस्वे {इको यणचि’ 
इति यणि, 'मोजुस्वार? इस्यजुस्वारे “वा पदान्तस्य? इति चा परसवणं इते 'अया- 


उपस- 'अय? धातुपरक उपसगं-सम्बन्धी रेफको लत हो । 
वयाः दया भए भोर मास-यानुभोते भाग २: परवय हो छिदचके InReBangotri 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-ठोकाद्ठयोपेता . २०९ 


ताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषी् ॥ चिभापेरः ।८।३।७९॥ इषः परो य इट्‌ 

ततः परेषां षीष्डलुङ्लिरां धत्य वा ढः । आयिषीढ्बम्‌ । अदिपीष्य । आयिष्ट 
आर्द्वम्‌। आयभ्वम्‌ । आविध्यत ॥ द्यत दोहौ । बोतते । चतिस्थाष्यो: 
लम्मसारणम्‌ ।७।४।६७। अभ्यासस्य । दिद्यते । योतिता । बोतिष्यते । ग्रोतताम । 
अद्योतत । द्योतेत । दयोतिषीष्ट । चुद्धयो लु/डः 1१३९१ दः) दिऽः परस्मैपदं 
चा स्याहलुङि । 'पुषादीःत्यङ्‌ । अचुतत्‌ । अद्योततिष्ठ । अद्योतिष्यत । एवं- श्विता 


झक्रे! इति रूपम्‌ । अयष्ट । अयृधातोः 'आशिबि लिङछोडौ' इति छिद 
क्य डनोटो? इति लिङि इछि 
गते, छः स्थाने तादेशे 'छिङः सीयुट्‌? इति सीयुटि, उरि गते, रिर्वादाद्याव यवे, 


Soon 
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२१० मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ भ्वादि- 


वणे । ञिमिदा स्नेहने । ञिष्विदा र्नेहनमोदनयोः। मोइनयोरित्येके | 
जिदििदा चेन्येडे । रुख दोप्तावभित्रीती च ॥ घुट प(रवत्तने ॥ शुभ दीप्तौ । 
खुम सञ्चलने । णभ तुम हिपायाम। ज्ञं छु ष्यं इ अछ अ्नंसने। ध्वं छु गतौ 

च । सम्भु दिघाते । वृ वतने । बत्तते । ऋडुपधेभ्यो लिडः कित्वं गुणा- 
तपूबेविप्रतिषेघेत | व्रते । वत्तिता । वुद्धथः स्यसनोः ।१।३।९२। बुतादिभ्यः 
पश्चभ्शी वा परस्मैपदं स्ये, सनि च । न चुद्गथश्चतुम्यः ।9२।५९। बु इडः 
नु स्पन्दुभ्पः सादेराद्ातुकश्येण्न स्यात्तझानयोरमावे । वत्स्यति । वर्तिष्यते । 


se 


अद्यताम । इति रूपाणि । आस्मनेपदपक्षे । अयोतिष्ट । खिता वर्णे इति। शेतवणंकरणे 
खेती मवने वेत्यर्थः । भिष्विदा । 'अघ्र 'आदिजिंडडवः? इति जेरित्संज्ञा शेपा । आका 
रस्यापीतसंज्ञा षकारस्य 'धास्वादेः पः सः' इति सस्वमपि बोध्यस्‌ । रुच दौप्तावमि- 
प्रोती चेति । झभिप्रीतिः-प्रीतिविषयीमवनम्‌ । दीपौ-रोचते सूरयः इस्युदाहरणस्‌ । 
प्रकाशते इव्पर्थः। अभिप्रीतौ-दरये रोचते भक्तिः इस्युदाहरणम्‌। वतते । चुत धातोः 
“बर्तमाने छर्‌? इति छदि, छः स्थाने प्रथमपुरुपैकवचने ते कृते, तस्य 'तिङ्‌ शित्सा- 
चंघातुकम' इति सावंधातुकस्वे 'कर्वरि शप्‌' इति शपि, शापयोरिस्संज्ञायां ळोपे च+ 
शिस्शात्तस्यापि सावंधातुकत्वे, 'पुरन्तळघूपधस्य चः इति चुत ऋकारश्य गुणे 
अकारे जाते 'उरण्‌ रपरः इति रपरे च जाते “टित आत्मनेपदानां देरे? इति देरेखे 
नच कृते मिकित्वा 'वतंते! इति रूपस्र। वृद्धबः स्यसनोरिति। बहुदचनादू डुतादिभ्य 
इति गम्यते । 'होपात्कतरि! इयतः परस्मेपदमिस्यञुवर्तते, “वा क्यषः? इत्यतो वेति 
च्च तदाह बृतादिभ्य इति। न इङ्गय शति। 'सेऽसिचि’ इति सूत्रात्‌ से इति, 'आधः' 
घाठुकस्पेडबळादेः' इत्यत 'आधंधातुकस्येड' इति चानुवतते । तदाह--सकारादे- 
राधंबातुकस्येति। वत्स्यंति । ज्रतघातोलुंटि, अचुवन्धकोपे “इत्‌ छू! इति स्थिते 
त्वुद्धयः स्यसनोः इति वा परस्मेपदे प्रथमपुरुषैकवचने तिपि$ पगते 
“स्यतासी खुळुटो? इति स्ये स्यस्यार्धधातुक'वे 'आधंधातुकस्येडवळादेः? 
इति इडागमे प्राप्ते “न बृद्म्यश्नतुभ्यं/ इति तस्य निपेथे इते छघूपधयुणे 
'उरण रपर? इति रपरे '“वप्स्यंति इति । विष्यते । आस्मनेपदपले रूपम । 
श्रदुप--क्रदुपष ( हस्व क्रकारोपष ) षातुओंसे पर जो छिट ( किट्स्थानिक आदेश ) 
उसका पू्वावेप्रतिषेधेन अर्थात्‌ गगप्राप्तित पूवे हो किस! दो। वृद्भथः--बतादि पांच 
धातुओं से परस्मैपद हो, 'स्यः तथा “हन्‌? के परे, विकस्पन्ने । र 

नोटः 'वृतु-वृधु-श्ु-्यन्दू-ङ्ृपू-' ये पात्र घातु इतादि हैं । 

न त्र -दृगादि चार घातुऔंसे पर सादि आधंबातुुको “इद? नहों हो, “तळ! और 
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९ ७ ०) 

'बत्तताम्‌ । अवत्तत । बत्तैत । वत्तिषोष्ट । अवृतत्‌ । अवत्तिष्ट । अवरस्यत्‌ । अवर्ति- 
ध्यत । एवं- बृघु ददो । मयु शब्दकुत्सायाम्‌ ॥ स्यन्दू प्र्नवणे । स्यन्दते । 
सस्यन्दे । सस्यन्दिषे । सस्यन्त्से । सस्यन्दिष्ने । सस्यन्ध्ने । स्यन्दिता । स्यन्ता । 
बिङ्घः स्यसनोरि'ति परस्मेपदे कृते उदिल्ञक्षगमन्तरङ्ञभपि विकल्पं बाधित्वा चतुः 
"प्रहणसामर्ष्याल् वृद्धघ इति निषेत्रः । स्यन्त््यति । इपरिदिष्यते । स्यन्त्स्यतै । 
स्यन्दैत । स्पन्दिषीष्ट स्यन्त्सौट । 'युद्धथो लुङो'ति परस्मेपदपक्षेऽङ। नलोपः । 
अस्यदत्‌। अध्मन्दिष्ट । अस्यन्त । अष्यन्त्याताम्‌ू । अत्यन्त्पत । अस्यन्त्याः । 
अस्यन्दूष्वम्‌। अध्यन्त्सि। अस्पन्त्त्यत्‌। 'अत्पन्दिष्यत। अत्पन्तत्यत। अचुविप- 
येमिनिम्यः स्यन्दतेरप्राणि डु ।८।३।७२। एभ्यः परश्यात्राणिझतृ ऋष्य स्यन्द्तेः 
सस्य़ षो बा । अनुष्यन्दते, अनुस्यन्दते वा जलम्‌ । प्राणिषु किम्‌ ? भवुस्पन्दते 


अइत्‌ । बृत्घातो छि अनुदन्धळोपे छः स्याने 'दद्धयो छुद्धि' इति वा परस्मेपदे 
तिपि अबुबन्धलोपे, ळी, 'पुपादिय्तायूलदितः परस्मेपदेषु' इति उद्रेरडि अङ्ग- 
स्याढागमे 'इतश्च' इति तिप इकारळोपे "अन्ततः इति रूपम । 'अवर्शिष्ट इति। 
अन्न छुङस्ते, च्छो, २ छे; सिचि, इचि गते सिचः सकारस्येड।ः(मे गुणे अडागमे सिचः 
सकारस्य पर्वे ष्टुर्वे च रूपम्‌ । भवत्स्यंद । वृतूधातो < ङि कृते स्यतासी लूछुटोः' 
इति स्ये “वृद्धयः स्यसनोः’ इति पररमेपदः्वे लको टस्य तिपि च कृते 'बृत्‌ स्य 
ति’ इति जाते स्वस्यार्घधातुकस्वादिटि प्राते 'न बृद्धयश्रपुम्प इति तस्य इरो 
निषेधे "पुगन्तलघूपधस्य च' इति छत्रूपत्रगुणे 'इतश्च' इति तिप इकारछोपे 
अडागमे 'अवस्स्यंत' इति रूपम्‌ । पढे लूङध्ते स्ये इदि गुणे पत्वे अदि च कृते 
'अबर्डिष्यतः इति रूपस्‌ । बृधु = वृद्धौ । वर्घते । दत्रे । वर्धिता । वर्स्यंति-वधिः 
द्यते । वधैताम्‌ । अवर्धत वर्धेत । वर्षिषीष्ट । अवृधत्‌-अवर्धिष्ट । भवरस्यत्‌-अव- 
चिष्यत । शु = शब्द कुष्पाया । शर्घते । शब्दे । झर्धिता-शरश्यंति-श्िष्यते । 
दार्घताम । अशर्धत। शर्धेत । शर्धिषीष्ट, अश्व्षव-अशर्धिष्ट । अशरस्यत--अश- 
दिष्यत । स्यन्दूनप्र्वणे । स्यन्दृते। सस्यन्दे। स्पन्विता-स्यन्ता। स्यन्त्स्थति- 
स्यन्तदिष्यते । स्यन्दुताम्‌ । अस्यन्दृत । स्यन्देत । स्यन्स्सीए-स्यन्दिषीष्ट ! 
अस्यद्त्‌-अस्यन्दिष्ट-अश्यन्त । अस्यन्स्स्यत्‌-अश्यन्दिष्यत-अस्यन्स्यत। भनुः 
तिपर्यभिजिस्प इति । “सध्य पः” हस्यनुव॒तंते । एभ्य उपतरम्यः' परस्य 
स्यन्दुतेः सह्य पर्व स्यादुप्राण्यथं गम्ये इति मावः। अनुभ्यन्दत इति । श्यन्दू- 
धातोलंदि तङि शपि रेरेस्वे 'अबुविपरयेभिनिम्मः' इति पः्वे “भनुष्यन्दृते’ इति 


अनु मनु वि-परि-अभि-नि' इन उरसगोते पर अराणिवयद २74 ह 
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इती ॥ छुपू सारथ्ये । छुपो रो लः ८२1१८ कपः उः रः ल! इति च्छेदः । 
कृपे रेफस्य रः । इपेक्रकारस्यावयवी यो रः = रेफसदशरतस्य च छः = लकार" 
सदृशः स्यात. । करपते । चक्लुपे । चवलुपिषे । चक्लुप्से । इत्यादि 'स्यन्दि बत । 
लुट च क्लुपः ।१।३।९३। लुटि, स्यसनोश्च कपेः परस्मेपदं वा । ताखि च 
घलुपः ।७।२।६०। कट्पेः परस्य तासेः, सादेरा्वधातुकस्येण्न, तडानयोरभावे 1 
करप्तास । कल्पितासे । कल्पासे । कलप्स्यात । कल्पिष्यते । कह्प्स्यते । कह्पिषीष्ट । 
TT HE > टेस्ट 
{ध्यात । पत्याभाचे तु अजुस्यन्दते इति सिद्धमेदेति भावः। इपो रो लू इति। र 
इति षष्ठी अत आह-रेफरयेति । कपत इति । कृपू सामथ्यं अस्माद्धातोः छटि तङि शपि 
“पुगन्त' इति गुणे रपरस्वे 'कर्‌प-अ-त' इति जाते 'कृषो रो छ” इति रस्य लस्वे टेरेत्वे 
“कलपते? इति सिध्यति । ववलृपे-चवछूपाते-चवलपिरे । चक्लपिषे-चक्नुप्से अन्न 
दोघोदित्वाइट तेन रूपद्वयस चबलृपाथे-चवल पिध्चे। चक्लुपे-चवलपिवहे-चक्लप्वहे। 
'चवलूपिमहे-चवत्तृप्महे। छट चेति । वृञ्चयः स्यसनोः इत्यतः स्यसनो रित्य नुषञ्यते । 
परस्मेपदमिस्यप्यनुवर्तते । कल्पः इति पञ्चमी । तासि च क्लूप इति । कलप इति 
पञ्चमी अत आइ-घकपः पररयेति । कर्तासि । कृपघातोळुंटि आस्मनेपदे माछ तदूबा- 
धिष्वा 'छुटि च क्लपः इति वेभाषिके परस्मैपदे सिपि तासि स्वरति’ इति देभाषि- 
केडागमे आप्ते 'तासि च कलप? इति तासि परत्वे इडागमाझावे "पुगन्त इति 
गुणे रपरध्वे कपो रो रः? इति लत्वे 'कर्ल्सासि' इति सिध्यति। आस्मनेपदे तु 
थासि 'यासः से’ इति 'से आदेशे तासि 'स्वरति' चेरि 'कल्पितासे' । इडभावे 
“दासे? इति रूपद्दयमपि साधु। कर्प्स्यतीति । कप घातो लटि 'छुटि च वलुपः'- 
इति चकारात्‌ सये परतः परस्मैपदे तिपि “स्यतासी इति स्यप्रत्यये “स्वरति? इति वेटि 
ग्रासे 'तासि च कल्प» इति इडागमनिषेधे 'पुगन्त' इति गुणे रपरस्वे 'कृपो रो छ? 
इति रस्य लत्वे 'कएप्स्यति? इति रूपस्‌ । परस्मेपदामावे 'कढप्स्य-ते' इति स्थिते 
"स्वरति? इति वेटि करिपप्यत्ते-कदप्स्यते' इति रूप्यम्‌ । कठ्पतास्‌ । अकः 
उपत-ककपेत । करिपषीष्टेत। वलप्‌+ स+ स+त इति स्थिते "स्वरति? इति वेटि 


~ 


व्युगन्त' इति गुणे 'छूपो रो छ? इति छत्वे उभयोर्राप पशवे त्वे 'कहिपषीष्ट' त 


न न प्लेन - न स्नन नस 2 


सम्बन्धी सकारको षत्व दो, विदस्पसे। कृपो-'कप? धातु के रेफको ळत्व दो तया 
"कृप? के ऋकारावयव जो रेफसइश नाग उसको छकारसदृश आदेश दो । लुटि तरप 
आतुसे परस्मैपद दो, “छर्‌? “स्य? और "सभ? के परे विकद्पसे । तासि--'बरूप' 
ऽते पर "तास्‌? और सादि आार्धबातुकको "इद्‌? नहीं हो, 'तद! और “आनः के 
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'लिङसिचावास्मनेपदेषु ।१।२।११। इश्पमोपादल! परो झडादो लिङ्‌, आत्म- 
नेपदपरः सिच्चेत्येतो डितौ स्तः । क्ळप्पी् । अकलपत्‌ । अक्रहिपष्ट । अक्लुम । 
अङहप्श्यत्‌ । अकल्पिष्यत । अऋष्प्श्यत । इति युतादयः । 
अथात्मदेपदम्‌ । 

द्द्‌ दाने । दरते । दददे। दददाते। दददिरे। ददिता। ददिष्यते। 
ददताम्‌ । अइदत। ददेत । ददिषी। अददि । अददिष्यत॥ जपू लख।याम्‌ । 
त्रपते । तफत्तमजत्र पश्च ।६।४।१२२। एषामत एत्वम्म्याप्रळोपक्च, किति छिदि, 
सेडि थलि च । त्रेपे। त्रपिता। त्रप्ता । त्रपिष्यते । त्रपस्यते । त्रपताम्‌ अत्र- 


रूपं भवति। इड पावे तु-लिङ्सिचाविति। इकसमोपादिति, झळादीति, किदिति 
चानुवर्तते । क्तप्साष्टेति । 'कृप-सी-स-त! इत्यवस्थायां "पो रो छ” इति कत्वे 
“स्वरतीति’ इडभावे “पुगन्त? इति गुणे प्रासे त 'छिंङसिचावात्मनेपदेषु' इति छिङः 
किखेन 'क्छिति च' इति गुणनिषेधे पसे प्टुस्वे 'क्लप्सीषट इति रूपम्‌ । अकल्यप- 
दिति । इपघातोः “यद्वयो लुङि'इति छि परस्मे पदे तिपि ` इतश्च' इतीलोपे 'पुषादि- 
द्यतादि’ इति च्लेः स्यानेऽङादेरो डिस्वेन गुणाभावे 'अक्लपत? इति प्रथमं रूपस्र। 
आस्मनेपदे तु 'अश्लप्‌+ इ+स्‌+ त! इति जाते 'पुगन्त' इति गुणे पत्वे ष्ट॒व्वे च 
*अकदिपष्ट' इति । 'श्वरति' इतीडमावे तु 'अबल्प्‌+ स्‌ +त? इति स्थिते 'झछो 
श्ञळि' इति सळोपे 'आक्लृप्त' इति तृतीयं रूपं भवंतीति भावः। अग्रे-अकदढ्पस्यव्‌- 
अकहिपष्यत-अकदप्स््त? इति रूपाण्यूह्यानि । 

दद-दाने । दानञ्च-स्वस्वस्वनिदृत्तिपूरंक परस्वस्वोत्पादूनमिति यावत्‌। दददे । 
दृदूघातो ्िटस्तादेशस्य एशि, द्वित्वे अम्पासकायं च 'जाते 'अत पुकहळमध्येः 
नादेशादेछिंटि' इति एस्वेऽभ्यासळोपे, “न शसददवादिगुणानाम्‌’ इति 
निषेधात्‌। तफळमञन्रपञ्चेति। “अत एकददळमध्ये' इत्यत अत इति, लिटीति चालु" 
वर्तते । '्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च' इत्यतः एदिति, अम्यासकोपश्चेति प्व, “रामहन! 
इत्यस्मात्‌ कितीति, “थलि च सेटि? इति सूत्रज्ञानुवतते । तदाह--एपामत इति । 
रेपे । न्रपधातोलिंटस्तादेशस्य स्थाने 'लिटस्तझयोरेशिरेच' इति एशि, शगते 
“न्प ए? इति स्थिते 'छिरि घातोः इति द्विस्वे “पूर्वाऽभ्यासः' इत्य- 
म्यासस्वे 'तफळमजत्रपश्च' इति च्रप अकारश्येर्वे अम्यासळापे च इते मिलि- 
स्वा 'त्रेपे' इति । त्रपिता । त्रप घातो छुरस्ता देशस्य स्थाने डास्वे तासि, डिस्वसाम- 
NIUE क क क धळे FS SIR RR 


ढिङ---पकसमीप 'दल” से पर जो झळादि 'छिझ! और भात्मनेपदपरक झलादि 
'सिच्‌” वह किद हो । तृफ--'तृ-फक-मज-त्रप! इन बातओं को एलाभ्यासलोप दो, 


कितू-लिटः-जेट यलके प्रे । | ae a 
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२१७ मष्यसिद्धान्तकोसुदी- [ भ्वादि-- 


पत । त्रपेत । त्रपिषौष्ट । त्रप्सौष्ट । अत्रपिष्ट । अत्रप्त । अत्रपिष्यत । चत्रप्स्यत ॥ 
घट चेष्टायाम्‌ । घटते । जघटे । व्यथ मयसब्द्जनयोः । व्यथते। ब्यथो लिटि 
1७७५८ ब्ययेरभ्यासस्य संप्रसारणं स्याल्लिटि परे । इळादिः शेषापवादः । विब्य- 
चे । प्रथ प्रख्याने । प्रथते । पप्रथे॥ प्रस विस्तारे। प्रसते । पप्रसे । ख्रद मदने । 
प्रदते । स्खद्‌ रखदने । रखदनं-- विद्रावणम्‌ । स्खदते । क्रप इपारया, गतो च । 
क्रपते । झित्वरा संभ्रमे । त्वरते । ठुश्नाज़ टुस्रार्ट ठम्लाण्ट दोप्तौ भ्राजते । 


वि न NS 
थ्यांदुभस्यापि टेलोपे 'त्रप्‌ त आ' इति जाते 'स्वरतिसूतिसूयतिषूनुदितो वा’ इति 
विक्तक्पेनेडागमे 'त्रपिता! इति रूपस्‌ । इडागमाभावे 'त्रता' इति । नपिषोष्ट । त्रपघा- 
तो नक लिडस्तादेशे तस्यार्घधातुकस्वे सीयुटि, उटि गते 'स्वरतिसूतिसूयतिधू- 
अदितो वा’ इति वा .इटि “सुट्तिथोः इति तकारस्य सुडागमे “त्रप्‌ इ सी स्‌ त 
इति जाते इण्निमित्तके सीयुटः सस्य स्वे, सीयुट इण्निमित्तके सुटः सस्य पत्वे, 
तकारस्य ष्डुस्वे च जाते 'त्रपिषीष्ट' इति रूपम्‌ । इडभावे--'त्रप्सोष्ट' इति । अत्रपिष्ट । 
न्रपधातोलुंडस्ते च्लौ, रलेः स्थाने सिचि, इखि गते, 'स्वरतिघूति०” इति इडागमे' 
अङ्गस्याडागमे षत्वे ष्टुत्वे च 'अन्रपिष्ट इति रूपस्‌ । अत्रप्त। त्रपघातोछुंङरते च्छौ 
उलेः सिचि इखि गते इडभावे अङ्गस्याडागसे च कृते 'भ त्रप्‌ स्‌ त'-इति जाते 
“जळो झलि! इति सछोपे “अन्न! इति रूपस्र। घट--चेषायास्‌ । घटते-जघदे- 
घटिता-घटिव्यते-घरताम्‌-अघरत-घटेत-घटिषीए-अघटिष्ट-अघरिष्य त । व्यथ-भय“ 
संचळनयोः । व्यथते । व्यथो लिटीति । अभ्यासस्येति संप्रसारणमिति चानुवतंते; 
अत आह व्यथेरभ्यासस्येति । विव्यय इति । व्यथधातोलिंटि तङि 'लिटि धातोः? इति 
विस्वे "पू्ोऽभ्यासः पूर्वस्याभ्यासस्ये हलादिः शेषमपवादर्दाद्वाधित्वा “व्यथो छिदि? 
इत्यनेन संप्रसारणे 'न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌'इति ज्ञापकात्‌ परस्येव यकारस्य पूर्व- 
संप्रसारणे 'व-इ-थ+स्यथ्‌+ त? इति स्थिते 'हलादिः शेषः’ इति थळोपे 'छिट- 
स्तझयोः' इति तस्थाने एशादेशे विहिते 'विब्यथे' इति। व्यथिता-व्यथिप्यते-व्य- 
थताम्‌-अव्यथत-ष्यथेत-ष्यथिषी्-अव्यथिए-्व्ययिप्यत। प्रथ-प्रख्याने । प्रथते- 
पप्रथे-प्रथिता-प्रथिष्यते-प्रथतास्‌-अप्रथत-प्रथेत-प्रथिषीष्ट-अप्रथि-अग्रथिष्यत । 
प्रसर्विश्तारे । प्रसते-पप्रसे -प्रसिता-प्रसिष्यते-प्रसताम्‌-अप्रसत-प्रसे त-प्रसिषी्- 
अप्रसिए-अप्रसिष्यत । : म्रद = मर्दने-ञ्रइते-सन्रदे-ञ्नदिता-ञ्रदिष्यते-ञ्रदताम्‌- 
झञ्रद्त- स्रदेत-च्रदिपी्-अञ्नदि्-अन्रदिष्यत। रखदु-स्खदने | स्वद्ते-चस्पदे- 
स्स/मता-स्लदिप्यते-स्खदंताम्‌-अस्खदत-स्खदेतः स्खहि पीष्-जस्खदिष-अस्खादि“सत। 
क्रपःछपाय, रातौ च। कपते-चक्रपे-ऋपिता-क्रपिष्यते-क्रपतःस्‌-अक्रपत- कर 
पेत: क्रपिषीष्ट- अक्रपिष्ट-अक्रपिप्यत । भित्वरा-संभ्रमे । त्वरते-तर्वरे-स्वरिता-ध्वःि “ 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इग्दुमती-टीकाहयोपेता । 


फणा च सप्तानाम ।६/४।१२७। फण-राज-प्राज भ्रारर-भ्टारर-स्यमु स्वन-- 
एषां वा एत्वाभ्यासलोपौ स्तः, किति लिटि, सेटि थछि च । भ्रेजे। बभ्राजे। 'बा 
आशे? ति श्यन्वा । भ्राश्यते । भ्राशत्ते । भ्रेशे । बभ्राशे । +ळाश्यते । अ्ळाशते । 
भ्लेशे। बभ्लाशे। रसु क्रोडायाम्‌ । रमते । रेमे रन्ता। जभी जभि गात्रः 
विनामे। रधिज्ञभोरचि ।७।१।६१। रधिजभोरचि नुम्‌। जम्भते । जम्भे । 
लुम्भते । जजम्भे ॥ इत्यात्मनेपदिनः । 
अथोभयपांदनः 
श्रिञ्‌ स्वायाम्‌ । श्रयति । श्रयते । शिश्राय । शिश्रिये । भ्रयितासि । श्रयिः 


ब्यते-रदर ताम्‌-अर्व रत-र्वरेत । स्वरिषी ए-अस्वरिष्ट -अस्वरिप्यत । उुश्नाजू-दुआश- 
इभ्लाश्य-दीसो। आजते । आश्यते-ञ्जाशते [वाञ्राशम्ठाशइतिरन्यिवकदपः, पचे शप्‌] 
भ्ळाश्यते-म्ळार ते । फणां च सप्तानामिति। फणामिति पष्ठीबहुवचनम्‌। एस्वाभ्यासलोपौ 
किति लिटि इति चानुवर्तते । ज्रेज इति | दुञ्जाज घातोरचुबन्धलोपे लिटि ताङ 'लिटि 
धातो'रिति द्विस्वे पूर्व्या म्यासत्वे 'फणां च सप्तानाम्‌? इति पः्वाभ्यासैछोपे 'लिट- 
स्तञ्चयो'रिति एशादेशे जे’ इत्यस्य सिद्धिः । असति एस्वाम्यासळोपे इलाः शेपे 
अभ्यासस्य जश्त्वेन भस्य बर्वे कृते 'वभ्नाजे' इति रूपम्‌ । रेश इति । पूर्ववत्‌ “फणां 
ष्व सप्तानाम्‌? इत्येस्वाभ्यासळोपे 'भेशे' इति रूपस्‌ । तदभावे च बञ्जारो । स्लेश इति । 
अच्चापि 'फणा च सप्तानाम्‌? इति प्रवाभ्यासळोपेन 'भ्लेरो' इति रूपस्र । तदभावे 
“वम्लारे? इति रूपम्‌। जाजिता-श्राशिता-म्छाशिता । आजिष्यते-ञ्रा शिप्यते- 
मळा शिष्यते । श्राजताम-श्राश्यताम-श्वाशतास्‌-म्छाशयतास्‌-म्छाशतास्‌। अभ्नाजत- 
अञ्राशयत-अञ्राशत-अग्छाइयत-अभ्लाशत । ञ्राजेत- आश्येत-श्राहेत-भ्छाश्येत- 
स्छाशेत। आजिपीए-आाशिषीए'म्टाशिर्प्ट। अञ्जाजि्-अञ्रारि्ट-अस्लाि्ट। अभ्रा- 
जिष्यत-अञ्चाशिप्यतःअम्छाशिष्यत। रुातोः रमते । रेमे-एत्वाम्यासळोपौ । रभ्ता- 
रंस्यतेःरमतास्‌-अरमत-रमेत-रंसी्-अरंस्त-अरंस्यत । रधिजमोरचि इति । चुमित्यनु- 
वर्तते। रधिजभोर्धात्वोनुंमागमः स्यात्‌ अचि परत इत्यर्थः। जभी-जभि-गात्रवि- ` 
नामे । गात्ररय विनामः वक्रभावः । जम्मते इति। जभीधातोलेटि तङि 'रघिजभोर चि! 
इति नुमि मिर्वादन्त्यादचः परत्वेऽनुस्वारे परसवणे टेरेस्वे कृते "जम्भते? इत्यरय 
सिद्धिः । जजञम्मे-जगिभता-जरिमप्यते-जम्मताम-अजग्भत-जग्मेत-जम्मिपीट- ¦ 
अजरिभष्ट-अजग्मिप्यत । जमि । जुरभते-जजुम्मे-जुम्निता-जूरिमप्यते-जुररतान”्‌ 


अजम्भत-जम्मेत-जम्निषीष्ट-अजम्मिए- अजुग्मिप्यत । इत्यारमनेपुदिप्रश्िया । 
“ (आय । श्रिधातोः 'परोक्षे लिट! इति छिदि िटे छ; स्थाने कतुंगामिक्रियाफ' 
कणा-फणादि सात घातुर्ओोको भो एखाभ्यास लोप हो, कित हिट सेट, 
यलके परे । रि, भौर “नमः घादुको नुमागम हो, अजादि प्रत्ययके परे। 
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२१६ मध्यसिद्धान्तकौ मुदी-- [ भ्वादि- 


ताठे । श्रयिष्यति । श्रयिष्यते। यतु । श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌। अश्रयत । श्रयेत्‌ । श्रयेत । 
श्रोयात्‌ । श्रयिषीष्ट । चङ्‌ । अशिश्रियत्‌ । अशिश्चियत । अश्नयिष्यत्‌ ॥ झश्रयिष्यत ॥ 
सुकू भरणे । भरति । भरते । बभार । बभ्रतुः । बभ्रुः । बमथं। बभूव । बशूम। 
बभ्रे। बभृषे। अर्तासि । भर्तासे। भरिष्यति। भरिष्यते। भरतु । भरताम्‌। 
अभरत्‌ । अभरत । भरेत्‌ । मरेत । प्रियात्‌ । शच ।१।२।१२। ऋगर्णात्परो झला 


लाभाचे प्रथमएुरुषेक वचने तिपि, परस्मेपदानां 'गळतुसुस्थळ्थुसगएवमाः इति तिपो 
णलि णकारस्य छकारस्य चेत्संज्ञायां लोपे च 'लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्विस्वे 
"न्न श्रि अ? इति जाते "पूोऽभ्यासः इत्यभ्यासस्वे 'इळादिः रोषः? हति “शि? अवशिष्टे 
'सावंघातुकाधंधातुकयोः इति गुणे 'एचोऽयवायावः? इत्ययादेशे ‘शिश्रय अ? इति 
जाते 'अत उपधायाः इश्युपघाकारस्य वृद्धौ "शिश्राय? इति । अश्िधरियद । श्रिधातो- 
लुंङस्तिपि ` च्छि छुङि? इति च्छो 'णिभिद्ुलुम्यः कतरि चड? इति च्छेः स्थाने चङि, 
चकारस्य ङकारस्य चेत्सन्ज्ञायां छोपे च कृते, “चङि' इति विस्वे, अभ्यासत्वे, 
अभ्यासकार्ये च्च कते 'शि श्रि अ ति' इति जाते इतश्च’ इति तिप इकारश्य लोपे, 
'ठुझलङ्लुङूष्वडुदात्त' इति अग्चस्याडागमे “अचि श्नुधातुञ्रवां उ्दोरियडवडो' 
इति इयङ्‌ 'अशिश्रियत' इति रूपस्‌ । अशिश्रियत । श्रिधातोछुंङस्ते, च्लौ "णिश्चिद्ुः 
स्रभ्यः कर्तरि चङ” इति च्ळेश्चङि, द्वित्वे, अभ्यासकायं, अडागमे, “अशि भ्रिञ त! 
इति स्थिते “अथि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङबडो? इति इयि, “अशिक्षियतः इति 
रूपम्‌ । मरति । जिरवादुभयपद्‌स्‌ । तत्र कतृंगामिक्रियाफळाभाचे धातोः 'वतंमाने 
रद्‌? इति छटि, छरो छः स्थाने 'तिप्ततझि०' इत्यादिना प्रथमपुुपेकच चने तिपि, - 
शपि, “सावंघातुकार्धधातुकयोः' इति गुणे अकारे जाते 'उरण्‌ रपरः' इति रपरे 
*भरति' इति रूपम्‌ । कतृंगामिक्रियाफछे तु ख्ुधातोळटस्ते शपि गुणे रपरे 'टित 
आत्मनेपदानां टेरे इति रेरेस्वे च कृते, “मरते? इति रूपम्र । वमार । स्धातोः 'परोक्षे 
लिट? इति छिदि, ग्रथमपुरुपेकवचने परस्मेपदसन्जञके 'तिप्तसझि०' इत्यादिना तिपि, 
तिपः स्थाने "परस्मपदानां णल्तुसुस्थलथुसणढ्त्रमा इति णलि, णस्य छस्य 
चेत्सब्ज्ञायां लोपे च 'किङ च! इस्याधंधातुकरवे "छिदि धातोरनभ्यासस्य’ इति हित्वे 
“पूर्वोऽभ्यासः' इत्यभ्यासर्वे 'उरत्‌? इत्यभ्यासऋवर्णस्यास्वे 'उरण्‌ रपरः? इति 
रपरत्वे च इते “भर्‌ थ्र अ' इति जाते 'हलादिः शेष” इति अभवशिष्टे 
“अभ्यासे चर्च! इति अभ्मासभस्य वसवे 'बग्ट भः इति स्थिते "सार्वधातुकाः 
धातुकयो® इति ऋकारस्य गुणे अकारे जाते उरण रपरः” इति रपरे 
भूते 'अत 'उपधायाः' इति वृद्धौ कृतायां 'बभार’ इति रूपम्‌। भियाते । 
„ श्र्घातोराशीर्लिङस्तिपि परते 'ढिङाशिषि' इति तिप आधधातुकत्वे ` 


उँ कगरणसे। परयो झलाति किक ोर बात्मनेत्रदपर क आकादि सिच पद) किए हो । 


श्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती -रीकाद्वयोपेता । २१७ 


दौ लिङ आत्मनेपदपरः बिच्चेत्येतौ कितौ स्तः। भषीष्ट । सषीयास्ताम्‌। अभार्षीत्‌ । 
हस्वादक्वाव्‌ ।८।२।२७। सिचो लोपो, झलि। अमृत । अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत ॥ 
ह्‌ हरणे । हरति । हरते । जहार । जहनुः । जहुः । जहय । जहिव । जहिम। 
जहे । जहिषे । हर्ता । हतासि । हतासि । हरिष्यति । हरिष्यते ॥ छ्वुञ्‌ धारणे । 
घरति ॥ णीञ्ज्‌ प्रापणे। नयति। नयते। निनाय । डुपचष्‌ पाके । पचति 
पचते । पपाच । पेचिथ । पपक्थ । पेचे । पक्त! । पक्ष्यति । पद्गते। अपक्त । 


vm es ree! 


'क्रिदाह्षिपि’ इति यासुटि, उदि गते यासुरः कित्वात्‌ गुणाभावे 'रिङशयग्लि- 
ङ्छु' इति ऋकारस्य रिङि कृते डस्येत्सज्ञायां लोपे च जाते तिप इकारस्य 'इ तश्च? 
इति लोपे 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सछोपे 'भ्रियात! इति । भृषीष्ट । 
श्रृधातोराशीलिङरते सीयुटि, हरिं गते, यछोपे 'सुट्तिथोः' इति तस्य सुडागमे, 
उदि गते, “श्र सी स्‌ त? इति जाते 'एकाच उपदेशेऽचुदात्तातः इति इटो निपेधे 
“उश्च इति कित्वात्‌ 'सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति प्राप्तमुणस्य “क्ङिति च? दति 
निपेधे, पर्दे पुनः पे प्टुत्वे च 'थ्रृपीष्ट'द्ृति रूपस्‌ । भमापाँत्‌ । भ्॒धातोछंङस्तिपि, 
चलो, 'च्लेः सिच? इति सिचि, इचि गते, अटि तिप इकारलोपे “अ स॒ स्‌ त इति 
स्थिते 'धिचि वृद्धिः पररमेपदेपुःइति बृद्धौ, रपरत्वे परवे च “अआापांत्‌! इति रूपस्‌ 
हस्वादज्ञादिति । इस्वान्तादित्यर्थः। सिच इति आप्यस्‌। 'झछो झछिः इत्यतो 
झलीति "संयोगान्तस्य छोपः' इस्यतो छोप इति चानुदतते इत्य िम्रेत्य शेषपूरणेन 
सूत्र व्याचष्टे=सिचो लोपा झलांत । जदार | हृधातोखिटस्तिपि, तिपो णळादेशे, 
अनुवन्धळोपे 'छिटि थातोरनभ्यासरय' इति द्वित्वे “पूर्चोऽभ्यासः' इत्यभ्यासरवे 
"उरत? इति अभ्यासक्रवर्णस्याकारे “उरण्‌ रपरः इति रपरस्वे च इते ‘हर्‌ ह ख? 
इति स्थिते 'इळादिः शेष” इति रोपे 'कुहोरचु” इति अभ्यासहस्य झत्वे 
“लभ्यासे चर्च! इति झस्य जस्वे 'जह अ' इति भूते 'सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति 
गुणे रपरत्वे च “अत उपघायाः'इति वृद्धौ 'जहार'इति। पेचिथ । पचवातोलिंटस्सि- 
पि, सिपः थलि, अशुबन्धछोपे, "छिदि घातोरनम्यासस्य' इति दिर्वे, अभ्यासस्बे 
“हुळादिः शेष/' इति चछोपे “प पच्‌ थ’ इति जाते 'लिट्‌ च? इति थल भाघेघातुक- 
त्वे “आर्धघातुकरयेडवछादेः' इति इदि प्रासे एकाच उपदेशेऽचुदात्तातः इति तस्य 
निपेधे क्रादिनियमा ज्षिस्ये इट॒स्वे प्रास भारद्वाजनियमात,बा इटि कृते "थरि च सेटि? 
इति पुस्वेश्म्यासलोपे च 'पेचिथ' इति रूपस्‌ । इडागमामावपचे सेट्थलभावात्‌ 
ए्स्वाम्यासलोपाभावेन 'प पच्‌ थ? इरपत्र "चोर कु? इति ङुत्वे 'पपक्य’ इति रूप्‌ । 
HOS न न नमान रकममा 
इस्वा:८-४ सान्त हमे, पटकका को पु हो) हके परे |... by eGangotri 


२१८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ भ्वादि- 


अपक्षाताम्‌ । अज्ञ सेवायाम्‌ । मजति । भजते । भेजे । भक्ता। भक्तासि । भक्तासे 
अचयति । भक्षयते । भजतु । भजताम्‌ । अमाक्षीत । अभक्त । अमक्षाताम्‌ । अभ” 
चयव । अभच्यत ॥ यज्ञ देवपूजा-सङ्गतिकरण-दानेषु । यजति । यजते । लिटः 
भ्यासस्यो येषाम्‌ ।६।१।१७। बच्यादीगां, प्रह्मदीनां चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं 
स्याल्लिटि । इयाज | घचिस्वपियजादीनां किति ।६।१।१५। वचिरचप्योयजा- 
दीनां च सम्प्रसारणं, किति । 


ऐचे । पच्घातोलिटस्ते, तस्य स्थाने 'छिटस्तक्षयोरेशिरेच? इति एशि, शगते 'लिटि 
ातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे 'पूर्वोचम्यास” इति अभ्यासत्वे 'हछादिः शेपः इति 
चळोपे 'पपच्‌ ए'इति भूते 'अत एकहळमभ्येऽनादेशादेलिंि' इति पचः अकारस्येत्वे 
अभ्यासळोपे च जाते संयुक्ते कृते सति 'पेचे’ इति रूपस्‌ । भेजे । अजुधातोछिंरस्ते, 
'हिउस्तश्चयोरेद्विरेच? इति तस्य स्थाने एशि, शगते छटि धातोरनभ्यासस्य’ इति 
दविरवे अभ्यास्वे, अभ्यासकार्ये च 'वभज प्‌? इति स्थिते 'तृफळमजन्रपश्च' इति 
अकारोत्तरवतिनः अकारष्येत्वे अभ्यासळोपे चं भेजे? इति । अभाक्षीद । भजघातोः 
'ळुङ्‌' इति लुङि, लुङः स्थाने, प्रथमपुरुषेकवचने तिपि पगते 'चिळ छुडि? इति 
रही, 'च्लेः सिच्‌? इति सिचि, इचि गते, सिचः सस्यार्धधातुकस्वे, इति प्राते 'एका- 
चच? इति तस्य निपेधे अदि, तिप इकारस्य 'इतश्च' इति लोपे 'अभज्‌ स॒ त? इति 
जाते 'अस्तिसिचोडपृक्त' इति तिपस्तकारस्य ईटि 'वदत्रजहळन्तस्याचः इति 
बृद्धौ, जस्य इत्वे, चर्व, सस्य पर्वे च अभाचीत'इति रूपस | लिटयम्यासस्योभयेषाम्‌ । 
“प्यः सम्प्रसारणभ्‌' इत्यतः सरप्रसारणमित्यनुवतंते । 'वचिरंवपियजादीनाम्‌? इति 
सूत्रोपात्ता; “अिज्यावयि’ इति सून्रोपााश्च उभयशव्देन ग्रह्मन्ते । तदाह-५च्या- 
दार्ना अझादीनान्चेति । श्याज । यजुधातोः, 'परोक्षे किट्‌’ इति छिरि, छिरो छः रथाने 
प्रथमपुरुषंकवचने तिपि 'परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः इति तिपो णछि 
णश्य छस्य चेस्संज्ञायां छोपे च 'यज अ? इति जाते 'लिट च इत्याधंघातुकत्वेन 
झापोऽमाचे, "छिदि धातोरनभ्यासस्य? इति द्विस्वे 'पूर्वो$भ्यासः' इत्यभ्यासस्वे 
“हलादिः शेषः? इति जलोपे 'य यज्ञ अ इति भूते 'छिटयभ्यासस्यो सयेषाम' 


———— 


किट्थ-वच्यादि भीर अह्यादि धातुओंके अभ्यासको सम्प्रसारण हो, "किद्‌? के परे । 

नोटः -वञ्यादिसे बाच, स्वपि और यजादि भरा 'यजदेवपूजा०' से लेकर “छ 
भो श्वि गतिबृद्धयोः' एतत्पयेन्त का अहण होता दै। जेसा कि यजिवपिचहिरचेव” 
ऐसा मूरूमें कहा जायगा। बं ग्रह्मादिसे पदि-उया-वयि-्यधि-वष्टि - विचत्ति-वृश्चत्रि- 
पृच्छति-भुञ्जति? का ग्रहण समझना चाहिए । 

वसि>शव्रिरकि ओकळ्धदि/ कोख सत्य हो; १ब्रिक्की2के। परे $Gangotr 


अकरणम्‌ ] छुथा-एग्दुमती-डीकाहयो ऐता । २१९ 


'यजिर्षपिवंददिश्वेव बलिवंञ्‌ व्येज इत्यपि | 
हेमबदी श्वयतिश्चेव यज्ञाद्याः स्युरिमे नव! ॥ १.॥ 
ईजतुः । ईजुः । इयनिय--इयष्ठ । ईजे । यष्टा। “षढोः कः सिर । यक्तयति । 
यच्यते । यजतु । यजताम्‌ । अयजत्‌। अयणत । यजेत्‌ | यजेत । इज्यात्‌ । 
यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌ । थयष्ट ॥ घद्द प्रापणे । वहति । वद्दते । उवाह । ऊहतुः । 


इति अभ्यासयकारस्य सम्प्रसारणेन इकारे जाते 'सरप्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपे 
“अत उपघायाः' इति उपघाबृद्धौ मिढिरवा 'इयाज' इति रूपस्‌ । बाच- 
स्वपीति । घचिस्वपीति इका निर्देशः। सौत्रः सर्प्रसारणाभावः। आदिशब्दो यजिनव 
सम्बध्यते, न तु वचिश्वपिभ्याम , तथा सति हि वच्यादेः स्वप्यादेयंजादेश्वेत्यथेः 
स्यात्‌ । तथा सति प्रथक्रवपिग्रह्ण व्यथं स्यात्‌ , अदादिगणे छुग्विकरणे 'वच परिः 
आपणे!इत्यारम्य षष्ठस्य 'जिष्वप्‌ शये? इत्यश्य वच्यादिग्रहणेनेव सिद्धेः। तदाह- 
वच्स्वष्योय्जादौनाम्रेति। यजादिपदेन-य जिर्वपर्वदिभ्रैव वसिचेजध्येज इत्यपि! हेजवदी- 
श्वयतिञ्रेव यजाथाः स्युरिमे नव ॥ १ ॥ इति नव ग्राह्याः। इयजिथ । यजघातोटिटः 
सिप्‌ , 'परस्मैपदानां णढतुसुस्थल' इत्यादिनः सिपः स्थाने यि, 'लिट्‌ च' इस्याधे- 
घातुकः्वे सिपः पिश्वात्‌ 'असंयोगाहिट्‌ (कित इति कित्त्वामाचे प्रथमतः 'लिटि 
घातोरनम्यासरय' इति ट्विश्वे 'यज यज थ' इति जाते 'टिटयम्यासरयोभयेषास' इति 
सम्ग्रसारणे 'सम्प्रसारणाच्' इति पूचरूपे 'इयज्‌ थ’ इति भूते 'आधधातुकस्येड? 
चछादेः? इति इरि प्राऐे, “एकाच उपदेशेऽचुदात्तःतः इति इडो निपेधे क्रादिनियभा- 
(नित्य मिट प्राएे, आरहाजनियमेन दा इडागमे, 'इयजिथ' इति रूपम्‌ । इडागमाभावे 
"इयज थ? इति रिथते '्रश्रअश्जसुजसूजयज’ इत्यादिना पर्वे थश्य “ष्टुना ष्टुः? 
इति प्टुस्वे च 'श्यऽ? इति रूपम्‌ । श्जे। यजुघातोर्िटस्ते, तस्याधंधातुकत्वे 
'असंयो गाह्िर्टकद' इति किभ्वेशच 'वच्श्विपियजादीनां किति’ इति सम्प्रसारणे, 
“सम्प्रसारणाच्च इति पूवरूपे 'इज्‌ त' इति जाते दिले, अभ्यास अभ्यासकाय 
च कृते 'इ इज तः इति भूते 'अकः सवण दीघं? इति दीघ 'ढिटस्तझयोरेशिरेच' 
इति तस्य स्थाने एश शगते संयोगे 'च इते “ईजे’ इति रूपम्‌ । भयाक्षीत । 
यजघातोलुँडस्ताप, च्छौ, प्लेः सिचि, इचि गते सिचः सस्यार्धातुकर्ये 'पुकाख' 
उपदेशेडयुदात्तात' इति इडभावे अटि तिपः इकारलोपे 'अस्तिसिचोञप्र्क' इति 
तिपरतरय इडागमे 'अयज ई द? इति जाते 'ब्रश्नन्नस्जसजस्ुज' इति जरय पर्वे षढोः 
कः सि’ इत पश्य कस्वे कारपरकस्वात्‌ सिचः सकारस्य 'आदेशप्रस्यययोः’ इति परते 
कूपयोगे चे जाते 'वदनजहळम्तस्याचः' इति वृद्धौ 'अयाच्षीत' इति रूपम्‌ । उवाह-* 
दददघातोछिंटस्तिपि, तिपो णलि, अशुवन्धलोपे, ट्विस्वे, वह “वहू अः इति मूळे 


६ खः अभ्यास (हिटपभ्यासरयो भयेपाम! इति अभ्यासवकारश्क 
पूवऽषयु।स्‌।' ति, एवे 'किटम्यासस्योअ य by eGangotri 


२२० मध्यसिद्धाम्तकोसुदी- [ भ्वादि - 


ऊहुः। उवदिथ । 'द्दो ढ” । झषस्तथोघोऽधः 1८२४० झषः 'परयोस्तयघः 
.श्यान्न तु दघातेः। 'ष्ठुना ष्ठ“। ढा ढे लोपः ।८।३।१३। ढत्य लोपः स्याडढे 
परे। सद्दिवद्दोरोदचर्णस्य ।६।३।११२। अनयोरवणस्य ओस्यात्‌ ढूलोपे । 
" उवोढ । ऊद्दे । वोढा । वद्धपति । वच्यते । बतु । वदताम्‌ । अवदत्‌ । अवहृत । 


सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच' इति पूर्व्ये 'इळादिः शेषः इति हकोपे 'उ बह्‌ अ’ इति 
स्थिते 'अत उपधायाः इति उपधाबृद्धौ 'उवाह? इति । उवदिथ | वहघातोर्लिंटः सिपि, 
सिपस्थलादेशे, 'छिर्‌ च' इस्याधंघातुकस्वे 'आर्घधातुकर्‌ ूवळादेः! इति इदि प्रासे 
“्घुकाच उपदेरोऽनुदात्तात! इति इटो निषेधे 'कुरभ्ट्व' इति क्रादिनियमादिटि प्रासे 
“उपदेशेडत्वतः” इति थळ इटो निपेधे ऋतो भारद्वाजश्य’ इति नियमात्‌ भरद्वाज” 
अतेन इटि जाते 'वह इ थ' इति भूते पित्वात किदभावेभ प्रथमतो हिस्वे अम्यासत्वे 
“छिव्यम्सासस्योमयेपास्‌' इति अभ्यासवकारस्य सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच्च' इति 
यूर्वरूपे 'हळादिः शेषः इति हळोपे 'उवहिथ' इति रूपस्‌ । झषर्तथोरिति। झपः 
इति पञ्चमी । तश्च थ्‌ चेति द्वन्द्वः । तक्रारादकार उच्चारणार्थः । तकारथकारयोरिति 
म्यते । अधः इति पष्ठयन्तम्‌ । घाधातुभिन्नस्येति छम्यते । तदाह- झषः परयोरिति। 
सहिवहोः | दूछोप इति । 'ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोडगः इस्यएमात्‌ ढळोपे इत्यञ्च" 
जेरिति भावः। उवोढ । बहुघातोलिंटः सिपि, सिपस्थछि , 'एका'च' इति इडभावे - 
आप्ते क्रादिनियमादिरि ग्राप्ते 'उपदेशेऽस्वतः इति इदो निषेधे थलः स्थानिवस्वेन 
पिस्वात्‌ “असंयोगाज्ञिट्‌ क्रित! इति किद्भावे, अतः “वचिस्वपियजादीनां किति? 
इति न सम्प्रसारणम्‌ , किन्तु "छिदि धातोरनम्यासस्य' इति द्विसे “पूर्वोऽभ्यासः 
इत्यभ्यासत्वे 'लिव्यम्यासस्योभयेषासः इति अभ्यासवकारर्य सम्प्रसारणे 
'सउप्रसारगच्च' इति पूर्व ल्पे 'हरादिः शेष” इति हळोपे 'ड ' वह्‌ थ इति जाते 
“दो इ इति हस्य ठस्वे 'क्षपस्तथोघोऽघः' इति थकारस्य घकारे “हुना ष्टुः इति 
इटुस्वेन घस्य ढत्वे 'ढो ढे ळोप? इति ढलोपे 'ढळोपे पूर्वस्य 'दीघोंऽगः? इति 
पूर्वस्याणो दीर्घ पराप्ते तम्वाधिर्वा 'सहिवहोरोदवणंस्य' इति अकारस्य ओस्वे 
“उवोढ” इति रूपम्‌ । ऊदे । बहेधातोर्िटस्ते, 'लिटस्तजयोरेशिरेच! इति तस्य स्थाने 
थुशि, शगते “वह ए? इति स्थिते 'असंयोगाह्लिट्‌ कित्‌? इति छिरः किच्वात्‌ “वचिस्वः 
'पियजादीनां किति’ इति सम्प्रसारणे, 'सम्प्रसारणादच' इति पूर्वरूपे 'छिटि 
श्वातोरनम्यासस्य” इति द्विसवे अभ्यासस्वे, अभ्यासकार्ये सच गंदीघँ च 'ऊहे! इति। 
अवाक्षत्‌। वहुघातोळुंडस्तिपि, च्छो, च्लेः सिचि, इचि गते, अरि, तिप इकारलोपे 


ह झषस्तथोः--'झप' से पर त? भोर 'थः को “ब' हो, परन्तु 'दषाति' को नहीं दो! 
ो ढे होप? शोफ होकार के” बरे १" सेद्चिको-न'सइए100भौर “वद” 


न 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीफाहयोपेता । २२१ 


बद्देत्‌ । वहेत । उद्यात्‌ । वक्षीष्ट । अवाक्षीत । अवोढाम्‌ । अवाक्चुः । अवाक्षीः । 
अबोढम । अवोढ । अवाक्षम्‌ । अवाच्च । अचादम । अवोढ । अवक्षाताम्‌ । शवः 
क्षत । अवोढाः । अवक्षाथाम्‌ । अचोद्वम्‌ | अवक्षि । 'अवद्धवहि । अवचप्रह । 
अवद्धयत्‌ । अवद्धयत ॥ डुवप्‌ बोजसन्ताने । बीजसन्तान = क्षेत्रे विकिरण, गर्भा- 
घान च । अयं छेदनेऽ[प । केशान्वपति। वपते । उवाप । ऊपे । वप्ता । वप्स्यति ¦ 
चप्स्यते । उप्यात्‌ । वप्सोष्ट । »ण्यवाप्सीत्‌ । अवपत ॥ वेञ्‌ तन्तुसन्ताने । . 
चयति। वयते । चेञ्ञो चयिः ।२।४।४१। स्याल्लिदि। इकार उच्चारणाथः । 


= 


'अस्तिसिचोऽएकते? इति तिपस्तकारस्य ईडागमे “अ बहु स॒ ई त्‌? इति स्थिते 
'चदुन्रजहरन्तस्याचः' इति चकाराकारस्य वृद्धौ 'हो ढ? इति हस्य ढस्वे, 
'चढोः कः सि! इति ढस्य कर्वे कारपरकष्वात्‌ आदेशप्रत्यययोः? इति सिचः सश्य 
परव कपयोगे चे जाते संयोगे कृते 'अवाचीत्‌' इति। भवोढ । वहातो लुंङस्ते रलौ चले: 
लिचि, इचो छोपे अटि, 'अचह सूत इति स्थिते 'होड' इति हस्य वे सको शकत इलि 
सळोपे, 'कपरतथो्धोऽघः' इति तस्य घते 'ट॒ना हु? इति धरय एत्वेन ढकारे 'दो ढे 
लो पः'इति पूड ढस्य छोपे'सहिवहोरो दुवर्णस्य'इति वकाराकारस्य ओ कारे'अचोढ' इति। 
डुवप्‌-बीजसंताने । वपति-वपते। उवपेति। वपघातोिदि तिपि णछि *छिरि धातोः? 
इति द्विसे पूर्वस्याभ्यासस्वे 'किटयम्यासस्योभयेषाम्‌' इत्यभ्यासवकारस्य संप्रसारणे 
&संप्रसारणाद्ध' इति पूर्वरूपे हलादः शोषेण पकारलोपे 'अत उपधाया? दृत्युपधाबृद्धौ 
“उवाप' इति रूपं निष्पद्यते । ऊपे इति । चपधातोलिटि तङि 'छिरस्त्षयो? इति 
एुझादेशे धातो हिस्वे 'वप-वप-प' इति श्थिते (ढिट्यस्यासस्यो सयेषाम” इंति 
अभ्यासरय संप्रसारणे हळादिः दोषे 'वच्स्विपियजादीनां किति’ इति परस्य वकार- 
स्यापि यजादिस्वात्सग्प्रसारणे सवणं दी घे इते “उपे? इत्यस्य सिद्धिः। वसा। चप्श्यति- 
चप्स्यते । वपतु-वपताम्‌ । अवपच्‌-अवपत | बपेत्‌-वपेत । किच्वात्संम्रसारणम्‌ र 
उप्याद-वप्सीष्ट । अवाप्सीत्‌। 'प्रण्यवाप्सीतः अन्न “नेगंदनद! इति णर्वमूह्यम । 'अ- | 
बप-स-त' इत्यवस्थायां 'झछो छिः इति सलोपे 'अवप्त'इत्यस्य निष्पत्ति । अव- 
पस्यत्‌-अवप्स्यत। वेञ्‌ = तन्तुसंताने-वयतौति । वेधातोळॉटे तिपि शपि 'वयति- 
चयते? । वेञो बयः । छिटि वेञुघातोचंयादेशः स्यादिति सून्राथः। उवायेति। वेजधातो- 
हिट तिपि णछि 'वेओो चयः इति वयादेशे छिटिघातोरिति घातो वसवे पूववस्याभ्या- 
सरवे अहिज्यादिप्वात 'टिव्यम्यासरय!मयेषास' दत्त संप्रसारणे दा उवय्‌- . 
स! इति जाते 'अत उपधायाः इत्यतो वृद्धौ 'उवाय' इत्यस्य निष्पत्तिरिति भावः । 
OS 
घात के अवर्णको 'भोत? हो, दृछोप होने पर । वेझो-'वेञ! को “वय? भादेश दो, 'लिए' 
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२२२ मध्यसिद्धाम्तकौसुदी- [ भ्वादि- 


उवाय। ग्रदिउ्याघयिव्यधिवष्टिविचतिवुश्चतिपुच्छतिसु्तीनां खिति च 
१६।१।१६। चात्किति संप्रसारणम्‌ । इति यकारस्य प्राप्े--लिडि घयो यः 
।६।१।३८। वयो यस्य संप्रसारणं न स्याल्लिटि । अयतुः। ऊयुः । घश्चास्या- 
न्यतरस्यां किति ।६।१।३९। बयो यस्य वो वा स्यात्किति किडि। ऊवतुः । 
ऊवुः । वयरतोसाबमावात्यलि नित्यमिद्‌ ! टबयिय । स्थानिवत्वेन नित्तवात्तक्‌ । 
ऊये । ऊतरे । वयादेशाभावे । चेञः ।६।१।४०। वेनः संप्रसारणं न स्याह्छिदि । 
ववौ । ववतुः । ववुः । बविथ । ववाथ । ववे । वाते । वविरे । वाता । ऊग्ात्‌ । 


आत्मनेपदे तूभयोरपि वकारयोः संप्रसारणे प्रा्े-प्रहिज्येति । अहिज्यादिधातूनां कि- 
-ति डिति च संप्रसारणं स्यादिति सूत्रार्थः । छिदि वय शति । ग्रहिज्येति प्राप्त संप्रसारणं 
वेञधातोरादेशभूतस्थयकारस्य न भवति किन्तु यकारस्य यकार पुद शिष्यते न वि- 
कृतिमापद्यत इति सूत्रार्थः स्पष्टः । अयतुरिति । चेजधातोलिंटि तस्ति अतुसि 'वेजो व- 
थिः इति वयादेसे, धातोद्वित्वे पूवत्याम्यासस्वे 'छिट्यम्यास'  इस्यभ्याससंप्रसारणे 
हळादिः रोपेऽपरस्य वकारस्यापि 'प्रहिज्या' इति संप्रसारणे पूते सवणंदीघं रुसवे 
विसर्ग च इते "ऊयतुः इति सिष्यति। नु "न संप्रसारणं संप्रतारणछ” इति 
ज्ञापकेन परस्येव यणः पूर्व संप्रसारणं भवति इति 'अहिज्या' इत्यनेन प्रासं 
संप्रसारणं यकारस्येव स्याजतु वकारस्पेति चेन्न, छिदि चयो यः? इति संप्रसा रणनिवे- 
बलात्‌ । ऊयुः। वश्चास्येति। किति छिदि परतः भादेशभूतस्य वयो यस्य वो वा 
स्यादिति सूत्रार्थः। तेन ऊयतुः-ऊतुः-ऊयुः-उखुः इत्यादीनां सिद्धिः । थळि तु पिस्वेन 
किरवाभावात न 'वश्चास्या' इति वादेशः किन्तु यकार एवं शिष्यते तेन "उ वयिय’ 
इस्येकमेव रूपं परस्मेपदे। आमने पदे तु ऊपे, अवे । अत्रोभयोरपि वकारयोः संप्रसारणे 
दीर्घयकारस्य 'वश्चास्यान्य' इति वेभाषिके वादेरे रूपफलख्‌ । वेञः । वयाद्यादेश्षा- 
आवे केळं वेञ्‌ घातों: प्राप्त संप्रसारणं न भत्रत्युमयोरपि पदयो रिति सूत्रार्थः । व वो- 
नवतुः-वचुः-वविथ ववाथ-ववथुः-वव । ववो-वविव-वविम । ववे-ववाते-वचिरे। व- 
विषे-ववाथे-वविध्वे। ववे-वविवहे-वविमदे। वाता। वास्यति-वास्यते। वयतु-वय- 
तास्‌ । अवयत्‌.अवयत। वयेतःवयेउ। ऊयादिति। वेज्धातोर्किढि तिपि ‘इतश्च? इकोपे 
“यासुट्‌ परस्मे' इति यासुटि 'वा+ यास्‌ त्‌? इति जाते 'स्को? इति सकोपे “किदा- 
शिषि' इति या पुट: किस्वात्‌ 'ग्रहिउया' इति वर्य संप्रसारणे पूर्व रूपे 'अक्नत्सावंधातु- 


eo 


के परे । ग्रहि-प्रदिञ्याद घातुओको संप्रसारण हो, कित्‌ छितके परे । लिदि--'वय्‌? के 
यकारको संप्रतारण नहीं हो, 'किट! के परे । वश्ला--वय! के यकारको वकार भादेश दो, 
0170 5:0:102 प्रद॥जिकाप के॥० ले से णवा नेच फोम लाहो (हिट के प्रे; 
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यासीश । इदो । अवासीत्‌। अवासिष्टाम्‌ । अवासिषुः। अवाह्त । अवाष्ा- 
ताम्‌ । व्येञ्‌ संवरणे । व्ययति। व्ययते। न व्यो लिडि ।६।१।७६। ब्येज 
आत्वं न स्याह्लिटि । परमपि हशादेः शेषं बाधित्वा यस्य संभ्रसारणम्‌ , '3भयेषो! 
प्रहणसामर्य्यात्‌। अन्यथा वच्यादोनां, प्रह्मादोनां चानुवृत्त्येव सिद्धे, कि तेन? । 
विव्याय । विव्यतुः । विव्युः । इडर्यतिव्ययतीनाम्‌।७२।६६। अद्‌-ऋ-ब्येम्‌ 
एम्यस्यछो नित्यमिट्‌ । विव्ययिथः। विव्यथुः । विव्य । विष्याय । विव्यय । विग्यिव । 


कग्नोदींघः' इति दीर्घ इते 'ऊयाव? इत्यस्य निष्पत्तिः । वासीए। अवासीत्‌-अवातिः 
एास्‌-अवासिषुः । अवासीः-अवासिष्टम्‌-अवासिष्ट। अवासिपस्र-अवासिष्व-अचासि- 
ष्म । अवार्त-अवासाताम्‌-अवासत। अवास्थाःअवासाथाम्‌-अवारभ्वस्र । अवासि- 
अवास्वहि-अवास्महि । भवास्यव,अवा ध्यत । व्येञू=संवरणे । व्ययति-ब्ययते । न 
-ब्यो लिटीति । व्ये इस्यस्य कृता रवस्य पष्टयन्तस्य व्य इति निदेशः । “आदेच उपदेशे- 
३शिति' इति सूत्रात्‌ आदिति भनुचतंते, अत आइ-आरवमिति। परमपीति णलि “ब्ये 
अ? इति स्थिते बृद्धी द्विसवे सति 'लिव्यभ्यास’ इत्यभ्यासयकारस्य संप्रसारणे पूव रूपे 
उत्तरखण्डस्य आयादेरे विव्याये ति चचयति। तद्युक्तम्न, संप्रसारणाःप्राकदळादिः शेषेण 
यकारस्य निद तौ वकारस्य संप्रसारणेनोकारे सति 'उव्याय' इस्यापत्तिः स्यादृत आइ- 
परमपि हलादिः शेप वाधित्वा यस्य संप्रसारणमिति । उभयेषामिति । "छिट्यम्यासस्य’ 
इति सूच्रम्यासस्यति ग्रहणसामथ्यांदिति आवः। तदेवोपपादृयति-अन्ययेति । 
“वचिस्वपि? इत्यस्य 'प्रहिज्या'इस्यस्य च स्वरितःवाइ्‌ नुवृ प्यव सिद्धेः 'रिव्यभ्यासस्य' 
इति सूत्रे उभयेषां ग्रहणं पुनर्विधानाधम्‌ । तयाच वाच्योदा नां अम दी नां चाभ्यासस्य 
संप्रसारणं स्याह्ञिदि इति द्विविधानं छब्घस्‌ । तत्र द्वितीयं विधानं नियसार्थस्‌ उभयेपां 
संप्रसारणमेव् स्यान्नेतरदिति। तेनाम्यासे पृतससंप्रसारणविषये कार्यान्तरनिदृत्तिः 
सिद्धेस्दर्थः । विन्यायेति । येन्‌ धातो दवंवे 'लिव्यभ्यासस्य' इति अम्याससंप्रसारणं, 
पूर्वरूपे विव्ये न अ' इति जातै बुद्धा आयादेशे ' विव्प्राय' इत्यश्य सिद्धिः । अग्रे 
दिष्यतुः-विन्युः, भन्न वचिस्वपि' इति सप्रसारणे विस्वे यणि रूपे भवतः | इउत्यतीति । 
थिति, इडिति चाबुए्ञ्यते अत आह-पुभ्य इति । निग्पियेति । छिदि सिपि याळ 
घातो द्वित्वे भभ्याससंप्रसारणे 'इडत्यति' इति थळ इडागमे अयादेशे “विष्ययिथ'इति 
सिध्यति । विव्यधुः-विव्य । विष्याय-विष्यय-'णलुत्तमो वा'। दिव्यिव-विव्यिम । 
विष्ये -िव्याते-दिष्यिरे ! बिब्यिपे-विव्याथे-विव्यिध्वे । विष्ये-विद्बिवहे-विभ्पिम” 
हे। ब्याता-व्यास्यति । ब्ययतु-ब्ययतास्‌ । अव्ययत-अव्ययत । ब्ययेत-ब्ययेत । 


न व्यो--«्येज! पातुको 'आत्व' नर्दी हो, लिटूके परे। इत्यति-भत भोर ऋ - 
भातुओंते पर 'यळ को नित्य इडागस हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्र मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ भ्वादि- 
विव्यिम । विव्ये । व्याता। व्यास्यति । वीयात्‌ । व्यासौष्ट । अव्यासीत । अव्यास्त। 
हेञ स्पर्दायां, शब्दे च । हृयति । हृयते । अभ्यस्तस्य च ।६।१।३३। अभ्यः 
स्तीभबिध्यतो हुञः संप्रसारणं स्यात । जुद्दाव । जुहवे । हाता । हास्यति । ह्वाध्यते । 
लिपिसिचिहश्व ।३।१।५३ च्लेरङ । आत्मनेपदेष्बन्यतरस्याम्‌ । ३1४1५४] 
अहत्‌ । अह्ृताम्‌ । अहन्‌ । अहृत । अह्वास्त । राज्ञ दोहौ । राजति। राजते। 
रराज । रेजतुः । रराज]ु: । रेजुः । रराजुः । रेजे। रराजे। दिक्क अव्पके शड्दै । 


जना न + गा क च 


नीयादिति । व्येधातो रिंडि तिपि 'इतश्च' इति इलोपे 'यगसुट्परर्मे इति यासुटि “ग्रहि- 
ज्या' इति संप्रसारणे 'संप्रसारणाच' इति पू रुपे “स्कोः इति सोपे 'अकृत्साव घातु क- 
योदीघंः' इति दीर्घ 'वीयाव' इत्यस्य साधुस्वस्‌। व्यासीष्ट । अव्यासीत्‌-अव्यास्त। 
अब्याश्यत्‌-अव्यास्यत। हेज रपर्घायां शब्दे च । हृयति-ह्वयते । भभ्यस्तस्य चेति। 
. हवन इति संग्रसारणं चे्य नुवते, अत आह-अभ्यस्तीभविष्यतः हेनः संश्सारणमिति। 
जुहावेति । ह्वेजधातोर्ढिडि तिपि णलि ' अभ्यस्तस्य च' इति सम्प्रसारणे पूव रपे द्वित्वे 
'अभ्यासे चर्च' इति 'वत्वे 'अचो न्णिति'इति बृद्धौ आवादेशे रूपं भवति । अग्ने जुह्ृतुः। 
जुः । जुहविथ-जुह्ृथु:-जुद्ध। जुहाव-जुइव-जहुविव-जुहुविस । जुहुवे-शुहुवाते- 
जुहुविरे जुहुविपे-जुहुवाथे-जुहुविध्वे । जुहुवे-जुहुविवहे-जुहुविमहे । ह्वाता। 
ह्वास्यति-ह्वास्यते । हयतु-हयतास । अहयत-अहृयत । हयेत-हयेत । 
हुयात-ह्वासीष्ट । लिपिसिचोति । च्केरङ इत्यचुवतंनादाह-च्ळेरड स्यादिति। 
आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यामिति । आत्मनेपदे च्लेरङ वा स्यादित्यथः। परस्मेपदे तु नित्य- 
मेवाङ इति भावः । अहदिति । हेज घातोलंडि' तिपि 'इतश्च” इलोपे च्छो “लिपि 
सिचि’ इत्यङि अङ्गस्याडागमे आळोपे. 'अहत? इत्यस्य सिद्धिः। आस्मनेपदे सति 
“आत्मने पदेष्वन्य? इति अङादेशो “अह्वत? इति मध्यम रूपस्‌ । अङभावे ६ 'अ + ह्वा+ 
स+ त' इति स्थितौ 'अह्वास्त' इति रूपस्‌ । अह्वास्यत्‌-अह्वास्यत। राजू = दीघौ' 
राजति-राजते । रराज-रेजतुः-अत्र "फणां च सप्तानाम्‌? इति पुरवाभ्यास- 
ख्रोपविङद्पे रूपं. शेप॑ सुगसम्‌ । रेजे-रराजे।. राजिता । राजिष्यति-राजिष्यते । 
राजतु-राजताम्‌ । अराज्ञत्‌-अराजत। राजेत-राजेत। राञ्यात-राजिषीष्ट। अरा- 
जीत-भराजिपट। भराजिष्यत्‌-अराजिप्यत। हिक्क = अव्यक्ते शब्दे । हिक्कति- 
हिककते। जिहिक्के। हिक्किता । हविविकप्यति-हिक्किष्यते। हिक्कतु-हिः 


किन 


.._ अभ्य--अभ्यस्तसंशक ( अभ्यस्त संज्ञाको सम्मावना रहने पर ) 'होज! धातुको 
संप्रसारण हो । छिपि--छिप्‌, सिच्‌ और हेज घातुर्भोसे पर "च्छि? को 'अढ' आदेश्च हो! 


एमिस निह ॥ | (निहित, अळा eh (मपवे, बिकझते, हो, पै eGangotri 
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हिक्कति । हिक्कते । अञ्च्‌ गतौ, याचने च । अश्वति । अश्वते । 'अच? इत्येके । 
“अचि' इत्यपरे । डुयाचु याच्नायाम्‌ । याचति । याचते । बुधिर्‌ बोधने । वो- 
घति । बोधते । इरित्त्वादड वा । अयुधत्‌ । अबोधोत्‌ । अयोधिष्ट ॥ खचु अवदा- 
रणे । खनति । खनते । चखान । चर्नतुः । चख्नुः । चख्ने । खायात्‌ । खन्यात्‌- 
चीदु आदान संवरणयोः। चीबति । चोवते । चाय पूजा-निशामनयोः । चायति- 


कृताम्‌ । अदिक्कद-धहिक्कत । हिकेत-हिकेत। हिक्क्यात-दिक्किषीष्ट । अहिक्कीत्‌। 
अहिकिष्ट। अहिक्किष्यत्‌-अदिक्किष्यत। अञ्जु = गतौ याचने च । अञ्जति-भञ्चते । 
आनञ्ज-आनञ्चे। अञ्चिता । अञ्चिष्यति-अञ्चिष्यते । अञ्चतु-अञ्जताम्‌ । आञ्जत- ` 
आञ्चत। अञ्जेत्‌-अञ्ञेत। अच्यात-अश्विपीष्ट / भाद्बीव-आश्विष्ट। आञ्चिष्यत्‌- 
आश्चिष्यत । डुयाचन्याच्मायास्‌ । याचति-याचते । ययाच-ययाचे। याचिता । 
याचिष्यति-याचिष्यते । याचतु-याथतास्‌। भयाचत्‌-अयाचत। याचेत-याचेत। 
याच्यात्‌-याचिषी्ट । अयाचीत्‌-अयाचिष्ट। शयाचिष्यत्‌-अयाचिष्यत । बुधिर्‌ = 
योधने । बोधति-वोधते । बुबोधन-बुबुधे । बोघिता। बोधिष्यति-वोधिष्यते । बोधतु- 
बोधतास्‌ । अयोधत्‌-अबोधत । वोधेतःवोधेत। बुध्यात:बोधिषीष्ट। अबोघीत्‌ः अबुधत्‌ 
( इरितो वा ), अवोधिष्ट । अवोधिष्यत्‌-अयोधिष्यत । खनु = अवदारणे । खनति= 
खनते । चखान। चए्नतुः। चख्नुः । अन्न ' गमहनजनखनघसां लोपः किङस्यनछि' इत्यु- 
पधालोपः । चए्ने-चएनाते-चरिनिरे। खनिता। खनिष्य ति-खनिष्यते खनतुन्खनता- 
म्‌, अखनव-अलनत | खनेत्‌-खनेत । खायात्‌-लन्यात्‌ “ये विभाषा’ इत्यारवविक- 
ढपः । खनिपीष्ट । अखनिष्यत्‌-अखनिष्यत । चीब्रुमभआदानसंवरणयोः। चीचति-ची- 
वते । चिचीद-त्रिचीवे। चीविता। चीविष्यति-चीविष्यते। चीवतु-चीवताम्‌ । 
अशीवत्‌-अचीवत । चीवेत-चीवेत । चीव्यात-चीविषीष्ट। अचीवीत्‌-अचीविष्ट। 
अचीविष्यत्‌-अचीविप्यत । चायु = पूजानिशामनयोः । चायति-चायते । चचाय- 
' चचाये। चायिता। चायिष्यति-चायिष्यते। चायतु-चायतास्‌। भचायत्‌- 
अचायत । चायेत्‌-चापेत । चाययात्‌-चायिषीष्ट । अचायीत-अचायिष्ट । अचायिः 
गचायत।चायत्चाप नी अनन्त जन्नत 


नोटः-कएं-कमंवाच्यादिके विषयमे पहले छिखा जा चुका है ( पृ० १४२ देखो ) अब 
यहाँ क्रियापदके रूप वनानेके कुछ नियम लिखे जाते हे:--( १ ) कमंवाच्यका या भाव- 
वाच्यके रूपोरमे घातुसे 'यः छगाकर आत्मनेपदके प्रत्यय खाये जाते हे । इन रचनार्थोमे 
धातुस्ते गणचिह्न ( अ, अय, आदि ) नहों लगाये जाते । जेसेः- भूनभूयते । गसरगम्यते । 
(२) इकारान्त तथा उकारान्त षातुओंके हल दोघे पजा ती अत १ 
स्तुरुस्तूर छ आकारान्त धातुओंके आकार :— 
स्था = उ pe ।यामगीयते। मा= मीयते। ( ९ 9 ऐे भोर झो बिन 
घातुओं के अनवे हो उनको आकारान्त दौ समझना चाहिये। जैतेः-ग = गतं ! सी? 

-0. MumuksSy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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रर भध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ भवाहि 


चायते । व्यय गतौ । व्ययति । व्ययते । विव्याय ।. विव्यये । दाॅ्ट दाने । दाशः 
ति । दाशते । सरेषु मये । गतावित्येके । भेषति । भेषते । असगतिदीप्त्यादानेषु । 
असति । असते। आस । आसे। अयं षान्तोऽपि। सपश बा घनस्पशंनयोः ! स्पशेनं- . 
प्रन्थनम्‌ । स्पशति । स्पशते । लष कान्तौ । लष्यति । जषति । छष्यते । ळषते। 
घण भक्षणे । चषति । चषते । झष आदान-संवरणयोः । झषति । झषते ॥ दासू 


व्यव-अचायिष्यत । व्यय गतो । व्ययति-व्ययते । विग्याय-विव्यते.। व्ययिता। 
व्थयिष्यति-व्ययिष्यते । व्ययतु-व्ययतास्‌ । अव्ययत्‌--अव्ययत । व्ययेत्‌-व्ययेत । वी- 
यात-व्ययिषीष्ट । अव्ययीत्‌-अव्ययिष्ट । अव्ययिष्यत्‌८अव्ययिष्यत । दाश्न्दाने। 
दाशति-दाशते । दृदाश-ददारो । दाशिता । दाशिष्यति-दाशिष्यते । दाशतु-दाश- 
वाम । भदूःशत-भदादवात । दारोत्‌-दाशेत । दाश्यात-दाशिषपीष्ट अदाशीत्‌-अदा- 
शिष्ट। अदाशिष्यत-अदाशिष्यत । भेपृ=भये। भेषति-भेषते । विभेष-बिभेपे । सेषिता। 
सेषिष्यति-भेषिष्यते । मेषतु-भेषताक्ष । अभेषत्‌-असेषत । भेषेत-भेषेत । भेष्यात- 
भेषिषोष्ट । अभेषीत-अभेविष्ट । अभेषिष्यव--अभेषिष्यत । अस--गतिदीप्त्यादानेषु । 
असति-असते । आस-आसे । असिता । असिष्यति-असिष्यते । असतु-असतास्‌ । 
आसत्‌-आसत । असेत-असेत । अस्यात-असिषीष्ट । आसीत-आसिष्ट। आसिष्यत्‌ 
आसिष्यत 1 स्पश-वाघनस्पशंनयोः । स्पशति-स्पशते । पस्पाश-पस्पशी । श्पशिता । 
झपशिष्यति-स्पशिष्यते । स्पशतु-स्पशतास्‌ । अएपशत्‌-अएपशत । स्पशेतु-स्पशेंत । 
स्पश्याव-स्पशिषीष्ट । अस्पक्षीत-अश्पश्िष्ट । शएपशिष्यत्‌--अएपशिष्यत । ळषरका- 
न्तौ। रष्यति-छषति, छष्यते-छषते, अन्न 'वा ञशभ्छाशभ्रयुक्रसुसुन्रसित्ुटिलषः' 
इति श्यन्‌ विकरपः । छलाष-लेषे । छषिता । रूदिष्यति-छषिष्यते । छषतु-छषताम्‌। 
.अळषत्‌-अळषत । परेत्‌-लपेत । रभ्यात्‌। छ षिषीष्ट। अळाषीत्‌-अळषीत्‌। अळषिष्ट। 
अळषिष्यत्‌ अळषिष्यत । चष=्भत्तणे। चषति-चषते । चचाष-चेषे। चषिता । चः 
चिष्यति-चषिष्यते । चषतु-चषताम्‌ । अचषत्‌ अचषत । चषेत्‌-चषेत । चष्यात्‌-च- 
बिषीष्ट। अचाषीत्‌-अचषीर-श्रचपिष्ट। अचषिष्यत्‌-अचषिष्यत। झष-आदानधंव- 
रणयोः। झषति-झषते । जश्ठाष-शेषे । झषिता। झषिष्यति-झषिष्यते । झणतु-झपष- 
तास्र । अश्नपत्‌-अझषत । झपेत्‌ क्षषत । झष्यात्‌-झषिषीष्ट। अझ्ञाषीत्‌-अकझ्षीत्‌। 
अझ्नषिष्ट। पञ्षषिष्यत्‌-अक्चषिण्यत । दास=्दाने । दासति-दासते । दृदास-ददासे । 
दासिता । दासिष्यति-दासिष्यते। दासतु-दासताम्र। अदासत्‌-अदासत । दासेत्‌- 
दासेत। दास्यात-दासिषी्।  अदासीत-अडासिप्ट। अदासिष्यत्‌-अवासिष्यत। 


सीयते ! ( ५) ऋकारान्त घातुर्भोके “छ? को 'रि’ दो जाता है। वेेः--कृरक्रियते । हर 
दियके € /:३/)'कुछयातुर्भोको तब वर छरे के शयानमै यपाहामसे 7४४०१६ त" झो जाते हैं । 


अकरणम्‌] छुथा-श्य्दुमती-दीकाहयोपेता । २२७ 


चाने। दासति । दाक्षते ॥ धाद्ु गतिशुद्धथोः । घावति । घावते । 
इति भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 
“केश 


अथ अदादिप्रकरण प्र 
ऋतेरीयडः ।३॥१]२९| स्वायं । ऋतिः-सौत्रः । जुगुप्सायामिति 
अहवः । पायां चेत्येके । ऋतीयते | त्रतीयाधक्रे । “आयादय? इति $यङमाब- 
प्ते शेषस्वात्‌ परस्मेपदम्‌ । द्वित्वेष्म्यासक्लोपे च जाते, 'डरत? । “तस्मान्नुडचौ'ति 
जुट ! शुणः। आनत्त । अत्तिष्यतोश्यादि ॥ अद्‌ भक्षणे । अदिप्रसृतिस्यः शपः 
धाबु-गतिशुद्धयोः । घावति-धावते । दधाव-दधावे | धाविता। घाविष्यति-बावि- 
प्यते । धावतु-घावतास्‌। अधावत्‌-अधावत । धावेत-धावेत । धाव्यात-घावि- 

'चोष्ट । भघावीत-अधाविष्ट । अधाविष्यव-भधाविष्यत । 


-- प्रक 

अथ छुग्विकरणान्‌ धातून्‌ निरूपयितुसुपक्रमते-ऋतेरीयङिति। क्रतिःम्जुणुप्सा- 
यास्‌ कृपायां वा। अयं सौत्रो घातुः न तु घातुपाठपठितः। तान्तोञ्यम्‌ ऋतेरिति तु इका- 
रनिदंशविशिष्टाश्वष्ठी । अहेतुनिदं शात्स्वार्थ इति सुत्रार्थः । ऋतीयते इति । ऋत्‌ घातोः 
छदि तङि शपि “ऋतेरीयङ्‌ इतीयङो ङिस्ेनान्त्यावयवे देरेरवे च कृते “ती यते? 
इति सिद्धति : ऋतोयांचक्रे । ऋतघातोरीयङि छिदि ऋतीय इति जाते “काश्यनेकाच 
आम्वक्त्व्यः? इस्यनेकाच्चादामि 'आमः' इति लोपे 'कृञ्चाचुप्रयुज्यते रि’ इति छिट्‌- 
परककृजोऽदुप्रयोगे 'छिरि घातो? इति कनो द्वित्वे पूर्वश्याम्यासत्वे “उरत्‌? इत्यवे 
रपरष्वे हछादिशेषे अम्यासचरबै मस्याचुस्वारे परसवर्ण 'ऋतीयाञ्चक्-छिद्‌ इति 
जाते तकि 'ढिटस्तक्षयोः' इत्येशादेशे शिर्वारसर्वादेशे यणि “ऋतीयाओक्रे! इत्यस्य 
सिद्धिः। 'आयादृय आर्धधातुके वा'इतीयङभावे तु ऋतघातोर्ङिदि तिपि णछि द्विरवे उ- 
रदस्वे हळादिशेषे 'अ ऋत्‌-अ' इति जाते 'अत आदेः? इत्यभ्या पातो दीघ 'तस्मान्नुद्‌- 
द्विहलः इति घुटि 'पुगन्त'इति गुणे 'आनते'इति.प्रमवति। अन्न नात्मनेपद॒स, आत्म- 
नेपदुनिमित्तत्वामावात्‌। अत एव कतंरि परस्मेपदस्‌ । ऋतीयिता-अतिता । ऋती- 
यिष्यते-अर्तिष्यति क्रतीयतास्‌ । आरतीयत। ऋतीयेत। ऋतीयिषीष्ट । अर्स्यात्‌। 
आती यष्ट । आर्तीयिष्यत-आार्तिष्यत्‌। अद भक्षणे इति । अनिडयक्ष । अदिप्रसृतिन्य 
इति। 'ण्यक्वत्रियापंञितः' इश्यतो खुगिश्मनुवतते इत्यसिग्रत्य शेषपूरणेन सूत्र . 
अते; -यज-हृज्यते । वपूनडप्यते । इत्यादि ( श्त परिवर्तनको संप्रसारण कहते हैं )। 

'इसप्रकार 'इन्दुमती' टोकामें स्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


— क 
जके ाठमे असा बाव. हेला. सहि उभि 


® 


२२८ भध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अदादि- 


।२।४।७२। लुक्‌ स्यात्‌। अत्ति । अतः । अदन्ति । अत्सि | अत्यः । अत्य । भद्रि। 
अद्दः। अद्मः। लिख्यन्यतरस्घास्‌ ।२।४।8०। अदो चर्लु वा स्याल्षिरि । 
जघास । उपधालोपः । घस्य चत्त्वे । शासिवसिघसीनाँ च |८1३॥६०। इण्कु- 
भ्यामेषां खर्य षः । जक्षतुः । जक्षुः । घपस्तासावमावात्यलि नित्यमिट-जघसिथ ॥ 
याद्‌ । आदपुः । आदुः । 'इडत्यत्तिब्ययतीनामि!ति नित्यमिट्‌ । आदिय | 
अत्ता । अत्स्यति | अत्त । अत्तात । अत्ताम्‌ । अदन्तु ॥ हुझब्म्यो द्वेथिं: ।६। 
४।१०१। होमोजन्तेभ्यच वेधिः स्यात । अद्धि। अत्तात्‌। अत्तम्‌ । अत्त | अदानि। 
अद्वाव । अदाम । अद्‌; सर्वेषाम्‌ ।91३।१००। अदः परस्याएकसावधातुकश्य 
अट्‌ स्यात्‌ , सबमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌। आदन्‌। आदः। आत्तम्‌। आत्त । 


व्याचष्टे-लक्‌ स्यादिति । अदिप्रस्टृतिभ्यः परस्य शपो लुगिति फलितम्‌ । अत्ति। 
अदू-भच्तणे, अस्मात्‌ धातोः ‘वतमाने छट” इति ळरि' अरयोरिस्संज्ञायां कोषे व, छः 
स्थाने, तिप्तसक्षि' इत्यादिना प्रथमपुरुपेकचचने तिपि, पयते 'अद्‌ ति’ इति जाते 
“तिझशित्सावंधातुकम' इति तिपः सावंधातुकर्वे 'कर्तरि शप्‌? इति तिपि परे शपि 
जाते 'अदिप्रस्वतिम्यः शपः” इति शपो लुकि, 'खरि च' इति दस्य चर्व, 'अत्ति! 
इति रूपस्‌ । जघास । अद्‌ धातोः 'परोक्षे छिद्‌? इति छिदि, छिटो ऊः स्थाने प्रथमपु- 
रुपेकबचने तिपि, तिपो णछि, अनुबन्धळोपे ;'लिव्यन्यतरस्यास? इति अदो घस्लू 
आदेशे जाते लुकारस्येस्संशञायां छोपे च 'घप्त्‌ अ? इति स्थिते 'छिटि घातोरनभ्यास- 
स्य! इत द्विसवे “पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्या सर्वे 'इळादिः शेषः? इति सळोपे “कुहोश्चुः 
इति घस्य तत्वे "अभ्यासे चर्च' इति स्य जत्वे अत उपधायाः इति घकाराकार* 
स्य वृद्धौ 'जघास? इति रूपक । आद । घस्छादेशाभावपचे-भद्धातोलिंटस्तिपि, 
तिपो णछि, अचुबन्धछोपे 'छिटि घातोरनभ्यास् इति द्विसे “पूर्वोऽभ्यासः 
इत्यभ्यासत्वे 'इलादिः शेषः' इति ढलोपे 'अत आदे” इति अभ्यासाकारस्य दीचे 
आकारे जाते “अत उपघायाः? इति अद्‌ उपधाया वृद्धौ 'अकः सवण दीघंः' इति 
दीघ 'आद? इति रूपस्‌ । अत्स्यति । अदूघातोलटश्तिपि पगते स्ये, इडभावे, 'खरि 
'च? इति दृश्य चतवं "अत्स्यति? इति रूपम्‌ । भत्त। अद्धातोछोंटस्तिपि, पगते शपि, 
*अदिप्रग्ृतिम्यः सपः इति शपो छुकि, 'खरि च! इति दृश्य 'चत्व, 'एरः इति 
ति: इकारस्योत्वे 'अत्त' इति रूपस्‌ 'तुझोस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्यास्‌'इति तोः स्था- 
ने तातङि "अत्तात्‌? इति। भदः सर्वेषामिति । अद्‌ः इति पञ्चमी । “तस्मादित्युत्तरस्य 
पर “शप्‌ः का छक्‌ हो । लिव्य--'अद? को बस्छ” आदेश हो, 'किट्‌ के परे, विकल्यसे । 
शासि--इणू-कवगंते पर “शास? और “वस्‌? षातुसम्बन्धी सकारको षकार आदेश दो । 


उक्त-2९ षातुऔरशकन्त"चातुर्मीसे पर'१९१को अप "आदर ही? &६4शद? पातुहे. 


हि 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-एम्दुसतो-डीकाद्वयोषेता । २२९ 


आदम्‌ । आद । आद्य । अद्यात्‌ । अद्याताम्‌। अदुः। अद्यात्‌ । अद्यास्तामू । अ- 
याछुः। छुङखनो घंस्ल्ट ।२।४।३७। अदः लुदिर्थात्‌-अन्‌ । अघसत्‌ । आस्यत्‌ ॥ 
इन हिंसागत्योः । हन्ति । अचुदात्तोपदेशचनतितनोत्यादीनाम्रनुनासिः- 
कलोपो झलि किङति ।६।४।३७। 'अनुनासिकेःति लुप्तषष्ठीकं, वनतीतरेषां विशे- 
षणम्‌ । अनुनासिकान्तानामेषां वनते ळोपः स्याजप्लणादौ क्ङिति परे | यलि-रमि- 
नमि-गमि हनि-मन्यतयोऽलुदाचोपदेशाः । तड षणु क्षणु क्षिणु:ऋणु:तृणु घण -- 
चतु-मलु-तनोत्याद्यः इतः। घ्नन्ति । इंसि । हयः । हय । इन्मि । इन्वः । 


Modi व नक 1212: 227: ee 
इति परिभाषया परस्येति लभ्यते । 'गुणो$प॒क्ते' इत्यतो5पक्ते इति “तुरुस्तुशम्यमः 


सार्वधातुके’ इस्यतः सार्वधातुके इति चानुवतते । सससीद्वयं व पछ्या विपरिण- 
उयते । 'अड्भाग्यंगाळवयो!' इस्यतः अडित्यचुवतंते । गाग्यंगालवयोरचुबृत्तिनिदृत्त्यय ` 
सर्वेपामिति, तदाह--भदः परस्येत्यादिना । भयात्‌ । अद्भातोर्लिङस्तिपि, शपि, शपो . 
छुकि, “यासुट्‌ परस्मैपदेपूदात्तो ढिछः इति यासुटि, उ, गते, टिस्वाद्यावयवे 
जाते 'ढिङः सळोपोडनन्त्यश्य! इति सळोपे 'इतश्च' इति तिप इकारलोपे 'अद्यातू! 
इति रुप । अघसत । अद्धातोः "छइ? इति छुङि, गते, छः स्थाने प्रथमपुरुष- . 
कवचनबिवदायां 'तिठस्‌शि' इत्यादिदा तिपि, पगते 'लुड्सनो घंस्ल्‌' इति अदुः 
स्थाने घस्लु इस्यादेशे इते लकारस्येत्संज्।या लोपे च "च्छि लुडि' इति च्लौ "डेः 
सिच? इति प्रासे तस्वाधिस्वा 'पुषादिद्यताद्‌यलदितः परस्मेपदेषु” इति षेः स्थाने 
अङि, डगते अङ्गस्य अढागमे जाते, तिप इकारस्य 'इतश्च' इति छोपे 'अंघसत्‌? 
इति रूपस्र। इन्ति। इनूघातोः 'वतंमाने ळर! इति छदि, अरि गाते छः स्थाने प्रथ- 
सपुरुपेकदचने तिपि पयते, 'तिङशिरसावघातुकम्‌ इतिं सावंधातुकसंज्ञायां ‘कतरि 
डाप' इति शपि, भदिपरृतिम्यः प” इति छापो छकि, मिठिस्वा 'इन्ति' इति 
रूपस्‌ । अतुदात्तोपदेशेःत । अनुनासिक इति छुप्तषष्टीक पद वनतीतरेपां विशेषणम्‌ । 
यनधातोस्तु अनुनासिकान्तत्वान्न विशेषणम्‌ । अव्यमिचाराद्‌ । तदेवा अञुनासि- 
कान्तानामेदामिति । भजुदात्तोपदेश्चान्‌ भनुनासिकान्तान्‌ दृश्रति--यमिर मौति। अचु- 
दात्तोषदेशेषु पतेषामेव घण्णामनुनासिकान्ततवादिति भावः । अध तनोध्यादीनचुनाः 
सिकान्तात्‌ दर्शयति--तनुषण्चणुक्षिण्विति पतेऽष्टौ तनोत्यादृयोऽनुनासिकान्ता 
इस्थर्थः । घ्नन्ति । हनूघातोलंठो झो, शपि शपो छुकि, ‘सोऽन्तः? इति झस्य अन्तादेशे 
“हुन्‌ अन्ति’ इति जाते 'तिड्शिरसादेधातुकसं' इति अन्तेः सावंधातुकरवे 'सावे- 
जद स्‌ द्वाज ज्ञ उनी भावानोई मतसे | छुछ--'भद द्‌! 
पर अ ंधातुकको "भद? का आगम हो, समो आचार्योके मतते। छुछू“ म 
आ हिवस हो, 'लछ? भौर 'सन्‌? के परे । अनु--अनु नासिकान्त जो अनुदात्तो- 
वदेश और तनोस्यादि ( तनु विस्तारे आदि ) धातु तथा “वन्‌, धातु, इनके भनुनासिकका 
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२३० मध्यसिद्धास्तकौमुदी-- [ अदादि- 


इन्म । थमोर्चा ।८।४।२३। उपसगस्याक्षिमित्ताडन्तेनस्य णो वा स्याहमोः परयो!। 
प्रहण्मि । प्रहन्मि । प्रहृण्वः । पद्दन्वः । प्रहण्मः । प्रहन्मः । जघान । 
जघ्नतुः । जघ्नुः । अभ्यासाच्च ।७।३।७५। अभ्यासात्परस्य हन्ते हस्य कुत्वं स्गात्‌। 
जघनिथ । जघन्थ । जघ्नथुः । जन्न | जघान। जघन ! जन्निव ¦ जन्नम । हन्ता 
इनिष्यति । इन्तु । हतात । हताम्‌ । झन्तु । हन्तेजेः ।६।४।३६। हन्तेजः स्यात्‌ 
हौ परे । असिद्ववद्त्राऽऽभात्‌ ।६।४।२२। इत ऊध्वेमापादपरिसमाप्तेराभोयम्‌ । 


हि अं यमन मम विय म तिन मन य 
घातुकमपितः इति अन्‍्तेडिंद्वत्वे “गमहनजनखनघसां छोपः क्डित्यनडि/ इति हन 
ड श 'हो हन्तेब्णिन्नेषुः इति हस्य कुस्वेन घकारे “श्ननित' इति रूपस्‌ । 
बनी बेंति । हन्तेरपपूर्वस्येति सूत्राद्धन्तेरिति अनुवतते । णस्वमिस्यपिः। तेनोपसर्ग- 
श्थाच्चिमित्तात्परस्य हन्तेः वमोः परतो नस्य णत्वं वा स्यादिति सूत्रार्थः फलितः । 
र्म प्रइन्मि । प्रोपसृष्टादधन्तेर्डटि मिपि शिपि 'अदिप्रखुतिम्यः शपः’ इति शब्छुकि 
प्रोपसगस्थरेफमाथित्य इनूधातोनंकारस्य मकारे परध्वेन 'वमोर्वा' इति सूत्रेण 
चेभाषिके णत्वे प्रण्मि-प्रहन्मि’ इति रूपद्वयं सिद्धयति। तदत्‌ प्रण्वः प्रहण्मः? 
अन्रापि वेकल्पिकं णत्वमवसेयम्‌ । जघान । इन्‌ धातोः “परोचे छिद्‌? इति 
छिरि, इटि गते प्रथमपुरुषकवचने तिपि, 'परस्मेपदानां णळतुसुस्यल' इत्यादिना 
तिपो णछि अनुवन्धलोपे "छिदि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः 
इत्यभ्यासस्वे- 'हरादिः दोषः' इति नलोपे 'ह हन्‌ अ? इति जाते 'कुद्दोश्चुः इति 
अभ्यासहृकारस्य चुत्वेन झकारे, 'अभ्यासे चच’ इति झस्य जकारे 'अत उपधायाः 
`इति बुद्धौ 'हो हन्तेब्णिन्नेपु! इति हनो हस्य कुत्वेन घत्वे जघान’ इति रूपस्‌ । 
भम्यासाच्चेति । 'हो हन्ते? इत्यनुवर्तते ।. 'चजोः कु घिण्यतोः? इस्यतः कुग्रहणञ्च । 
तदाह-मभ्यासारपरस्येत्पादिना । जघनिथ । हनधातोलिंटः सिपि सिपः स्थाने 'पर- 
स्मेपदानां णळतुसुस्थल' इत्यादिना थलि, लगते 'लिटू च” इत्याघंघाकरवे आर" . 
द्वाजनियमादिड्विकल्पे, द्वित्वे, अभ्यासव्वे, अभ्यासकार्ये च जाते 'ज इन्‌ इ थ’ 
इति स्थिते न्णिरप्रत्ययपरस्वाभावाच्नकारपरत्वाभावाच “हो हन्तेः' इति कुत्वाप्राती 
अभ्यासाच’ इति कुत्वे जघनिथ’ रूपस्‌ । इडभावे पूर्ववत्मसाध्य 'जघन्थ’ 
इति रूपम्‌ । इन्तेज॑ इति । 'शा हो’ इत्यतो हौ इत्यचुतृत्तिमभिप्रेस्य शेषपूरणेन सूत्रं 
व्याचष्टे--हो परे इति । असिद्धवदत्रेति । षष्ठस्य चतुर्थपादे इद्‌ सूत्रम “शनान्नळोपः' 
इति सूत्रात्पूव पठितम्‌ । आभादित्यभिविधावाङ्‌। अस्येत्यधिकारमभिव्याप्येत्यथंः ।. 
होप हो, शळाद डिद-क्तिके परे । वमो उपसर्प निमित्तते पर इन्‌? बाहुके नकारको 
णकार हो, बकार-मकारके परे, विकश्पसे। अभ्या-अभ्यांससे पर 'इन्‌? धातुके ला 
क्षय हो । इन्ते- “इन्‌” षातुको “न? आदेश हो "हि? के परे। असि-समानाअय 'आमीय' 
आयं क्य हो तो, तसमा मय भाजय साज असिक दो (सजते लेला, शाष्पायीके 


प्रकरणम्‌ ] छुवा-इन्हुमती-डीकाढयोपेता.) २३१ 


समानाश्रये तशिमिन्कत्तव्ये तदसिद्धं स्यात्‌ ।--इति बश्याधिद्धत्वान हेलुकू। नहि । 
हृतात्‌ । इतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । अहन्‌ । अदताम्‌। अध्नन्‌ । अहन। 
अददतम्‌। थद्दत । अहनम्‌ । अइन्व । अहन्म । इन्यात। आद्धघातुक २७।३५। 
इत्यधिकृत्य । इनो घघ लिङि ।२।४।४२। लुङि च २।४।४३। वधादेशो5- 
दन्तः । 'आडंघातुडे इति विषयसप्तमौ, तेनाडघातुकोपदेशेडका रान्तत्वादतों ळोपः । 
बष्यात्‌। वष्यारताम्‌ । अवघोत्‌ । अहनिष्यत्‌ ॥ यु मिश्रणामिश्रणयोः । उतो 


आधिकारख आपादपरिसमाप्तेरिति सिद्धान्तः। तथा च आपादपरिसमासेरिति 
लभ्यते । जदि! इनधातोलोंटः सिपि झाप शपो छुकि, 'सेहापिच्च! इति सिपः सेः 
स्थाने हो कृते “हन्‌ दि? इति भूते 'हन्तेजः” इति इनः स्थाने जादेशे जाते 'ज हि! 
इति स्थिते अन्न 'तो हे? इति अतः परस्य हेछुंक न भवति । 'असिद्धवदन्ना- 


. आत्‌? इति जादेशस्य असिद्धध्वात्‌। तेन 'जहि’ इति रूपं सिद्धस्‌। इन्याद । हन्‌ 


घातोलिंङस्तिपि, शपि, शपो, छुकि, यासुटि, उरि गते टिरवादाद्यावयवे “इतश्र”इति 
तिप इकारलोपे 'लिङः सळोपोऽनन्स्यस्य? इति सलोपे 'इन्याद' इति रूपस्‌ । 
लुङि चेति। हनो वधादेशः स्यात्‌। लुडोत्यथंः स्पष्ट: । वध्यात्‌ | हनूघातोः “जा 
छिङ्छोरौ? इति छिङि, लिङो छः स्थाने तिपि, 'ढिङाशिषि' इति तिप अ 
कस्दे 'हनो वघ लिङि” इति इनः स्थाने. वधादेशे 'किदाश्षिषि’ इति यासुटि, उ 
गते टिस्वादाद्यावयवे 'वघ यास्‌ ति'इति जाते 'अतो छोपइति बघाकारस्य लोपे तिप 
इकारस्य “इतश्च? इति छोपे “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सळोपे “वध्यात्‌ः 
इति रूपस | वधीत । हन्‌ घातोः 'लड' इति छुछि, 'लुङिं च' इति इनः स्थाने 
वधादेशे कृते डो छः स्थाने तिपि, 'डिळ लुडि' इति च्छौ “च्छेः सिच! इति 
सिचि, इचि गते सरदर इति अदि, “इतश्च! > तिप इकार” . 
छोपे भ वध्‌ स्‌ त? इति स्थिते सिचः सकारस्याधधातुकर्वात्‌ " - घातुकस्येड्वः 
छादे? इति इदि, 'अतो छोपः' इति वघाकारस्य छोपे 'अश्तिसिचोडक्ते' इति 
तिपस्तकारस्य इडागमे “इट ईटि” इति, सळोपे 'सिञ्छोप पुकादेशे लियो वाद्यः? 
इति सिज्छोपस्य सिद्धस्वात्‌ 'अकः सवणे दीघं” इति दीर्षे, अवधीतः इति रूपस्‌ । 
यु मिअणामिश्रणयोः । अमिश्रणं पृथक आवः । सेडयम्‌ । उतो बृद्धिलंकीति । 27 
स्तश्याचि पिति सावंधातुके! इति अचिवर्जमज्ुवतंते । छुकीति विषयसप्तमी, दश" 
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पादकी समाप्ति पर्यन्त 'आमीय' कइशता है) आधे--यह अधिकार सूत्र है । 
त ढिङ्कि । छङि 'व- इन्‌ धातु को 'वष' आदेश दो, छिङ्‌ और लके परे । 
उतो --ङकके पिषयर्मे ( हस्व ) उकारको वृद्धि हो, इछादि पित सावेषातुकके परे-भभ्यस्त- 
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२३२ मध्यखिदान्तकोसुदी- [ अदादि- 


बृद्धिद्ेकि इलि ।७।३।८९। लुग्विषये उतो बृद्धिः स्यात्पिति हादौ सा्ेधातुके, 
न स्वभ्यस्तश्य । यौति । युतः । युवन्ति । यौषि। युथः। युथ । यौमि । युवः। 
युमः । युयाव । युयुषतुः । युयुचुः । युयविथ । युयोथ । युयुवथुः । युयुच । युयाव ।. 
युयव । युयुषिष । युयुविम । यविता । यबिष्यदि । यौठु । युतात्‌ । अयौत्‌ । अयु- 
'ताम्‌ । अयुवन्‌ । युयात्‌। इह वृद्धिन, भाष्ये 'पिच्च ब्भि, (व्च, पिन्ने'ति व्याख्याः 
नात्‌ । विशेषविहितेन ङ्त्विन पित्वस्य बाधात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः | यूयात्‌ । यूया- 
स्ताम्‌ । यूया्ुः । अयावीत्‌ । अयाविष्यत्‌ । या श्रापणे। याति । यातः । यान्ति। 
ययौ । याता । यास्यति । यातु । अयात्‌ । अयाताम्‌। लङः शाकटायनस्यैव 
।३।३।१११। आदर्ताल्लने झेजुस्वा । अयुः । अयान । यायात्‌। यायाताम्‌। यायुः । 
यायात्‌ । यायास्ताम्‌। यायासुः । अयासीत्‌ । अयासिष्टाम्‌ । अयास्यत्‌ । एवं-वा 


नाभावस्य छुकः परस्वासम्भवात्‌। तदाह--छग्विषय इत्यादिना । यौति। युधातोछ- 
टस्तिपि, शपि, शपो छुकि, 'यु ति' इति स्थिते "उतो बृद्धिलंकि इछि’ इति योते- 
संकारस्य वृद्धौ 'यौति' इति रूपस्‌ । युयाव । युधातोछिंटस्तिपि, तिपो णलि, अजु- 
बन्धलोपे द्वित्वे, अभ्यासत्वे, अभ्यासकायं च “यु यु अ' इति सूते 'अचो न्णिति! 
इति वृद्धो 'एचोऽ्यवायावः इत्यावादेसे “युयाव’ इति रूपस्र्‌ । भयाबोद । यु घातोः 
<छुड' इति लुछि, छुझो छः स्थाने तिपि, च्लौ, च्लेः सिच्‌ , इचि गते अटि, तिप 
इकारळोपे सिचः सस्य इटि तिपस्तस्य इदि, 'इट ईटि? इति सिचः सस्य लोपे 
सिज्छोप एकादेशे क्ये सिद्धत्वात्‌ सवणंदीचं “अ यु ई त्‌? इति जाते 'सिचि 
वृद्धि परस्मेपदेषु’ इति वृद्धौ आयादेशे च "अयावीत्‌? इति रूपस्र । या-प्रापणे। 
पणमिह यतिः । णिजर्थस्तु अविवक्षित इति भावः। ययौ । याधातो ङिंटस्तिपि, ति" 
पो णछि, 'आत मौ णलः इति जौ आदेरो द्विसवे अभ्यासत्वे (हस्वः? इति भम्यासस्य 
अचो हस्वरवे यया औ”इति स्थिते 'वृद्धिरेचि' इति वृद्धौ 'ययौ? इति रूपम्‌ | लङः 
Sr 'झेजुंस” इति “श्रात' इति चाचुवर्तते। तदाह--आदन्तादिति । 
मयुः । याधातोढंछो झो शपि, शपो छुकि अदि, 'अ या झि' इति जाते “हः शाक 
रायनस्यव? इति शेञ्चसि, "चुटू? जस्येस्सब्ज्ञायां लोपे व उस्यपदान्तात्‌’ इति 
पररूपे उसः सस्य रुरवे रेफस्य विसगंत्वे च 'अयुः' इति रूपस्‌ । ज्ञुसोऽभावे 
“सोऽन्तः इस्यन्तादेशे इकारकोपे तलोपे च जाते सवर्णदीर्घे च इते “अयान! इति 
रूपस्‌ । यायाद । याधातोलिंङस्तिपि, शपि, शपो छुकि, यासुदि, उदि गते “लिङः 
सलोपोऽनन्त्यस्य? इति सलोपे "इतश्च? इति तिप इकारळोपे “यायात? इति रूपम्‌ 
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गतिगन्धनयोः । आ दीक्तौ । ष्णा शोचे । “वाऽन्यस्य संयोगा देःरित्येत्वम्‌ । रने- 
यात्‌ । स्नायात । था पाके । द्वा कुत्सायां गतौ । पछा मक्षणे। पा रक्षणे। रा 
दाने । ला आदाने । दाप्‌ लबने। ख्याप्रकयने । अयं सावं घातुक एव प्रयो क्यः । 
ख्याति ॥ चिद्‌ ज्ञाने । विदो लडो वा ।३।४।८३। वेततेलंडः परस्मेपदानां णळाद- 
यो वा स्युः । वेद । विदतुः । (वदुः । वेत्य । विद्थुः। विद्‌ । वेद । विद्व । बिद्य । 
पन्चे -वेत्ति। बित्तः। विदन्ति । उषविदजाणुभ्याऽन्यतरस्याम्‌ ।३।१।३८। 
एभ्यो लिटथाम्‌ वा स्यात्‌। विदेरदन्तत्वप्रतिश्ञानादामि न गुणः। बिदाश्वकार । 


अयासीत्‌। याधातो छुडस्तिपि, च्कौ, च्लेः सिचि इचि गते अदि, तिप इकारलोपे 'अ या 
स्‌ त' इति स्थिते अन्न "यमरमनमातां सक्च्‌' इत्यनेन सिचः सकारस्य इडागमे 
आत्पारान्तघातोः सकागमे 'अ यास्‌ इ स्‌ त? इति भूते “अस्तिसिचोऽएच? इति तिपः 


~ 


22 स्तकारस्य ईडागसे “इट ईटि? इति सिचः सस्य छोपे एकादेशे कतंष्ये सिज्छो पस्य 
2 सिद्धव्वास्सबणदी्घे 'अयासीत' इति रूपञ्‌ । अयं सावधातुक इति | अब्र प्रमाणम्‌-“स" 


स्थानस्वं नमः ख्यात्रे? इति वातिकम्‌, तद्धाष्यञ्च । सस्थानो-जिह्मामूलीयः । स नेति 
रुपाजादेशस्थ खशादित्वे प्रयोजनमित्यर्थः | विद शाने! सेडयं घातुः, अनिट्सु छग्विः 
करणस्याग्रहणात्‌ । विदो कटो वेति। "परस्मैपदानां णळतुस! इस्यादिसूत्रमनुवर्तते । 
विद इति पञ्चमी ।' तदाह--वेत्तेलंट इति। विदूधातोः “वर्तमाने छट? इति छदि, 
खरि गते छः स्थाने 'तिप्तसक्षि? इत्यादिना तिपि, 'विदो छदो वा! इति दिपः स्थाने 
णलि, णस्य लस्य चेस्संज्ञायां लोपे च “तिङ्सिस्सार्वः इति सावंधातुकत्वे, 'कतरि 
शप्‌? इति शपि, 'भदिपरशुतिभ्यः शप/ इति शपो छकि) 'पुगन्तरुषूपधस्य च इति 
बिद उपधाया इकारस्य गुणे वेद॒ इति रूपस्‌ । विदतुः । विद्धातोळटस्तसि, शपि) 
“अदिग्रसृतिम्यः शपः’ दि शपो छुकि, “विदो लटो वा? इति विकड्पेन तसोड- 
चुसि, अतुसः सध्य रुत्वे, रेफस्य विसगत्वे च “विदत्तु इति रूपस्‌ । उषविदजागृभ्य 
इति । 'कास्प्रस्ययादाममन्त्रे लिटि! इत्यतः आस्‌ लछिटीस्यचुवतंते। तदाह-एभ्यो 
लिटीति । विदान्ञकार । विदूधातोः 'परोचे छिद्‌? इति छिटि, 'उषविद जायुम्योडन्य- 
तरस्याम्‌ इति आमि, 'आमः' इति छिरो लुकि, अन्न आमः आधंधातुरश्वे४पि 
विद उपधायाः ल्घूपघगुणो न । विदेरद॒न्तत्वग्नतिश्ञानात्‌। 'कुञ्चाजु प्रयुज्यते लिटि! 
इति लिंटपरकृजि अलुप्रयुक्ते 'विदास्‌ कृ छिर्‌? इति जाते छिटो छः स्थाने तिपि, 
तिपो णळि, अनुबन्धछोपे 'छिरि घातोरनभ्यासस्य' इति द्विस्वे “पूर्वोऽभ्यासः इति 
अम्यासत्वे 'उरत्‌! इति अम्यासञऋवर्णस्य अकारे “उरण्‌ रपरः इति रपरस्वे 
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विश्पते । विदो--'विद? घातुसे पर 'छोट” सम्बन्धी परस्मेपदको णलादि आदेश दो, 
(विकरपसे । उष-उष्‌ , विद्‌ और नागू भातुर्भोते 'भाम! प्रत्यय हो, 'लिट! के परे, विकल्पसे । 
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ब्‌झछ . अध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अदादि- 
इ 


विवेद \ वेदिता । वेदिष्यति । बिदाङ्कचेम्त्विस्यन्यतरस्याम्‌ ।३।१।४१। वेत्तेडें- 
राम्‌ , शुणामावो छोटो लुक्‌ , छोडन्तकरोरयलुप्रयोगश्च वा निपात्यते । पुरुषवचने 
न विवक्षिते । इतिशब्दात्‌। तनादिञूम्य उस ।३।१।७९। तनादेः इञश्च उप्र- 
त्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवाद्‌ः। विदाङ्करोतु। अत उत्लावंघातुक्े ।६।४।११०। उप्र- 
त्ययान्तस्य कृओोऽत उत्स्यात्सावेधातुके क्ङिति । विदाछुबताव। विदाङ्ुसताम्‌ । 
बिदाङ्नुदैन्तु । 'उतबे'ति देछुंक्‌ । आभीयत्वेन लुकोऽसिदधत्ादुत्वम्‌ । विदाङ्कुइ । 


व्हळादिः शेषः' इति रोपे 'विदाम्‌ क छ अ” इति भूते "कुहोश्चुः इति अभ्या 
सकस्य चुत्वेन चकारे कृ इत्यस्य “सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे अकारे ‘उरण्‌ 
रपरः इति रपरे अत उपधाय? इति बुद्धौ आमो सस्याचुस्वारे वा परसवर्ण च 
'दिदाञ्चकार’ इति रूपस्‌ । विवेद । विद्‌घातोिंटस्तिपि, तिपो णछि, अनुब्रन्धकोपे, 
द्वित्वे अभ्यासत्वे, अभ्यासकायें च जाते 'लिट्‌ च' इति णळोऽकारस्यार्घघातुकस्वात्‌ 
“युगरन्तलघूपधश्य च' इति ळघूपघगुणे 'बिवेद्‌’ इति रूप्न्‌ । विदाङ्कन्त्विति । 'कृण्‌ 
बानुप्रयुउ्यते छिरि इत्युत्तरमिदं सूत्र । इति शाब्दः प्रकारे। एवंजातीयकं वेकः 
हप्येन प्रस्येतष्यमित्यर्थः, वेत्तेरिति । छुग्विकरणात्‌ विद्धातोः लोटि.परे आम्प्रत्ययो 
निपात्यत इरयर्थः । छोडन्तेति । आमन्ता द्विदेः छोडन्तकुजघातोः अशुभ्रयोयश्च निपा- 
त्यत इत्यर्थः । पुरेति । कुवन्स्विति ्रथमपुरुपो बहुवचनञ्च न विवक्तितमित्यथंः। 
तयोस्तु नान्तरीयकसुचारणमिति भावः । तनादिङन्भ्य इति शपोऽपवाद इति । अनेन 
शब्विषय एवास्य प्रवृत्तिरिति सूचितम्‌ । “सावधातुके यक? इत्यतः सावंधातुकम- 
इणस्य 'कतरि शप्‌' इत्यतः कतंरीत्यस्य चानुवृत्तेरिति आवः । विदाङ्करोठु। विद्धा- 
तोर्छोटि, 'विदांकुवन्त्वित्यन्यतरस्यास' इत्याम, आसः’ इति लोटो छुकि, कोटपरके 
कृञि प्रयुक्ते ‘विदाम्‌ इ छोट! इति स्थिते छोटः स्थाने तिपि, तिपः सावंघातुकत्वात्‌ 
शपि आसे तम्वाधिस्वा 'तनादिङन्भ्य उ” इत्युकारे कृते 'विदास्‌ कु उ ति’ इति 
जाते आधे बातुकं शेष” इति उकारस्यार्धधातुकत्वे 'सावंधातुकाधंधातुक्यो? इति 
उभयत्र गुणे “परुः? इति तिप इकारस्योत्वे मस्यानुस्वारे वा परसवर्णे संयोगे च कु 
“बिदाइरोतु” इति रूपस्‌ । अत उत ' उप्रत्ययान्तस्येति । "उतश्च प्रत्ययात्‌ इत्यतः 
तद्चुबृत्तेरिति भावः । कुनोड्कारस्य उदिति । "नित्यं करोतेः इत्यतस्तदनुद्ृत्तेरिति 
सावः । बिङ्तीति । 'गमहन' हृत्यतः तद चुवृत्तेरिति भावः । विदाइुरुतात । दिदूघातो- ` 
छोडि, 'विदांकुवन्स्वित्यन्यतरस्यास इति आमि, 'आमः' इति छोटो छुकि, लोटन 


विदां--'छोट? के परे--'विद? षादंसे “भाम्‌? गुणका अभाव और “कोट? का छक एवं 
लेडन्त कुषातुका भनुप्रयोग निपातन हो, विकश्पसे । तना-तनादिगण पडित घाठु भोर 
कम्‌, अशते (हां मादय दो) ऋच / भसनत परे). भल्रः>च्यपरत् कत, बातुके 


भ्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । २३५ 


बिदाइरवाणि । वेतु । अवेत्‌। अवित्ताम। अविदुः। बश्च ।८।२।७५ थातोदर्य 
पदान्तस्य सिपि रुर्वा । अवेः । अवेत्‌ । विद्यात्‌। विद्याताम्‌ । परियः । विद्यात्‌ । 
विद्यास्ताम्‌ । विद्या्ुः । अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌। अस्‌ भुवि । अस्ति । श्नसोर: 
छोपः ।६।७।१११। श्नस्यास्तेथातो ळोपः, सावेधातुके क्डिति। स्तः । सन्ति । 
*तावस्त्योरि'ति सलोपः । असि । स्यः । स्थ । अस्मि । स्वः । स्मः। अस्तेभू: 
।२।४।५२। झस्तेमूं: आधेषातुके । बभूव । भविता। भविष्यति । अस्तु । स्तात। 


परकङनि चालुप्रयुक्ते 'विदाख कृ कोट' इति जाते, छोर स्तिपि 'प्रः इति उत्वे, 
तातङि, शेष चाघितवा 'तनादिक्न्म्य ठःः इति उविकरणे कृते तश्याधंघातुकत्वे 
“सावंधातुका्धधातुक योः? इति गुणे रपरे च कृते 'अत उत्सावधातुके' इति कका- 
राकारस्य उत्वे, मस्यानुस्वारे वा परवणे च इते 'विदाङ्कुरुततात्‌? इति रूपस्‌ । 
दइचेति। "लिपि घातोरुर्वा? इत्यचुवृत्तस्‌। द इति षष्ठयन्तेन घातुविदेष्षते । तद 
न्तविधिः। पदस्य’ इश्यघिकृतम्‌। तदाह - धातोदंस्य पदान्तस्येति। भवेः विद्धा 
तोलंहस्प्रिपि, शपि, शपो लकि, अटि सिप इकारस्य 'इतश्ष’ इति लोपे 'पुगन्तङघूः 
पथस्य 'च' इति उपधागुणे “अवेद्‌ रर? इति भूते 'हळ्ङ्थाग्म्यो दोघास्सुतिस्यपुक्तः 
हळ! इति सिपः सस्य लोपे “दश्च इति विदेदंस्य वा सतवे रेफस्य विसगंस्वे च 
“नवे? इति रूपस्‌ । रुत्वाभावपचे-*अवेत्‌? इति। अवेदोत्‌ । विद्‌ घातोः 'छुङ' इति 
लुङि लकारे उडावितौ ळश्य तिवादेशे, च्छो, च्छेः सिचि, इचोर्छापे 'आघंघातुक' 
'स्पेड्वछादेः इतीरि 'लुङ्छड्लुङ्च्वदधदात्त? इत्यडागमे 'इतश्च' इति तिप 
इकारळोपे 'अस्तिसिचोऽपुछ' इति अएक्तसब्जञकस्य तकारस्य ईडारामे “इट ईटि' 


"हृति इटः परस्प सिचः सकारस्य लोपे 'अकः सवणे दीघंः' इति सवणंदोघवे 'पुगन्त- 


लघूपधस्य च'इति छ सकारस्य 'अवेदीत्‌!इति। अस्ति । अससुविधातोळंटि 
तिपि शपि शपो छुकि “अस्ति”, इति। इवशोरछोर इति। अत्‌ इति छप्तषष्ठी 
पद्स। रन अस्‌ अनयो दनदवात्वष्ठीट्रिवचनस्‌ । शकन्ध्वाविष्वादै, पररूपस्‌ । श्नेति 
श्नमृप्रत्यमेकदेशनिर्देशः। "अत उत्सावंधातुके' इत्यतः सावधातुके इत्यञुवतंते 
धामहन? इस्यतः क््तीति । तदाह-श्नस्वेत्यादिना। स्तः। अस्‌ घातोश्तसि रन" 
सोरढलोप” इत्यस्तेरकारछोपे रस्य विसग "स्तः इति। बभूव | असधातो 
डिंरो छः स्थाने तिपि, तिपो णछादेशे, अनुबन्धलोपे लिट च! इत्याधंधातुकप्वे 
“असतेस? इति असघातोः स्याने 'भू! इत्यादेशे “सुदो डुग्‌ लुङ्छिटोः' इति 


तेल: DP क ककि कळप RSM नाना 
“अद्‌? को 'उत? आदेश दो, सावेबातुझु कित-कितके परे। दुश्च-धातुके पदान्त दकारको 


“रत्व? हो, 'सिप्‌रके परे, विकल्पसे । रनसो-'अम्‌'प्रस्यय ओर “अस'थातुके अकारका लोप 
हो. घागर कित-ढितके परे। अस्ते--'अस! षातुको 'भूरआदेश हो, भाधेषातुकके परे ४ 
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२३६ ५ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ अदादि- 


स्ताम्‌ । घर .च्वसोरेद्धावथ्यासल्ो पञ्च ।६।४।११९। घोरस्तेश्चेत्व हो, अ- 
भ्यासलोपश्च । आमीयत्वाद्देधिः । एणि । स्तात्‌ । स्तम्‌ । स्त। असानि। असाव। 
असाम । आसौठ। झारताम्‌ । आसन्‌। स्यात्‌ । स्याताम्‌। स्युः। भयात्‌ । अभृत्‌ । 
अमविष्यत्‌ । उपसगंप्रादुर्म्यांमस्तियंचपर: ।८।३।८७। उपसगेणः, प्रादुषश्च 
परस्यास्तेः सस्य पो यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌ । प्रादुःष्यात्‌। निःषन्ति । प्रादुः- 


बुगागमे 'लिटि घातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे 'पूर्वोचम्यास इति अभ्यासस्वे 
'हळादिः शेषः' इति लोपे 'हस्व” इति दृश्वे 'भवतेरः' इति अुव उकारस्य 
अकारे 'अभ्यासे चर्च! इति भभ्यासभकारस्य बकारे 'बभूव' इति रूपस्‌ । छुटि-- 
अविता । लूटि--भविष्यति। अस्तु । असधातोः 'ळोटू च? इति छोटि छोटो छः स्थाने 
तिपि, शपि, 'अदिप्रन्तिम्यः शपः इति शपो छुकि, “अस्‌ ति’ इति स्थिते 
“पुर्‌? इति तिप इकारस्योत्वे 'अस्तु' इति रूपय । 'तुझोस्तातङ्ङाशिप्यन्य तर 
स्यास? इति तोः स्थाने तासि, तस्थ डिरवात्‌ 'शनसोरढ्लोप? इति अस्तेरकार- 
छोपे । "स्तात्‌? ति पचे रूपम्‌ । स्ताम्‌ । लोटस्तसि, शपि, शपो छुकि, “लोटो लङ्‌ 
वत? इति लङ्वद्धावात्‌ 'तस्थस्थमिपान्तान्तन्ताम”' इति तसस्तामादेशे “रनसोर- 
दोपः इति अस्तेरकारस्य लोपे सति रूपम्‌। सन्तु । झौ 'झोच्न्तः इत्यन्ता- 
देश पुरु” इति उत्वे अलो$कारळोपे रूपञ्ज्‌। ध्वसोरेद्धावभ्यासछोपश्चेति । घु अस्‌ 
अनयोकङ्वन्द्वः । “पृत्‌ दौ' इति च्छेदः । एप । असघातोलोटि सिपि 'सेह्यपिच्च' इति 
सिपो हिरादेशः स च अपित्‌ “ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च' इति सस्य प्रवे, एश्व- 
स्यासिद्धरवाद्‌ 'हुझढ्म्यो हेथिः' इति हेघो, 'शनसोरल्लोपः ` इत्यरळोपे 'एथि! 
इति जायते। तातङ्पत्ते परेण तातङा बाधादेखाआवे “स्तात! इति खूपस्‌। 
असानि। असधातोछाटो मिबादेशे “मेनि? इति मिपो निरादेशे 'आइत्तमस्य 
पिञ्च इति भारि 'असानि' इति बोध्यस्‌ । भासौत्‌ | असघातोलंडस्तिपि इलोपे 
'आडजादीनास्‌' इति आदि 'आरश्च' इति बृद्धो, शपो छुकि 'अस्तिसिचोऽ 
पूक्ते! इति अप॒क्ततन्जकस्य तकारस्य ईटि “भाप्तीतः इति। उपसगंप्रादुभ्यामिति । 
इणः इत्यजुपज्यते। तश्च उपसर्गविशेषणं तेन उपश्षगंस्य य इणप्रत्याहारिको 
वणस्तस्मात्परस्यास्तेः सस्य पर्वं स्याद्चकारेऽचि च परतः इत्येकोऽर्थः द्वितीयस्तु 
प्रादुपोञ्न्ययातपरस्यास्तेः सस्य पर्वं वा सति यकारे अचि वा परतः इति द्वितीयो- 
थः फछितः। अन्न उपसर्ग इणः परतः सकारव्यवधानेञपि यकारे परतः पश्वं 
स्यादेव 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यादि'ति भावः । निष्यात- 
8. `` चि 


घ्वसो- घुसंशक घातु और अस्‌? घाठुको “एत्व और (अभ्यासका रोष ऐो, 'हि? के परे। 
'उपखूट-उपम्ा संगत (साः से. पर भोऽ, (सान्त पप), ऽपर ०० स्‌? भावके 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इरदुसती-डीकाइयोपेता । २३७ 


बन्ति । यच्परे किम्‌ १ अभिरतः । रु शब्दे । तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके ।७। 
.३।९५। एभ्यः परस्य सावंघातुकस्प हलादेस्तिण ईड्‌ वा स्यात्‌। 'नाभ्यस्तर्ये 
त्यतोऽचुबृत्तिसम्भवे पुनः 'सावंधातुकःप्रदणमपिद्थम्‌ । रवोति । रौति । रुबोतः । 
रुतः । इलादेः किम्‌ ? रुवन्ति । तिङः किम्‌ ? शाम्यति । सार्वधातुके किम्‌ १ 
आशिषि--रूयात्‌ । विध्यादौ तु-रुपात्‌ । सवीयात्‌ । अरावोत्‌ । अरविष्यत्‌। “तु? 
इति सौत्रो घातुः गतिवृद्धिदिसासु । तबीति । तौति। तुबीतः। तुतः । तुवन्ति । 
तुताव । तोता । तोष्यति । णु स्तुतौं । नौति । नुनाव । नबिता। दु क्षु शब्दे । 
क्षोति। चुक्षाव। क्षविता। क्ण तेजने । चणौति। चणविता । अचणावीत्‌ । 
षण प्रखवण । स्नौति । सुष्णाव । इनविता । छु प्रसबैश्वयंयोः। ग्रखवोऽभ्यनु - 


-ग्रादुःष्यात्‌। अन्न निस स्यात्‌ , प्रादुस्‌ स्यात्‌ इति स्थिते उभयोरपि सकारयोः स्तवे 
विस 'उपसगंप्राढुम्याम्‌' इति ततःपरस्यासघातोः सस्य पक्वे निः यात्‌, ग्रादुः- 
ष्यात्‌ इति रूपे । निःषम्ति ।-प्रादुःषन्ति। अत्रापि असघातोरऽ्प्रकस्वात्‌। उपसर्ग- 
स्थेणः परे सस्य सत्वास्सस्य षः इति भावः । तुरुस्तुशम्यम शति। ईद्वेत्यञुवतंनादाहः 
एभ्यः साव॑षातुकस्य इलादेस्तिङि इंड वेति । रवीतीति। रु शाब्देऽस्माद्धातोळंदि तिपि 
शपि शपो लोपे “तुरस्तुशम्यम' इति ईडागमे शुणेऽवादेशे 'रबीतिः इति रूपस । 
ईडभावे तु 'य-ति' इति स्थिते 'उतो बृद्धिलकि इछि’ इति वृद्धौ 'रौति' इति 
द्वितीयं रूपं भवति । रुवीतः इति । अत्रापि ईटि सति "अचि श्नु’ इत्युवक्षि *रुत्रीतः 
इति रूपं तदभावे 'इतः,इति रूपस्‌ । रुवन्ति । अत्र नेट्‌ हरपरकस्वाभावाव्‌। रुराव । 
रविता । रविष्यति। रवीतु-रौतु । अरवीत-अरोत्‌। रुयात्‌-रुवीयात्‌। अरावीत्‌ । 
अरविष्यत्‌। इति । तुः सौत्रः गतिवृद्धिइिंसासु । तुघातोः छदि तिपि शपि शब्छुकि 
"तुरुस्तु? इतीडागमे गुणेऽवादेशे तवीति’ तदभावे 'उतो बृद्धि” इति बद्धौ "तौति? 
इति रूपस्र । अग्रे तवीतः-तुतः । तुवन्ति। तुताव । तोता। -तोष्यति । तवीतु- 
तौठु । भतावीत्‌-अतौत्‌। तुयात्‌-तुवीयात्‌। तूयात्‌ । भतौपीत्‌। अतोष्यत्‌। णुस््तु- 
दौ । नौति। चुनाव । नविता। नविष्यति। नौतु। अनौत्‌। नुयात्‌। नूयात्‌। 
अनावीत्‌। अनविप्यत्‌। टुछ = शब्दे । चौति चुच्ञाव-स्विता-चपिष्यति-च्तौतु- 
अक्षोव-छुयात-चयात्‌। अ्तावीत्‌-अक्तविष्यत्‌। चणु = तेजने-चणोति। चुचणाव । 
चर्णावता। चणविष्यति। चणौठु। अचणौत्‌। चणुयात्‌। चणूयात्‌। अचणवीत्‌। 
अचगविष्यत्‌ । ष्णु=प्रखवणे। स्नौति । सुष्णाक। स्नबिता। रनदिष्यति। स्नौतु । अ- 
स्नौत्‌ । स्नुयात्‌। स्तूयात्‌। अश्नावीत्‌। अस्नविष्यत्‌। षु प्रसवेश्वयंयोः । सौति । सु 


कक तक म म ला 
सचत हह हो, पार शोर भजने परे । तस्कर यत्न इन षावि 


२३८ ` मध्यसिद्धाम्तकोसुदी- ` [ अदादि- 


ज्ञानम्‌ । सौति । सुतः । सुषाव । सोता । असोषीद, । कु शब्दे । कोति । चुकाव । 
कोता। इण गतो । एति । इतः। इणो यण्‌।६।४।८१। अजादौ अत्यये परे । 
इयडोऽपवाद्‌ः । यन्ति । अश्यासस्यासवण ।६।४।७८। अभ्पासस्य इ"उवण- 
योरियडवडौ स्तोऽसवर्णेऽचि परे । इयाय । दीघं इणः किति ।७।४।६९। शणो- 
ऽभ्यासस्य दीः स्यात्‌ डिति लिटि परे । ईयतुः । इयुः । इययिथः। इयेथ । एता । 
एष्यति । एतु । ऐत । ऐताम्‌ । आयन्‌ । इयात्‌ । ईयात्‌ । एतेरखिङि ।७।४।२४। 


उपसर्गात्परश्य इणोऽणो हस्वः स्यादाङंधातुके किति छिङि। निरियात । अन्तादि- 


च परसाईरमोा 
दाद-पोता-सोष्यति-सौतु-असौत्‌-सुयात- सूयात-असौषीत्‌-असोष्यत्‌। कुल्शब्दे। 
कौति । खुकाव । कोता । कोष्यति । कौतु । अकौत्‌। कुयात्‌ । कृयात्‌। अकोषीत्‌ । 
अकोष्यत्‌। इत्यादि । इणो यण्‌। अन्न “अधि श्नुधातु? इत्यतोऽचि इृस्यचुवत्यं 
अद्ञाधिकारादिप्तप्रत्ययविशेषणत्वात्तदादिविधिरित्यभिप्रेत्य शेषपूरणेन सूत्रं य्याचष्टे 
अनादौ प्रत्यये पर शति । यन्ति । गर्यर्थकादिणुघातोलादि, झो, शेरन्तादेरे) शपो छकि 
इयडादेश याधित्वा “इणो यण? इति यणि च कृते तस्सिद्धिः। अभ्यासस्यासवर्णे 


च 


इति। "अचि श्नुघातु०' इत्यतोऽचीति य्चोरियङ्वङाविति 'चानुवतंते। इश्च उश्च 
. यू तयोरिति विग्रहः। अभ्यासविशेषणमिद्ख । तेन तदन्तविधिरिति यावत्‌। 
दौघे शण इति। "अन्न ळोपोऽभ्यासश्य' इत्यतः अम्यांसस्येति 'व्यथो छिदि’ 
इत्यतो छिरीति चाच्ुवतंते। तदाहृ--इणोऽभ्यासस्येति । शयतः । इणो किटस्त- 
सोऽतुसि द्वित्वेऽम्यासस्वे 'इ इ अतुस’ इति जाते 'इणो यण्‌’ इति ग्रणि “वीच 
इणः किति’ इति दीचे रुरवे विसर्ग च तरिसद्धिः। इययिथ । इणो लिटः सिप" 
स्थल द्विस्वे भारद्वाजनियमात्‌ पाक्षिके इटि. गुणेऽयादेशे, “अभ्यासस्यासवर्णे! 
इति इयङि, च 'हययिथ' इटि, इडभावपछे तु गुणे अभ्यासस्य इयङि इयेथ’ 
इति। भायन्‌ । इणो छडो शलौ छस्यान्तादेशे इकारस्य “इणो यण्‌?, इति यणि तश्या 
भौयरवेनासिदधर्वादाटि च तत्सिद्धिशेया । एतेछिंङि । 'उपसर्गादभ्रस्व ऊद्धते/ 
इत्यतः उपसर्गाद्ध्रस्व इति "केऽणः इत्यतः अण इति "अयङ्‌ यि क्ङिति' इत्यतः 
कितीति चानुवतते तदाह--उपसर्गाशपर स्येति। निरियाद । निरुप्गं पूर्वाद्‌ इणधातो” 
राशी्िंङ्स्तिप इलोपे यासुदि तस्याघंधातुकत्वे किस्वे सलोपे 'अक्ृत्सावंधातुकयों/ 
अधिक किति ल नीपाः श 


पर इळादि तिळ सावेधातुकको इडागम हो, विकड्पसे । इणो --'इण? घातुको "यण? हो, 

अजादि प्रत्ययके परे । अभ्या अभ्याससम्बन्धी त च इयढ-उबछ्‌ आदेश हो, 
असवणे “भय! के परे । टी 

दीघं इणः किति--श्ण! घातुके अभ्यास को दोघे हो, किद-लिट्के. परे । 

० तुके अणे का; 6 हो? आधेषाुकें कित “किदिके परे । 


TE IE 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टी काद्योपेता । २३९ 


चश्च ।६।१।८५। योऽयमेकादेशः स पूरवस्यान्तवत्परस्यादिवत्स्यात्‌ । उभयत 
जाश्षयणे नान्तादिवत्‌ । अमोयात । अणः किम्‌ १ समेयात्‌ । 'समीया'दिति 
प्रयोगस्तु भौवादिकस्य । इणो गा लुङि ।२।४४५। इणो गादेशः स्यास्लुङि। 
“गातिस्ये'ति सिचो लुक्‌। अगाद्‌। अगाताम्‌ | अगुः। ऐध्यंत । इक्‌ स्मरणे । 
आयमविपूब एव, “अधोगथदयेशां कमेणो?ति लिज्ञात । अन्यया दोगयेंत्येव नयात्‌ । 
९ इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ ) अधियन्ति अध्यगात्‌ । केचित्तु - आदेर्घातुडाधि- 
कारोक्तस्येचातिदेशमाहुः । तन्मते यण्न । तया च सङ्कि:-'ससौतयो राघवयो रघोय-- 


त्रापि हस्वः स्यादित्यत आहृ--उमयत इति । अन्न एकादेशस्य ईकारस्य पूर्वान्तत्वे 
उपसर्गाइप्रवेशादिणधातुस्वं न सम्भवति। परादित्वेन इणधातुरवाश्रयणे तु नोप-. 
सर्यारपररवस्‌ । उपसगकदेशस्य इकारस्य ईकारास्मना सरवेन अभ्‌ इत्यस्य उपस- 
गरवाआवाच्‌ । एकादेशस्य आदढिचच्वमाश्रित्य इण्घातुत्वम्‌ , अन्तवस्वमाश्रित्य 
-तस्य उपसर्गा चुम्रवेशश्चेश्यपि न सम्भवति। पूर्वपरशब्दाभ्याम अन्तादिशन्दाभ्याञ्च 
विरोधस्य पुरःस्कूर्तिकतया विरुद्धातिदे द्वयस्य युगपदसर्भवादित्यथः । समैयादिति । 
सम्‌ आ इयात्‌ समेयादित्यत्र एकारस्य अनप्स्वाच्च हस्वः । अहणकसूत्रादन्यतर. पूर्व - 
णैव णकारेण प्रत्याहारा्रयणादिति आवः । इणो गा हि । इणघातोः गा इत्यादेः 
स्यादछ॒छीति सूत्रार्थः श्पष्टः । ऐेष्यत । इणघातोलुंङस्तिपि, स्ये आटि, वृद्धौ सस्य 
खत्वे तिप इकारळोपे च 'ऐष्यत' इति रूपस्‌ । इक = र्मरणेऽयमण्यधिपूर्वः | 
'अधोगर्थदयेषां कर्मणि’ अत्राधिपूर्वादेव इक धातोर्विधानात्‌। इण्वदिति। षष्ठधन्ता- 
तिः । इणो यत्कायंस्‌ “इणो यण’ इत्यादि तदिको भवतीत्यर्थः । अध्येति-अधी तः- 
अधियन्ति । अन्न इण्वद्भावात्‌ इणो यण्‌? इति यणि रूपम्‌ । अध्येषि-अधीथः-अघी थ- 
अध्येमि- अधीवः-अधीमः। अधीयाय-भधी यतुः-अघी युः । अधीययिथ-अधी चे थ- 
अघीयथुः-अघी य। अधी याय-भधीयय-अधीयिव-भघी यिम। अध्येता-अध्येष्यत्ति। 
अध्येतु-अधीताव्‌-अधीतास्‌-अधियन्तु । अघीहि-अघीतात्‌-अधीतस्‌-अधीत । 
अध्ययानि-अध्ययाव-अध्ययाम । अध्येत्‌-अध्यंताम-अध्यायन्‌। अध्यः-अध्यतस्‌- 
अध्येत । अध्यायस्‌-भध्येव-अध्येम । अध्यगात्‌-अत्र इण. भावे सति “इणो गा 
छुष्टि” इति यादेशे तिपि 'इतश्च' इकोपेऽक्स्याडागमे च्छौ सिचि “गातिस्था? 
इति सिचो छुकि 'अध्यगात! इध्यस्य सिद्धिः । शेषम्‌ इणवदिति भावः । अध्यष्यत्‌। 
केचिस्विति । आर्धधातुके’ इत्यधिकारे “इणो गा लुङि' इति सूत्रे ए तद्वातिकपाठस्य 
आष्ये दर्शनात्तदधिकारोक्तानामेव कार्याणाझुपस्थितस्वात्‌। तन्मते यथ्नेति। इणो 


कक शे म RSD त 
उसय--उमयतः आभ्रयगमे अन्तादिवद्भाव नहीं हो। इणो-*इण्‌' को 'गा' आदेश हो 


छुक्रः ॥ हपह ८ शा घाव के समान इक, ti को भौ काये हो-ऐता कहना 'चादिये । 


२४० मध्यसिद्धास्तको मुदी-- .[ अदादि- 


निति। चौ गतिव्यातिप्रजननकान्त्यसनखादनेछु । प्रजनो गर्भप्रहणम्‌ । अखनं- 
पणम्‌ | वेति । वीतः। (यन्ति । वेषि । वेमि । वीहि । अवेत्‌ । अवीताम्‌। 
वियन्‌ । आटि सर्यनेकाच्त्वायणिति केचित । अव्यन्‌॥ अत्र उकारोऽपि घात्व- 
न्तरं प्रश्किष्यते । एति । इतः | इयन्ति । इयात । ऐषीव । चंच परिभाषणे । 
बक्ति | वक्त: । अयमन्तिपरो न प्रयुङजते । बहुवचनपर इत्यन्ये । शिपर इत्यपरे । 
बक्तु । वग्धि । वच्यात्‌ । उच्यात्‌ । अस्यति्षक्तिख्यातिभ्योऽङ ।३।१।५२। 
एभ्यश्चलेरक स्यात्‌ । बच उम्‌ |9।४।२०। वच उमागमः स्यात्‌ अङि । अवोचत्‌। 
आवद्यत । सजू शुडौ । सजेबुंद्धिः ७२1११४७ मूजेरिको बुद्धिः स्यांद्वातुप्रत्यये । 
अश्‍चेति षः! माष्टि सष्ट । ( क्डित्यजादी येळ क कने टि मृष्टः । ( क्ङित्यजादौ वेष्यते ) माणेन्ति । मजस्ति । 


सा इति आदः । त 
इण्‌ इत्यस्य "आधधातुक इध्यधिकारोकतर्व इति आवः । तेन 
झोऽन्तादेशे इयङि सवणंदीर्घेअधीयन्तीस्यपि स्यात । तस्माच्छुतरि शपो लुकि इका- 
रस्थेयडि सवर्णदीर्घे अधीयदिति शात्रन्ताद्‌ सुब॒ुत्पत्ती “अधीयन्‌? इति स्यात । तेन 
सट्टीकृतः 'ससीतयो राघवयोरघीयन्‌' इति प्रयोगोपपत्तिः भवति षष्ठी तु “अघीगर्थ- 
दुयेपां कमंगि' इति सूत्रेण बोध्या । राघवो स्मरत्रिति तदर्थः । वेति | वीधातोः छटि 
तिपि शपि शब्लुकि गुणे रूपस्‌। वीतः। वियन्ति--अन्न एकाच्थ्वेन यणभावादियदि' 
स्यर्थ:। वेषि-वीथः-वीथ । वेमि.वीवः-वीमः । आर्द्धधातुके नास्ति अस्य प्रयोगः 'अजे- 
ब्य॑घजपोः? इति सूत्रभाप्यरीस्या इति शब्देन्दुशेरे प्रपश्चितस्‌ । छोट-वेतु-वीतात:वी- 
ताम्‌-वियन्तु। वीहि-वीतात-वीतम-वीत। वयानि:चयाव-वयाम। अवेत-अवीताखू- 
अवियन-भन्न प्रागियङि कृते ततो5डागमे रूपस्‌ । अडागमे सति तु अनेकाच्त्वाद्यगेव 
स्यात्‌ तेन च 'अब्यन्‌? इति द्वितीयं रूपस्‌ । ई प्रश्लेषे तु पुति-इतः-इयन्ति-इयाय- 
इस्यादिर्द्ास्‌ । वच = परिभाषणे अस्य प्रयोग: । बहुवचने वा शौ वा अन्ति परे न 
अवतीति मतत्रयम्‌ । तेन वक्ति-वक्तः। उवाच । वक्ता। वच्यति वक्टु-वस्थि । वः 
ख्यात्‌ । उच्यात्‌। अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽश इति । बलेरित्यनुषज्यते अत आई 
ब्लेरिति। वच उमिति। अङि परतः वचषातोः उमादेशः स्यादिति भावः । अवोचदिति! 
"न बच्‌+ रिछि+ त? इस्यवस्थायाम्‌ 'अस्यतिवक्ति' इति च्ठेरङादेसे 'वच उम्र इति 
उमि मिभ्वादन्त्यावयवे गुणे च कृते 'अवो चत! इति सिघ्यति। अवचयव्‌। सज 
शुद्धौ । उदिदयम्‌ । सजेबृद्धि।: ते। सुजेरिको वृद्धिः स्याद्धातुप्रत्यये परतः इत्यर्थः। मार्ट 
इति। सजू शदौ अस्माद्धातोः तिपि पि शब्छकि 'सजेबृद्धि” इति बुद्धौ म्व 
अस्ज' इति जस्य पत्वे रूपसिद्धिः । सटः । 'क्ठित्यजादाविति । 'मजेबूद्धिः” इत्यनेन 
क प पर 'च्लि'को 'अछ आदेश हो । बच- “बच! 
ह CE 'भछ के परे। स्जे-- मजे “करको -विहित 

(अत्ययकै परे। MN FR पा प ही. त्य । 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-एन्दुमती -डीकाद्वयोपेता । २४१ 


मार्ष । ममां । ममृजतुः । ममाजंदः । ममार्जिय । ममाष्टे । मार्जिता। मार्श । 
माष्टु । सृदूढि । अमाट_। ग्साडं । अमाजम्‌। अमार्जीत्‌ । “षढोः कः सि" 
अमार्क्षीत्‌ । अमाचयेत्‌। अमािष्यत्‌। रुदिर्‌ अश्रुविमोचने । रुदादिभ्यः 
सावंघातुके ।9।२।७६। रुद्‌ स्वप्‌ श्वस्‌ अन्‌ जक्ष्‌ एभ्यो वलादेः सावेघातुकस्येट्‌ 
स्यात्‌ । रोदिति । रुदितः | हौ--परत्वादिटि धित्व॑ न । रुदिदि । सदश्च पञ्चभ्यः 
॥७३!९८| रुदादेः परस्य इलादेः पितः साथंधातुकस्यापृक्तस्य ईद्‌ स्यात । अड 
गाग्येगालवयोः ।७।३।९९ शरोदीत्‌ । अरोदत्‌। अरुदिताम्‌। असदन्‌ 


विहिता बृद्धिः क्डिस्यजादी वा भवतीत्यथ:। तेन खुजन्ति-माजेन्ति। समाजं- 
अस्जतु-मसख्जः । ममाजिथ-ममाष्ठे-अन्नेड्विकरपः ऊद्त्वात्‌। सार्जिता-मार्श । 
सार्जिष्यति-माचयंति । माष्टुं। सृडढोति । 'सखज-हि! इत्यवस्यायां रश्च’ इति षत्वे 
“हुझ्ल्म्यो हेधिः? इति धिते ष्टुखेन घस्य ढत्वे जशस्वेन षस्य उकारे रूपं सिद्धम्‌। 
अमाटं. इति । स्रजघातोळंङि तिपि शपि शब्छुकि “इतश्रे!ति इलोपेऽङ्गस्याडागमे 
'सुजेवृद्धिः इति वृद्धौ संयोगान्तलोपे 'वाऽवसाने’ इति रत्वे तद्‌ आवे जश्त्वेन 
डत्वे अमाट-भमाडे इति रूपद्वयं साघु। अमाजींत । खुञधातोछुि तिपि 
“इतश्च? इळोपे च्छौ सिचि इटि ईटि अडागमे “मजेयूंद्धि” इति बुद्धौ 'इट ईटि? इति 
सलोपे सवर्णदीर्घः 'अमार्जीत? इति रूपस्‌ । इडभावे तु 'अमाचींत? इति रूपस्र। 
 अमाचयंत्‌ । अमाजिष्यत्‌। रुदादिभ्य इति । इड्वछादेरिस्यजुबृत्ति मत्वाऽऽह 
बलादेरिति । रोदितीति । Mr SS ति Le 
रुदादिभ्यः” इति इडागमे पुगन्त’ इ १ इति रूपस्‌ । अ स 
जर्त रोदिति सवेश संद । रोदिमि-रुद्वः-रुदिसः । रुरोद । रोदिता । रो" 
दिष्यति। रोदितु। रुद्‌-दि इति स्थिते प्राप्त 'हुझढम्यो' इति घिभावं बाघिस्वा 
परस्वादिदि ‘रुदिहि’ इति रूपं भवति । रुदश्चेति । “नाभ्यस्तस्य? इत्यतः पितीति साव" 
घातुके इति च “उतो बृद्धि? इत्यतो हरीति “गुणोऽपृक्ते इत्यतः अएक्ते इति “सुव 
ईर? इत्यतः ईडिति चानुवतते । रुद्‌ इति पञ्चमीं । अत आह--सदादिभ्य इति विव- 
दितम्‌ । शेष पूरयति-इरूदेरितिं,। 'अडगाग्यैति । अनयोमंते यदादिभ्यः पञ्चभ्यः 
परस्य इळादेः पितः सार्वधातुकस्य अएक्तस्पेडागमः स्यादिति स्पष्टोऽर्थः । भरोदीदि- 
ति। रुदो लुङि तिपि इतश्च’ इळोपे च्छौ सिचि “सदश्च? इतीडागमे 'अस्दू-ई त; 
इति जाते 'पुगन्त' इति कघूपघगुणे 'अरोदीत? इति रूपम्‌ । 'अड्गाग्यंगालवयोः 
बा 0020 ———्—्—्m््््ीीँ 


रुदादि--रुदा.द पाँच धातुओं से पर बलादि सावेषातुककों 'इट! का भागम दो । रुदुश्ष-- 
रुदादि पाँच घातुओंसे पर भपक संक इढादि पित साववातुकक्रो “ईट? का आगम हो । अङ 


| - रुदादि पाँच धातुओंसे पर अपृक्तसंशक इलादि पिद सावंधातुककों 'अद्‌; का भागम हो, गार्यै 
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२४२ मध्यसिद्धान्तकौ मुदी-- [ अदादि- 


अरोदीः । अरोदः । भकृतिप्रत्ययविशेषापेक्षाभ्यामडीड्भ्यामन्तरक्षत्वायाचुट्‌ , 
असिद्ध बदिरङ्गमन्तरङ्गेः इति परिभाषणात्‌। रुद्यात। अस्दद-अरोदीत्‌। 
अरोदिष्यत । अष्वप्‌ शये । स्वपिति । स्वपितः । सुध्वाप । सुषुपतुः । सुध्वपिथ । 
सुष्वप्य । सुविनिडुभ्येः सुपिखुतिसमाः ।८।३।८८। एभ्यः सुप्यादेः सस्य षः 


किक कि की पपप 
इत्ययपछे तु 'अरोदत'इति द्वितीयं रूपस््‌। अरुद्ताल । अन्न 'रुदादिभ्यः सावंधातुके' 
इतीडागमे रूपस्‌। 'अरुदेन्‌?। अरोदीः-अरो दः। अन्न 'अड्गाग्य ति पले द्वितीयं रूपस। 
“सदश्च पञ्चम्यः इतीडागमपक्षे अरोदीः इति रूपस्‌ । अरुदितम्‌-“अरुदित । अरो" 
दस्‌ । अरुदिव। अरुदिम। प्रकृतिप्रत्ययेति। नसु लिङि तिपि यासुटं वाधित्वा 
परस्वात्‌ 'भडगाग्य' इति 'रुदश्च' इति अडीटौ स्यातामिध्यत भाह-प्रकृतिप्रस्ययेति-- 
हळादिपिस्सार्वधातुका एक्तापेक्वत्वाच्चेत्यपि ज्ञेयम्‌ । असिडमिति । परस्परापेक्षया व्या- 
प्यनिमित्तकर्वमन्तरङ्गरवं, व्यापकनिमित्तकरवं बहिरंगस्व मित्युपसगंः। विळस्वोपस्थिः 
तिकर्वं बद्दिरंगस्यासिद्धकत्वे बीजम्‌ । रुयादिति। रुदिर्‌ धातोः छिङि तिपि अन्तरङ्गस्वा- 
ढीटमट च बाधित्वा यासुटि कृते “स्कोः? इति सलोपे छते ‘रुद्यात्‌? इति रूपम्‌ । अरु- 
ददिति । रुदिर्धातोः लुङि तिपि च्लौ 'इरितो वा! इत्यङि डिस्वादू गुणाभावे इतश्च’ 
इलोपे “अरुदत्‌? इस्येकं रूपं मवति, अङभावे 'अरुदू चिळ त? इति स्थिते च्ढेः 
सिचि । 'रुइश्न' इति तस्येडागमे । 'आधंधातुकस्ये'ति सिच इति 'इट ईटि? इति सिचो 
रोपे सवणंदी घे 'पुगन्त' इति गुणे 'अरोदीत' इति द्वितीयं रूपं भवति । अरोदिष्यत्‌ , 
इत्यादि । स्वपितीति | जिष्वप-शयेऽस्माद्धातोः छदि तिपि शपि शब्छुकि “धात्वादेः षः 
सः इति पस्य सर्वे 'स्वप्‌-ति? इति जाते 'रुदादिभ्य? इतीडागमे “स्वपिति' इत्येकमेव 
रूपस्‌। अग्ने 'स्वपितः! अन्न "रुदादिभ्यः इतीडिति आवः । स्वपन्ति। स्वपिषि-स्वपि- 
थः-श्वपिथ। स्वपिमि-स्वपिवः-स्वपिमः। सुध्वापेति । स्वप॒घातोलिंटि तिपि णलि 'लिटि 
घातोः? इति द्वित्वे पूचस्याभ्यासत्वे हलाढिशेषत्वे' प्राछि तं बाधित्वा 'लिट्यभ्या- 
सस्योअयेपाम्‌? इति अस्यासवकारस्य संप्रसारणे 'संप्रसारणाण” इति पूवं रूपे 'सु- 
स्वप -अ” इति जाते “अत उपधाया? इत्युपघाबृद्धौ आदेशसकारत्वात्‌ “आं देशप्र- 
व्यययो' इति सकारस्य षत्वे ते च “सुष्वाप” इति रूपस्‌ । सपुपतुरिति । 'स्वप- 
अतुस'इत्यवस्थायां ‘वचिस्वपि’ इति संप्रसारणे पूर्वरूपे सुपू-अतुस इति जाते "छिदि 
घातोः? इति द्वित्वे इला दिशेषे आदेशसकारस्य पश्वे सस्य रुसवे विसमे 'सुषुपतुः' इति 
रूपस्‌ । एव सुषुपु। । सुप्वपिथ “सुष्वप्य' अत्र वेट आरद्वाजमतेन । सुबुपञुः-सुषुप । 
सुष्वाप-सुष्वप,सुघुपिव-सुघुपिम। छुविनिदुंम्यै इति। कृतसंग्रसारणस्य स्वपधातोः सुपी- 
गोर गाळवके मतसे । सुवि--'सु-वि-निर-दुर? इन उपसर्गोसे पर सुप्यादि ( सुपि-सूति- 
सब्र 0Gे0संकारकोःअंश्शष्ुष्॥/2n Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकरणम्‌ | खुधा-इण्दुमती-रीकाद्वयोपेता । २४३ 


स्यात्‌ । “पूर्वे घातुरुपएसगंण युज्यते ।! किति लिटि--परत्वात्सम्प्रसारणे, 
पत्वे च कृते हित्वम । पूर्चेत्राखिद्धीयमष्ठिवेचने । सुघुषुपतुः । सुघुषुपुः । 
अकिति तु-द्वित्वेऽभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ । पत्वस्यासिद्धत्वात्ततः पूर्वे "हळादिः शेषः 
नित्यत्वाच्च । ततः सुपिरूपाभावान्न षः । सुसुष्वाप । सुस्वप्ता। अस्वपीत्‌ । 
अए्वपत्‌ । स्वप्यात्‌ । सुप्यात्‌ । सुप्यास्ताम्‌ । सुषुप्यात्‌। अस्वाप्सीत्‌। 'यस््वप्स्यत्‌।. 
श्वस प्राणने । प्राणनं--जीवनम्‌ । श्वसिति । श्वसितः । शश्चास । श्वसिता । श्वसि- 
च्यति । श्वसितु। अश्वप्ीत्‌ । अश्वसत्‌ । अश्वसिताम्‌ । अच्चसन्‌ । श्वस्यात्‌ । श्वस्या- 
ताम्‌ । श्वस्युः । श्वस्यात्‌ । श्वश्यास्ताम्‌ । श्वश्यासुः । 'झथन्तेति'ति न बुद्धिः । अश्वः 
सिष्पत्‌ । अन च । अनिति। आन | अनिता । अनिष्यति । आनीत्‌। आनत्‌। 
अन्नितेः ।८।४।१६। उपसगस्याणिमित्तार्परस्यानितेनेस्य णः स्यात्‌। प्राणिति । 


न 


स्यनेन ग्रहण सूतीत्यनेन सुतिशब्दः कन्तो गृद्वाते ! समेत्यनेनापि समशब्दस्य णस 
'पष्ठयर्थे प्रथमा । 'सहेः साढः सः'इत्मतः स इति पष्ठयन्तमनुवतंते, मूधंन्य इत्यधिकू- 
तम्‌ । सुषुसिः-घुएतिःसुपमः विषमःदुःपसः, इति उदाहरणानि । पूर्व घातुः साधनेन 
युज्यते तत उपसगण, पूव धातुः उपसगण युज्यते ततः साधनेनेति प्ञद्वयं तत्र लूचया- 
नुरोधाद्वथवश्येति । “पूर्व घातुरपसगँण? इति पमवछम्ब्यते । ततश्च द्वित्वास्प्रागेव 
पररवाससंप्रसारणे सति सुप्‌ इत्युपसगंपूर्वकस्वमादाय घरचे च इते सति पुनः प्रसङ्ग- 
विज्ञानात 'पुप? इत्यस्य कृतषश्वस्य द्वशवे सति खण्डह्वयेऽपि पकारश्रवणं निर्वाधमेव। 
अत एव 'सुपुषुपतुः' अन्न न दोषः । एतरषत्वं किति परत एव अकिति तु 'सुसुष्वाप' 
इस्यादौ न परवं पिरवेन किस्वा भावात्‌ । स्वता । स्वप्स्यति। स्वपितु । अस्वपीत्‌-अश्वः 
यत्‌ । स्वप्यात्‌। सुप्यात्‌। 'सुपुष्यात! अत्र 'सुबिनिढुम्यं” इति परवमवसेयस्‌ । अ" 
स्वप्श्यत्‌। श्वसिति । श्रसनप्राणनेऽस्माद्धातोळंटि तिपि शपि शब्ळुकि 'रुदादिभ्यः 
सार्वधातुके? इतीडागमे 'शसिति', इति रूपस्र। अग्रे सुकरस्‌। शश्वास। श्वसिता। 
असिष्यति। श्वसितु। अश्वसीत्‌-अश्वसत्‌। श्वस्यात्‌। अश्वस्तीत्‌। अन च, प्राणने 
इस्यर्थः । तेन रुदादिस्वात्‌ वळादौ सावंधातुक इटि'अनिति, अनितः इस्यादि। आन। 
आनतुः। अनिता। अनिष्यति। अनितु। आनीत्‌-छानत्‌। 'रुद॒! इति हट 'अड्गाग्येति 
अडागमश्च बोध्यः । भनितेरि तिं । 'रपाभ्याम' इत्यनुव तते 'उपसर्यादूसमा' इत्यतः उप- 
सादिति, तदाह-उपसगंस्थादिति । प्राणिति। पूर्वक अनघातोळदि तिपि इापि शब्लुकि 


नोट :--'मुपिःसे स्त्रप' घातु, "सूति? से “सूतिः शब्द और 'सम/ से 'सम' शब्दका अइण 
करना चाहिये । ती्नोके उदाइरण--'सुपुप्ति,, सुपूतिः सुपमः आदि ई। 
अन्तितेः-उपसर्गस्थ निमित्तते पर 'अम्‌? घातुके नकारक! ¬=: द । 
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२४४ भष्यसिद्धान्तकोसुदी-< [ अदादि- 


जक्ष भक्षहसनयोः। जक्षिति । जक्षितः । अद्थ्यस्तात्‌ ।॥१७ अभ्यस्ताः 
त्परस्य कस्य अत्स्यात्‌ । अन्तापवादः । जक्षति । अजक्षीत्‌ । अजक्षत्‌ । अजक्ष- 
` ताम्‌ । 'सिजभ्यस्ते'ति झेजुस्‌ । घजष्ठः। जागु निद्राक्षये । जागर्ति । 'जायृतः । 
जञाप्रति । 'ठषविदे'त्यास्वा । जागरावच्चर । जजागार । जाग्रोऽविचिण्णल्‌ः 
छित्स ।७।३।८५। जागतेंगुणः स्याद्विचिण्णल्‌िद्धथोञ्न्यस्मिन्बृद्धिविषये, प्रतिः 


सवणंदीघं 'रुदाद्भ्यः' इति तिप इटि 'अनितेः इति णव्वे प्रोक्त रूपं अवति। अ- 
। आनीत्‌। आनिप्यत्‌। जक्तःभच्तहसनयोः। जज्षघधातो व॑त्तमाने छदि तिपि ज्ञपि 
पि 'रदादिम्यः? इति हटि 'जदिति' इत्यस्य सिद्धिः । जक्षितः। 'अदभ्यस्तादिति। 
“श्ोऽन्त?इत्यतःक्षस्याचुदृत्तिः। अभ्यस्तसंज्ञकात्परस्य ञस्यारश्यादिस्यर्थः । जक्षतीति। 
जछ्घातोळरि झौ “जक्षित्यादयः पट्‌? इत्यभ्यस्तसंज्ञायास्‌ अदभ्यस्तात्‌? इत्यति 'ज- 
क्षति’ इति रूप प्रसिध्यति । जजच । जक्तिता। जचिप्यति । जछितु । अजक्षीत-अज- 
इत्‌। अन्न कमेण "दश्च? 'अडगाग्य' इतीडरो बोध्यो । अजचिताम्‌ । अनक्वरिति । 
जचघातोढङि झौ शपि शब्छकि अङ्गस्याडागमे 'जक्षित्यादयः षट्‌! इत्यभ्यस्तसवे 
"सिजभ्यस्तविदिभ्य श्च’ इति झश्य जुसि जकारळोपे श्वे विसगें 'अजघुः'इति प्रभवति 
रूपस्‌ । जचयात्‌ । अजक्तीत्‌। अजच्तिष्यत्‌, इत्यादि । जागूटनिद्राच्षये । जागर्तीति । 
आायुघातोदतंमाने छटि तिपि शपि शब्लुकि "सावंधातुकार्धातुकयोः इति गणे 
'जायर्ति’ इति रूपस्‌ । जागुतः। जाग्रति, अन्न “जचित्यादयः पट! इत्यभ्यस्तसं- 
ज्ञायाम्‌' अदम्यस्तात्‌-इति झस्याति रूपस्‌ । जागरषि-जायुथः-जासुथ। जागरमि-जागुवः- 
जागुमः। जागर चिकारेति । अन्न-छिटि 'कास्यनेकाच आरवर्व्य? इृत्यामि तस्यार्धधा- 
तुकत्वादू गुणे 'जागरास्‌ ळिट! इति जाते “आमः इति लुकि “कुञ्चाचुग्रयुउ्यते छिदि’ 
इति कनोऽनुप्रयोगे तिपि णलि 'छिदि घातोः इति द्विसे पूर्वस्याभ्यासत्वे "उरत! इस्य- 
त्वे रपरत्वे इळादिः शेषश्वे ‘अभ्यासे चर्च! इति चत्वेन कस्य चत्वे 'जागराख-चक्- 
अ” मस्याधुस्वारे परसवर्णे 'अचोब्णितिः इति बुद्धौ 'जागराञ्जकार’ इत्येकं रूपं, 
अन्ये जागरास्वभूव-जागरामास । जजागरेति । 'आयादय आर्धधातुके वा? इत्याम- 
भावे लिटि तिपि णछि धातो दिवे पू्वस्याभ्यासत्वे हस्वे "जजागू-अ? इति जाते 'अ- 
“चो न्णितिः इति बृद्धो 'जजागार” इति रूपम्‌ । नाग्रोऽविचिणिति । जाग्र इति षष्टी । 
"मिदेरुंणः? इत्यतो गुण इति, तदाह-जारतेरुणः स्यादिति 'अविधिण्णछडिस्सु” इति 
छेदुः। बि-चिण-णलू-ढित्‌ एषां इन्हे नन्समासः। चिण्णळ्पययुदासाद्‌रद्धिविषयेऽ 


अद्‌--भभ्यस्त संशकसे पर 'झ’ को "अत्‌? आदेश्च हो । 


जाम्रो-'जाय षातुको गुण हो, वि, चिण्‌, और णलसे भिन्न बृद्धिविषयक प्रत्यय 
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अकरणम्‌] खझुधा-इन्दुमती-टोकाहयोपेता । २७५ 


पेधविषये च । जजागरतुः । जजांगरः। जागरिता। जापरिष्यति। ` अजागः । 
अज/गताम्‌ । अभ्यस्तत्वाज्‌ जुस्‌ । जुसि च ।७।३।८३। अजादौ जुसि इगन्तांइृस्य 
युगः स्यात्‌ । अजागरुः। अजादौ कित १ जाग्रबु' । आशिषि तु— जागर्यात्‌ । 
जागर्यास्ताम्‌ । जागर्यासुः । अजागरीत्‌ । द्रिद्वा दुर्गती। दरिद्राति | इद्दरिद्रस्य 
।६।७।११४। दरिद्रातेरिकारः स्याद्ळादौ क्ङिति । सावधातुके । दरिदितः। इनाभ्य- - 
स्तयोरातः ।६।४।११२। शनाभ्यस्तयोरातो छोपः स्यात्‌ किङति सावधातुके । 
दरिद्रति । अनेकाच्त्वादाम्‌ । दरिद्राबकार “आत आ णछ? इत्यत्र “थो? इत्येव 
सिद्ध 'औ? विधानं दरिद्रातेरालोपे कृते अवणाथम्‌ अत एव ज्ञापक्रादाम्नेत्येके । 


च्यस्य प्रदृत्तिः। ङिर्पयुंदासात्‌ गुणग्रतिपेधविषयेऽप्यस्य प्रदृत्तिः । जजागरतुः । 
जजारा-अतुष इर्य वस्थायां 'जाग्रो' इति गुणे रपरत्वे सस्य स्रवे विसग जजाग- 
रतुरिति सिध्यति । जजागरुः, अन्नापि 'जञाग्रो’ इति गुणः । जजागरिय, जजागरथुः, 
जजागर । जजागार-जजागर-जजागरिव-जजागरिम । जागरिता-जागरिष्यति-जा- 
ातुं। भबाय इति। ज्ञागुधातोछेङि तिपि गुणे 'इतश्व' इछोपे 'इल्ङ्यादिकोपेऽङ्ग- 
स्याढागमे रेफस्य विसर्ग 'अजागः' इति रूपम्‌ । जुति चेति। अङ्गस्येत्यधिक्ृतस्‌ । 
“सिदेगुंणः' इत्य तो गुणपद्मनुवतंते। 'इको गुणबृद्धी' इकःपदृस्य तदन्तविधिः । अजाः 
गरुरिति | जागुधातोर्डङि झो 'जदित्यादयः षट्‌'इत्यभ्यश्तसंज्ञायां "जुसि च!इत्यनेन 
गुणेऽङ्गस्याडागमे 'अजागरः' इति रूपस्‌ । जागुयात्‌। जागर्यात्‌ , अन्न 'जाग्रो? इति 
शुणः। अजागरीत्‌ । अजागरिष्यत्‌। द्रिदा = दुगेतौ-दरिद्वाति । शदरिद्रस्येति । 
“गमहनः? इत्यतः क्ङिति 'ई हल्यघोः? इत्यतः इळीति “अत उत्‌' इत्यतः सार्वधातुके, 
इृति। दरिद्रितः इति । 'द्रिद्रा-तस्‌? इध्यवश्थायाम्‌ 'इइरिद्वस्य' इति इकारे रूपम्‌। 
'जचित्यादयः षट? इत्यभ्यस्तसंज्ञायां "रनाभ्यस्तयोरातः’ इस्याछोपे प्राप्ते तदू 
बाधनार्थमेतदिति । इनाभ्यस्तयोरिति। “अन्न “गमहन इत्यतः 'क्ङिति’ 'लोप' इति 
चाजुवतंते । “अत उत! इत्यतः सावंधातुकेति। दरिद्रति। दरिद्रा-क्षि इस्य वस्थायां 
“जच्ित्यादय' इत्यम्यस्तस्वे झस्य “अदभ्यस्तात्‌? इत्यति “श्नाभ्यस्तयोः? इत्या- 
लोपे 'दरिद्रति' इति रूपम्‌ । दरिदाञ्जकार-दरिदाम्बभूव-दरिद्ामास । 'आत आ 
णलः इति ज्ञापकादाम्नेति पे 'ददरिव्रौ' इति रूपस्‌ । दरिद्रिता। द्रिद्रिष्यति। 
दरिद्रातु । अदरिद्ात। दरिद्रियात । दरिद्र्यात्‌। अदरिष्रीत्‌। अव्रि्रासीत्‌। चकासः 
कारित । चकासांचकार । चक्रासिता । चकासिष्यति। चकास्तु। चकाद्धि-अन्न 


व्वकास-हि इति स्थिते 'हुझरम्यो' इति देधिंश्वे जशस्वेन सकारस्य दकारे 'चकादि' 
“चिकारु 9) SANA RR £__ 


ज्ुसि--शन्त अंगको गुण हो, अजादि 'जुस?प्रत्ययके परे । इइ-'दरिद्रा' षातुके आवको 
(| छि दना! 
“दुर हो, हताहत, वकक परे ॥ शि (ला परत्यय भौर त पट बातुळे 


३६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी— [ अदाएि- 


ददरिद्रौ । ( दरिद्रातेराद्धंघातुके विवक्षिते आलोपो घाच्यः। छुङि वा ) 
( सनि, ण्चुलि, ब्युटि च न ) दरिद्रिता । अदरिद्रात्‌ । अदरिद्रितास्‌ । अद्‌- 
रिद्रः । दरिद्रियात । दरिद्रथात्‌। दरिद्रीत्‌। पक्षे-इट्सको । अद्रिद्रासौत्‌ । 
कास्ट दौहौ । चकास्ति । चकास्तः | -चकासति। चकासाक्षकार । चकासिता। 
चकास्तु । 'घि चे'ति सलोपः सिच एवेत्येके । तन्मते-चकाद्धि। 'चकाधि’ इत्येव 
तु माष्यम्‌ । तिप्यनस्तेः ।८।२।७३। पदान्तस्य सस्य दः त्यात्पिति, न त्वस्तेः ॥ 
झचकात्‌ । अचकाद्‌ । अचकार्ताम्‌। अचछासुः । सिपि घातो रचा ।८।२।७४। 
पदान्तस्य घातोः सस्य ररवा स्यात्सिपि । पत्ते दः! अचकाः । अचकात्‌ । अचकाद्‌ । 
शाखु अनुशिष्टौ । शार्ति। शास इद्डददलोः |६।४।३४। शास उपधाया 
इत्स्यादङि, इलादौ । क्ङिति च । 'शासिवसी'ति षः । घ्टुत्वम्‌ । शिष्टः । शासति । 
शशास । शशासतुः। . शास्तु-शिशत्‌ । शिष्टाम्‌ । शासतु । शा छौ ।६।४।३५। 


इति रूपस्‌ । यदा 'घि च' इध्यनेन सलोपः स्यात्तदा 'चकाधि’ इत्येव रूप । तिप्य- 
नस्तेः। न अस्तिः अनश्तिर्तस्येति विग्रहः। पद स्येस्य धिङृतम्‌ । 'झछां जशोऽन्ते दृध्यतः 
अन्ते इत्यचुवतंते। 'ससजुपोः'इति स इति पष्ठयन्तमनुवतंते 'वसुस्रंसु'इत्यतो द॒ इ ति। 
अचकादिति । चकासुधातोळङि तिपि 'इतश्च' इछोपेऽङ्गस्याडागमे हलडयादिकोपे 
"तिप्यनस्तेः इति सस्य दुत्वे 'वावसाने’ इति वा तकारे “अचकात-अचक्ाद्‌’ 
इति । सिपि धातोरिति। पदस्येति अधिकृतम्‌ । "क्षछी जशोऽन्ते’ इत्यतोऽन्ते 
इति 'ससजुषो” इत्यतः स इति। अचका इति। चकाखधातोलंङि सिपि शपि शब्छुकि 
“इकास-्तिप' पछोपे 'इतश्च' इळोपे इळ्झ्थादिलोपे 'सिपि घातो रुव’ इति सस्य 
रुत्वपक्षे 'अचकाः इति रूपस्‌ । यदा स्त्वं न रयात्तदा पक्षे दुस्वे अचकादिति 
रूपस्‌ । अचकासीत्‌। अचकासिष्यत्‌। शासु-भनुशिष्टो-शाह्ति । शास इरङ.इ-. 
लोरिति । 'अनिदिताम्र’ इत्यतः उपधायाः क्ितीस्यनुवतंते । शिष्ट इति। शास- 
तस इति जाते “शास इृद्डहछीः” इतीरवे सस्य पर्वे ५३९बे रत्वे विसर्ग 'शिष्ट! इति. 
रूपस्‌। शासतीति । अत्र जच्षिस्यादिस्वाद्‌भ्पस्तसंज्ञायास्र “अदभ्यस्तात'इत्यति रूपस्‌ । 
शशास । शासिता । शासिष्यति । शास्तु । शाहौ । हो प्रतः शास इत्यस्य शादेश 


आकारका लोप हो, किंद्‌-छिद सावंधातुकके परे। दृरिद्रा-भाधंषातुककी विवक्षामें दरिद्राधातुके 
आकारका कोर ( नित्य दो ) दो, परन्तु 'डुङके परे विकस्पसे ढो। सनि-सन्‌, ण्युल्‌ 
और स्थुट के परे 'दरिद्रा' धातुके आकारका छोप नहीं दो। तिप्य-पदान्त सछारको दकार 
सादेश हो, “तिप'के परे--'भस? धातुके सकारको छोडकर । सिपि-धातुके पदान्त सकार 
को ब डो, 'सिप!के परे बिकड्पसे । क्षमे दकार भो दो। झा जस्‌ 1100 उपधाको 
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€त्व? दो, 'अछ'के परे भीर हृछादि हित प्रत्ययक परे।शाह ~ शास को "शा? आदेळ 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्डुमती-टी काड्योपेता २४७ 


शास्तेः शादेशः स्याद्धौ परे । तस्या5प्मौयत्वेनासिद्धत्वाद्धेंघिः । शाधि । अशात्‌ । 
शाद्‌ । अशिष्टाम्‌ । अशा्ुः । अशाः । अशात्‌ । शिष्यात्‌ । सर्तिशास्स्यति- 
भ्यश्व ।३।२।५६। एभ्यबलेरङ्‌ स्यात्कत्रथे लुकि । अशिषत्‌ । अशासिष्यत्‌ ॥ 
इति पररमेपदप्राक्रया ॥ ई 
ग्याऽऽत्मनेपदप्रक्रिया । शीङ स्वप्ने । शीङः सार्वधातुक गुणः ।७।४। 
२१। शीङो गुणः स्यात्सा बेघातुके । 'क्डिति चे! त्यस्यापबाद! । शेते । शयाते । शीङो 
रूट ।७।१।६। शोऽः परस्य झादेशस्यातो रुद्‌ । शेरते। शेषे। शयाथे । शेध्वे । 
शये । शेवहे । शेमद्दे । शिश्ये । शायिता । शयिष्यते । शेताम्‌ । अशेत। अशया- 
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इत्ययः । तेन शास्‌ हवि इत्यवश्थायां है दि जाते hbo 
'इश्चल्यों हेथिं!' इति घिष्वे 'शाधि' इति रूपस्‌ । अशात्‌। अशाः- 
शिव पो इति इकारः। सत्तिशास्ट्यतिम्यश्व । चलेर इत्यः 
चुषञ्यते । अधिषत्‌-शास घातोः लुङ तिपि ‘इतश्च’ इछोपेञ्कस्याडागमे डी दाल 
इत्‌? इति इ आदेशे च्छौ का रब अछादेशे 'अशिषत! इ 

। अशासिष्यव्‌ , इत्यादि । इति परस्मपदुख्‌ ; 
ज । शीङ जाती: इदि, तर्स्थाने शीङो डित्वात्‌ “अनुदात्तङित? इत्यास्मनेपदे 
प्रथमपुरुषैकवचनविवक्तायां 'तःकृते, शपि, शपो छुकि, तस्य अपित्सावंधा- 
तुकस्वात्‌ 'सावंधातुकमपित? इति डिद्दस्वेन गुणाभावे मा क सावंधा- 
सुंके गुणः' इति गुणे 'टित आश्मनेपदानां देरे इति देवे ष्व ती ङ्‌ सपज 
शीडो रुडिति । 'घोडन्तः? इत्यतो 'झ' इस्यनुवततै । 'अदुम्यस्तात, पयतः हैन 
त्यजुदृत्त षष्ठ्या विपरिणम्यते । तदाइ--शौङ? परस्य बाड । शेरते। शीको 
ळरो कप्रत्यये, शपो छुकि "शीङः सार्वधातुके गुण इति गुणे sone 
इति झस्यातादेशे टेरेस्वे “शीङो सट इति सरि, उडि गते टिरवादाद्या से 
सति 'शेरते' इति रूपस्‌ । शिश्ये। शीङो लिटस्ते 'लिट्स्तप्नयोरेशिरेच! इति तस्य 
स्थाने एशि शगते 'छिटि घातोरनभ्यासस्य' इति ह्विखे अभ्यासस्वे अस्यास 
च कृते 'प्रनेकाचोऽसंयोगापूनस्य’ इति यणि , "शिश्ये इति रुपम्‌ ५ 
छोटस्ते, शपि, शपो लुक, 'शीडः सार्वधातुके गुण? इति यु है या व 
इति पुकारस्यामि कृते रूपक । अशेत । शीङो छङि, लङस्ते, शपि, शपो छि, 
शः वि प ( सु), शास्ति ( शास्‌ ) आर अतिं (ऋ) षातुसे पर 'च्लि'को "अङ ? 

, कत्रंथक छळके परे । क 
30 ताके गुणः--'शौछ? घातुको गुण दो सावंषातुकके परे । 
शीङो--“शौङ "से पर सादेश 'अत'को 'रट!का आगम हो! 
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२४८ मध्यसिद्धान्तकौमुढी-- .[ अदादि- 


ताम्‌ । अशेरत । शयीत । शयौयाताम्‌ । शयीरन्‌ । शयिषाष्ट । अशयिष्ट । अशः 
* यिष्यत । इछ अध्ययने । इङ्कावध्युपतगेतो न ग्यभिचरतः । अधीते । अघौयाते | 
अधोयते । गाङ लिटि ।२।४।४३६। इडो गाङ्‌ स्याक्षिटि । अधिजगे । अध्येता । 
अध्येष्यते । अघोताम्‌ । अधीष्व । अघीयाथाम्‌ । अघौष्वम्‌ । अध्ययै । अध्ययावददै । 
अध्ययामहै । अध्यैत । अध्यैयाताम्‌ । अध्यैयत । अध्यैथाः । अष्येयायाम्‌ । अध्यै- 
ध्वम्‌ । अध्येयि । अध्येवहि। अध्येमहि । अधीयीत । अधोयीयाताम्‌ । अधीयीरन्‌ । 


अढि, "शीङः सावंघातुके गुण: इति गुणे 'अशेत' इति रूपख | शयीत । शीडो 
लिहस्तप्रत्यये शपो छकि “शीङः सावंधातुके गुणः' इति गुणे {लङः सीयुट्‌? इति 
सीयुटि, उडि गते टित्त्वादाययावयवे 'ढिङः सलो पोञ्नन्त्यस्य' इति सलोपे भयादेशे 
यछोपे च तत्सिद्धिः । शयिषीष्ट। शीडिश्यस्माद्धांतोराशीलिंडस्ते सीयुटि उटो लोपे 
'सावंधातुकाधंधातुकेयोः” इति गुणे 'आधधातुकस्येडचळादेः इतीटि 'एचोऽय- 
चायावः इति अयि “शय्‌ इ सीय्‌ त! इति स्थिते 'लोपो व्योवंद्धिः इति यलोपे 
“घुट्‌ तिथोः इति सुटि उटावितौ सस्य षत्वे तस्य ष्टुत्वे च विहिते 'शयिषीष्टः 
इति वेद्यम्‌ । भशयिष्ट। झीडो- छुङरते रलौ ष्छेर्सच्‌ इति च्लेस्सिजादेशे इचा- 
इदि “सावंधातुकार्धधातुकयोः? इति गुणेऽ्यादेशे सकारस्य पत्वे ष्टुत्वे च 
ते “अशयिष्ट'इति । अधीते । अघिपूर्वकात्‌ इङ्‌ अध्ययने इति धातोर्ढटि 
तादेशे टेरेत्वे च कृते “इको यणचि’ इति यणं बाधित्वा सवर्णदीर्घे ‘अधीते’ इति 
वेद्नीयस्‌। गाळू निटि। "इङश्च? इस्यतस्तदनुव्ृत्तेरिति भावः । स्थानिवत्त्वादेव 
ड्त्वि सिद्ध डिस्करणं 'गाडकुटादिभ्यः' दृत्यन्न “इणो गा लुङि' इस्यस्य अहणा- 
भावाथमिति आण्यम्‌ । अधिजगे । अधिपूर्वादिडो छिटि 'गाङ लिटि? इति 
इको गाङादेरेऽचुबन्धछोपे छिटो छः स्थाने ते, तस्य एशि, शगते द्वित्वे अभ्यासत्वे, 
इस्वे, चुत्वे, 'आतो छोप इदि च” इत्याळोपे च` तरिसद्धिः। अध्येता । अधिपूर्वा- 
छुरस्ते तासि, 'अधि इ तास्‌ त” इति स्थिते 'छुटः प्रथमस्य डारौरसः इति 
तस्य स्याने डावे डिस्वसामथ्यांदसस्यापि टेछोपे, तास आर्धधातुकरवात 'सार्दघा- 
वुकाधधातुकयोः इति शुणे “अधि ए त्‌ भा’ इति जाते “इको यणचि? इति 
यणि, अध्येता? इति । अध्येष्यते || भधिपूर्वादिडो लटस्ते, "स्यतासी लुलुटोः' इति 
स्ये टेत्वे सस्य पत्वे 'सावधातुकाधंधातुकयोः इति गुणे “इको यणचि' इति 
यणि च कृते “अध्येष्यते इति । अवीताम्‌ । अधिपूर्वादिको छोरि, लोटो, छः स्थाने 
द “आरो की भल का धातूपसगंयोः सवर्णदीर्थ 
च जाते 'अघीताम्‌, इति रूपस्‌ । । अधिपूर्वादिको छङस्त प्रत्यये शपो 
' आदि बृद्धो बणि च तस्सिद्धिः। अधीयौत । अधिपूर्वात्‌ एको - शृ चा च तत्सिदिः । भभीयौत । अधिपूर्वात्‌ इको लिड्स्तप्रत्यये शापो खुकि डर 
ल्या 
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करणम्‌ ] छ्टुषा-एग्दुम्रती-ीकाढ्वयोपेता | २७९ 


अघौयीष्वम्‌ । अध्येषोष्ट । विभाषा लुडलडोः |२|४ ५०। इणो गाङ्‌ । गाङ्कटा- 
दिभ्यो5ड्णिन्डित्त्‌ 1 ११२।१। गाङदेशात्कुटादिभ्यक्षाऽङ्णतः प्रत्यया ढितः स्युः । 
घुमा-स्था-गा-पा-जद्दाति.सां इलि ।६'४।६६। एपामात ईत्स्याद्वलादौ किङ- 
त्याद्धघातु के । अध्यगीष्ट । अध्येष्ट । अध्यगीष्यत । अध्यैष्यत ॥ इर गतो, कम्पने 
च । ईत्तै । ईराक । ईरिता । ईरिष्यते । ईत्ताम्‌ । ईष्वं । ईध्वम्‌ । ऐरिष्ट। कश 
गतिशासनयोः । कष्ट । कशाते॥ ईड स्तुतौ | इ । ईशः से ।७।२।७७। इड" 


सीयुटि सुदि सलोपे यलोपे इयङि सवर्णदीध च तत्साधु । अध्येषोष्ट | इङ आशी- 
छिंङस्ते सीयुटि उदि गते यळोपे 'सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे “अघि एसी 
स्‌ तः इति स्थिते 'सुट्‌ तिथो” इति सुटि उटि गते यणि च छृते “अध्ये सी 
स्‌ त' इति जाते द्वयोः सकारयोः षर्व ष्टुत्वे च विहिते “अध्येषीष्टः इति , 
निष्पद्यते । विभाषा ठदळडोः । 'शेषं पूरयति इछो गाङ्‌ वा स्यादिति। “ङश्च 
हुस्यतो “गाङ्‌ छिरि' इस्यतश्च तदलुवृत्तरिति भावः । गाङ्करादिभ्योऽऽन्णन्‌ढ्ि। ञ्च 
णच न्णौ तौ इतौ यस्य स न्णित्‌ स न अवतीति अन्णित्‌, गाङ च कुटाद- 
यश्चेति द्न्द्वाएपञ्चमी । गाङिति उकाराचुबन्धनाव्‌ (इणो गा लुङि’ इत्यस्य न 
अहणमिध्युक्तम्‌ । नापि गाङ गतौ, इस्यस्यान्र अदणस्‌। तत्न छकारस्यास्मनेपद्‌- 
प्रापणेन चरितार्थस्वात्‌। इङादेशस्य गाङो ङकारो नात्मनेपद्प्रापणेन चरिताथः- 
स्थानिवस्वेनेव तस्सिद्धः । तदाह—गाङादेशादिति। घुमास्थागापाजहातिसां इि। चोड- 
नतकर्मणि इत्यस्य कृतात्वस्य निदंशः। घु मा स्था गा पां जद्दात सा एषां इन्द्रात्‌ 
चष्ठी । "आर्धधातुके इरयधिङ्कतम्‌ । “आतो लोप इटि 'च' इत्यतः आत इति 
“इद्यति’ इस्यतः इदिति ' अनुदात्तोपदेश’ इत्यतः विङति इति चाचुवतते । तदाह-- 
एपामित्यादना । अध्यगीष्ट । अधिपूवंकाविङ्घातो ङि तम्रत्यये 'विभापा छुङ्लुङोः' 
इतीङो गाडादेशे इटि च्छे: सिचि 'गाइङटादिभ्योऽन्णिम्ङित्' इति सिचो हस्वे 
“घुमाश्यागापाजहातिसां इछि’ इति इवे यणि षत्वे प्डुत्वे च “अध्यगीष्ट' इति । 
गाडो5भावे आरि वृद्धौ पूर्वोक्तकार्य च 'अध्येट! इति निष्पञ्नम्र्‌ । अध्यगोष्यत। इङो 
सुङरस्ते समागते 'विभापा लुडलडोः' इति गाङादेश तस्य ङित्वे आकारस्येकरे 
अरि यणि सस्य षस्वे च इते अध्यगीष्यत? इति । गाङादेशाभावे--आटि वृद्धौ यणि . 
श्ये सस्य पर्वे च कृते 'अध्यैष्यत' इति। ईर गतौ कम्पने च-इते । ईराङ्जक्रे। ईरिता । 


विभा--'इड'को “गाङः आदेश हो, लङ्ण-ङ्के परे, विकस्पसे । गाछू--'शछ्‌' स्थानिक 


_ भाड! भौर कुटादिते पर जिद-णिद से भिन्न प्रत्यय “कित? हो । घुमा-घुसंशक धातु तथा 


~ 


भा, स्था, गा, पा, दा, भोर “पो'ातुके आकारको 'रत्त! हो, इछादि कितङित्‌ आधंषातुकके परे । 
अशः-ईश , इंड भौर 'जनू? घातुसे पर सावंधातुक “से? और “धे? शब्दको इट्‌'का भागम हो | 
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२५० मरष्यसिद्धान्तकोघुदी- [ अदाद- 


जनोष्य च ।७।२।७८। इशोडजनां सेध्वेशब्दयोः सावंधातुकभोरिट्‌ स्यात्‌ । योगषिः 
भागो चैचित्यार्थः । ईैडिषे । इडिष्वे । एकदेशविङ्कतश्यानन्यत्व'त-ईडिष्व । ईडि- 
च्चम्‌ । विकृतिप्रदणेन प्रकृतेरप्रदणात--ऐड द्वम्‌ ॥ इश ऐश्वयें षट । इाशेषे । 
झशध्वे ॥ आख उपवेशने । आस्ते । 'दयायासे'त्याम्‌ । आसाल्चक्रे। आरत्व । 
आध्वम्‌ । आसिष्ट । आङ; शासु इच्छायाम्‌ । आशास्ते । आशासाते । आशा- 
से | घस आच्छादने । बस्ते । वसते । बष्ये । वयसे । वसिता ॥ णिसि चुम्बने । 
निस्ते । णिजि शुद्धी । 'चोः क” । निक्के। निद्से। निनिले। निलिता । निजि 
ष्यते । खुजी चर्जने । वृक्ते। बनाते । इदिदित्यन्ये । वृदठःक्ते। पूची संपचने । 
क्त । पपुचे । जङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने । सूते दुवे । बाते । सुरे । इ 


 बिषे। सोता । सबिता । 'भुसुरी/रति गुणनिषेधः । सुवे । सविषोष्ट । सोषीष्ट । 


असविष्ट । असोष्ठ ॥ चक्षिद्ध व्यक्तायां वाचि । अयं दर्शनेऽपि। इकारोच्नुदात्तो 
युजर्थः । नुम्तु न, 'अन्त्येदित'इति व्याख्यानात्‌ । ङकारस्तु । 'अनुदात्तेत्वप्रयु क्तमात्म- 
नेपदमनित्य'मिति ज्ञापनाथः । तेन “हफायचिर्मो कसन्धि? दित्यादिसि द्धिः 1 “हकषे'रिति 
कलोपः । चष्टे । चक्षाते। 'आद्धंधातुके! । चक्षिङः ख्याञ्‌ ।२।७।५४। वा 


“ईडते । ईशः से, शेडननोध्वे चेति इढित्यजुवतते । ईडिषे । अट्रेडागमः “इडजनोध्वं ज ह एद । इढ्यि। जगेडागमः इवमे चा 


इत्यनेन । ईंडाये। ईडिध्वे, अत्रापीट्‌ । ईडे । ईडवहे ईड्महे । ईडे । ईडिता । ईडिष्यते। 
टाम्‌ । ऐड, इत्यादि । ईशन्ेख्, ईष्टे । ईशे । ईशिध्वे ईशिषे’ अन्नेट! इस्यादि । 
आसरउपवेशने आस्ते । 'दयायासश्र इत्यामि आसाञ्चक्रे, इति रूपस । आसिता । 
आसिष्यते । आस्ताम्‌ । आएस्व । आध्वम्‌ । लुङि आसिष्ट इत्यादि । आङः शासन 
इच्छायास्‌ । आशास्ते । वस्‌ आच्छादने । वस्ते। ववसे । चसिता । वसिष्यते। 
वस्तास । अवस्त । वसिषीष्ट । अवसिष्ट । अवतिष्यत । निलिन्चुस्बने । निते । निः 
निले । निंशच्चिता । निंसिष्यते । निस्तास््‌ । अनिस्त । निंसिषीष्ट । अर्निसिष्ट । अनिस 
च्यत । निजिरशुद्धौ । निक्ते। निनिजे । निजिता । निंजिष्यते ! निड्क्तास्‌ । अनिदूक | 
निजिपीष्ट । अनिजिष्ट । अर्निज्जिष्यत। वृजी-वर्जने। दकत ।. पृची-एक्ते । पपुचे। पूछ 
प्राणिगर्भविमोचने । सूते-सुवाते-सुवते। सुषुवे। सोता-सविता 'स्वरति' इति 


. चेट्‌। सोण्यते-सविष्यते । सूतास््‌-असूत। सविषी्ट। असविष्ट। असोष्ट । असविष्यत । 


असोष्यत । 'चछिङ=ष्यक्तायां वाचि चष्टे। चक्षिङः ख्याञ्‌ वा लिटीति । आघघाछु 


चचिङः ख्याञ्‌ आदेशःस्याह्लिदि तु वा। चण्यौ । चख्ये । रुशादिरियमादेश इति मते 


00वदि«" चक्षिछ'उचाहुको स्याम्‌ (त्याच) 0 शाश्च, ६० कि" विदू परै 


प्रकरणम्‌ ] झुधा-एन्दुमती-टीकाहयोपेता । २७१ 


इति स्थितम्‌ । निरवात्पदद्दयम्‌ । चख्यौ । चख्ये । चकशौ। चक्रो । चयो द्वितीयाः 
शरि पौष्करसादे'रति तु न, चत्वेस्यासिद्धस्वात्‌ । चचत्ते । ख्याता । क्शाता॥ 
ख्यास्यति । ख्यास्यते । क्शास्यति । क्शास्यते | चष्टाम्‌ । अचष्ट । चक्षीत । ख्या- 
यात्‌ । ख्येयात्‌ । कशायात्‌। वशेयात्‌ । “अस्यतिवक्ती'त्यङ्‌ । अख्यत्‌ । अख्यत । 
'यमरमेर्तीट-सकौ । अक्शासीत्‌। अवशारत। ( वर्जने खशाज्‌ नेष्टः ) ४ 
समचक्षिष्टेत्यादि । इत्यात्मने प दप्रक्रिया । 
अथयोभयपद्‌प्रक्रिया । 

द्विष अप्रीतौ । द्वेष्टि । द्विटे । दिद्वेष । दिद्विषे द्वेष्टा । द्वेचयति । देष्टः द्वित्‌ । 
द्विंडडि । द्विव । द्वेषाणि । द्वेषे । अद्देट्‌ । द्विषश्च ।३।४।११२। द्विषः परस्य लगे 
झेजुप वा । अहिषुः। अद्विषन्‌ । अद्विश्म्‌ । अद्विषम्‌ । द्विषीत । । द्विक्षी्ट। 'शळ इगु- 
पघे'ति क्सः | अदिक्षत्‌ । अद्वेच्यत । दु प्रपूरणे 'दा देर्घातोधंः' इति दस्य घः । 
झषस्तथोर्थेंडघ/ । दोर्घि । दुग्धः । दुहन्ति । 'एकाचो वशो भपि'ति दकारस्य 
घकारः । धोक्षि । दुग्धः । दुर्ध । दोहि । दुहः । दुह्मः । दुरधे । दुद्दाते । दुदते । 
घुक्षे । दुद्याये । ६३ष्वे । दुद्दे दुहृददे । दुह्यहे । दुदोह । दुदुद्दे । दोग्धा । घोच्यति । 


दक्शौ-चवशे-चचत्ते । ख्याता-क्शाता । ख्यास्यति-स्याध्यते-वश्चास्यते । चष्टाम्‌ । 
अचष्ट । चक्षीत । ख्यायात-स्येयात्‌ “वान्यस्य संयोगादेः । अख्यत-अख्यत । 
अक्शासीत-अक्शारत । § 
द्विप। दवेटि-द्वि्े। दिद्वेप-दिद्विषे । द्वेष्टा। द्वेष्यति-द्वेच्यते । द्वि्टाम्‌-द्वेष्डु । 
सिपि द्विडडि । भद्वेट-अदुवेड्‌ । झौ तु-द्विषश्चेत । अन्न शेजुंसिति अजुवतंते 
अत आहर लडो झेज्ञासांत । तेन 'अदिषु? इति सिध्यति । अयं जुसादेशो विकल्पेन 
अवति तद॒आवे अद्विषन्‌ । 'अद्विईत्‌? । अन्न छळ इगुपघेति क्शादेश इति आवः। 
दोग्वि । दुह्‌ प्रपूरणे इत्यण्माद्धातोळंटस्तिपि समागते शपो छकि 'दादेधांतोघः' इति 
हस्य घरवे 'झषस्तथोधोंऽघः' इति तस्य घस्वे 'दुघ्‌ घि’ इति जाते 'झळां जश्‌ झशि? 
इति घस्य गर्वे “पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे । 'दोग्धि! इति । दुदोइ दुद छिंटर्निपि+ 
तिपो णछि, घातो द्विंत्वे हळोपे "पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे 'दुदोद्द' इति । षो यः 
ति । दहधातो ळटस्तिपि श्ये, इडभावे, “पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे 'दादेरधा- 
तोर्घ? इति हस्य घत्वे "एकाचो बशो भष पन्तस्य स्ध्वो" इति दृश्य अप्मावेन 
घत्वे खरि 'च इति घस्य करवे कात्परकत्वारषत्वे कपयोगे चे “थो च्यति' इति रूपस्‌ । 


छ Cm नज क न 
'ल्याञ? आदेश विकरुपसे हो । वर्ज- वर्जन अर्थमें 'ख्याज? आदेश नहीं दो । 


€८८-पद्वर्षर दिपू घाहुते३प्र 5 ह लमाएदी०१ कक्षो. आदेश दो विकड्पसे ७ 


| 


२५२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- ६ अदादि- 


धोचयते । दोग्धु । दुग्घात्‌। दुग्धाम्‌ । दुहन्तु । दुग्धि। दुग्धात्‌ । दुरधम्‌ | 
दुग्ध । दोद्दानि । दुग्धाम्‌ । दुद्दाताम्‌ । दुइताम्‌ । धुच्व । दुद्दाथाम्‌ । घुरभ्वम्‌ । 
दोहै । दोहावहै । दोहामदै । अधोक्‌ । अथोग्‌ । अदुरघाम्‌ । अदुहन्‌ । अदोहम्‌ । 
अदुरध | अदुद्दाताम्‌ । अदुइत । अदुग्धाः। अदुद्दायाम्‌ ! अधुर्ष्वमू । दुह्यात । दुद्दीत । 
'लिङसिचावात्मनेपदेघु' । घुक्षीष्ट । 'शल इगुपधे'ति कसः । अधुक्षत्‌ । लुग्वा 
दुददिइलिदशुद्दामात्मने पदे दन्त्ये ।9।२।७३। एषां क्सस्य लुग्वा, दन्त्ये तबि। 
अधुक्षत-अदुग्ध । ' क्लस्याचि ।७।३।७२। अजादो तङ क्सस्य छोपः स्यात्‌। 


घोष््यते । आत्मनेपदिप्रत्यये ल॒टश्ते, टेरेत्वे शेषं पूर्ववत्‌ । भषोक्‌। दुहूघातोळंडस्तिपि, 
शापो छुकि, अङ्गस्याडागमे, "पुगन्तः इति लघूपधणगुणे इतश्च? इति तिप इकार- 
ऊोपे 'हल्डथाब्भ्यो? इति तळोपे 'दादेधातोर्घः' इति इस्य घत्वे “एकाचो? इति 
अष्भावेन दृश्य धत्वे जरस्वेन गकारे तस्य चरत्वन ककारे 'अधोक्‌' इति रूपय । 
अदुइत । लको के, शपो छुकि “आत्मनेपदेप्वन्यतरस्यास! इति अतादेशे अदि च इते 
रूपस्‌ । धुक्षो्ट। दुद्घातोराशीर्ङिङस्ते, सीयुदि, उरि गते 'छिङसिचावातमने०' 
इति तिङः किर्वे “क्ङिति च' इति गुणाभावे 'छोपो' व्योब॑छि' इति य्‌ लोपे 
"दादेर्घातोघंः' इति इस्य घरवे "एकाचो बशो०” इति .भप्मावे 'खरि च' इति घस्य 
कस्वे 'आदेशाप्रस्यययोः इति सस्य षत्वे कपयोगे चे "सुट्तिथोः? इति सुदि, उदि गते 
टिस्वादाद्यावयवे, सस्य षश्वे “ष्टुना पटुः? इति ष्टुत्वे च छते "धुः इति रूपम्‌ । 
अधुक्षद । दुहो छुङर्तिपि 'च्छि छुढि? इति च्छो, 'शक इगुपधादनिटः क्सः इति 
चछेः क्सादेशे कृते दुह्‌ क्स इति स्थिते कस्येस्सब्ज्ञायां लोपे च “दादेर्धातोर्घः? इति 
हस्य घस्वे 'एकाचो वक्षो०? इति अष्मावेन दश्य घत्वे 'धुघ स्‌ ति! इति जाते 'खरि 
. च! इति घस्य कत्वे “लुङ्लक्लूङ्चवडुदात्तः इति अडागमे तिप इकारछोपे सस्य 
चत्वे कषोः संयोगे चे च इते 'अधुचत्‌' इति रूपस्‌ । दन्त्ये तडीति । दुन्स्यादौ तङीः 
्यर्थः। प्रर्ययादरशनत्वात्सर्वादेशोध्य लुक्‌ ।भदुग्ध। दुह्‌ घातोः लुङ आत्मनेपदिप्रत्यये 
ते समागते च्छौ “शळ इगुपधादनिटः क्सः' इति कसादेशे 'छुग्वा दुहदिहछिददयुददा" 
सात्मनेपदे दुन्त्ये' इति क्सस्य छकि 'दादेधातोर्घः इति हस्य घत्वे 'शपस्तथो- 
ोऽघः' इति तस्य धत्वे 'झलां जश्‌ झि” इति घश्य गस्वे अदि च “अदुग्ध' इति 
रूपम्र । क्सस्य छगभावे 'अधुइत' इति रूपस्‌ । क्सस्याचोति । अचीस्यस्याङ्गा चि" 
सप्रध्ययविशेषणस्वात्‌ तदादिविधिः । 'घोर्छोपो ळोरि वाः इत्यतो लोप इत्यचुवतंते। 


दा प भा वर गी i कि ठनष्षा स्र ह 
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करणम्‌ ] छुषा-एम्दुमती-डीकाद्वयोपेता । २५३ 


अधुक्षाताम्‌ । अधुक्षन्त । अधुक्षयाः-अदुरघाः । अधुक्षाथाम्‌ । अधुक्षष्वम्‌-अघुरध्वम्‌। 
अधुक्षि। अधुक्षावहि-अदुह्ृहि। अधुक्षामहि । घघोच्यत्‌ । अघोच्यत। एवं-द्हि उपचये। 
'उपचयो-बृद्धिः । प्रणिदेग्धि । देखु-दिग्धि। लिह आस्वादने। “हो ढः? । 'ढो ढे 
तोप?” । लेढि । लीढः । लिइन्ति । लेक्षि। ळीढे । ढिद्दाते । लिहते । लिक्षे । 
लिद्दाथे । छीढवे । लेढु । छौढात्‌ । लीढाम्‌ । निइन्तु। लीढि । लेद्दानि । लीढाम्‌ । 
अलेट्‌-अलेड्‌ । अलोढाम्‌ । अलिक्षत-अलिक्षत । अलोढ । अलेक््यत--अल्ले- 
चयत । धूञ्‌ व्यक्तायां वाचि। व्रवः पञ्चानामाद्ति आहो प्रषः ।३।४।८४। 


तदाह--अजादावित्यादिना । अळोऽन्त्यस्येति। अन्त्यस्याकारस्य लोप इति भाव: । 
अधुक्षाताम्‌ । ढुहो लडि आतामि, 'चिळ लुडि' इत च्लौ 'शळ इगुपधादनिटः कसः? 
इति क्से, कछोपे 'दुह स आताम्‌? इति स्थिते 'क्सस्याचि’ इति सळोपे प्राप्ते 'भलो- 
ऽन्त्यस्य’ इत्यन्स्याकारलोपे 'दादेधातोघेः? इति स्य घत्वे, दस्य भष्भावेन धत्वे 
“रि च? इति घस्य कत्वे कात्परकत्वात्‌ सस्य पश्वे कषयोगेन चे जाते अरि च कृते 
क्सस्य किच्वादूगुणाभावे 'अधुक्षाताख इति रूपस्‌ । अषोक्ष्यत्‌ । दुहघातोः 'छिङ्नि- 
मित्ते लुङक्रियातिपत्तौ? इति लाड, अजुवन्धक्कोपे लुङि ऊः स्थाने तिपि, स्ये इडभावे 
श्यस्यार्घघातुकस्वात्‌ “पुयन्तळघूपस्य च? इति गुणे 'दादेघातोघंः? इति हस्य कत्वे 
"एकाचो बच्चो सप्‌ झषन्तस्य स्ध्वोः’ इति भप्भावेन दस्य धत्वे घस्य चस्वेन घत्वे 
“आादेशप्रत्यययोः! इति कारपरकस्वास्सस्य पत्वे“कषयोगे छे जाते “इतश्च? इति तिप 
इकारछोपे अरि च कृते 'अधोचयत्‌! इति रूपम्‌ । पुवमास्मनेपदेऽपि-'अधो च्यत? 
इति रूपस । लिलेइ। छिदघातोः 'परोक्षे छि्‌? इति छिदि, लिटस्तिपि 'परस्मपदानां 
णछतुस्‌' इत्यादिना तिपो णछि, अञुचन्घलोपे 'छिटि घातोरनभ्यासश्य' इति 
वस्व, अभ्यासत्वे अभ्यालकाये च इते “छि लिहू अ! हि फेर म 
व्व' इति छघूपघगुणे 'लिळेद' “इति रूपस्‌। आत्मनेपदे-िछिहदे। भळिक्षत ।' 
लिहधातोः ‘क इति छुछि छङस्तिपि च्छौ, 'शळ इगुपधादनिटः क्स” इति सले 
स्थाने कसे, कछोपे हस्य ढस्वे ढस्य 'पढोः कः सि! इति कत्वे कारपरस्वात्सस्य चत्वे 
कपयोगे चे अदि च 'अलिद्षतः इति रूपस्‌ । भलीढ । लिहघातोलळुंडः स्थाने आत्मने- 
पदसज्ञके ते 'रिळ छुडि? इति स्लो, चले स्थाने, 'शळ इगुपघादनिटः क्सः’ इति 
क्से, कलोपे 'छुग्वा दुद्ददिद॒लिहयुद्दामास्मनेपदे दुन्स्ये' इति सलुकि, हस्य वत्वे तस्य 
घत्वे घस्य पटुस्वे ढलोपे 'ढछोपे पूर्वस्य दीघोंऽणः इति पूर्वस्याणो दीघ 'अळीढ' 
इति रूपस्‌ । छुगभावे इस्य द्वे “पढोः कः सि’ इति ढ्स्य कत्वे कात्परकत्वास्सस्य 
सरवे 'अळिक्षत! इति च रूपस्‌ । तवः पग्नानाभिति । “प्रस्मंपदानां णळतुस्‌०' इत्यत 


दः भातुसे पर छदशकार-सम्बन्वी तिबादि पाँचको णछादि भादेश दो, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्य . मध्यसिद्वास्तफोसुदी-- [ अदादि- 


ब्रुवी लररितिवादीनां पश्चानां णलादयः पश्च वा सयुत्रंबक्ाऽऽद्दादेशः। अकार उचार- 
गार्थः। आइ । आहछुः। आहुः । आइस्थः ।८।२।३ चत्त्वेम्‌ । आत्थ । आह- 
शुः । रुव ईंट ।७॥३॥९४ बरवः परस्य दादेः पित टू स्यात्‌ व्रबीति । तरतः । 
बन्ति दूते । ब्र॒वाते.। बुवते । घरो चचिः ।२।४।५३। मुवो बच्यादेशः स्यादाद- 
चाहुके 1 माच । ऊचतुः। ऊचुः । उवचिथ-उवक्य । ऊचे। वक्ता वद्यति-वच्यते । 
जवीतु । व्रतात्‌। ब्रूताम्‌ । ब्रुवन्तु । त्रहि-नताव. । ब्रुतम्‌ । ब्रूत । ब्रवाणि । ब्रवाव । 


शड 


ब्रवाम । त्रुतामू । ब्रच । अत्रचोद | अन्रुतास्‌ । अन्रुत ॥ त्रयात्‌ ॥ ब्रवीत । उच्यात्‌। 


उ 
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उत्तरसूत्रमिदस । 'बिदो छटो वा! हश्यतो छटो वेस्यजुवर्तते । तदाहइ- खुगे लट शति । 
आइ । नृधातोळ॑ंडस्तिपि, शापो छुकि “बुवः पञ्चानामादित आहो ब्र? इति तिपो 
णलि, घुब आहादेशे च कृते णळोऽनुवन्घळपे 'आइ?इति रूपस्‌। आइस्थ इति । आहः 
चष्ठथन्तस्‌ । भास्थ। घ्रवो छदः सिपि शपो छुकि “मुवः पञ्चानाम्‌० इति 
सिपस्थकि प्रव आहादेशे च 'आहस्थः इति दस्य थध्वे तस्य 'खरि च' इति 
चव्येन तकारे 'आस्थ' इति रूपम्‌ । जव ईट्‌। “नाभ्यस्तण्यः इत्यतः पितीति 'उत्तो 
बुद्धि? इस्यतो हळीति चानुवर्तते । तदाह--झुवः परस्येत्यादिना रीति । ब्रुधातोर्छ- 
उस्तिपि, शापो लुकि आह्दादेशाभावपचे “नुव ईद्‌? इति तिप ईटि, द्गते टिरवात्‌ 
तिप आद्यावयवे जाते 'सावंधातुकाभंधातुकयोः इति ब्रुव उकारस्य युणेऽवादेशे ८ 
कृते 'ब्रवीति! इति रूपस्र। ब्रुवो वचिरिति । श्रवो वचिरादेशः स्यादार्धधातुके 
इस्यर्थः। इकार उद्चारणार्थः। उवाच । अधातोः “परोच्षे छिद्‌? इति छिदि, तस्स्थाने 
तिपि 'लिट्‌ च' इत्याधंधातुकत्वे घवो वचिः इति त्स्थाने वःच्‌ आदेशे, तिपो णलि, 
अचुबन्धछोपे हित्वे अभ्यासत्वे 'दच्‌ वच्‌ अः इति जाते 'छिटथम्यासश्योअयेषास्‌' 
इति अभ्यासवचः सम्प्रसारणस्वे “सम्प्रसारणा्च' इति पूर्वरूपे 'हलादिः शेषः’ इति 
व्वळोपे 'अत उपधायाः इति उपवाबृद्धी ‘उवाच’ इति रूपम्‌ । वक्ष्यति । ब्रुजों लूट" 
स्तिपि स्ये 'घुवो बचि? इति ब॒बो वचादेशे “चोः कुः इति {चस्य कस्वे, सस्य च्त्वे 
कषसंयोगे चे ते । बकष्यतीति। ब्रशोतु। ब्रुवो छोरि, तिपि 'ब्रुव इट! इति ईरि 
'सावंधातुकार्धंधातुकयोः इति गुणे 'एचोऽयबायावः' इश्यवि “एरु” इति तिप 
इकारस्योस्वे ्रवीतु' इति रूपस्र । तातडि--जूतात । उच्यात्‌ । बजूधातो राशीछिंङ- 
स्तिपि, यासुटि, उरो लोपे 'घुवो चदि? इति वचौ, 'वचिस्वपियजादीनां किति' 
इति सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाचच' इति पूर्वरूपे 'उच यास्‌ ति? इति स्थिते “इतश 
इति तिप इकारळोपे "स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति सकोपे 'उच्यात्‌! इति रूपस्‌! 


on 


विकल्पते और 'जू' को 'आइर आदेश मो ऐो। आह आइएको बकारान्त आदेश दो, 
र'रहेले हुत, हा तर हि मेहो द 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इग्दुमती-डीकाळयोपेता । २५५ 


चक्षीष्ट। अवोचत । अवोचत । अवच्यत्‌ । ( चकरीतव्च ) । 'चकरीत!मिति 
यड्लुगन्तं तददादौ बोन्यम्‌ । ऊणुंञ्‌ आच्छादने । ऊर्णोतेविभाषा ।७।२।६। 
ऊर्णतिषृद्धियाँ स्याद्धलादौ पिति सावधातुके । उर्णोति । उर्णोति । उणुंतः । ऊणु- 
अन्ति ! ऊ्ुते । उणुंचाते । उणुंवते। ( ऊर्णातिराम्नेति धाच्यम्‌ ) नन्द्राः 
संयोगादयः ६।१।३। अचः परा संयोगादयो न-द-रा द्विने भवन्ति । 'चु? शब्द- 
स्य द्वित्वम्‌ । णत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । 'पूवंत्रासिद्ीयमद्विवंचने? इति त्वनित्यम्‌ , “उ- 
भौ साभ्यासस्ये'ति लिङ्गात्‌ । ऊंणुनाव। ऊणुनुवतुः । छणुनुवुः । विभाषोर्णोः 


आत्मनेपदे--ते समागते सीयुटि उरो लोपे “ब्र सी त? इति दशायां “बरवो चचिः' 
इति दचादेशे "चोः कु? इति ङुस्वे “सुद्‌ तिथोः? इति सुटि उटावितौ, सकार द्वयस्य 
षत्वे, 'वक्षीष्ट इति रूपं ज्ञेयस्‌ । अवोचद्‌ । ब्रुवो लुङस्तिपि, ‘च्छि छुङि इति 
बलौ 'त्रवो वचिः इति वचादेरे “अस्तिव क्तिस्यातिभ्चोऽङ्‌' इति च्लेरडादेशे कृते 
“चच अ ति? इति जाते तिप इकारलोपे 'वच उम्र! इति उमि 'व उम्‌ च्‌ अ 
त्‌ इति जाते मळोपे आद्गुणे अटि 'च कृते 'अवोचत? इति रूप साधु । छर्णोतवि- 
आषा । 'उतो दृद्धिछुकि इछि’ इत्यतो वृद्धिरिति हळीति चाजुवतते “नाभ्यस्तश्य' 
इत्यतः पिति सार्वधातुके इति च, इत्यभिप्रेत्य शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे-इडिर्वा 
स्यादित्यादिना । ऊणीति । ऊञ्‌ आच्छादने इस्यस्मादुघातो छंटस्तिपि समागते, दापि 
शपो छुकि च “अर्णोतिर्विआपा' इति बृद्धौ 'ऊर्णाति' इति। वृद्धधभावे गुणे च कृते 
'ऊर्णोति' इति । न्द्रः संयोगादयः ।"पुकाचो द्वे इत्यजुवतंते । 'अजादेद्वितीयस्प' इ- 
र्यतः अजादेरिति। अच्चासौ आदिश्रेति कर्मधारयार्पञ्चमी न्‌ द्‌ र्‌ एषा इन्र । तदाइ- 
अचः परा इति । छणुंनाव । ऊणुंधातोळिंटस्तिपि, तिपो णढि -चागते “उशु क इति स्थिते 
“इजादेश् गुरुमतोऽचुच्छुः’ इति आमि प्राप्ते 'ऊर्णोतिरास नेति वाच्य! इति निपेधे 
“झजादेवितीयस्य इति सरेफश्य णो द्विव भ्राप्ते 'नन्द्वाः संयोगादय” इति थिये 
वाभावे णध्वस्यासिद्धस्वाद्‌ णुशब्दस्य द्विस्वे, प्रथमनस्य'रपाम्याँ नो णः समानप 
इति णस्वे, “सार्दधातुकार्धधातुकयोः' इति परत्व।त्‌ गुणे प्राधे तं प्रबाध्य कृताकृत- 
श्रसज्जिस्वेन नित्यत्वाद्‌ 'अचोम्णिति’ इति वृद्धौ ' एचोश्यवायाचः इति आवि हे 
'ऊर्णुनाव” इति रूपस्‌। विभाषोणोः । “्याङ्कुटादिम्यम इत्यतो डिद्स्यनुच 


MESES 
-- लुगन्त शमो सी अदादिम 
भाधेषातुकके परे। चके--“चमारीतम? इस यछ्लुगन्त षाठः 
रच वती घातुको वृद्धि दो, इछादि पित सार्वधाहुकके परे, बिकइपते । ऊर्णा- 
“करणु बातुको 'भाम! नहीं दो, ठिट्के परे । नन्द्रा 'अच'से परे संयोगादि नकार दर 

और रेफको द्विख नहीं हो । वि भा--ऊणु! घातुसे पर इडादि प्रत्यय "डित? हो, विकणपर 
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' ९५६ मध्यसिद्धान्तकोघुदी- [ जुहोत्यादि- 


1९।२।३। ऊणोतिः पर इडादिप्रत्ययो वा अति स्यात्‌ । उ्ुदुविय । ऊणुनविय । 
छ्ुविता-उणबिता । ऊणौठु ऊर्णोतु । ऊणंवानि । ऊणबे । शुणोऽपुक्ते ।9।३ 
(९१] ऊर्णोतिगुणः स्यादएृक्ते लादौ पिति सावधातुके । ब्रद्धयपवादः । और्णोत्‌ । 
णोः । और्णुतम्‌ । ऊणुंयात । ऊर्णयाताम । ऊर्णयुः । ऊर्णृयाः। इह बृद्धिन, 
«हिच पिन्ने? ति व्याख्यानात । ऊर्णुयात्‌ । ऊर्णयास्ताम्‌ । कर्णुयासुः । ऊर्णुविषीष्ट । 
ऊर्णविषीश । औणुबीत्‌ । औणुविशम्‌ । ऊर्गोतेबिभाषा ।७३।९०। ऊणोतिरिडा- 
दौ परस्मैपदपरे सिचि वा वृद्धि स्यात्‌। पञ्चे गुणः। और्णाबीत्‌। ओ्णाविष्टाम्‌ । 


झौरणबीत्‌ । औणेविष्टाम्‌ ॥ इत्यदादिः 
अथ -जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ 


हु दानाऽऽद्नयोः । झुद्दोत्याद्भ्यः शलुः ।२।४।७५। जुहोत्यादिभ्यः पर्य 
शपः श्लुः स्यात्‌ । श्लो ।६।१।१०। धातोद्वे स्तः श्लौ । जुद्दोति जुहुतः । 'हुश्चु | 


"विज इट! ` इत्यतः इडिति, . इस्यभिम्रेस्य शेषपूरणेन सूत्रं व्याच्टे-इडादीति। 
गुणोऽपृक्ते। 'ऊणोतिर्विभाषा’ इत्यत ऊरणोतेरिति 'नाभ्यस्तस्यः इत्यतः “पिति 
सावधातुके? इति 'उतो बृद्धि” इत्यतः हलीति चानुवर्तते, तदाह-ऊणोतेरित्यादिना। 
और्णोत्‌ । लङस्तिपि शपो छुकि आदि तिप इकारछोपे “उतो दृद्धिर्छुकि इछि’ इति 
गरात तम्बाधिस्वा 'गुणो5पृक्ते! इति गुणे । "आटश्च? इति घृद्दी 'ओर्णाव' इति । 
छणेतिविभाषा । 'सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु’ इत्यनुवतंते, “नेटि' इत्यतः। इटीति 
ख । तदाह--हृढादाविति । औणांबीत । ऊणुंधातोछुंङस्तिपि, अचुबन्धळोपे वृद्धौ इलेः 
सिचि इचि गते “भौणु स्‌ त? इति स्थिते सिचः सस्य इदि तिपस्तकारस्य ईटि 'विभा- 
घोर्णो:' इतीरो ङिभ्वादू गुणाभावे उवङि "इति ईटि? इति सलोपे दोघे च 'ओणुंबीव? 
इति। ङिर्वाभावपत्ते गुणं वाधित्वा 'अणोतिविभाषाः इति चा वृद्धावाघादेशे -ओोणा- 
बीत? इति च सिद्धम्‌ । इत्यदादयः । 


० ०८३०६००- 
शप इति । “अदिप ्ृतिभ्य’ इत्यतस्तद्नुचृत्तेरिति भावः । इकाविति । हो पूरः 
णो बाको युग दो, अपृक्तसंशक इळादि पित सावंधातुकके परे । ऊर्णो-ज्णी 


घातुको वृद्धि हो, श्डादि परस्मैपद परक “सिच के परे, विकल्पसे । 
इस प्रकार 'इन्दुमत्ती! टीका में अरादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


होट जुबोस्यादि गणपडित घातुओंसे निहित “शपथा हल! (शोप) हो रहौ-पात॒को 


अकरणम्‌ ] [ सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २५७ 


. वेरिति यण्‌। जहति । औह्रीद्रहुवां श्जुवश्च ।३। १ । ३९। एभ्यो ढिव्याम्‌ वा 


स्यादामि रलाविव कार्यं च । जुहवाञ्चकार । जुद्दाव । होता । होष्यति । 

जुद्दोतु । 
जुहुतात, । जुहुताम्‌ । जुह्ृतु। हेद्धिः । जुहुधि । आरि परत्वादू गुणः । जुहवानि । 
अजुहोत्‌ । अजुहुताम्‌ । परत्वाज्ज्ञुसि चेति गुणः । अजुद्दचुः । ज्ञुहुयात्‌ । 


` हुयात्‌ । अदौषीत्‌। अहोष्यत्‌। ञिभी भये". बिमेति । भियोऽन्यतरस्याम्‌ 
TOSS JSS कक ५+कआ3+++ ५७५33 के 
रयति--धातोद' स्त इति । “एकाचो दे” इत्यतः 'छिटि धातो? इश्यतश्च तदनुवृत्तिरिति 


भावः । जुद्दोति । हुधातोलंटस्तिपि, शपि “जुद्दोत्यादिभ्यः रलुः इति शपः छौ, "हौ? 
इति द्विस्वेडम्यासस्वे ‘हलादिः शेष” इत्यादिः शोषे हु हु ति’ इति जाते 'कुहो- 
श्चुः इति हस्य झत्वे “अभ्यासे चच्चे' इति स्य जस्वे 'सावधातुकार्धधातुकयोः 
इति गुणे bi इति । जुहति । हुधातोलंटो झो, शपः छौ, द्विरवेऽभ्यासस्वे पूर्वव- 
म्यासकाये च कृते, ' १ इनि स्थिते 'उमेऽम्यस्तम्‌' इत्यभ्यस्त सं 
(मादी इति हेरतादे कुरबुचोः सावंधातुके' इति याणि “जुहृति' इति दि 
मीहीभदुवामिति । भी ही ख॒ हु एषा द्वन्द्वापपञ्चम्यर्थ षष्ठी। '“कास्प्रसययात' इत्यत 
आस्‌ लिटीत्यजुवर्तते । तदाइ--एम्य इति । श्छुवदिति सप्तम्यन्तात्‌ वतिरिस्यभि- 
प्रय आह--आमि विव कार्य चेति। जुहवान्नकार। हुधातोलिटि “ 

र्ळवच्च' इति पाक्षिके आमि श्छुवद्भधावे च द्विस्वेऽभ्याततकाथे चुत्वेन झकारे, 
“अभ्यासे चर्च? इति जश्सवेन जकारे गुणेऽवादेरे 'आमः इति छिटो लुकि, 
'कुञ्चानुप्रयुञ्यते छिटि’ इति लिट्परक्ृषणोअनुप्रयोगे छिटस्तिपो णलि द्वित्वे “उरत्‌! 
इत्यस्वे रपरे हलादिशेषे 'कुहोश्चु” इति चुरवे गुणे रपरे च, 'जुहवास च कर्‌ 
अ' इति. स्थिते “अत उपधाया’ इति उपधाबृद्धौ “मोऽनुस्वारः इति अनुः 
स्वारे “वा पदान्तस्य? इति वेकहिपके परसवर्ण 'जुहवाञ्जकार' इति रूपं 
निष्पन्नम्‌ । आमोऽभाचपछे तु लिटस्तिपो णलि, द्विस्वेऽभ्यासत्वे परत्वात्‌ 'सावं- 


' धातुकार्धधातुकयोः? इति गुणे प्राते 'कृताकृतप्रसज्ञो विधिनित्यः इति नियमेन 


चो ब्गिति' इति निध्यस्वातू वृद्धौ, आवादेशे च 'जञुद्दाव' इति निष्पन्नम्‌ । 
अपीत । जुहोतेळुंडि, भरि, तिपि, च्छौ, च्लेः सिचि इचावितौ तिप इकारळोपे 
“अस्तिसिचो5पृक्ते' इति ईटि, 'सिचि बृद्धि: परस्मंपदेपु' इति वृद्धौ च 'अदौपीव' 
इति । बिभेति। जिभी अये इभ्यस्माद्वातोः “वतमाने छर्‌? इति खरि, लटस्तिपि 
इपि 'आदिनिंटुडवः इति जिकारस्येस्संज्ञायां “तस्य लोपः इति छोपे 'जुहोत्या. 


दिम्यः श्छ? इति रष्वे, “छौ' इति दविवे 'भी भो ति? इति जासे *र्वोऽभ्यासः 


विस्व हो 'इछ'के परे ( रके विषयमै ) । भीद्दी--भी, हा, भू और “हु? घातसे “लिट! से " 
परे विकल्पसे 'आम! प्रत्यय हो और 'आम्‌"के परे, 'इळ'की तरह द्वित्वादि समिट < 
भियो--“नी? धीपुक्ि'ई र ११5१64 १११६4४१9०४ 


१७ म० कोट 


२५८ मध्यांसद्धान्वकोसुदी-- [ जहोत्यादि- 


। ६ । ४।११७। भिय इदा स्याद्धलादौ सादंघातुके क्ङिति । बिभितः । बिभीतः । 
“एरनेकाच' इति यण्‌। विभ्यति । बिभयाश्वकार । बिभाय । भेटा । भेष्यति । 
बिभेतु । विभितात्‌। बिभीतात्‌ । बिभिताम्‌ । बिभीताम्‌ । अविभेत्‌ । बिंभियात्‌ । 
बिभीयात्‌ । भीयात्‌ । अभैषीत्‌ । अभेष्यत्‌ । ही लजायाम्‌ । जिहति । जिहीतः । 
जिहियति । जिहयाश्वकार । जिहाय ।हता । हेष्यति । जिहेतु । जिहीयात्‌। अजिहेत्‌। 


IS 
इत्यभ्याससंज्ञायां 'इस्वः' इत्यभ्यासद्दस्वे अभ्यासे चच' इति अस्य वस्वै 'सावं- 
घातुकार्धधातुकयो? इति गुणे 'बिभेति’ इति। भियोऽन्यतरस्याम्‌ । “इद्‌ दुरि दस्य’ 
इपयतः इदिति, गमहन’ इत्यतः क्डिति इति ‹ईहर्यघोः इ्यतः.हळीति “अत 
उत्साव॑धातुके' इत्यतः सार्वधातुके इति चानुवतंते इत्यभिप्रेत्य दोषं पूरयति-श्व 
वा स्यादित्याद्रिना । विमितः । तसि, दापः शलुस्वे घातो द्वित्वेऽभ्यासस्याचो . हस्वस्वे, 
सस्य सत्वे “मियोऽत्यतरस्याम्‌? इति-ईकारस्त्र इकारे 'बिभितः? इति । इकाराभाव- 
पचे तु 'विभीतः इति । विभ्यति । झौ धातो दविसवे हस्वत्वे भस्य वत्वे ‘उभेऽभ्यस्तम्‌' 
इत्यभ्यस्त पंज्ञायाम 'गदभ्यस्तात इति झेरति 'ए्रनेकाचोऽसंयोगपूर्व्य' इति 
यणि च कृते 'बिश्यति' इति। विभयाञ्कार । भियो लिटि समागते “भीहीश्ट॒ढुवां 
श्लुवच्च’ इस्यामि, आमः श्ळुवद्भावात्‌ “छौ' इति द्वित्वे, “भी भी आस्र किद्‌ 
इति स्थिते अभ्यासस्याचो हस्वे, अस्य वस्वे, 'भामः इति छिटो छुकि, 'कृञ्चाचुपर 
युज्यते छिटि' इति लिद्परङ्ृजोऽनुपयोगे च कृते 'छिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति 
विस्वे 'उरत' इति अदादेशे रपरे, 'हळादिः शेषः? इति रछोपे बि भी आम्र क क्क 
लिट! इति जाते 'सावंधातुकार्धंधातुकयोः इति शुणेऽयादेरे च 'विसयाम्‌ क कु 
लिट) इति स्थिते लिटस्तिपि, तिपो णलि; 'कुद्दो श्चु? इति कस्य चवे, सावंधातु- 
कार्धेधातुकयोः इति गुणे रपरे “अत उपधायाः? इति उपधाबृद्धौ “मोऽनुस्वारः 
इस्यनुस्वारे 'वा पदान्तस्य’ इति परसवर्णे 'विभयाञ्जकार’ इति साधु । आमोऽमाव- 
पक्षे-लिटः तिपि, तिपो णलि ˆ घातो द्वित्वे, अभ्यासत्वे हृस्वस्वे, भस्य बरवे 'अचो 
न्णिति' इति वृद्धौ आयादेशे च 'बिमाय! इति। अभैषीत्‌ । भीघातोलुंङि अरि लुङः 
(तिपि, तिप इकारळोपे, लौ, च्छेः सिचि, इचावितौ 'अरितसिचोऽपृक्तः इति ईटि 
तस्य पर्वे 'सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति वृद्धौ 'अभैषीत' इति रूपस्‌ । जिहेति। 
दी छज्ायास इत्यस्माद्वातोलंटः तिपि शपि शपः इ्लुस्वे “श्ळो? इति द्वित्वे 'डी 
2 ति? इति जाते 'पूर्वोडभ्यासः' इत्यभ्यासर्वे 'इस्वः इति अभ्यासस्प्राचो 
एस्वस्वे "कुहोश्चुः इति हस्य झस्वे 'अभ्यासे चर्च! इति स्य जकारे 'सावंधातुः 
-बर्थधातुकयो” इति गुणे 'जिहेति’ इति । जिहयाश्चकार । होधातोलिंटि “भीद्दस्ः 
है लप क n जाना वा डी.डी न इति जात 

` ०५4 कहोश्चु/ इति हस्य झत्व “अभ्यासे चच’ इति जत्वे "आमः 


प्रक्ररणम्‌ ] सुघा-हन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २५९ 


जिहायात्‌ । होयात्‌ | अहेषीत्‌ । आअहेष्यत्‌ । पृ पालन-पुरणयोः । अत्तिपिप- 
स्योग्य ।9।४।७। अभ्यासस्य इत्स्यात्‌ छौ । पिपत्ति ।उदो छ थपूर्वंस्य ।७१ 


१०२। अज्ञावयवौष्टयपूर्वा य कतदन्तस्याइस्य उत्स्यात्‌ । हृलि च 1८२७७ 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घो हलि । पिपूत्तः । पिपुरति । पपार । शुदुपरां 


‘हृस्वो चा ।७।४।१२। शुद्प्रां हृस्वो वा स्यात्‌ किति लिटि। पप्रतुः । पप्नुः । 


इति छिटो लुकि, 'कृञ्जानुप्रयुज्यते लिटि? इति लिट्‌ परकुणोडचुप्रयोगे च “जि द्व 
भाम्‌ क लिट! इति भूते, छिटः तिपि, णलि अनुबन्धछोपे 'छिदि घातोरनस्यासस्य’ 

ति कृञो द्विस्वे$म्यासत्वे उग्दस्वे हलादिरोषे 'कुहोश्चुः' स्वे 'सावे- 
जापकाः इति युणेऽयादेरो ‘जिम्‌ i कृ अ इति जा कलय सुती साव 
धंघातुकयोः इत्यनेन कृ इत्यस्य गुणे रपरे च 'अत उपधायाः' इति वृद्धौ 'मो$नु- 
स्वार” इति अनुस्वारे 'वा पदान्तस्य’ इनि परसवर्णे जकारे च जाते 'जिहयाश्वका- 
र! इति। आमभाचपचे लिटस्तिपि णलि धातो दित्वे रळोपे हस्य झत्वे जत्वे अचो 
ब्णित्ति' इति वृद्धी आयादेशे च जिगय? इति सिद्धम्‌ । भहेषोत्‌। होघातोलेडस्ति- 
पि, इलो, च्लेः सिचि, इचो लोपे तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचोडपक्ते' इति ईटि 
सम्य पर्वे 'सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु' इति वृद्धौ अरि च “अह्देपीत्‌' इति रूपम्‌ । 
अतिपिपर्त्योश्चेति । 'अन्न छो पः' .इस्यस्मादभ्यासस्येति . 'श्रुजामिद' इत्यस्माद्‌ इदिति 
"निजां त्रयाणां गुणः श्लौ' इस्यतः छाविति 'चानुवतंते इस्यभिप्रेत्य शेषं पूरयति-- 
अभ्यासस्येत्यःदिना । पिपति । पु-पालन पुरणयो रित्य स्मादुधातोलंटस्तिपि, दापि, शपः 
श्लुस्वे, “छौ? इति द्वित्वे "प पं ति? इति स्थिते 'अर्तिपिपर्त्योश्च' इत्यभ्यासस्ये- 
कारान्तादेशे 'पिप्‌ ति’ इति जाते 'सार्वधातुकाघं०' इति गुणे 'पिपर्ति' इति साधु । 
उदोष्ठयपूर्वस्येति । ऋत इद्धातोः इत्यतः ऋत इत्यनुवतंते। अङ्गस्येत्यिक्ृत मिः 
चुवृत्तमावर्तते । एकमवयवपष्ठयन्तम्‌ , ओष्ठयस्य विशेषणम्‌ अपरं तु ऋता . 
विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह-भन्गावयवोछयेत्यादिना । इछि च। “ोरुपघाया 


5 इक तंते। 'सिफि धातोः इत्यसो धातोरिति च। तञ्च वा रिश्यनेन 
keke Gen ति बात कय । पिपूर्तः । पातो 
स्तसि, छौ “छौ इति घातोह्वित्वेञ्म्यासकार्य अतिंपिप््योश्चः हृत्यम्यास- 
स्येकारान्तदेशे रपरत्वे हळादिरोपे 'उदोष्ठयपूवस्य' इति . उस्वे, रपरे च 
कृते 'हुलि च' इति दीर्घत्वे सस्य रुसवे विसर्ग च “पिपूर्त/ इति रूपं भवति । 
पां इस वा । छू दु पू पां न्दः । डिटोति । “यतेद्‌ गि छिटि' इत्यतः तदु हस्वो वा । झु दु पृ एषं द्वन्द्व: । लिटीति । “दयतेदिंगि छिरि’ इत्यतः तदनुबृ- 


Er hota 8 है 12113 /20 तनी कलम लि विन तबल 
अत्ति-'ऋ? धातु भौर “7? धातुके अभ्यासको इस? हो; शुके विषयमें। 
उदोष्ठथ-अज्ञावयव ओषधय पूर्वक ऋदन्त अङ्गको “उत” आदेश षो। हछि-रेफान्त और 


जान्न बी तेते उ “शकक दोव हो *६ के परे ॥ घाव/०४/६३०३०फ आातुको/रवहो 


४2३७७ 


६६ eet 


२६० मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ जुहोत्यादि- 


ऋच्छत्यताम्‌ ।७४1११। तौदादिकऋच्छेऋषातो ऋतां च गुणो, लिटि । पपरतुः। 
पपरुः। वतो वा ।७।२।३८। .बृडबृज्भ्यारदन्ताच्चेटो दीषो वा त्यान्न,तु लिटि । 
परिता । परीता । परिष्यति । परीष्यति । पिपत्तु । पिपुरतु । पिपूर्हि । अपिपः । 
अपिपूर्ताम्‌ । अपिपरुः । पिपूर्यात । पिपूर्युः । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ । सिचि च पर- 
स्मेपदेषु ।9२।४०। अत्र वत इटो न दीर्घः । अपारिष्टाम्‌ । अपरिष्यत्‌ । अपरी- 
ष्यत्‌.। ओहाक त्यागे । जहाति । जहातेश्च ।६।४।११६। इतस्याद्वा हलादौ क्डिति 

। जहितः । ई दल्यघोः।६।४।११३। रनाभ्यस्तयोरात ईत्स्यात्सा्व धातुके 
'डति इलि । जहीतः ! जहंति । जहौ । हाता । दास्यति । जहातु । जहितात्‌। 


OT TT स्स NS क न न.) 
सेरिति भावः । ऋच्छत्य॒ताम्‌ । “दयतेदिंगि लिटि! इत्यतो लिरीलि, "ऋतश्च संयोगाः 
देगुंण' इत्यतो गुण इति चानुवतंते इति भावः। अपिपः। पृघातोळङस्तिपि शपि 
शापः इलुत्वे 'छौ' इति द्विस्वेऽश्यासरवे “अरतिं पिपत्योश्च? इति अभ्यासस्य इदन्ता 
देशे तिप इकारलो पे "सार्व धातुकाघं०' इति गणे रपरत्वे 'अपिपर त! इति जाते 'ह- 
लड्याब्भ्य* इति तलोपे “वरवसानयोर्विसजेनीयः' इति विसर्ग अटि 'अपिपः' इति 
साधु । अपारीत्‌ । पुघातो लुँङस्तिपि च्छौ, च्लेः सिचि, इचो लोपे, 'आधधातुकस्ये 
डवळादेः इति इरि, तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचोऽपच्छेः इति . ईटि{इट ईटि” इति 
सलोपे “अकः सवणे दीघेः इति दीर्घत्वे सिचि वृद्धिः परस्म पदेषु’ इति वृद्धी अङ्ग" 
- स्याडागमे, “अपारीत” इति। सिचि च परस्मैपदेषु। अत्रेति। परस्मेपद्परके सिचि 

वृख्ब्ृमभ्याम ऋदन्ताश्च परस्य इटो दीघों नेत्यथेः । जहातेश्च । “इदरिद्रस्य’ इत्यत 
इदिति 'मियोऽन्यतरस्याम्‌? इत्यतः 'अन्य॑तरस्यास्‌? इति गमहन’ इत्यतः क्ङिति, 
"अत उत्सावधातुके' इत्यतः हलीति चानुवतते, तदाह--इत्सयाद्वेति । जद्दितः ! तसिः 
शगः छौ, दित्वे हस्वे इस्य झत्वे, झस्य जस्ये “सार्वधातुकमपित्‌? इति तसो दिद्व्धावे 
“जहातेश्च' इति हकारोचरवर्तिन आकारस्य इकारादेशे जहितः. इति। ₹ इट्य 
घोः । ई इति छुप्तप्रथमाकस्‌ । “रनाभ्यस्तयोरातः इत्यनुचतते । “गमहन इत्यतः 
क्ङितीति “अत उस्सावंधातुके' इत्यतः सार्वधात्तुके इति चानुवतते तदाह-रनाभ्यः 
स्तयोरित्यादिना । पच्चे--ई हल्यघोः’ इति आकारस्य ईकारे 'जहीतः' इति सिद्धम्‌ । 
जद्दी । हाधातोलिंट्‌ ळकारे, तश्य तिबादेशे तिपः स्थाने णलि जाते 'हा अ! इति दशा 


कित-लिटके परे, विकल्पसे । ऋच्छु--तुदादिका ऋच्छ? धातु, “ऋःधातु और दोघं ऋकारान्त 
घातुको गुण हो, लिट्‌ के परे। वृतो--'दृदः धातु, 'वृञ! धातु और दीर्षं ऋदन्त धातुसे पर 
“तको दोघे हो, विकल्पसे, पर लिट!के परे नहीं दो । सिचि-परस्मैपदपरक 'सिच!के परे 'दतो 


बा? से(तिहिद हिट! की हो फे नहीं हो... जुदा अलावे (कं? दो, वहह्यक्रि(किव-ढिद 
ॐ धरै, पिकल्परे । ई ह--इना? प्रत्यय और अभ्यस्तसंशक आकारको त्व? हो, हलादि 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्टुमती-डीकाद्वयोपेता । २६१ 


जहीतात्‌ । आ च हो ।0४1११७। जहातेहो परे आतस्यात्‌ । चादीदितौ ॥ जदाहि। 
जहिहि । जहीहि । अजहात्‌ । अज्हुः। लोपो यि ।६।४।११८। जहातेराखोपो, 
यादौ सावेघातुके । जह्यात्‌ । “एलिङि' । हेयात्‌ । अहासीत्‌ । अदास्यत्‌ । 
ऋ गतौ 'अपत्तिपिपस्योश्चेःत्यभ्यासस्य इकारः । 'अभ्यासस्यासवण' । इयत्ति । 
इयृतः । इयृति | आर । आरतुः। आरः । “इडत्यर्ती'ति नित्यमिट्‌ आरिय ॥ 
अर्त्ता । अरिप्यति | इयतु । इयराणि । ऐग्रः। ऐयताम्‌ । ऐय रः । इयुयात्‌ । 'गुणो- 
उर्त्तीशति गुणः । अर्यात । “सत्ति रास्यततिम्यश्चे'त्यङ्‌ । आरत्‌ । 'ऋद्धनोः स्ये'।,, - 
आरिष्यत्‌ । इति परस्टपदिनः । । क: 
यां 'लिटि घातोरनभ्यासस्य? इति घातो ह्िंत्वे$*प्रासस्य हस्वे कुहोश्चुः इति हस्य 
झुतवे, झस्य जत्वे ‘जहा अ' इति स्थिते 'आत ओ णलः? इति णल. औत्वे बृद्धिरेचि - 
इति बुद्धौ 'जहौ' इति। आ च हो! 'जहातेश्व' इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । जहाहि । 
हाधातोलॉट: स्थाने मध्यमपुरुपेकव चने सिबादेशे 'सेद्यंपिव्वः : स्थाने हिआ- 
शे शपि, शपः श्लौ श्ळौ' इति (र प अति यार ता 
हस्वस्वे 'कुहोश्चु”' इति चुस्वेन हस्य झस्वे “अभ्यासे चर्च' इति स्य जत्वे 'आ च 
हो? इति आत्वे 'जहाहि! इति । इकारे विहिते तु 'जहिदि? ईत्वे च 'जहोहि? इति रूप- 
त्रयं बोध्यम्‌ | अग्ने रूपाणीस्थस्‌-जहितात्‌.जहीतात्‌। जहिताम्न-जही तास्‌ जहित- 
जहीत । जहानि, जहाव, जहाम। छोपो यि। 'जहातेश्च' इत्यतो जहातेरिति 'श्नाभ्य- 
स्तयोरात? इत्यतः आत इति 'अत उस्सावंधातुके' न बाय दति चाङ 
ने ग्रन्त सावधातुकविशेषणम । तदा तदाह--जद्वते 
ककि ल जदि छः स्थाने तिपि च्छौ सहेः सिचि इ्चो 
छोपे तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचो5पक्ते' इति ईटि (यमरमनमातां सक्‌ च' इति 
धातोः सगागमे तिच इटि 'च इट ईटि? इति सलोपे सवर्णदीघ च उक्तरूपं सिड्स्‌। 
ब गतौ । इयति इति । ऋषातोलिंटि तिपि शपि 'जुहोत्यादिभ्यः! 'श्लुः! इति श्लौ 
“लौ? इति दि्वे ऋ ऋ ति’ इति जाते 'अतिपिपर्स्योश्र' इति झभ्यासे इकारादेशे 
रपरप्वे हळादिरोषर्ये अम्यासस्येयडि 'इयू-ऋ ति’ गुणे च इयतिं। इय॒तः। इयति 
अत्र जच्षिश्यादिस्वादभ्य स्त संज्ञायास्‌ अदभ्यस्तात्‌) इति झस्यात्‌। आर आरतुः आरुः। 
आरिश । अर्ता । भरिष्यति । इयतुं । ऐय शति । लकि तिपि इतश्च इळोपे घातो द्वित्वे 
'अरतिपिपर्त्योश्च अम्यासेकारे रपरश्वे हलो लोपे अभ्ग्गसस्येयद्धि 'इय-ऋ-त्‌' इति जाते 
अङ्गस्याडागमे 'आटश्व' इति वृद्धौ ऋकारस्य गुणे रपरत्वे 'हळड्यादिळोपे रस्य विल 
“हेयः इति रूपम्‌। पेगृताम्‌ । पेयरः। इदबाद अयद मा इति रूपस्‌। ऐयताम्‌ । ऐयरुः। इय॒यात्‌। अर्यात्‌। आरत्‌। आरिष्यत्‌। 


'कषित्‌-ङिव? सावंधातुकके परे] आ च--दा' (ओहाक्‌ ) घातुको “आस्व? दो, चकारात “इहव? 
और पल! भी हो ॥।छोपो०र्थदा? आह॒के कएकाका कप बोकि (सापेपातकके प्रे! 


ie 
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अथात्मनेपदिनः । 


माङ माने, शब्दे च | भृञामित्‌ ।७।४।७६। शन्‌ माङ ओहाङ्‌ एषामभ्यास- 
स्येत्स्याच्छ्लौ । ई “हल्यघोः? । मिमीते । मिमाते । 'श्नाभ्यस्तेशति आतो लोपः । 
मिमते । ममे । माता । मास्यते । मिमीताम्‌। अमिमीत । मिमीत । मासीष्ट | अमास्त। 
'अमास्यत । ओहाङ्‌ गतौ । जिहीते । जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते । 
जिहोताम्‌ । अजिहीत । जिहीत । हवासीष्ट। 'यहास्त । अहास्यत । इत्यात्मनेपदिनः। 

भृञामित्‌ । श्वुजामिति बहुवचनात्‌ थ्रुजादीनामिति लभ्यते 'अत्र लोपोडम्यासस्य! 
इत्यतंः अभ्यासस्येति 'निजां -त्रयाणां गुणः श्लौ? इत्यतः त्रयाणां श्छों इतिः 
चानुवर्तते तदाह-भ्रज्‌ माङ्‌ इत्यादिना । भिमोते। माङधातोछंट्छकारे तध्स्थाने 
लिप शपि शपः श्ळुस्वे 'श्ळौ? इति द्विस्वे “स्टुजामित? इत्यभ्यासस्य ईर्वे 
“इ हल्यघोः इति आकारस्य ईत्वे 'टित आत्मनेपदानां रेरे' इति रेरेत्वे च विहिते 
“मिमीते? इति साधु । भिमीताम्‌। माधातोळंटस्ते समागते शपि, शपः छौ "छो! 
इति द्वित्वेऽभ्यासका्ं 'श्रुजामित्‌' इति ईस्वे 'ई हल्यघोः' इति आकारस्य ईरवे 
"मिमी त? इति स्थिते टेरेभ्वे आमेतः? इति पकारस्य स्थाने आमि 'मिमीताम? 
इति रूपम्‌। अमास्त । माधातोलुंङि अरि छः स्थाने तादेरो च्छौ च्लेः सिचि 
इचावितौ 'अमास्त' इति। अमासातास्‌, अमासत, अमास्थाः, अमासाथाम्‌, 
अमाध्वस्‌। अमासि, अमास्वहि, अमास्महि। इति। जिहीते। ओहाङ्‌ गतौ 
अस्मात्‌ धातुतो छटि समागते छः स्थाने ते शपि शपः श्लुत्वे 'श्लौ' इति 
द्वित्वे 'अभ्याससंज्ञायां' *खुजामित्‌? इत्यस्यासस्य इकारे “कुहोश्चुः इति हस्व झत्वे 
'अभ्य़ासे चच’ इति झस्य जश्वे 'ई इृश्यघोः इस्याकारस्य ईत्वे टेरेस्वे च कृते 
'जिद्दीते' इति। जद्दे। ओहाङ गतौ अस्मात्‌ लिटि ते समागते 'छिटि धातोरन- 
भ्यासस्य' इति घातोद्विर्वे पूर्वोऽभ्यासः? इत्यञ्यासस्वे 'हस्वः' इत्यभ्यासस्याचो 
हस्वे कृते ङुहोश्चु? इति हस्य झत्वे 'अभ्यासे चच’ इति क्षस्य जत्वे "जहा त? . 
इति जाते 'छिटस्तझयो रेशिरेच' इति तस्यैशि 'आतो लोप इटि च' इत्याकारलोपे 
“'जहे' इति । जिहीताम्‌। हाधातोळोरस्ते समागते शपि, शपः श्लुस्वे 'श्लौ! इति 
घातोडित्वेञ्म्यासरवे 'गझामित? इति अभ्यासस्य इरवे "कुहोश्चुः इति हस्य 
झत्वे झस्य जस्वे “ई हल्यघोः? इति ईकारे टेरेस्वे आमेतः? इति लोट एकारस्य 
आमि च कृते 'जिहीताम! इति रूपम्‌। जिद्दोत । ओहाङघातो विधिलि[ङ, लिङः 
तादेशे शपि शपः श्लुम्वे, “शलो? इति द्वित्वेऽभ्यासकारये हस्य झर्वे झस्य जश्वे 
सीयुदि, उरो छोपे 'लोपो व्योवंछि? इति यलोपे 'छिङः सलोपोऽनन्त्यस्य" इति 


५० “0५०... 
ee —— 
हिङबसकफ्माएक्ष ब = 
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अथोभयपदिनः | 
डुस्रञ्‌ धारण-पोषणयोः । बिभत्ति | बिभ्रतः । बिश्नति । बिश्वते । बिश्राते । 
बिभ्रते । बिभराधक्रार । बभार। बभये। बश्व । बम । बिभराञ्चक्रे। बच्चे । 
भत्ता । भरिप्यति । भरिष्यते । बिभतु । बिभ्रहि । बिभराणिं। बिश्ताम्‌ । 
बिभथ्वम्‌ । अविमः। अबिभ्रताम्‌ । अविभरुः। अबिसत। बिम्रयात, । बिश्रीत । 
|रेद्शयेशति रिङ्‌ । प्रियात्‌। ( ‘उश्च? ) | सषोड । अमार्षीत,। 'हस्वादज्ञात? । 
अमृत ! अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत । डुदाञ्‌ दाने । प्रणिददाति । दत्तः । ददति । 


निम्ति । भघातुतो छटि, तिपि, शपि, शपः श्लुस्वे, घातो दिस्वेऽम्यासस्वे “्ुञा- 
मित? इति इर रपरत्वे 'हळादिः शेष? इति रलोपे 'अम्यासे चच' इति सस्य यस्वे 
“सार्वधातुकार्घंधातुङयोः' इति युणे 'बिमर्ति' इति रूपस्‌ । विश्रति | झौ समागते । 
शो, द्विस्वादिकाय च इते 'शुनामित' इति अभ्यासस्य इस्वे 'उभे$म्यस्तम्‌' ड्ति 
अभ्याससंज्ञायाम्‌ 'अदभ्यस्तात' इति झस्याति 'इको यणचि’ इति यणि 'बिश्रति' 
इति । बिभराब्नकार । थ्वुजो छिटि “मीह्वीबुहुवां० इस्यासि शछवद्धावे, द्विस्वे अभ्या- 
सादिकायें 'स्रुजामिद' इति इस्वे च कृते, पुनः धातोश्च गुणे$कारे रपरे च 'आमः' 
इति छिरो लुकि 'कृञचाचुप्रयुउ्रते लिटि' इति छिट्परकृभोऽचुप्रयोगे छिटस्तिपि, 
तिपो णकि द्वित्वादिकाय “सार्वधातुकाधं०' इतिं गुणेऽकारे रपरे च उपधाबुद्धौ 
'मोऽनुस्वार? इति आमो मकारस्य अचुस्वारे “वा पदान्तस्य' इति परसवर्णे 
चोक्त रूपं सिद्धस्‌ । आमोऽमावपदे तु--धातोहिंस्वेउम्यासस्वे “ष॒ ख॒ अ' इति 
स्थिते 'उरत' इति भकारे रपरे “हलादिः शेष” इति रोपे "अभ्यासे 
वर्च? इति भस्य वत्वे परत्वात्‌. 'सार्वधातुकाध०” इति गुणे “अत उपघायाः इति 
उपधाया घुद्धौ जातायां 'बभार' इति रूपस्‌। आरमनेपदे-'बिभराञ्क्र-बभ्ने' इति 
खूपद्दय जेयम्‌ । विश्रीत। विधिलिङस्ते शपि शपः शळुत्वे द्विस्वादिकार्य सीयुटि ` 
उटावितौ 'छोपो व्योर्वलि’ इति यलोपे 'छिङः सळोपोउनन्त्यस्य' इति सछोषे 
“इको यणचि' इति यणि 'बिञ्जोत? इति रूपम्‌। अमाषींत्‌ । बिमर्तर्छुङि अदि 
छः स्थाने तिपि चलौ च्लेः सिचि इचावितौ तिप इकारछोपे 'अस्तिसिचोञ्यक्ते' 
इति ईटि 'लिचि वृद्धि परस्मैपदेषु? इति वृद्धौ, 'अभार्षीत! इति । गयत । आमने; 
पदे छुङस्तादेशे च्छौ च्लेः सिचि 'हस्वादङ्गातः इति सिचो लुकि “उम्र! इति 
कित्वाद्‌ 'क्छिति च' इति गुणनिषेधे “अन्त इति। ददाति। छुदाज्‌ दाने इति 
घातुतो छटस्तिपि शपि शापः रलुप्वे "छो! इति द्वित्वे - अम्यासादिकाय 'हंस्व/ 

-भषरबासस्पांचो 


र्ति प्दुस्बे/वुदाति इति हे! शाने. टि तादेणे रे द्विः 
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द्वावभ्यासलोपश्व' । देहि । दत्ताम्‌ । अददात्‌ । अइत्ताम्‌ । अददुः । अदत्त। 
दयात्‌! ददीत । 'एळिडि? । देयात्‌। दासीष्ट । “गातिस्थेति सिचो लुक। 
अदात । अदाताम्‌.। अदुः । स्थाच्वोरिच्य १।२।१७। अनयोरिदन्तादेशः स्यात्‌ , 
सिच्च कित्स्यादात्मनेपदेषु । अदित । अदास्यत । अदास्यत । डुधाञ्‌ घारण-पोष- 
णयोः। दघाति । दधस्तथोश्च ।८।२।३८। द्विरुक्तस्य झषन्तस्य थानो बशो भष्‌ , 


_$म्यासादिकायं इस्वे 'श्‍नाभ्यस्तयोरातः' इत्याकारलोपे “खरि च' इति दस्य तरवे 
“दृत्तेःइति। ददौ। दाधातुतो छिटस्तिपि तिपो णलि “छिटै धातोरनभ्यासस्य’ 
इति धातोद्वित्वे 'ृरवः' इति हस्वे 'आत औ णळः' इति णळः स्थाने जौत्वे 
“बृद्धिरेचि' इति वृद्धी 'ददौ? इति। अददात । ळाङ अटि तिपि शपि शपः श्छौ 
“रलो? इति द्विसवेऽभ्यासत्वे हस्वे तिप इकारलोपे 'अदुदात' इति । दधात्‌ । विधि-- 
छिङरितपि शप शपः श्लुस्वे 'रलौ' इति द्वFस्वेऽभ्यासस्वे हस्वे यासुटि उटावितौ 
तिप इकारलोपे 'छिङः सळो पोऽनन्त्यस्य' इति स “इनाभ्यस्तयोरातः इत्या- 
कारलोपे च 'दद्यात! इति। आत्मनेपदे-द्विस्वेऽम्पासरवे "लिङः सीः युट! ति सोयु- 
डागमेञ्नुबन्धलोपे भले "छिङः माज इति सलोपे Ne 
योरातः इति अभ्यस्तसंकत्वादाकारछोपे 'दृदीत' इति । -आशीलिंङि--'देयात्‌? 
“एळिंडि' इति आकारस्य प्रवम्‌ , स्कोरिति सलोपश्चेति विशेषः । : आत्मनेपदे-- 
सीयुट्‌ , सुट्‌ , षरवस्टुत्वे च विशेषः--'दासीष्! इति जातस्‌ । भदात्‌। लुङि अटि 
तिपि च्लौ च्लेः सिचि 'दाधाभ्वदाप्‌? इति घुसंज्ञायां “गातिस्थाघुपाभूभ्यस्सिचः 
परस्मपदेषु' इति सिचो लुकि 'अदात' इति । स्थाध्वोरिच्च । “असंयो गाह्िट्‌ 
कित इत्यतः किदिति 'हनः सिच’ इत्यतः सिजिति चानुवतते तदाह--अनयो- 
रित्यादिना । अदित । :आत्मनेपदे- लुङस्तादेशे च्छो रेः सिचि 'दाधाध्वदाप्‌! इति 
घुसंजञकस्वात्‌ 'स्थाध्वोरिष्व' इति इइन्तादेशे सिचः किरवे च 'हस्वाढङ्गात' 
इति सिचः सळोपे विहिते 'अदित? इति निष्पन्नं भवति। दधाति। डुधाञ्‌ धारः 
णपोषणयोरिति धातुतो छरस्तिपि शपि शपः छौ द्विस्वादिकार्य ह्वे ‘अभ्यासे 
चच इति धकारस्य दकारे “दृधाति’ इति । दधस्तथोश्च । धा घातोः कृत विस्वस्य 
दधः इति षछ्यन्तस्‌ । “एकाचो श्रशो' इत्यतो झषन्तस्य वशो भप्‌ इश्यनुवतंते । 
तथ्‌ अनयो ुन्द्वात्‌ सप्तमीद्विवचनम्‌ । तकाराद्कार उच्चारणाथः। तकारथकार- 


` स्था--स्वा! पातु और इसंबक पाहुको रनरेश दो जोर बाले प जे हन ज बुसंशक थातुको इदन्त।देश हो और धातुसे पर जो 'सिच्‌ वह 
किव? दो आरमनेपद के परे ।. ह 
दुधस्त--दिरुक्त ( कृतद्वित्व ) भवन्त “धाञ्‌? धातुके “बस्‌? को भषूमाव हो, तकार, 


भदवार, सप गौर बकरे) Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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तथयोः स्ध्वोश्च परतः । घत्तः । दधति । दधासि । धत्यः । धत्ते । दधाते । धत्से । 
धद्ध्वे । घ्वसो?रित्येत्वम्‌ । घेहि । अदघात | अधत्ताम्‌। अदधुः | अदधाः । 
अधत्तम्‌ । अधत्त । श्रद्धाम्‌ । अदध्व! अदध्म । अधत्त । अदधाताम्‌ । अदधत । 
अधत्याः । अद्घाथाम्‌ | अघद्ध्वम्‌ । अदधि । अदष्वहि । अदध्महि । दष्यात्‌ । 
दधीत । दघीयाताम्‌ | घेयात्‌। धासोष्ट । अधात्‌ | अधाताम्‌ | अधित । अधिपाता- 
म्‌ । अधास्यत्‌ । अघास्यत । णिजिर्‌ शौच-पोषणयोः । निजाँ चयाणां गुण; 
स्यौ ।७४1७५ णिज्‌-बिज्‌-विषामभ्यासस्य गुणः स्याच्छलौ । नेनेक्ति । नेनिक्तः । 
नेनिजति । नेनिक्ते। निनेज । निनिजे । नेक्ता २ । नेद्यति । नेचयते । नेनेक्तु । 


योरिति छभ्यते, चकारात्‌ स्ध्वो रिति समुष्चीयते। सकारे ध्वशब्दे चेति लभ्यते 
तदाइ--दिरक्तस्वेत्यादिना । धत्तः। घाधातोः तन्ति शपः शर्वे 'रछौ' इति दविस्वेऽ 
म्यासत्वे 'हस्वः इति हस्वे “अभ्यासे चर्च इति धस्य दुवे (दध्‌ तस्‌ इति 
जाते 'दघस्तथोश्चः इति दभ्य धत्वे श्नाभ्यस्तयोरातः इस्याढोपे “खरि च' 
इनि धस्य तत्वे सस्य रत्वे विसर्ग च "धत्तः इति । अधात्‌। दघातेर्छुङि अरि तिपि 
तिप इलोपे चलौ, च्लेः सिचि “गातिस्थाघुपा०' इति सिचो लोपे 'अघात' इति । 
अधित । धान आर्मनेपदे, लुङस्नादेशे वली सछे! सिचि इ चो लोपे “स्थाघ्चोरिञ्च’ : 
इति इदन्तादेदो सिचः किर्वे च किस्वात्‌ 'किङति च? इति शुणामावे “हस्वा- 
दङ्गात' इति सलोपे चारि “धितः इति ! निजां त्रयाणां गुणः छौ। निजामिति 
बहुवचनात्‌ तदादीनां ग्रहणस “अन्न लोपोऽभ्यासस्य? इत्यत ` अभ्यासस्येत्यचु- 
वर्तते तदाह--णिजविजित्यादिना । नेनेक्ति । णिजिर-शौचपोषणयो रित्यस्माद्‌ घातो- 
लैटि समागते 'इर इस्संज्ञा वाच्या! इति इत्संज्ञायां “तस्य लोपः इति लोपे 
"णो नः इति घासवादैणेस्य नस्वे छटस्तिपि दापि शपः रछ घातो द्विरवेऽभ्यासकार्ये , 
“निजां त्रयाणां गुणः श्लो? इत्यभ्यासस्य गुणे "चोः कु” इति जस्य गस्वे 
«ख्रि च' इति गस्य कव्वे 'पुगन्तलुघूपधस्य च' इति गुणे "नेनेक्ति इति। 
निनेज । निजधातोलिंटि, छिटः तिपि तिपो णछि 'छिटि धातोरनभ्यासस्य? इति 
दविसवेऽभ्यासकाये जलोपे 'नि निज्‌ अ इति स्थिते 'पुगन्तळघूपधस्य च' इति 
गुणे संयोगे च 'निनेज' इति । निनिजे। आस्मनेपदे तादेशे 'छिरस्तक्षयोरेशिरेच' 
इति त इत्यस्य स्थाने एशादे शे घातो द्विंत्वेडम्यासकाय 'निनिजे' इति रूप बोध्यम्‌ । 
नेनेग्थि । लोटः सिपि शपि शपः श्छुत्वे 'सेझंपिष्य' इति सेहिप्वे घातो द्वित्वे अलोपे 
- "निं त्रयाणां गुणः शौ? इति अभ्याखगुणे “हुक्षकम्यो देः इत शप “निजां त्रयाणां गुणः श्लौ? इति अभ्यासगुणे 'हुझक्म्यो हेर्थिः इति देधिरादेशे 
०(निज गिजा विज्ञ और विष धातुके अभ्यासको “गुण” हो, इलुके विषयमें । 


wan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६६ | सध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ जुहोत्यादि- 


नेनिग्धि । नाभ्यस्तस्याचि पिति सावेधातुके । ७। ३ ।८७। अभ्यस्तस्याचि 
पिति सायेधातुके उघूपधगुणो न । नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ । अनेनिक्ताम्‌ । 
अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । नेनिजीते । निज्यात्‌ । निक्षीष्ट । 

. अनिजत्‌ । अनैक्षीत्‌ । अनिक्त । अनेच्यत्‌ । अनेच्यत । एवं-विजिर्‌ एथग्भावे । 
चिष्ल व्याप्तौ ॥ इति जुहोत्यादिः । 


CO 2 5 
“दोः कु" इति जस्य गत्वे 'नेनेग्धि’ इति रूपम्‌। नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके । 
“मिदेर्गुणः इस्यतो गुण इति 'पुगन्त' इत्यतो ढघूपधस्येति चानुवतते, इत्यभिग्रेस्य 
शेषं पूरयति--ल्घूप्धेति । नेनिजानि। मिपि 'मेनिः इति सेर्निस्वे 'आडुत्तमस्य 
पिष? इति आरि द्विस्वेऽभ्यासकार्यं जलोपे 'निजां त्रयाणाम्‌’ इति अभ्यासस्याचो 
गुणे 'पुगन्तरूघू०” इति गुणे प्राप्ते 'नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके? इति गुणाभावे 
नेनिज्ञानि इति । अनेनेक्‌। छङि अटि तिपि शपः रलौ 'श्लो! इति द्विध्वेऽभ्यासकाय्‌ 
"निजां त्रयाणां गुणः श्छौ? इति अभ्यासस्य गुणे 'अ ने निज्‌ ति’ इति स्थिते तिप 
इछोपे “चोः कु? इति ङुस्वेन जस्य गस्वे 'खरि च? इति चत्वेंन करवे “पुंगन्तछघू, 
पस्य च! इति गुणे "अने नेक्‌ त? इति व्यवस्थिते "इल्ङयाब्म्य इति तलोपे 'अने- 
नेक' इति रूपं अवति । भनेनिक्त । आत्मनेपदे तादेशे शपः श्ळुरवे “दी? इति द्विस्वे- 
अभ्यासकार्य "चोः कु? इति कुस्वेन रात्वे तस्य चश्वंन करवे "निजां त्रयाणां गुणः 
शौ? इति अभ्यासगुणेऽटि 'अनेनिक्त' इति। अनिजत्‌ । लुङि अदि तिपि च्छौ सति 
“इरितो. वा! इति च्छेरङि तिप इकारलोपे 'अनिजत! इति। अङभावपच्चे-च्छेः सिचि 
“अस्तिसिचोऽपृक्ते? इति तिपस्तकारस्य इटि 'वदत्रजहरन्तस्याचः इति वृद्धौ 
“चोः कुः इति कुस्वेन रास्वे 'खरि 'च' इति चर्त्वेन गस्य कर्वे, सिचः सस्य घरवे 
कषसंयोगे क्षकारे अदि च 'अनैक्षीत इति । अनिक्त । आ्मनेपदे लुङि अटि छुङस्ता- 
देशे च्लेः सिचि इचो लोपे 'झलो झरि' इति सलोपे “चोः कु? इति जस्य गरवे 
“रि च' इति गस्य कत्वे 'अनिक्त' इति। एवं विजिर्‌ पृथग्भावे विष्जु-व्याप्त 

ष्व वेवेक्ति इत्यादि रूपाणि बोध्यानि । इति ज्ुह्दोत्यादयः। 


Cn > sn 


नाभ्य अभ्यस्तसंशक धातुको “लघूपध? गुण नहीं हो, अजादि "पित्‌? साव॑धातुकके परे । 


इस प्रकार “ इन्दुमती? टोकामें 
८८-७0. Mumukshu Bhawan कामे जुदोत्यादिप्रकरण SOS EET 
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त्य 


अथ दिवादिप्रकरणम्‌ 


दिवु कीडाविजिगीषाव्यवहा रयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । दिवादि- 

भ्यः शयन्‌ ।३।१।६९। दिवादिभ्यः श्यन्प्रत्ययः स्यात्‌ कतेरि-सावबातुके । शापोऽ- 

पवादः । 'हलि चे'ति दीषेः । दीव्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । 

अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दोग्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत.। एवं-षिवु तन्तुसन्ताने । 

सिवादीनां वाऽडव्यवायेऽपिः।८।३।७१। परिनिविभ्यः परेषामेषामडव्यवायेऽपि 

वा सस्ग्र षः । पर्यपीव्यत्‌। पयसीव्यत्‌ । जरती गात्रविक्षेपे । नृत्यति । ननतं । 

निता । सेऽसिचि कृतचतछुदतृदनतः 151२1५७ एभ्यः सिज्मिन्नस्य सादे- 
_राडघातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌। नत्तिष्यति। नत्स्येति । नृत्यात्‌ । अनत्तीत्‌ । अन- 


दिवादिभ्यः इयक्निति। 'कतंरि शप’ इत्यतः कर्तरीति 'सावंधातुके यक’ इस्यतः 
सावधातुके इति चाचुवतंते इत्य भिप्रेस्याह-दपो5पवाद इति । दिदेव । दिवु घांतो िट- 
स्तिपि तिपो णलि 'लिटि धातोरनभ्यासस्य' इति धातो द्विसवेऽभ्यास कार्ये 'पुगन्तळ- 
घूपधस्य च' इति गुणे 'दिदेव' इति । अदेवरीत्‌ । छुङि अटि तिपि इकारलापे च्लौ 
सिजादेशे हचावितौ “आधंधातुकस्येड्‌ वादे” इति इदि 'अस्तिसिचो5पक्ते' इति 
ईटि इट ईटि' सोपे “पुगन्तलघूपधस्य च' इति लघूपधगुणे “भदेवीत' इति । 
सिवादोनां वेति । ‘परिनिविभ्यः इत्यतः परिनिविभ्यः “अपदान्तस्य मूधन्य' इस्यधि- 
कृतम्‌ । अत आह--सस्य षः स्यादिति 1 स्रीव्यति । सिपेव। सेविता । सेविष्यति। 
सोब्यतु । असीष्यत्‌। सीव्येत्‌। सीव्यात्‌। असेवीत । असेविष्यत्‌ । पर्यंषोब्यदिति । 
परि+ असीव्यत्‌ इस्यवस्थायां “सिवादीनां वाऽडग्यवायेऽपि’ इति वेभाषिके सस्य 
` चस्ये यणि पयंदीव्यत--षर्वाभावे पयंसीव्यत्‌ इति रूपद्वयं साधु । नृत्यति । नुती- 
गात्रविक्षेपे इति घातोर्छटि तिपि “दिवादिभ्यः श्यन्‌! इति श्यनि श्यनः अपिरवेन 
डित्तवान्न गुणः, 'चृस्यति!। ननते। नृती गाश्रविक्षेपे इत्यस्माद्वातोडिटस्तिपि तिपो णलि 
घातो द्विव्वे तलोपे 'उरत! इति अभ्यासऋकारस्य भदादेशे रपरे हलादिशपे गुणे ननः 
त॑इति। सेऽसिचि इति । से असिचि इति चेदः। सप्तमी पछ्यर्थ। कृतचतछदतुद्‌एत एषा 
समाहारद्वन्द्वात. पञ्चमी । “उदितो वा! इत्यतो वेति 'आधंधातुकस्येडि'ति चाजुवर्तते 
तदाइ--एम्य इत्यादिना । अनतीत्‌ । नुतो लुङस्तिपि रलौ च्लेः सिचि इचो. लोप 
“आघँघातुकस्येडवलादेः' इति इटि तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचो5एक्ते' इति इंटि इ इटि तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचोपृक्ते! इति ईटि 'इट 


Sr sm) नारा बाळ 
दिवा--दिवादिगण पठित धातुओंसे “शयन! प्रत्यय हो, कत्र॑थेक सावधातुकके परे । 


सिवा--परे, नि और 'विः उपसगौंसे पर सिवादि ( सिवु-सह-सुट्‌-स्तु-स्वञ्ञ )के सकारको 
"मरष्कीन्येवंषॉमपि) मो उवत्व/दो, \ विकखसे 0० से5लि।- शत चित्रा बुरठतदाठत धातुर्मोसे 
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त्तिष्यत्‌। 'अनत्स्येत । तरसी उद्वेगे । 'चा भ्राशेःति श्यन्वा । त्रस्यति । त्रसति । 
तत्रास । चा जभ्रसुचसाम्‌ ।६।४।१२४। एपां किति लिटि सेटि, “थलि” च एत्वा- 
भ्यासलोपौ वा स्तः । त्रेसतुः । तत्रसतुः । त्रेसिथ । तत्रसिथ । त्रसिता । शो तनूक- 
रणे । ओतः श्यनि । ७। ३ । ७। ओतो लोपः स्यात्‌ श्यनि । श्यति । श्यतः। 
श्यन्ति । “आदेच उपदेशेऽशिति’ । शशौ । राशतुः। शशुः । शाता । शास्यति । 
श्यतु । अश्यत्‌ । श्येत्‌। शायात्‌ । "विभाषा प्राधेडि'ति सिचो वा लुक्‌ । अशात्‌ । 
अशाताम्‌ । लुगभावे “यमरमे'ति इट्सकौ । अशासीत्‌ । अशासिष्टाम्‌ । अशास्यत्‌ । 
छो छेदने । छथति। चच्छौ। चच्छतुः। षो अन्तकमणि। स्यति। ससौ। 
अभिष्यति । अभिससौ । साता। सास्यति। स्यतु । अभ्यष्यत्‌ । सेयात्‌.। दो 
अवखण्डने । द्यति । ददौ । प्रणिदाता । दास्यति । देयात्‌ । अदात्‌ । अदास्यत्‌ । 
ब्यघ ताडने । 'प्रहिज्ये'ति सम्प्रसारणमं। विध्यति। विव्याध । विविधतुः । 


ईटि' इति सळोपे “पुगन्तलघूपधस्य च° इति गुणे अदि 'च 'अनर्तीत' इति । त्रस्यति। 
त्री उद्वेगे इति धातुतो छटस्तिपि 'वा ्राशभ्लाशञ्जमुक्रसुकळ घुन्रसिश्रुरिलषः' इति 
चेकरिपकेन श्यनि "त्रस्यति? इति । श्यनोऽभावपछे शपि त्रसति !.त्रा जभ्रमुत्रसाम्‌ अत 
एकहक्मध्ये? इस्यतो लिटि इति 'थलि च सेरि' इति चानुषतते। “४वसोरेडौ' 
इत्यतः एदिति गमहन? इत्यतः कितीति च। तदाइ--एषामिति । ओतः श्यनि | 
' धोर्छोपो लेटि वा! इत्यतो लोप इत्यनुवतंते इत्यभिप्रेत्य शोषं पूरयति-लोपः स्यादिति। 
इयति | शो तनूकरणे इत्यस्माद्धात्तो: 'वतंमाने लट्‌? इति लूरि तिपि 'दिवादिभ्य 
श्यन्‌? इति श्यनि तः श्यनि’ इति शोवर्तिन ओकारस्य लोपे “श्यति' इति बोध्यम्‌। 
शशो । लिटि तिपि णलि अनुबन्धलोपे धातो द्वित्वेऽभ्यासस्वे 'हस्वः इति अभ्यास 
स्याचो हस्वत्वे 'श शा अ? इति स्थिते 'आतः औ णलः णल ओकारे 'बृद्धिरेचि' इति 
वृद्धौ शशौ' इति । विध्यति । व्यध ताडने इति धातोलेटि तिपि “दिवादिभ्यः श्यन्‌’ 
इति श्यनि अनुबन्धलोपे “इरध्‌ य ति’ इति स्थिते श्यनोऽपिर्वेन 'सावंधातुकमपित' 
इति ङिर्वस्‌, ङिरवात्‌ 'ग्रहिउयावयिव्यधिवष्टिदिचतिब्ृश्चतिपुरष्ठतिम्रुजातीनां किति 
च' इति सम्प्रसारणे “वृ इ अ धृ य ति’ इति जाते 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्वरूपे 
“विध्यति’ इति रूपस्‌। विव्याध। व्यधधातो लिटस्तिपि तिपो णलि अनुबन्धलोपे लिटि 
धातोः इति द्वित्वेऽभ्यासत्वे हलादिशषेऽर्थात्‌ घलोपे 'व्यव्यघ अ? इति स्मिते 'लिठ्य- 


पर 'सिच! भिन्न सकारादि आधंधातुकको 'इटःका आगम हो, विकल्पसै । वा ज-ज, अम्‌ 


गौर हुती पलापो ५ कित: कि भौर े दके. विहे 
लोप दो, इयन्‌! 


त ESI 


भ्यासस्योभयेषास्‌? इति अभ्यासस्य सम्प्रसारणे 'व्‌ इ अ व्यध्‌ भ' इति जाते 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २६९ 


विविधुः । विव्यद्ध । विव्यधिय । व्यद्ध । व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अव्या- 
त्सीत ! पुष पुष्टौ । पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टा । पोक्ष्यति । पुषा दी? 


- त्यड-आपरस्मेपदात्‌ | अपुषत्‌ । अपोच्यत । शुष शाषणे । शुष्यति । शुशोष । 


शोधा । शोच्यति । शुष्यतु । अशुष्यत । अशुषत्‌ । अशोच्यत्‌ । णदा अदशंने | 
नश्यति । ननाश । नेशतुः। नेशुः । रधादिभ्यश्च ।७॥२॥४५॥ रध्‌ नश्‌ तृप्‌ इप्‌ 
रुह -मुद्‌ ` प्युह-ष्णिह-एभ्यो बलायाड धातुकस्य वेट्‌ स्यात्‌ । नेशिथ । मस्जिन- 
शोझेलि । ७ । १ । ६० । मज्जिनशोनुम्‌ स्यात. झलि । ननंष्ठ । नेशिव-नेश्व । 
नेशिम नेश्म । नशिता । नंष्टा । नशिष्यति। नङच्यति । नश्यतु । अनश्यत्‌ । 


पक 


प्सम्प्रसारणाच्च' इति पूर्वखूपे 'व इ व्यध्‌ अ' मिलित्वा 'विव्यध्‌ अः इति स्थिते 
"अत उपधायार इति उपधावृद्धौ 'विव्याध! इति रूपं ज्ञेयम्‌ । अव्यात्सीत । डि 
अरि तिपि चलो च्लेः सिचि तिप इकारलोपे अनिट्त्वादिडभावे “अस्तिसिचोऽटृक्त' 
इति अएक्तसंज्ञकस्य तकारस्य ईटि विहिते 'वदघजहलन्तस्याचः' इति बृद्धौ, “खरि 
च' इति घस्य तते 'अच्यात्सीत्‌? इति। पुपोष! लिटि तिपि णलि अनुवन्धलोपे "लिटि 
धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विस्वेऽम्यासकाये “पुगन्तरुघूपधस्य’ इति गुणे “पुपोष? 
इति सिद्धं भवति । पुपोषिथ । थछि हिरवेडम्यासस्वे आधंधातुकस्पेड' इति डदि 
ग्राप्ते 'एकाच उपदेशेऽचुदात्तात' इति निषेधे 'कुस्श्यव्रस्तु' इति सित्यमिट । अज- 
न्तस्वःसावात्‌ ऋतो भारद्वाजस्य' इत्यस्य नात्र प्रसक्तिः । “पुगन्त' इति गुणे 'पुपो- 
चिथ? इति रूपस्‌ । अपुषद । पुषधातो छेडि, अदि तिपि तिप इकारलोपे च्लौ 'पुषादि- 
द्॒ताद्य॒लुदितः' इति पुषादिगणपाठांत्‌ स्लेरङि ङिरवाद्‌ गुणाभावे “अपुषत्‌? इति। अपुष- 
ताम, अपुषन्‌। शुशोष। शुषो लिटितिपि णछि अनुबन्धलो पे द्विस्वेडम्यासकाय “पुगन्त” 
इति गुणे 'शुशोष' इति साधु । नश्यति । साजुबन्धकात्‌ णश घातुतो छटि छटस्तिपि 
श्यनि “णो न? इति णस्य नस्वे “नश्यति' इति रूपसू। ननाश ब नशधघातोलिंट- 
स्तिपि णछि णछाचितौ 'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति धाते ्विसवेऽ अत 
उपधायाः इति वृद्धौ 'ननाश' इति रूपं वोध्यस्‌ । रघादिथ्यक्ष । 'आघंघातुकस्येडव- 
लादे? इस्यनुवतंते (स्चरतिसूतिसूयति' इत्यतो चेति चेत्यभिप्रेत्य शोषं पूरय ति-- 
बलादर्धधातुकस्थेति । मस्जिनशोझेि । 'इदितो चुस' इृत्यतस्तद्युवृत्तेरिति भावः । 
SDT RS SE 
re TES SABE 


रधा--रघादि धातुओंसे- पर वलादि आर्धधातुकको इडागम दो, विकर्पसे । 
८ द्ारिस--मस्मतथारबय घातक बसपा} अत्तिके परे... 


२७० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ दिवादि- 


नश्येत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । प्रणश्यति । नशेः षान्तस्य ।८।४।३६। षान्तस्य 
नशेणत्वं न स्यात्‌ । प्रनंश । “अन्त” ग्रहणं भुतपूवप्रतिपत्त्यथम्‌ । अनङ्च्यति । रघ 
हिंसा-संराद्योः । रध्यति । रधिजभोरचि ।७।१।६१। रधिजभोरचि नुम्‌ 
स्यात्‌ । ररन्ध । ररन्धतुः। ररन्धिथ । ररद्ध । ररन्धथुः । ररन्धिव ररन्ध्वि । 
नेट्यलिटि रघेः ।७।१।६२। लिड्चजै इटि रघेनुम्न स्यात्‌ । रघिता-रद्धा । ` 
रिष्यति-रत्स्यतिं । अङि जुम्‌ । 'अनिदिता'भिति नलोपः। अरथत्‌ ॥ तूप 
प्रीणने । तृप्यति | ततप । ततृपतुः । ततृपुः । रधादित्वाद्वेट्‌ । तत्रप्य-ततपिय- 
ततप्थे । तर्पिता-तप्ता-त्रमा । ( स्पृशास्ुराकृषतृपहपां च्लेः सिज्वा 
प्रणश्यति। भन्न 'उपसर्यादसमासेऽपि णोपदेशस्य’ इति ण्चं बोध्यस्‌। नशेः षान्तस्येत्ि। 
“रषाभ्यास्‌'इव्यतो ण इति। 'न भाभूपू' इत्यतः नेति चानुवतते इत्यभिप्रेत्य शेषं पूर- 
यति-गत्वं न स्यादिति । प्रनंष्टेति । “अ+ नं’ इत्यवस्थायास्‌ “उपसर्गादसमासे' इति 
णरवं प्राप्त “नशेः पान्तस्य' इति निषेधात्‌ न भवति इति भावः । अन्तग्रहणमिति । 
पूर्व षकारस्य सतः इदानीमादेशवरोन पान्तत्वामावेऽपि णश्वनिपेधाप्राप्स्यर्थमन्त- 
ग्रहणमित्यथः । प्रनङ्क्यति। अन्न चस्य करे कृतेऽपि भूतपू्वंगत्या पान्तस्वान्न णरव- 
` मिति भावः। रधिजमोरचोति। रघ्‌ हिंसायामिति श्यनूविकरणस्य चतुर्थान्तस्येका 
निर्दृशः। “इदितो नुम्‌’ इत्यतो लुमिस्यनुवर्तते। अत आह--नुम्‌ स्यादिति । 
ररन्येति। रघधातो छिदि तिपि णलि रधिजभोरचि’ इति नुमि मिरवादन्त्यादचः परत्वे 
विस्वे पूवस्याभ्यासव्वे हळादिशेषत्वे रूपसिद्धिः। ररन्धतुः। ररन्धुः। ररन्धिथ-ररद्ध । 
अत्र वेट्‌ भारद्वाजमताश्रयणात्‌। ररन्धथुः। ररन्ध। ररन्ध। ररन्धिव-ररन्ध्व। अन्ने- 
डविकङ्पः “रधादिम्यश्च' इति प्रतिज्ञानात्‌। ररन्धिम-ररन्ध्म । रधिता-रद्धा । रधि- ' 
ष्यति-रत्स्यति । अत्रेइविकहपः रधादिभ्यश्च? इति तथा ्रतिपादुनात्‌। र्यतु । 
अरध्यत्‌ । रध्येत्‌। रभ्यात्‌। अछि पुपादित्वाद्‌ङि नुमि 'अनिदितास्‌? इति नलोपे 
“अरधत्‌' इति रूपम्‌ । अरधिष्यत्‌-अरर्स्यत्‌। तृप प्रीणने, प्रोणनं तृप्तिस्तप॑णं च । 
तृप्यति । ततपं । ततृपतुः । ततृयुः। तत्रप्थ-ततर्पिथ-ततपर्थं। भन्न क्रमशः 'रघादि- 
भ्यश्च' इतीडमावे “अनुदात्तस्य चढुपघस्य' इत्यमि यणि प्रथमं 'तन्रप्थ' रूपम्‌ । 
इदि सति गुणे द्वितीयं 'ततर्पिथ” इति रूपम्‌। इडमावेऽम्यभावे च ततप्थ’ इति 
'तुतीयं रूपमवसेयस्‌। एवं तर्पिता-तर्ता-त्रसा। तर्पिष्यति-तप्स्यंति-न्रप्स्यति । 
तृप्यतु। भतृप्यत्‌ । तुप्येत्‌। तृप्यात्‌। 'स्पृशम्श्च' इति सिचि इटि सति गुणे$टि 
रधि-“रघ्‌ धातु भौर "जम्‌? घातुको नुमागम हो, . अजादि प्रत्ययके परे। 
नेट्य-ङिट्कमबस्विपभित" नशक्षर्‌ बाकी भुम भर्ती ही। सष सुशादि 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-रीकाद्योपेता । २७१ 


घाख्य; ) अतर्पीव-अन्राप्सीत-अताप््सीत-अतृपत्‌ । डप हष-मोहनयोः । 
मोहनं-गचे: । दप्यति इत्यादि । 'रघादित्वादिमो वेटकावमर्थमनुदात्तता” ॥ 
चुद जिघांसायाम्‌ । द्रुह्यति । दुदोह । दुदुहतुः । दुदुहः । वा हुद्देति वा घः। 
पन्चे ढ: । 'षझस्तथोधोऽधः दुदरोहिथ -दुदोग्ध -दुदोढ । दुद्रुद्थुः । दुद्रह । 
दुद्गोह । दुद्रृहिच । दुद्ुदिम । द्रोहिता-द्रोग्या । द्रोढा । द्रोहिष्यति-ध्रोचग्रति । 
डत्वघत्वयोरतुन्यं रुपम्‌ । अदुहत्‌ । अद्वोहिष्यत्‌-अप्रोद्यत्‌ । मुद्द वेचित्त्ये । वैचि- 
एयम्‌-अविवेकः । मुह्यति । मुमोह । मुमुहृतुः । मुमुहुः । मुमोहिथ-सुमोग्घ-मुमोड । 
मोहिता मोग्धा-मोढा। मोहिष्यति-मोच्यति । मुद्यतु । अजुद्यव्‌ । मुह्येत्‌ । मुह्यात्‌ । 
अमुहत्‌ । अमोहिष्यत्‌-अमोच्यत्‌ः । ६णुद्द उद्दिरणे । स्नुह्यति । सुष्णोह । 
सुष्णुहतुः । सुष्णुहुः । सुष्णोहिथ -सुष्णोग्ध-सुष्णोढ । सुप्णुद्थुः । सुप्णुद । 
सुष्णोह । सुष्णुहिच-सुष्णुद्ठ । सुप्णुहिम-सुप्णुह्म । स्नोहिता-स्नोग्या-स्नोढा । 
स्नोदिष्यतिं-स्नोक्ष्यति । स्तुह्यतु । अस्तुहत्‌-अस्नोहिष्यन्‌-अस्नोक्त्‌ । ष्णिद्द 
प्रीत । स्निह्यति । सिष्णेह । सिष्णिहतुः। सिष्णिहुः । सिष्णेद्दिय -सिप्णेरघ - 
सिष्णोढ । स्नेहिता -स्नेग्धा -स्नेढा । स्नेदिष्यति -स्नेच्यति । स्निह्यतु । 'अस्नि- 
हत । अस्नेहिष्यत-अस्नेच्यत्‌ । चुत्‌ । रधादयः समाप्ताः । तुप रुष्ट । तुष्यति । 
` तुतोष । तोश । तोच्यति । तुष्यतु । दुघ चैकृत्ये । दुष्यति । दुदोप । दोषा । 


र 
` “अतर्पीत! इत्येकं रूपस्‌ । सिज्ञभावे।“अताप्सीत्‌' इति द्वितीयं रूपम्‌ । अमि सति तु 
«अन्प्सीत? इति तृतीयं रूपं अवति । पुनरपि पुषाथङि अदृपत्‌ इति चतुथ रूपम्‌ । 
अन्रप्स्यत्‌ अतप्स्यंत्‌-अतर्पिप्यत्‌ "इत्यादि । इप हृषमोहनयोः दृप्यति । पूर्ववत्‌ । 
ननु रधादित्वादेव वेट्कध्वादनिट्कारिकासु तृप्य तिइप्यस्योः पाठो व्यर्थ इस्यत आह- 
रधादित्वादिमौ वेदको भमर्थमनुदात्ततेति। दुह जिघांसायास्‌-दुह्यति । दुदोह | 
ढुब्नुहतः । ढुब्नुहुः । दुद्ोग्थेति । ब्रुद्रघातोलिंदि लिपि थछि 'लिटि घातोः इति द्विसवे 
'पू्वेस्याभ्यासत्वे हलादिशेषस्वे 'दुदुदुू-थ' इति जाते 'रधादिभ्यश्च' इति इडविकदपे 
“पुगन्त' इति गुणे 'दुद्दोहिथ' इति प्रथमं रूपम्‌। इडभावे 'दुदोह-थ वा बुशः 
हष्णिहाम' इति हस्म विकद्पेन घत्वे 'झपस्तथोधों उघः' इति थस्य घस्वे शां जरा 
झशि' इति घस्य गत्वे 'दुद्रोरध' इति द्वितीयं रूपस्‌ । घत्वस्य धिकरपत्वात्‌ “हो ढः 
इति ढत्वे 'झषस्तथो? इति यस्य घत्वे 'ष्टुना छुः इति ष्टुस्वेन घस्यापि ढर्वे ढोढे 
छोप? इति पूव॑ंडस्य लोपे 'पुगन्त' इति यथे दो इति तृतीय रूपम्‌ । इ इति गुणे 'दुव्ोढ' इति तृतीयं रूपम्‌ । ढुन्नुहथुः- 
बातुते,फ [विकको सि? हो, तपते रधादित्वा--रधादि गणमें पठित होनेते 
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२७२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ दिवादि- 


दोच्यति । दुष्यतु । शििष आलिङ्गने । श्लिष्यति। श्क्रिष आलिङ्गने ।३।१। 
४६। श्लिषश्च्लेः क्सः स्यादालिङ्गने । अश्लिक्षत्‌ कन्यां देवदत्तः । आलि- 
हने किम्‌ ? समश्लिषज्वतु काष्ठम्‌ । प्रत्यासत्ताविह श्लिषिः । क्रुध कोधे । कुध्यति । 
चुक्रोध । कोद्धा । क्रोत्स्यति । कुध्यतु । क्चुघ वुमुक्षायाम्‌ । छ्षुध्यति । चुक्षोघ । 
क्षोद्धा । क्षोत्स्यति । शुध शौचे । शुध्यति । शुशोध । शोद्धा । शोत्स्यति । षि'घु 
संराद्धौ । सिध्यति । सिषेध । सेद्धा । सेत्स्यति । असिधत्‌ । असेत्स्यत्‌ । शमु उप- 
शमे । शामामष्टानां दीघेः श्यनि ।9३।७४। शम्‌-तस्‌-दम्‌- श्रम्‌-ञ्रम्‌-क्षम्‌- 


दुदुह । दुव्ोइ-दुदुहिव-दुदुहिम । द्वोहिता-दोग्धा-दोढा । ठ्रोहिष्यति-श्रोच्यति। 
बुह्मातु। अदुद्यत। दुह्येत। दुह्यात। अदुहत्‌ 'पुषाद्यड? । अद्गोहिष्यत-अध्रोचयत्‌ । छिप- 
आलिङ्गन इति । च्छेरिति 'शल इगुपधा' इत्यतः क्स इत्यनुवतंते। तथा ख “शळ इगु- 
पधा? इत्यनेनेव क्सप्रत्यये सिद्धे पुनरपि क्सविधानं पुषाद्यको बाधनार्थम्‌ । स च 
वाधः क्सश्च छिषधातोरालिड्जनाथ गम्य एव स्यान्नान्यथा । अशिक्षत्कन्यामिति । 
छिषधातोछंङि तिपि 'इतश्चे'ति इलोपे च्छौ ‘श्लिष आलिगने? इति क्सादेदो$इस्या- 
डागमे 'असिष्‌-स त्‌? इति जाते "षढोः कः सि’ इति पस्य कत्वे आदेशप्रत्यययो? 
इति सकारस्य षत्वे उभयोः संयोगेन चत्व 'अछिक्षत! इति रूपम्‌ । कन्यां देवदत्तः 
इति पदप्रपूरणं तु किषघातोरारिंगनार्थस्फोरणायेति बोध्यम्‌ । देददत्तकत्तुककन्या- 
कमंक आछिंगनानुकूलो व्यापारः इति शाब्द्वोधः । समझ्षिषज्जतु कामिति । सम्‌- 
आङ्‌ पूर्वकात्‌ किषधातोळुंछि तिपि। इतश्चेति इलोपे च्ळो पुपादिर्वादङि समशः 
यत्‌ इति सिद्धस्‌ । अन्न किपः संयोगाथं्वेनालिंयनार्थांभावाज्ञ कसः जतुझछाक्षा-सा 
च काष्ठलझेवोपपद्यते इति स्थितिः। जतु च काष्ठञ्चेति समाहारहन्द्वः। प्रस्यासत्तौ-- 
संयोगार्थे इति शेषः। छिषः संयोगाथस्वान्न क्सः। न च 'छिष आछिंगने? इति 
क्सा भावे, 'शल इगुपधा' इति क्सः स्यान्न तु पुपाद्यङ्‌ इति चेन्न विप्रतिषेधेन यद्वाधितं 
तद्वाधितमेवेति नियमात्‌। क्रुध क्रोधे--क्रध्यति। चुक्रोध । रोद्धा । क्रोत्स्यति । 
कुष्यतु। अक्नुध्यत्‌। क्रध्येत्‌। क्ुध्यात्‌। झक्रुघत्‌। अक्रोतस्यत्‌। इत्यादि । 
इध = बुभुक्षायाम-छुध्यति--चुक्षो ध-क्षोद्धा-क्षो स्स्यति-छुध्यतु-अश्षुष्यत-छुध्येव- 
छुध्यात-भक्तघत--भन्नोत्स्यत्‌। शुध = शौचे = शुष्य ति-शुशो ध-शो द्धा-शो स्स्य ति- 

शुध्यतु-अशुध्यत-शुध्येत-शुध्यात-अशुघत-अशोत्स्यत्‌। विधु = संराद्धौ-सिध्यति-' 
निसेध-सेद्धा-सेत्त्यति-सिध्यतु-भसिध्यत-सिध्येत-सिध्यात-असिघत-असेत्स्य्रत । 


दोनों ( तप्‌, इप्‌) थातु वेट्‌ ( विकल्पते इ 


टको प्राप्त करनेवाले ) हैं । केवल आगममात्र 


~ 


इेनसेके लिये इनका अनुदात्त धातुओमें पाठ है । De 
क्रिस प२१३१'ी भक्त अदिशा, आलिंगन अनमी शी -शमादि 


अकरणम्‌ |; खुधा-इग्दुमती-डीकाएयोपेता । २७३ ( 


कम्‌ मदामचो दीर्घः श्यनि । प्रणिशाम्यति । शशाम । शेमतुः । शेमुः । शेमिय । 
शमिता । शमिष्यति । शाम्यतु । अशमत्‌ । अशमिष्यत्‌ । तमु काङक्षायाम्‌ । 
ताम्यति । तताम । तमित! । तमिष्यति । ताम्यतु । अतमत्‌ । अतमिष्यत्‌ । दसु 
उपशमे । दाम्यति | ददाम । दमिता । दमिष्यति । दाम्यतु । अदमत्‌ । अदमिष्यत्‌। 
असु तपसि, खेदे च। श्राम्यति। शश्राम | मिता । श्रमिष्यति । श्राम्यतु । 
अधमत्‌ । अश्रमिष्यत्‌ । श्रामु अनवस्थाने। “वा आशे'ति श्यन्वा । भ्राम्यति- 
भ्रमति । “था :जअमुचसाम्‌? | भ्रेमतुः-बश्रमतुः । पुषादित्वादङ । अप्रमत्‌। 
शेषं भ्वादिवत्‌ । क्षम्‌ सहने । क्षाम्यति । चक्षाम । चक्षमतुः । चक्षमुः । चक्षमिय- 
चक्षन्य। चक्षमिव-चक्षण्व । चक्षमिप्र-चक्षण्म। क्षमिता-क्षन्ता । क्षमिष्यति- 
क्षंस्यति । क्षाम्यतु । अयं न षित्‌ । 'अषितः क्षाम्य तेः क्षान्तिः, क्षसूषः क्षमते; 
क्षमा । क्लमु क्वान्तौ । 'घरिवुक्कठु बमामि'ति दांधः । क्वाम्यति । चक्काम । क्वमिता । 
कमिप्यति । क्ञाम्यतु । अङ्कम्‌ । अक्कमिष्यत्‌। मदा इप । माग्यति | सभाद्‌ । 
मदिता । अमरदत्‌। असु क्षेपणे । अस्यति । आस। असिता। अविष्यति । 
अस्यतेस्थुक्‌ ।9।४।१७। अध्यतेस्थुकू स्यात. अङि । “रर उस 10181१७। अत्यतेश्युक्‌ त्यात अङि । 'अत्यती'त्यर। धास्यत्‌। 


झधुमंदी चेत्येतेशे शमादय इति स्थितिः । शमु = उपशमे | उपशमो-नाश, इन्दि 
यनिग्रहश्च । शाम्यतीति । शप्रघातोळंरि लिपि दिवादित्वात्‌ श्यनि । 'ामामष्टानाम्‌ः 
इति दीवें शाग्यति इत्यस्य सिद्धिः। प्रणिशाम्यति। 'नेगंदनदः इति नेणेर्वम्‌ । 
शशाम-शेमतुः। शमिता । शमिष्यति। शाम्यतु | अशाम्यत्‌ । शाम्येत्‌ । म्यात्‌ । 
अशमत्‌। अशमिष्यत्‌ । तयु काचायास्‌ । ताम्यति । तताम-तेमतु।। तमिता । तमि. 
ष्यति । तास्यतु । अताम्यत्‌ । तांस्येत्‌ । तम्यात्‌। भतमत्‌ । अतमिध्यत्‌। दुमुरउपश' 
मे | दाग्यति | दृदाम-देमतुः । दुमिता । दुमिष्युति। दाग्यतु । भदाम्यत्‌-दाम्येत्‌- 
दुम्यात्‌-आदमत-भदुमिष्यत्‌। श्रमुउतपसि खेदे च। श्राम्यति-शञश्राम-्रमिता-श् 
मिष्यति-श्राम्यतु । अश्चास्यत्‌-श्ास्येव-श्रस्यात्‌-अश्रमत्‌-अश्च मिष्यत्‌। असु = अनव' 
स्थाने = आम्य ति-बञ्राम-्र्भि्ा=ञ्नमिऽ्यति-आम्यतु = अञ्जाम्पत्‌ - आम्येत-अ' 
स्यात्‌-भञ्नमत्‌-अञ्जमिष्यत्‌ । चमू सहने-घास्यति-चचाम-चन्ता-चमिष्यति- 
चंस्यति, चास्यतु-अचाम्यत्‌-चाम्येत-खम्यात-भइमत्‌-अघस्यव-भघमिष्यत्‌। छः 
सु=छाम्यति। चक्काम। क्छभिता-क्छमिष्यति-क्टाम्यतु-अक्कास्पत-क्कास्पेत्‌- 
झुम्याव-भछुमत्‌-भछमिष्यत्‌ । मदी = हर्प-मायति-ममाद-मदिता-सदिदप्रति । 
साधतु-अमाद्यत्‌-माय्रेत-मद्यात्‌-अमदत्‌-भमदिष्यत्‌। भझु-छषेपणे । अस्यति-आस' 
अधिता-अधिष्यति-अस्यतु-भास्यत्‌-धस्येत्‌-भस्पात्‌ । भस्यतेस्युगिति । “ऋष शो 


माठ वर्तिः सम्यंम्धी'मय्कोः दोष शो; 'दपाएकेअरेः0। अशा हटआ वुः (गम 


१८ मर कोऽ 


२७४ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ दिवादि- 


यसु प्रयत्ने । यलो5नुपसर्गात्‌ ।३।१।७१। संयसश्च ।३।१।७२। यसोऽनुपस- 
गत्‌, संयसश्च श्यन्वा। यस्यति-यसति । संयस्यति-संयसति । अनुपसर्गा- 
किम्‌ ? प्रयस्यति । जसु मोक्षणे । जस्यति। जजास । अजसत, । तसु उपक्षग्र | दसु 
च । तस्यति । ततास | अतसत्‌ । दस्यति । ददास। अदसत । बसु स्तम्भे । 
चस्यति । 'न शसददे?ति निषेधः । ववास । ववसतुः । 'वशादि!रिति मते तु-- 
वेसतुः | वेसुः । व्युष विभागे । व्युष्यति । .बुब्योष । विस प्रेरणे । विस्यति। 
बिवेस । अविसत,। कुस संश्लेषणे । कुस्यति । चुक्रोस । कोसिता । अकुसत्‌। 
घुस उत्सगें। वुस्यति | बुबोस । अबुतत। सुख खण्डने । मुस्यति । सुमोस । 
मी परिणामे । परिणामो--विकारः । मस्यति । ममास । अमसत। छठ विलो- 


MBBS 2“ 
छि गुण" इस्यतोऽकि इत्यचुवतंते । भास्यदिति । आ-भस्‌-अ-त्‌ इृत्यवस्थायास्‌ अर्यः 
तेस्थुक' इति थुगागमे किरवादुन्त्यावयदे 'आदक्ष! इति वृद्धौ 'आस्थत? इति रूपं 
अवति । आतिष्यत्‌ । 'यसोइनु रसर्गाव? ‘संयसश्च’ । सूत्रद्वयमिदुम्‌ । "दिवादिभ्यः श्यन्‌? 
ववा ञ्राश' इत्यश्च श्यनो निवृत्तो आह-श्यन्‌ वा स्यादिति। अचुपसर्याद्यलः श्यन्वा 
स्यादिति प्रथमसूत्रार्थः। सोपर्णासु नित्य एव श्यन्‌ , अनुपसर्गादिति पर्युदासात्‌। 
संपुर्वाख्चित्यमेव श्यनि प्राप्ते द्वितीयसुत्रम्‌। यस्यति-य सति-संयसति-संयस्यति। 
अत्र यसु = प्रयत्ने घातुः । प्रयस्यति। अत्र तु न श्यन्विकरपः उपस्तर्यादितीत्‌। जघुन 
सोदणे-जस्यति-जजास जतिता-जलिष्यति-जध्यतु-अ त्रश्यत्‌-ञस्येत्‌-जस्यात्‌ अज ० 
सत्‌-अजसिष्यत्‌। तसु-दसु-उपचयेत्तस्यति-दस्यति । ततास-ददाख। तसिता- 
दसिता । तप्तिष्यति-दृसिष्यति | तस्यतु-द्स्यतु । अतस्यद-अदस्यत्‌। तस्थेव-दस्ये- 
सू। तस्यात-दुस्यात । अतसत्‌-अद्सत्‌। “अतसिष्यत-अदसिध्यत्‌। बसु = स्तम्भे- 
चस्यति-ववास-ववसतुः । वसतिता-वलिष्यति-वस्यतु-अवस्यत्‌-तस्येत्‌-वस्यात्‌- 
अवसत्‌-अवसिष्यत्‌। बशादिमते केवळं ळिटि-वेशतुः-वेशः इति वेशिष्व्यम । ब्युष= 
विभागे व्यूष्यति-विव्योष-ध्युषिता-व्युषिष्यति-व्युष्यतु भ्रष्युष्यव-थ्युष्येत-व्युष्या- 
स-अब्युषत-अष्युषिष्यत । विसऱ्प्रेरणेविस्यति । विवे। वेलिता-वेलिष्यति । 
दिस्यतु-अविस्यत्‌। विस्येत्‌-विस्यात-अचिसत्‌-भवे सिष्यत्‌। घुस-उत्सगेंनबुस्यत्ि- 
डुवोस । वोलिता-घोसिष्यति-बुस्यतु अजुस्यत्‌ वुस्येत, बुस्याव-अवु सत-अवोसिष्यद 
सुसञ्खण्डने=सुस्यति-सुमोस मो सिता मोसिष्यति'मुस्यतु अमुस्यत्‌ सुस्येत्‌ मुस्याद 
अझुसत्‌-अमोसिष्यत्‌। मसी=प रिणामेन्मस्यति ममास-मलिता-मसिष्यति- मस्यए 
अमस्यत्‌-सस्येत्‌-मस्यात्‌-भमसत्‌-अमसिष्यत्‌। छुठ विछोडने = ळुव्यति-छछोऽ 


केट बब पो अघोऽउतवरतोमयुस बावे. उपन्‌ प्रत्यय हो. निकसपसे । 
संयसश्च--*सम्‌? पूर्वक “यस्‌? घातुसे शयन्‌ प्रत्यय रो, हि 


प्रफरणम्‌ ] छुधा-इग्दुमती-टीकांद्योपेता । २७५ 


डने । लुव्यति । लुलोऽ। उच्च समवाये । उच्यति । गुण; । 'अभ्यासस्यासवर्णें?। 
उवङ्‌ । उवोच। ऊचतुः। ऊचुः । मा भवानुबत्‌। अ्ृश्ु ्रंशु अपःपतने। 
भृश्यति । चमर्श । अगृशत्‌ । ‘अनिदितामि'तिं नलोपः । श्ररयति । बभ्र श । शत्र त्‌ । 
खुश वरणे । दृश्यति ववरशं । अब्ृशत्‌ । कृश तनूकरणे । क्रश्यति । चश । 
जितुषा पिपासायाम्‌ । तृष्यति । तत । हृष तुष्टौ । श्यन्नने मौवादिकाद्विशेषः । 
"हृष्यति । जइ्षं । अहृषत । रुष रिष हिंसायाम्‌ | रुष्यति। सुरो । रिष्यति। 
रिरेष । 'तीषसहे'ति वेट । रोविता-रोष्टा ! रेषिता-रेष्टा । कुप कोषे । कुप्यति । 
चुक्ोप । खुप व्याकुछत्वे । गुप्यति। जुगोप | लुभ याध्ये । गाध्येमाक्राङक्षा । 
लुभ्यति । लुलोम । लोभिता-लोब्धा । ळोमिष्यति । लुम्पउु । भ्वादेरबृक्रतत्वाल्ञोम- 
तीस्यप्याहुः । क्षुप्र सबळने। छ्ुम्यति | चुञ्चाभ । णप्र तुध्र हिंसायाम्‌ । क्विदू आरो ` 
भावे । क्किति । चिङ्कर । चिङ्कदिय । चिक्कःय । चिक्निदेव निङ्ञिः । चिङ्कि देम 
छोठित। -छोदिष्यति-लुऽ्यतु- भळुव्य 7-छुःयेत्‌ छुव्यात्‌- भ्र्ुउत्‌-अछोठिष्पत्‌। उ चन 
सप्रवापे = उद्पति-उवोच-उचिआा-उविष्यति-उउपतु-भ व्यत्‌- उ च्पेत्‌ -उच्पात्‌ = 
आ चत्‌-औ विष्यत-खु धु -अंछु = अबः पठने । स्हुश्यति-ञ्जहयति । बनशं-व- 
अंश। भर्शिता-अंशिता। अशिष्पति। अंस्िप्पति। खुर्यतु-ञ्रयतु। अख 
श्यत्‌-अन्नर्यत्‌।. ग्वश्येत-भश्पेत्‌-ग्दश्पात्‌-भश्पात्‌-भग्द रयत्‌-अभ्न श्यत्‌ अर्माश- 
प्यत्‌-अञ्नेशिष्यत्‌ । कुश्‌न तनूररणे-कृश्पति-च शं -कशिता-कशिष्पति । 
कृश्यतु-अकृश्यत्‌ -कृश्येत्‌-कृरयात्‌-भकृ धत्‌-भजशिंष्यति । नितुषा= पिपासा- 
यासर । तृष्यति-ततषं-तर्षिता-तर्विष्यति-तुष्यतु-अतृष्यत्‌-तृष्येत्‌-तृष्यात-- 
अतृषत्‌-भवर्दिष्यत्‌ । हृषनतुष्टौ- हृ्यति-जहपं र्षि वा-हर्दिप्यति-हृध्य- 
तु-भद्ृष्यद-हष्येत-हष्यातु-अह्॒पत्‌-अद्दर्षिष्यत्‌। रुर रिष -्ि्ापाम्‌। रध्य ति- 
रिष्यति-रुरोष-रिरेष-रोविता- रोष्टा-रेषिता-रेष्टा अत्न 'तीषस इलम इपरिष? इति 
चेट । रोदिष्यति -रोचपरति-रेविष्युति-रेचपति। रुप्पतु-रिष्यतु। भदष्पत्‌ - अरिष्यत्‌ 
रुष्येत-रिष्येत-रुष्यात्‌-रिष्यात्‌ अरुपद-भरिषत्‌। अरो विष्यत्‌-अरेषिष्यत्‌। कुप = 
्रोघे-कुप्यति -चु कोप -को पिता-को पिष्यति-कुष्यतु-अकुप्यतू--इष्येद--कुप्यात्‌- 
अङुपत्‌-भकोपिष्यत्‌। गुपितम्याकुचर्बेत्युभ्यति-छ्ठगोप-गोपिता-योषिश्यति । युः 
र्यतु -अपुण्यत्‌-ुप्येत्‌-पुप्पात्‌-गु रत्‌-अ पा पिऽपव्‌' छुप्त-गाध्यं-छुम्पति छो भ- 
ढोमिता-छोब्चा 'अत्र तोषतह' इतीडविकएपः । छो मिष्यति छोष्स्यति। ठम्यतु-अळ- 
म्यत्‌-खुम्वेत- छुम्पात्‌- भु मव-भळोमिष्यत्‌--अळोप्स्पत्‌! अलहा 
डुदोम-दोमिता-चोभिषयति-इभयद भागतः इन हि 
च्यत ८८हह ग ेविजयति-चिक्डेद क्डेदिता बलेण by eGangotri 


२७६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [दिवादि- 


चिक्किद्र । क्लेदिता-क्लेता । क्केदिष्यति'क्केत्स्यति । जिसिदा स्नेहने । भ्रिदेशुणः 
।७।३।८२। मिदेरिको गुणः । स्यादित्संञ्चकशकारादौ प्रत्यये परे । मेद्यति । मिमेद्‌ । 
अमिद्त.। आष्िवदा स्नेहन-मोचनयोः । दिव्यति । चिच्वेद्‌ । चछ बुद्धौ 
ऋष्यति । आनद । आत. । गुघु अभिकाङ्क्षायाम्‌ । ध्यति । जगद्धे । अएघत्‌ । 
| रुत्‌ । पुषादयः समाप्ताः । इति परस्मैपदिनः । 
अथ आत्मनेपदिनः । 

घूडः प्राणिप्रसवे । सूयते । सुषुवे । 'स्वरती'ति विकेहप बाधित्वा 'श्रथुकः 

१ति निषेधे । प्राप्ते । क्रादिनियमाजित्यमिट्‌ । सुषुविषे । सुषुविवहे । सुघुविमहे । 
सोता । सबिता । सविष्यते । सोष्यते । दूङ्‌ परितापे । दूयते । दुदुवे । दीङ्‌ क्षये । 
दीयते । दीङो युर्डाच किर्डात ।६।४।६३। दीङः पररयाजादेः विल्त आएे- 
घातुकस्य युर्‌ स्यात । ( छुग्युटाचुचङ्यणोः सिद्धौ बत्तव्यों ) दिदीये। 
MDE ie > क निभा 5 


स्थ्यति-क्लियतु-भद्धियव-क्लिय्ेव-क्लिय्यात-अफ्छिदित्‌-अक्लेद्ष्यत-जक्लेत्स्यत्‌ । 
मिदेगुंण इति । मिदेशुणो भवति इक दृस्संज्ञकशकारादौ प्रत्यये परत इत्यथः । जिमिदा- 
रनेहने=से्यति- मिमे द्‌-सेदिता-मेदिष्यति- मेद्यतु-अमेचद-मेदेत्‌- छ्िद्याव-भमिद्त्‌- 
अमेदिष्यत्‌। जिचिवदा-स्नेहन मो चनयोः दिवद्यति-चिचवेद्‌-चवेदुता-चवेदिष्यति- 
चिवथतु- अचिव ्त्‌-चिवणेत्‌-चिवद्यात्‌- अचिवदत्‌ अचवेदिष्वतं । ऋणु-वुद्धौन्क- 
ध्यति-क्षानर्ध-अधिता-अधिष्यति-ऋष्यतु-आध्यंत्‌- ऋष्येत्‌- ऋष्यात्‌--जाधेतू-- 
आधिष्यत्‌। गुधु-अभिकाछछायां = युध्यति-जगघे-गर्थिता-गधिष्यति--गृष्यतु-- 
अगुष्यत्‌- गुध्येत- गुध्यात-अगुघत्‌ शगर्धिष्यत्‌। इत्यादि । 
सूयते । पूड'प्राणिप्रसचे इतो छदि, तादेशे ५द्वादिश्यः श्यन्‌? इति श्यनि 
अनुबन्धळोपे “दित आस्मनेपदानां टेरे! इति टेरेस्वे 'घात्वादे! षः सः इति 
धारवादेः षकारस्य सकारे “सूयते? इति रूपस। असविष्ट। छुछि अदि छस्तादेशे 
बलौ, च्छेः सिचि, सिच आधंधातुकस्वे 'स्वरति' इति बिकक्पेनेटि 'सावंधातु०' 
इति शुणेऽवादेशे 'आदेशाप्र्यययोः इति चरवे च “असविष्ट' इति। इडभाव' 
पचे-'असोष्ट इति रूपं बोध्यम्‌ । दौछो युडचि विडति । 'आधधातुकेः इत्यधि- 
कृतस्‌ अचा विशेष्यते। तदादिविधिः । दीङ इति पञ्चमी । सप्तमी घष्ठथथे तदाइ-- 
दीङः परस्येत्यादिना | दिदौये । लिटि तादेशे धातो द्विरवेऽभ्यासः्वे 'हृस्व” इति इस्वे 


मिदे-'भिद? घात-सरबन्धी 'इक्‌'को गुण शो, इस्संएक सकारादि प्रस्ययके परे । 


बीहो-होह! बात पमा बितरक लादय आगम हो |, 
_ सुग्युच्छवद भौर यण्‌ कत्तंन्यमे बुक तया युटा आगम सिद्ध ही रे (असिद्ध च दो)। 


अझरणस्‌ ] शुधा-इन्डुमती-डीकाद्योपेता । २७७ 


सीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च ।६।१।५०। एपामार्वं त्यपि, चादू-अशित्ये- 
'ज्नमित्ते । दाता । दास्यते । अदास्त । डीङ्‌ विह्यायवा गतौ। डीग्रते । डिंडये। 
पीङ्‌ पाने । पायते । पिप्ये। माङ माने । मायते । ममे । माता । प्री प्रीतौ । 
अक्रमे । प्रीयते । पिप्रिये । जना प्रादुर्मावे । शजनोर्जा ।७।३।७६। अनयोर्जा- 
देशः स्यात्‌ शिति परे । जायते । “गमहृनञने'त्युपधाया लोपः। "स्तोः श्चुना 
इ्चुः' । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते । दीपञ्जनयुघ पूरितायिष्यायिभ्योऽन्यत- 
रस्याम्‌ ।३।१।६१। एम्यशच्लेथिण्वा स्म्ादेकवचने तशब्दे परे। चिणो लुक 


“दिदीत' इति स्थिते 'लिटस्तक्षयोरेशिरेच” इति तत्स्थाने एशि 'दीछो युडचि किङति' 
इस्यजादेरार्घघातुकश्य युरि प्राप्ते 'प्रनेकाचो5पंयोग पूर्वस्य’ इति परस्वाधणि पराप्ते 
“बुश्युराबु बङ्यणोः लिज्ञो वळभ्यो' इति निस्यस्वात्‌ युदि । टडार इत्‌। उकार उद्यार- 
णाथ: ढिढीये' इति स्ति । मोनातिमिनोविदोङां स्यपि च। "आदेच उपदेशेड' 
शिविर इत्यतः जादिस्यिनुदतते । तदाह=पपामारवं स्वात्‌ रएपोति। अद्ास्व। छुछि 
तादेशे च्छो, च्लेः सिचि, “मीनातिमिनोतिदोङां इयपि च' इतीकारस्याच्वे "स्थाः 
<दोरिर्च' इति एदादेशे प्राप्ते 'स्याष्योरिरवे दीङः प्रतिषेधः’ इतीरवनिषेघे अदि 
अदास्त' इति खिद्धछ । पोयते । पानार्थं ङात्‌ पोङघातुदो छरि, ते टेरेस्वे श पनि र पनो- 
३पिस्वेन 'सार्वधातुरुमपिदः इति डिरवात्‌ 'क्छिति च' इति यु गनिषेषे 'पोयते' इति 
खूपम । पिप्ये। छिदि ते ह्विस्वेऽम्यासध्वे. 'लिटस्तझपोरेशिरेचः इति पशि 'ए्रने- 
कांच! इति यजि 'पिप्ये' इति रूरम्‌। ज'यते--प्रादुर्मावार्थं शात्‌ लुपाचुबन्बरात्‌ 
जनूघातोलंटि तादेशे टेरे्वे 'दिवादिम्यः शपन्‌’ इति श्यनि अनुवर्धकोपे 'शाज- 
चोर्जा' इति जन्‌ इत्यस्य स्याने जादेशे जायते’ इत्रि रूप॑म्‌। बशे। जनूघातोढिटि 
तादेशेऽनुवन्दलोपे 'छिटि घातोरनभ्यासस्य' इति द्विध्वेऽस्पासकार्यं 'हळादिः शेषः’ 
इति नछोपे 'ज जन्‌ त? इति स्थिते 'लिडस्तज्ञ पोरेशिरेच' इति तङारस्येशि 'गमह- 
नजनखनघां छापः क्ङिति’ इति जनूघानोरुपणापा अङारछोपे 'ज ज्‌ न्‌ प' इति 
स्थिते 'स्तोः श्चुना श्चुः? इति श्चुःवे जहरञझारयो: संयोगे ज्ञे “अज्ने इति रूपम्‌ । 
दीपजनेत्यादि । “चेः तिच! हध्यतः उछेरिति 'चिण ते पद्‌? इध्यस्मात्‌ चिण्‌ ते 
इति चानुवतते | तदाइ-एभ्यरच्छेरिति। चिगो छुगिति। चिग इति पञ्चमी, तदाह- 


सीनाति-मोनाति ( मोञ्‌ हिंसायाम्‌), मिनोति ( डुमिन्‌ प्रक्षेरणे' ) और “दोङ! 
थातुको आस्तर हो, 'श्यप'के परे। चडारात-एजतिमित्तक भशित प्रर्ययके विषयमे । 
झाज-“शा? पातु भोर “जन्‌? घातुझो "जा? भादेश.हो, शिव प्रत्ययके परे । 
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२७८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ दिवादि- 


६७१०७ चिणः परस्य “त? शब्दस्य लुक्‌ स्यात्‌ । “त उपधाया? इति बुद्धौ 
ग्राप्तायाम्‌ । जनिचभ्योश्च ।७1३।३५। जरिवध्योद्य न बृद्धिश्विणि, ज्णति इति 
च । अजनि । अजनिष्ट । अजनिष्यत्‌ । दीपी दीप्तौ । दीप्यते । दिदीपे । दीपिता । 
अदीपि । अदीपिष्ट । अदीपिष्यत । पढ्‌ गतौ । पयते। पेदे। पत्ता। षद्येत। 
पत्सीष्ट चिण्ते पदः ।३।१।६०। पदश्च्लेखिण्‌ स्यात्तशब्दे परे । अपादि। 
अपत्साताम्‌ । अपत्सत । खिद्‌ दैन्य । खिद्यते। चिंखेद। खेत्ता। खेत्स्यते । - 
चिद सत्तायाम्‌ । विद्यते । विविदे । वेत्ता । वित्सीष्ठ । अवित । दुध अवगमने । 
बुष्यते । बुबुधे । बोद्धा । “एकाचो बशो भम्‌ झषन्तस्ये'ति भष्भावः। भोत्स्यते । 
भुत्सीष्ट । अबोधि । अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ । अ्रभोत्स्यत । युध संप्रहारे । युध्यते । 
चिणः परस्येति । जनिबध्योइचेति । 'अत उपधायाः' इत्यतः उपाधाया इति रर खा इजाफा । अत उपधाया” इत्यतः उपाधाया इति सजेबदि/ 
इत्यतो इृद्धि रिति 'नोद।तोपदेशस्य' इस्यतो नेति 'भातो युक’ इत्यतः “चिण्कूतो- 
रित 'अचो ब्णिति! इत्यतो म्णिति इति .चा्ुचतते तदाह--जनिवध्योरिति । अजनि । 
जनीग्रादुर्मादे घातो लुङि तादेशे चली 'दीपजन बुघपूरितायिप्यायिम्योऽन्थतर स्याम्‌? 
इति सूत्रेण र्ळेश्चिण छजुबन्धछोपे "अत उपधायाः इति वृद्धौ प्राायास 'जनि- 
व्योश्व! इति निषेधे 'णिच ते पद” इति तळोऐऽटि अजनि इति । चिणोऽभावपछे ठु 
रळेस्सिचि 'आधंधातुकस्येड्वछादेः इति इटि पश्वे पटुः्वे च 'अजनिष्ट' इति रूपम्‌ । 
अपादि। छुछि तादेशे च्छो "चिण्ते पदः इति श्छेश्रिण चणःवितौ “चिणो 
. लुक’ इति तलोपे 'अत उपधाया? इति बृद्धी 'अपादि’ इति सिद्धम्‌। 
विश्वते । विद्धातोर्डटि तादेशे रेरेःवे श्यनि श्यनोऽपिश्वेन 'सावंधाठुङमपितः 
इति डिश्वाद्‌ 'क्ङिति च' इति गुणनिषेधे 'विद्यते' .इति। वोद्धा। लुटि, तादेशे, 
तालि तस्य डास्वे टेलॉपे 'झयसतथोधोंड्घ? इति तकारस्य धत्ने 'झलां जश 
शहि? इति जदस्वेन दुकारे 'पुगन्तलघूरघस्य च? इति गुणे रोद्धा” इति। 
ओत्स्यते । खृटि त्ते स्ये आधंधातुकत्वे इडागमाआवे “एकाचो बशो भप्‌०' इति 
~ बस्य अव्ये छघूपघयुणे “जरि च? इति चतवं 'भोस्स्यते’ इति। अबोधि। लु अटि 
तादेशे च्छौ इलेस्तु 'दीपज्ञनबुधपूरितायि०' इति चिणविकटपे 'चिणो छुक? 
इति. तछोपे "पुगन्तलघूपधस्य च' इति कघूपघयुणे 'अत्रोधि’ इति रूपस्‌ 
चिणोऽमावपषे-अबुद् । 'झळो झकि' इति सलोपे 'शषस्तयोथोंऽघः' 
इति तस्य घरे 'घळां जश्‌ शि इति जशरवेन दकारे 'अबुद्ू” इति रूपं सिद्धस्‌ । 


खनिए तिन शोर ह. ८8 शोके परे । 
लिए--'पद? घातुसे परे `च्छिःको 'चिण? आदेश दो, एकवचन “त? शब्द के परे । 


श्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । २७९ 


युयुधे । योद्धा । अयुध्यत । युध्येत । युत्सीष्ट । अयुद्ध । अयुत्स्यत । कर्थं युध्यतीति । 
युधमिच्छतीति क्यच्‌ । “अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यमि'ति वा। स्रज 
विसर्गे । अकर्मकः । सुज्यते। ससजे। 'स॒ जिद्शोझल्यमकिती'त्यमागमः । दष्टा । 
खच्यते । रक्षी । 'लिङसिचा' विति कित्त्वम्‌ । असृष्ट । असक्षाताम्‌ । मीङ हिं- 
सायाम्‌ । हिंसाऽत्र प्रागवियोगः । मीयते । मिम्ये । मोयताम्‌ । अमीयत । मीयेत । 
मेषीष्ट। अमेष्ट । अमेषाताम्‌ । रीङ्‌ स्रवणे । रीयते । लीड श्लेषणे । लीयते । 


युयुधे । युधुघातोळिटि तादेशे तक्रारस्येशि, घातो हिस्वेडम्यासत्वे इकादिशेषे “युयुधे' 
इति। भयुद्ध।. युघुघातोळुंछि ते सलौ, च्लेः सिचि 'छिहसिचावास्मनेपदेु' इति 
किष्वादू गुणाभावे 'झलो श्ञछि' इति सिचः सछोपे 'श्षषस्तयोघोंऽघःः इति तस्य 
घस्वे 'अयुद्ध' इति। ससजे । सजधातोलिंटि तादेभेटतकारस्थेशादेशे घातोद्विस्वे 
उभ्यासव्वे 'उरत! हृस्यम्यासऋवर्णरय अकारे 'उरण्‌ . रपरः इति रपरे 'हलादिः - 
रोष? इति रलोपे 'ससुजे' इति रूपम्‌ । ससजिपे। छिटो सध्यमधुरुषेकवचने यासि 
ध्यासः से? इति थासः से इत्यादेशे हवितवेऽम्यासस्वे “उरत्‌? इति अदादेशे रपरे 
व. कृते, 'हळादिः शेष” इति रखोपे 'आधंधातुश्स्येडबछादे? इति इटि ` पराप्ते 
"एकाच उपदेशेऽलुदात्तात! इति निषेधे क्रादिनियमाद्‌ इरि, षश्वे च 'ससजिषे’ इति 
रूप घोध्यस्‌। स्रष्टा। खुभधातोछुंदि तादेशे, तासि, तकारस्य डास्वे डिरवसामथ्यां- 
दुभस्यापि उेछोपे 'सुजिहशोपझंदयमकिति' इति अमि अचुबन्धछोपे मिशवादन्त्या- 
दुचः परेऽकारे जाते "सू ज्‌ अ ता! इति जाते इको यणचि’ इति ऋकारस्य रेफा- 
देते 'चरश्वञ्जस्जसज०' इति षत्वे "ष्टुना ष्टुः हांत - ष्डुस्वेन टकारे “स्रष्टा इति 1 
स्क्यते। लुटि तादेशे स्ये प्रत्यये सज्‌ स्य त' इति स्थिते देरेस्वे 'सजिइशोश्चक्यम- 
किति! इत्यमि अनुबन्धछोपे “मिद्‌चोऽन्स्यारपरः इतिं मिरवेनान्स्यादचः परोऽ 
कारो जातः, तेन 'स अ ज्‌ स्य ते! इति स्थिते 'इको यणचि! इति यणि खजस्यते 
इति दशायाम 'घ्रश्' इति पश्वे 'वढोः कः सि’ इति कस्वे “आदेशप्रस्य ययो? 
इति परवे कषसंयोगे चे 'खचयते' इति। सक्षीष्ट । सुजघातोराशीलिंङि तादेशे 
“छि सीयुट्‌! इति सीयुटि उरावितौ “सुद्‌ तिथोः इति सुदि उरो छोपे 
बश्चे'ति जस्य षश्वे 'बढोः कः सि’ इति षस्य कर्वे कारपरकत्वात्सस्य 
'आदेषप्स्यययोः इति पणवे प्टुस्वे च 'छिङ्सिचावास्मनेपदेषुः इति किश्वात्‌ 
“किति च इति गुणनिषेचे 'खदोट' इति सिद्धस्‌ । असाष्ट। सुजूधातोलंलि अडा- 
गमे तादेशे रहो, परेः सिजादेशे 'किङसिचावार्मनेपदेखु' इति किश्वाद्‌ गुणाभावे 
परको झ्कि' इति सलोपे 'बरश्चे'ति जस्य षत्वे 'ष्टुना च इति फुले अर त । 

मीड हिंख्रायाऱत ) ॥ का ता साह्य Let ते पता \ ल मात 

मासो । बीस वि त | रीं न रोयते रिच रेता। 


२८० . " अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ दिवादि- 


विभाषा लीयतेः ।६।१।५१। 'लीयते'रिति यका निर्देशो, नतु श्यना । लोलीडो- 
रात्त्वं वा स्यादेज्विषये, ल्यपि च। लेता । लाता । लेष्यते । लास्यते । एज्विषये 
कि १ लीयते । निल्ये । त्रीङ बृणोत्यरथे । त्रीयते । वित्रिये । इत्यात्मनेपदिनः । 
अथोभयपदिनः । 

सृष तितिक्षायाम्‌ । मृध्यति । मृष्यते । ममरष । समर्पिथ । ` ममृषे । समृषिषे । 
सर्पितासि । मर्षितासे । मर्षिष्यति । मर्षिष्यते । स॒ष्यतु । ण्व बन्धने । नह्यति । 
नह्यते । ननाह । नेहिय । 'नहो ध इति धः। ननद्ध । नेहे। नद्धा । नत्स्यति । 
नत्स्यते । अनात्सीत्‌ । अनद्ध। रञ्ज रागे। 'अनिदितासि'ति नलोपः। रज्यति। 
रज्यते । ररज । ररक्ष ।. ररब्क्य । रङक्ता। शप आकोशे । शप्यति । शप्यते । 
शशाप । शेपतुः । शेपुः । शेपे । शेपाते । {शक विभाषितो मर्षणे । विभाषित इति 
' ` सभयपदीत्यर्थः । शक्यति, शक्यते, हरि दरष्टुं भक्तः । शशाक । शेकिथ । शशक्थ । 
शेके । शक्ता । शक्ष्यति । शच्यते । पृषादित्वादङ्‌ । अशकत्‌ । अशक्त । सेट्कोड- 


. रेष्यते। रोयताम्‌ । अरीयत। रीयेत। .रीषी्। अरी्ट। अरेष्यत। लीड श्लेषणे। 
रीयते । छिएये । विमाषा' ळोयतेरिति। लीयतेरित्यनेन ढीलीछोग्रेहणम्‌ । अत भाए- 
खेता-छाता अन्नेजनिमित्तस्वेन देकहिपके आशे रूपष्ठय सुरपष्टमेवेति भावः । लास्यते- 
लेष्यते । छीयताम्‌ । अलीयत । छोयेत । लेषी्ट-लासीए। ला छीत-भलेष्ट । अळा- 
स्यव-भलेष्यत। ब्रोछ्‌ वृणोत्यथं । ब्रीयते। विव्रिये-अन्नेयढ संयोगेन यणभावात्‌। 

` बेता। ब्रेष्यते ब्रीयताम्‌ । अन्नो यत । बरीयेत । ब्रेषी्ट। अत्रेष्ट। अन्नेष्यत । इत्यादि । 

समं । खुषघातोलिटि तिपि णछि £धातो हिस्वेऽभ्यासस्वे “उरत्‌! इति -रपरेऽदा- 

देशे 'इळादिः शेषः इति रषयोळापे 'पुगन्ते'ति गुणे 'ममष् इति। ननाइ। 
छिटि तिपि णलि - अनुधन्धलोपे द्वित्वे छृतेडन्यासत्वे हलादिशेषे 'अत उपधायाः 
इति वृद्धौ 'ननाह' इति । अनास्सोर । छुछि भरि तिपि चछौ लिजादेशे 
` *अस्तिसिचो35पर्े! इति ईटि 'वदजहछन्तस्याचः इति इळन्तस्वमाश्रिस्य वृद्धौ 
` “नहो घः? इति इस्य घकारे 'खरि च? एति घस्य तकारे 'अनारख्लीत्‌? इति रूपस्‌ । 
आत्मनेप दे-भनद । र्ष = रागे = रज्यति-रउयते । अन्न श्यनः शिरवेन सावंधातुक- 
श्वास्सावंघातुकस्वेन भपिर्वेच च डिरवात्‌ 'अनिदिताझ इति नलोपो वोध्यः । रर्ष। 
ररे रख्रिता। रक्षिष्यति-रक्षिष्यत्ते । रज्यतु-रऽ्यताम्न। अरञ्यत्‌-भरञ्यत। 
इज्येत्‌। र्षीत। रञ्यात्‌। रख्रिषी्ट। अरस्षिष्टः अर्षीत्‌। णरश्चिष्यत्‌ । अरख्जिष्यत । 
हाप आक्रोशे । शप्यति । शप्यते । दाशाप-शेपे । शाक=विभाषितोऽमषंणे। विभाषि- 
_तस्वमुसयपहबवक॥ तेत पययत्रि शक्प्ते ताक णेके। घाक़ा | शचुपति.हाचयते। 
विभा-'डी? भोर 'छीछ? घातुको भात्व दो, 'एच!के विषयमें, 'श्यपृःके परे, विकरपसे। शक-मप- 


प्रकरणस्‌ ] -खुधा-इन्डुभसी--डीकाङयोपेता । २८१ 


यमित्येके । तन्मते नाऽनिदूकेु लुदित्पडितः । शकिता । शाञ्चिष्यति । शक्रिप्यते । 
'इति दिवादिग्रकरणस्‌ ॥ ४ ॥ 
>2०-0-८ 
अथ स्वादिभकरणसर 
चुञ्‌ अमिषवे । असिषवः-खषप्न, पोडनं, स्नानं, 8रासन्धानं च । तत्र 
ज्ञानेज्कमकः । स्वादिभ्यः जुः ।३।१।७३ स्वादिभ्यः शुः स्यात. कतरि साबे- 
घातुके । शपोऽपवादः। सुनोति । सुचुतः 'हुश्नुवो'रिति यण्‌ । सुन्वन्ति । 
सुनोषि । सुनुथः। सुनुथ । सुनोधि लोपश्वास्थे'ति प्रत्ययोतो लोपः। सुन्वः 
. सुचुवः। सुन्मः-सुनुमः । सुजुते । सुन्वाते । सुन्वते । सुनुषे । सुन्वाथे । सुचुष्वे । 
सुन्वे । सुन्वहे-सुनुवहे । सुन्महे-घदुसदे । सूपाव । सुषुवे । सोता । सोता। 
सोष्यति । सोष्यते। सुनोदु। 'उतश्व'ति हेलुक। सुचु। सुनवानि । सुनवाव । 
सुनवाम । सुनुताम्‌। सुनने ।' सुनचावटे । सुनवामहै। असुन्वि। -सुचुयात । 
सुयात्‌। सोषोष्ट । स्तुुधूङभ्यः परस्मेपदेषु (७२७२) एभ्यः सिच इट स्यात्प- 
रस्मैपदे । अस्ावोत्‌ । असोप्ट । अभिषुणोति । प्राक्सितादिति षत्वम्‌ । अभ्यः 


ROR SI 
शक्यतु-शक्यताम्‌ । अशक्यद्‌। अशक्यत । शक्येत-शक्येत । शक्यात्‌ | हादी 
पुष्पादिध्वादङि अश्कत्‌। जशक्क | अझचणत्‌ । भशचयत। इत्यादि। इति दिवादिः 


oi —— 

स्वादिभ्यः इनुरिति । कर्त्रे सापंघातुके परे स्वा दिभ्यः शुः स्यादित्ययंः । सुनोति । 
घुञ्‌ अभिषदे घातुतो ळटि तिपि “स्वादिभ्यः श्चुः इत्ति शनौ शछोपे, “धात्वादेः घः 
स? इति घात्वादेः पस्य सकारे 'सार्वछालुकाघषालुन्चयो? हृति गुणे च 'सुनोति' 
इति रूपम्‌। सुन्वः, एचुवः। भ “छो पश्चास्यान्यतरस्याम्‌? इति उकारळोपवि- 
कण्पः। एवम सुन्मः, सुनुमः। पुपाव । पुजघातोिरि, तिपि णलि दविस्वेऽम्पासस्वे+ 


चास्वादेः पस्य सस्वे 'अचो ञ्णिति’ इति पौ आवादेशे “सुपाव' इति रूपम्‌ । सुई 
वतुः, सुघुबुः | सुषुविथ-सुपोथ । सुजुवशुः, सुधुव । सुषाव, सुपव, सुषुविव, सुशु” 
विम। आस्मनेपदे-इपुवे । स्तुसुधूऽभ्य इति । “हृडध्यतिं’ इत्यत इडित्यनुवतंते । 
ज्ञ: सिचि' इत्यतः सिजिस्यजुदृत्त ष्ठया विपरिणम्यते तदाह-एम्यः सिच इवि। 
असावौद । छुछि अदि तिपि च्ढौ, एलेः तिचि 'स्तुसुधुब्स्यः परस्मेपदेधु' इति ह्‌टि 


0810: 8520000 7022: 2 मस 
ण ( सहन ) अर्थमें 'शक्‌' थातु उभयपदी ऐँ । 
इसप्रकार "इन्दुमती? टोकामें दिदादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


स्वादि-स्वादि-गणपठित घात ओत 'रनु! प्रत्यय हो, कत्रैथैक सावेधातुकके परे । 
प्लस -स्वु“वु-कू-एवापाचार्थेसेःअर-पीहऱह!छो। शद पर से खळे परे: 


२८२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- ` [ स्वादि- 


षणोत । सुनोतेः स्यसनोः ।८।३।११७। स्ये, सनि च परे सुनः सस्य षो न 
स्यात्‌ । विसोष्यति । षिञ्‌ बन्धने । विसिनोति । सिनुते। सिधाय। सिष्ये 1 
चिञ्‌ चयने । प्रणिचिनोति । चिनुते । विभाषा चेः ।८।३।५८। अभ्यासाच्चेः 
कुत्व चा स्यात्‌ सनि, लिटि च । चिकाय । चिचाय। चिक्ये । चिच्ये । अचे- 
षीत्‌ । अचेष्ट ॥ स्तृञ्‌ आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । तस्तार । तस्तरतुः । 
तस्तः । “ऋतश्च संगरोगादेरि!ति गुणः । तस्तरे । 'णोर्ती’ति गुणः । स्तर्यात । ` 


“अस्तिसिचो5पक्ते' इति ईटि 'इट ईटि! इति सळोपे 'सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु' 
इति वृद्धौ सवणंदीर्घ' च "असावीत? इति रूपम्‌ । आत्मनेपदे-असोष्ट । 
अप्रिषुणोति । जभि-सुनोतिमइध्यवस्थायास्‌ “उपसर्यार्सुनोति' इति पर्वे 'अटू 
कुप्वाङ? इति णत्वे च कृते 'अभिषुणोति’ इत्यस्य सिद्धिः । अस्यषुणोद्‌ । अन्ना” 
डापमव्यदघानेऽपि 'अडम्यासब्यचायेऽपी'ति पत्वे णध्दे प्रोक्तरूपस्य सिद्धिः। 
सुनोतेरिति। सुनोतेः' परतः स्यसनोः सतोः सस्य परवं नेस्यथः। बिसोष्यतौति । 
“दि-सोष्यति? इश्यवस्थायास्‌ ‘उपर्यातः इति प्राप्तं षत्वं “सुनो तेः स्यसनोः' इत्यनेन 
निषिध्यते इति आवः। तेन विसोष्यतीत्यन्न न पत्वमित्यर्थ:। षिञ्‌ बन्धने। 
खिनोति। विसिनोति-भन्न न पस्वम्‌ "उपसर्गात्‌? इति सूत्रे तस्याग्रहणादिति भावः । 
चिनोति । चिञ्‌ चयने घातोलंटि तिपि 'स्वादिभ्यः श्चुः इति शनौ शळोपे श्नोर- 
पिशवेन 'सान्रंधातुकमपित! इति डिस्वे, छिरवात्‌ धार्दादेरिकारस्य “धारव॑ंधातु ार्ध- 
घातुकयोः इति माधवस्य गुणस्य अभावे, तिपः पिस्वेन रनोरुकारस्य 'सादंधातुका- 
घंधातुकयोः इत्ति गुणे च कृते 'चिनो ति! इति रूपस्र। आारमनेएदे-चिचतुते। विभाषा 
चेरिति। 'चज्ञोः कु घिण्यतोः’ इत्यतः ङुग्रहणमनुवतते। 'अभ्यासाष्व' इस्यतः 
अभ्यासा दिति, 'सन्ठिटोजेः? इत्यतः सन्छिटो रिति च ।  तदाहृ--अभ्यासादिस्यादिना । 
चिकाय । चिञ्‌ घातोळिंटि तिपि तिपो णलि धातोद्विस्वेअभ्यासस्वे»'विभाषा चे? 
इति छुप्वेन . चकारस्य कर्वे 'चि कि अ” इति स्थिते 'अचो ब्णिति! इति वृद्धौ 
आयादेशे च "चिकाय? इति साधु। ङुस्वाभावे-चिचाय। तस्तार । स्तृजघातो- 
हिदि तिपि गलि भजुबन्धळोपे 'छिरि घातो० इति धातो ट्वित्वेडम्यासस्वे ' उरत्‌! 
इति भम्यासक्रकारस्य अदादेरे रपरे च "पूर्वाः खय? इति खयः शोषेऽ्ात्‌ 
सळोपे ‘हलादिः शेषः इति सलोपे 'त स्तु भ? इति स्थिते "ऋतश्च संयोगादेगुंण? 
इति गुणे रपरे 'त स्तर्‌ अ' इति: स्थिते 'अत उपधायाः? इति वृद्धौ सध्यां "तस्तार? 

सुनोनेः'स्य’ और 'सन्‌"के परे 'सुज्‌' घातु-सम्बन्धो सञ्चारको षस्व नहीं दो । 


बिसाणाहरयाझने। पर जिका तुनतावनधी हरुको) क! सन्‌, 0भौर०छिट्के परे, 
| ~ 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-डीकाढ्योपेता । २८३. 


फऋतमश्व संयोगादेः ।9२।४३। ऋदन्तात्संयोगादेखिंड्सिचोरिड्‌ चा स्यात्तडि । 
स्तरिषोष्ट । स्तृपीष्ट । अस्तरिष्ट। अस्तृत । घुञ्‌ कम्पने। धुनोति । धुनुते १ 
दुधाव । दुधुवे । अधौषीत्‌ । अधोप्यत्‌। धूञ्‌ कम्पने । धूनोति । धूनुते । स्वर 
तिसृती'ति वेट । दुधविथ । दुधोथं । किति लिटि तु। श्रथ॒कः किति ।७।२।११। 
श्रिज, एकाच उगन्ताञ्च--गिस्कितोरिण्न स्यात.। इति प्राप्ते । क्रादिनियमाणित्य- 
मिद्‌ । दुधुविव । दुधुविम। अधावीत्‌ । अधविष्ट । अधोष्ट । कुञहिसायाम्‌। कृणोति। 
कृणुते । चकार । चक्र्थ । चक्तें। .क्रियात्‌। कृषाष्ट । अकार्षीत्‌ । अकृत ॥ चुस 


या नमन नल 
इति । ऋतश्च संयोगादेरिति ।'ढिङसिचो रात्मनेपरेणु! इत्यजुवतेते।'इट सनि वा! इत्यत' 
इवेति, तदाइ--क्रदन्तादिस्यादिना । स्तरिषीष्ट । आशिषि लिळि, छिछस्तादेशे सी यु: 
डागमेञ्नुबन्धकोपे 'सुट्तिथोः इति सुदि उटाविदौ “ऋतश्च संयोगादेः इति विक” 
हपेनेटि इते 'ग्रुणो$तिसंयोगायो इति गुणे उभयोः सकारयोः पर्वे ध्वे 'स्तरिषीष्ट' 
इति। इडमावपे--'उञ्च' इति किभ्वाद्‌ गुणामावे 'स्तृपीष्ट! इति । अस्तार्षीत्‌ । लुङि 
अरि तिपि च्डौ, उछेः लिचि 'अस्तिसिचोऽगृक्ते’ इति ईदि 'वदुंच्रज' इति वृद्धौ 
तिपः इलोपे 'अस्ताषषींव' इति सिद्धस्‌। हृटो5पावात 'नेरि' इति वृद्धि निषेधो 
नाशङक्यः । अस्तरिष्ट, अस्तृत । शारमनेपदे--छुछि भरि तादेशे. षछौ सिचि, अनु" 
बन्घळोपे 'सावेधातुकार्घधातुकयोः इति गुणे "ऋतश्च संयोगादे? इति इरि 
पत्वे ष्टुस्ये च 'अस्तरिष्ट' इति । इड मावे बलेः तिचि 'उश्च' दूति किरवादू गुणाभावे 
“इस्वादज्ञावः इति लिचो लोपे, अदि 'अस्तृत' इति । धूनोति । धुञ्‌ कम्पने घातोः 
डदि तिपि रनौ श्नुव उकारस्य 'सावंधातुकाधघातुकयो इति गुणे "धूनोति? इति 
आश्मनेपदे-धूनुते । दुधाव । छिटि तिपि णळि द्विस्वऽभ्यासर्ये 'द्वस्व" इति इस्वत्वे 
अभ्यासे चच इति घस्य जश्वेन दत्वे 'दु धू अ' इति दशायास्‌ “अचो न्णिति' 
इति 'कृताक्ृतप्रसज्ञो विधिनिंत्य/ इति न्यायेन नित्यस्वात्‌ वृद्धौ आवि 'दुधाव' इति । 
अयकः कितीति । अत्र एकाच उपदेशे? इस्यत एकाच इति “नेडवशि ति इत्यतो 
नेडित्यजुवतंते । तदाह--एड नेति । अषाबौव्‌ । लुङि, छुः स्याने तिपि भनुबन्घळोपे 
तिपः इकारळोपे 'जघू त! इति जाते. च्छो, च्छे। सिचि 'स्तुसुधून्म्यः एरस्मेपदेषु' 
इति लिचः परत्वाच्रिस्यमिरि “क्रस्तिसिचोडपुक्ते' इति तिपस्तकारस्य इरि, 'इट 
इटि' इति सळोपे 'सिचि बृद्धिः परस्मेपदेषु' इति बुद्धौ आवि भडागमे 'अधावीत 
इति । आत्मनेपदे लुडि--भपविष्ट, अधोष्ट । अन्न स्वरति' इति वेट्‌। कृणोति | इन्‌ 
हिंसायाम-छदि तिपि 'स्वादिस्यः इचु इति रनौ गुने “श्वर्णाच्चस्य णस्व वाच्यस्‌ 
इति पर्वे 'णोती'ति रूपम्‌। थइमनेपदे शते 3 न पक अस्मनेपदे 'कणुते' इति रूपस्‌ । 'चकार-चके। 
ल हु क्ष-:संयोगादि ऋदन्त घातुसे पर 'लिदः और बसचु'को श्डागण हो, “तर्के 
परे विकत अथक 'हिति ररे कीची एढगॅन्कबाुभोणे पु गित-किद 


२८७ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ स्वादि- 
चरणे । दृणोति । बृणुते । बभूबा55ततन्यजयूड्यववर्थेति नियमे ।७1२।६४। 
एपां वेदे इडभावो निपात्यते । तेन भाषायां थळीट्‌ । ववरिथ। वदृव । वम। 
चबुवहे । 'बतो वा? । वरीता । वरिता। खिङ लिचारात्सवएदेघु ।७1२।७४२। एड 
बुञ्भ्यामदन्ताच परयो्लिङसिचोरिड चा स्यात्तजि। न लिङि ।७।२।३९। वतो 
लिङ इटो न दोर्घः । चरिषीष्ट । बृपीष्ट । अवारीत्‌। अवरिZ-अ्रवरी्ट। अत्रृत । 
अवरिष्यत-पअवरीष्यत । टुडु उपतापे । दुनोति । दुनुतः । दुन्वन्ति । दुदाव । 
दोता । द्वि गतौ, बृद्धो च । दिसुमीना ।!8151१५॥ उपसगर्थान्निमितात्परस्यतयो 


कर्ता। करिष्यति-फरिष्यते | छृगोतु-ळणुतान । अकुणोद-भकुणुन । झणुयात-- 
कृण्वीत । क्रियाद्‌-कृषीष्ट । जकापीत्‌-झक्नघ 1 इभ चरणे । चुणों लि-हुणुत्ते । चचाए-- 
खने । वरिता-वरीता । वरिष्यति। घरीष्यति ¦ यरिण्यते-वरीण्यते । छणोतु-चणुतास्‌। 
भवुणोत-अट्णुत । वृणुयाद्‌-च्ण्दीत। पभूयैति। निगमेन्वेदे । वभूय--आततन्य 
 जगृस्म-ववर्थ-पते निपाताः स्युः। अतो शुज छातोः छिदि परतः थळि 'वत्रयचि' 
निधातः । किन्तु ताइशगुणविस्ि्टेडायमरहितो निपातः केषछं वेदे पुद प्र्षञ्यते च तु 
लौकिके प्रयोगे, अत थाइ-लोक इति । 'बचरिथ' 'चश्ूथ' इति डपद्वःथछि परतः 
अन्यया "ऋतो आरद्वाजस्थ' इति निषेधापत्तेः। छिङ्सिचोरिति वृतो बेत्यतः 'बुलदु 
अभ्याछदन्ताच्चेति लभ्ते इडवेत्ययुषञ्यते, जत आइ~-वृङ्वृञुभ्दामिति । बरिषो शेति । 
वृ-सो-स--त! इति जाते 'छिङलियोः इति इटि पुणे रपरश्वे :उसयोः सस्य परते 
्टुर्वे 'वरिषीष्ट' इति रूपम्‌ । अन्यथा इडागमायावे किरदेन शुणासबे दिषी?' इति 
द्वितीयं रूपं प्रभवति । अवारीत्‌। अवरिष्ट । झडत । अन्न 'हर्वादङ्गात? इति सिचो 
लकि 'उश्य' किरेन गुणाआाचश्चेति श्रावः । न छिडोपि । “यतो चे'स्यतः वत इति छ 
अयते दीघों नेति विधानं न लिङीति निषेधः । तेन परिवी् । इत्यादौ न दीघः | उदु 
उपतापे । दुनोति। दुदाव । ददिता। दुदिप्यति। दुनोतु ! भढुनोत्‌। दुचुयात्‌। 
दूयास्‌। अदावीत्‌। अद्दिष्यत्‌। हिनुमीनेति। उपसर्गस्थाच्रिनित्तात परस्येति लम्यते। 
र्नुदिकरणाद्‌ हिघातोः शनाविकरणान्माधातो नस्य णर्वं सवति स॒ नकारः उपसगंस्थ 


प्रस्पयको एट का भागम नहीं हो | घ मूथा--पभूय, आततन्थ, जगूम्म भौर वयर्थ इन वेदके 
प्रयोर्गोमे -इटका थभ!व निपातन हो । छिङपिचो--बुङ्‌, इन्‌ तथा दोघे ऋकारान्त 
घातुर्भोते पर छिङ भौर सिचको इटका आगम दो, तबके परे, विकश्पसे । च किडि--इल्‌ , 
वृञ्‌ भौर दीधे ऋकारान्त धातुओंसे पर छिङ सम्बन्धो इटको दोघं नहीं हो । 


हिइुनीनाउल 3० मिमित, पर cdo गोडी, Son 


प्रकणम्‌ ] खुधा- इन्दुमती- डीकाद्वयोपेता । २८५ 


स्य णः स्यात्‌ । प्रदिणोति ! हेरचङि ॥७३॥५६) अभ्यासात्‌ परस्य हिनोते- 
स्य कुत्वं स्यान्नतु चङि। जिघाय। आप्ल्द व्याप्ती । आप्नोति । आप्नुतः । 
झप्नुवन्ति । आप्नुवः । आप्ता । आप्नुहि । लुदित्वादड । आपत | शकल शक्ती। 
शक्नोति । शशाक। अशकत्‌ । राध-खाध संसिद्धौ । राध्नोति । राधो दिखा- 
याम्‌ ।६।४।१२३। राधो हिंसायाम्‌ एस्वाभ्यासलोपौ स्तः, किति ळटि, सेटि यलि 
च । अपरेघतुः । अपरेधुः । रेथिय । राद्धा । साध्नोति । ससाध । साद्धा । असाः 
त्सीत्‌ । असाद्धाम्‌ । असात्स्यत. । जिथ प्रागल्भ्ये । भ्रष्णोति । दधर्ष । घर्षि- 
ता । दुम्सु दम्भने । 'अनिदितानि'ति नलोपः । दभ्नोति । ददम्भ । ( श्रन्थिः 
ग्रन्थिद्स्मिस्यञ्जीनां लिडः किर्वे घा । ) कित्वपक्षे नलोपः । तस्याऽऽभी- 
यत्वादसिडल्वेनैल्वास्यासलेपयोरप्राप्ौ-:1 ( वम्भेश्च प्एस्वाश्यासल्लोपौ बक्तः 
व्यो । ) देभतुः । दद्भतुः। देशुः। ददम्शु।। दम्भिष्यति | दभ्यात्‌ । तूप 
प्रीणने । श्रुभ्नाद्णु ख 1८1818९) &्वुम्वादिपु नस्य न णत्वम्‌ । तुप्नोति । 
तत । तर्पिता । अश, व्याप्ती, संघाते च । अश्नुते । अश्नोतेश्च ।६।४।७२। 


PRO प 1 
रेफषकारास्परशचेत्‌ । प्रदिणोतीति । अयुर्वकादू हि धातोः वतंभाने टि तिपि श्नौ गुणे 
'ह्िनुसीना? इति णस्वे “प्रहिणोति? इति रूपं सिद्धयति । देरचछि । “वजो? कु०' इति 
सूत्रास्कुरित्यनुचतंते । भया घाच' इत्यतः अस्याखादिति । दो हन्तेः इश्यतो इ इति 
बष्यन्तसचुवर्तते । जिषायेति । हि घातोः छिटि तिपि णछि 'छिटि धातोः इति द्विसे 
पूर्वस्याम्यासरवे 'अभ्यासे चर्च'ति चवे 'हिरचडि' ति अभ्यासार्परस्य हकारस्य ` 
ङुस्वेन घकारे बडो आयादेशे जिधाय' इति । अपरेघतुरिति। "अप्‌ = रघ्‌-रघ्‌-अतुस्‌' 
इस्यवस्थाया (राधो हिंखायाम्‌? इस्यनेनेर्वाभ्यासछोपे रुस्वबिसम अपरेघतुः' इति । 
्ुभ्नादिषु चेति । छुम्नादिशणपठितानां भातूनां णस्वे नेत्यथः । तुप्नोतोति | तूप 
प्रीणनेक्स्माच्चटि लिपि शनौ गुणे 'ऋचर्णाणस्थ! इति णस्वे प्राप्ते 'छुम्नादियु च' डति 
सूत्रेण णस्वनिषेधे प्रोऊं रूपं लिष्यति। ततप-तर्पिता-न्रप्ता-तर्ा-इस्यादीनि रूपाणि 
बोष्यानि। मश्‌ व्याही संघाते च! अश्युते । अएनोतेश्षेति । 'अन्न छोपोऽभ्यासस्य? 


इत्यतोऽम्यासस्मेत्यनुवतंते । “तस्माग्नुड्‌' इति च । तप्छुब्देन “अत आदेः इत्यनेन- 


हेरचछि--अभ्यासते पर "हिनोति? के इकारको कुर दो, चढ्के परे छोड़कर । राघो- 
हिंसाभक 'राध्‌? वातुको पसवास्यास छोप दो, कित छिद, सेट थळके परे । 

तहतिय वसन दन्त जौर स्वध घातुसे पर जो 'छिट? वह किव दो, विकटपसे । 

बम्मेख “दम्म घातुक एत्यान्यासलोप ए, पे बि स भर १६१ चुस्ना-- 


२८६ ` मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ तुदादि- 


दीघादभ्यासाचर्णात्परस्य नुट्‌ स्यात. । आनशे । अशिता । ब्रश्ेति षः । अष्टा । 

झशिष्यते । अच्यते । अश्नुताम्‌ । आश्नुत । अश्नुवीत । अक्षी । अशिषीष्ठ । ` 

आशिष्ट-आष्ट । आक्षाताम्‌ । आशिष्यत-आक्ष्यत इति स्वादयः ॥ ५ ॥ 
ld 


अथ तुदादिप्रकरणस्‌ 

तुद्‌ व्ययने । तुदादिभ्यः शः ।३।१।७३। शपोऽपवादः । तुदति । तुदतः । 
ददते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । तोता। तोत्स्यति । तोत्स्यते। तुदतु । 
तुदताम्‌ । अतौत्सीत । अतुत्त । णुद प्रेरणे । नुदति । नुद्ने । चुनोद । जुनुदे । 
जोत्ता । नोत्स्यति । नोत्स्यते । खर्ज पाके । 'प्रहिज्यावयी'ति संप्रसारणम्‌ । सस्य 
श्चुत्वेन शः । तस्य जश्त्वेन जः। शति | शृते । भरस्जो रोपधयो रमन्य- 
तरस्याम्‌ ।६।४।४७। भ्रस्जे रेफस्योपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादाधधातुके । 
मित्वाद्न्त्यादचः परः । स्थानषध्ीनिर्देशाद्रीपघयोर्निदत्तिः । वभजे । बभजेतुः । 


_ 2 तमाम गिर ति र न्तन्या्सहाङनड 
कृतदीघः अकारः परास्श्यते, तदाह--दौषांदिति। आनशे। अश्नधातोछिंटि तङि 
धातो विस्वे इछादिशेषे 'अत आदेः? इत्यभ्ासाकारदीघे ` “अश्न तेश्च' इति चुटि 
'छिटस्तश्षयोः? इत्ये शादेशे ' आनशे? इत्यस्य सिद्धिः। इति स्वादिः । 

—o<— 


तुदादिभ्यः श इति। कत्रेथें सावधातुके परे तुदादिभ्यः शः स्पात्‌ स्वार्थ इस्यर्थः। 
.तुढति । तुद॒घातोळंदि, तिपि, तिपः सार्वधातुकतवे 'पुगन्तलवपधस्य 'च' इति 
-छघूपधणुणं बाधित्वा नित्यश्वात्‌ “तुदुगदिम्थः श?” इति शे कृते तस्य अप्रिवाद्‌ 
व्सायेधातुकमपित? इति -डिस्वाद्‌ गुणाभावे तुदति’ इति रूपं सिद्धस ही 
भतौत्सौद । छुछि तिपि च्छेः सिचि इचो छोपे तिप इकारळोपे 'अस्तिसिचो5एक्त 
इति ईटि 'वदव्रज' इति वृद्धौ 'खरि च' इति चरबे अढागमे च "अतौर्षीव? इति । 
झात्मनेपदे--अतुत्त । अस्जो रोपषयोरिति । अस्ज हस्यवयवषष्ठी । रोपधयोः इति स्था' 
-नषष्ठी, रश्च उपधा च तयोरिति विप्रहः। रेफांदक्कार उच्चारणाथः,। रेफस्य उपधायाश्च 
स्थाने इति छम्यते “आधधातुके इत्यधिकृतम्‌, तदाह-अस्जे रेफस्येत्यादिना । 
-मित्त्वादन्त्यादचः पर इति। 'मिद्चोऽन्स्यास्पर? इति परिभाषयेति भावः। बमम । 


007: 5: आक य स क न ल स्स्स SSE 
झुम्दादि गणपठितके नकारको णख नहीं हो। अश्नो--'अस्‌? धातुझा अस्याससम्बन्षी 
-दीषे भाकारसे पर “तुट? का आगम हो । 
इसप्रकार इन्दुमती? टीकामें स्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
CC-0. Mumukshu Bhawan varareS€STecion. Digitized by eGangotri 
सुदा--तहाडि ५ गपठित भातुभोसे "शः प्रत्यय हो । अस्‍्जो--अस्ज! घातुके रेफ भोर 
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सभजुः । बर्भाजंथ । बभष्ठे । रममावपत्ते-बश्र । बत्रजतुः । बभ्रुः । बत्रज्िय । 
“स्को!रिति सलोपः । 'त्रश्चेति षः । वभ्रष्ठ । बभर्जे। बभर्जाते । बभर्जिरे । बश्रजे । 
बेश्रज्जाते । बभ्रज्जिरे , भर्टा । श्रष्टा । भक्ष्यति । भ्रच्यति । ( किङति रमा- 
गमं वाघित्वा संप्रसारणं पूर्वेविप्रतिषेधेन । ) रज्ज्यात्‌। बज्ज्यास्ताम्‌ । 
भृज्ज्यासुः । भरक्षीष्ट । भ्रक्षोष्ट । अभाक्षीत्‌। अश्राक्षोत्‌ । अभष्ट । अश्रष्ट । 
अमक्ष्यंत्‌ । अन्रद्यत्‌ । अभक्यत ।.अभ्रचयत । छुघविलेखने । कृपति । कृपते । 
चकप । चकृषे । अनुदात्तस्य वर्दुंपधस्यान्यतरस्याम्‌?। का । कष्टी । 
कृक्षीष्ट । 'स्एशभ्ररो!ति सिज्‌ वा । पत्ते क्छः | सिचि अम्वा । अक्राक्षीत्‌ । अक्रा” 
अस्जघातालिटि तिपि, ठिपो णळि “लिटि घातोः इति धातोदित्वेञ्याससंशायां 
'अस्जू अस्ज्‌ भ' इति स्थितौ 'हळादिः शेष? इति हलो छोपे “म अस्जू अ' इति 
जाते 'अभ्यासे चर्च! इति भकारस्य षकारे विहिते 'ब अस्ज भ” इति स्थिते 
“ञ्स्जो रोपघयो रमन्यतरस्यास? इतिः रेफस्य उपघाभूतसकारस्य च स्थाने रमि 
प्राप्ते 'मिदृचोऽन्त्यात्परः' इस्यन्त्यादेशात्‌ भक्तारान्तगंताकारात्परस्येव रमागमे 
अमावितौ लोपे च स्थानषष्ठीनिर्देशादू रेफस्योपधायूतलकारस्य च निबुत्तो 'बमज' 
इति रूपस्‌ । रमोऽमावपचे तु 'भ्रष्न्‌ त्रस्ज्‌ अः इति स्थिते हलादिशेषे 'अम्यासे 
चरचे' हृति मस्य घत्वे श्चुस्वेन सस्य शरवे 'छळां जश्‌ शशि! इति शस्य जश्त्वेन 
जस्वे 'बञ्नज' इति रूपस्र। अमाक्षांद । अन्नाक्षोव । छुछि भरि तिपि चछौ सिचि 
इचावितौ छोपे च रमि रोपधयोर्निबत्तौ च 'ब्रश्च' इति जस्य पर्वे 'षढोः कः ति? 
इति षस्य कर्वे सस्य पर्वे तिप इकारछोपे इटि 'वदव्रज्ञ इति वृद्धौ, अभाव? 
इति। रमोऽमावपछे तु 'स्कोः' इति.सछोपे जस्य पर्वे पस्य फतवे लिचः सस्य परे 
कषसंयोगे चे 'वदनज' इति बुद्धौ „,'भञ्राह्धीत! इति। अभष्टे। छुछि अटि तादेशे 
चलो सिचि रमि रोपधयोनिंवृत्तौ च 'झढो झलि' इति सिचः सकारस्य लोपे “ब्रन? 
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क्षीत्‌.1 अक्रक्षत्‌। अकृष्ट | अृक्षाताम्‌ । अक्षृक्षत । क्सपक्षे-धक्क्षत । अङ्कक्षाः 
ताम्‌ । अङ्गक्षन्त । मिल सङ्गमं । मिति । मिळते । मिमेल । मिमिले । मेलिता । 
अमेलोत ४ सुच्ख मोक्षणे । शो सुचादीनाछ ।७१।५९। सुचूलुपूविदूलिपूसि- 
चक्रतखिद्पिशा तुम्‌ । मुधति । सुश्तते । सुमुचे । सोक्ता । मोचयति । मोच्यते । 
मुच्यात्‌ । 'लिङासचा'विति .छिस्रमू । मुद्दीष् । आपुचत्‌। अमुक्त । असुक्षाताम्‌ । 
लुप्ल छेदने । लुम्पति । लुम्पते । लुलाप । लुलुये। छोप्ता २। लोप्स्यति । 
लोप्स्यते । अलुपत्‌। अलुप्त । विदु लाभे । विन्दति । विन्दते । विवेद । 
व्याघ्रमृतिमते सेट्‌ । वेदिता २ । वेदिष्यति ( वेदिष्यते । भाष्यमते$निटू । परिवे- 
० चा । परिर्वरजने । ज्येष्ठ परित्यज्य दारानम्नीश्व लब्धवानित्यर्थः । पिच क्षरणे । 
सिच्चति । सिञ्चते । सिषेच्‌ । सिंधिचे । “लिपिसिचो'त्यड्‌ । असिचत्‌ । तङि तु 


ककि eee 
इति वैकहिपकेऽमि 'अ कृ अम्‌ पूस त! इति स्थिते सस्येस्संज्चायाँ'छोपे च मिरवादन्त्या- 
दचः परे अचपरस्वात्‌ (इको यणचि? इति यणि “अक्रपूसव' इति जाते "षढोः कः 
सि? इति धातोः षस्य कस्वे 'आदेशप्रत्यययो? इति खिचः सकारस्य घत्वे णसं योगे 
जकारे 'भर्तिलिचोऽएच? इति ईटि शज्ुपम्षलोपे “वदघजहळन्तस्याच? इति 
हळन्तस्वमाश्रिस्य वृद्धौ “भऋाद्चीत्‌' इति रूपञ्‌ । उसोऽभावपछे तु 'हळन्तळउ- 
णायां वृद्धौ अकाक्षींद इति । सिचोञभावपछे-- शक इगुपधादनिटः क्सः इति च्ळेः 
बंसादेशे 'लशक्षतद्धिते' इति कस्वेस्संञ्ञाय छोपे च 'पढोः कः सि’ हृति घस्य कत्वे 
“आदेशप्रत्यययोः इति ब्सक्षः सस्य पर्वे गुणाभावे "भकत! इति । भमेळोद । लुङिः 
आरि तिप्रि तिप इकारळोपे च्ळौ उलेः लिचि 'एम्तळघूपशस्य च? इति युगे 'आधे- 
घातु? इति इदि 'अस्तिलिचोञएक्ते' इदि ईटि "हट इदि’ इति सढोपे 'अमेळीत? 
इति । शे मुचादीनामिति | चुस स्पादिति शेप प्रणमिद्स्‌ । “दितो सुम? इत्यतस्तद्‌' 
चुबृत्तेरिति भावः। मुन्नति। सुच्छ मोजणे धातुतो ळटि तिपि अनुबन्धछोपे “तुदा दिम्यः 
झा? इति शे$चुचन्थलोपे शिरयाइपिरवेन ठिरवादू गुणाभावे, "शे सुचादीनाम्‌? इति 

अनुषन्धकोपे नश्चापदान्तस्य’ इति झशुस्वारे परसवर्णे च जाते “सुञ्चतिः इति। 
अमुचद | सुचबातोलुंडि अदि तिपि अछुवम्धळोपे च्छो 'पुपादिग्रतायळ दितः इति 
रलेरङि ङिश्वाद्‌ गुणामावे 'असुचत' इति! अमुक्त। लुङि अदि तादेशे उकौ च्लेः 
सिचि 'भ सुच स्‌ त” इति स्थिते 'छछो झलि' इति सळोपे 'चोः कु? 
इति उख्य कत्वे 'अमुक्त' इति । लिपिसिचीपि। लिपि सिचि ह्वा एषा समाहार हन्द्वात्प- 
ञ्म्येकवचनम्र । रले! सिच इत्यतः च्छेरिति 'अस्यतिवखधिल्यातिभ्यः' इस्यतोऽ' 
'ङिति चावते । तदाह भ्य शति । थसिचत तंते । तदाह--एभ्य इति । असिचत । छुछि अदि तिपि तिप षकारळोपे 
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मेषातुकके परे रमागमको बाधकर पूरवविप्रतिपेयन सम्प्रसारण दी हो। शे सु-मुचादि 
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वा-असिचत । असिक्त ॥ लिप उपदेहे । उपदेहो-दृद्धिः । लिम्पति । लिम्पते । 
लिलेप । लिलिपे । लेप्ता । लेप्स्यति। लेप्स्थते । “लिपिसिचिह्ृशचेःत्यङ्‌ । अलिपत्‌ । 
अलिपत । अलिप्त ॥ इत्युभयपदिनः ॥ 
अथ परस्मोपदिनः १ 

कृती छेदने । कृन्तति । चकत्ते । कत्तिता । “सेऽसिची'ति वेटू । कत्तिष्यति। 
कत्स्यति । अकर्तीत्‌ । खिद्‌ परिदेवने | खिन्दति । चिलेद । खेत्ता। खेत्स्यति। 
पिश अवयवे । पिंशति । पिपेश। पेशिता। ओव्रशचू छेदने । “ग्रहिज्या? । 
वृश्चति । लिव्यभ्या स्येति सम्प्रसारणं-रेफस्य ऋकारः । उरत्‌? । तस्य “अचः पर, 
स्मिन्षि'ति स्थानिवद्भावान्न “सम्प्रसारणे सम्भ्रसारण'मिति वस्योत्वं नञ । वब्रश्व । 


चत्रश्चिय | वत्रष्ठ । व्रश्चिता । ब्रा । प्रश्चिष्यति । व्रच्यति | दृथतु । बृश्च्यात्‌। 


वमा चय, ):वनष्ठ 2 PRR त म 
उछौ 'छिपिसिचिह्ृनश्ठ' इत्यङि अलुवन्थळोपे ढिस्वादुगुणे 'असिचत्‌' इति। असिचत | ` 
लुकि तादेशे च्छौ 'भरमनेपदेष्वन्यतरस्यास्‌' इति च्लेरछि अदि भनुवन्धछोपे 
ढिस्वाद्‌ गुणाभावे 'असिचत' इति रूपस्‌। अङमावे रलौ, लेः सिचि 'झलो झछि' 
एति सिचः खळोपे 'चोः कु” इति कुश्वेडटि 'मसिक्त' इति । चकत । कृती छेदने घातो" 
लिंटि तिपि णळि अनुबन्धलोपे द्विः्वेऽम्पासङुयं 'कुद्दोश्चु/ इति कस्य च्चस्वे 
“पुगन्त०' इति गुणे अचो रद्दाभ्यां हू! इति रेफात्परस्य तकारस्य द्व्स्वे “चकत्त' 
दृति। छङि--अकताच । छुङिं अरि तिपि तिप इकारलोपे च्छौ, च्लेः लिचि 'आाघे- 
घातुकस्येड! इति इदि “अस्तिसिचः' इति ईटि 'इट इंटि' इति सलोपे “पुगन्त 
इति गुणे 'वद्बरज' इति बुद्ौ प्राप्तायां 'नेटि' इति निविद्धे “पुगन्तळघूपधस्य च' 
इति गुणे 'अकर्तीत इति रूपस्‌ । इश्षति । ओबर्चृ छेदने इति घातोळंदि तिपि दोज्चु? 
बन्धछोपे शस्यापिस्वेन 'सावंधातुकमपित? इति डिश्वात्‌ 'प्रहिज्या०' इति सम्म 
सारणे पूवंरूपे च 'बृश्चति' इति रूपम्‌ । चत्रश्न । ओव्रश्‍चू घातोरचुबन्बळोपे छिदि 
तिपि णछि घातो विस्वे 'छिटथभ्यासस्योभयेषास्‌' इति सम्प्रसारणे प्व॑रूपे च "बुच 
श्च भ! इति स्थिते 'उरत! इति भम्यासन्छवणेस्प अवादेशे रपरे “वर्ष घ्रश्न अ 
इति जाते 'हळादिः शेष” इति इदळोपे 'चन्रश्' इति रूपस्‌ । वत्नश्चिथ । छिदि अलि 
घातो हिसेऽम्यासका्ये ' छिट्यम्यासस्यो मयेषास' इस्यस्पासस्थ सम्प्रसारणे पूवेरूपे 
बृश्च त्रश्च्‌ थ' इति जाते ‘उरत्‌! इत्यम्यासऋव्णस्यादादेशे रपरे च कृते 'हळादिः 
शेष? इति हळो लोपे “स्वरतिसूयतिधूनूदितो वा' इति ऊद्रिवात थळ इडाय- 
से 'वन्रश्रिय' इति रूपस्‌ । इडभावपषे-धादो द्वसवे 'िव्यम्यासस्योभयेपास' 
= सम्प्रसारणे पू्ंरूपे अभ्यासकऋवणस्य “उरत! इति अदादेशे रपरस्वे च 


. घातुक नुमागम दो) हे! रिरे पेटीति 1१8 Collection. Digitized by eGangotri 
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२९० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ तुदादि- 


झत्रश्चीत्‌। अन्राक्षीत्‌। व्यच व्याजीकरणे । विचति। विव्याच । विविचतुः । 
विविचुः । व्यचिता । व्यचिध्यति । विच्यात्‌। अन््याचीत्‌। अव्यचीतू । “व्यचेः 
कुटादित्वमनसी'ति तु नेह प्रव्तेते, ‘अनमी'ति पयुंदासेन इन्मात्रविषय्वात्‌ | उछि 
उळ्छे । ‘उञ्छः कणश आदानं कणिशादजन शिलमि'ति यादवः । उञ्छति । 
उञ्छाञ्चक्रार्‌ । उञ्डिता । ऋछ गतोन्द्रियप्रल्यमूर्तिभावेषु । छि ज! । ऋच्छति । 
#ऋच्छत्युतामि'ति गुणः परत्वाण्णल्यपि भवति । द्विहरूग्रदणस्यानेकहलुप लक्षण 
त्वान्चुट्‌ । आनच्छ । आनच्छुः । ऋच्छिता । उज्झ उत्सर्गे । उज्झति। उञ्झा- 
ऊकार । लुभ विमोहने । लुभति । लुलोभ । 'तीषसहे'ति वेद्‌ । लोभिता । लो- 
ब्घा। छोभिष्यति। तूप तृष्फ तृतौ । वृपति । ततप। तर्पिता । अतर्पात्‌। 
तमति । रस्य ्तवादनिदितामिति नलोपः | ( शे ठम्फादाना छुन >. डित्वादनिद्तामिति नळोपः। ( शे दृम्फादीनां चुग्वाच्यः । ) 


ऊपर 
“इळादिः शेषः इति इलो लोपे शव्वस्याधिडरवात्‌ 'इकोः संयोगायो? इति सं 
त्यश्नत्रस्न' इति चकारस्य पर्वे "टना हु? इति थस्य उपवे "वन? इति । 
बिचति । ब्यचघातोळिंटि तिपि पऐोञ्चुबन्धलोपे शिष्वादुपिश्वेन 'लावंघातुकमपिव! 
इति छिस्वात्‌ 'प्रहिज्या' इति सम्प्रसारणे 'सम्प्रछारणादच' इति पूवूपे 'बिचति' 
इति रूपस्‌ । विव्याच । व्यच्घातोर्किटि तिपि णलि घातो दिस्वेऽभ्यासध्वे 'लि व्यभ्या- 
सस्योभयेषास' इति सम्प्रतारणे 'धम्प्रछारणाज्च! इति पूर्वरूपे 'वि व्यच्‌ अ? इति 
जाते 'अत उपचाया/ इति वृद्धौ 'दिष्याच' इति रूपस्‌ । अव्या चीत्‌-अव्यचीत । छुङि 
आदि तिपि चौ सिचि इचावितो तपोळोंपे च 'अ.घचातुकत्येड' इति इदि तिप 
इलोपे 'अस्तिसिचोडएक्त' इति इदि (इट ईटि' इति सलोपे अतो इछादेळंघोः 
इति विकक्पेन वृद्धौ 'अब्याचीद' इति । बृ य मावेः“अभ्य चीत! इति । व्यचेः कुटादिस्व- 
मिति । "षय वेः कुटादिरि्रमनसि' इस्यस्यात्र प्रवृत्तिन अवति। पयुंदासेन असभित्ना- 
ससदशस्य कृष्प्त्ययस्थेव प्रहणाव्‌। उन्छति । उछ्लिषातोरचुबन्धकोपे तस्मात छदि 
विपि शोऽनुधन्धछोपे इदिस्वात्‌ इदितो नुस घातोः इति नुमि अनुबन्धळोपे मिरवाः 
दुन्स्यादचः परे बुमोच्चुस्वारे पर्वणे च कृते 'उल्छुति'हति रूपस्‌ । आनच्छे ।-ऋच्छः 
घातोलिंटि तिपि णढि भनुबन्थळोपे घाती हिसवेऽभ्पासध्वे 'ऋच्छू ऋच्छ अ? इति 
जाते “उरत्‌? इति अभ्पासऋष्ारस्य भदादेशे 'उरण्‌ रपरः इति रपरश्वे च जाते 

व्हळादि' शेष” इति इछो छोपे 'भ ऋष्छ अ' इति स्थिते 'अत आदेः? इति 
अम्पासस्य आत्वे 'तस्मान्नुडद्विदळ” इति द्विहएप्रहणश्यानेऽइछपछच्षणर्वान्डुटि 
जनुबन्धलोऐ “आ न्‌ ऋष्छु अ' इति जाते “श्वस्ु!य्‌तास्‌' इति गुणे रपरे 
“आनण्छ' इति रूपस्‌। कोभिता, छोष्वा । छुभघातोजँडि तिपि तासि तस्याधं 


क्षे त--हरम्फादि पातु्भो को सुगागम हो, ' प्रे 


श्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती- डीकाञ्योपेता । , २९१ 


आदिशब्दः प्ररे । प्रकारो भेदसादश्ये । तेन येऽत्र नरोरानुषक्तास्ते तृम्फादयः । 
त्ततृम्फ । तृफ्यात्‌ । सुड सुखने । पूड च। सृडति । पृडति । ममडं ¦ शुन गतो | 
शुनति । शुशोन। इष इच्छायाम्‌ । “इपुगमो!ति छः। इयेष । 'तोषे!ति वेट्‌ । 
एविता | एष्टा । एषिष्यति । इष्यात्‌ । ऐव्रीत्‌ । ऐशिष्यत्‌ । कुट कौटिन्ये । “गाङ्कः 
रादी'ति डित्त्वम्‌ । चुकुटिय । चुछओट । चुकुट । कुटिता । पुट संश्लेषणे । घुटति । 
पुपोड । पुडिता | स्फुट बिच्व्सने । स्फुटति । पुस्फोट । स्फुटिता । स्फुर सफल 
सञ्चलने । स्फुरति । स्फुरति । स्फरतिस्फुलत्यानिनिविभ्यः ।८।३।७६। निर्नि- 
विभ्यः परयाः स्फुरतिस्फुलस्योः सस्य षत्द चा स्यात्‌ । निःष्फुरति । निःस्फुरती- 
त्यादि । णू स्तवने । 'परिगूतगुणोदयः । नुवति । जुबतः। वन्ति | चुनाव" 
सुविता ॥ इति कुटादयः । 

दुमस्जा शुद्धौ । मलति । ममन। “मर्जिनशो' रिति ` नुम्‌ । ( मस्जेर- 
न्त्यान्पूर्वो चुम्बाच्यः । ) संयोगादिलोपः । ममङ्क्य । ममजिजय । मङ्कता। 


RS 5 सेर वइ सन नम समापन 
चातुकरवे 'तीपसहळुभरुषरिष? इति इडविकक्पे 'पुगन्त' इति गुणे तिपो डास्वे 
रिळोपे च 'छोभिता' इति । एडमावे 'झपस्तथोधोऽघः इति तस्य घरे "ळा अश 
झकशि' इति भस्य बरवे 'पुगन्त' इति गुणे ळोड्धा। इच्छति । इप इच्छायों घातोल- 
टि तिपि शेऽनुवन्धलोपे “इषुगमियमां छु? इति षकारस्य छुकारे 'छे च' इति तुकि 
अलुबन्धळो पे “स्तोः श्चुना श्चुः इति श्चुस्वेन चक रे 'हृर्छुति’ इति रूपम्‌ । छिटि- 
इयेष । छिदि तिपि णळि द्विसवेऽभ्यासव्वे इछादि! शेषः इति इलो लोपे 'इ इष्‌ अ' 
इति जाते“अम्पासस्थासवर्ण' इति इयङि 'इयेष' इति। स्फु(विस्फुङस्यो रिति । “मू 
न्य? इर्यधिक्कतम्‌ । 'सिवादीनों वा! इत्यतो चेध्यनुवतं ते तदाह--परं बा स्यादिः 
ति। निःष्फुरति निःस्फुएति । निरपूर्व 5स्फुरघातोळंटि तिरि से “स्कुरतिस्फुलस्योनिनिं- 
दिभ्यः इति । घातोस्सकारस्य वा पशवे 'निःष्फुरति' इति, तद्‌मावे तु ' निःस्कुरति' 
इति । चुनाव । णूघातोळिंटि तिपि णळि अनुषन्घलोपे घातोईिं्वे$्पासडाय 'कृता* 
कृतप्रसङ्गो विधिनित्यः' इति नित्यर्वात्‌ 'अचो न्णिति' इति वृद्धौ 'नु नो भ’ 


ति जाते एचोऽयवायावः इति आवि चुनाव’ इति रूपम्‌ । 
इति हे, अत्जवातोकिटि लिपि पाव इ जाते 'छिडि घातोए 


इति द्विस्वेऽभ्यास'वे हछादिशेषे 'म सस्ज झ' इति जाते श्‍चुप्वेन सस्य दास्वे 
“वळा जश क्षि’ इति जशसदे “ममञ्न' इति रूपन्‌। मङ्का। मर्म घातोळुंटि 
स्फुर -निर्‌३ नि और कि? उपसगेते पर 'स्फुर ओर 'स्फुळ' धातुके सकारको परब 


हो; विरुश्पसे । 
सस्चे)-मिस्तां आवक प्र, (जबरज हे पूरे म्‌ Rize by eGangotri 


२९२ सध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ तुदादि- 


मङ्च्यति । “चोः कुरिति कत्वेन जस्य गः । तस्य 'खरि चे'ति कः। “शनुश्वारस्य 
ययो'त्यनुस्वारस्य ङः । अमाङक्षीत, । अमाङक्ताम्‌ । अमाङ्छुः । रुजो भन्ने । सजति । 
सजोज । रोक्ता। रोचप्रति । शरीक्षोत्‌ ॥ झु ततो कोटिल्ये । भुजति । बुभोज-इत्यादि 
सुजिवत्‌ । विशा प्रतरेशने । विशति । विवेश | वेश । अविक्षत्‌ । खुश आमशने । 
आमर्शन॑-स्पर्शः। सशति । ममर्श । म्रष्टा । मर्श । म्रद्यति । मदयति । सशतु । 
अमृशत्‌ | मशेत्‌। मृश्यात्‌ । “अतुदातस्यः चदुपघे'त्यम्‌ । 'स्प्रशमरी'ति च्लेः 
सिज्वा । ंश्राक्षोत। अमाक्षीत । शल इगुपथेति क्सः । अदशत्‌ पदर श । अंम्राक्षोत्‌ । अमाक्षीत्‌.। शल इगुपघेरति क्सः । अमृक्षत । षढ्‌ कू विश" 


तिपि तालि अबुषन्धढोपे तिपो डावे टेळोपे अन्त्यदळपरे 'मस्जिनंशोझलि' इति 
सूत्रेण घातोरन्त्यादचः परे चुमि प्रपते “व्रसजेरम्ध्यारपूत्रों नुस्‌ चास्य? इति वातिकः 
खढात्‌ अनुबन्धळो पे 'स्को इति कळोपे “चोः कु? इति जस्य ग्वे 'खरि च' इति 
गस्य कस्वेऽनुश्वारे परसवर्णे च कृते 'मङक्ता' इति। भमाङ्षोत। मस्जघातोलुंडि 
झरि तिपि तिप इकारछोपे च्छेः सिचि इ चावितो,तिपोऽटृ्तक्ारस्य इंटि 'मस्जिन 
झोझडि' एति चुमि 'मस्जेरन्त्यात्पूर्वा चुस्‌ वाच्या? इति वार्तिकबळात्‌ सकारारपरे , 
जाते 'स्झोः संपोगाद्यो? इति सत्य छोपे 'वदच्रजहलन्तस्या कः? इति जस्य गर्वे 
“ख्रि 'च' इति गकारस्य कस्वे "नश्चापदान्तस्य झलि' इश्यचुरदारे 'अनुस्वारस्य 
ययि परसवर्णः? इति परलबणं 'आदेशप्रत्यययोः' इति सस्थ परे 'अमाङछीद' 
इति। अरोक्षीत। छुङि अदि तिपि र्छौ सिचि 'अरितसिच' इति ईटि “चोः कु? 
इति जस्य गर्वे 'खरि च' इति गस्य कर्वे तिपि इछोपे सकारस्य षरे क्‌ पः 
संयोगे चै 'वदघन०' इति बुद्धौ विदितायां 'भरोक्षीत! इति रूपस्‌ । आमञ्चन इति । 
आमशन रपरः । ग्रष्टा । स्रुशधातोलेडि तिपि भनुवन्ध्ोपे तालि तिपो डात्वे टेलोपे 
“अजुदात्तर्य चदुपधत्यान्यतरस्याम' इति विक्रस्‍्पेत भमि अनुइन्धकोपे मिस्वात्‌ 
"प्रिद चो5न्त्यारपर!? इृति.नियम्रेन अन्ध्याचः परे जाते स्र भ शत आ' इति भ्‌ते 
'ुक्को यणचि? इति यणि अनुबन्घलोपे 'ब्रश्नप्रस्ज०' इति बर्वे ष्टुस्वे च “स्रष्टा 
इति। अमोऽमावपछे ‘पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे 'मर्शा' इति रूपस्‌ । अत्राश्लीद। 
मुशधातोर्ुछि अदि तिपि अनुबन्धछोपे च्छौ 'सृशञस्रशक्कषदुपडपां उलेः सिवा 
वाच्यः इति वार्तिकेन बिकएपेन बलेः सिचि अनुवन्घळोपे “अनुदात्तस्य बदुपघ' 
स्यान्यतरस्याम्‌ इति वेकशिपिकेऽमि मछोपे 'म अ श स॒ ति इति स्थिते तिप इछोपे 
यणि श्रश्व” इति षत्वे 'पढोः कः लि’ इति पस्य करवे सस्य षस्वे 'अर्तिसिच' 
ह ve इति वृद्धौ मर हद रूपस्‌। 2208 वेक्रढ्पिके 
-० करिह अमष 104. || i र चर ण इगुपषावः 
एति रलेः स्गने क्सादेशेऽनुबन्घळोपे i द र कः का सि. इति शर्य 


श्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । "२९३ 


रणगत्यवसादनेषु । विशरणं--दुःखम्‌ । 'पाप्राध्मेशति सौदादेशः । सौर्दात । सदि- 
रप्रतेः ।८।३।६६। निषीदति । न्यपीदत । सखदेः परस्य लिटि ।८३।११८। 
सदेरभ्यासात्परस्य सस्य षत्वं. न स्याल्लिडि । निषसाद । ससाद्‌ । सेदतुः । सेदुः । 
सेदिथ-ससत्य । सत्ता । सत्स्यति । लृद्त्त्वादड-असदत्‌ । शदूल शातने शाकेः 
शितः ।१।३।६०। शिद्भाविनोऽस्मात्तङानो स्तः । रायते । शोयताम्‌ । अशीयत । 
शीयेत। शशाद । शता। राःस्पति। अशदत्‌। अशत्स्यत्‌ । क्‌ विपे । । ऋत 
इद्धातोः ।9।१।१०२। ऋदन्तस्य धातोरङ्गस्य इत्स्यात्‌ । किरति । ( इत्त्वोत्त्वा- 
भ्यां युणवृद्धी विप्रतिषेधेन | ) इडिः । चकार । चकरतुः । चऋछः। “वतो 
चा! । करिता । करीता । 'हहि चे'ति दोर्घः। कोर्यात्‌। अकारीत्‌ । किरती. 


ललल 
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कर्वे कारपरकृत्वात सस्प परे कप्‌ योगे छे 'अभृक्षद? इति । सोदति । षद्घातोलटि 
तिवि.शे अनुवन्धडोषे 'पाप्नाध्मा०' इर्ति सदः खादादेशे संयोगे च कृते 'सीदृति' 
इति रूपम्‌ । शदेः शित इति । 'अनुदात्तडित' स्यतः आध्मनेपदमित्यचुवतंते। श 
इत्‌ यस्य सः सित्‌। शप विवक्षितः । शिति विवदिते सतोत्यथेः । तिडरपत्तेः पूर्व 
सार्वघातुकाश्रयस्य शपो5परमवात । तदाइ--शिद्धाविन इति । शीयते। दल्‌ शातने 
इति धातोलंटि “शदेः शित इति आत्मनेपदत्वे ते समागते 'तुदादिम्यः शः इति 
शेडनुबन्धछोपे 'पाघ्नाध्मास्थार्ना' इति शदः स्थाने शीयादेश 'टित आव्मनेपदा- 
नाम! इति टेरेत्वे 'शोयते' इति । ऋत इद्धातोरिति । ऋत इति घातोबिशेषणस । 
तद्न्तविधि! । अङ्गस्वेत्य विकृतम्‌ । तदाइ-नरम्तस्येति+ किरति । कविचेपे घातोळंटि 
लिपि शोऽनुवन्घलोपे 'ऋत इद्धातो” इति ऋत इदादेशे उरण रपरः' इति रपरे च 
कृते 'क्रिरति' इति रूपम्र । अञ्चारीघ । लुङि टि तिपि तिप इलोपे च्हौ ले सिचि, 
अनुषन्घळोपे आधंधातुकं ऐेषः' इति सिव आघंधातुकतंज्ञायाम्‌ “आघेघातुकस्ये" 
ड' इति लिचः सस्य इटि अनुयन्धछोपे 'अस्ति्तिबोऽएके' इति तिपस्तकारस्य 
इरे 'इट ईटि' इति सळोपे "अरुः सवर्ण दोर्घ' इति इकारस्य ईकारेण सद दोघे 


सदिर--'्रति’ भिन्न 'सद? धातुके सहारको पकार हो। 

सदेः परस्य--मभ्यासते पर 'सै'के सरारको षकार नहीं हो 'छिर्‌'के परे। 
शदे! शितः-शिद्भावी “शद्‌? धातुसे 'तङ' ओर 'आन' दो । 

ऋत--( दोघे ) भरन्त पातुके अङ्ग ( म॒) को 'इस' हो । 
—इरवो-ए्न और उर्वको अपेक्षया पूरवेविप्रतिषेधेन युग भोर बुधि हो हों। 


किरतौ --`उप? उपसगेते पर 'क' धातुझो घुढागम दो, छेदन अर्थं यदि गम्प- 
मान रहै? Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२९४, मथ्यसिद्ान्तकोसुदी- ` [ उदादि- 
लधने ।१।१।११४। उपारिकिरतेः सुटू स्याच्छेदनेऽये । उपस्किरति । ( अडभ्यास- 
व्यवायेऽपि खुदकात्पूवे इति घक्तब्यम्‌। ) उपांस्करत्‌ । उपबस्कार। 
दिखायां प्रतेश्च ।६।१।१७१ उपात्ते किरतेः सुट स्यात. हिंसायाम्‌ । उपस्कि- 
रति । प्रतिस्क्ररति ॥ गु निगरणे । अचि विमाषा ।८।२।२१। गिरते रेफस्य 
जतं वा स्यादजादौ प्रत्यये परे । गिरति । गिलति । जगार । जगाल । अगरिय । 
जगलिथ । गरिता । गरीता। गरिता । यलीता भ्रच्छ ज्ञोप्सायाम्‌ । 'प्रहि- 
जगति संप्रसारणम्‌ । एच्छति । प्रच्छ । प्रच्छदः । 'पप्रच्छुः। प्रा । प्रच्यति । 
अम्नाकषीत्‌ ॥ इति परस्मेपदिनः टमा इति परस्मेपदिनः । खु 

नलचि दृढिः परस्मेपदेषु' इति बुद्धी अकारीत' इति ख्पस्‌ । उप॥दति। 'उपात्‌ 
प्रतियत्ने’ इत्यतस्तद्नुद्वुत्तेरिति भावः! चुडिति। "वुट्झःरपूर्व” इस्यतस्तदचु इृत्ते- 
रिति भावः । उपस्किरति । 'उप किरति' इति स्थिते 'किरतौ छचने' इति सुदि उटा: 
वितो टिस्वादाद्याचयवे 'उपस्किरति' इति । 'महम्पालव्यवायेऽपि' इति घातिङुम्‌ । 
“घुट्‌ कारपूवः' इस्यनुदृत्तिळम्यस । उपास्किरव । इश्यन्र 'उप अ किरत! इति दशायां 
-ढभ्यासब्यवायेऽपि सुर्‌ कार्प इति वक्त्व्यम' इति वातिकेनाङ्ग्यवधाने सस्यफि 
ककारारपुर्व सुडागमे विहिते 'उपास्किरत' इति रूपस्र । उपचस्कार्‌ । "उप चकार इत्य 
चस्थायाम्‌ 'अढम्यापब्यवाये$पि सुट्‌ कारपूवं इति वचष्यम्‌' इति अभ्याससंज्ञक* 
व्यवधानेऽपि कारपूद॑मेच सुटि जाते 'उपचस्कार' इति । हिंसायां प्रतेशचेति। चकाराः 
दुपादिति सघुच्चीयते, तदाह--उपादिति | उपस्किरति । "उप किरति? इति स्थितौ 


अस्यदर. ररे 


>> 


प्रछरणम्‌ ] खुधा-इन्दुसती-डीकाद्वयोपेता । २२५ 


अथाउच्त्मनेपदिनः । 

इङ्‌ आदरे । आद्रियते । आद्रे । आदद्रिषे । आदर्त्ता। आद रिष्यते । घुङ्‌ 
अवस्थाने । ध्रियते । द्रे । सृङ्‌ आणत्यागे । श्रियतेलु ङलिङोम्च 1१३६१ | 
, लुझ्लिशेः शितश्च ्रृतिभूतान्मृङस्तङानो, नान्यत्र । डित्त॑ स्वराथम्‌। रिङ्दायग्लि- 
डा? । इयङ्‌ । भ्रियते । ममार । ममर्थ । मन्निब । मभ्रिम । मर्त्ता । मरिष्यति 
मृषीष्ट । अमृत । अमरिष्यत्‌ । पूङ्‌ व्यायामे । प्रायेणायं 'व्याड? पूर्वः । व्याप्रियते । 
व्यापप्रे । व्याप राते । व्यापरिष्यते । 'हस्वाज्ञादि?ति सिज्लोपः । व्याप्त । व्याएषा- 
ताम्‌ । ज्जुषी प्रीतिसेवनयोः । जुषते । जुजुषे । जोषिता। ओविजी भयसश्चलनयोः। प्राये- 
णायमुत्यूचेः । उद्विजते । बिज इद ।१।१।२! विजेः पर इडा दिश्रत्ययो ङिद्दत्‌ स्यात्‌ । 
उद्विजिता । उद्विजिष्यते। ओलजी ओलस्जी ब्रोडायाम्‌। रजते। लेजे। 
लज्जते । ललज्ज ॥ इति तुदादिः ॥ ६ ॥ 


RT TI 

त्रियतेलेड्ळिडोइचेति । अनुदात्तङितः इत्यतः आप्मनेप दमित्यजुवतंते । 
यकारेण "शदेः शितः इत्यतः शित इस्यचुङ्ष्यते। प्रक्कतिमूतादिस्यध्याहायंस्‌ । 
तदाह ! उड्लिडोरिति । मियते। खृङ्घातोछंदि, छटस्स्थाने 'ञ्रियतेछडछिछोरच' 
इति ते "तुदादिभ्यः शः इति ऐोऽनुदन्धछोपे 'रिङ्शयग्ढिङछु' इति रिङादेशे 
छलोपे 'अचिश्नु०' इति इयङि "दित आत्मनेपदानां देरे इति रेरे्वे 'ञ्ञियते' इति 
रूपस्‌ । ममार । खुड्धातोळिंटि तिपि णछि घातो हिस्वेऽम्यासत्वे 'उरत्‌' इति अदा“ 
देशे रपरे 'इळादिः शेपः' इति रोपे 'सावंधातुकाधंघातुकयोः” इति गुणे रपरे 
“अत उपघाया? इति दुद्धौ 'ममार' इति । ग्यापप्रे। छिंडि तादेशे तस्यः प॒शादेश 
दविसवेऽभ्यासव्वे “उरत' इति अदादेश रपरे दछादिशेषे यणि च “व्यापप्रे' इति रूपस्‌ । 
विज इद इति । 'गाङ्कुरादिम्यःः इस्यतः ङिदिस्यलुवतंते । तदाह--विजेः पर इत्यादिः । 
उद्विजिता । छुटि तादेशे तास्ति इटि तिपो डात्वे तासः डिरवाहटेछोपे 'विज्ञ इट! इति 
इटो डि इज्भावादू गुणामावे उद्विजिता” इति रूपस्‌ । ओछजी-ओ छस्जी- घीडायास्‌। 
ओदितौ । छजते । जते । लेजे-छळडजे । ऊजिता-लज्जिताः लजिष्यते-लज्िष्यते । 
छजतास्‌-लजाताम्‌ । अलजव-भळज्त। ळजेत-लज्जेत । लजिपीए-लञ्िपीए। 


अछजिष्ट । अलज्िष्ट। अछजिष्यत । अलजिष्यत । इत्यादि । इति तुदादयः। 
— ("१ 


“आन? ( आत्मनेपद ) हो--अन्यत्र नहीं । विज इट- बिज! घातुते पर इडादि प्रस्यय 


“छिद्र त्‌? | 
RT . ॥्‌लप्रकार शिग्दुमती! दरी -डदातिहक्माणा सप इमा) “551500 
न>>>>»>०्न्-द 


अथ रुधादिप्रकरणम््‌ 
तत्रोभयपदिनः । । 

खघिर्‌ आवरणे । रुघादिग्यः श्नम्‌ ।३।१।७८। रुधादिभ्यः शनम्‌ स्यात्‌ 
कर्थं सावधातुके परे। शपोड्पवादः । मिच्वादन्त्यादचः पर! । नित्य- 
त्वाद्‌ गुण बाघते। रणद्धि। 'श्‍नसोरल्लोप? । झरो झरी'ति- घलोपः। 
णत्वस्याधिद्वत्वादनुस्वारः । परसवर्णः । तस्यासिद्धन्वाण्णत्वै न। 'न पदान्ते'ति 
सुत्रेणाजुस्वारपरसवणयोरक्षोपो न्‌ स्थानिवत्‌ । रुन्द्धः । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रुन्द्धः। 
रुन्द्ध । रुणध्मि । सन्ध्वेः । रुन्ध्मः । सन्धे । रुन्थाते । इन्धते । रुन्त्से । रुन्वाथे । 
रुन्दूष्वे । रुन्थे । रुन्ध्वहे । रुन्थ्महे । रुरोध । रुस्धै । रोद्धा । रोत्स्यति । रोत्त्यते । 
रुणदूधु । रुन्धात्‌ । रुन्द्धाम्‌ । रुन्थन्तु । रुन्धि । रुणधानि । रुणधाव । रुगधाम । 
रुन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रुन्धताम्‌। रुन्त्स्व । रुणधं । रुगधावहै । रुणधामहै । 
अरुणत्‌ दू । अदन्धाम्‌ । अरुन्धन्‌ । 'दृश्चे!ति रः। शरुणः । अरुणत-दू । अरु- 
न्घम्‌। अरुन्द्ध । अरुणघम्‌ । अरुन्व । अरुन्ध्म । अरुन्द्ध । अरुन्धाताम्‌ । अरु- 
न्धत । अदन्द्धाः । अरुन्धाथाम्‌ । अरुन्धम्‌ । अरुन्धि । अ रुन्ध्वहि । अरुन्ध्महि । 
समानाश्रये अ।भीयत्वेन अज्ञापत्यासिद्धत्वादनिदितामिति नलोपो न । सन्ध्यात्‌ । 
रुन्धीत । रुध्यात्‌ । रुत्सोष्ट । अरुधत्‌ । अ रोत्सौत्‌ । 'लिङसिचा'बिति कित्वम्‌ । 
अरुद्द । अरोत्स्यत्‌ । 'अरोत्स्यत । भिदिर्‌ विदारणे । भिनति । भिन्ते । छिद्र 


रघादिम्य: इनमिति । कन्थ सावंधातुके परे रुधादिभ्यः र्न प्रत्ययः स्यात्‌ 
स्वार्थ इत्यथः । तदा-श्वपोऽपवाद इति । रुणद्धि । रुधिर भावरणे इति धातुतो छदि 
तिपि 'रुघादिभ्यः रनम! इति श्नमि भनुवन्धलोपे ' मिद्‌ चोऽन््यास्पर 'इति सूत्रषः 
छात्‌ अन्स्याचः परे रनमि प्रत्यये कृते 'रु न घ्‌ ति’ इति जाते 'आट्कुप्बाङ ति 
णस्वे 'झषस्तथो घो5धः इति तिपस्तस्य घत्वे 'छछाो जशू क्षशि' इति धस्य दत्वे 
'हणडि? इति रूपस्‌ । ररोष । रुघघातोछिंदि तिपि णळि धातो ित्वेऽभ्यासश्वे इछादि- 
दोषे 'पुगन्तलघूपघस्य च' इति गुणे 'रुरोध' इति रूपस्‌ । अरुगत्‌ , अरु गद्‌। रुधूधा' 
तोळंछि, तिपि, तिप इकारळोपे श्नमि अनुषन्धछोपे मिरवाद॒न्त्यादचः परे 'अरुनधव' 
इति जाते”'अटकुप्वाड' इति णस्वे 'हदड्यादिनाः तळोपे (झला जशोऽन्ते’ इति 
पस्थ दृत्वे 'वाऽवसाने’ इति दुस्थ तरवे अटि "अरुणत्‌, अरुणदू? इति। भिनत्ति। 
मिदिर्‌धातोरंडि तिपि रनमि अनबन्धडोपे 'खरि वः इति दस्य तत्वे 'मिनत्ति! | 


दि त षातुर्चोते स्य हो, कत्नंथेक सावेधातुकके परे। 


प्रकरणम्‌ | खुघा-इन्दुमती-डीकाहयोपेता । २९७ 


द्वेधीकरणे । छिनत्ति । छिन्ते । युजिर्‌ योगे । युनक्ति । युडक्ते। रिचि _विरे- 
चने । रिणक्ति। रिड्क्ते। रिरेच । रिरिचे । रेक्ता ।. अरिणक्‌ । अरिचत्‌ | 
अरेक्षीत्‌ । अरिक्त । विचिर्‌ एयग्भावे। विनक्ति । विइक्ते | श्वुदिर्‌ संपेषणे । 
छुणत्ति । ध्ुन्ते । क्षात्ता । अक्चुदत्‌ । अक्षोत्सीत । अश्चुत्त । उच्छद्रि दोप्तिरेव- 
नयोः | छृणत्ति। छुन्त । चच्छर्द । “सेसिची'ति वेट । चच्छदिंधे । चच्छत्से । 
छर्दिता । छदिष्यति । छ्यति । अच्खुदत्‌। अच्छर्दीत्‌ । -अच्छर्दिष्ट। उतृद्रि 
हिंसाइनाद्रयोः । तृणत्ति । तृन्त। 
अथ परस्मेपदिनः । 

कती वेने | कृगत्ति । आद्वंधातुके तोदादिकवत्‌ | तू दिसि हिंसायाम्‌ । 
तुणद्द इम्‌ ।9।३।९२। तृहः श्नमि कृते इम्‌ स्याद्धलादौ पिति । तृणेढि । तुण्डः । 
ततं । तर्हिता । अतृणेट्‌ । शनाच्च्लो पः।६।४।२३। श्नमः प रस्य नस्य ळोपः स्यात्‌। 
हिनस्ति । निहिस । हिंसिता 1 उन्दी क्लेदने । उनति । उन्तः। उन्दन्ति । उन्दा- 


इति । एव छिव्रिधातोरपि बोष्यस्र । युनक्ति। युजिर्‌योगे घातोलेटि तिपि रनमि 
. अनुवन्घलोपे मिरदादन्स्यादृचः परे, “चोः कुः’ इति जस्य गरवे 'खरि च' इति गस्य 
करव 'युनक्ति' इति रूपस्‌ । चच्छरं । छदृधातोछिदि तिपि णलि भनुबन्धलोपे “घातो 
द्विवेऽम्यास्वे 'उरत्‌' इति अभ्पासक्र कारस्य अदादेशे रपरे हृळादिशेषे “पुगन्त” 
इति गुणे रपरे 'अभ्यासे उच' इति छुस्य चस्वे 'छे च' इति तुकि "स्तोः रचुना' इवि 
श्चुस्वेन तस्थ चर्चे “चच्छुदे' इति रूपस्‌ । ; 
दृणेढि । तुह धातोळंदि तिपि श्वमि भबुबन्धछोपे “केवर्णान्नस्य णस्वं वाच्यस्‌ 
इति नस्य णत्वे 'तृण इ ति' इति दशायां 'तणद इस' इति इमागमे, 
'तुण'इ हू इति? इति स्थिते 'आद्‌णुण इति गुणे हो ढ? इति इस्य ढत्वे 
«पस्यो षोऽघः इति तिपस्तकारस्य धक्ारे ष्टुस्वेन धकारस्य ढरेवे, 'ढो ढे लोप? 
इति पूदंढस्य लोपे इते 'तुगेढि' इति । अतृणेड। छद्धि अदि तिपि तिप इळोपे रनसि 
अनुषन्धळोपे मिरवादन्त्यादचः परे 'तुणद इस इति इमागमे आदूगुणे णरवे हस्य 
ढस्वे इळड्यादिना तळोपे 'झळां जशोऽन्ते’ इति पदान्तः्वात्‌ ढस्य डत्वे “वाञचसाने' 
इछि डस्य टत्वे 'अतुगेट! ति । इनान्नकोप शति । श्नम्प्रत्य ययेकदे शस्य शन इत्पस्य 
श्नादिति पञ्चमी । नेतिलुपतषष्ठोकम्‌ । तदाहु-इनमः परस्य नस्येति । दिनस्ति। हिलिहि” 
खाया घातोलेटस्तिपि श्नमि अचुबन्धळोपे 'इदितो चुस्‌ घातो” इति नुमि अञुवन्ध- 
छोपे 'हिग न्‌ स्‌ ति' इति स्थिते 'रनान्नकोप इति नळोपे 'हितस्ति' दृति। 
उनत्ति । उम्दी कळेदुने एत्यस्मादातोळंटस्तिपि शपि पराप्ते तम्घाधिस्वा श्‍नभि इते _ 


जग आए पुय इस पर ततर त्माव पकष यु वायु * मरो पछी दिए पदके (९१० धसा 'इनस? 


२९८. मध्यखिद्धान्तकसुषी- [ रुघादि- 


बकार । औनत,। ओन्ताम्‌ । ओन्दन्‌। आनः-आनत्‌। ओनदम्‌। अञ्जू, 
व्यक्तित्रक्षणक्रान्तिगतिषु । अनक्ति । अङ्क्तः । अञ्जन्ति । आनञ्ञ। आनन्जिथ । 
आनङक्य । अश्चिता । अङ्क्ता । अङ्ग्धि । झनजानि । आनक्‌ । अञ्जेः सिचि 
।७।२।७१। अञ्जेः सिचो मित्यमिट्‌ । आज्ञीत | वन्य सङ्कोचने । तनक्ति । तङ्का। 


ST TT Dn MSN ++ 
शकारमकारयोल पे मिरवादुन्स्यादचः परे 'शनान्नळोपः' इति नळोपे 'खरि“व' इति 
दस्य चस्वंन तकारे च कृते 'उनत्ति' इति र्घम्‌ । उन्दात्रकार--उन्दु इव्यएमाद्धातो- 
छिंदि 'इजादेश्व गुदमतो5चम्छः इत्यामि 'भामः' इस्यनेन लिटो छुकि छिल्लाुभ्रयु' 
उयते छिटि' इत्यनेन लिट्परके छजोच्नुप्रयोगे इते 'उन्दाय झ लिए! इति जाते, 
छिटस्तिवि तिपो णलि धातोहिंध्वे 'उरद” हृस्यस्वे रपरे च कृते 'दळादिः शेष? 
इस्यनेन रोपे 'कुद्दोश्चु' इति चुरे अचो न्णिति' एति बुद्धौ रपरे च सस्या" 
बुस्वारे परसवर्णे च इते 'उन्दाखकार” इति पस । आनत , उन्युधादोढंछि तिपि 
शपि ग्राप्ते तम्घाधिरवा श्नमि कृते अचुषम्धछोपे भिर्वादन्स्यादचः परे 'उनचूदू ति’ 
इति जाते 'श्नाश्चलोपः' इत्यनेन नलोपे 'द छत्रे अदि प्राप्ते तश्बाधिस्वा अजादिस्वाठ्‌ 
"आडजादीनाम्‌? इस्यनेनादि 'आरश्व' इत्यनेन वृद्धौ 'खरि च' इति तस्य पर्वे 
“इतश्च? इति तिप इलोपे 'झरो झरि लवर्ण' इत्यनेन पू्ेदकारस्य छोपे च कृते 
"नव! इति रूपस्‌ । अनक्ति। ऊकारेस्संज्क “अञः दृ्यरस्ाद्धासोछेटि तिपि श्वस 
कृते अनुबन्धकोपे मिरवादुन्त्यादुच। परे जाते 'श्नाजलोपः' इति नलोपे “चोः छुः 
इति कुश्वेन जस्य गकारे गश्य चर्त्वेन कछारे 'अनछि' इति लिखथति। भानक्ष । 
अज्लूघातोलिंटि तिपि तिपो णरि च इते धातो ्ठिवेऽभ्याससम्जञायास्‌ 'हजादि! 
शेषः इत्यनेन छोपे 'अ अज्ञ अ” जाते 'अत यादेः इत्यनेन दोघं भकः सदणे 
दीर्घ? इति सवर्णदीर्घे च इते 'तस्मान्बुड्‌ द्विहरु” इत्यनेच चुडि उटावितो दिस्वाद्‌ः 
ओराधावयवे उ जाते, इते च संयोगे 'आनज्ञ' इति। भानक्‌-अअ्धातोळेडि 
लिपि शि प्राप्ते तर बाधिरदा श्नलि इते अनुपन्घलोपे मिश्वादन्स्याप्वः परे ्लान्नळो प? 
इत्यनेन बळोपे 'इतश्च' इति इङारस्य छोए इएङयावम्यो दोर्घास्लुतिस्थब्ळ हळू 
इस्यनेन नछोपे “चोः कुश इत्यनेन जस्य छुर्वेन गकारे 'वाऽवसाने' हृत्यनेन गरुण 
कर्वे 'आडजादी नाम? इत्यनेनाडागमे 'आनग्‌' एति। अजेः सिवीति । इढस्यति' 
इत्यतः इृढिस्यनुवत्तंते। ऊदिस्वादेव सिङे नित्याथे मिढुम्‌ । तदाह=-भर्जेरिश्यादिना। 
भाजोत। अञ्जधातोछुंङि कः स्थाने तिपि 'च्छि लुङि' इति च्छो 'रलेः सिचः 
इध्यनेन सिजादेशे इचावितौ तयोछोंपे च तिप इळोपे 'अस्तिसिचोडपुक्ते' इत्यनेन 
_इडागमेहुकहीे अस शहि, नकि हित: कातो) हा ना 


से पर नकारका लोप छो । अञ्षेः-'भन्ज? घातुसे पर 'सिच'को नित्य एडागम दो । 


प्रफरणस्‌ ] छुघा-एन्दुम्ती-टीकाइयोपेता । २९९ 


तश्चिता । ओविजी भयसश्चलनयोः। विनक्ति। विङक्तः । 'विज इडि'ति डित्त्व- 
म्‌ । विविजिय । विजिता । अविनक्‌। अविजीत,। शिष्लु विशेषणे शिनष्टि। 
ष्टः । शिंषन्ति । शिनक्षि । शिशेष । शिशेषिय । शेष्टा । शेच्यति। हेधिः । 
जश्त्वम्‌ । ष्टुत्वम्‌ । रो झरी'ति वा डलोपः । धबुस्वारस्य ययि परसवर्णे? । 
शिण्डि । शिण्डूढि । शिनषाणि । अशिनद्‌ । शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌। लुदिस्वादङ । 
अशिषत्‌ । अशेद्यत । एवं-पिष्लू संचूर्णने। पिनष्टि । पिपेष । भञ्जो आमः 
द॑ने । भनक्ति। बभज्ञ । वभन्जिथ । वभडक्य । भङ्का। सुज्ञ पालनाभ्यवहा» 


इत्यादि च कृते 'आटश्व' इति बुद्धौ 'आज्षीद' इति । विनक्ति। ओकार-ईकारेर्संश- 
कविज्‌ इस्यस्माद्धातोळेदि तिपि चापि प्राप्ते तग्बाधिस्वा श्नमि कृते अनुवन्घलोपे. 
मिरवादन्त्यादचः परे “चोः कु? इत्यनेन जस्य कुस्वेन गकारे “खरि च' इस्यनेन 
गस्य कर्वे कृते 'विनक्ति' इति। [वविजिव । विज्ञघातोळिंटि मध्यमपुढ्पकव चने 
` सिपस्थलि इते 'छिदि धातोरनभ्यासस्य’ इति द्विखेऽम्पाससंज्ञायाम्‌ 'दळादिः 
शेष” इति छोपे 'आघंघातुङुस्येद्दळा देः हृत्यनेनेडागमे 'विजञ इट! इत्यनेन इडो 
ङित्वात्‌ गुगामावे 'विविजिथ' इति। भविजोत्‌ । विजबातोलुंडस्तिपि "रिछ ळुडि' 
इति च्ळौ “च्छेः सिच्‌? इति सिजादेशे इचादितौ, सिच आर्घघातुकर्वादिदि तिपः 
इकारस्य लोपे कृते 'अस्तिसिचोऽइके' इति तिपस्तकारस्य ईढागमे 'इट इदि” 
इति सोपे च कृते 'सिउछोप एझादेशे घिडो वारयः? इति सछोपस्य सिदधस्वाश्सवणं- 
दीघ अदि च 'अविज्ञीत! इति । शिनष्टि । लुक्रेश्संज्षकशिष्‌ इत्यस्माद्धानोळंडि छदो 
ळस्स्थाने तिपि शपि ग्राप्ते तम्बाधिश्वा श्नमि कृते, अनुबन्धछोपे भिरवादन्त्यादचः 
परे तकारस्य प्टुस्वे च इते 'शिनर्टि' इति । शिण्डि । शिष्घातोर्कोडि, छः स्थाने 
अध्यमपुरुपेकृवचने सिपि, शपि प्राप्ते तस्वाधित्वा श्नमि कृतेऽनुवन्धछोपे भिरवाद- 
नस्यादचः परे 'सेहांपिच्च'इति सेहिंभावे “श्नसोरल्लोपः इत्यज्ञोपे 'हुश्ञएम्यो हेचि’ 
इति देधि भावे 'घळां जश झक्षि' इति पस्य डत्वे “षडुना षड इति घेधस्य ष्टुस्वे 
“नरो घरि सवर्णे? इति डळोपे नस्याइुस्वारे तस्य परसवे च कृते ‘शिण्ढि’ इति । 
अशिनद्‌ । श्चिषघातोळंङि तिपि अनुबन्धछोपे श्नमि जनुबन्धछोपे प्रिर्वात्‌ अन्ध्याचः 
परे छते इवश्व' इति 'तिप इळोप “दृढ्झ्याब्म्य" इति तकोपे "झळा जशोऽन्ते? 
इति पस्य जश्सवेन डकारे 'वाऽवसाने' इति 'चर्वं, भदि च इते “अश्विनट्‌! इति ६ 
वस्वा आवे--'अशिनड्‌ः इति। वमखिय। सञ्जधातोर्डिरि, छिदो छः स्थाने मध्यम* 
पुद्बैक्रवचने सिपि, सिप) स्थाने थि, धातोदित्वे अम्याससंत्ञायां हज्लोपे इरि प्रप्ते 
“सेह हि त्यता नरम इति अशय 
जरत्वेन वकारे 'वर्भाञ्चच' इति । द्वे “अत्य भये तयः कसय नश्ाशुश्वारे ' अलुः 


३०० ` मध्यसिद्धांन्तकौमुदी-- [ रघादि- 


श्योः। भुनक्ति । बुभोज। भोक्ता । भोद्यति ।. भुनक्तु। अभुनक्‌ । अुजो5- 
नचने ।१।३।६६। भुजोऽनवने तडानौ स्तः। ओदनं भुङ्के। अनवने किम्‌ १ 
महीं भुनक्ति । 
अथात्मनेप दिनः । 

जिइन्धी दीतौ । इन्द्ध । इन्धाते । इन्थते । इन्त्से। इन्थाशक्ते । , इन्धिता । 
इन्द्वाम्‌ । इन्धाताम्‌ । इन्धताम्‌ । इनधै । ऐन्ध । ऐन्थाताम्‌ । ऐन्धत । ऐन्द्वाः । 
चिद्‌ विचारणे । विन्ते। वेत्ता। खिद देन्ये। खिन्ते। विखिदे। खेत्ता । 
-खेत्स्यते । खिन्ताम्‌ । अखिन्त । इति रुधादिः ॥ ७ ॥ 


ss ON ळक ऑइ इअइअ २ कक कना 
स्वारस्य ययि परसबणः' इति परसवणे च कृते 'बभंडक्थ' इति। मुनक्ति । सुज 
घातोळेटस्तिपि सावधातुकसंज्चाया शपि प्राप्ते तरबाधिस्वा श्नमि कतेऽनुबन्धलो पे 
“चो! कु? जस्य कुप्वेन गश्वे गस्य 'खरिं' च' इति 'चत्बे सुनि’ इति । 
अभुनक्‌ । सुजञघातो छंछस्तिपि अनुबन्धछोये सावंधातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते श्नमि 
कृते अनुषन्धछोपे अडागमे 'इतश्ष' इति तिप इकोपे तस्य 'हळ्झ्याव्म्यो०' इति 
लोपे जस्य छुरवे 'चत्वे च कृते 'भसुनक' इति। सुभोऽनवने । अवनस-रक्षणण, ततो- 
ऽन्यन्न सुजेरात्मनेपद मित्यर्थः । मुढक्ते-सुजधातो लंट्लकारे सुञोऽनवने’ इत्यात्मने पदे 
सप्रत्यये समि तेऽनुचन्धळो पे 'श्षपतोरख्चो प'इत्यल्ञोपे 'चोः कुः इति ङुर्दे चस्वें च इते 
अनुस्वारे परवणे 'टित थास्मनेपदानां रेरे’ इति देरेस्वे च “सुङक्त' इति। इइ उप- 
सोगो सुजरेरथंः। घातूनामनेकार्थः्वात्‌। 'महीं सुनि’ इृ्यत्रावनाथं कत्वाजञ तछ्‌ । 
इन्वान्रक्रे । इन्धृघातोलिंटि “इजादेश्च इस्पासि "भामः हत्यनेन छिटो 
लुकि 'क्श्नानुप्रयुज्यते लिटि' इत्यनेन 'छिटंप्रककृणनुप्रयोगे ळस्थाने ते इते 
“इन्घाम्‌ कृ त? इति जाते 'लिदि धातोरनम्या्स्यः इति द्विस्वे “उर इध्यने- 
नाम्पासऋवणेस्यादादेरे रपरे च छत्रे 'दलछादिः शेष” इत्यभ्पा्तळोपे “कुहोश्चुः 
डति चुस्वे 'छिटस्तश्षयोरेशिरेच' इत्यनेन _तस्य एशादेशे ' हृको यणचि’ इति .यणि 
. अस्यानुस्वारे परसवर्णे च इते 'इन्धाद्चक्रेः इति । विन्ते-विदूघातोलंदि छः स्थाने 
.तादेशे, नमि भनुबन्धछोपे भन्त्याच; परे 'शनसोरशोप?ः इश्यज्ञोपे “खरि 'च! 
इति 'चत्वे 'झरो झरि सबण' इति पूर्वंतकारस्ण लोपे देरेश्वे च छते 'विस्ते' 
डति । इति रुधादयः । 
—— oO E—— 
सुजो-भनवन ( रक्षणसे मिन्न ) अथंमें “सुन? षातुसे आरमनेपद छो ' 


00-0. ॥क्षत्तप्राह्मर, क ढुम्रती? थीम अपातिअकसगाससाए- हु का 4Cangoi 
Oo 


अथ तनादिप्रकरणस्‌ 
( अथ स्वरितेतो, नितव्य--उभयपदिनः ) 


तजु विस्तारे । तत्तादिछऊ्भ्य उ ।३।१।७९। तनादेः, कृनव्व उः प्रत्ययः 
स्यात्कत्रेथे साबैधातुके। तनोति। तनुते। ततान । तेने । तनिता । तनिष्यति । 
तनिष्यते । तनोतु । तनुताम्‌ । अतनोत्‌ । अतनुत । तनुयात्‌ । तन्वीत । तनयात्‌ ॥ 
तनिषीष्ट । अतनीत्‌ । अतानीत्‌-। तनादिभ्यस्तथासोः ।२।४।७९। तनादेः 
सिचो चा लुक स्यात्तयासोः। “अनुदात्तोपदेशे'ति नलोपः । अतत । अतनिष्ट । 
अतथाः । अतनिष्ठाः । अतनिष्यत्‌ । अतनिष्यत । षणु दाने । सनोति। सनुते 


तनादिङ्कन्म्य उ: । तनादेः कुनश्च उप्रस्ययः स्यादिति सुन्रापंः। शपोष्पवाद इति । 
अनेन दाव्विषय एवास्य प्रबुत्तिरिति : सूचितम्‌। 'सावंधातुके यक्‌! इत्यतः साव. 
घातुक इति 'कत्तेरि शप? इस्यतः कत्तेरीति 'चानुद्दत्तेरिति आवः। तनोति। तन्‌ 
इस्यस्माद्धातोऊंटि तिपि शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा “तनादिक्ष्म्य उ” इत्युप्रत्यये 
“सारवघातुकार्घधातुरु्योः इति गुणे च इते 'तनोति' इति । तनुते। तन्‌ इस्यस्मा' 
द्धातोराव्मनेपदे ळटस्ते प्रस्यये 'कतंरि शप? इति शप्‌प्राष्ते तम्बाधिस्वा “तनादिः 
कृष्म्य उ? इति उविकरणे, प्रत्ययस्य तस्प सावंधातुकश्वाव 'सावंधातुकमपित?' 
इति डिरवादू गुणाभावे 'टित आर्मनेपदानां रेरे’ इति टेरेत्वे च कृते 
“तचुते' इति । अतानीद्‌ । तनूघातोलुंङि लुढो छः स्थाने तिपि अचुबन्धळोपे 
अडागमे च कृते "च्छि छुङि' इति च्छौ, 'च्छेः सिच? इति सिजादेसे इचावितौ, 
इटि कते, तिप इकारस्य लोपे 'अस्तितिचोडपएक्ते' इतोडापमे च कृते 'इट ईटि? 
इति सलोपे, सवर्णदीघ “अतो इळादेछंधो? इति विकएपेन बुद्धौ. च 'अतानीत' 
इति। बुद्धयमावे-'भतनोत्‌’ इति। तनादिस्यस्तयासोरिति । .'गातिस्था० दृत्यतः 
सिच इति ध्यक्षत्रियाष०' इस्बतो छुगिति 'विभाषा प्राघेट०' इृत्यतो विभाषेति 
चानुवतते । तदाह-तनादेरिस्पादिना। अतत ।. तनूघातो लुडि, छः स्थाने आत्मने. 
पदे तादेशे अडागमे अनुबन्धोपे 'च्छि छुडि' इति चौ ,रछेः सिजादेशो इचावितो 
“दनादिभ्यस्तयासो? इति सिचो लुकि “जु दात्तोपदेशवनतितनोस्यादीनामचुना- 
ल्रिकळोमो झछि कडिति? इत्यनुनालिकनकारस्य छोपे 'अतत' इति। लिचो छोपामावे 


तनादि-तनादिगण पठित घातु और कुञ्‌ थातुसे 'उ' प्रत्यय हो, कत्रेथेक सावंषातुकके परे । 
नोट1--तनादि कइनेसे 'कुजः घातुका मो ग्रदण होता दी फिर 'झुम[का एयक उपादान 

क्यों किया गया, इसते सिद्ध होता है कि भाणकायंमनित्यम"--गणकायं भनित्य है । 
ए चसो दो लोवर 


३०९ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ तनादि- 


दो इणोत घणाते इ 
, इटि सस्य पत्वे ण्डुश्वे च अतनिष्ठ' इति । सायात्‌ ' षणधातोराशीर्किङि, छिङो छः 
स्याने तिपि तिपो यासुडागमे अनुवन्धछोपे धातोः सर्वे णस्य नत्ये च कृते 'स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च? इति सळोपे"'अळोऽन्स्यस्थ? इति सूत्रसहकारेण "ये विसाषा! 
इति नस्यास्वे सवणदीर्थ च कृते 'धायात्‌ः इति । आएवासावे 'सन्यात? इति । असानोत्‌। 
चणधातोलुंङरितिपि भचुबन्धळोपे अडागमे च कृते 'घारवादेः षः खः’ इति पकारस्य 
सकारे णस्य नस्वे च जाते, च्छौ, च्लेः लिजादेशे इचावितौ तिप इझारलोपे “अस्ति” 
'खिचोच्पुक्ते' इतीटि 'इ ईटि’ इति सोपे सवणंदोचं च “अतो इछा देछषोर 
इति विकक्पेन बृद्धो 'असानीव इति । बृद्धयभावे 'असनीव्‌! इति । जनसनखनां सब्झ- ` 
छोरिति । 'विड्वनो/ इत्यतः आदित्यचुवतंते । तदाह--एषांम'कारोइन्तादेश पति । सन्‌" 
झळोः इत्यनयोः हुन्द्वात्‌ समी द्विवचनम्‌ । सनि झलि चेति लभ्यते । “अनुदात्तोप- 
देश०! इत्यतः झलि छितीत्यनुवत्तंते। तश्र झलीत्यचुदत्तेन सन्‌ विशेष्षते तदादिः 
बिधिः। झळादौ सनीति लम्यते तन्न किङितीत्यनुधुत्त तु एतस्सूत्नस्थझळा विशेष्यते । 
तदादिविधिः। झलादो बिङतो त्रि छस्यते । तढाइ--झकादी सनोत्यादिनेति । असात. । 
षणधातोळुंडो छः स्थाने आत्मनेपदे तादेशे अडागमे 'अजुबन्धळोपे धातोः षकारस्य 
सर्वे णस्य नत्वे च कृते स्छौ, क्छेः सिजादेजे तनादिभ्यस्तथासोः इति सिचो 
छोपे 'जनप्तनखनां सन्झळोः? इत्यासवे सवर्णदीर्थ 'च “असात! इति। असनिष्ट । 
बणघातोछुंडि छः स्थाने ते कते घातुस्थएस्य सर्वे णश्य नववे च कृते अडागमे यौ, 
चळे: सिजादेशे इचावितौ सिचः “आधंघातुकस्येडबकादे” इतीडागमे सस्य षत्वे च 
कृते 'असनिष्ट' इति । अक्षणोत्‌। चण्घावोर्छेङि, छुछो छः स्थाने तिपि अनुवण्घळो पे 
“इतश्च? इति तिप इकारळोपे च्छो, उले; लिजादेशे इचादितौ, सिचः सकारस्य 
'ज्ञाधेघातुकस्येडवळादे” इतीडागमे च कते 'अस्तिस्तिचोऽपरक्तेश इतीरि 'इट ईटि' 
इति सिचो लोपे, बुद्ध प्राप्तायां 'ह्मथन्तणश्चसजञागुणिश्येदितास्‌? इति निषेधे 
«अचणीत्‌' इति । करोति । कृघातोळंटल्तिपि सावंधातुकत्वे, शपरषाधित्वा 'तनादिक्व" 


नद राणा फा पवाणहजरे जहा सला एठा नार ना 
जनसंन--जन्‌ , सन्‌ भोर खन्‌ घातुको अकारान्त भादेश ही, झछादि मन भोर झळादि 


प्रकरणम्‌ ] झुधा-एन्डुमती-डंकाढ्योपेता । ३०३ 


कुरुतः । 'हलि चेति दौधें प्राप्ते- । न अकुछे राम्‌ ।८।२।७९। मस्य, कुर्छुरोश्चोप- 
घाया न दीधः । कुवेन्ति | नित्यं करोतेः ।६।४।१०८। करोतेः प्रत्ययोकारस्य 
नित्यं लोपो, म्घोः। कुवः । कुसेः । कुरुते । चकार । चकर्थ । चक्व। चकूम । 
चक्रे । कर्ता । करिष्यति । करिष्यते । करोतु । कुरुताम्‌ । अकरोत्‌। अकुरुत । 
ये च ।६।४।१०९२। कुज उलोपो, यादो प्रत्यये । कुर्यात्‌ । कुर्वीत । क्रियात्‌। 
कृषी । अद्रापीत्‌। अकृत । अकररिष्यत्‌। अकरिष्यत । संपरिभ्यां करोतौ 


न्भ्य उ” इद्युप्रत्यये उझारस्याधेधातुकस्वात्‌ 'सार्वधातुकार्धधातुङ्योः' इति गुणे 
रपरे उकारस्यापि गुणे इते 'करोति! इति। कुरुतः । कृषातोछटि, खरो छः स्थाने तस्प्र- 
र्यये 'तनादिक्कन्म्य डः इस्युविकरणे प्हळारस्य गुणे रपरे च कृते 'कदतस्‌' इति जाते 
"अत उस्सावंधातुके' इत्यनेन छञोऽछ्ाररुयोरवे ' च कृते 'कुरुत? । इति सिद्ध्यति। 
न भकुर्छुराम्‌ । 'वोरुपघायाः इत्यतः उपधाया इति दीघं इति चानुवतते । तदाह 
अस्येत्यादिना । निर्यं करोतेरिति । 'उदञ्च प्रस्ययात? इत्यनुवतंते, "छो पश्चास्यान्य 

तरस्याम्‌? इत्यतो लोप इति, य्वोरिति 'च । तदाइ--क्षरोतेरिति । कर्वः | कृधातोळठि, 
छटो छः स्थाने वसादेरे 'तनादिक्षब्भ्य उ” इत्युबिकरणे तस्य आधधातुङस्वात्‌ 
“सार्वधातुकार्धधातुकयोः' इति शकारस्य गुणे रपरे च कृते ` अत उत्सावं धातुके’ 
इत्यनेनाझारस्य उकारे 'छोपश्चास्य़ान्यदरर्यास्‌? इत्यनेन उकारस्य लोपबिकदपे 
आप्ते "नित्यं करोते? इर्पनेन निस्यळोपे कृते सस्य रुसवे रेफस्य विते ज इते 
'कुर्ब:” इति सिद्धयति । कुरुते : छधातोखंडि छटो छः स्थाने आस्मनेपदे तादेशे “तना 
दिकृष्श्य उः? इस्युप्रस्यये गुगे रपरे च इते अकारस्योधवे टेरेश्वे च इते 'कुरुते इति 
सिद्धयति । ये चेति । 'लोपञ्चास्यान्यतरस्यास्‌' त्यतो छोप इति, अस्येति चाजुः 
चर्दते। अस्येस्यनेन पूर्वसूत्रे उत इस्युपात्तः पराखश्यते । 'नित्यं करोतेः? इत्यतः 
करोतेरित्यजुवत्तते । अङ्गा छि्षः प्रस्ययो यकारेण विशेष्यते । तदादिविधिः । तदाह-- 
ङ्न उळोप इति । कुर्याद्‌ । कृधातोर्दिधिछिछि, लिङो लः स्थाने तिपि अनुषन्धछोपे 
“तनादिकन्क्य उ" इति उविकरणे तस्य भाधंघातुकर्वात्‌ गुणे रपरे च कृते 'कर ति? 
इति जाते 'अत उस्सार्वधातुके' इति ककारोचरवर्तिनः "अकारस्य उकारे यासुडागमे 
उठावितौ 'छिङः सळोपोऽनन्स्यस्य? इति सलोपे 'कुरुया त! इति जाते “ये च! 
इत्यनेन उकारस्य लोपे च छते 'कुर्यात्‌ इति। अकाषौंद । कूषातोर्छुछि लुङो छः 
स्थाने तिपि 'इळन्प्यख' इति तिपः पकारस्प्येत्सश्ञायां छोपे च ङ्त 'रिछ लुढि 
इति उढौ 'उछेः सिच्‌? इति सिजादेशे इचादितो, सिचः सस्य आधधातुकरवा दिदि 
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क्िद-छित प्रत्ययके परे । न सकु-“मसेशक भौर “कुर्‌, छुरःकी उपपाको दोघं नहीं हो । 
ईमिंल्ये-28' धाणुके पर्वयताल्यी रएका जो 5 ओो+ पका सहिपक्षापत्े पे हरि सम्‌ 


३०४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तनादि- 


भूषणे ।६।१।१३७। समवाये च ।६।१।१३८। आभ्यां पर्प करोतेः सुट्‌ 
भूषणे, सङ्घाते चार्थे । संस्करोति । अङङ्कारोतीत्यथः । संस्कुवेन्ति । सङ्घीभवन्ती- 
त्यर्थः । संपूर्वस्य क्कचिदभूषणऽपि शट्‌ । संस्कृतं अक्षा” इति ज्ञापकात्‌ । उपा” 
्प्रतियल्वैकृतबाक््याद्दारेषु च ।६।१।१३९| इनः सुटू स्याच्चास्रागुक्त 
| योरर्थयोः । प्रतियत्नो-गुणाधानम्‌ । विकृतमेव चेकृतं-विक्कारः वाक्याध्याहारः- 
झाकाङक्षितैकदै शा पूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्मणाः । एघोदकस्योप- 
स्कुरुते । उपस्छतं भुङक्ते । उपस्कृतं भृते । ` 

( अथ द्वाबनुदात्तेतौ ) घु याचने | वनुते । ववने । मु अवजोधने > 
मनुते । मेने । मनिता.। मनिष्यते । मनुताम्‌ । 'अमनुत । सन्त्रीत । मनिष ॥ 
इति तनादिः ॥ ८ ॥ 
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ग्राप्ते 'पछाच उपदेशे$चुदात्ताव' इति निषिद्धे 'इतश्च' हृति तिपस्तेरिकारस्य लोपे 
“अस्तिसिचोडरके' इतीढापमे 'लिचि बृद्धि: परस्मेपदेशु' इति शुद्धौ सर्य उत्वे च 
कृते, अङ्गस्य अडागमे अनुबन्धछोपे टिश्वादुङ्गस्यायाचयवे जाते 'अङार्षीत्‌ः इति 
सिद्धयति। भक्त । कुधातोळुछि लः स्थाने आस्मनेपदे तादेशे अङ्गस्य अडागमे च 
कृते च्लौ, चेः सिजादेशे च इते इचावितौ 'डश्च' इति 'सिचः किश्वाद्‌ गुणाभावे 
'हर्वादङ्गात्‌? इति सूछोपे च कृते 'अकृत' इति। सम्परिभ्यामिति। अन्न सूत्रे एवं 
“समवाये च' इत्यत्र च 'सुटकारपूवःः इस्यतः “नित्य करोतेः इश्यतश्च तदचुश्ः 
सेरिति भावः । संस्करोति । इत्यन्न सरपूर्वस्य कृघातोः 'सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे' 
इति सुदि, उरावितौ,टि'वादाद्यावयवे च जाते संस्करोति इति सिद्धति । उपस्कृता 
कन्येति । उपेश्युपसगंपू्चकात्‌ कृधातोः क्तम्रत्ययेऽनुवन्धछोपे खीस्वविधायाँ टापि 
ततः प्रकृतसूत्रेण सुदि च इते उटाबितौ 'उपस्कृता कन्या’ इति 'अल्डूकृता' इति 
हि तस्यार्थः। पुवं सवंत्र सुटि कृते ज्ञेयम्‌ । {उपर ब्राह्मणाः सङ्घीभूता इत्यथः । 
“धोदकस्यो पस्कुण्तेः गुणमाधत्ते। "उपस्कृतं सुकते’ बिकुतमित्यथ; । 'उपस्कृत अतेः 
वाक्याध्याहारेण अने इस्यर्थः । मन्योत । मनूधातोर्विधिछिङि छिङो छः स्थाने तादेशे 
“तनादिकून्म्य उः इत्युविकरणे 'ढिङः सीयुट्‌ इति सीयुटि उटावितौ "लिङः ` 
सलोपोऽनन्त्यस्य? इति सलोपे 'छोपो ष्योवंलि? इति यळोपे च कृते 'मन्‌ उ ई त' 
इति जाते 'इको यणचि इति यणि च इते “म्रन्वीत' इति सिद्धयति | इति तनादयः । 
“RANE 
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और “परि” पूर्वक "कः धातुको 'सुट' हो, भूषण और संघात आर्थमें। उपात्‌-'उप' 

उपस्गसे १३ 'छु' घातुक “वः हो, प्रतियत्ञादि भर्थमें, चकारात्‌ भूषण और संघात भर्थमें । 
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इस प्रकार ? टीकार्मे तनादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


भथ क्रयादिप्रकरणस्‌ 


डुकोज्‌ द्रव्यविनिमये । क्रयादिभ्यः आ ।३।१।८१ क्रयादिस्यः श्चा स्यात, 
क्रये सावंधातुके परे । शपोऽपवादः। क्रोणाति । 'ई इल्यघोः? । क्रीणीतः । 
“इनाभ्यस्तयोरातः? । क्रीणन्ति । क्रीणासि । क्रीणीथः क्रीणीय । क्रीणामि। . 
क्रोणीवः । क्राणीमः । क्रीणीते । क्रीणाते । कोणते । क्रीणीषे । क्रीणाये । कीणीच्वे । 
कोणे । क्रौणोवहदे । क्रीणीमहे । चिक्राय । चिक्रियतुः। चिक्रियुः । चिक्रयिथ । 
चिक्रेश । चिक्रिये । केता । केध्यति । क्रेष्यते । क्रोणातु । क्रौणीतात्‌। क्रीणीताम्‌ ॥ 
क्रीणीताम्‌ । क्रोणाताम्‌ । क्रोणताम्‌ ॥ क्रोणीयात्‌ । क्रीणीत । क्रीयात्‌। क्रेषीष्ट। 
अकेशीत्‌ । अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌। अक्रेष्यत । प्रीञ्‌ तर्पणे, कान्तौ च । प्रीणाति । 
प्रीणीते । श्रीमू पाके । श्रोणाति । श्रीणीते । मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । प्रमीणाति । प्रमी- 


क्रयादिभ्यः इनेति । कन्नेय सावधातुके परे क्र्यादिञ्यः शनाप्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थ । 
क्षीणाति । डकार-उकार-अकारेस्संज्ञकक्रीधातोळडि, छटो छः स्थाने तिपि, पि प्राप्ते 
उउ्वाधिस्वा 'क्रयादिव्यः शना’ इति रनाप्रस्ययेऽनुषन्धळोपे शिरवात्सावंधातुकत्वे 
छीधातुगतस्य ईकारस्य 'सावेधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणे प्राप्ते किन्तु रनाप्रत्य. 
यस्य अपित्सादंधातुकत्वेन 'सावंधातुकुमपित' इति ङिर्दात्‌ 'गिङ्कति 'च' इति 
निपेधे 'अड्कुप्वाङ्नुरष्यवायेऽपि’ इति नकारस्य णश्वे च कृते 'क्रीणाति' इति । 
चिक्राय । क्रीधातोळिंटि छिटो लः स्थाने तिपि, तिपः स्थाने 'परस्मपदानाम्‌०' इति 
णछि इते अचुषन्धलोपे 'छिदि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वेऽम्याससंजञायां 
“हस्वः इत्यनेन हृस्वे च कृते.'इळादिः शेष” इति लोपे, चुरवे वृद्धौ 'पृचोऽयवा- 
यावः' इध्यायादेशे च 'चिक्राय' इति सिद्धथति । चिक्रिये । क्रीघातो छिंटि छिटो छः 
स्थाने आत्मनेपदे तादेशे 'छिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्विरवेऽभ्याससंज्ञायां 
'इळादिः सेषः’ इत्यादिद्दळ: शेषे 'हस्वः” इति स्वे 'कुहोश्चुः' इति चुस्वे तप्रत्य 
यस्येशादेशे च इते 'अचि शनुधातु' ' इति इयकि 'चिक्रिये' इति सिद्धथति। 
अन्गेषीत्‌ । क्रीघातोर्छुङि छुझो “छः स्थाने तिपि, अनुवन्धळोपे अडागमे च कृते 
ष्ळी, रले: सिचि इचादितौ सस्य षत्वे इतश्च' इति तिप इकोपे 'अस्तिसिचो5पक्ते! 
इति तिपस्तकारस्येडागमे च कृते 'सियि वृद्धिः परस्मेपदेषुः इति वृद्धौ 'अक्रेषोतः 
इति सिद्धयति। भक्रेष्ट । क्रीधातोर्छुङि) लुछो छः स्थाने आस्मनेपदे तप्रत्यये; च्छौ 
रले: सिचि च कते इचावितो गुणे सस्य पस्वेष्डुस्वं अडागमे 'च कृते 'अक्नेष्ट इति 
रूपम । प्रमौणाति--प्रो सगं पू्ंकात्‌ अकरेरसम्जञकमीघातोछरि छटो छः स्थाने तिपि, 
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जोते । 'दिजुमीनार इति णत्वम्‌ । 'मीनाती '्यात्वम्‌ । ममौ । भिम्यतुः । समिय । 
ममाथ । मिम्ये । माता । मास्यति । मीयात्‌ । मासीष्ट । अमासीत्‌। अमासिष्टाम्‌ । 
मास्त । षिञ्ज_ बन्धने । सिनाति। सिनीते । सिषाय । सिध्ये । सेता ॥ सुञ्‌ 
आप्रबंणे । स्तन्सु-स्तरुपु-स्कर्सु. स्कुम्मु“स्कुञ्‌म्य; श्युश्च ।३।१।८२। स्त- 
न्भ्वादिभ्यः श्चुः स्यात्‌ । चात्‌-श्ना । स्कुनोति । स्कुनुते । स्कुनाति । स्कुनीते । 
चुस्काव । चुस्कुवे । स्छोता । अस्क्षेपीत्‌ । अस्कोट । स्तम्भ्वादयक्वत्वारः सौत्राः 
सर्वे रोधनार्थाः परस्मेपदिनः । ह्रः शनः शानज्ञो । ३।१।८३। हलः परस्य रनः 
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आनुबन्धकोपे इनाप्रस्यये शस्येस्सब्ज्ञायां लोपे च कृते ` दिचुमीना' इति नस्य णस्वे 
“प्रहोणाति! इति लिदयति। ममौ--मीघातोलिंदिं लिटो छः स्थाने तिपि, णळा- 
देशे च कृते 'मीनातिमिनोतिदीङी लयपि च' इति मीधातोरारवे तस्य द्विसवेऽभ्यास' 
संज्ञायामभ्यासकाये हस्वे च कृते म मा अ' इति जाते 'आत औ णळः इति 
जछोऽकारस्य औकारे 'दृद्धिरिचि' इति बृद्धो 'ममौ' इति रूपस्‌ । सन्युस्तम्भुस्क" 
म्म्विति । पुभ्यः श्लुप्रस्ययः स्यात्‌, चात्‌ रनाप्रस्ययोऽपीति सून्राथः। अत्र सूत्रे 
'क्रयादिम्यः रना’ इस्यस्मात्‌ 'श्ना' इत्यनुवतंते इति आवः। स्कृनोति। जकारेरसं' 
ज्ञकस्कुषातोळंदि छडो छः स्याने तिपि, 'स्तन्सुस्तग्सुस्कग्सुस्कुस्सुस्कुन्म्प' श्नुश्च' 
दृति शुप्रध्यये, शस्येरसंज्ञायां लोपे च कृते, तिपः सावंघातुकस्वात्‌ 'सावंधातुकाः 
शडातुकयोः' इति गुणे 'स्कुनोति' इति रूपस्‌ । पछे-'क्यादिभ्यः रना' इति शनाप्रः 
व्यये 'स्कुनाति' इति । स्कुनुते । स्कुधातो्ढटि, लटो छः स्थाने भात्सनेपदे तप्रत्यये 
तस्य कन्नंयंकसावंधातुकस्वाततस्मिन्‌ परे रनुप्रत्यये च कृते भजुवन्धकोपे डिंस्वादू गुणा" 
आदे टेरेत्वे च 'स्कुनुते' इति । श्नाप्रत्यये तु ‹ई दृत्यघोः एहततीर्वे "स्कुनीते? ' इति 
भस्हौषोद । स्कुघातोळंडि, छुछो छः स्थाने तिपि, अनुबन्धो पे, अडागमे च कृते, .. 
“रिक लुङि' इति च्छौ, उले: सिचि च कृते, इचावितौ तिप इलोपे "अस्तिसिचोऽ- 
एके इत्यनेन ईडागमे सत्य सरे सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ इति बद्री 'अस्कोषीत! 
इति । भस्कोष्ट । आरमनेपदे तु स्कुघातोलुंङिः, छुङो छः स्थाने तप्रत्यये, अडागमे च 
कृते षो, च्छे: सिचि च कृते इचावितौ गुणे सस्य षस प्टुस्वे च विदिने 'भस्कोष्ट' 
इति । इछः इनः इति । स्तभान । स्तन्झुघातोछोंदि, छः स्थाने मध्यमपुरुषेकव चने 
सिपि, रनाप्रत्यये “अनिदितां हक उपघायाः क्ङिति’ इति नछोपे 'सेहांपिच्च! 
इति छोटः सेहिभावे 'हछः रनः शानज्यौ! इति घानजादेशेऽनुबन्धलोपे 'अतो 


ee याही | 


ST नप स्स 
दु ॥सम्थीदि'धीतुभोतेंवयतुश्अंत्यथव्ही०च्कीरत “न? 4सिययपमी हो । 
हलः--“इलु? ते पर 'इना? के त्यानमें 'शानच? आदेश हो, “दि! के परे । 


श्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ३०७ 


शानजादेशः स्याद्धौ परे । स्तभान । जस्तन्भु-म्र च-म्लुचु प्रचु ग्लुचु-ग्लुब्चु 
श्विभ्यश्व ।३।१।५८। एभ्यः च्लेरङ वा । व्यष्टमत्‌ । अस्तम्भीत्‌। युञ_ बन्धने। 
युनाति । युनीते । योता । क्नूझ शब्दे । कनूनाति । क्नूनीते । क्नबिता । 

हिंसायाम्‌ । ठ्रूणाति । द्रणीते । पूञ्‌ पचने | प्वादीनां हृस्वः ।७1३1८० पून्‌ लूज्‌ 
स्तृञ्‌ कञ्‌ वन्‌ घुस श पेच भ मद जझ घन क ऋग ज्यारी ली ब्लीप्ली 
` एषां चतुविशतेहंस्वः स्यात्‌ शिति । पुनाति । पुनीते। पविता। लूञ्‌ छेदने । 
लुनाति । लुनीते । स्तृञ्‌, अच्छादने । स्तृणाति । स्तृणीते । तस्तार । तस्तरतुः । 
तस्तरे । स्तरिता । स्तरीता । स्तृणीयात्‌ । स्तृणीत । । 'ऋत इद्धातोः? | स्तीर्यात्‌ । 
स्तरिषीष्ट । स्तोर्षीट ॥ 'सिचि च परस्मेषदेघु' | अस्तारीत्‌ । अस्तारिष्टाम्‌ । 
अस्तारिबुः । अस्तरिष्ट । अस्तोष्ट । कज, हिंसायाम्‌ । कृणाति । कृणीते । चकार । 


इति हेछुकि च कृते 'स्तभान' इति रूप । जस्तन्मु । बलेः सिच' इस्यतः चले 
रिति, 'अस्यतिवक्तिख्यातिथ्यो5ङ' इत्यतः अङिति 'इरितो वा! इत्यतो वेति 'चानु 
चतंते तदाद्द-एभ्यरच्छे (ढ़ वेति। जप्‌ वयो हानौ, स्तन्सुः सौत्रो घातु, म्रचुम्लुचू गत्यथो 
अचु, ग्लुचु स्तेयकरणे, ग्लु गतो, इत्येतेभ्य इरपर्थेः । व्यष्टमत । विपूवकात्‌ स्तन्युघा 
तोडि, छः स्थाने तिपि, अनुवन्धळोपे अडागमे च कृते, च्छौ, च्ळेः सिचि प्राप्ते 
तर्बाधिश्वा 'जस्तन्भुग्रचुग्छचुप्रचुग्छचुग्छञ्चुश्विभ्यश्च’ इति स्ळेरङि कृते, 'अनिदि 
ताम? इति नळोपे 'स्तण्मेः इति सस्य पर्वे ष्टुःवे कृते -यणि तिप इछोपे 'व्यष्टमव! 
इति । अडोऽमावे-र्लेः सिचि, इचाविचौ इडागमे कते 'अस्तितिचोऽएक्ते’ इतीडा 
गमे च कृते 'इट ईटि' इति सछोपे कृते अडागमे च 'अस्तम्मोत' इति सिद्धथति। 
प्वादीनां हस्व इति । 'िचुक्ळमुचमाम्‌? इत्यतः शितीस्यचुवतंते इश्यभिम्रेस्य शेष 
प्रयति--शिति परे इति । पुनाति। पवनाथकनकारेत्संज्ञक पू इस्यस्माद्धातोछंरि, 
तिपि, सावंघातुकसंज्ञायां शपि प्राप्ते तम्प्रवाध्य शनाप्रश्यये शस्येत्सज्ञायां छोपे च 
कृते, “प्वादीनां हस्वः इति हस्वे "पुनाति’ इति सिद्धयति। स्तोर्षीष्ट । “स्त 
इत्यस्माद्धातोर्विधिछिछि, छः स्याने आध्मनेपदे तप्रत्यये सीयुडागमे उटावितौ 'छोपो 
च्योवंङि' इति यलोपे “सुट्‌ तिथोः इति सुडाग्रमे उटावितो 'लिडतिचोरात्मनेपदेषु 
इति विकह्पेनेडागमे गुणे 'वतो वा' इति वा दीघ प्राप्ते “न छिछि' इति निषेधे - 
हुपोः सकारयोः पश्वे ष्टुस्वे च विहिते 'स्तरिषोष्टः इति । इडमावे-ऋत 
इद्धातोः’ इतीरवे 'इछि च' इति दीघ च कृते 'उश्च' इति किश्वाद्‌ गुणाभावे 'स्ती- 


जस्त--ज' आदि षा क पर 'झिल को 'अङ? आदेश दो, विकल्पसे । 
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(३०८ सध्यखिद्धान्तकोगुढी-” [ कमे 


चक्रे । वञ_ वरणे । णाति । बृणीते | ववार । ववरे । वरिता । वरौता । दोः 
< ७० 

ष्ठयेत्युरबम्‌ । बूर्यात्‌ । वरिषीष्ट । वूर्षीष्ठ । अवारीत्‌ । अचारिष्टाम्‌ । अवरिष्ट । 

अवरीष्ट । श्रवृष्ट । धूआ_कम्पने । घुनाति । घुनोते । दुधविथ । दुधोथ 4 दुधुविव । 

घोता । घविता । स्तुखुधूञ भ्यः परस्मेपदेषु' । प्रधावत. । अधविष्ट । अधोष्ट। 

ग्रहन उपादाने । गहाति । हाते । जग्राह । जग्हे । प्रहोी5लिटि ढीघः |9२। 


दीष्ट! इति च सिद्धयति । वरीता । “दृः घातो छुंदि छः स्थाने तिपि, तास्‌ प्रस्यये, तिपो 
डादेशे, डिभ्वाडिछोपे, 'आर्घघातुकस्येड्दछादेः' इतीडागमे ''सावंधातुकाधधातुक- 
योः इति गुणे “वृत्त वा! इति विकश्‍्पेन दोघें 'वरीता' इति । दीर्घांमावे-'वरिता' 
इति । बूयांव। वधातोराशी लिंछि, तिपि, अनुवन्धछोपे 'याखुट्‌ परस्मेपदेपूदात्तो दिल! 
इति याघुडागमे उरावितौ 'स्कोः संयोगाधोरन्ते च' हृति सोपे यासुटः किरवाद्‌ गु. 
णाभावे 'उदोछयपूर्वस्य' इत्युस्वे "छि च' इति दीघं च विदिते, 'वुर्यात' इति 
सिद्धयति । भवारीत । “व' इत्यरमाद्धातो छुंङि, छः स्थाने तिपि, इकारपकारयो रिरसं- 
ज्ञायां छोपे च कृतेऽडागमे 'च्ळि छुढि” इति च्छो च्छेः सिजादेशे च इते इचावितौ 
तयोलोंपे च सिचः सकारस्य आधंधातुकश्वात्‌ 'आधंधातुङस्येडबळादे? इत्यनेन 
इडागमे तिप इलोपे 'अस्तिस्तिचोऽएकते' इत्यनेन इडागमे च कृते “इट इंटि' इति 
सळोपे 'सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषुः इति वृद्धौ सवणंदीचे च कृते 'अचारीत्‌ः इति। 
घूनाति । चक्ारेश्संज्ञक 'धू! इभ्यस्माद्धातोळदि छः स्थाने तिपि आनुबन्धलोपे सावे. 
घातुकसंज्ञायां, शपि प्राप्ते तम्वाधित्वा 'ऋधादिग्यः रना’ इलि रनाप्रप्यये, 
शस्देत्सज्ञाया ढोपे च, कृते “प्वादीनां दृश्व इति हस्वे 'घुनाति' इति घिद्धुथति। 
भषविष्ट । 'घू इस्यस्माद्धातो छुङि, आत्मनेपदे तप्रस्यये अडागमे "च्छि छुङि’ इति 


. च्ळौ, च्ळेः, सिज्ञादेशे इचावितौ तयोछोपे च „स्वरतिसूतिसूयतिधुनदितो चा’ इति 


दिकठपेनेडागमे गुणे अवादेशे शस्य पर्वे दुर्वे च कृते 'अधविष्ट! इति सिद्धयति। 
इडभावे तु--भधोष्ट इति । गृद्ाति । उपादानायंक “ग्रह इस्यस्माद्धातो छेडि, छटो छः 
स्थाने तिपि, अबुबन्धळो पे 'सावंधातुकसंज्ञायां, शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा -रनाप्रध्यये) 
शस्येस्संज्ञायां छोपे च, जाते शिध्वात्तस्य सावंधातुङसंज्ञायां 'सावंधातुकमपिद' 
इति ङिस्वात्‌ 'ग्रदिउयाव यिष्यधिवष्टिविचतिद्गतिएऽ्डुतिस्वजतीनां किति च' इति 
सम्प्रसारणे 'सम्प्रधारणाधे' इति पुर्वरूपे तस्य णस्वे च कृते "गृणातिः इति रूपं 
सिद्धयति । ग्रद्दोऽछिटि दोषं इति । ग्रह इति दिग्योगे पञ्चम्री। 'आधंधातुकस्येडवला" 
दे” इ स्यतः इडिस्यजुदइत्त॑ षष्ठयन्तं विपरिणम्यते। 'पुकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌? इत्यतः 
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गरहोऽलिदि-पकाच्‌ "प्रइ? घातुते विहिर इर? को दीष हो, 'ढिट! में छोड़कर । 


जरफरणम्‌ ] खुघा-इन्डुमती-टीकाढ्वयोपेता । ३०९, 


३७ एकाचो ग्रहों विहितस्येटो दीर्घो, न तु लिटि । ग्रद्दोता। गृह्वातु । ग्रहण । 
गृह्यात्‌ । प्रदीषीष्ट । हाथन्तेशति न बुद्धिः । अग्रदीत्‌ । अग्रही्टाम्‌ । अग्रहीष्ट । 
अग्रहीषाताम्‌ । इत्युभयपदिनः । 
अथ परस्मेपदिनः । 

कुष निष्कर्ष । कुष्णाति । कोषिता 1 निरः कुषः ।9।२।४६। निरुपषदात्‌ कुषो 
चलादेराद्वंधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । निष्कोषिता । निष्कोष्टा । निरको शेत. । शल इगु- 
पषा'दिति कपः । निरकुक्षत्‌ । अश भोजने । अश्नाति । आश । अशिता । अशि- 
ष्यति । अश्नातु । अशान । ज्ञा अववोधने । 'ज्ञाजनोरिशत जादेशः। जानाति । 
जज्ञो । 'वाऽन्यस्ये'त्येत्वम्‌ । नेयात्‌ । ज्ञायात्‌ । पृ पालनपूरणयोः । एणाति । शा 


एकाच एति च तदाइ--एकाच इत्यादि । ग्रहीता । प्रहधातोर्छुटि, छः स्थाने तिपि, 
सासूप्रत्यये, तिपो दादेशे, डिरवाहिछोपे, 'भार्धधातुकस्येडचछादेः' इतीडागमे 'अहो- 
३छिटि दीघ? एति इटो दीर्घे 'ग्रहीता' इति सिद्धयति। गृहाण । अहधातोोदि, 
मष्यमपुरुपेकृवचने लिपि, जबुवन्धडो पे 'ले्पिष' इति ह्यादेशे 'क्रथादिम्यः शना? 
इति शनाप्रस्यये अनुषन्धळोपे शिएवार्सावंधातुरुश्वे छिरे सम्प्रसारणे च छते 'हळः 
शनः शानज्प्तौ! इति झानजादेशे सस्येस्संज्ञायां छोपे च जाते नस्य णर्वे कतो देश 
इति ऐलेकि च कृते 'गृद्दाण' इति सिद्धयति। अग्रदीद । प्रहघातो लुकि छः स्थाने 
तिपि, अनुबन्धळोपे अडागमे च कृते, 'च्कि लुछि? इति रलौ, चळे; तिजादेपो, 
इचाबितौ तयोछोंपे च कृते 'भाधधातुकस्येडवळादेः' इतीढागमे तिपः इकारस्य छोपे 
तस्यापु कसं्ञायाम' “अस्तिसिचोऽपके' इत्यनेन ईडागमे, च कृते “इट ईटि! इति 
सळोपे लिउछो पस्य घिद्धस्वात्सवर्णदीय 'वद्घअइळन्तस्याचः' इति प्राप्तायाः बुद्धेः 
"नेटि? इत्यनेन निषेधे 'अतो हछादेछेधो? एति बुद्धौ प्राप्तायाम 'इग्यस्तदणश्वस- 
जागुणिरब्येढिताम्‌' इत्पनेन निषिद्धे ' अग्र्दीद! इति सिद्धयति । 

निरःकुष इति। 'आधंधातुझण्येडवळादे' रिस्यचुवतंते। “स्वरतिसूति' इत्यः 
तो वेति च । तदाह--निरुपपदादिति । निष्कोपितेति । निपूर्वाव्ुषघातोळुडि तिपि तासि 
'छुरः प्रथमस्य’ इति डादेशे ढि'्वसापर्थ्या दुमस्यापि रेछोपे 'निरः कुष’ इति पादिक 
इटि 'पुगस्त' हृति छघूपधगुणे निरो रस्य विसर्ग 'इृदुदुपधस्यः इति विसगंस्य़ पश्वे 
“निष््रो षिता’ इति रूपश्च । यदा इडागमो न स्यात्तदा 'निष्कोष-ता' इत्यवस्थायां 
्ुस्वे 'निष्कोष्टा' इति द्वितीयं -रूपस्‌। निरकोषीद्‌। निर्‌+अ+ङष्‌+स्‌+ई+त्‌ 
इत्पवस्थायां सिचः "निरः कुषः इति इडागमे 'इट ईटि? इति सिचो छोपे सवण 

लिस उपग कुष बाद पर ब ला क दि पुढे शाम 


३१० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ चुरादि- 


हिंसायाम्‌ । श्यणाति । 'शूदूप्रा हस्वो वे'ति हस्वपक्षे यण्‌। शश्रतुः । शशरतुः॥ 
बिदारणे । हणाति । दद्रतुः । ददरतुः । ज्‌ वयोहानौ । जुणाति । मुष स्तेये। 
मुष्णाति । मोषिता ॥ पुष पुष्टी । पुष्णाति । पोषिता। खस्ध बन्धने । बध्नाति । 
बवन्ध । बबन्धिय । बबन्द । बन्द्वा । भन्त्स्यति । अभान्त्सीत्‌ । अबान्धाम्‌ । 
अभान्त्युः । किलशू विबाधने । क्लिश्नाति । क्लेशिता । क्लेष्टा अक्लेशीत्‌। 
अक्लिक्षत । इति परस्मैपदिनः । 
अंथात्मनेपदिनः । 
बुङ संभक्तौ । बृणीते । चतरे । वददषे । वदृढवे । वरिता । चरीता । अवरिप्ट। 
अवरीष्ट । अश्वत ॥ इति क्रयादिः ॥ 
—— 
अथ चुरादिप्रकरणस्‌ 
सुरः स्तेये । सस्यापपाशरूपषीणातूलश्सोकसेनालो मस्वचवमंचणं 


OO न 
दीचे 'पुगन्त'इति गुणे 'निरकोपोत! इति रूपस्‌ । “निरःकुपः' अनेनेडविकएपदिधानाः 
दा इडागमो न स्यात्तदा "शल इगुपधा? इति क्स आदेशे “षढोः कः लि’ इति 
चस्य कत्वे 'आदेशप्रत्यययो! इतिःकारपरस्य सकारस्य घस्वे उभयोः संयोगेन चव 
'निरकुचत? इति रूपम्‌ । इति क्रथादयः । 

चुर स्तेय इति। रेफादकार उचारणार्थ, नस्विरं्ञक प्रयोजनाभावात्‌। सत्यापेति। 
सत्याप पाश रूप वीणा तूळ शोक सेना छोमनू स्वच वर्मन्‌ वणं चुरे चुरादयः पषा 


हो, विकरपते । क्लिश्नाति--'शातः इस सूत्रते यदं इचुर्वका निषेष होता द्दै। 
इसप्रकार 'इग्दुमती? टोकामें क्रयादि प्रकरण समाप्त हुआ । 

सश्याप--'सत्याप? आदि शब्दोंसे तथा चुरादि गणपठित घातुओंसे 'णिच! प्रस्यथ हो। 

ज्ञोटः--इस सूत्रमे--सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तूळ, इलोक, सेना, छोमन्‌, छन्‌! 
बमेन्‌, वणे, चुणे, चुरादि-श्न सर्भो का दन्द्समास समझना चाहिये । +'णिच? के परे 
निम्न काये होते है: 

(१) घातुके उपधा भकार भौर अन्त्य स्वरकी वृद्धि होती दै तथा उपघा लघु स्वरको 
राण-हो जाता।है51( ऊपे (जन्त आके) मकातकोपठसेास रि 1 

( ॥ ) पूर्व का 'कीते' और 'कल॒प? का 'करप्‌? हो जाता है। 


अकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डीकाद्ऱयोपेता। ३११ 


चर्णचुरादिम्यो णिच्‌ ।३।१।२७। एभ्यो णिच्‌ स्यातः स्वार्थ । 'पुगन्ते!ति गुणः । 
“सनाद्यन्ता? इति घातुत्वम्‌ । -तिपृशबादि । शुणायादेशो । चोरयति । णिचश्च 
१।३।७४। णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्‌ कतृंगामिति क्रियाफले । चोरयते। चोरया- 
मास । चोरयिता । चोर्यात्‌ । चोरयिषोष्ट । 'भिश्रीरति चन्‌ । “णौ चडी'ति हस्वः । 
“चरति द्वित्वम्‌ । 'इादिः शेष” । “दीर्घो लघो’ रित्यभ्यासस्य दीघः। अचू- 
न्द्वाप्पश्नमी । तदाह--एभ्यो णिच्‌ स्यादिति.। चोरयति। चुरघातोः प्रो । उदाद-रू्यो णित सादिति चोरयति । चुरधातोः 'वर्तमाने ळर 146 
इति छटि प्राप्ते तं घाघिस्वा “सत्यापपाशरूपवीणा०' इति चुराद्स्वात्‌ 
णिचि, णचयोरिश्संज्ञायां लोपे च “चुर्‌ इ' इत्यन्न णिच इकारस्य 'आघंघातुकं रोषः” 
इत्याघंघातुकत्वे 'पुगन्तछघूपधस्य च' इति चुर उपधाया गुणे “चोरि इति जाते 
“सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायास्‌ न्धातुत्वाज्चदि अनुषन्धळोपे छः स्याने 
तिपि पकारस्येत्सज्ञायां लोपे च “तिङक्षिर्सावंधातुकम' इति सार्षघातुकसंज्ञायास्‌ 
“कतरि शप्‌' इति पापि शपयोरि्संज्ञायां लोपे च शिरवात्सावेधातुकत्वे 'सावंधा- 
तुकार्धातुकयोः' इति गुणे “चोरे अ ति! जाते "एचोऽयवायावः इस्ययादेशे मिछि- 
स्वा 'चोरयति' इति रूपम्‌ । णिचरचेति । 'अनुदात्तठितः इत्यत आत्मने पदमिति 
“्वरितजितः कन्नंभिप्राये - क्रियाफळे' इति चाचुवत्त॑ते। प्रध्ययग्रहणपरिमाषया 
णिजन्तादिति खम्यते। तदाइ-णजन्वादित्यादिना । चोरयामास जुर्‌घातोः . 
स्वार्थे णिचि, घातुसंज्ञायास 'परोणे छिद्‌? इति छिदि “कास्यनेकाच आरषक्तथ्यः 
इस्यामि तस्य आधेधातुकत्वे तरपरे चोरिधातोगुँगे अयादेशे च कृते 'भाम इति 
छिटो छुकि 'कश्चानुमयुज्यते लिटि! इति छिट्परासोऽनुप्रयोगे कृते “चोरयास. अस्‌ 
लिट! इति जाते लिटो छः स्थाने तिपि तिपो णळि दविस्वे भभ्यासप्वे अभ्यासकार्ये 
संयोगे च कते तर्सिद्धिः। चो रयिषोष्ट । चोरीति पूर्ववस्प्रसाध्य तस्य घातुरवात्‌ आशिषि 
छिङि आर्मनेपदे ते आधंधातुकर्वे सोयुटि उटि गते टिस्वाद!द्यावयचे “चोरि सी त? 
इति भूते तस्य सुडागमे सीयुट इडागमे ्रृतेरुंणे अयादेशे सी युदर्तस्य पर्वे तस्य 
ष्टुस्वे च रूपम्‌ । भचूचुरद्‌। चोरीति पूर्ववरप्रसाध्य तस्य घातुस्वात्‌ लुढस्तिपि 
झनुचन्घलोपे 'इतश? इति तिप इकारलोपे तस्य ` सार्वंधातुकरवे शपं याधिध्वा ष्ठि 
लुङि इति च्छौ 'णिश्नित्ुजुभ्यः कतंरि चङ्‌' इति च्लेः चकि अजुवन्धछोपे “शेर' 
निडि' इति णिलोपे स्थानिवद्भावेन "णो चङ्युपधाया हस्वः इति चोर उपधाया 
इस्वे “चुर अ त? इति जाते 'चढिः इति द्विवे अम्याससंज्ञायाम्र अभ्यासकार्ये, च 
कते 'सन्वदळघुनि 'चद्परेडनग्छोपे' इति सरवद्भाचे 'दीघों ळघो? इत्यभ्यासोकारस्य 
दोघे अङ्गस्य अडागमे च 'अचचुरत? इति। चिति स्सृत्याम्‌ । इदिस्वान्नुमि णिचि 


बचन ये > र जन 
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३१२ .  म्रष्यसिद्धान्तकोसुदी- [बुरादि- 


चुरत्‌। चिति स्मृत्याम्‌ । चिन्तयति । अचिचिन्तत्‌। “चिन्तेशति पठितव्ये इदि- 
त्कृरणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गम्‌ । तेन िन्त्यादि'त्यादो नलोपो न। चिन्तति। 
चिन्तेत्यादि । यन्नि संकोचे । यन्त्रयति । 'यन्त्रेरति पठितु शक्यम्‌ । यत्तु इदित्क- 
रणाचन्त्रती'ति माधवेनोक्तं, तचिन्त्यम्‌ । एवं-कुद्धि अनृतमाषणे । तनि कुठुम्बधा- 
रणे । मन्नि शुप्तपरिमाषणे । तन्त्रयते । मन्त्रयते । (एतौ आत्मनेपदिनो) । स्फुडि 
परिहासे। स्फुण्डयति | पीड अवगाहे | ्राजभआासभाषदीपजीबमीलपीडा- 


सस्मात्‌ 'सनाजन्ता' इति धातुत्वे छरि तिपि शपि युणेऽयादेशे ' ‘चिन्तयति’ इत्यस्य 
निष्पत्तिः। 'णिचश्च' एति कतृंगामिति फळे तु ‘चिन्तयते? इति प्रयोगसिद्धिः । अचि- 
चिन्तत्‌। चिति घातोनुंमि णिचि लुछि 'णिभ्रिवुखम्य' इति चरि 'चिछि' इति 
ह्वित्वे पू्वस्याभ्यासत्वे एळादिः एोषस्वे, अङ्गत्याडागसे 'अ-चि+ चिन्ध्‌+ भ + द्‌ 
इति भूते 'अचिचिन्तत' इति रूपं प्रभवति । 'णिचश्च’ इति कठुंगासिनि फले तु 
“अचिचिन्तत" इत्येव रूपं शेषस्‌ । अवश्िरूपाणि-चिन्तयामास-मासे-घभूव- 
चिचिन्त । चिन्तिता-चिन्तयिता । चिन्तयिष्यति--चिन्तिष्यति । चिन्तयतु । अचि- 
न्तयत्‌। चिन्तयेत्‌। चिग््यात्‌-भिन्तिष्यत्‌-अचिन्तयिष्यत्‌। एति घोष्यानि। 
चिन्तेति पठितथ्ये । चिति इति इदित्करणं मास्तु प्रक्रियाळाघ वात्‌ 'चिन्त' इत्यस्य 
डचितश्वात्‌। न च नछोपाथ तस्यावश्यछता। णौ डिस्वकिरवयोरभावेन तस्या. 
प्रवृत्ते। नापि आशीछिंछि तवतिः घुराद्धिणिचो सित्यस्वेन भायादय’ इस्यश्याभावे 
छोपस्यापापस्वादिति भावः । एदं चेदिश्करणं व्यर्थं सत एदितां णिः पाशिकतवं 
ज्ञापयति। इति वाक्यान्तरकएपनया तन्त्रति-मन्त्रति-प्रयोाणां सिद्धिः प्रभवति । 
यन्निमसंकोचे । यन्त्रयति-यन्त्रति । « पन्त्रयासास-ययन्त्र । यन्त्रयिता-यन्त्रिता । 
बन्त्रयिष्यति-यन्त्रष्यति । यन्त्रयतु-यन्त्रतु-अथन्त्रयत्‌-भयन्प्रत्‌ । यन्त्रवेव्‌-यन्तने 
तू-यन्व्यात्‌। अययन्त्रत्‌। अयन्न्रीत्‌। अयन्त्रयिष्यत्‌-भयनम्न्रिष्यत्‌। कुद्रि = 

अनुतमाषणे । कुन्द्रयति । कुन्दति । ङुन्द्रयामास । चुङ्न्द्र । कुन्त्रयिता । इन्द्रता । 
इन्द्रयिष्यति। कुन्द्रिष्यति । कुग्दयतु । छुन्त्रतु । भङ्ुन्द्यत्‌-अङ्न्दरत्‌। कुन्द्रयेव- 
झुन्द्वेत झन्द्रयाद-अखुकुन्द्रत्‌। अङ्नन्त्वीत्‌। अङ्कन्त्रयिष्यत्‌-भङ्ञन्दरिष्यत्‌। तत्रिन 
कुटुम्बधारणे । मपिन्गुप्तपरिभाषणे। तन्त्रयते-सन्त्रयते। तन्त्रयामासे-मन्त्रयाग्ध” 
भूवे | अन्त्रयांचक्रे । तन्त्रयिता-सन्त्रपिता। तम्त्रयिष्यते-सन्त्रयिष्यते । तन्त्रयताम्‌” 
अन्त्रयताम्‌ ।. अतन्प्रयत-थमक्त्रयत। तन्त्रयेत-अम्प्रयेत। तम्त्रमिषीष्ट-ग्रन्त्रषि” 
'षीष्ट अततन्त्रत-अम्रमन्त्रत। भतन्त्रयिष्यत-भमन्त्रयिष्यत । स्फुढि = परिदासे । 
_स्फुण्डयति-स्फुण्डति । स्फुण्डयामाछ-पुस्फुण्ड-स्फुण्डयिता-स्फुण्डिता । स्फुण्डयि- 

` "ज्रजि:““प्राआदि'्फीतुओोंदी' उंपधीको- ह२१ हों; वेकपरेंक पणि) थि १९ विक्षत । 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इम्बुसती - रीक्ाद्वयोपेता । ३१३ 


मन्यतरस्यास्‌ ।७।४।३।-एषामुपधाया हस्वो वा, चङ्परे णौ। अपीपिडत्‌। 
अपिपीडत्‌ । प्रथ प्रख्याने । प्रथयति । अस्स्खृट॒त्वरपथस्रद्स्तस्पशाम्‌ ।७।४। 
२७ एपामभ्यासस्याकारक्षङ्परे णो । इत्वापवादः । अपम्रयत्‌। पृथ अक्तेपे। 
पर्ययति । उन्नंत्‌ ।७।४।७। उपधाया ऋवर्णस्य ऋद्दा, चड्परे णौ। इररारामप- 


ष्यति-स्फुण्डिष्यति । स्फुण्डयतु = स्फुण्डतु । अस्फुण्डयत्‌-अस्फुण्डत्‌। स्झुण्डयेत्‌- 
स्फुण्डेत्‌ । स्फुण्ड्यात्‌। यएस्फुण्हत्‌-अस्फुण्डीत्‌। अस्फुण्डपिष्यत- अस्फुण्डिष्यस्‌। 
पीड = अदगाहे। पीडयति। पौख्यांचकार । पीडयिता-पीडयिष्यति। पीडयतु। 
अपीडयद्‌। पीउयेत्‌। पीड्याद्‌। भाजभातेचि । "णौ 'ढ्युपधाया हस्वः’ इत्यजुप- 
उयते । नित्ये प्राप्ते दिकएपोऽयस््‌ । अपिपीडदिति | पीडधातोश्चुरा दिश्वाण्णिचि सना. 
दित्वादातुसंज्ञायां छुछि तिपि "इतश्च? इछोपे उलो सिचं याधिष्वा 'णिश्रि' इति 
चडि 'पीद्‌-इ-अ-त्‌? इति स्थिते ञ्राजभास? इति इस्वे 'शेरनिटि' इतीलोपे प्रत्यय- 
छोपमाशित्य “चछि' इति हित्वे पूवोंऽभ्यासे इलादिः शेषे हस्वे 'सन्वज्नघुनि' इति 
सन्वद्धावे 'दीघों लघोः इति दीर्घ 'अपीपिडत! इत्येकं रूपस्‌ । असति 'आजभास' 
इव्युपधाहस्वे, छघुस्वाभावेज सन्वद्धावा आवे दोर्घाप्राही 'भपिपीडत' इस्येव द्वितीयं 
खूपख्‌ । अपीउयिष्यत्‌ । प्रथ = प्रख्याने । प्रथयति। प्रथयामास । प्रथयिता । प्रथयि" 
प्यति। प्रथयतु । अप्रथयत्‌ । प्रथयेत्‌ । प्रथ्यात्‌ । “अस्स्मृदस्वरेति' । “अन्न लोपोग्यासस्य? 
इस्यतस्तदनुचृत्तेरत आइ-भग्यासस्येति । सन्वश्चघुनि’ एस्यतञ्चङ्‌ परै इति प्वाबुवते- 
ते । इत्वस्यापवादः । अपप्रथदिति । अ्रधधातो णिचि सनादित्वाद्धातुरवे लुङि तिपि इत 
इतीकारलोपे उळौ 'णिथि' इति चडि “चरिः इति हिस्बै 'गेरनिटि' णिलोपे पूवस्या- 
अ्यासत्वे इळादिः रोषस्वेऽस्य लघुर्वात्‌ -सन्घह्नघुनि' इति सन्वद्धाचे सति ‘सन्यतः 
-इतीस्वे ग्राप्ते लं बाधित्वा अस्सछृवुर्वरेति ' मञ्यासारबादेशेऽङ्गस्यादागमे 'अपप्रथत? 
इति रूपं अवति । अप्रथयिष्यत्‌ । वृष = प्रचेपे । पर्थयति-पथयामास । पर्थयिता- 
पर्थयिष्यति-पर्थयतु-अपर्थयत्‌-पर्थयेत-्रथ्याद्‌। उत्रहेदिति । उरिति ऋशब्दृस्य षष्ठ्य- 
न्तं रूपम्‌ । 'णौ चढि” इत्यनुवतंते 'जिघ्रतेर्वा' इत्यतो वेति च। मपौपृथदिति । पृथ" 
श्वात्तोगिचि घातुस्वे छुङितिपि चौ 'णिभ्रि' इति चछि इलोपे णिचमान्निस्य गुणे 
राप्ते तं वाधिस्वा 'ठऋत! इति ऋङारा देखेन गुणा मावे “चछि} इति हित्वे पूवंस्यास्या- 
सर्वे “उरत? इत्यरवे रपरस्वे हळादिः शोपरवेऽङ्गस्याठागसे रूघुत्वात्‌ 'सन्वद्घुनिः इति 
सन्बद्भावे “सन्यतः इति इत्वे 'दीर्घो ढघो? इति दीघ “अपोपृथव्‌! इति प्रथमं रूपस्‌ । 
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३१४ मध्यसखिद्धान्तकोमुदी-- [ चुरादि- 


चादः । अपीपृथत्‌। अपपर्थंत्‌। .लुण्ठ स्तेये । लुण्ठयति । अलुलुण्ठत्‌। तङ 
आधघाते । ताडयति । अतीतडत्‌। मडि भूषायां, हर्ष च । मण्डयति । अममण्डत्‌ । 
अडि कल्याणे । भण्डयति । अबभण्डत्‌ । छदे वमने । छदयति । अचच्छदंत्‌ । 
चुद्‌ संचोदने । चोदयति । अचूचुदत । पाल रक्षणे । पालयति । अपीपलत्‌ । पूज 
पूजायाम्‌ । पूजयति । अपूपुजत्‌। कत संशब्दने । उपधायाञ्च ।७।१।१०९। 
घातोरपधाया ऋत इत्‌ । रपरत्वम्‌ । ‘उपधायां चे'ति दीः । कीर्तयति । अचोक- 
तत्‌ । अचिक्रीतत । ब्लेचछ अव्यक्तायां वाचि । म्लेच्छयति । अमिम्लेच्छन । ईइ 


न पनिष्ठाकारस्याळघुरवेन सन्वद्धावाप्राप्तौ म्हस्वाद्यभावे 'अपपथंत! दवति द्वितीयं रूपं 
भवति । अपथयिष्यत्‌ । छुण्ठ = स्तेये । लुण्ठयति । छण्ठ्यामास । छुण्ठयिता । छुण्ठ' 
यिष्यति । छुण्ठयतु । अलुण्डयत्‌। छुण्ठयेत्‌। छुण्ठ्यात्‌। जलुछुण्ठत्‌। : अळुण्ठयि- 
ष्यत्‌ । तड=आघाते । ताडयति। अञ्न णिचि णिंरवेन "अत उपधायाः इति चरद्धिविंः 
शेषः | ताडयामास । ताडयिता । ताडयिष्यति । ताडयतु । अताडयत्‌। ताढयेत्‌। 
ताड्यात्‌ । अतीतडत्‌। अताढयिष्यत्‌ । मडि = भूषायां इषे च। इदिरवान्नुम्ि मण्डः 
बति-मण्डति-सण्डयामास-म मण्ड-मण्डयिता-मण्डिता । मण्डयिष्यति-मण्डिः 
ष्यति । अण्डयतु-मण्डतु । अमण्डयत्‌। अमण्डत्‌-मण्डयेत्‌-मण्डेत्‌ । मण्ड्यात्‌। 
अममण्डत्‌। अमण्डीत्‌। भंमण्डयिष्यत्‌। अमण्डिष्यत्‌। अडिन्क्रल्याणे। अण्डयति- 
सण्डति । भण्डयामास-वभण्ड-भण्डयिता-मण्डिता-भण्डदिष्यति-मण्डिष्यति। 
सण्डयतु-भण्डतु। अभण्छयत्‌-अभण्डत्‌-भण्डयेत्‌-अण्डेत्‌। मण्ड्यात्‌। अवभण्डत्‌। 
अभण्डीत्‌। अमण्डयिष्यत्‌-भभण्डिष्यत्‌। छुद्ञ्वमने। छुद्यति-छुदंबामास-छुदं- 
यिता-छुदंयिष्यति । छुदयतु । अच्छुदंयत्‌। घढ्येव्‌-छदेथात्‌-अचच्छुदुँत। अच्छुढेयि' 
ध्यत्‌। चुंद< संचोदने। 'पुगन्त? इति गुणे चोढ्यति-चोढ्यामास-चोदयिता- 
चोढुयिष्यति-चोदयतु-अचो दयत्‌ चोद्येत्‌-चुथात्‌। अचूचुदव्‌। अचोदयिष्यव्‌। 
पूज-पूजायामस | पूजय ति । पूजयामा तत । पूजयिता। पूजयिष्प्रति | पूजयतु । अपूजयत्‌ । 
पृजयेत्‌ | पूउबात्‌। अपूपुजत 'भन्न' श्राज्ञमास' इति हस्वः। अपूज्ञयिष्यद्‌ । उपधाया- 
शरेति । धातोरित्यघिकाराज्ञम्यते इदित्यादेशः इत्यथंः। कोतंयति । कृतघातोणिचि 
“उपधायाश्र' इतीत्वे रपरस्वे “उपधायां च' इति दोघे तिपि शपि गुणेऽयादेशे 'की तं” 
यति' इति रूपम्‌ । फीत॑यांचकार | कीतंयिता । कीतंयिष्यति। कीतेयतु । अकीतं- 
यत्‌। कोतेयेत_। कौर्त्यांत । भ्चीकृतत्‌। अविक्लीतंत-अन्न विकदपेन 'उऋत' इति 
ऋकारादेशे सति प्रथमं रूपम्‌। तदभावे च 'उपधायाश्च' इति वि हितेत्ववि शिष्टं 
द्वितीयं-रूपमवसेयम्‌ । अकीतंयिष्यत्‌। स्लेच्छु = अव्यक्तायां वाचि। र्ळेच्छुयति । 


उरपधी--उपपर्मित वीतेसिविन्थ हीरे ऋकी (की व [7 by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकादवयोपेता । ३१५ 


स्तुतौ । इडयति । ऐडिडत्‌ । पिडि सङ्घाते । पिण्डयति ॥ दष रोषे। रोषयति। 
अरूरुषत्‌। तुल उन्माने । तोल्यति। 'यतूतुळत्‌ ॥ शुद्ध माने। शुल्बयति । 
अशुशुल्बत्‌। घुषिर्‌ विशब्दने । घोषयति। अजूघुषत्‌। पट पुट लुट तुजि 
मिजि पिजि लजि भजि लघि असि पिसि कुसि दसि कुशि घट घडि 
बृद्दि बह वल्ह गुप धूप विच्छ चीव पुथ लोक लोच णद्‌ कुप तक वृतु 
वृ'घु भाषार्थः । पाटयति । पोटयति । लौटयति । तु्ञयति। एवं परेषाम्‌ । घाटयति । 
घण्टयति । नाग्खोपिशास्त्रुदिताम्‌ ।५।४।२। णिच्यग्लोपिनः, शास्त्रेऋदितां चोप 


स्लेर्छुयाञ्चकार । स्लेच्छुयिता । स्लेच्छुयिष्यति । ग्लेग्छुयतु । अस्ढेच्छुयत्‌। ग्लेच्छ 
येत्‌ । र्ळेच्छुयात्‌ । अमिम्लेच्छुत्‌ , संथोगपरस्वेन गुरुत्वात्‌ न सन्वद्भावः । अम्लेच्छु 
यिष्यत्‌। ईढन्स्तुतौ । इडयति । ईढाञ्चकार । ईडयिता। ईडपिष्यति। ईडयतु । 
ऐडयत्‌ । इंडयेत्‌। ईडधात्‌। ऐढिडत्‌। ऐडिष्यत्‌। पिढि = संबाते । पिण्डयति। 
पिण्डति । पिण्डयांचकार-पिपिण्ड। पिण्डयिता-पिण्डिता। पिण्डयिष्यति-पिण्डि- 
` ष्यति। पिण्डयतु-पिण्डतु। अपिण्डयत्‌-अपिण्डत्‌। पिण्डेत्‌-पिण्डयेत्‌। पिण्ड्चात्‌ + 
अपिपिण्डत्‌-भपिण्डीत्‌। रुष-रो पे । रोषयति। रो षयां चकार। रोपयिता । रोपयिप्यति। 
रोषयतु। अरोषयत्‌। रोपयेत्‌ । रुष्यात। लरूरुषत । अरोषयिष्यत्‌। तुळ-उन्माने । 
तोळयति। तोळयांचकार। तोळयिता। तोछयिष्यति। तोलयतु। अतोळ्यत्‌। 
तोलयेत्‌ | तुल्यात्‌। अतूतुळत्‌। अतोळयिष्यत्‌। शुएवन्माने | शुरबयति-शुठवाञ्च 
कार । शुरबयिता शुक्वयिष्यति। शुस्वयतु । अश्ुश्वयत-शक्षयेत्‌। छुक्ड्पात्‌। 
अशुशुठ्बत्‌ । अशुदबयिष्यत । घुषिर्‌ = विशब्दने । घोषयति । घोषयांचकार । घोष 
सिता । घोपयिष्यति । घोषयतु। अघोषयत्‌ । घोषयेत्‌। घुष्यात्‌। अजूघुषद्‌ । अघो- 
पयिष्यत्‌। पट = पाटयति। पुर=्पोटयति। छुर= लोटयति। तुजि = तु्जयति। 
तुअति। मिज्िमभि्जयति-मिञ्ञति। पिजि=पिज्ञयति-पि्ञति। लुजि= छु” 
यति-लुञ्षति । भज्ञिनमञ्जयति-मञ्जञति । छषिन्छङ्कयति-छञ्चति । त्रसि= 
न्रेसयति। त्रंसति । पिप्ति-्पिंसयति। पिंसति। डुलिः कुंतयति-कुसंति। दसि ८ 
दुंसयति-दंसति। कुशिन्कुशयति-कुशति। घट घारयति। घरि = घण्टयति- 
घण्टति। बृहिम्छुहयति । वृहति । बहंवति। षद = बदद्दयति। गुप-गोपयति । 
घूप-घूपयति । विच्छुटविच्छुयति । जीव-जीवयति। पुथ =पोथयति। छोङ = 
छोकयति । छोच-लोचयति। णद्‌-नाद्यति। कुप= कोपयति। तकर तकयति। 
बृतु = वतेति । वतयति। वृषु = वर्घति। वर्धयति। एवं ढिडादिघु पूववदृ्मम्‌। 
नाग्लोपीति । 'णौ चङ्युपधाया? इत्यनुवतंते । णाविध्यावतते । । पुवमग्छोपिन इरप 
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३१६ मध्यलिद्धान्तकौसुदी--- [ चुरादि- 


थाया हस्वो न, चडपरे णौ । अलुलोकत्‌ । अलुलोचत्‌ । वर्त्तयति । चद्धयति । आ 
ञ्चषाद्वा ( ग० )। इत ऊध्वं विभाषितणिचो, श्ृषघातुमभिव्याप्य । युज एच 
संयमने । योजयति । योजति । अयौक्षीत्‌ । पचंयति । पचति । पचिता । अपर्चीत्‌ । 
अचे पूजायाम्‌। अचंयति । षह मर्षणे । साहयति । स एवायं नागः सहति कल- 
भेभ्यः परिभवम्‌॥ छुआ आदरणे । वारयति । वारयते । वरति । वरते । जू वयो- 


्रान्वेति। द्वितीय तु निषेधे परनिमित्तम्‌ । तदाह णिच्येति । अलुछो कत्‌-भलुलो उत्‌ । 
अन्न छो इछो चधास्वोः परतः णिचि चछि सति तयो ऋदिरवात्‌ 'उचऋत! इति उपधा 
द्रवे प्राप्ते तं यादिस्वा 'नाग्लोपि! इति निषेधे ळशूपधाभावास्सन्बद्भावाआवे सति 
दीर्घाभावे प्रोळे रूपे अदतः। घिआषितणिचमाइ-एपेति । युज-एव सङ्गमने । योज 
यति-योजति। प'चंयति-प'चंति । योजयांचकार-युयोज पच॑यां वळार-पपर्च । योजयि- 
ता-योजिता पर्चेयिता-पचिता । योजयिष्यति योजिष्यति । पचयिष्यतिन्पचिष्यति। 
योजयतु-यो ज्तु-पर्चयतु-प'चतु । भयो जयत्‌-भयोजत्‌। अपचंयत्‌ अपचयेतः योजयेत . 
योजेत्‌-पचयेत-प'चंत्‌-युञ्यात्‌ पच्यांत्‌ । अयूयुजत्‌-अयौछीत्‌-भरपीएचत-अपिपर्यत्‌. 
अपर्योत्‌। अयोजयिष्यत्‌-छयो जिष्यत-णपर्गयिग्यव-अपचिंण्यत्‌ । अर्जरपूजायास । 
अर्गयति-ण'चंति । अचयामास-आनचं । अद॑यिता-शचिता । अ्चयिष्यति—भबि 
च्यति। भचयतु-अंतु। आर्चयत-भा्वंत्‌। अचदेत्‌-भर्त्‌ । अरण्यात्‌ । जार्चिचत्‌। 
आर्चीत्‌ । आचेयिण्यत्‌=्भादिष्यत्‌। षइन्मषणे। साहयति-सइंति। अस्य धातो 
विभावितणिस्स्वमर उदाहरणेन समर्थयति 'ख एवायं नागः सहति कळभेम्यः परिभव 
मिःत्यादिना अन्न 'सहेति' इति णिउरहितं षहधातोरेव रूपमन्यथा तदुर्थासेनानुप 
पत्तः। साद्वयांचकार-ससाइ। साइयिता सददिता-साइयिष्यति-स हिष्यति- साइयतु 
सहतु-असा इयत्‌-असहत्‌-साहयेत्‌-सहदेत्‌-सह्याच-अस्तीपहत्‌-असषीव्‌-भ्लाहदीत्‌- 
असाइयिष्यत्‌.असहिष्यत्‌। इञ्‌=भावरणे। वारयति. चरति वरते। वारयामाख-घवार। 
चघरे। चारयिता-घरिता-वरीता । वरिष्यति वरीण्यति-वारयिप्यति- घ रिष्यते । 
चरोष्यते । वारयतु-वरतु-वरतास्र। अवारयत्‌-भवरत्‌-भवरत। चारयेत-वरेत-- 
वरेत। वर्यात्‌ वरिषीष्ट-वरीपीष्ट । अवी वरत्‌-भवारीत-अवरिष्-अवरी्। अवारयि 
ष्यत्‌-भवरिष्यत्‌ भवरीप्यत्‌ अवरिष्यत अवरीण्यत । ज वयोद्दानौ । जारयति जरति । 
जारयामाल-जजार-जारयिता जरिता जारयिष्यति-ज रिष्पति जारयतु-जरतु। अजा- 
रयत्‌-भजरत्‌। जारयेत्‌ जरेत्‌। ज॒यात्‌। अजीजरत्‌-अजरीत्‌। अजारयिष्यत्‌ अजरि 
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अछरणम्‌ ] 'पयुधा-एन्दुसती-डीकाघयोपेता । ३१७ 


हानो । जारयति । जरति। शि असर्वोपयोगे । शेषयति। शेषति । शेष्टा । 
अशिक्षत्‌ । तप दाहे । तापयति । तपति । तप्ता । तूप तृप्तौ । तर्पयति । तर्पति । 
हिसि हिंसायाम्‌ । हिंसयति । हिंसति । अहे पूजायाम्‌ । आईयति । छद्‌ अपवा- 
रणे । छादयति । छदति । छदते । धूञ्‌ कम्पने । ( धूञ्‌ प्रीओोनुक ) णौ। धून- 
यति । धवति । धवते केचित्तु “धूञ्‌प्रीणो’ रिति पठित्वा प्रीणातिसाहृचर्याद्‌ धूना- 
तेरेव नुक्माहुः । धावयति । अयं .स्वादौ, कधादौ, तुदादौ च । स्वादौ -हस्वश्च । 
तथा च कविरहस्य । 
“धूनोति चञ्पकघनानि, घुनोत्यशोक, 
सूतं धुनाति, 'घुवति स्फुडितातिसुक्तम्‌ । 


इयत्‌ । शिप"असवोपयोगे। शेषय ति-शेषति। शेषयांचकार-क्षिशेष-शेपयिता-शेष्टा। 
शेषयिष्यति-शेचय ति। शेषयतु-शेपतु! अशेषय त्‌-भशेषत्‌ । शेषयेत्‌-ऐषेत्‌। शिष्यात्‌ 
अशिशेषत्‌-भशिज्षत्‌। अशेषयिष्यत-अशेषिष्यव। "तप = दाद्दे-तुप र तृप्ती । ताप 
यति-तपति- तपैयति-तपंति। तापयांचकार-तताप-तपैयांचकार-ततपे। तापयि- 
ता- तप्ठा-तपंयिता-तर्पिता-्रप्ता-तप्ता। तापयिष्यति। दप्स्यति- तपयिष्यति-तपि. 
ष्यति-त्रप्स्यति-तप्स्य॑ति। तापयतु तपतु-तर्पयतृ-तपेतु । भतापयत्‌-अतपत्‌-अतपं. 
यत्‌-अतरपत्‌ । ताएयेत्‌ तपयेत्‌ तपेत्‌-तेत्‌। तप्यात्‌ तुप्यात्‌। अतीतपत्‌। अताप्सौ त्‌, 
अतष्सीत्‌ । अतीतृपत्‌- भततपंद्‌-भताप्सीत्‌ अन्नापलीत्‌-अवृपत्‌ भता पयिष्यत्‌-अत- 
स्स्यत्‌-भतपयिष्यत्‌-अतर्पिष्यत्‌-कन्नप्स्यत्‌-अतपस्यंत्‌। हिसि = हिंसायाम-हिंसय- 
ति-हिंसति । हिंसयांचकार- जिहिंस । हिंसयिता-हिंसिता-दिंसयिष्यति-दिंसिष्यति। 
हिंसयतु हिसतु। भिसत्‌। भिँसयत्‌। हिंसयेतु- हिंसेत.। हिंस्यात । अजिहिंसत- 
अद्विंसीव्‌। अहिँसयिष्यव्‌। अर्हिसिष्यत्‌। अह = पूजायाम्‌ । अह्दँयति-भइँति 1 10 
यामात-आानह । अहंयिता-भर्हिता । अईयिष्यति-अदिष्यति-थहयतु-अहतु-आ- 
हयत-भाहेतु-अहंयेव-अर्हेत-भर्ह्यांत.। आईिद्वत-आहोत! । अहंयिष्यत्‌ । अदिः | 
व्यत्‌ । छुद्‌ = अपवारणे । छादंयति-छुदति-छदते । छादयामास-चश्छाद-चरछुदे । 
छादयिता-छुदिता । छाद॒यिष्यति-छुद्ष्यति-छुद्ष्यते। छादयतु-छदतु-छुदतास । 
अण्छादयत-अच्छुदत-अच्छुदत छादयेत, छुदेद्‌ छुदेत । छुद्यात-छदिषो्। अचीछुदुत्‌। 
अच्छादीव-भअरछुदीव-भष्छुदिट। भउद्वाद्यिष्यत्‌-अच्छुदिष्यत्‌-भर्छुदिष्यत । पूजन 
कम्पने । "धूबप्रीओोचुंग्वछष्यः वातिकमे तत्‌, णिचि सत्येव चुर्साहचयनियमादिति 
भावः। धूनयति । धूधातो णिचि चुक घातुस्वे छटि षापि गुणेऽयादेशे धूनयती'ति । 
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३१८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ चुरादि* 


चायुविंधून्यति चम्षकपुष्परेणन्‌ , 

यत्कानने धवति चन्दनमञ्जरीश्च’ ॥ 
प्रीअ. तपणे । प्रीणयति । ग्रीणयते । प्रयति । प्रयते । घच परिभाषणे । वाचः 
यति । वचति | वक्ता । अवाक्षीत्‌ । मान पूजायाम्‌ । मानयति। मानति । मानिता । 
भू पराप्तौ । आत्मनेपदी । भावयते । भवते । णिच्संनियोगेनेवात्मनेपदमित्येके । 

भवति । मागे अन्वेषणे । ध्यृष प्रसहने । घर्षयति । धर्षति । 

अथादन्ताः। 

कथ वाक्यप्रबन्धे । अज्ञोपः। अचः परस्मिन्पूर्वविधो । १।५।५७। परनिमि- 
कोष्जादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, स्थानिभुतादवः पूर्वत्वेन दष्टस्य विधौ कलेव्ये । इति 
स्थानिवत्त्वाज्ञोपथाबृद्धिः । कथयति । अर्लोपितबादीघेसन्वद्घावौ न । अचक्रथत्‌ । 


मानरपूजायान्‌ । मानयति-मानति। मानयांचकार-ममान। मानयिता-सानिता। 
मानयिष्यतिटमा निष्य ति । मानयतु-मानतू। असानयत्‌-अमानत्‌। मानयेत्‌-मानेत्‌। 
मान्याद। अममानत्‌। अमानीत्‌ | अमानयिष्यत्‌-भभानिष्यत्‌। भूनप्राप्तौ । मावयते- 
भवते । आवया चक्रे-षभूवे ।' मावयिता-भविता । आवयिष्यते-भविष्यते : आवय- 
तास्‌-भवताम्‌। भभावयत-भभवत । भावयेत-भवेत । भावयिषी्-भविषी्ट। 
अबीभवत । अभविष्ट। भमादिष्यत-असविष्यत।' यदा णिचसन्नियोगे नात्मनेपद्‌ 
तदा-भवति। बभूच। सविता । भविष्यति। भबतु। अभदत्‌। अवेत्‌। भूयात । 
-अभूत्‌। भभविष्यत्‌। मार्गन्भन्वेपणे। माययति-मार्गति। मागंयामास-ममागं। 
मागयिता। मार्गिता। मार्गयिष्यति-मार्मिप्यति। सागंयतु-मार्गतु । अमागंयत्‌ । 
अमागंत्‌। मार्गयेत-मागत्‌ । मार्ग्यात्‌ । अममार्गत्‌-अमागीत्‌। अमागंयिप्यव्‌-भमा' 
गिंष्यत्‌। छष=प्रसहने। धषंयति-घएंति । धष॑यामास-दघषं । घर्षयिता-धर्षि- 
ता। धर्षयिष्यति-घदिप्यति । धषयतु-घर्षतु :। अधर्पयत्‌-अधषंत्‌। धर्षयेत- 
षत्‌ । चभ्यात्‌। अदीपत्‌-भद्धषंत्‌-अधाषीत्‌। अघर्षयिप्यत्‌-अधर्षिप्यत्‌। 
कथयति । कथ इस्यकारान्ताद्स्माण्णिचि अनुबन्धकोपे 'अतो छोपः' 
इति यकारोत्तरचर्तिनन अङारस्य छोपे कृते 'अत उपधाया? इति 
बुद्धौ प्राया 'अचः परस्मिन्‌ पूर्वेविधी' इति अज्लोपस्य स्थानिवश्वात्‌ 
तद्भावे जाते “सनाद्यन्ता धातचः' इति धातुसंज्ञायाम्‌ लटि, छः स्थाने तिपि . अनु- 
बन्घलोपे सावंधातुकसंज्ञायां शपि अनुबन्धळोपे शिष्दार्सावंधातुकसंज्ञायां गुणे अया- 
देशे च कृते कथयति’ हति रूपस्‌ । अचकयत | कथ इस्यकारान्तधातोर्णिचि अह्लोपे 
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गण संख्याने । गणयति । ई च गणः।७।४।९७। गणे रभ्यासस्य ईत्स्यात्‌ , चादत्‌ , 
चङ्परे णौ । अजीगणत्‌ । अजगणत्‌ । रच प्रतियत्ने । रचयति । अररचत्‌ः। कल 
गतो, संख्याने च । कृलयति । अचक्रलत्‌। सद्द पूजायाम्‌ । महयति । सूच पेशु- 
न्ये । सूचयति । अधोपदेशत्वान्न षः । असुसूचत्‌ । कुमार क्रोडायाम्‌। कुमारः 
यति । अचुकृमारत्‌। ऊन परिहाण । ऊतयति । 'ओः पुयण्जी'ति सूत्रे 'पययो”- 
रिति वत्तव्ये वर्ग श्रत्याद्ा रजप्रहो लिङ्गे-'णिच्यच आदेशो न स्याद्‌ द्वित्वे कत्तेब्ये! 
इति । यत्र द्विरक्तावभ्यासोत्तरखण्डस्माद्योऽच प्रक्रियायां, परिनि्ठितरूपे चा अवर्णो 
लभ्यते तत्रेवायं निषेधः, ज्ञापक्रस्य सजातीयापेक्षत्वात्‌। तेनाचिक्रीत्तेदित्यादि 
सिद्धम्‌ । ग्रकृते तु "न? शब्दस्य द्वित्वम्‌ । तत उत्तरखण्डे अस्लोपः। औौननत्‌। 
तस्य स्थानिवद्धावात्‌ बृद्धयमावे घातुत्वाएळुङस्तिप इलोपे अटि रले स्थाने "णिश्नि- 
दुखुम्यः' इति चङि हित्वे झभ्यासस्वेऽम्यासकायं चुरे च कृते 'भ च कथ अ त्‌? इति 
सूते अन्न थकारोत्तरवतिंनः अकारस्य णिज्निभित्तेन छो पिरवाद्‌। 'सन्वज्ञघुनि०' इति 
सन्वद्धावाभावेन “सन्यतः इतीत्वस्य 'दीषो लघो? इति दीर्घस्य चाप्राप्तौ 'अच. 
कथत्‌? इति रूपम्‌ । ई च गण इ'त । 'सन्वश्नघुनि' इत्यतः चङ्परे इति, “अन्न लोप? 
इध्यतोऽभ्यासस्येति चाचुततंते । अजोगणदिति । गणधातोर्णिचि -बह्योपे 
तस्य स्थानिवरवात्‌ वृद्धघभावे लुङस्तिप इकारलोपेऽटि स्ळेश्रङि द्वित्वे अभ्यासस्वे 
इळादेः शेषे चुरवे अग्लो पिश्वादू दीघं सन्वद्भावयोरभावे 'ई च गणः इति ईत्वे 'अजी- 
णत्‌? इति रूपम्‌। पडे 'अजगणत्‌? इति । भौननदिति । ऊउनधातोर्णिचि 
छुछि तिपि 'इतश्च' इलोपे च्छौ 'णिश्रि? इति चङि "णेरनिटि' इति णिचो 
छोपे प्रत्ययो पमाभ्रिस्य “चलि? इत्यनेन अकारविशिष्टस्य नकारस्य द्विवे “ऊ-न-न- 
झा-त्‌? इति जाते अङ्गस्याडागमे 'आटश्व' इति वृद्धौ 'औननत! इति. रूपम्‌। ननु 
अन्न द्विस्वारपूर्वेस्‌ भज्ञोपे कृते तदनं इकारविशिष्टस्थ द्वित्वे सति (औनिनद' इति 
रूपं स्यात्‌। नच तथा कतंव्ये 'द्विवंचनेऽचि? इति निषेधप्रसङ्गः । अज्ञो पनिमित्तस्य ` 
णिचो द्विध्वनिमित्तत्वाभावात्‌। इति चेन्न 'णिच्यजादेशो न हित्वे कायं इति' इति 
हित्वारप्रागेवाजादेशनिषेधात्‌। न च 'णिच्यजादेश' इत्यप्रामाणिकस्‌ । 'ओः पुयण' इति 
सूत्रे 'ओः प ययोः इत्येव वषये वर्गप्रस्याहारजकारम्रदर्ण जिच्यजादेशो नेति ज्ञापयति, 
इति ज्ञापकस्य प्रमाणत्वेन व्रियमानस्वात्‌ । ओनयिष्यत्‌ । ध्वन = शाब्दे । उ्वनयति। 
ऽवनयामास । ध्वनयिता । भ्वनयिष्यति । ध्वनयतु । अध्चनयत्‌। ध्वनयेत्‌। ध्वन्या 
त्‌ । अदृध्वनत्‌ । अध्वनयिष्यत्‌ । सूत्र = वेष्टने । सूत्रयति। सूत्रयांचकार । सूज्नयि- 
ई च--'गणः घातुके अभ्यासको स्व? हो और चकारात्‌-'अत्‌? मो हो, चडपरक 
ष्णिः के धरे ॥४५॥।९७110 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२० मष्यसिदझ्धान्तकोशुदी-- [ गिजन्तप्रक्रिया- 


इचन शब्दे । ध्वनयति । अदध्वनत्‌ | सूत्र वेष्टने । सूत्रयति । सुत्र भरवणे । 
मूत्रयति । अदन्तत्वसामध्याण्णिज्यिक्कल्पः । मूत्रति । | 
शा गर्वोदात्मनेपदिनिः । 
पढ्‌ गतौ । पदयते । अपपदत ॥ ग्रु प्रहणे । शहयते । सुग अन्वेषणे । 
मृगयते । शूर-वीर विक्रान्तौ । श्रयते । बीरयते ॥ गये माने । गर्वयते ॥ 
इति चुरादिः ॥ १० ॥ 
~ 


अथ णिजन्तप्रक्रिया 9 
स्वतन्त्र, कत्ता ।१।४।५४। क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोष्येः र्ता स्यात्‌ । 


तत्प्रयोजको द्वेतुश्च ।१।४।५८५। कतृप्रयोजओो हेतुसंज्ञ, कतृसंज्ञक्च स्यात्‌ । 


ता। सूत्रयिष्यति सुन्नयतु। असूत्रयत्‌। सूत्रयेत्‌। सूश्यात्‌। अघुतुत्रत्‌ । भसुत्रयिष्यः 
त्‌। मुत्र = प्रवणे । मूत्रयति-सूत्रति । सुच्र्‍यांच कार-सुसूत्र । सुन्नयिता--सुत्रिता । 
सूत्रयिष्य ति--मूत्रिष्यति । सूत्रयतु सूत्रतु । भमुत्रयत्‌। अमूत्रत्‌ सूत्रयेत्‌-सू्रेत्‌। 
मूघ्यात्‌। अमुमूत्रत--अमुन्रीत्‌ । अमूत्रयिष्यत्‌-अमुन्निप्य्त्‌। पद=्गतौ । पद्यते-- 
पद्यांचक्रे। पइयिता। पद्यिष्यते। पद्यतास्‌ । अपद्यत । पद्येत । प दयिषीष्ट । 
अपपदृत । अपदुयिष्यत। गृह्प्रदणे। गुइयते। गृहयांचक्रे। ग्रहयिता । गुइयि, 
ष्यते । गुद्यताम्‌ । अगुहयत । ग्रदयेत । गुइयिषीष्ट। | अज्गृदत । अणुद्वयिध्यत । 
सगरअन्वेथणे सगयते । सगयाचक्रे। स्रुगयिता । रुगयिपष्यते । सुगयतास्‌ । अछ- 
गयत | सुगयेत । म्रगयिषीष्ट । अग्ृययिष्यत । शूर--वीर विक्रान्तौ : शूरयते-वीर. 
यते। शूरयांचक्रे--वीरयांचके। शूरयिता-वीरयिता । शूरयिष्यते--वीरयिध्यते । 
शूरयताम्‌ । वीरयतास्‌ । अशूरयत-अवीरयत । शूरयेत-वीरयेत । शुरयिषीष्ट-दीर- 
यिषीष्ट। अछशरत-अविवी रत । अशूरणिण्यत-अवीरयिष्यत । इति चुरादिः। 


बान 
स्वतन्त्र: क्तेति । कारकाधिकारात्‌ क्रियाजनने स्वातरूयमिद्द विवज्चितसित्याइ--- 
क्रियायामिति । 'स्वातरूयसमिहठ्ठ प्राधान्यम्‌? इति आफ्ये स्पष्टम्‌ । ननु स्थाढी पचति' 
इत्यादौ कथं स्थाल्यादीनां कहृंत्वस्र, रुवातन्ञ्याभाचा दित्यत आह--पिवक्षितोड्ये इति । 
“बिवधातः कारकाणि अवन्ति? इति भाप्यादिति भावः । स्वातन्त्यञ्च घात्वर्थव्यापा- 
-राश्रयर्वम। अथ 'हेतुमति च' इति णिज्विधि वघयन्‌ हेतुसज्ञामाइ--तत्मयोजको 


अदुन्तस्व--वस्तुतस्तु घातोरन्त उदात्तो खिट्याम्‌ च फम्‌ षोघ्यम्‌ । 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें चुरादिगण समाप्त हुमा । 


९ब्तन्त्र--०्ियाणे प्सयीतॅसयेणववधित भी अपि सि ताका 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता ३२१ 


हेतुमति च ।२।।३६। प्रयोजडव्यापारे प्रेरणादौ वाच्ये घातेर्णिच्‌ स्यात. । भंवन्त॑ 
्रेर्यति--भावयति । ओः पुयण्ज्यपरे । ७।४।८०। सनि परे यदङ्गं तदबयवाऽ- 
भ्यासोवणेस्य इत्स्यात्पवर्ययण्जकारेप्ववर्णपरेु परतः । अबीभवत्‌ । अपोपवत्‌ । 
हेतुश्षेति । “स्वतन्त्रः कर्ता इति पूर्वसूत्रोपात्तः कर्ता तच्छब्देन पराद्र्यते । तस्य 
' कठुः, अयोजकः-ग्रवतेयिता तत्मयोजकः । तदाइ--कठुँ; प्रयोजक इत्यादिना । हेतुमति 
चेति। 'सत्यापपाश' इत्यतो णिजित्यनुचतते । हेतुः--प्रयोजकः आधारतया 
अस्यास्तीति हेतुमान्‌ प्रयोजकनिष्टः ग्रेपणादिव्यापारः तरिमिन्‌ घाच्ये णिच्‌ स्यादि- 
्यर्थः । "धातोरेकाचो हलादेः? इस्यतो धातारित्यचुतर्तते। तदाह--प्रयोजकव्यापार 
इति । भवन्तमिति । देवदृत्तो यज्या भवति ' तं मेरयति याजक इत्याचर्थ सूधात्वर्थस्य 
सवनस्य झुख्यकर्ता यज्या तस्य यज्वसदने प्रवतंयिता याजकादिः प्रयोजकः, तन्नि- 
1 ग्रेरणायां : हेतुमति च? इति णिचि बृद्धी, 
का 
लटि, विपि शपि गुणे अयादेशे च 'भावयति? इति मवन्तं प्रेरयतीति फलितोऽर्थः 
ओः पुयणिति । उ इत्यस्य ओः इवि पष्ठी । एयण्जि इति च्छेदः । पुश्च यण्‌ च ज्‌ च 
इति समाहारद्दन्ह्वात्वसमी । अः परो यस्मादिति अहुन्नीहिः । ‘सम्यत इत्यस्मात्स- 
नीत्यबुचतंते । "अङ्गस्य? इत्यधिकृतस्‌ । “अन्न लोपोऽभ्यासस्य’ इत्यस्मादभ्यास- 
स्येति “जामिं? इत्यस्मादिदिति 'चानुवतंते । तदाह--सनि परे इत्यादिना । अबी- 
मवेत्‌। भू इत्यस्मात्‌ “हेतुमति च? इति णिचि 'णिच्यच भादेशो न स्याद्‌ द्वित्वे 
कतंब्ये? इति निषेधात्‌ पूवं बृद्धयभाये “सनाद्यन्ताः इति धातुस्वारछुछस्तिप इलोपे 
अटि स्लो 'गिश्चिदुलुभ्यः कर्तरि अ अ अचुवन्धलोपे "णेरनिटि? 
णिळोपे "अ भू अ त्‌? इति स्थिते "द्वित्वे कायं णौ अच आदेशस्य । 
मजाक य ोव दो इस्यस्य व इत्यनेन द्विस्वे स 
इति हस्वे अभ्यासे चर्च! इति चर्येन अस्य बस्वे 'अ जु भू भ त्‌? इति जाते प्रत्यय 
छक्तणस्वाद बुद्ध आवादेशे “णौ प़द्युपधाया हस्व? इति उपघाइस्वे अ बु भव्‌ अ 
त्‌? इति भूले “सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे’ इति सन्वद्वावे 'ओः पुयण्ज्यपरे' 
भ्यासोकारर्‌ छघोः इति दीर्घ च 'अबीभवतः इति 

hoe yes एम पवने 
धातोरणिचि छुङि तिपि "इतश्च? इरोपे च्छौ चङि 'णेरनिटिः इति णिळोपे “वढि” इति 
्विस्वेऽङ्गस्याडागमे हस्वे णिचमाश्रित्य 'अचो ब्णिति’ इति वृद्धौ आवादेशे “णो 


योजक (प्रेरणा करनेवाला ) 'हेतुःसंशक् और न । बैकले प्रेर- 
णादि धातुसे शि यस 0 दो i igzer AO < „नेग, 
नतन न र, 


२१ म० कौ० 


३२२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ ण्यन्त- 


“सूङ बन्धने? । अमीमबत्‌। अयीयचत्‌ । रु शब्दे । अरीरवत्‌ । अलोलवत्‌ । 
अजीजवत्‌। 'पुयण्जी'ति किम्‌ १ चुनाबयिषति । अपरे किम्‌ १ बुभूषति । स्जचतिश्छ- 
णोति-द्रवति-प्रवति-प्लवति-च्यवतीनां वा । ७। ४। ८१ । एपामभ्यासो- 
कारस्योत्त्व वा स्यात्‌ सनि अवर्णपरे थात्वक्षरे परे । असि्वत्‌। असुवत्‌ । 
इत्यादि । अवर्णपरे किम्‌ । शुभ्रषते । णिजन्ताण्णिच्‌ परत्वाद्‌ बुद्धौ प्राप्तायाम्‌- 
“ज्यह्णोपावियङ्यण्युणधिदीरघेभ्यः पूर्वविप्रतिषेघेने!ति णिलोपः । चोरः 
यति । 'णो चडी?ति हस्वः । “दीर्घो रघो'रिति दीघेः । न चार्छोपित्वाद्‌ द्योर्‌ 


चडि' इति हस्वे 'ओः पुयण्ज्यपरे? इति उकारस्येस्वे 'दीर्घो छधोः इति दीर्घे 'अपीप- 
. चत्‌? इति रूपस्‌। अयीयवदिति। यु=मिश्रणामिश्रणयोरस्माद्धातो हेतुमति णिचि लि 

तिपि 'इतश्चः इति इकारकोपे च्छौ चढि “णेरनिटि? इति णेळोपे "चि" इति ह्व्स्वि 
पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्यासत्वे 'ओः पुयण्ज्यपरे' इति अभ्यासस्येत्वे 'दोधों ऊधोः' इति 
दोघ प्रत्ययछो पमाश्रित्य णित्वेन बृद्धावावादेदो “गौ चङ्युपधाया हस्वः? इति हस्वेऽङग- 
स्याडागमे “अयीयवत' इति रूपस्‌ । अरीरनदिति। रु-शब्देञ्स्मादातो हेतुमति णिचि 
सनादिस्वाद्‌ धातुत्वे ङि तिपि 'इतञ्च' इलोपे च्छो च्लेश्चङि “चङि'इति द्विस्वेऽङ्गस्या- 
डागमे 'ओः पुयण्ज्यपरे? इति उकारस्थान इकारादेशे 'सन्वज्ञघुनि' इति सन्वद्भावे 
“दीघो छघो? इति दीघंत्वे णेळोंपे प्रत्ययलोपमाशित्य बुद्धावावादेशे उपधाहस्वे 'अरीर- 
चत्‌? इत्ति भळीळवत्‌ । अजीजवत । 'अछु-छु-इ-अ-तः इत्यूवस्थायां तथा ट 

-इ-अ-त? इत्यचस्थायां 'णेरनिरि' इति णेोपे प्रत्ययळोपमाश्रित्य णिस्वाद कृ 
रे “भोः पुयण्ज्यपरे’ पर निति इति 'सन्वज्ञघुनि' इति सन्वद्धावे “दीघों 
रघोः इति दीघ “णौ चढि? इति हस्वे 'अलीलवत्‌ ,अजीजवत? इति उभयोरपि सिद्धि 
सफला । स्रवतिश्रणोतीति ।.अपर इत्यलुवतंते नतु पुयण्ज इति । पवर्गजकारयोरसंभ- . 
घात्‌ । खवस्यादौ यणः सश्वेञपि अन्यसिचारात्‌ । असित्रवदिति। खु = म्र्रवणेऽस्मा- 
द्धातोः णिचि लुङि तिपि “इतश्च? इलोपे च्छौ “णिश्निः इति च्लेश्चङि चलि’ इति 
दविसवेप्रत्ययलोपमाश्ित्य वृद्धौ 'गौ चङ्युपधाया स्वं? इति हस्वे 'लवति शणो ति’ 
इति पाक्षिकेऽभ्यासेत्वे “असि्रवत्‌ः इति । यदाऽभ्यासेस्वं न स्यात्तदा असुस्रवत्‌। 
इति च स्पष्टमेवेति भावः । चोरयतीति । चुरघातोः चुरादिस्वार्थणिचि तस्य सना- 
द्यन्तस्वाद्वातुत्वे सति हेतुमति णिचि “चुर्‌-इ-इ' अन्न "णेरनिटि? इत्यनेन पूवंणेलोपे 
ग्रासे तं -वाधिस्वा 'अचोन्णिति’ इति दृद्धौ च परत्वास्प्राप्तायां “ण्यज्ञोपाविति' 
वार्तिकेन बुद्धेः पूर्व॑ णिळोपविधानसामर्थ्यात्‌ पूर्वणेछोपि धातुत्वे छटि तिपि शपि 
“पुरान्त? इति गुणे तथा 'साव॑धातुकार्धधातुकयोः इति गुणे इते "चोरयति’ इति 


_ जवति पहल क अयसि क्य फर इसे हः सबके परेतो अवर्णपरक 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ३२३ 


प्यसम्भवः, ण्याक्ृतिनिर्देशात्‌। अचूचुरत्‌। दुओश्चि गतिदृदयोः// णौ च 
संश्चङोः । २।४।५१। सन्परे, चङ्परे च णौ श्वयतेः संप्रसारणं चा स्यात्‌ । 'संप्र- 
सारणे तदअयै च कार्य बलवत्‌” इति वचनास्पम्प्रसारणम्‌। पूर्वरूपम्‌ । अश- 
शबन्‌ । अख्घुत्वान् दौघेः । अशिश्वयत्‌ । स्तम्सुसिवुसद्ं चङि।८।३।११६। 
_उपसगनिमित्त एषां सस्य घो न स्याचडि । अवातस्तम्मत । पर्यसोषिचत. । न्यसी- 


रूपख्‌ । अचूचुरदिति। 'चुर-इ-ह! इत्यवस्थायां वृद्धि बाघिस्वा पूर्वेविप्रतिपेधेन 
णेलॉपे पुगरन्तगुणे “चो रि! इति जाते 'सनायन्ता' इति धातुस्वे छुछि तिपि 'इतश्व! 
इलोपे च्छौ (णश्नि! इति चङि 'णेरनिटि' इति णेलोपे 'चडि' हृति द्विश्वे अम्यासत्वे 
हळादिशेएस्वे 'सन्वत! इति सम्वद्धावे दीर्घो लघः? इति दोघ 'अचूचुरव' इति रूप 
निष्पद्यते । ज चात्र पूर्वणेछों पेनाग्ळो पिस्वास्सन्वद्भादो न स्यादिति वाच्यस्‌ 1 णिसइ- 
शञाक्ररियंश्य तस्मिन्‌ परतः सन्वद्धावविधानात्‌। “गौ च संश्रछो?। “विभाषा खे? 
इति सून्रमलुवतंते । प्यङः ठंप्रसारणभिति । अञ्शवदिति । श्विघातोः हेतुमति णिचि 
सनादित्वाद्वातुत्वे छुङि तिपि इलोपे इृद्धि संप्रसारणं तदाश्रयं च कायं बळवत? 
इति चातिकबलात्‌ बाधित्वा "णौ च संश्वडोः इति पूर्व संप्रसारणे संप्रसारणाच्च’ 
इति पूचेरूपे 'णेरनिरि’ णेलोपे “चङि' इति द्वित्वे प्रत्ययळोपमाश्रित्य बृद्धावावादेशे 
हस्वे छघुपरकस्वाररन्वद्गावे 'दी्घो लघोः इति दीघऽङ्गस्याडागमे 'अशूशवत? इति 
रूपम्‌ । थदा संप्रसारणं च स्यात्‌ 'अ-श्वि-श्चि-अ-च! इत्यवस्थायां हलादिशेषे 
णिछोपमाश्रित्य बद्धौ आयादेशे 'गौ चडि' स्वे 'अशिश्वयत्‌? इति द्वितीयं रूपं 
भवंति । स्तम्सुसिवुसद्दां चळोति । उपसगंनिमित्तस्य प्रतिषेधः इति वातिकस्‌। ‘सहेः साडः 
सः? इत्यतः स इति षष्ठयन्त मशुवतंते । सूर्घन्य इत्यधिक्कतम्‌ । अवातस्तम्मत्‌ । अवंपूः 
चाँद स्तम्भधातोर्णिचि डि तिपि इळोपे छौ चकि णेळेपे घातो विेऽङ्गस्याडागमे 
“अवातस्तम्मत? इति रूपम । अत्र 'अवाध्वाळ्ग्वनाविदूयंयोः' इत्यनेन प्राप्तं घस्वं 
''स्तम्धुसिलुसहां चङि? इत्यनेन निषिध्यते । पर्यसीपिवत । 'परि-अ-सि-सिव्‌-अ त्‌ 
इत्यवस्थायां सन्वद्भावे 'दीर्घोः छघो इति दीघं “आदेशप्रत्यययोः' इस्यपरसकारस्य 
पत्ये यणि 'पर्यसीषिवत! इति रूपस्‌ । अन्न “परिनिविभ्यः? इति प्रातं जस्वे-'स्तस्थुसि- 
बुसहां चङि? इति निषिध्यते । न्यसीपद्दद । निपूर्वात्‌ “बह'मर्षणे धातोणिचि लुङि 
तिपि चली चरि द्विस्वेऽडागरमे 'नि-अ-स-सह --अत! इति जाते सन्वद्धावे “सन्यः 
इतीस्वे "दीघो छघोः इति दीघं यणि परसकारस्य'घसवे “न्यसी बहत! इति रूपस्‌ । अत्र 
अथमसकारस्य भासे “परिनिविभ्यः इति परवं 'स्तम्भुसिचुसहां चङि? इति निषिध्यते.) 


धात्वक्षरके परे, विकरपसे। णौ च-'सन्‌ और “चढ? परक "णि? परमें, रहने पर "थि! करपे । णौ च-'सन्‌ और चढ? परक 'णि? परमे. रहने पर "थि धातुको 
संप्रसारण होने; ्तरऽठतपतुप-लिमिते.। पर छि गवरे सकार को 


३२४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- | ण्यन्त-- 


षइत्‌ । स्वापेम्धडि। ६।१।११८। ण्यन्तस्य स्वापेश्वङि सम्प्रसारणं स्यात्‌ । असू पु- 
पत्‌ । हनस्खो५चिण्णको; । ७। ३ । ३२ । हन्तेस्तकारोऽन्तादेशः स्याच्चिण्णल्वजैँ - 


'िति णिति च परे । घातयति । आर्तिहीब्लीरीक्नूयीएसाय्यातां पुरणो । ७। 
३।३६। एषां पुक्‌ स्याण्णौ । स्थापयति । तिष्ठतेरित्‌ ।७।४।५। तिष्ठतेरुपधाया इदा- 
देशः स्याञ्चब्परे णौः। अतिष्ठिपत्‌ । घ्रापयति । जिघ्रतेची । ७।४। ६। जिघ्रतेरप- 
घाया इर वा स्याच्चङ्परे णौ.। अजिप्रिपत्‌। अजिघ्रपत्‌ । शाञ्छासाह्वाच्या- 


आतच । ण्यन्तस्य स्वापेः संप्रसारणं स्याचछि इति सूत्रार्थः । “स्वापि' इति 
विशिष्टाएलुङि तिपि इतश्च इलोपे च्छो चङि स्वापेश्चङि’ इति संप्रसारणे 
“संग्रसारणाश्च' इति पूर्वरूपे 'णेरनिरि’ इति णेलॉपे 'चछि' इति द्वित्वे हलादिशेषे 
अङ्गस्याडागमे 'अ--सु-सुप-अव' इति जाते 'आदेशमप्रत्ययणोः इति षत्वे 'सन्वतः इति 
खन्वज्ञावे दीघो ऊघोः? इति दोघंस्वे 'असूषुपद’ इति रूपं अवति । इनस्तोऽचिणिति। 
हन्तेस्तकारोऽम्तादेशः स्यात्‌ चिण्णए्यजं जिति णिति च परतः । घातयतीति । 
हनधातोहतुमण्णो घातुस्वे रि तिपि दापि 'हन्‌-इ-ध-ति’ इति जाते “इनस्तोऽ- 
चिण्णळोः? इति हनस्तकारान्तादेरो “हो हन्ते? इति ङुस्वेन हस्य घत्वे “अत 
उपधायाः इति दीघं 'घाति-अ-ति' इति जाते 'सावधातुकार्धधातुकयो/ इति 
युणेऽ्यादेशे “घातयति? इति रूपस्‌ । छुङि 'अज़ीघतत! इति रूपमवसेयस्‌ । अतिष्ठः 
पत्‌ । स्थाधातीर्णिचि छेकि 'णिश्चिदुखुभ्यः कर्तरि च्‌’ इति चढि अजुबन्थलोपे 
“णिच्यच आदेशो न स्यात्‌, द्वित्वे काय? इति निषेधात्‌ इस्वापेक्षया पूर्व “चङि’ इति 
विवे अभ्यासत्वे "श्वाः खयः इति सलोपेऽभ्यासहस्वे चत्वे 'णौ चङ्युपधाया 
हस्वः इति उपधाया हस्वे “णेरनिटि! इति णिलोपे 'सन्वज्लघुनि चङ्‌परेऽनग्छोपे' 
इति इत्वे घत्वे ष्टुत्वे 'तिष्ठतेरिवः इति इस्वे च 'अतिष्ठिपत” इति रूपम्‌ । अत्र - 
केचित्‌ “होण अपनयने” इप्यत्र “ऋदिस्करणाहञिङ्गात्‌? “उपधाकार्यं द्विस्वा्रयलस्‌' 
इति कक्पनया पूर्व 'तिष्ठतेरित? इति इरषं ततो द्वित्वमिति म समीचीनमिति 
प्रामाणिकाः ! सत्र प्रमाणमन्यत्न स्पष्टस्‌ । जिघ्रतेर्वा । प्लाधातोरुपधाया इदादेशः 
स्या्र्परे णौ। अजिप्रपद । घ्राधातोर्णिखि 'अर्तिही” इति पुकि सनादित्वाद्धातुस्व 
छळि तिपि "हतश्च? इलोपे च्लौ 'णिश्रि? इति चङि अङ्गस्याडागमे 'अ-प्रापू-इ-अ- 
षत्व नहीं हो, “चङ'के परे। स्वापे--ण्यन्त "स्वप्‌? धातुको संप्रसारण हो “चड? के परे। 
इनस्तो--'दन्‌? धातुको तकारान्त आदेश दो, 'चिण? तथा “गू? वर्जित जित्‌-णित प्रत्ययके 
परे । अतिन, ही, ञ्छौ, री, क्नूयौ, श्ष्मायी और आदन्त थातुको “पुक्‌ः का आगम शे! 


"णि? के परे । स्या’ पातुकी उपधाको जै ह पूणे! के प्रे। जिघ्रत 
बु Mn ग 10. see (LS छो, पो, 


प्रकरणम्‌ ] 'सुघा-इनदुमती-डीकाइयोपेता । ३२५ 


चेपा युक्‌ । ७३।३७ 1 एषां युक्‌ स्याण्णौ । शाययति । अशीशयत 1 ह्वाययति । 
छः सम्प्रसारणम्‌ । ६। १ । ३२ | सन्परे चङ्परे च णौ हृः सम्प्रसारणं स्यात्‌ । 
( काण्यादीनां वेति वक्तव्यस्‌ ) काण्यादीनां चङ्परे णौ उपघाया हस्वो वा 
स्यात्‌ । प्यन्त।ः कणरणभणश्रणलुपहेठाः पडू भाष्ये उक्ताः ह्वायिवाणिलोदिलोपय- 
अत्वारोऽधिका न्यासे । चाणिलोटी अप्यन्यत्र। इत्थं काण्याद्यो द्वादश । अञ्ञूहवत्‌। 
अजुहावत्‌ । पाययति । छोपः पिवतेरीज्वाभ्यासस्य । ७।४।४। पिबतेरुपघधाया 
लोपः स्यादभ्यासस्य ईदन्तादेशश्व चङ्परे, णौ । अपोप्यत्‌। (पातेणौं जुण्वक्तन्यः) 
पुको$पवादः । पालयति । वो विधूनने ज्ुक। ७। ३। ३८ । वातेजुक्‌ स्याण्णौ 
त! इति जाते 'जिघ्रतेर्वा' इति उपधाया इस्वे 'गेरनिटि' इति णेछोपि 'चाङि' इत्यनेन 
द्वित्वे पूरोंऽभ्याससे इलादिशेपस्वे 'कुहोश्डुः' इति जत्वे 'अ-जि-त्रिप्‌ मत! इति जाते 
“वर्जिन्रपत' इस्येकं रूपं भवति । यदा तु इत्वं न स्यात्तदा 'गौचढि' इति दस्वर्वे 
“सन्यतः इति इत्वे 'अजिघपत! इति द्वितीयं रूपं भवति । शाच्छातेति। पुकोऽपवाद्‌ः । 
णौ परत एषां धातूनां युगागमो अवतीति भावः। शाययतीति। शो तनूकरणेऽस्माद्धातोः 
णौ 'आदेच उपदेशेऽक्षिति’ इत्यारवे पुगागमं वाधिस्वा ‘शाच्छासा’ इति युगागमे 
शायि! इति जाते सनादित्वेन धातुसंज्ञायां लटि तिपि शपि गुणेऽयादेशे 'शाययति' 
इति । हाययति । ह्वेञ-धातोर्णिचि ‘आदेच’ इत्यारवे 'शाच्छासा' इति युकि 'द्वायिः 
इति जाते धातुरवे ळरि तिपि शपि अयादेशे 'ह्वायथतिः इति रूपं अवति । हः सम्प्र- 
सारणमिति । 'णौ च संश्चङोः इत्यनुषज्यते । हू इति षष्टी । द्वेजः संप्रसारणं स्यात्‌। 
पाययतीति । ` पा धातोर्णिचि “शाच्छासा' इति युकि छटि तिपि शपि शुणेऽयादेशे 
पाययतिः इति रूपं अवति। लोपः पिवतेरिति। "गौ 'चड्यूपथाया इस्वः 
इत्यतः णौ चङीति अङुषञ्यते । भपीप्यदिति। पाधातोर्णिचि 'शाच्छासा' इति युकि 
“पायि’ इति जाते छुछि तिपि 'इतव्धः इलोपे च्लौ “णिश्चिः इति चछि “भेरनिटि' 
इति णेलोपे “चङि? इति द्विसे पूर्वस्याभ्यासस्वे 'अ-पा-पाय-अ-त्‌' इति जाते 'छोपः 
पिबतेरीघाभ्याप्तस्य” इति अभ्यासस्येदादेसे धातोश्रोपघाळोपे, 'अपीप्यत? इति 
ख्पं भवति ! पाळ २ रक्षणे । पाळयति । वो विधूनने जुगिति । वा = गतिगन्थनयोर- 
स्माज्जुक्स्यात्‌ विधूननार्थ णौ परतः। वाधातोणों जुकि “चानि? इति जाते लटि तिपि 


हेज, व्येञ्‌, वेञ्‌ और पा थातुको “युक? का आगम*हो, 'णि' के परे । हूः सम्प्र-“ढेन्‌' 
धातुको संप्रसारण हो, सनूपरक और चढपरक “णि? के परे । काण्या--काण्यादि धातुरमंकौ. 
उपधाको 'इस्व? हो, चछपरक 'णि? के परे । छोपः--'पा? घातुको उपषाका लोप हो मरोर 
अभ्यासको इंदन्तादेश हो, चढपरक “णि? के परे । पातेणों -'पा' धातुको 'लकू का भागम 
झो, "णि? के परे. ॥दो बिध बुरे दिन" भवे? जु का आगसः शो पमा के 


३२६ ` मध्यसिंद्धान्तकोमुदी-- [ प्यन्त- ` 
कम्ऐेष्थे । वाजयति । विधूनने किम्‌ १ केणान्वापयति । शदेरगतौ तः ।७।३।४२। ॥ 
शदेणौः तोञ्न्तादेशः स्यान तु गतौ! शातयति। गतौ तु--गाः/ शाइयति | 
गोविन्दः । यमयतीस्मर्थः । रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ । ७। ३ । ४३ । रुहः पका- | 
रोऽादेशो बा स्याण्णो । रोपयति । रोइयति । दोषो णौ !।६।४।९०। दुभ्यतेइप्‌- / 
चाया उत्स्याण्णौ । दूषयति । वा चित्तविरागे ।६।७।९१। दुः्यतेरुपघाया ऊास्या- | 
द्वा, णौ चित्तविरागे । बिराणो5प्रीतता । दुष वेझत्ये । चित्त दूषयति, दोएयति वा | 
ऐ । उभो साभ्यासस्यथ | ८। ४ | २१ । साभ्यासस्यानितेसमौ नकारौ फल | 

पुती निमित्ते सति। प्राणिणत्‌। णौ, गमिरबोधने । २ । ४.। ४६। इणे 
गमिः स्थाण्णावबोधने । गमयति । बोधने तु--प्रत्याययति । घट देशयाम्‌ । | 


मीन क नलम चिक ब. 
दापि गुणेञ्यादेशे 'नाजयति' इति रूपं भवति! 'केशान्वापयति' अन्न न झुक विधून- 
नाभावात्‌। किन्तु जादेन्तत्वारपुगेव । शदेरगताविति । शादूळु विद्यरणगत्यवसादनेषु। 
अस्य णौ परतस्तकारादेशः स्यादित्यर्थः। शद्धातोः णौ 'शदेरगज़ों तः इत्यमेन | 
दुस्य स्थाने तकारादेशे अत उएघायाः' इति उपधाया दीघ्वे शाति? छटि तिपि . 
शपि युणेऽयादेरो 'शातयति' इति रूपम्‌ । अयं तकारादेशः गतिनिन्नार्थ एव स्यात! | 
गतौ तु 'शादयति' इस्येव रूपं भवति । रुहः पोऽन्यतरस्याभिति | सुहघातोः पारा | 
न्तादेशः स्याण्णौ विकठपेन । रुहधातोणो “रुहः पोऽन्यतरस्यासे' इस्यसेन एस्थ पसे 
“पुगन्तः इति गुणेञ्यादेशे ‘रोपयति’ इति एक रूपम्‌ । यदा पफारादेशो न स्यात्तदा 
रोहयति’ इति तु भवस्येवेहि दिक्‌। दोषो णो। ढुप्घातोरुपधाया ऊदादेशः+ 
स्याण्णौ परत इस्यर्थः । दूषयतीति । दुषधातोहतुमण्णिचि “दोषो णो? इत्यनेनोपधाया | 
ऊदादेशे कटि तिपि शपि गुणेऽयादेरो (दूषयति इति । वा चित्तविरागे। अन्न “दोषो | 
णौ? इत्यझुवर्तते । चित्तविरागार्थे गम्ये दुपधातोरुपधाया उदादेशो वा इयदिति | 


. सूत्राथः। णौ गमिरबोधन शति। इण्‌=गतावस्य गमिरादेशो सदति अवो घता 


गम्ये णौ परतः। इण्‌ घातोणों णौगमिः इति गाभ्यादेशे छटि तिपि शपि युणेञ्यादेशे . 
“गमयति? इति रूपम्‌ । बोधने तु-प्रत्याययति। ्रति-इ्णधातोरणिचि “अचोऽन्िति' | 
(इति बद्धौ अयादेशे 'प्रति-आयि' यणि 'प्र्यायि! अस्माज्ञरि तिपि शपि गुणेञ्यादेशे | 
मत्याययति' इति रूपं भवति । ' मितां दृ स्वः’ दिधास्यमानं हस्वस्वं परिक्ष्य मित 
परे। शदेः--'शद? घातुको गत्तिभिन्न अर्थमे तकारान्त आदेश हो, "णिः के परे। रुह” 
“रह? धातुफो पकारान्त आदेश हो, "णि? के परे, विकल्पसे । दोषो--'दुष? धातुको उपा | 
“ठत? आदेश दो, 'णि? के परे। दा चित्त--'दुपर धातुको उपधाको ऊत्त्र हो, चित्तविरा | 
( रनवे) अमे निकसे । समौ-रेा“नि भित्तेः घातक प्यास सह | 
दोनों नकारको णत्व दो! णौ गमि-अववोधन अर्थम 'इण” घातुको “गम्‌” आदेश दी, | 


है 


प्रकरणम्‌ ] खपा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३२७ 


(२० ) घटाद्यो मितः । जनीज॒षक्नसुरञ्ञोऽमन्ताश्च । एते भितः । (ग०) 
ज्वल्ह्छह्मलनमामनुपसगोद्धा । अनुपसर्गादेषां मित्त्व वा । ग्लाखावनुवमां 
'च । अनुपसगदिषां मित्त्वं वा । न कम्यमिचमाम्‌। अमम्तत्वात्याप्तं मित्त्वमेषां 
न। यमोऽपरिवेषणे । यच्छतेभोजनतो5न्यत्न मित्वं न । स्खदिरवपरिभ्यां 
च । स्खद्रिवपरिभ्यां परोभूतो मित्‌ न । मितां हस्व: । ६। ४। ९२। 
घटादीनां, ज्ञपादीनां च णाघुपधाया हस्वः । घटयति । अजीघटत | क्षप ज्ञाने, 
ज्ञापने च । ज्ञपयति । अजिज्ञपत्‌ । रभेरशब्लिटोः। ७। १ । ६३ । रभेदमचि, 
, नतु शब्लिरोः। लभेश्च । ७। १। १४ । लमेनुम्‌ स्यादचि, न तु शब्लिटोः। अरर- 
म्मत्‌ । अललम्भत्‌ । इष्येयति । ( इष्येतेस्तृतीयस्येति वक्तव्यम्‌ ) तृतीयव्यल- 


ज्ञकानां परिगणनं ससूत्रं विधत्ते। घटादयो मित इत्यारभ्य 'जनोजुष्‌' इति यावत्‌। 
केषाञ्चित्‌ वेकल्पिकं मिरवं मत्वा आह 'ज्वछह्ल' इत्यारभ्य 'ग्लास्ना' इति यावत्‌। 
प्रा्तानामनीष्सित्ानां मित्त्व निषेधयति । “न कम्यमिः इत्यतः 'स्खदिरिव’ इत्यन्तं 
यावत्‌। अजिश्ञपद। ज्ञप्‌ इत्यस्माण्णिचि उपधावृद्धौ हस्वे 'क्षपिः इति जाते धातुस्वा- 
ल्छुडस्तिप इकारळोपेऽटि च्लेश्चङि 'गेरनिटि! इति णिळोपे “चढि” इति द्विस्वेऽभ्यास- 
कार्य 'सन्त्रज्ञघुनि चङ्परेऽनग्लोपे’ इति सन्वद्रावे सन्यतः इति अभ्यासस्याकारः 
स्येत्वे लघुत्वाभावात्‌ 'दीघों रघोः इति दीर्घाभाचे 'अजिज्ञपत्‌ः इति रूपम्‌ । 
रभेरशब्लिटोरिति। 'इदितो चुम्‌?इरयतो नुमित्यचुवतते? रधिजभोरचि’ इत्यतः अचि’ 
इस्यनुवतते । अररम्मद्‌ । रभधातोर्णिचि 'रमेरशब्छिटो:' इति चुमि मिस्वादन्त्यावय- 
वेऽनुस्वारे परसवर्णे लुङि तिपि इतश्च’ इछोपे 'णेरनिरि’ इति णेळोपेऽङ्गस्याडागसे 
“चङि इति द्वित्वेऽभ्यासत्वे हछादिशेषत्वे 'अररम्भच!ः इति रूपं भवति। अत्न ` 
संयागपरस्वेन हरवाभावान्न सन्वरवम्न। लमेश्चेति। रभेरपि नुस, अचि परतः नतु 
झबूलिटोः। अछलम्मत्‌ । 'अलम्भ अत! इत्यवस्थायां “चङि? ह्विस्वे पूर्वस्याभ्यासस्वे 
इलादिशेषत्वे 'अळळम्भतः इति,रूपम्‌। अत्रापि दीघत्वान्न सन्वद्भाचः । इष्ययति । 


धणि'के परे । घटादृयो-भ्वायन्तरगंत घटादि गणपठित धातु "मित्‌? हो । जनी--जनी-जूप्‌ 
आदि घातु तथा भमन्त धातु भी “मित? हो। ज्वळ--अनुपसगंक ज्वल-हल आदि घातु 
विकल्पसे 'मित” हो । ग्लारना--अनुपसगॅक ग्ला-स्ना आदि धातु 'मिंत? हो, विकल्पसे । 
न कग्य--अमन्त होने पर भो कम्यादि धातु 'मित? नहीं हो । यमो--अपरिवेषण अथम 
“यम्‌? धातु “मिद? नहीं हो। स्खद्रि--अव-परि उपसगंसे पर 'स्खद्‌ःधातु “मित? नहीं हो । 
मिता-घटादि और ज्ञपादि धातुओंको उपधाको 'हरव” हो "णि? के परे। रभेर--'र॒मः 
घातुको “नुस? हो, 'शपर और 'लिद्‌? सम्बन्धीसे भिन्न अच्‌ के परे। लमेश्च-'लम! 
घातुकी भा सुभ दो परो पलेटर _संजनी मित्र अेचक परे („इये ००्ेयतिःके 


३२८ | सध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ सन्नन्त- 


नस्य, तृतीयैकाच इति वार्थः । आद्ये षकारस्य द्वित्वं वारयितुमिदम्‌। द्वितीये त्वजा- 
दे्ितीयस्येत्यस्याऽपवादतया सचन्ते प्रवतते । ऐष्यियत्‌ । द्वितीयव्यार्यायां 
णिजन्ताचडि षकार एवाभ्यासे श्रयते, हलादिः्शेषात्‌। द्वित्वं तु द्वितीयस्येव, 


तुतीयभावेन प्रकृतचातिक्रा5भरवृत्तः | ऐपिष्यत[ ॥ इति ण्यन्तप्रकरणम्‌ । 


अथ सञ्जन्तकरणश्‌ 
घातोः कमणः समानकतकादिच्छायां वा ।३।१।७। इषिक्रमणो धातोरि- 
षिणेककतृकात्सन्वेच्छायाम्‌ । थातोर्विषेरिह सन आद्धधातुकत्दम्‌ । पठ व्यक्तायां 
वाचि । इट । सन्यङोः ।६।१।९। सन्नन्तस्य यडन्तस्य च म्रथमस्यकाचो द्वे स्तोऽ- 
` जादेस्तु द्वितीयस्य । “सन्यतः' । पठितुमिच्छति-पिपठिषति । कमणः किम्‌ १ 


or RR" हिरो 


ऐेष्यियदिति। ईष्यंघातोर्णिचि छुङि लिपि इतश्च? इलोपे च्छौ “णिश्रि’ इति चङि 
“इृष्यं-इ-भ-त्‌? इति जाते पकारविशिष्टस्थ द्वितीयाचो द्विःवे प्राप्ते तं वाधित्वा 
“इष्यंतेस्तूती यस्येति वाच्यम्‌? इत्यनेन यकारविशिष्टकारस्य द्विस्वे ईष-यि-यि-अ-त्‌ 
इति जाते 'णेरनिटि? इति णेलपे (ईष्यिय्‌-अत्‌? इति स्थिते "आडजादीनाम्‌? इत्या? 
डागमे "आर्च? इति बद्धौ 'ऐेष्यियतः इत्येके रूपं अचति । यदा तु एकारवि शिष्टस्य 
द्वित्वमिति पछः स्वीक्रियते यदा “आ-ईष्यि-प्य-अत्‌? इत्यवस्थायां इकादिःशेषेण 
यळोपे “णेरनिटि? इत्यनेन च णेलॉपे 'आरश्च' वृद्धौ 'ऐपिष्यत? इति द्वितीयं रूपं 
सम्पद्यते । इति णिजन्तप्रक्रिया । 


धातोः कर्मण इति । 'गुसिज्किद्धचः' इत्यतः सन्नित्यजुवतंते । इच्छायाः श्रुत्तत्वात्तां 
शत्येच कर्मठ विवक्षितम्‌ । तथा समानकतृकत्वमपि इच्छानिरूपितसेव विवक्षितम्‌ । ` 
केति स्ववाचकराव्दद्वारा धातौ सामानाधिकरण्येनान्वेति। तथा च इच्छासमान- 
कतूकस्वे सति इच्छाकमींभूतो यो व्यापारः तद्वाउकाद्ातो रिच्छायां सन्‌ वा स्यादिति 
फलति । तदाह-इपि कर्मण इत्यादि । इपिणा एककतकात्‌ इपिकर्मीभूतव्यापारचाचका- 
द्धातोरित्यथः। पिपठिषति । पठ इत्यस्मात्‌ घातोः कमणः समानकतुंकादिच्छायां 


तृतीय-ब्यज्ञन या तृतीय एकाचको द्विस्व हो । 
इस प्रकार “इन्दुमती? टीकामें ण्यन्तप्रकरण समाप्त हुआ । 


NTE eee 


धातोः-(इषि)-इच्छा क्रियाके कर्मीमूत जो इच्छा क्रियाके कर्ता, तत्‌ समान कर्ता दै 
जिसका, उस घातुसे "सन्‌? प्रत्यय दो, इच्छा अर्थमें, विकरपसे । सन्यछोः--सन्नन्त तया 
यडल् मतक ।म्र्रसा एकाचकोऽदविस्क छे. ० ओर०्यचादि पाहे 7 द्वितीयः आकाअको द्वित्व हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्हुमती-टीकाद्योपेता । ३२९ 


गसनेनेच्छति इति करणान्या भूत्‌ । समानकर्तृकात्‌ किम्‌ १ 'शिष्याः पठन्त्वि'तीच्छति 
शुरु: । बा“प्रहणात्पन्े वाक्यमपि । 
शबिकान्मतुवर्थीयाञ्छेपिको मतुबर्धिकः । 
ँ सरूपः प्रत्ययो मेएः, सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ १ ॥ 

: तेन-पिपठिपितुमिच्छतीति वाक्यमेव। 'खुङसनोर्घस्ल”। सः स्यार्डघातुके 
1७४।४९। सस्य तः स्यात्सादावार्दधातुके । अत्तमिच्छति-जिघत्सति । $ष्वयतेस्तृ- 
तीयस्ये'ति यिसनो दत्वम्‌ । ईैष्यियिपति । “एकाच? इति नेट्‌। अज्झनगमा सनि 
।६।४।१६। अजन्तानां, हन्तेरजादेशगमेथ्य दीघो, झलादी सनि। इको झल 
।१।२।९। इगन्ताज्झलादिः सन्कित, स्यातू । कचुमिच्छति चिकीपेति । जिघांसति ॥ 
वा! इति सन्प्रत्यये अचुवन्धलोपे "पठ्‌ स' इति जाते आर्धधातुकं शेषः इति 
आधंधातुकर्वे “आघघातुकस्येडवलादे” इति इडागमे ट्छोपे रिरवादाद्यावयवे 
“सन्यङो इति छित्वे 'पठ्‌ पठ्‌ इः स्‌ इति जाते 'पूवोऽभ्यासः' इत्यभ्यासस्वे 
“हलादिः शेषः’ इति दकोपे “सन्यतः इतीस्वे “आदेशप्रत्यययोः इति षस्वे 'सना- 
दन्ता धातवः' इति धातुच्वाज्ञरारितपि शपि अचुबन्धळोपे 'पिपठिष अ ति’ इति 
जाते “अतो गुणे? इति पररूपे “पिपठिषति” इति रूपस्‌ । जिघत्सति । अदू इत्यस्मा- 
द्वातोः 'धातोः कमंणः इति सनप्रत्यये “ठुङसनोधंस्लु' इत्यदो घस्छादेशेऽनुचन्ध- 

छोपे 'घस्‌ स? इति भूते अन्न सनस्सस्य 'आधंधातुकं शेषः’ इस्यार्घधातुकसंज्ञायास्‌ 
“आर्धधातुकस्येड्वरादेः' इतीडागमे प्राप्ते 'प॒क्काच उपदेशेञ्नुदात्तात? इति निषिद्धे 
सन्यङोः इति ह्विस्वे अभ्यासस्वे अभ्यासकायं च छत्ते 'जघस? इति जाते अभ्या* 
ससकारस्य 'सः स्यार्धधातुके? इति तकारे “जिघत्स' इति भूते 'सनादन्ता' इति 
धातुस्वाज्ञटस्तिपि शपि अचुवन्धळोपे 'अतो गुणे’ इति पररूपे च छते 'जिघरसति' 
इति रूपम्‌ । चिकीपंतोति । कृधातोः “धातोः कमणः? इस्यादिना सनि अनुवन्धलोपे - 
आर्धातुकरवे 'आधंधातुकस्येडवळादे? इति इडागमे प्राप्ते 'एकाच उपदेशेऽनुदा- 
सात! इतीण्निषेधे 'अज्झनयमां सनि’ इतिं वीर्घ “इको झळ? इति कित्वादूगुणा- 
सावे 'ऋत इद्धातोः इति इत्वे रपरे 'किर स' इति भूते द्विस्वेऽभ्यासकार्ये इछि 
च' इति दीर्घे षस्वे च कृते 'चिक्वीर् इति जाते "सनाद्यन्ता धातवः इति भातु- 
संज्ञायां छरि तिपि शपि अनुवन्धळोपे 'अतो शुणे' इति पररूपे च कृत्त 'चिकीपंति! 
शेषि--शैषिक प्रत्ययान्तसे पुनः सरूप शैपिक प्रत्यय नहीं हो और मत्ववीय-मतुप्‌ आदि, 
प्रत्ययान्तसे भी सरूप मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं हो तथा सनन्तसे पुनः सन्नन्त प्रत्यय नहीं हो 1 
` सः स्या-सकारको तकार आदेश दो, सादि आधंधातुफके परे । अज्झ--अजन्त धातु तथा 


इन ताठ शौर अजव; ।(इणु बक इक), बातके , स्यान्मे आदेश, “गर को (दी दो» 


३३० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- . [ सन्नन्त- 


सनि च ।२।४।४७। इणो गमिः स्यात्सनि, न तु बोधने । जिगमिषति । बोधने 
तु--प्रतीषिषतिं। इङम्च ।२।४।४८। इडो गमिः स्यात्सनि । अधिजिगांसते । 
रुद्चिद्सुष्रहिस्वपिमच्छः संश्च ।१।२।८। एभ्यः संश्च, कत्वा'च कितौ स्तः। 
रुरुदिषति । विविदिषति । सुसुपिषति । खनि अहशुद्दोश्च ।9२।१२। प्रहेयुहेरुग- 
न्ताच सन इण्न स्यात्‌ । भ्रहिज्ये?ति सम्प्रसारणम्‌ । सनः षत्वस्यासिद्धत्वाद्भष्भावः। 
जिइक्षति । हन्त्य ।१।२।१०। इक्समीपाडरः परो झलादिः सन्कित । शह 
इति सिद्धस्‌ । सनि चेति । 'णौ गमिरबोधने’ इति सव॑मचुवतंते । जिगमिषति । इण- 
घातोः "धातोः कर्मणः इति 'सनि च? इति गम्यादेशे “सन्यङोः इति द्विस्व 
पूर्वस्याभ्म्रासत्वे इळादिःरोषस्वे- 'सन्यतः' अभ्यासस्येत्वे 'आघंधातुकस्वेड्वकादेः 
इति सन इडागमे 'आदेशम्रस्यययोः इति षत्वे “जिगमिष' इति सनादित्वाद्धातुसंज्ञायां 
कटि तिपि झपि “अतो गुणे? पररूपे 'जिगमिषति’ इति . रूपं भवति । बोधने तु- 
प्रतौपिपति । इण्धातोः सनि तस्य आधंधातुकत्वादिटि गुणात्पूव 'सन्यडोः इति द्वित्वे 
“प्रसि- इ-षि-ष-अ-ति’ इति जाते सवणंदीचे 'अतो गुणे’ पररूपे “प्रतीषिषति' इति 
रूपम्‌ । श्डश्चेति। 'णौ गमिः इत्यतः 'सनि 'च' इस्यतश्च तदनुवृत्तेगंभिः स्यादित्य 
न्वयः । अभिजिगांसते। अधिपूर्वकादिङ्‌ अध्ययने धातोः "धातोः कमणः हृति 
सनि 'इङञ्च' इति गमादेशे 'सन्यडोः इति द्विस्वे पूवस्याभ्यासत्वे हलादिःशेपत्वे 
“अभ्यासे चर्च! इति चर्त्वन जस्वे सन्यतः इति इत्वे “अधिजिगम्‌-स? इति जाते 
श्राप! इत्यजुस्वारे 'अज्न' इति दीघं 'अधिज्ञिगांस' अस्मास्सञ्नन्तात्‌ छदि 
“पूर्वचस्सन? इत्यास्मनेपद्श्वेन तङि “रित आत्मनेपदानां रेरे’ इति टेरेस्वे शपि 
पररूपे 'अधिजिगांक्षते! इति रूपं सिध्यति । रुदविदेति । असयो गाह्ञिट्‌ कित्‌ इत्यतः 
किदिति छम्यंते। रुद्‌-विद्‌-सुष-एम्यो धातुभ्यः सनि सन आर्धधातुकत्वात्‌ 
'आर्घघातुकस्येड्बळादेः' इति इरि 'सन्यङो' इति द्विध्वे हळादिःशेवत्वे “ंह्दिषति’ 
'विदिदिषति? “सुसुदिषतिः इति रूपत्रयं सिध्यति। अन्न न छघूपधयुणः। 
रुदविदसुष' इति सूत्रेण किश्वविधानात्‌ 'स्छ्लिति च? इति शुणनिषेधात्‌। 
जनिग्रइगशेश्षेति । 'श्रयुकः किति’ इत्यतः कितीत्यजुवतंते 'नेड्बश्षि’ इत्यतः नेडिति 
'वानुचतंसे । जिथृक्षतीति । ग्रहधातोः सनि 'रुदविद्सुप! इत्यादिना सनः किर्वे हि” 
ज्या? इति सम्प्रसारणेनरेफस्य ऋत्वे 'गुह-स इस्यनस्थायां सस्य घत्वे परत्वात्माप्तेड- 
झलादि 'सन्‌!के परे। सनि 'च--'इण? धातुको “गम्‌? आदेश हो, 'सन!के परे, किन्तु बोधन _ 
सर्थमें नहीं हो। इङ्श्च--'इङ घातुको 'गम? आदेश हो, 'सन्‌'के परे । रुदु- रद? आदि 


आतु्ोसे "र कखरा? करित हो! उपिल ,ात्त.बातुओसे पर 
सन! “रर? नहीं हो। हरून्ताच--एक समीप क सन्‌ किव हो! 


` प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ३३१ 


संवरणे । जुघुक्षति । सुषुप्सति । किरश्च पञ्चभ्यः ।७।२।७५। कु गृ दृ धृङ्‌ 
अच्छ एभ्यः सन इद्‌ । पिप्रृच्छिषति । चिकरिषति । जिंगरिषति । जिगलिषति । 
अत्रेटो दीर्घो नेष्टः । पूर्ववत्सनः ।१।३।६२। सनः पूर्वा यो धातुस्तेन तुल्यं सन्न- 
न्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌। दिदरिषते । दिधरिपते। बुभूषति । खनीबन्तद्धश्रस्जद्‌- 


. पि ढस्वदष्ट्याऽसिद्धत्वातपूवं 'होढ इति ढरवे 'एकाचो” इति अष्स्वे 'घढोः कः सि’ 
इति सकारे परतः ढस्य ककारे सनः सस्य पश्वे “सन्यङोः इति द्वित्वे “उरत्‌? इत्यत्वे 
रपरत्वे 'हळादिः शेषः’ इत्याद्येतरेपां हलां कोपे 'अभ्यासे चर्च! इति गस्य जत्वे 'स 
न्यत? इतीकारे 'जि-घक-प' कपयोयोगेन छत्वे किस्वेन गुणाभावे ळरि तिपि शपि उक्त 
रूपं सवति । इरून्ताच्चेति । 'रुदविद्‌ इत्यतः 'असंयोगालिट कित! इत्यतश्च किढि 
स्यचुवतंते । जुघुक्षति। गुहु-उद्यमने घातोः सनि पत्वस्यासिद्धस्वात्‌ “हो ढ” इति ढत्वे 
पुकाचो? इति अण्भावेन गस्य घत्वे “सन्यडोः'इति द्वित्वे पूर्वोऽभ्यासः इस्यभ्यासत्वे 
हछादिःरोषश्वे “अभ्यासे चर्च! इति घस्य जत्वे 'जु-घुढ -स’ इति जाते 'पढोः कः सिः 
इति कस्ये पवे च्चस्वे ततः परं छदि तिपि शपि पररूपे 'जुघुक्षतति' इति रूपस्‌ । 
सुपुप्सतीति | स्वपृधातोः सनि तस्य 'रुषघिद इति कित्वे वचिस्वपि’ इति संप्रसारणे 
पररूपे 'सन्यङोः' इति द्विस्वे पूवस्याभ्यासस्वे हळादिःदोषत्वे षस्वे लटि तिपि शपि 
पररूपे 'सुणुप्सति' इति रूपम्‌ । किरश्च पञ्भ्य इति । किर इति पञ्चमी । किरादिभ्य 
पञ्चभ्यः इति विवक्षितस्‌ । “स्मिपूङरउ्वशां सनि’ 'इडत्यतिं’ इत्यत इडित्यनुवतंते । 
पिपूच्छिषतोति । प्रच्छुधातोः सनि 'रुदविद? इति सनः किस्वात्‌ 'ग्रहिज्या? इति संप्र 
सारणे पवेरूपे सन्यछोः' द्वित्वेऽभ्यासत्वे अभ्यासे ‘उरत्‌’ इत्यस्वे रपरस्वे हलादिःशे वत्वे 
“न्यतः इतीत्वे छदि तिपि शपि पररूपे सनः 'किरश्च पञ्चभ्यः’ इतीडागमे षत्वे 
धपेपच्छिपतिः इति रूपस्‌ । चिकरिप्रति-जिगरिषति-जिगलिपति। चकृ-स-जगु-स इत्यव- 
स्थायां “किरश्च पञ्चम्यः इति इडागमे 'सावंधातुकाधधातुकयोः' इति गुणे 'सन्यतः 
इतीस्वे षत्वे 'चिकरिष जिगरिष' इति जाते छटि तिपि शपि पररूपे ‘चिकरिषति’ 
“जिगरिषति' इति रूपे भवतः। यदा तु 'जिगरिषति’ अन्न 'अचि विभाषा’ इति रिरतेः 
रेफस्य करव स्यात्तदा 'जिगलिषति' इति रूपं भवति । अन्न ‘वृतो चा’ इति प्राप्त 
येपत्तिकं वीर्घस्‌ अत्रेटो दीधों नेष्ट? इत्यनेन निषिध्यते । 'पूवत्सन इति? । सन इति 

किरश्च--'क' आदि पांच धातुआसे पर सनूको शट्‌ हो । 

पर्वे-“सन्"सै पूर्वे (सन्‌ प्रकृतिभूत) जो घाठु, उसीके समान सन्नन्तसे मो आत्मनेपद दो । 

नोटः--जिस धातुसे सन्‌ क्रिया जाय वह धातु यदि आत्मनेपद हो तो सन्नन्तसे भी 
आत्मनेपद होता जा | 

साथि" क Bian १ाुभि°पर'9 अ, विकम्पते 


` ३३२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ सन्नन्त- 


' स्सुभ्रिस्वयूणुभरक्षपिसनाम्‌ ।७२॥४९। इवन्तेभ्य, ऋषादिभ्यश्व सन इड्‌ वा । 
इडभावे 'हलन्ताचेति कित्वम्‌ । च्छ्योः शृडजुनासिके च ।६।७।१९। सतुक्कस्य 
छस्य, वस्य च क्रमात. श ऊठ एताबादेशों स्तोष्चुनासिके, क्कौ, झलादो क्डिति च । 
यण । द्वित्वम्‌ । दुद्॒घति । दिदेविषति। स्तोतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ।८।३।६१। 
अभ्यासेणः परस्य स्तोतिण्यन्तयोरेच सस्य पः, षभूते सनि, नान्यस्य तुष्ट्सति । 
“द्यतिस्वाप्योः सस्मलारणस्‌? इत्युत्वम्‌। सुष्वापयिषति। सिपाथयिबति । 
स्तौतिण्योः किम्‌? सस्थूएति ! सिसेविपति । आपक्ञप्युघामीत्‌ 
।७।३।५७५। इषामच इत्स्यात्सादौ सनि! अन्न लोपोऽभ्यासस्य ।9।४।५८। 


“सनि मोमेःत्यारभ्य यदुक्तं तत्राभ्यासस्य छोपः स्मात । आप्तुमिच्छति ईप्सति । 
अदितुमिच्छति-ईत्सति । अर्दिधिषति । विश्रज्ियति । बिभर्जिपति । विश्रक्षति । 


पञ्चमी । पूवण एवस्य चा तुल्यं पूच॑चत्‌ | पूर्वपदेन धातुयदाते । दिदरिपते-दिधरिपते। 
दु टकर अनो धांत्वोः सनि 'किरश्च पञ्चभ्यः इतीटि “सन्यङोः? ह्वित्वेड्म्यासत्वे 
'उरत्‌? इत्यस्वे हळादिःदेषत्वे “सन्यतः इतीत्वे बत्वे “दिदरिष’ 'दिधरिष' इति जाते 
लटि “पूर्ववत्सनः इत्यात्मनेपदे तङि सपि परङ्पे टेरेस्वे च ङृते दिदरिषते’ ‘दिघरिः 
चते? इति भवतः। च्छवोः शुडेति। चकारेण तुरागसोऽनुमीयतेऽचच आह-सतुक्कस्येति। 
दिदेविषति | दिवधातोः सनि "सनीवन्तर्ध? इतीटि “सन्यङोः इति द्वित्वे हलादिः 
होषत्वे “सन्यतः? इतीस्वे 'पुगन्त' इति गुणे षत्वे रूटि तिपि त्रापि पररूप दिदेविषति’ । 
यदा 'सनीवन्तध' इति नेट्‌ स्यात्तदा “व्छोः शूडचुनासिके च' इति ऊठि इ? इत्यस्य 
हित्वे अभ्यासत्वे इस्वस्वे लटि तिपि शपि पररूपस्वे ‘दुद्य॒वति’ इति रूपस्‌। स्तोतिण्यो 
रेवेति। अपदान्तस्य सुर्धन्यः इत्य धिक्ृतस्‌। “इण्कोः इति च। तुष्टषतीति । स्तुधातो 
सनि “स्तौतिण्योः’ इति यव्ये ष्टस्वे 'अज्ञन! इति दीर्घे लटि तिपि शपि रूपम्‌ । 
'स्तिसाधयिषतीति? । साध घातोः सनि “सन्यङोः? इति द्वित्वे पूवस्याभ्यासत्वे हस्वे 
“सन्यतः इतीत्वे इरि गुणेऽयादेशे “स्तौतिण्यो? इति षस्वे 'सिसाधयिष' इति सन्नन्ता- 
घरि तिपि शपि पररूपे सिसाधयिषति? इति रूपम्‌ । आप्शप्यधामिति | 'सनिमीमा' 
इत्यतः सनीति अच इति चाडुवतंते। अत्र लोप इति। सनि मीमा? 'आप्ज्ञप्य' ‘दम्भ 
१ “युचोऽकमकस्य? इति कायचतुष्टयमन्नेत्यनेन पराद्धश्यते । इप्सतीति । भाप्ळ = 
ख्ग्भनेऽस्मत्सनि 'सन्यङो? इति द्वित्वात्पूचं “आप्ज्ञप्य’ इतीरवे ततो द्वित्वे 'अत्र 


' र्छ॒चो-'तुक्‌रसहित छकार-वकारको क्रमसे “श? और 'ऊठ? आदेश दो, अनुनासिकके परे 
भौर झलादि फित्‌-ङ्ति प्रस्ययके परे । स्तौति- अभ्यास सम्बन्धी “इण? से पर स्तु धातु 


आर ऋष 
धातुके sa FE द ता ction Deg 21227 लो 


प्रकरणम्‌ ] 'खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । 7३ ३३३ 


विभक्षेति । दृम्भ इच्च ।७४५६। दस्मेरच इस्स्यात्‌, ईच, सादौ सनि । “हल- 
न्तादि'त्यत्र हळ्प्रहणं जातिपरम्‌ । तेन सनः कित्त्वानलोपः । धिप्सति । घीप्सति | 
दिदम्मिपति। शिश्रीषति । शिश्रयिपति। 'उदोष्ळ्य'त्युत्त्वम्‌। सुस्वूर्पति। सिस्वरिषति। 
युयूषति । यियविषति । “विभाषोर्णो? इति डित्‌। ऊणुनूषति । ऊणनुविपति । 
ऊणुनविषति । बुमूर्वति । बिभरिषति । ज्ञीप्सति । जिश्गपयिपति । सिषासति । सिस- 


Swag amet va 


इति रमागमपचे 'विभजिपति’ इति रूपस्‌ । इडभावे रमागमामावे च “बिश्नक्षतिः 
इति रूपं साधु । रमागमपछे 'चिभच्तंति' इति चतुर्थ रूपम्‌ । दम्म इच्चेति । 'सनि 
सीमा! इत्यतः सनि अच इति चानुवतंते । धित्सति । दुर्भघातोः सनि 'सनीव' इति 
पात्तिके इटि द्वित्वे हळादिःरोषत्वे 'दिदरिभष' इति जाते ळदि तिपि शपि पररूपे 

. “दिदस्मिषति’ इति रूपम्‌ | यदेडागमो न स्यात्तदा “दम्भ इच्च' इति इति “हज्न्ताच्च' 
इति सनः किर्वे “अनुनासिकस्य' इति मछोपे ततः 'एकाचो दशो छृहि भष्मावेन दस्य 
घत्वे चत्वंच अस्य पर्वे द्वित्वे 'जन्न लोप? इति अभ्यासळोपे धिप्सति, घोप्सति' इति 
रूपद्वयं सिध्यति । शिश्रीपति । श्रिञ्‌.सेवायां घातोः सनि 'सनीव’ इतीडभावे द्विस्वे 
इळादिःशेषस्वे अञ्न’ इति दोघे.पस्वे लटितिपि शपि पररूपे 'शिश्वीत्रिपति' इति 
रूपम्‌ । . ततः परं यदा 'सनीव' इति इडागमः स्यात्तदा गुणेऽयादेशे 'शिश्वयिषति' 
इति रूपस्‌ । स॒स्वूर्षति । स्वुघातोः सनि 'सनीचः इतीडमावे द्वित्वे हळादिःशेपत्वे 
“उदोष्टय' इर्युति{रपरत्वे उपधायां च'इति:दीघंत्वे षत्वे ळटि तिपि शपि पररूपे रूपस्‌ । 
सनीव इतीटि सति गुणे रपरस्ये 'सिस्वरिषति' इस्यपि साधु । युयूपतीति । युधातोः 
सनि 'सनीव' इतीडभावे द्वित्वे 'अज्झन' इति दीघ पर्वे छटि तिपि शपि पररूपत्वे 
युयूषति । यदा इडागमः स्यात्तदा गुणेऽयादेे द्विः्वे हळादिःशेषत्वे सन्यतः इतीष्वे' 
“यियविषति’ इति रूपं सिध्यति । ऊर्णुनुविषति । उणुँज धातोः सनि 'सनीव' इतीडः 
भावे नुशब्दस्य द्वित्वे “अञ्झन' इति दीर्घे स्वे लटि तिपि शपि पररूपे 'उणुनूषति'. 
चार ( इस्‌ , ईस्व, इत्त, गुण ) काये कहे हैं, वहां ( उनके होनेपर ) अभ्यासका लोप हो। 
मा शो तास भी सिस १९2700 


३३४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [सन्नन्त 


निपति । ( आशङ्कायां सन्वक्तव्यः ) श्वा मुमूर्षति । ( तनिपतिद्रिद्राति- 
भ्यः खनो वेड वाच्यः ) तनोतेर्विभाषा ।५।४।१७। तनोतेर्पधाया दोषों वा 
॥) सनि । तितांसति । तितंसति । तितनिषति । कूलं पिपतिपति । सनि 


यक कि जनम छम जल त हणण 
इस्येके रूपं भवति। यदा “सतीव' इतीडागमः स्यात्तदा 'चिभाषोर्णोः? इति ङिसवे च 
ऊर्णुचुविएति । अत्र “उवङादेशः स्पष्ट? । यदा डित्व न स्यात्तदा शुणेऽवादेशे 'ऊर्णु- 
नविषति? इति रूपं स्पष्टम्‌ । विमरिपत्ति। भ्ञ॒घातोः सनि “लनीच' इति इटि गुणे 
रपरत्वे द्वित्वे अभ्यासचर्त्व 'सन्यतः' इतीस्वे षत्वे लदि तिपि शपि पररूपे 'बिसरि- 
घति' । इडभावे 'उदोष्ठय पूर्वस्य’ इत्युति रपरत्वे ‘उपधायां च' इति दीघे ह्वित्वे हस्वे 
इळादिःरोषस्वे चस्वै षस्वे टि तिपि शपि पररूपे च छते 'बुसूषंति' इति रूपस्‌ ।. 
जिज्ञपयिषति । ज्ञपि धातोः सनि 'सनीव' इति इटि द्वित्वे हको लोपे चर्येन जत्वे 
“सन्यतः इतीस्वे गुणेऽयादेशे छटि तिपि शपि पररूपे 'जिज्ञपसिषति” इति रूपं 
सिध्यति । इडागमो न स्यात्तदा 'आप्ज्ञप्य' इति ईदादशे ततो द्विस्वे “अन्न लोप! इति 
अभ्यासळोपे ररि तिपि शपि पररूपे 'ज्ञीप्सति' इति रूपम्‌ । सिसनिपति। 
सनधातोः सनि 'सनीव' इति इटि हित्वे हळो लोपे 'सन्यतः' इतीरवे पर्वे लटि 
तिपि शपि पररूपे 'सिसनिषतिः इति रूपम । यदा नेट स्यात्तदा 'जनसनखनां! 
इति आधे द्विसे 'सन्यतः इतीत्वे षस्वे सिषासति’ इति द्वितीयं रूपम्‌ । आशं- 
कक । नायातः सन्नित्यर्थः । सुमूषंति । सङ्‌ = प्राण- 
स्यागेऽस्मार्खनि ऊठि रपरत्वे “सन्यङोः इति द्वित्वेऽभ्यासस्वे :देपत्वे हस्वत्वे 
त य रवे सल इति स यासि] 
श्रेतिपदं तु मरणशङ्काविपयकतुः स्फोरणार्थमिस्यवधेयस्र्‌ । तनोतेरिति । “नोपधायाः 
इत्यतः 'ढलोपे' इत्यतश्व॒ तदलुब्नत्तेरेति भावः । अज्धन इत्यतः झलीति 
अनुवर्तते तितनिषति । तनोतेः सनि “तनिपति' इति वेकहिपके इटि “सन्य- 
डो” इति ह्विस्वे$म्यासत्वे हलादिःशेषत्वे 'सन्यतः' इतीध्वे षत्वे 'तितनिष इति. 
जाते धातुस्वाज्नटि तिपि शपि पररूपे ‘तितनिषति’ इस्येकं रूपं अवति । इडभावे 
ति्तासतीति। तनोतेः सनि “तनिपति' इडभावे “तनोतेविंमाषा’ इति दीघं ततो 

ऽम्यासत्वे हछो छोपे इस्वस्वे "सन्यतः इतीत्वे “नश्चापदान्तस्य' इत्यचुस्वारे 
"तिठांस? इति जाते धादुत्वाह्दि तिपि शपि पररूपे. 'तितांसति” इति द्वितीयं 
रूपस्‌ । इडभावे दीर्घाभावे च “तितंसति' इति तृतीयं रूपं प्रसिद्धमेव । पिपति- 
'षति। पतूधातोः सनि “तनिपति' इति वेरि द्वित्वे हळादिःशोषत्वे. “सन्यतः इतीखे 
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ला सावला अर्थमें मी उ “सन्‌? प्रत्यय हो । तनिपति--तनादि धातुओं से 
पर 'सन्‌?को इड हो, विकरपसे । तनो--“तन” धातुको उपधाको दोघे हो, झळादि सन्‌ केपरे, 
विक्रपसे सनि Mu आदिं 4 तु “मकैको धी श हों, तकारादिः 1) किक परे. । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३३५ 
मीमाघुरमलभशकपतपदामच इस्‌ ।७1४1५४। एषामच इस्‌ स्यात्सादौ 


सनि । अभ्यासलोपः। सलोपः । पित्सति। द्द्रिद्रिषति। दिदरिद्रासति । मुचो5- 
कर्मकस्य गुणो वा । ७। ४ 1५७ मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा स्यात्‌ सादौ सनि । 
अभ्यासलोपः । मोक्षते, मुमुक्षते वा वत्सः स्वयमेव । अक्र्मकस्य किम्‌ १ युसुक्षति 
चत्स कृष्णः । इर्‌ सनि वा।७।२।४१। बृ्युनभ्यासदन्ताच सन इड्‌ वा । विवरिष्त। 
पय त ७000902: OR 
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दत्वे छदि तिपि शपि पररूपे 'पिपतिषति इति रूपं भवति। इडभावे तु-- 
सनि मौमैति । “न्न छोपः? इत्यतः अभ्यासलोप इति भ्यते । 'सः सिः इत्यतः सादि 
इति लभ्यते । इडागमरहित इत्यथः । पित्सति । पतघातोः सनि 'सनिमीसा' इति 
अचः स्थाने इसादेशे द्वित्वे अन्न लोप? इत्यभ्यासळोपे 'पिस्‌ त स’ इति जाते 
“हलन्ताव्व' इति कित्वे “स्कोः इति सलोपे 'पिर्स! इत्यवशिष्टे छदि तिपि शपि 
पररूपे 'पिस्सति' इति रूपं भवति। दिदरिद्रिषति ।- दृरिद्वाघातोः सनि 'तनिपतिः 
इडागमे 'आतो.छोप इटि च' इत्याछोपे “सन्यङोः इति द्वित्वे ‘सन्यतः इतीस्वे 
षरवे 'दिद्रिद्रिष/ इति जाते छटि तिपि शपि 'दिदरिद्रिपतिः इति रूपं अवति । 
यदेडागमो न स्यात्तदा 'दिदुरिद्रासति' इति द्वितीयं रूपं सिद्धम्‌ । मुचोकम॑कस्येत्ि । 
"सः सि इस्यतः सि 'सनि मीमा इत्यतः सनीति चानुवर्तते । 'हळन्ताच्च' इति 
कितवेन शुणप्रा्ौ वचनमिद्म्‌ । समुक्षत शति । सुच्लधातोः सनि 'मुचो5कर्म- 
कस्य गुणो वा” इति वेभाषिके गुणे द्वित्वे 'अन्न छोप' इति लोपे “चोः कु? इति 
ङुस्वेन चस्य कत्वे सस्य षत्वे उभयोः संयोगेन ज्ञस्वे लटि "पूवंवस्सनःः इत्यात्मने- 
पदे तदि टेरेस्वे शपि पररूपे "मोचते? इति प्रथमं रूपम्‌ ।, यदा गुणो न स्यात्तदाऽ- 
भ्यासलोपोऽपि न स्याव्‌। अतः “सुसुषते’ इति सुकरमेव। वस्सः स्वयमेवेति 
पदत्रयं तु धातोरक्ंत्वस्फोरणायेति वोध्यस्‌ । सकर्मकञरुदाहरति। सुसुक्षति वस्सं 
कृष्ण इति। अत्र केवल परस्मेपदभेदो गुणराद्दित्यं चेति वोध्यम्‌ । इट सनि वेति । 
बतो वेत्यतः। “वत' इत्यचुवतंते । “सनि अ्रहगुहोश्च' इत्यस्यापवाद्‌ः। विवरिपते । 
ढृज्घातोः सनि “इट्‌ सनि वा? इति इदि गुणे रपरत्वे द्विस्वे इळो लोपे “सन्यतः? 
इतीस्वे षर्वे उभयपद्श्वात्तङि टेरेत्वे शपि पररूपे 'विवरिषति’ इत्येके रूपस्‌ । 
“वृत्तो वा? इति दीघंपक्षे च 'बिवरीषते' इति रूपस्‌। यदा परस्मैपदं तदा 'वियरि- 
षति’ 'विइरीषति' इति रूपद्वयं भवति । यदेडागमो न स्यात्तदा “उदोष्ठथपूर्व॑स्य 
इत्युति हि च' इति दोघे द्वित्वे हस्वे हलो लोपे पत्वे छरिं तङिं शपि 
टेरेस्वे पररूपत्वे 'बुवूषते? । परस्मेपदे तु 'चुवूर्षति! इत्यादि रूपाणि अवन्ति । 


मुचो--अकमंक “सुच? धातुको गुण हो, सकारादि सनूके परे, विकल्पसे । इट सनि- 
छ, वृत्र:ओर/ऋचत्त-भातुओं तेर सबको अट हो)।त्रिकव्मसेज 01120 by eGangotri 
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विवरीएते । ठुवर्णते । विचरिंषति । तितरिषति. । तितरीषति । तितीएति । 
स्मिपूङरञ्ज्वशाँ खनि ।७।२।७४। स्मिङ्‌-पृङ्‌ऋ'अु-अश्‌-एभ्यः सन्‌ इट्‌। 
सिस्मयिएते । पिपविषते । अरिरिषति । अझिजिषति । अशिशिषति । खुप गोपने । 
तिज निशाने। कित निवासे, रोगापनयने च। सान पूजाराम्‌ । बध बन्धने । दान 
खण्डने । शान तेजने! शुसतिजकिङ्गथः सन्‌ ।३।१।७। सान्वधदान्‌शान्भ्यो 
दी्घश्वाभ्यासस्य ।३।१।६। सून्रद्योक्तेभ्यः सन्‌ स्यात्‌ मानादीनामभ्यासस्येका रस्य 
दीर्घश्च । गुपेनिन्दायाम्‌ । तिजेः क्षमायाम्‌। कितेव्याधिप्रतीकारे, निम्नहदे 
अपनयने, नाशने, संशये च। मानेजिज्ञासायास्‌ । वधेश्धित्तविकारे। 
दानेराजवे । शानेर्निशाने । _ गपिप्रश्‍तयः किद्धिज्ञा निन्दाद्र्थका एवाजुदात्तेतो, 
दानशानौ तु स्वरितेतौ । एष्वर्थेषु एते नित्यसचन्ताः । अर्थान्तरे त्वनडबन्धकाश्चुरा- 
दयः । अनुबन्धस्य केवलेऽचरितार्थत्वात्सन्तात्पदेव्यवस्था । “धातोः रित्यविहितत्वा- 
फण DNR aR 
तितरिषति । तुधातोः सनि इटि गुणे रपरस्वे द्वित्वे हलो लोपे “सन्यतः इतीत्ते घत्वे 
लदि तिपि शपि पररूपे 'तितरिषति' इस्येकं रूपं भवति । “वतो वा? इति पक्त 
हु 'तितरीर्षातः इति द्वितीयं रूपं भवति । यदा इडागमो न स्यात्तदा “त 
इद्धातोः इतीति रपररवे ततो द्वित्वे हलो लोपे षत्वे टि तिपि शपि पररूपे 'तिती- 
पति! इति रूपं भवति । स्मिपूडिति । 'इडत्यति' इत्यत इडिति अजुषज्यते । 
सिस्मयिषते । स्मिङ घातोः सनि “स्मिपूङ इतिं इटि गुणेऽयादेशे द्विस्वेऽभ्यास- 
कार्य “सन्यतः इतीत्वे षस्वे लटि 'पूवंवत्सनः” इति तङि टेरेस्वे शपि शुणे परख्पे 
“सिस्मयिषते? । पिपविषते । पूङ्‌ धातोः सनि “स्मिपूड” इतीडि युणऽवादेशे द्वित्वे 
“न्यतः इतीत्वे छटि तङि रेरेस्वे शवि पररूपे “पपविषते’ इति रूपस्‌ । अरिः 
रिषति। ऋधातोः सनि “स्मिपू” इति इटि गुणे 'रि! इत्यस्य द्विस्वे पर्वे लटि 
तिपि कपि पररूपे रूपस्‌ । अश्ञिजिषति-प्रशिशिपति। .अञ्ज्‌-अश्‌ इति धात्वोः सनि 
"स्मिपूङ' इतीडि "जि = शि! इत्यनयो द्वित्वे पत्वे टि तिपि शपि पररूपे 'अजिजि- 
` षति’ ‘अशिशिषति’ इति । शुपतिजिति। एभ्यो धातुभ्यः सन्‌ स्यादित्यथंः। माम्वधेः 
ति । पुभ्यो धातुभ्यः सन्‌ स्यात्सनि चाभ्यासस्य दीघः स्यादित्यर्थः । अन्न 
सनिति 'गुसिज' इत्यतोऽनुक्कष्यते । शुपादीनां सन्व्यवस्थासाह “गुपेर्निन्दायाम' 
सन्‌ इत्यर्थः । 'तिजेः चमायाम्‌' । 'कितेर्व्याधिप्रतीकारे' । 'यघेश्चित्तविकारे!। 
स्मिपूडू--'स्मिढ? आदि धातुओंसे पर सन्को एट हो । 
गुसिजमान्बध-श्न सूत्रद्दयोक्त शुणादि सात घातुऑसे सन्‌ प्रत्यय दो 
-और याच्‌ /५कषः।दशस्‌ एभोर/०शाम्‌'आहुगासे'लन्‌।-तय ऽसंन्‌=्रिवोगिशिडेम' पातुओंके 
मभ्यासावयव शकारको दीघ मी हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता ३३७ 


त्सनोऽत्र नाद्वेघातुकत्वम्‌ । तेनेड्गुणौ न । जुगुप्सते । तितिक्षते । चिकित्सति । 
मौमांसते । बौमत्सते ।. दीदांसति । दीदांसते । शीशांसति। शीशांसते । णिचि 
हु--गोपयति-1 गोपयते इत्यादि । इति सन्नन्तप्रकरणम्‌ । 
किया 
अथ यङन्तप्रकरणम्‌ 
घातोरेकाचो इलादेः क्रियासमभिह्दारे यङ ।३।१२२। पौनःपुन्ये, 
शशायें च द्योत्ये घातोरेकाचो हलादेयड्‌ । शुणो यङ छुको:७।४1८२। अभ्यासस्य 
“सनाद्यन्ताः इति धातुत्वाल्मडादयः । बिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । पुनः पुनरतिशयेन वा 
भवति--बोमृयते । बोभूयाशकें। 'अबोभूयिष्ट । घातोः किम्‌ १ आद्धघातुकत्व॑ यथा 


'दानेराजवे?। “शानेनिशाने' । एतानि सप्त वातिकानीत्यदसेयम्‌ । एतेष्वेव वार्ति- 

कार्थघु सरसु पुतेषो धातूनां अनुदाक्तेस्वमवधेयमन्यथा परस्मेपद्मेवेत भावः । 

नित्यसश्चन्तरवमपि अजुदात्तरवसर्व एव नान्यथा । जुगुप्सते । युपधातो निन्दायाम्‌ 

सान हिस्वेइश्यासकाय 'चत्वे 'हटन्त।छ' किश्वाद्‌ गुणाभाचे । 'पूर्ववत्सन: इत्यारमने- 
पदे ताङ टेरेव्वे 'ह॒गुप्सते' इति रूपस्‌ । तितिक्षते । तिज धातोः 'गुतिजकिङ्वथः रून! 

इति सनि हित्वे 'हल्ग्ताछ' इति किश्वेन गुणाभावे “चोः कुः इति कुत्वे परवे 

सर्वे 'तितिचते इति रूपम्‌। चिकिरसति। कितधातोः 'गुसिज' इति सनि द्वित्वे 

कुरवे किरदेन गुणासावे छटि तिपि काप पररूपे “चिकित्सातः इति रूपम्‌। मीमांसते । 

मानधातोः 'मानेजिज्ञासाय)म' इति सनि द्विप्वे र्वे हलो लोपे 'सन्यतः? इती स्वे 

'मान्बधदान्‌? इति दीघ ररि तङ झाप पररूपे मीमांसते? इति रुप्रम्‌ । 'बोभत्सत? 
बधधातोः 'वधेश्चितविकारे': इति सनि वे सन्यतः’ इतीत्वे 'मान्बध' इति 
दीघ एकाचो? इस भरवे 'खरि च' इति चरवं तङि रेरेर्वे शाप पररूपे 'बीअश्सते? 
इति रूपस्‌ । इति सञ्चन्तप्रकरणस्‌ । 

—o— र 
द्योत्ये इति । वाच्यस्वे तु प्रस्ययवाच्यस्य प्रधानतया सच्नन्ते इच्छुया इब तस्य 

विशेष्यत्वं स्यादिति भावः । बोभूयते । सूघातोः 'घातोरेकाचो हलादेः क्रियासममिहारे 
“RRR ०४४9 NSH टके प स स्य नमन 
पदष्यवस्था--अर्थांत 'परस्मैपदात्मनेपदयोरुत्पत्तिः! । 

इसप्रकार 'इन्दुमती' टीकामें सन्नन्तप्रकरण समाप्त. हुआ। 


घातोः--पौनःपुन्य ( बार-बार ) और सशाथे (४९-१ ऽता.) योत्य होनेपर दादि, 
<काच्‌ घाहसे टी अरि ह गुँणो“2बभ्यीसक हो, ९ पेरे; 
२२ म० कौ० 


३३९८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी--. [यण्न्तै- 
स्यात्‌ । तेन “शुंवो वचि'रित्यादि । एकाचः किम्‌ १ पुनः पुनर्जागत्ति । देः 
किम्‌ १ रुशमीक्षते । नित्यं कोटिल्ये गतौ ।३।१।२३। गत्यर्थात्कौटिल्ये एव यर्‌, 
न तु किंयासमभिहारे। दीर्घोऽकितः ७४।८३। अकितोष्म्यासस्य दोर्घो, यब्य- 
ङ्‌लुको;.। कुरिरं ब्रजति--वात्रज्यते । यस्य हळ: ६1४1४९) “यस्ये'ति संघातप्रह- 
णंम्‌.।-हृलः परस्य यशाब्दस्य छोपः स्यादाद्वेघातुके । , “आदेः परस्य’ । “अतो 
लोपश । वात्रजाबक्ने । वात्रजिता । रीङ्तः ।9४।२.७ अक्रयकारे, असावेधातुकः 


यक्‌ इति यड्परत्यये डकारेस्संज्ञायां लोपे 'च “सम्यो? इति द्विस्वे "पूर्वोऽभ्यासः 
इध्यम्याससंज्ञायां 'हळादिः रोषः इत्यादिद्दळःरिष्टे हस्वे “अभ्यासे चर्च! इति 
अस्य बस्वे “गुणो यछ्छ्को? इत्यभ्यासस्य गुणे “बोभूय इति जाते “सनाद्यन्ता 
धातवः इति धातुत्वात “वर्तमाने लट? इति छदि, यङो ङित्वात्‌ "अनुदात्तङित 
आत्मनेपद्स” इति छटो रः स्थाने तङि 'तिङशित्सावंघातुकम्‌' इति तस्प सावं- 
धातुकसंज्ञायां 'कर्तरि शप्‌? इति शपि अनुबन्धकोपे अतो गुणे’ इति पररूपे "दित 
आस्मनेपदानां टेरै' इति तस्य देरेत्वे “बोमूयते’ इति। अबोभूयिष्ट । भूहृत्यस्मादू 
घातोः यकि द्विस्वेऽभ्यासगुणे जश्त्वे 'बोभूय' इत्यस्य घातुस्वाएळुङो छः स्थाने 
तप्रत्ययेऽटि च्लेः सिचि इचावितौ तयोछेपि च कृते स्‌ इत्यस्य आधंघातुकस्वे' 
इदि. अतो छोपः इति यखोऽक्रारस्य. लोपे षत्वे त्वे च 'अबोभूयिष्ट इति 
रूपस । वात्रज्यते । घजधातोः 'निस्यं कौटिल्ये गतो? इति यङि द्वित्वे$म्यासत्वे 
अभ्यासकार्थे च कृते 'व बज्‌ य? इति जाते 'दीर्घोऽकितः इति अभ्यासाकारस्य 
- दीचे. 'सनाद्यन्ताः धातवः? इति धातुस्वाञ्ञटस्ते शपि, अनुबन्धलोपे "अतो. गुणे' 
इति पररूपे टेरेर्वे च “वात्रज्यते? इति रूपम्‌ । वात्रनाञ्रकें। घजघाततोयंडि द्वि्वेऽ 
भ्यासस्वे अभ्यासकाये 'दीर्घो$कितः इत्यभ्पासेदीघं च कृते “वात्रउ्य’ इति जाते 
धातुर्वाह्लिदि अनेकारत्वादा्प्रत्यये “आदेः परस्य’ इति सूत्रबळात्‌ “यस्य इलः 
इति यलोपे 'अतो लोप? इत्यज्ञोपे “आमः इति छिटो छुकि 'वात्रजास्‌’ इति 
भूते "कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि’ इति छिट्परकृओोऽचुप्रयोगे तप्रत्यये तस्य एशि 
द्विवेडम्यासत्वे ‘अभ्यासकार्ये, कृते चानुस्वारे परसवर्णे 'वाघजाज्ञक्रे' इति सिद्धम्‌। 
रीळ ऋत इति । रीङित्यादेशकथनम्‌ । ऋतः इति पछी । अङ्गस्येति अधिकारात्तद्विरेष- 


विषयमे । नित्यं-गत्यर्थेक धातुसे कोटिद्य ( वक्रगतिः) अरथमें हो यङ? प्रत्यय हो किन्तु 
४ रहे सक, ( ४८१० ठा या ) में नहीं हो। दोर्घो-अकित अभ्यासको 
रो कल ० लोप दो 
आई Cd । रोख न्त अङ म टिप परु ल्या 


ऋद आदर हो, अङ्कत्‌ सम्बन्धी यकार तया 


१ को 
७ 


अकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-ठीकाद्वयोपेता । ३३९ . 


यकारे, च्वौ च परे ऋदनताङ्गस्य रीङादेशः । डुक्ञ्‌ करणे । चेक्रीयते रीग्रदु- 
पधस्य च ।७।४।९० ऋदुपधस्य घातोरभ्यासस्य रीयागमो, यङ्यङ्लुकोः। वृरो१- 
त्यते । वरीदृताशक्रे । वरोबृतिता । क्षुभ्नादिषु च! । एषु णत्वं न । नरीनृत्यते । 
जरोगृह्यते॥ (रीगृत्वत इति वाच्यम्‌) वरीइरच्यते। लुपसद्चरजपजमद्दृद्‌- 


णस्‌ । अत आह अषुन्ताङ्गस्य रीङादेशः स्यादिति! चेक्रीयत इति। पुनः पुनः करोतीति 


विग्रहे-'डुकृन्‌' धातोः "धातोरेकाचः इति.यङि रीड ऋतः इति रीछि 'सन्यङो 
इति द्विस्वेऽभ्यासत्वे दृछादिः शेषत्वे 'दृस्व इति हस्वे गुणो यङलुको” इति गुणे 


त्वं ‘चेक्रीय’ इति जाते सनादिस्वाद्धातुतवे ऊटि यङो ङिरवादार्मनेपदे तछि टेरेस्वे” 


शपि पररूपे “चेक्रीयते? इति अग्ने सुलभम्‌ । चेक्रीयांचक्रे। चेक्रीयिता। चेक्रीयिध्यतै । 


चेक्रीयताम्‌ । अचेक्रीयत । चेक्रीयेत । चेक्रोयिषोष्ट । अचेक्रोयिप्ट अचेक्रीयिष्यत । 


इत्यादि । वरोदृत्यते । ब्रृत्धातोयङि हिस्वे अभ्याससंज्ञायास्‌ (उरत्‌? इत्यभ्यासस्य 
अस्वे “उरण्‌ रपरः इति रपरे 'हळादिः शेषः इत्यादिदळोऽवशिष्टे ‘रीगृदुपधस्य 
च इति अभ्यासस्य रीगागमे 'वरीवृत्य' ` इस्यस्य ‘सनाद्यन्ता धातवः इति घातु- 
स्वाल्लटस्ते शापि अनुबन्धकोपे “अतो गुणे’ इति पररूपे टेरेस्वे च कृते ‘वरीवृत्यते’ 
इति रूपस्‌ । पुनः पुनः वतते इति हि तस्यार्थः । इरीइतिता 1 बृतधातो यंछि, द्विस्वेड- 
भ्यासस्वे अम्यासकायं च जाते, *रीणुदुपधस्य. च' इति धातोरभ्यासस्य रोगागमे 


“वरीबृस्य' इति जाते ‘सनाद्यन्ता घातवः' इति घातुसंज्ञायाम्‌ लुरि, लुटो छः स्थाने 


तिपि, तासि तिपो डादेशे, “यस्य हल? इति यमात्रस्य छोपे 'अतो छो पः? इत्व- 
कारस्य लोपे 'वरीदृत्‌ तास्‌ डा? इति जाते डकारे गते डिरवाट्रिछोपे, तास हडागमे, 

भ्वरीबृतिता' इति रूपस्‌ । नरीनृत्यते। नुत्घातोय छि, द्विस्वेऽभ्यासकाय, रीगागमे 
घातुस्वाइटस्तादेशे शपि, अचुबन्धलोपे, पररूपे टेरेस्वे 'नरीडृत्यते' इति स्थितौ 
अद्कुप्वाङ्नुम्ष्यवायेऽपि’ इति णत्वे प्रासे “हुम्नादिषु .च' इति णत्वनिषेषे सति 
“नरीनृत्यते' इति रूपम्‌ । जरोगृह्मते । घातो यङि ङिस्वास्सस्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाछ' 
इति पूर्वरूपे “यदद य' इति जाते 'सन्यहोः इति द्वHस्वेऽम्यासस्वे) अस्यासकाये? 
'रोशुदुपघस्य च' इस्यम्यासस्य रीगागमे, घातुरवाल्वटस्तेप्रत्यये, शपि, अनुबन्ध 

लोपे, “अतो गुणे' इति पररूपे टेरेव्वे च कृते 'जरीगुझते' इति रूपम्‌ । रोगृत्वत इति 
वात्र्यमिति । ऋकारोऽस्यास्तीति क्रत्वान्‌ तस्येत्यर्थः । री गिप्याग पनिद्‌ शः। वरोवृर्ण्यः 


त इति । ओ बश्चघातोः 'घातोरेकायो' इति यलि ङिरवात्‌ 'ग्रहिज्या' इति संप्रसारणे 
साबँधातुक यार भोर चिव प्रत्ययके परे | रीसु-ऋदुपथ धातुके अभ्यासको 'रोक! का,आगम- 


और यङ लकके विषयमें । रौगुस्वत्‌ ( पूष सूत्र 'ऋदुपध" नह कहकर ) ऋदन्त 
परो दत" कहिन दिये १०६५-०पद"औदि विग्रः 


` ३४० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- . [ यङन्त~ 


शगृभ्यो भावगद्दायाम्‌ ।३।१।२४। एभ्यो घात्वथेगहायामेव यड्स्यात्‌। गितं 
लुम्पति-लोलुप्यते सासद्यते । चरफलोश्च ।७।४।८७। अनयोरभ्यासस्याऽतो 
नुक्‌ यङ्यङलुकोः । 'ु'गित्यनेनाऽनुस्वारो ळच्यते । .स च पदान्तवद्वाच्यः । “वा 
८दान्तस्ये'ति यथा स्यात। उत्परस्याऽतः।७।४।८८। चरफलोरभ्यासात्परस्याऽत 
उसस्याद्यम्यङ्लुकोः। 'हलि चे'ति दीघेः । चडचूयते । पंफुल्यते पम्फुल्यते । जपज- 
अद्ददशमञ्जचपशाँ च । ७। ४ । ८६ । एषामभ्यासस्य नुक्‌स्यात्‌ यङ्‌-यड्लुकोः। 
न कवतेर्यङि ।७।४।६३। कवतेरभ्यासस्य चुत्व॑ न स्याद्यङि । कोकूयते । कोति- 
सम्प्रसारणा् इति पूर्वरूपे 'सन्यङो” इति द्वितये 'उरतः. इति अध्वे रपरत्वे 
हलादिः शेषस्ते 'रीगुस्वत? इति अभ्यासस्य रीगागमे किश्वादन्तत्वे 'वरीदृश्च्य” इति 
जाते यो डिर्दादात्मनेपदे तङि रेरेत्वे शपि पूर्वरूपे 'वरीदशच्येते' इति रूपम्‌ । 
वरीवृद्यांचक्रे। चरीदृश्चिता । वरीदृश्चिष्यते । वरीदुशच्यतास्‌ । अचरीवृश्च्यत । वरी- 


, वृश्च्येत । वरीदृश्चिषीष्ट । भअवरीवृश्चि । अवरीबृश्चिष्यत । ठपसदचरेति । यङिति 


अनुचतते । भाव; धास्वथंः। तद्गता गर्दा भावगर्हा । तस्यामित्यर्थः । लोडप्यते । 
गर्हितं छुप्यतीत्यर्थ 'छपसदुचर' इति याङ “सन्यङोः इति द्वित्वेऽम्यासस्वे हलो 


` छोपष्वे “गुणो यङ्लुकोः इति गुणे तङि टेरेस्वे शपि पूर्वरूपे 'छोहुप्यते! इति रूपस्‌। 


सासचत इति । सदधातोः लुपसद’ इति यङि द्वित्वे हलो लोपे 'दीघोंडकितः इति 
दीर्घ ति देवे दापि पूर्वरूपे सासद्यते । चरफलोश्रेति । “अन्न छोपः' इ्यतोऽभ्याः 

सस्थेत्यनुवतते । 'ुगतोऽनुनासिकान्तस्य’ इत्यतः अतो चुशिति ।. “गुणो यङः 
लको? इत्यतः रङको छरिति 'चानुचतंते । उत्परस्येति । “अन्न छोपः इत्यतोऽभ्यास- 
स्वेत्यञ्चुवर्तते, तञ्च पञ्जम्यन्तं विपरिणम्यते । गुणो यङ्लुकोः? इस्यतः यख्लुकोरि- 
स्यरजुवर्तते । चरफषोश्चत्यादि अनुवतते । चन्चूर्यते पंफुल्यते । चरःफळधारवोः यङि 
द्विसे इलो लोपे 'चरफलोश्च' इति अभ्यासस्य ुकि “नश्रा’ इत्यजुस्वारे 'अनुस्वारस्य 
यथि परसद्णो वा? इति वेकल्पिकपरसचर्णत्वे 'उत्पर' इत्युस्वे यकारा दिप्रत्ययश्वात्‌ 
"हकत 'द' इति दोघे 'चब्बय॑ते, चंचूय॑ते?। तथा पंफुल्यते, पर्फुश्यते । इत्यादि सिध्य- 
छत । जपजमेति । 'चरफलोरित्यत्रानुदष्त सवभेवात्रापि अनुचतते । जश्षप्यत इति। 
नहिं जपतीत्यसैँ जपधातोः “धातोरेकाचः इति .यङि सदेऽभ्यासष्वे हलो लोपे “जपः 
जस” इस्यम्पासस्य लुकि कित्वादन्स्यावयवेऽचुस्वारे परसवर्ण तङि रेरे्वे शपि 


दन्त जगम रो यङ्‌ दो । चरफ- “चर्‌? और “फल! घातुके अभ्यास सम्बन्धी अकारकी 


“नुक्‌? आगम. हो, यछ और यङ्डुकके विषयमें। उरपर- “चर”, और "फल? धातुके 


- सबिनिमारजियव कूररको। ठिक शे; बळ ओरः फङ्छकूको विम्रवसे ज पआएल्जपादि घातुओंके 


५" उको “|क'का आगम दो, यड्‌ और यङ्छुकूके विषयमें। मो यद्धि-'गा? थातुके रेफको लत 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । २७६ 


गर्हितं जपति-जज्ञप्यते। इत्यादि ग्रो यङि ।८।२।२०। गिरते रेफस्य लत्वं 
स्यात. यङि । गर्हितं गिळति-जेगित्यते । (स्रूचिस्ररिमूञयस्यत्यंशुणोतिम्यो 
यङ्‌ वाच्यः ) सोसूच्यते । सोसूत्र्यते । मोमूत्र्यते । अट पट गतौ । अटाव्यते । - 
यङि च ।७।४।३०। अतेः, संयोगादेश्च ऋदन्ताङ्गस्य गुणो, यङि । यकारपरस्य 
रेफस्य न द्वित्वनिषेधः। “अरायते? इति भाष्योदाहरणात्‌। अरारिता। आशाश्यते । 
ऊर्णोनूयते। सिचो यङि।८।३।११२। सिचः सस्य षो न स्याद्यङि। निसेसिच्यते । 


'पूवरूपे जञ्जप्यते? इति रूपस्‌ । ग्रो यढोति । गु इत्यस्य प्र इति पप्व्येकवचनम्‌ । 
“कृपो रो; रः इत्यनुवतंते । जेगिल्यत इति। गितं गिळति इत्यर्थ गघातोः 'घातो- 
रेकाचो? इति यङि ऋत इद्धातोः इतीरवे रपरत्वे 'ओो यदि” इति ` रेफस्य छत्वे - 
द्वित्वे हळो छोपे 'गुणो यङ्छको? इति गुणे तङि टेरेस्वे शपि पूर्वरूपे 'जेगिढ्यते' 
इति रूपस्‌ । सोसूच्यत इति । सूचिधातोः 'सूचिसूत्रि! इति वातिकेन यङि “सन्यङोः? . 
इति द्विः्वेऽभ्यासत्वे, हळादिरोषत्वे, इस्वर्वे ‘गुणो यङ्छकोः' इति गुणे तङि 
टेरेस्वे शपि पूवंख्पे “सोसूच्यते? इत्यस्य सिद्विः। अटाट्यत इति । अट्गतो, `तस्मात्‌ 
“सूचिसूत्रि इति यि द्विखे हलो लोपे सवणंदीर्चे 'दीर्घाऽकितः'इति दीर्घ \तङि 
टेरेस्वे वापि पूचरूपें अटाठ्यते’ इत्यस्य सिद्धिः। यङि चेति। “गुणो तिसंयोगाधे गः 
इति सूत्रमनुवतते । "रीङ्‌ ऋतः? इत्यस्मात्‌ ऋत इति च । ऋधातोः यङि “यङि च? 
इति गुणे रेफदिशिष्टस्य यकारस्य 'सन्यङोः' इति द्विस्वे पुवेस्य अभ्यासत्वे हळादिः , 
शोषत्ये (दीघोऽकितः इति दीर्घ तङि टेरेस्वे शपि -पूर्वूपे च कृते 'अरायंते? ` 
इति रूपम्‌ । अरांचक्रे । अरारिता । अराय-ता इत्यवस्थायां यस्य हल: इति यलोपे 
इडागमे रूपम्‌। अशाशिता। अशधातोः यङि द्वित्वे हलो लोपे इरि 'भशाश्य इता! इति 
जाते 'यस्य हलः? इति यछोपे 'अशाशिता' इति। ऊर्णोनूयते । ऊणुज्‌ थातोः यङि 
नुशब्दस्य द्वि्वे हस्वे गुणो यङ्लुकोः इति गुणे णत्वे 'अकृदि'ति. दीर्घ तङि टेरेत्वे 
शपि पूर्वरूपे 'ऊर्णोनुयते' इति। सिचो यढीति। सिच घातोः यङि द्वित्वे 
` हलो छोपे “गुणो यङ्लुको इति गुणे तङि शपि रेरेत्वे 'निसेसिस्यते” इति 
. रूपस्‌ । अन्न ‘उपसर्गाः इति ग्रापं षत्वं “सिचो -यङि' इति निषेधाश्च भवतौति 
सम्बन्धः । न कवतेरिति। “अश्न लोपः इत्यतोऽभ्यासस्येति। 'कुदोश्चः' इत्यतञ्चरिति 


१ यक्के परे । 2 2, 
५ सुचिर आदि थातुओंसे भौ "यड्‌? हो ( पौनःपुन्य ओर सुशाभमे) 
थकि--“ऋ धातु और संयोगादि ऋदन्त अङ्गको गुण हो, यङ्क परे। सिंचो--*सिच्‌? 
आतुपम्बनषी सैकोरेकी रख हिद चले केरे ० उतवा "अभ्यासको"धधुत्व' 


३४२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ यडन्त 
कुवत्योस्तु-चोकूयते । ( हन्तेहिंसायां यङ घ्नीभावो चाच्यः ) जेध्नीयते । 
हिंसायां किम्‌ १ । चुंगतोऽनुनासिकान्तस्य । ७ । ४ । ८५। अनुनास्निकान्तस्य 
झदन्ताभ्यासस्य चुक्स्याधङ्यड्लुकोः। जद्वन्यते । अयङ् यि क्ङिति।७।४।२२१। 
शीडेऽयडादेशः स्याद्यादी क्डिति परे । शाशय्यते ॥ स्वपिस्यमिव्येञां यङि 
।६।१।१९। स्वपिस्यमिव्येचां यङि संप्रसारणं स्यात्‌। सोषुप्यते । सेसिम्यते। वेचोयते। 
न घशः।६।१।२०। वशः संप्रसारणं न स्याद्यडि । वावश्यते। चायः की ।६।१।२१। 


. ्वा्ुवतंते । कोकूयत शति । कु शाव्देऽस्माथङि दीधे द्वित्वे ह्वे गुणो यङ्लुकोः इति 
शुणे 'कुद्दोश्चुः इति प्राप चुर्वं “न कवतेयं ङि’ इत्य नेन निषिध्यते, तङि शपि टेरेत्वे 
पूर्वरूपे “कोकूयते? इति रूपम्‌। कौतिकुवत्योस्तु चुश्वं स्यादेवात आह-'चोकूयत्तेशइति 
जेष्नोयत इति । हनधातोय लि 'हन्तेहिंसायाम्‌ः इति वार्तिकेन घ्नीमावे “सन्यङोः 
इति द्विस्वेऽभ्यासस्वे इस्वस्वे कुहोश्चुः इति श्चुत्वे “गुणो यङ्लुकोः? इति गुणे 
सङि दापि पूचरूपे टेरेरवे 'जेष्नीयते? इति रूपस्‌ । एतञ्च हिंसायामेव। अन्यथा-- 

` ज्ञुगतोऽनु शति। अङ्गस्येत्यधिक्ृत स्र। 'अत्र छो पः? इत्यतोऽभ्यासस्येत्यनुचतते । जदुन्यत 

इति । हनधातोयंङि द्विस्वे कुहोश्चुः’ इति चुत्वेऽभ्यासचत्वे अभ्यासाच्च’ इति कुत्वेन 
हस्य घत्वे 'नुगतो' इति नुगागमेऽमत्यावयवे 'नश्चा’ इत्यचुस्वारे 'जङ्कन्य' इति जाते 
ति टेरेत्वे दापि पूवरूपे 'जङ्कन्यते’ इति रूपम्‌ । भयङ यि क्ङिति । “शीङः सार्वधा 
तुके गुण: इत्यतः शीङ इत्यनुवतंते । शाशय्यते । शीङ्‌ धातोयंङि 'अयङ यि क्डिति! 
इति अयंडि द्विस्वे हळो लोपे “दी घोऽकितः' इति दीघं “श्राशय्य' इति. जाते तरि 
शापि टेरेरवे पूर्वरूपे “शाशय्यते? इति रूपस्र । स्वपिस्यमीति । “ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ 
इत्यतः संप्रसारणमिति लथ्यते । सोपुप्यत इति स्वपधातोर्यंङि 'स्वपिस्यसि' इति. 
सर्प्रसारणे पूवरूपे द्विस्वे हलो छोपेऽभ्यासगुणे पर्वे तडिःशपि टेरेस्वे 'सो घुप्यते'इति 


` खूपम्‌। सेसिम्यत इति। स्यमिर्धातोयंङि “स्वपिस्यसि' इति सम्प्रसारणे द्वित्वे हलो 


छोपेऽभ्यासगुणे तङि शपि टेरेस्वे 'सेसिंभ्यते? इति रूपस्‌॥ वेवीयत इति । ब्येजधातो 
अकि “स्वपिस्यमि' इति सम्प्रसारणे दोघं द्विस्वे हस्वे गुणे तङि दापि रेरेस्वे 'देवीयते' 
इति रूपम्‌ । न वश इति । “ग्रहिज्या? इति प्रापतं सम्प्रसारणं नेत्यर्थः । वावश्यत इति । 
बशधातोय हि द्वित्वे सर्प्रसारणनिषेधे हलो लोपे दीर्घोऽकितः? इति दीधे तङि शपि 
नहीं हो, यङ्‌ के परे। हन्ते-हिंसा अर्थमें इन्‌? धातुको 'व्नी आदेश दो, यछ के परे। 
जुगतो-अनुनासिकान्त . अदन्त अभ्यासको “नुक्‌'का आगम हो, यङ और 

विषयमे । अयछू--'शौढ? धातुको 'अयङ” आदेश दो, यकारादि कित-डित 

परेः हकितपहवालाकि ०भावुको2'सम्धरसारण। ० ० हो; ये अरे 0/नप्वद्षा४ “वश? धातुको 
सम्प्रसारण नहों हो, यङ्‌ के परे | चायः--“ची? धातुको 'की? आदेश हो, पढ परे रहते । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-डौकाद्वयोपेता। ३७३ 


वायः की. स्याद्यकि। चेकोयते। ई घ्राध्मोः ।७।४।३१। अनयोरीत्स्यायडि । 
जेघ्रीयते। देध्मीयते । नीग्वऽचुरर सुध्वं सु अ॑सुकसपतपद्स्कन्दाम्‌।८।४।८४। 
एषामभ्यासस्य नीगागमः स्याद्यङ्‌-यड्लुकोः । “अक्कित’ इत्युक्तेने दीः ।. नलोपः । 
बनीवच्यते । सनौसस्यते । दनीष्वस्यते । बनीश्रस्यते । चनौकस्यते पनीपत्यते 
'पनीपद्यते । चनीस्कद्यते ॥ इतिं यडन्तप्रकरणम्‌ । ` हे 


। अथ यडछ॒गनन्‍्तप्रकरणम्‌ 
यङोऽचि च ।२।४।७४। यडोष्च प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌, चकारात्तं विनापि 
क्कचित्‌ । अनेमित्तिकोऽयमन्तरप्गत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणोन यङन्तत्वाद्‌ 
द्वित्वम्‌ । अभ्यासकार्यम्‌ । धातुत्वाल्लडादयः । “शेषात्कतेरि परस्मेपदम्‌?। 
उरेस्वे पररूपे 'वावश्यते' इति रूपस्‌ । चायः कीति। यङीति शेषः । चकीयत शति चाय 
धातोर्यङि “चायः की! इति क्यादेश द्वित्वे हस्वे चुर्वे गुणे तङि वापि रेरेत्वे'चेकीयते? 
इति । इ्राध्मोरिति । यङीति शेषः। 'घ्रा, ष्मा धातोः यङि 'इघ्राष्मो? इति 'ई' आदेशे 
द्विस्वे हलो लोपे 'कुहोश्यु” चुत्वे अभ्यासे 'च'चे' इति चरवं हस्वे गुणे तछि दापि 
_ पररूपे टेरेस्वे 'जेप्रीयते' 'देष्मीयते' इध्युभयरूपसिद्धिः। “नीग्वन्चुः इति । “अत्रछो प” 
इत्यतोऽभ्यासस्येस्यनुवतते. । खंसु-अंसु-ध्वंसु- घातुभ्यो यङि छिस्वात्‌ अबुना' 
सिकलोपे द्वित्वे इलो लोपे भधयोश्रस्वं 'नीग्वब्चु' इति नीगागमे तङि देरेस्वे शपि .. 
पररूपे 'सनी रयते? 'बनीअस्यते' 'दनीभ्वस्यते! रूपत्रयं साघु। तद्त्‌ कस-पत-पद- 
स्कन्द धातुभ्यो यि द्विस्वादिकाये 'नीग्वञ्चुःइति नीग्रागमे तङि दापि टेरेस्वे “चनी-' 
करयते? पनीपत्यते?) 'पनीपथते', “चनीस्कथ ते’ इति रूपाणि। इति यङन्तप्रक्रिया। ` 


: यडोऽचि चेति। अचि इति प्रस्ययग्रहणम्‌ , न तु प्रस्याद्वारः, यङा साहचर्यात्‌ 
ध्‌ ब? इत्यतो- छुगित्य तंते । तदाह--यडोऽचि प्रत्यये शति चकारात्तं : विना- 
दम रच बाज यया तत इति। यछ छुगनन्तरमित्यर्थः। 'न झुमता! ` 
इत्यनेन हि छमता: शम्देन लुसे तश्षिमित्तमज्ञकाये निषिध्यते । द्वित्वादिकं .तु 
यङन्तस्य कार्यस्‌, नतु यर्ङनमित्तकम्‌ , यरि परतस्तद्विष्यमावादिति आवः । 
'घातुत्वादिति। यडो छाक सत्यपि प्रस्ययळद्षणमाश्रित्य यङन्तत्वात्‌ “सनाचन्ता , 

ई घ्रा--'्रा? और “मा? घातुको व? हों, यछ के परे । नीग्व-वन्चु, लु आदि 
बातुओंके अभ्यासको “नीम्‌!का आगम हो, यङ्‌ और यछलकके विषयमे । जु 
इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें यङ्छन्तप्रकरण समाप्त हुआ। 


(शसख) ए पके बरे ए छरसवः९अातरके विना 


३४४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- शा यक्लुगन्त- 


“चर्करीतं चे'त्यदादो पाठाच्छपो लुझ्‌ । यङो वा 1७1३1९४। यब्न्तात्परस्य इलादेः । 
पितः सावधातुकस्य इड्‌ बा स्यात्‌ । “मुसुवो'रिति निषेधो यङ्लुकि भाषायां न, 
बोमूतु तेतिक्ते? इति छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति । बोभोति । बोभूतः । बोभु- 
चति । बोमवीषि । चोभोषि । बोभूयः । बोमूथ। वोभवीमि । बोभोमि । बोमुबः। 
बोभूमः । वोभवाश्चक्ार । बोभवाम्बभूव । बोभवामास । बोमविता । वोभविष्यति । 
बोमवोतु । बोभोतु । बोभूतात्‌ । चोभूताम्‌ । बोभुजतु । चोभूहि । बोभूतात्‌। बोम 
वानि । बोभवाव । वोभवाम । अवोभवोत्‌ । अवोभोत्‌। अबोभूताम्‌ । अबोभवुः । 
बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । बोभूयुः । बोभूयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः। 'गाति- 
“स्थे'ति सिचो लुक्‌ । “यने वेः्तीट्पक्षे गुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वुकू । थबोमू- 


घातवः इति धातुत्वम्‌ । चकंरोवमिति। यङलुगन्तमदादी षोध्यमिति व्यार्यातं 
प्राक्‌। अतो यङ्छगन्ताच्छुपो छुगिध्यर्थ:। निपातनादिति । 'कृषेश्छुन्द्ति' इत्यत 
छन्द्सीत्यनुतृत्त 'दाधर्तिद्धतिंदर्धपिंबोभूतुतेतिक्ते! इत्यादिसूत्रे भूधातोयंछ्ल्ग 
न्तस्य गुणामावो निपात्यते । “भू सुवो? इश्येव तत्र गुणनिपेषे सिदे गुणाभावः 
निपातनं नियमार्थम्‌-यङ्लकि छुन्दस्येवाय 'भू सुचोः इति शुणनिषपेधो, नान्यत्र 
इति । अतो छोकेऽपि यछ्लुगस्तीति विज्ञायते । वोमवोति भूधातोयंडि, "यङोऽचि 
च, इति द्विस्वापेक्ञया आदौ यछो छुकि, सतः प्रस्ययलछ्णेन णङम्तत्वात्‌ द्वि्वे, ˆ 
गुणो यङ्लुकोः इति अभ्यासस्य गुणे, जरत्वे, "सनाद्यन्ता धातवः? इति घातुस्वा- 
खटस्तिपि, कतरि शप्‌ इति शपि, “चकरीतं च' इति यङ्लगन्तस्य अदादौ पाठा 
ददादिस्वात्‌ “अदिप्रखृतिभ्यः शपः इति शपो छकि, “बो भू ति’ इति स्थिते 'यडो 
चा इति पाक्षिक इडागमे, 'बोभूतुतेतिक्ते' इति छन्द्सि निपातनात. .भूसुवोः 
स्तिङि' इति गुणनिपेघस्य यङ्ळकि भाषायामभ्रबच्या गुणेऽवादेरे च “बोभवीति' 
. इति रूपस्‌ । इडभावे 'वोभोति’ हृति रूपम्‌ । अवोमवीत 1. भूधातोः “धातोरेकाचो 
हलादेः क्रियासममिहारे यछ' इति यछि, 'यङोऽचि वः इति यढो छकि, 
सम्यो? इति द्वित्वे अभ्यासर्वे, 'हछादिः शेषः’. इत्या दिदळः रोषे हस्वः’ 
इत्यभ्यासस्य इस्वखे, “अभ्यासे चच’ इति भस्य बर्वे, गुणों यङ्लुकोः? इति 
अभ्यासस्याचों गुणे 'बोभू? इति जाते, 'सनाद्म्ता धातवः’ इति धातुरबे 
'अनयतने छङ' इति ऊछछि, छछस्तिपि, रपि 'अदिप्रसृतिभ्यः शापः शपो ळुकि, 
“यङो चा? इति वेदि, 'सावंधातुकाधधातुकयोः इति गुणे, एचोऽयवायावः 
इति अवादेशे 'इतश्च' इति तिप इकारस्य लोपे, अङ्गस्याडागसे व कृते 'अघोम- 
वीत? इति सिद्धम्‌ । ईडागमाभावे-अवोमोत इति । भष्रोभूवीत्‌ । भूधातोः 


5 "वते लेख । इढागसासाव- अबोसोत इति । भवोभूवीद । भूधातोः 
" ` माजेल 'शेणऽयको'वाऽ्य्ततेःअर इलि पिसी काहुकको बका आगम 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३४५ 


चीतू । अबोभोत्‌ अबोभूताम्‌ । 'अवोभूवुः । अवोभविष्यत्‌ ॥ जङ्गमोति । जज्नन्ति । 

“अनुदात्ते'त्यनुनासिकलोपः । जङ्गतः । जङ्ग्मति । “स्वास” । जङ्गन्मि । जङ्गन्वः। 
'श्तिपा, शपा-5चुवन्धेन निर्दिएं, यह्रणेन च। 
यत्रैकाज्ग्रहणं चेंच, पञ्चैतानि न यङ्लुकि' ॥ १॥ 


MMS Se २ 
“धातोरेकाचो हळादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ इति यङि, 'यडो5चि च' इति यङो 
रकि, प्रर्ययळएणेन यढम्तस्वात्‌ 'सन्यडोः इति द्वित्वे अभ्पाससंज्ञायाम्‌ 'हळादिः 
शोषः इत्याद्रिहळः शिष्टे, ‘हस्वः’ इत्यभ्यासस्याचो हस्वे अभ्यासे चच’ इति 
अभ्यासभकारस्य बर्वे, गुणो यङ्ळुकोः इति अभ्बासस्य गुणे 'वोभू' इति जाते, 
“सनाथन्ता धातवः इति घातुसंज्चायाम्‌ 'लुङ” इति लुङि, लुङः स्थाने प्रथम- 
पुरुपैकतचनविवच्षा्या तिपि, अनुवन्धलोपे, रिल लुङि'इति च्छौ, 'च्छेः सिच? इति 
सिचि, इचि गते, 'वोभू स्‌ ति’ इति भूते, 'इतञ्च' इति तिपः इकारस्य लोपे, 'तिङ्‌ 
-शित्सावंधातुकस्‌” इति तिपस्तकारस्य सावंधातुकसंक्षायास्‌ “गातिस्थाघुपाभूभ्यः 
सिचः परस्मेपदेषु' इति सिचः सो लोपे, (यङो या’ इति तिपस्तकारस्य इडागमे, 
“सावंधातुकार्धधातुकपोः इति गुणे प्राप्ते नित्यस्वास्‌ तम्याधिस्वा “भुवो वुगलब- 
छिटो? इति डुगागमे 'बोभूचीत? इति जाते 'लुङ्छक्लङ्षवंडुदात्त' इत्यङ्गस्य 
अडागमे 'भबोभूवीत? इति रूपस्‌ । अवोभोत्‌। “यको वा? इति ईडागमासावपच्चे 
'लङसम्वन््यच्परस्वाभावेन वुगभावे 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे 'अयोमोद' 
इति रूपम्‌ । नङ्गमौति । गमधातोयंङि यङोऽचि’ इति लुकि प्रत्ययको पमाथित्य 
“सन्यः इति द्विस्वेऽम्यासकायं 'नुगतो” इति चुयारामेऽचुस्वारे परसवण तिपि 
शपि यङ्लुयन्तस्पाषादौ पाठात्‌ ‘अदिपग्ृतिम्यः शपः इति लुकि “यछो वा! इति 
. पाणिके इडागमे 'जङ्गमीति' रूपं भवति । यदा नेडागमः स्यात्तदा 'जङ्गम्‌-ति' इत्यव- 
: स्यायां'नश्रापदे'स्यचुस्वारे परसवण ‘जङ्गन्ति इति द्वितीचरूपसिद्धि।'जङ्गम्‌ तस! इत्य- 
वस्थायां तसोऽपिरवेन डिरवात 'अनुदासो पदेश' इति अनुनासिकळपे सस्य रुसवे विसय 
“जङ्गतः इति रूपं सिद्धम्‌ । झो परतस्तु 'जक़म-झि' इति स्थिते “अदभ्यस्तात्‌ इति, 
अतादेसे तस्याऽपि छिर्वेन 'गमहन' इत्युपधालोपे 'जङ्स्मति’ इति रूपम्‌। जङ्गमी षि- 
-जङ्गसि । जङ्गयः। लज्ञ्य। जङ्गमीमि जङ्गन्मि। जङ्गन्वः। अङ्गन्मः। अन्न सस्य 2.11.) 
इत्यनेन भकारे रूपाण्यवसेयानि । डितपा शपेति । 'इकशितपौ घातुनिदुशे' इत्यादिना 
निर्दिष्टसा: शब्धिकरणे सूत्रं पठितम्‌। गणविशिष्टेन निर्दिष्टम। यत्र चकाउप्रहणेन प्रति 
'चादितं यस्कायं सजकलुगादौ न भवति इति ज्ेयमित्यथः। तदेव प्राप्तमिण्निपेये 


दो, विकरपसे । शितपा--१-हितप्‌ निर्देश, २-शप्‌-निर्देश, -३-अनुवन्धनिर्देश, ४-गण- 
निर्देश शौर/ सदत सितो अबे शिविर इए वेति काये सरकते नदी हो । 


३४६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [यङ्छुगन्त~ 


इति चचनान्न इण्निषेधः। जङ्गमिता । अचुनासिकलोपस्याऽभीयत्वेनाऽसि- 
द्धत्वान्न देलुक्‌ । ज्गहि । “मो नो धातोः? | अजङ्गन्‌। अनुवन्धनिर्देशान्न च्लेर- 
क-अजङ्गमीत्‌। रुभिको च लुकि ७४।९१। ऋडुपथस्य घातोरभ्यासस्य रक्‌, 
रिक, रीक्‌-एते स्युयंङ्लुकि | ऋतश्च । ७। ४ । ९२ । ऋदन्ताद्धातोरपि तथा । 
बढ्तीति । वरिश्वतीति । यरीवृतीति। वर्वेति । वरिवर्ति । बरीवतिं । वतः ३। 
बडतति २.। ववर्तामास ३। `वर्वतिंता २। गणनिदिष्टतवान्न बद्भथक्चतुभ्यं इति 
न । वर्वेतिष्यति ३ । अवद्वेतीत. ३ । ववर्त ३ । सिपि 'दश्चति रुत्वपक्षे--“रो 
रि” । अवर्वाः ३ । गणनिर्दिष्टत्वादङ्‌ न । अववर्तीत्‌ २ ॥ चर्करीति । चरिकरीति । 
चरीकरीति । चर्कति । चरिकर्ति । चरीकर्ति। चङ्गेतः ३ । चरतिः ३ । 
चरकराश्चकार ३ । चकरिता २ । अचर्करीत्‌ ३ । अचकेः ३ । चयात्‌ २ । 
आशिषि रिङ चकियात्‌ २ । अचर्कारीत्‌ ३ । “ऋतश्ेशति तपरत्वाशेह-कु 


निवारयन्सूचयति-जन्गमितेति । 'जङ्गम्‌-ता' इत्यवस्थायामिटि 'जङ्गमिता'इति रूपस्‌। ` 
जंङ्गमिष्यति । जङ्गमीतु-जङ्गगतु। हौ विशेषं स्मरयति 'जङ्गहि’ अन्न हेररपरकत्वेन 'अतो 
है” इति हेळोपि प्राप्त आइ-हेर्छोपे कतंब्ये प्राककृतमकारलो पस्याभीयश्वेनासिद्धतया , 
'हैरत्परकरवाभावाज्ञ लोपप्रसक्तिरिति भावः। छङि अजङ्गम्‌-त्‌ इति स्थिते, 'यढो वा? 
इति सति ईटि 'अजङ्गमीत' इत्येक रूपं, यदा नेटस्यात्तदा अजङ्गस्‌-त्‌ इति स्थिते 'ह- 
ढख्यान्म्यो'इति तळोपे 'मोनो धातोः? इति मस्य नत्वे 'अंजङ्गन्‌? इति रूपम । छुढि 
अजङ्गस्‌-च्ली-त्‌ इति स्थिते सिचि सिच इडागमे 'अस्तिसिचो 5पृक्त' इति तस्येडागमै ` 
“इट ईटि? इति सलोपे दीर्घ 'अजङ्गमीत? इति रूपम्‌ । अन्न रामूधातोः लुदिवान्नाङ्‌ 
तस्यानुबन्धत्वेन तन्निमित्तककायस्य यङ्छ्गादौ निषेधादिति भावः। 'अजङ्गमिष्यद' 
इत्यादि । रुग्रिकावेति । चकारेण 'रीशृदुपघस्य च' इत्यतो रीगपि अनुकृष्षत अत 
आह--रुक्‌ रिक रीगिति। लुकि इति सप्तम्यन्तेन यङलुकीति ज्ञायते। ऋतशचेति। 
अम्यासस्य़ रुकू-रिक-रीक इत्यागमा भवन्तीत्यर्थः । बृतुन्वतंने धातोयंङि 'यङोऽचि ` 
च? इति लुकि द्वत्वेऽभ्यासत्वे उरवश्वे हरो छोपे 'रुग्रिको च लुकि! इति रुक्‌ रिक्‌ 
रीगिति आगमश्रये सति तिपि शपि शब्लुकि 'यङो वा? इति पाछिक इदि 'वद्धंतीति, 
बरिबृतीति, वरीबृतीति' इति । यदेडागमो न स्यात्तदा 'पुगम्त’ इत्युपधागुणे सति 
बर्वति-चरिवतिं वरोवर्ति । इत्यादि रूपत्रयम्‌ । ईटि सति न गुणः "नाभ्यस्तस्याचि 
पिति सावंधातुके? इति निषेधात्‌। डुकूभ्‌ करणेऽस्माद्धातोः यकि यरूलुकि द्वित्वे 
_हरद्प्वे चतवं हळो छोपे तिपि शपि शाब्छुकि “यो वा! इति ईटि गुणे “तश इति 'चर्वे हळो लोपे तिपि शपि शब्लुकि 'यडो वा’ इति ईटि गुणे ऋतश्च? इति 


्ि-ऋदुपव धातुको “रक्‌ "रिक्‌? ओर 'रीक्‌'का आगम हो, यदूलकूमें । ऋतअ-ऋदन्त 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाह्वयोपेता । ३४७- 


विक्षेपे । चाकति । चाकरीति। चाकौतेः | चाकौहि । चाकराणि । अचाकरीत्‌) 
अचाकः । अचाकीर्ताम्‌ । अचाकरुः । अचाकारीत्‌ । अचाकारिशाम्‌ । अचाकारि- ` 
घुः । तातत्ति । तातरीति । इत्यादि । इति यंड्लुगन्तप्रकरणम्‌ । 
— 
अथ नासघातुप्रकरणम्‌ 
सुप आत्मनः क्यच्‌।३।१।८। इषिकमंण, एपितुरात्मसंबन्धिनः, सुबन्ता- 
दिच्छायामथें क्यज्वा स्यात्‌ | सुपो धातुप्रातिपदिकयोः ।२।४।७१।  एतयोर- 
चयवस्य सुपो लुक्‌ स्यात. । क्यचि च ।७।४।३३। अवर्णस्य ई । त्मनः पुत्रः 
मिच्छतिः पुत्रीयति । ( मआन्तग्रझङतिकसुषन्ताद्व्ययाश्च क्यज्न ) किमिच्छति । 
क्रमको रुक-रिक्‌-रीक्‌-इत्यागमाः, चकंरीति-चरिकरोति-चरीकरी[त । इडभावे चु 
चकतिं-चरिकति-चरीकति । इति यङलुगन्तप्रकरणस्‌ । ० 
ONO ' 
सुप आत्मन इति । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया सुबन्तादिति लभ्यते । 'घातोः कमणः 
इति सूत्रात्कर्मणः इर्छायाँ वा इस्यजुवर्तते । कमंण इति पञ्चमी । कमंकारकादिति .. 
लभ्यते । सञ्चिघानादिस्छां प्रत्येव कमंत्व॑ विवदितम्‌ । आप्मनूदाब्दः स्वपर्यायः ॥ 
तादथ्यंस्य शेषत्वविवक्तायां पष्ठी। स्वार्थारकमंण इति छभ्यते। स्वश्च इच्छायाः 
सक्चिधापितस्वादेषितेव विवक्तितः। यथा च स्वस्मे यदिष्यते कमंकारक तदुजुदृततस्सु- 
बन्तादिच्छाया क्यज्वा स्यादिति फछति। तदिदमभिप्रेत्य भाह-शषि कमेण इत्यादिना। 
पुत्रीयति । आत्मनः पुन्नमिच्छुतीत्यर्थ द्वितीयान्त पुत्रशब्दात्‌ 'सुप आत्मनः बयच! ह॒ति 
क्यचि, "पुत्र झम्‌ वयच! इति स्थिते ‘सनाद्यन्ता धातवः’ इति, समुदायस्य धातु" 
* संज्ञायां 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति अमो छुकि, 'पुत्र क्यच' इत्यत्र 'लंशक्त- 
तद्धिते? इति ककारस्येस्संज्ञायां 'हलन्त्यम्‌' इति चस्ये्संजञायां "तस्य छोपः?' 
इति उभयोः कचयोछोंपे, क्यचि च' इत्यनेन (पुत्र! इत्यत्र अकारस्य ईस्थे “पुत्रीय? 
भातुको भी 'रकः-'रिकः और 'रोक/का आगम हो, यङ्छुकमें । 
इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें यङलुगन्तप्रकरण समाप्त हुआ । 
सुप्‌ (इष्‌ बाहुका कमं और “इच्छा? कर्ताके संबन्धीवाचक सुबन्तसे इच्छा अर्थमे 'क्यचूर 
प्रत्यय हो, विकरपसे । सुपो--धात्ववयव और प्रातिपदिकावयव 'सुप'का लक ( रोप ) हो ३ 
क्यचि--अवणेको इत्‌? हो क्यचूके परे । 
“दयाभ्त/- भो परकृतिं शर्निन्त आरे जिन्दर्यर्त बर्यचे नदी दीत by eGangotri 


छ 2 ॥ 
३७८ - अध्यसिद्धान्तकोमुदी- [.नामघातु- 


इदमिच्छति । अशनायोदन्यघनाया चुसुक्षापिपासायद्धेषु ।9॥४1३४॥ एते 
क्यजन्ता निपात्यन्ते बुभुक्षादिष्वर्येघु । अशनायति । उदन्यति । घनायति । बुमु- 
क्षादौ किम्‌ १ अशनीयति । उद्नीयति । धनोयति। अश्वक्षीरवृषतवणाना- 
मात्मप्रीतो क्यचि ।७।१।५१। एषां क्यचि असुक्‌। ( अश्ववुषयोमैथुनेच्छा- 
याम्‌ ) । अश्वस्यति वडवा । बृषस्यति यौः । ( झ्षीरलवणयोलालसायास्‌ ) 
शीरस्यति वालः । लवणस्यत्युष्टः । ( स्वेप्रातिपद्कानां क्यचि ळालसायां- 
सुगल्ुको ) दधिस्यति । दध्यस्यति। नः कये ।१।४।१७। क्यचि, क्यङि च 
नान्तमेव पद स्याचान्यत्‌ । “नलोपः ।. , राजीयति । नान्तमेवेति किम्‌ १ वाच्य 
.ति। “हृत्क्रि चर । यीयति। पूर्यति। “बातो” रित्येव । तेनेह न-दिवंमिच्छति . 


इति जाते तस्मात्‌ 'वतंमाने ळट' इति छदि, छटस्तिपि, शपि अनुवन्धलोपे, ` 
“अतो गुणे? इति पररूपत्वे च पुत्रीयति’ इति रूपस्‌ । लिटि पुत्रीयाञ्जकार' 
इत्यादि । मान्तप्रङ्ृतिकेति । सवंत्रेच्छायां प्राप्त क्यचं मान्तप्रकृतिकसु चन्तात्‌ अब्य- 
याश यारयति। अत आह-क्यज्नेति। उदाहरति । 'किमिच्छुति? इति विग्रहे 
मान्तप्रतिकसुचन्तात्‌ 'किम्‌? इृत्यस्माद्‌ “मान्त? इति वार्तिकेन क्यचो निपेधे 
'किमिच्छुति इति वाक्यमेव। नान्यत्‌ । अब्ययादपि क्यज्नेतीति यदु तदुदा- 
हरति--'स्वः इच्छति स्व॒रिच्छुति? अत्रापि वाक्यमेच न क्यजिति भाषः । वार्तिकेन 
निषेधात्‌ । अशनायेति । क्यजूविदिष्टमेतेषां निपातनस्र । “सुप आत्मनः क्यच्‌? 
इत्यनेनेव सिद्धे उदकशद्स्योदुचादेशार्थं तथान्येषां च दीर्घाथ निपातनमिति 
अवसेयम्‌। तच्च सूत्रनिर्दिष्टाथेषु सत्स्वेव स्याजञान्यार्थेषु । अशनमिच्छति इत्यथे. 
निपातनास्क्यचि कलोपे “सुपो धातु! इति सुब्छकि निपातनादेव दोघें घातुत्वाज्न- 
डादयः 'अशनायति' इति रूपस्‌ । निपातनाभावे 'अशनीयति? इति रूपापत्तेः ।. . 
` त्यौयेंति। पूर्यति। आत्मनो गिरमिच्छुति, आत्मनः पुरमिज्छुति इत्यन्न च “सुप 
आत्मनः क्यच' इति क्यचि, “सनाद्यन्ता' इति धातुसंज्ञायां 'सुपो घातुप्रातिपदि- 
कयो? इति अमो लुकि, 'गिर्‌ य’. “पुर्‌ य? इति जाते, "इछि च' इति उपधाया 

अद्यनायो--'भशनाय? “उदन्य? १ पा, गढ 
(निन्दा ) अर्थमे भीर त उस सा भ 

भश्चक्षीर--अश्व, क्षीर, वृष, और रूवण शब्दोंसे 'अखुक्‌'का आगम हो, आत्मप्रीति 
अधेमें; क्यचके परे । अश्ववृष--अश्व तया बृष शब्दोसे मैथुनेच्छा भर्थमें दी झुक आगम 
रो। क्ीर-क्षोरःऔर क्यण शब्दोंसे रासा अर्थमे हो अझुक्‌ हो । सर्वमाति-समी 
शा प काजमा अन पोर का सागत दो, काम घरे 4००१००० 

नः क्ये--क्यच-क्यछके परेः नान्त शब्दकी छी पदसंशा हो-अन्यको नश । 


प्रकरणम्‌, ] सुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ३४९ 


दिव्यति । समिभ्यति । क्यस्य विभाषा ।६।४।५०। हलः परयोः क्यचक्यडे 
लोपो वाऽऽद्वधातुके । “आदेः परस्य' । “अतो लोपः? । तस्य स्यानिवद्भावाः 
_ज्ञोपधाया गुणः । समिधिता । काय्यञ्च ।३।१।९। उक्तविषये कास्यचू । पुत्रमाः 
त्मन इच्छति--पुत्रकाम्यति । पुत्रकाम्यिता । उपमानादाचारे ।३।१।१०। उप- 
सानात्करमंणः सुबन्तादाचारेऽये क्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमिवाचरति- पुग्रीयति च्छात्रम्‌ । 
विष्णूयति द्विजम्‌ । (सर्वेप्रातिपद्केग्यः किब्वा बक्तव्यः) अतो शुणे?। कृण 
इवाचरति--क्कप्णति । स्व इवाचरति-स्वति । सस्वौ। अनुनासिकस्य क्विझलोः 
क्ङिति ।६।४।१५। अनुनासिकान्तस्योपथाया दीघः स्यात्‌, कौ, झलादौ क्ङिति 
च । इदमिवाचरति इदामति । राजेवाचरति राजानति। इन्हृन्निःति नियमान्नेहो- 


MOOS तडा 
इको दीघत्वे “गीय? 'पूर्य' इति जाते, घातत्वाघटस्तिपि, शपि, अनुवन्धकोपे, 
“अतो गुणे? इति परख्पत्वे 'गी्येति' “पूयति? इति रूपे स्तः । दिव्वति दिवमि- 
च्छति इत्यर्थ 'दिव्‌ अस” इति सुबन्तात्‌ “सुप आत्मनः क्यच' इति क्यचि, 'सना- 
दयन्ता धातवः इति घातुत्वात्‌ 'सुपो धातुप्रातिपविकयो? इति अमो छुकि, 
कथयोछोंपे “दिव्य! इति भूते, तस्माज्ठटस्तिपि, शपि, अनुबन्धकोपे, 'अतो गुणे? 


। इति पररूपे च कृते तस्सिदधिः। अन्न “हलि च? इति दीर्घो न, धातुरचाभाचात्‌। 


दिव शब्दोऽष्युरपन्नं आतिपदिकमिति आवः । पुत्रकाम्यति । आत्मनः पुश्नमिच्छुती- 
त्यै पुत्र अस्‌ इति सुबन्तात्‌ काम्यच्‌ प्रत्यये “सनाथन्त1 धातवः' इति धातुसं- 
ज्ञायां “सुपो धातुप्रातिपदिकयो? इति अमो छकि, “पुन्नकाम्य' इत्यस्मात्‌ घातो- 
छंटस्तिपि, पापि, अचुबन्धळोपे, 'अतो गुणे’ इति पररूपस्वे 'पुत्रकाम्यति’ इति 
रूपस्‌ । पुत्रीयति छात्रमिति। पुन्नमिवाचरति इत्यथे “पुन्न अम्‌? इति. उपमानवाचः 
ककर्सणः “उपमानादाचारे? इति दर्याच, कस्य चस्य च लोपे “मान्ता धातवः 
इति धातुसंज्ञायां “सुपो घातुप्रातिपदिकयो” इत्यमो लुकि, “क्यचि च' इति 
अस्य इसवे 'पुत्रीय' इति भूते, सस्माञ्जटस्तिपि, पापि, अलुबन्धछोपे “अतो शुणे' 
इति पररूपत्वे च छते 'पुत्रीयति' इति सिद्धस । शदामति। इदमिवाचरति इत्यर्थ 
इदमिति प्रातिपदिकात्‌ 'सर्वप्रातिपदिकिम्यः किव्वा वक्तव्य: इति क्किपि, तस्यः 
सर्वापहारे प्रस्ययलचणेन छियेन्सस्वात्‌ *सनाथन्ता घातवः' इति धातुसंज्ञायाम्‌ 
क्यस्य--“इलरसे पर क्यच-क्यङका लोप हो, आधेषातुकके विकल्पसे । 
उक्त ( सुप आत्मनः क्यच्‌ ) के विषयमे ( दी ) 'काम्यच प्रत्यय हो । 
उपमानादाारे--उपमानवाचक कर्मेसंशक सुबन्तसे थाचार अर्थे यवः 
प्रत्वव दो । सरबग्राति= समी प्रातिपदिकोसे 'किए? प्रत्यय हो, आचार अर्मे) विकल्पते । 
अधुनो”-अभुनासिकन्तरकी "उपवोको योक दो/-किम परे) कोइ ०ढलाठि मिस हि एके प्रे ' 


३५० मध्यसिद्ान्तकोसुदी- [ नामधातु- 


“पधाया दीघेः-पन्था इवाचरति पंथीनति। मथीनति। कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च 
१३।१।११। उपमानात्कर्तुः सुबन्तादाचारेऽथे क्यङ्‌ वा स्यात्‌, सान्तस्य कतृवाच- 
कस्य लोपो वा स्यात्‌। “क्यङ्‌ वे'त्युक्तेः पन्चे वाक्र्यम्‌ । 'संनियोगशिष्टानां सह 
चा भवृत्ति!रिति क्यङ्सलोपयोः सदैव प्रवृत्तिः । लोपश्च व्यवस्थितः । ( ओजसो ऽ- 
“दसरसो नित्यमितरेषां विभाषया ) कृष्ण इवाचरति-कृष्णायते । ओजायते । 
. अप्सरायते । यशायते । यशस्यते । विद्वायते । विद्वस्यते ॥ ( आचारेऽवगद्भ- 
-छीबद्दोडेभ्यः किन्वा वक्तव्यः ) 'वाप्रहणाद्वाक्यमपि । अवगल्मादयः पचाय- 
जन्ताः। क्विप्सन्षियोगेनाऽनुदात्तत्वमचुनासिकत्वं चाऽचप्रत्ययस्य प्रतिज्ञायते ।. तेन 
तू । अवगल्भते । क्लीबते । होडते । भूतपूर्वादप्यनेकाच आम्‌, एतद्रार्तिकारम्म- 
सामर्थ्यात्‌ । अवगरभाश्चके । क्लीबाञ्चक । होडाथके । उपसर्गसमानाकार्‌ पूर्वपदं 
घातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिक्कीर्षिते पृथक्‌ - क्रियते। तेन “गल्भ” शब्दावतभ्रागट्‌ । 
अवागल्मत। अवागल्मिष्ट। लोहितादिडाज्भ्यः कयंष्‌ ।३।१।१३। लोहितादिभ्यो, 
“अनुनासिकस्य क्विझळोः क्ङिति’ इति उपधाया दीर्घत्वे “इदाम्‌”' इति भूते 
तस्माल्लटस्तिपि, शपि, अनुबन्धलोपे मिलित्वा इदासतिः इति रूपस्‌ । राजानति। . 
“राजेवाचरति’ इत्यर्थ राजन्‌ इसि प्रातिपदिकात्‌ 'सवंप्रातिपदिकेन्यः क्विब्या व. 
-च्य्‌# इति क्विपि, क्विपो लकि, प्रत्ययलइणेन किषवन्तस्वात्‌ 'सनाथन्ता धातवः 
इति धातुसंज्ञायाम्‌ “अनुनासिकस्य किविञ्ञलोः क्ङिति’ इति उपधाया दी घरे 
“राजान्‌? इति जाते तस्माघ्लटस्तिपि, शपि, अनुबन्धछोपे मिलित्वा 'राजानतिः 
“इति । अवगरभते । अवगएम इवाचरतीत्यर्थे 'आयारे’ इति क्षिपि तज्ञोपे तङि चापि 
पररूपे 'अवगइमते' । छीब इवाचरति क्विपि. तल्लोपे तङि शपि पररूपे 'छीबते! । 
होडते ।. इत्यादि। अवगहमांचक्रे-छीबांचक्रे-होडांचके। 'अवगएभ इति किबन्ता- 
झि सङि शपि पररूपे “उपसगंसमानाकारं पूर्वपद्‌ छातुसंज्ञप्रयोजके प्रस्यये 
क्ष्ये पृथकिक्रयते' इति नियमेन गकभशब्दास्पागेवाटि 'अवागएभत' इति रूपम्‌ । 
अवगल्मेत । अवगहिमिपी्। अवागलिमिष्ट। अघ्राऽपि गरभशब्दात्प्रागेवाट नतु 
_अवारप्राक्‌। अवागल्भिष्यत्‌। इत्यादि। 'छोहितादिडाउभ्यः क्यष्‌’ इति । डाजन्ताह्लो" 
-कतुंः क्यड--उपमानवाची कतृंसंज्ञक सुवन्ते आचार अथेमे “क्यः प्रत्यय हो, विकल्पसे 
तबा सान्त कटुंवाचकके सकारका लोप भो हो मिकरपते । खोजसो--“ओजस? तथा 'अप्स- 
, "रस! उरे सा निल और अन्य ला शब्दोके सकारका विकरपसे छोप हो । 
आचारे-भानार अर्थमें अवगरम, छोब और होड्से "ह्विप? प्रत्यय, (विकल्प 
“वोन रह) छह ले गा भोर प अ वा 


. शा 


प्रकरणम्‌ ] झुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३५१ 


डाजन्ताच भवत्यथ क्यषू स्यात्‌। चा क्यषः ।१।३।९०। क्यपन्तात्परस्मेपदं षा 
स्यात्‌। अलोहितो लोहितो भवति-लोह्वितायति । लोद्वितायते । ननूच्चारण साम 
थ्यात्काम्यच इव क्यपोऽपि ककारः कुतो न श्रयते ? इति चेच्छणु । तस्य्र भाष्ये 
अत्यार्यानात्‌ । पटपटायति । पटपटायते । कष्टाय क्रमणे ।३।१।१४। चतुथ्यं- 
न्तात्कटराब्दादुत्साहेष्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ । कशाय कमते--कष्टायते । पापं कर्नुमुत्सद्दृत 
इत्यथः । ( सत्रकक्षकएक्कच्छ्गद्दनेभ्य, कण्वचिकोर्पायाम्‌ इति वक्त- 
व्यम्‌ ) कण्व पापम्‌ । पापं चिकोति--सत्रायते.। कक्षायते । कर्मणो रोमन्थ- 
तपोभ्यां चत्तिचरोः ।३।१।१५। रोमन्यतपोभ्यां कर्मभ्यां कमेण वर्त्तनायां, चरणे 


: चार्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ । रोमन्थं वत्तयति- रोमन्थायते ।. (हनुचलन इति चाच्यम्‌) 


चर्वितस्या55क्षष्य पुनश्चवंणे इत्यर्थः । नेह-कोटो रोमन्थं वत्तयति। ( तपसः 
परस्मेपद्ञ्च ) तपश्चरति--तपस्यति ॥ बाष्पोष्मभ्यासुद्रमने ।३।१।१६। 


हितादिगणास्क्यषिति आवः । वा क्यंपः। क्यषन्तारपरस्मेपद्‌ं वेत्यथः । 'शेषात्कतंरि 


परस्मपदम्‌' इर्यतस्तद्नुदृत्तेरिति भावः । 'अळोहितो लोहितो भवति’ इति 
विग्रहे कोहितशब्दात्क्यपि “अक्करसाव' इति दोघें उभयपद्श्वे 'लोहितायति-छो हिः 
तायते? रूपसिद्धिः । पटपटा शब्दात डाजन्तात्‌ 'लोहितादि' इति क्यषि "अकृत? इति 
दीर्घ उभयपदस्वे च कृते 'पटपटाग्रते; परपटःयति' इति रूपे भवत्तः। कष्टायते । 


“डे? इति चतुर्थ्यन्तात्‌ क्रमते इत्यस्मिन्र्ें 'फष्टाय क्रमणे' इत्यनेन क्यङि, अनुबन्ध 


छोपे 'सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां सुपो धातुप्रातिपदिक्योः’ इति ङु 


_ कि, "भङृरसार्वघ्रातुकयो दीघ? इति अजन्ताङ्गस्य दीघस्वेः कष्टाय’ इति जाते, डिस्वात्‌ 
` तस्मा्जरस्ते, शपि अनुबन्धळोपे 'अतो गुणे' इति पररूपत्वे 'टित आत्मनेपदानां 
रेरे. इति टेरेत्वे च तरिसद्धिः । सत्रकक्षेति । एभ्यः दाब्देभ्यः क्यङ्‌ स्यात्‌ पापचिकीः 


बोयामित्यथः । सत्रायते-कच्षायते । अत्र क्यङि 'अकृत्साव' इति दीर्घे 'सत्रायते! 
कच्चायते' इति रूपे भवतः। इृच्छ्रायते-गहनायते। कमेण इति। कतुः क्यङ्‌' इत्यतः 


.क्यङिति अनुवतंते । रोमन्थं वर्तयति इति विग्रहे रोमन्थायते’ इति रूपम। हनुच: 


ऊने? इति वार्तिकं कीटादिषु वारणाय क्रियतेऽन्यथा तन्नापि प्रयोगापत्तेः तपश्चरकि- 


चा क्यषः-क्यपन्तसे परस्मेपद हो, विकट्पसे। कष्टा--चतुथ्येन्त 'कष्ट' शब्दसे 'क्यङ' 
प्रत्यय हो, उत्साह अथेमे । सम्रकक्ष-सत्रादि शब्दोंसे ` कय? प्रत्यय एो; पापेच्छा 
अर्थमें । कमंणो=कमींमूत “रोमन्थ? और “तपस्‌? शब्दसे वतेना ( वतेयति ) तथा चरण 
(चरति ) अर्थमे 'क्यङ? प्रत्यय हो । हचुचळन--'रोमन्य' शब्दसे इनुचलन ( चर्वितका 
शुनः चबाना--पाऊर ) अर्थमें ही क्यङ प्रत्यय हो--ऐसा कहना चाहिये । तपसः-क्यढन्त 


।हो।०पष्पोजकपर्त दिक? तषा अन्त ते आहत अरे 


0 


डा 


३५२ मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [.नामधातु. 


आभ्यां कमभ्यां क्यङ्‌ स्यादुद्रमने । बाष्पमुद्दमति--वाप्पायते । ऊष्माणमुहमति-- 
ऊष्मायते । ( फेनाव्येति वक्तव्यम्‌ ) फेनमुद्रमति--फेनायते । शाब्द्वेरकल 
इाश्नकण्वमेघेभ्यः करणे ।३।१।१७। एभ्यः कमभ्यः करोत्यर्थे यङ्‌ स्यात. } 
शब्दं करोति-शब्दायते। ( सुदिनदुदिननीहारेभ्यञ्च ) सुदिनायते । दुद्ना- 
यते । नीहारायते । ( प्रातिपदिकाद्धात्वथे वहुलमिष्ठवञ्च ) प्रातिपदिकाद्धा- 
त्वर्थे णिच्‌ स्यात्‌ इष्ठ यथा प्रातिपदिकस्य-पुंवद्घावरभावटिलोपयिन्मतुन्लोप्रणादि- 
लोपप्रस्थस्फा द्यादेशभसंज्ञास्तद्वण्णावपि स्युः । पटुमाचप्टे-पटयति.। परत्वाद्‌ वृद्धौ 
सत्यां डिलोपः। अपीपरत्‌। “णौ चडी'त्यत्र भाष्ये तु 'बृद्धेछौपो बलीया'निति स्थितम्‌। 
अपपटत्‌। पुच्छभाण्डचीघराण्णिङ ।३।१२०। ( पुच्छादुद्सने, व्यसने 
पर्यंखने च ) विविधं, विरुद्ध चोत्दोपणं--व्यसनम्‌ । उत्पुच्छयते । परिपुच्छ- 
यते । विपुच्छयते। ( भाण्डात्समाचयने ) सम्भाण्डयते । समवभाण्डत । 


इति विग्रहे तपस्‌ शब्दात्‌ “तपसः परस्मपदं च' इति चकारारक्यङि तपस्य लटि 
परस्मपदत्वे तिपि शपि पररूपे तपस्यति’ इति रूपस्‌ । वाष्पोष्मेति , 'क्यङ' इति 
अजुवतते । चाष्पसुद्वमति इति विग्रहे क्यङि 'अकृतः इति दीष सङि झपि टेरेरवै 
पररूपे 'बाष्पायते? तद्वत्‌ ऊष्मायते’ इत्यत्रापि अवसेयस्‌ । फेनाच्चेति । घार्तिकमेतद्‌ 
.क्यडिति शेषः । फेनायते। फेनसुद्दमति इत्पर्थे फेन्नराव्दात्‌ 'फेनाशेसि वक्तव्यम्‌? इति 
वार्तिकेन क्यङि “भक्त? इति दीघे-तङि टेरेश्वे शपि पररूपे 'फेनायते' इति रूपस्र । 
युच्छमाण्डेति। अस्य व्याख्यान दिधत्ते। पुच्छादिति। उत्पुच्छयते | उत्पुच्छुशव्दात, 
णिङि अतो लोपे 'उत्पुच्छि' इति जाते तङि शपि गुणेऽयादेशे टेरेर्वे “उरपुच्छुयते,. 
परिषुच्छुयते! इति रूपे भवतः। संभाण्डयते। आण्डात्समाचयने' इति वार्तिकेन 
णिछि अतो लोपे तङि दापि गुणेऽयादेरो टेरेस्वे 'धंभाडयते! इति रूपस्र । 
लुङि “उपसगंसमानकार पू्ंपदं धातुसंज्ञानिमित्ते प्रत्यये चिकीर्षिते एथक्क्रियते’ 
'क्यळ? प्रत्यय हो । फेनाछ--कमींभूत 'फेन?  शब्दसे उद्दमन अथ॑में 'क्यछ? प्रत्यय दो । 
` शच्द्चर--कमींभूत शब्द, वैर, आदि झाब्दोंसे 'करोति? अर्थमें क्यळ प्रत्यय हो । 
सुदिन--क्रमोंभूत घुदिन, दुर्दिन आदि झाब्दोसे करोत्यर्थमें 'क्यङ' प्रत्यय शो । 
प्रातिपदिक--( सभी ) प्रात्तिपदिकसे धात्वर्थमें 'णिच' प्रत्यय हो, विकल्पसे और 
“इछन्‌? प्रत्ययके परे यथा पुंवद्भाव, रभाव, टिलोप, विन्‌ तथा मतुप्‌ रोप, यगादि 'छोप+ 
म-स्थ-स्फ-आदि आदेश और असंज्ञा कार्य होते हैं, तथा इस 'णिच'के परे भी हों। 


RNR a चीवर हठ (रु प्रत्यय शे) ० 'पुच्छ' 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुसती-डीकाद्वयोपेता । ३५३ 


चीवरादजने, परिधाने च) संचीवरयते भिश्चः। सुण्डमिधरछक्णलवण- 
_ वतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यो णिच्‌।२।१।२१। कृनथे । सुण्डं करोति-सुण्ड- 
यति । ( बताह्नोजन-तन्निवृत्त्योः ) पयः शाद्रान्नं वा त्रतयति । ( वस्रात्स- 
माच्छादने ) संचल्लयति । (द्दल्यादिभ्यो हणे) इलिकल्योरदन्तत्वं च निपा- 
स्यते । हरिं, करिं चा ग्रह्मति--हृळ्यति। कल्यति। महद्धलं--हलिः । कृतं 
गृहाति--क्कतयति । तूस्तानि विहन्ति-वितूस्तयति । Psa केशा इत्येके । जटी- 
भूताः केशा इत्यन्ये । पापमित्यपरे । ( सत्याऽथवेदानामापुर्चक्तव्यः ) । 
सत्यापयति । अर्थापयति । वेदापयति । पाशं विमुष्ति-विपाशयति । रूपं पश्यति- 
रूपयति । बीणयोपगायति-उपचीणयति । तूलेनानुकुष्णाति-अनुतूलयति तृणाग्रम्‌ । 


इति नियमेन भाण्डशब्दात्मागेवाडांगमे सति “समवभाण्डत' इति रूपम्‌ । संची- 
वरयते । संचीवरशब्दात्‌ “चीवरात' इति वात्तिकेन णिङि तङि शपि शुणेऽयादेशे 
डेरेस्बे 'संचीवरयते? इति । मुण्डमिश्रेति । पुभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ कृषथे। सुण्डं करोति 
इति विभद्दे “सुण्डमिश्र' इति णिचि अतो लोपे तिपि शपि गुणेथ्यादेशे ‘मुण्डयति’ इति 
रूपस्‌ । त्रतयतीति । बतशब्दात्‌ ्रताद्गोजन’ इति वार्तिकेन णिचि अतो लोपे तिपि 
शापि गुणेऽयादेशे ्रतयति’ इति रूपं भवति । संवखयति । संवस्जशब्वात्‌'वख्रास्समा- 
च्छादने! इति णिचि अतो लोपे तिपि शपि गुणेऽयादेशे संवखयति । शयति, कलयति । 
आभ्यां परतः 'हर्यादिभ्यो ग्रहणे इति वातिंकेन णिचि अनयोरदन्तस्वादूगुणे तिपि शपि 
अयादेशे 'हळ्यति’ कलयति’ इति रूपे भवतः । इतयति। कृतं गक्वातीस्यर्थ णिचि 
गुणे तिपि शपि अयादेशे कृतयति’ इति रूपस्‌ । वितूस्तयति । वितूस्तशब्दात्‌ णिच्चि 
ति अयादेशे "वितूस्तयति? । सत्यापयति । सत्यशब्दात्‌ “ सत्याप्‌' 

स तिश भरि “लत्यापि' इति जाते 
घातुव्वाज्ञटि तिपि शपि युणेऽयादेशे सत्यापयति । अ्यापयति । अर्थषाब्दादापुरविधा- 
नसामर्थ्याण्णिचि आपुकि लटि तिपि शपि गुणेऽ्यादेशे “अर्थापयति’ इति रूपस्‌ 
वेदापयति । अत्रापि आपुरिवधानादेव णिजिति भावः। विपाशयति । अन्न 'सत्याप' इति 
णिचि अतो लोपे तिपि गुणेश्यादेशो 'विपाशयति' इति रूपस्‌ । रूपयति। शपि 
शुणेऽयादेशे रूपस्‌ । उपवीणयति। अन्नापि सत्याप' इति णिचि अतो लोपे तिपि शपि 
'समाचयन? अर्थम ही 'णिङ' प्रत्यय हो। चीवरा-“चीवर” शब्दसे अर्जन और परिधान 
अ्थमे 'ण्यङ' प्रत्यय दो । सुण्ड-सुण्डादि शब्दोंसे इमे “णिच्‌ प्रत्यय दो । 

ब्रताद्घो ग्रत’ शब्दसे मोजन और मोजन निवृत्ति दोनों अथोमें 'णिच्‌' प्रत्यय हो । 

चख्रात्‌--'वस्रः शब्दसे आच्छादन अथेमे "णिच्‌! प्रत्यय दो । 

हक्या--एस्यादि शब्दोसे 'प्रदण” ` अर्थमें णिच्‌ प्रत्यय दो । सत्याथे-सत्य, अथे 
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३५४ अध्यसिद्धान्तकासु दा--- [ कण्ड्वादि- 


तुलेनाउलुघट्यतीत्ययः । श्छोकेरुपस्तौति-उपश्ढोकयति । सेनयाइमियाति-अभिषेण 
यति । छोमान्यनुमाईि-अनुलोमयति । त्वच संवरणे । पचाद्यच्‌ । त्वचं गृहाति- 
. ' त्वचयति । वर्म॑णा सँनह्यति-संवमेयति । वर्ण शह्याति-वणयति। चूर्णरवध्चंसते-- 
` `. अचचूणयति ॥ इति नामधातुप्रकरणम्‌ । 
र >-००>०९००- 
अथ कण्ड्यादिप्रकरणस्‌ 
कंण्डवादिभ्यो यक्‌ ।३।१।२७। एभ्यो थातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ „ स्वार्थे । 
कण्डूञ्‌ गात्रविघषंणे । कण्ड्यति । कण्ड्यते । इत्यादि ॥ 

इति कण्डवादिप्रकरणम्‌ | 
_ गुल्लेज्यादेशे ‘उपवीणयति’ इति रूपस्‌ । अनुतूलयति । अन्न च 'सत्याप' इति णिचि 
अलोपे तिपि शपि गुणेऽयादेशे अनुतूलयति’ इति रूपस्र। एवं उपछोकयति-अमभिषे 
` णयवि-श्चुळोमयति-स्वचयति-संवमंयति-वणंयति-भवचूणयति। अन्न “सत्याप' 
` दृत्यनेनेव णिच्‌ बोध्यः, रडादिकाय च पूर्ववदूद्यम । इति नामधातुप्रक्रिया । 

——= NS 


कण्डवादिभ्यो यक्‌ । धातुभ्य इति । “धातोरेकाचो इलादेः? इत्यतस्तद्चुदत्तेरिति 

आवः । नित्यमिति । वाग्रहणंतु निवृत्तमिति मावः । अन्यथा 'कण्डवति? इत्याद्यपि 
स्यादिति भावः। द्विधा हि कण्ड्चादयः-धातवः प्रातिपदिकानि च, घातुप्रकरणादाठुः 
अस्य चास्जनादपि । आइ चायमिमं दीघ, मन्ये धातु्विभाषितः॥ इति भाष्यादिति 
भावः । गात्रविधर्षणस्‌ ।. गात्रखजेनमिति यावत्‌। कण्डूयत्रि । अलुबन्धविनिसुक्तात्‌ 
ग्ात्रविघर्षणार्थककण्डूजघातोः 'कण्ड्वादिभ्यो यक’ इति स्वाथ यकि, 'हलन्त्यम' 
इति कस्येस्संज्ञायां तस्य छोपः इति लोपे, “सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां 
“वर्तमाने छट? इति छटि, छटस्तिपि, शपि अनुबन्धलोपे, 'कण्डूय अति’ इति जाते; 
“तो गुणे’ इति पररूपत्वे च विहिते “कण्डूयति' इति रूपस्र । कण्ड्यते। आस्मनेपदे 

रूपस्‌ । इति कण्ड्वादयः । 
2 >००७०२००-- 
ओर वेदं शब्दोंको “आपुक्‌'का आगम हो 'णिच'के परे । 

इस प्रकार "इन्दुमती? टीकामें नामधातुप्रकरण समाप्त हुआ । 
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आत्मनेपदप्रकरणम्‌ 

कत्तेरि कर्मेव्यतिद्दारे ।१।३।१४ | क्रियाविनिमये योत्ये कर्तयात्मनेपर्द 
स्यात्‌ । व्यतिलुनीते । अन्यस्य योग्यं लवनम्‌ अन्यः करोतीत्यर्थः । न गतिद्दिसा- 
थंभ्यः। १। ३। १५। गतिहिसार्थेभ्यः कर्मव्यतिहारे आत्मनेपदं न स्यात्‌ । 
व्यतिगच्छन्ति । व्यनिष्नन्ति (हरतेरप्रतिषेधः) संप्रहरन्ते राजानः। इतरेतराऽ 
न्योन्योपपदाच्य । १। ३। १६। ( परस्परोपपदाष्येति वक्तव्यम्‌ ) । 
इतरेतरस्याऽन्योन्यस्य, परस्परस्य वा व्यतिलुनन्ति! नेर्विशः ।१।३।१७ नेर्विश 
आत्मनेपद स्यात्‌ । निविराते । परिव्यवेभ्यः क्रियः ।१।३।१८। परिव्यवेभ्य 
क्रिय आत्मनेपदं स्यात्‌ । परिकीणौते । विक्रीणीते । अवकोणीते । चिपराभ्यां जेः 


कतेरि कर्मेति । कमष्यति्ार इस्यत्र कमशब्दः क्रियापरः, व्यतिहारशब्दो चिनि 
* मयपर इस्यु भवति । व्यति्नोते। वि अति इति उपसगंद्वयपूर्वकलजघातोः 'वर्त- 
आने छूट! इति लदि, अनुवन्धलोपे, छटो छः स्थाने 'कतंरि कमंब्यतिहारे' इति 
कसंव्यतिहारे थोस्ये कतरि आत्मनेपदे प्राप्ते, तत्र प्रथमपुरुषेकवचनविवच्चायां ते. 
कृते, 'ऋषादिभ्यः श्ना’ इति रनाप्रत्यये अनुबन्धछोपे, उभयत्र सावंधातुकसंज्ञायां 
“पवा दीनां हस्वः इति लूजो इस्वत्वे, 'ई हर्यघोः' इति श्नाआकारस्य ईर्वे, 
` आत्मनेपदानां टेरे? इति टेरेत्वे (वि अति? इत्यन्न यणि 'व कृते "व्यतिलुनीते? इति 
रूपस्‌ । अन्यस्यैति । शुद्धादियोग्य सस्यादिलवनं ग्राह्मणः करा तीत्यथंः । हरतेरिति । 
समूमरपू्वाद्वरते हिंसार्थरव!त्‌ तन्नापि “न गति हिंसार्थेभ्यः इति निषेषे प्राप्ते आह-हरते 
हिंसाथकस्य नास्मनेपदनिपेध इति सावः। संप्रहरन्ते रांजानः । संप्रपूर्वात्‌ हधातोछेटि 
“हरतेरप्रतिषेधः? इत्यात्मनेपदे झस्थान्तादेशे शपि गुणे रपर[वे संप्रहरन्ते’ इति रूपस्‌। 
इतरेतरेति । एतेषूपपदेषु सत्सु अपि क्रियाविनिमये थोत्ये घातोरारमनेपद्‌ं नेत्यथेः । 
परस्परेति । अस्मार्परस्मादपि धातोरात्मनेपदं नेति भावः । उदाहरति, इतरेतरस्यः 
अन्योन्यस्य-परस्परस्य वा व्यतिलुनन्ति । अन्न क्रियाविनिमयस्य स्वे 


कतौरि--फ्रिया का विनिमय (अदल-बदल ) अथे थोत्य हो तो घातुसे भात्मनेपद दो, कतांमें । 

न गति-गत्यर्थक और हिसाथंक घातुऑसे 'क्रियाविनिमय? अथेमें आत्मनेपद नहीं हो । 

इरते- ( सोपसगंक हिंसाथंक ) “हः षातुसे 'क्रियाविनिमय? अथेमें आत्मनेपदका निषेष 
नहीं दो । इतरेतर्‌-“शतरेतर' भोर 'अन्योन्य' उपपदक धातुसे 'क्रियाविनिमय” भर्थमें 
आत्मनेपद नहीं हो । 

परस्परो--'परस्परः उपपदक थातुसे क्रियाविनिमय अथमें आत्मनेपद नहीं हो । 

नेि-'न? उपसगंक 'विश्ः ातुसे आत्पनेपद दो । परिव्यत्रे--परि, पि और अब 
उपस्गक “कील'फाहतेआत्मनेह़ हो त्रिपरि और पण तारकर नि पातुते काम 


३५६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ आत्मनेपद्‌- 
।१।३।१९। विपराभ्यां जेरात्मनेपदं स्यात्‌ । विजयते । पराजयते । क्रौडो 5चुसं- 
परिभ्यम्ध ।१।३।२१। अनुसंपरिभ्यः कीडते रात्मनेपदं . स्यात. । चादाङः। अजु- 
कीडते । संक्रीडते। परिक्रीडते । आक्रीडते । ( समोऽकूजने ) संक्रीडते। 
कूजने तु-संक्रोडति चक्रम्‌ । ( आगमेः क्षमायाम्‌ ) ण्यन्तस्येदं ग्रहणम्‌ । 
आगमयस्व तावत्‌ । मा त्वरिष्ठा इत्यर्थः । (शिक्षेजिज्ञासायाम) धनुषि शिक्षते। 
परस्मेपदमेव इतरेतर’ इति सूत्रे 'न.गति' इत्यतो नेत्यनुवतंनात्‌। विजयते। परिपूवं- 
कजिधातोळ्टः स्थाने PS इति ते, शपि, गुणे, अयादेरो टेरेत्वे च तरिस- 
द्विः। विजयते-उत्कृष्टो भवतीत्यर्थः। पराजयते। निकृष्टो अवतीत्ययंः। क्रोडोनुसमिति। 
अनु-सं.परि-चकारादाङ्पतेभ्य उपसरगभ्यो विद्यमानात्‌ 'क्रीड' धातोरात्मनेपदं स्यादि 
त्ययंः । अनुक्कीडते-संक्रीडते- परिक्रीडते-आक्रीडते-अन्न 'क्रीडोनु? इत्यात्मनेपदे तङि 
रेरेत्वे शपि रूपाणि अवन्ति । विशेषमाइ--समोच्कूजनेति । सम्पूर्वास्क्रीडधातो रकूजने 
एवात्मनेपद्मन्यत्न परस्मेपद्म्‌ । कूजनं ब्दः ध्वनिविशेषः । कूजने सति तु 'संक्री- 
डति' इति ख्पस्‌। चक्रमिति तु कूजनकतुः स्फोरणायेति भावः । आगमेरिति । आङ्‌" 
पूर्वात्‌ ण्यन्तात्‌ गमधा तोः च्मार्थ आत्मनेपद्मित्यर्थः । उदाइरति--आगमयस्ेति । 
आङ्पूर्वात्‌ गमधातोणों धातुसंज्ञायां लोटि मध्यमपुरुपेकव'चनविवक्तायां थासि, 
यासः से आदेशे “सवाभ्यां वामौ' इति वादेशे शपि शुणेऽयादेशे 'आगसयस्व' इति 
रूपम्‌ । तावत्‌ इति अवधौ । फलितार्थमाह सा त्वरिष्ठा इति । शिक्षेरिति । शिक्षघा- 
तोजिज्ञासायामास्मनेपद मित्यर्थः । शिक्षते । शिहधातोळंटि 'शिक्षेजिज्ञासायाम! 
इत्यात्मनेपदे तङि रेरेत्वे शपि 'शिक्षते! इति रूपस्‌ । धनुषि इति विषयसप्तमी। 


नेपद डो । क्रीडो--अनु, सम्‌, परि और आङ उपसगंक 'क्रीड? धातुसे आत्मनेपद हो। 
समो- “सम्‌? उपसगंक क्रीड’ घातुसे आस्मनेपद हो, अकूजन ( करं-कर ) अर्भमें । 

नोट-छोकमें केवळ कोयळ और कथंचिद मोरकी वोलीमे ही 'कूजति'का प्रयोग होता 
है । यहां मूलमें कूजन अर्थमें “संक्रीडति चक्रम्‌? यह उदाहरण दिया गया है । इससे सिद्ध 
है कि यह उदाहरण वासुदेवके सुदर्शन चक्रका दै । आज-कलके रथचक्र ( गाडीका पहिया) 
का शब्द कूजन अर्थमें प्रयोग करने योग्य नहीं होता । 

( 'भमर!के शब्दों में ही केवळ “गुञ्जति? का प्रयोग होता है, यह मी स्मरण रखो )। 

आगसेः-“आछ्‌ उपसगँक? ण्यन्त “गम्‌? घातुसे आत्मनेपद हो, क्षमा अर्थमें । 

नोटः:--आाझउपसगेवशाद गमधातुका “क्षमा? अथे होता दै । 

शिक्षते--सन्नन्त “शक्‌? षातुसे आत्मनेपद हो, जिज्ञासा अथेमें । |] 
( हि गरम विद दसकिवे नहीं (होतासि वढ स्वयम, > 


प्रकरणम्‌] छुघा-इन्दुमतौ-टीकाइयोपेता । ३५७ 


धबुविंषयज्ञाने शक्तो भवितुमिच्छतीत्यथेः । वुत्ति-सगे-तायनेषु क्रमः ।१।३।३८ 
एष्वयेघु कम आत्मनेपदं स्यात्‌। बृत्तिरप्रतिबन्धः । ऋचि क्रमते बुद्धिः । खगः 
उत्साहः। अध्ययनाय क्रमते । क्रमन्तेऽस्मिञ्छात्राणि । स्फीतानि भवन्तीस्ययः । 
आङ उद्गमने । १। ३ । ४० । आङः परस्मात्कम आत्मनेपदं स्मादुदूमने । 
आक्रमते सूर्यः । ( ज्योतिरुद्गमन इति चाच्यम्‌ ) नेह, आक्रामति धूमो 
हम्यंतलात्‌। वेः पाद्विहरणे । १। ४। ४१। वेः परस्मात्‌ कमेरात्मनेपदं 
स्यात्पादविहरणे' । साधु विक्रमते वाजी । प्रोपाम्यां समर्थाभ्याम्‌ ।१।३।४२। 
समर्थाभ्यां प्रोपाभ्यां परस्मात्कमेरात्मनेपद॑ स्यात्‌ । प्रारम्मेऽनयोस्तुल्या्ता। 
प्रक्रमते । उपकमते । समर्थाभ्यां किम्‌ ? प्रकामति । गच्छतीत्यर्थः । उपक्रामति । 
निर्णीतार्थमाह ध्ुर्विषयज्ञाने शक्तो भवितुमिच्छुतीति। वृत्तिसर्गेति। पृतेष्वर्थषु 
गम्यमानेषु क्रमधातोरात्मनेपदमिति यावत्‌ । समाधत्ते-च्ृत्तिः = अप्रतिबन्धः--क्रचि 
क्रमते बुद्धिः । अत्रात्मनेपद्स्वे रूपमवसेयम्‌ । ऋचि बुद्धि: प्रतिबन्धरहिता भवति । 
सगँ उत्साहः। “अध्ययनाय "मते? अत्रापि तङि शपि रूपम्‌। अध्ययनविषय उस्सा- 
इवान्‌ भवतीस्यर्थः। क्रमन्तेऽस्मिन्रिति । अत्रापि झादेशे$न्तादेशे टेरेत्वे शपि रूपम्‌ । 
अन्न सूत्रे तायनं विस्तारः विशदत्वं चा । आङ उद्गमन इति। आक्रमते सूर्यः । 
$ झाङपू्वात्रमधातोः तङि टेरेत्वे शपि रूपस्‌ । सूर्य इति उद्गमनकतुंः स्फोरणायेति 
भावः। केवलसुद्गमनमूर्ध्वंगमनमित्यथे आत्मनेपदविधानात्‌ “आक्रामति धूम? 
इत्यत्रापि आश्मनेपदापत्तित आह--'ज्योतिरुद्रमने’ इति। धूमस्य ज्योतिस्वामा- 
वान्न दोष इति सावः । वेः पादंविहरण इति । चिपूर्वारक्रमघातोः पादृनिहरणे = पादवि- 
न्यासपूर्वकचळने आस्मनेपदु स्यादित्यथेः । विक्रमते। तङि शपि रूपम्‌। साधु विक्र- 
मते वाजी न अश्वः सम्यक पादसंचालनं करोति। साधु गतिमानिष्य्थंः। प्रोपा- 
भ्यामिति। समावर्थौं ययोस्तौ - समथो ताभ्यामिस्यथः। ततः कुत्र प्रपूव॑स्य 
क्रमघातोस्तथा उपपूर्वस्य क्रमप्रातोः समानार्थता अत आह--प्रारम्मेऽनयोस्तु- 
ल्याभतेति। मक्रमते-उपक्रमते । तङि चापि रूपे भवतः । ग्रारमते इत्यथंः । सम- 


चृत्तिसगं--क्रम! धातुसे आत्मनेपद दो, वृत्ति ( प्रतिबन्ध, विना रुकावट ), सगे 
( उत्साह ) और तायन ( वृद्धि, स्फोत ) अर्थमें । .आङ-*“आढ? उपसगेसे पर “क्रम? 
धातुसे उद्गमन ( ऊपर उडना ) अर्थमें आत्मनेपद हो । ज्यो ति--ज्योति (प्रकाश) का उद्दमन 
(उदय ) अर्थमें ही क्रम! षातुसे आत्मनेपद हो, ऐसा कहना चाहिये । 

वेः पाद-'वि’ उपसगे पर “क्म्‌? घातुते आत्मनेपद हो, पादविद्दरण अमे । 

प्रोषी“-पुस्याथक प्रघ्भौर६उप९5चसर्यसे (प्र! छस, वाचते ठो offi 


४९ 


३५८" मध्यसिद्धन्तकौसुदी- [ आत्मनेपद 


अआगच्छतीस्यर्थः । अनुपसर्गाद्वः ।१।३।४३। अनुपसष्टात्कमेरात्मनेपदं चा स्यात! 
क्रामति । क्रमते। अपह्नवे ज्ञः।१।३।४४। अपहवे जानातेरात्मनेपदं स्यात्‌। 
शतमपजानीते । अपलपतीत्यर्थः । अकमेकाच्च ।१।३।४५। अकसंकाजानाते- 
रात्मनेपदं स्यात्‌ । सर्पिषो जानीते । सर्पिषोपायेन प्रवत्तेत इत्यर्थः । समवप्रविभ्यः 
स्थः । १। ३। २२ । एभ्यस्तिष्ठतेरात्मनेपदं स्यात्‌ । सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते । 
प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । (आङः प्रतिश्षायासुपसंख्यानम्‌ ) शाब्दं नित्यमातिष्ठते। 
प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ।१।३।२३।. तिष्ठतेरात्मनेपदं स्यादनयोरर्थयोः। गोपी 

_कृष्णाय तिष्ठते । आरं प्रकाशयतीत्यथः । “सर्य कर्णादि तिष्ठते य०। करा । आशयं प्रकाशयतीत्यथेः । “संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः? । कर्णा- 


थाभ्यामित्यभावे गच्छत्यथ 'प्रक्रामते' इति प्रयोग़ापत्तिः स्यात्‌ । अनुपसगांद्वेति । 
उपसगंरदहितात क्रमधातोरात्मनेपद्‌ वेति भावः । क्रमति। तिपि शपि 'क्रमः परस्मे- 
पदेषु? इति दीघ रूपस्‌ । तदभावे तङि शपि रेरेस्वे रूपस्र। अपहवे शः: इति । अपपूर्वा- 
ज्ज्ञाघातोरात्मनेपदं स्यादपद्दवार्थ इति भावः । अपजानोते । भपपूर्वाज्ज्ञाधातोः तहि 
“क्रयादिभ्यः श्ना’ इति, श्नाविकरणे 'ज्ञाजनोज’ इति जादेशे 'ईहरु्यघोः इतीत्वे 
रेलवे 'अपजानीते' इति रूपम्‌ । अकमंकाचेति । कमरहितादपि ज्ञाधातोरात्मनेपदं 
'स्यादित्यथः । उदाहरति--सर्पिषो जानीते। अत्राऽपि तङि रेरेरवे क्र्यादिस्वात कापर 
त्यये 'ज्ञाजनोर्जा' इति जादेशे 'ईहल्यघोः इति ईकारादेशे रूपसिद्धिः। अकर्मकस्व- 
स्फोरणाय “सर्पिषः इति षष्ठयन्तं पदमिति भावः । सन्तिऽते।' समाप्तं भवती- 
त्यर्थः । अवतिक्षते। अत्र सवत्र स्थाधातोळंटः स्थाने 'समवप्रविभ्यः स्थः 
इत्यात्मनेपदे शपि, 'पाघ्राध्मास्थाम्नादाश०' इत्यादिना तिष्ठ आदेशः। आढ. 
इति । प्रतिज्ञायामाङ्पूर्वात्‌ स्थाधातोरात्मनेपद्‌मित्यर्थः। शब्दं नित्यमातिष्ठते । आह्‌ 
पूर्वात्‌ स्थाधातोलेटि 'आहः प्रतिज्ञायाम्‌’ इति तङि टेरेस्वे शपि 'पाघा' इति तिष्ठा" 
देशे "आतिष्ठते? इति रूपम्‌ । झब्दमिति तु प्रतिज्ञास्फोरणायेति भावः । प्रकाशनेति। 
- अकाशनं-ज्ञापनस । स्थेयो = विवादपद्निर्णता । विवादपदनिर्णयार्थ यस्मिन्‌ तिष्ठत 
स स्येयः। आत्मनेपदं स्यादिति शेषः। तिष्ठते । स्थाधातोळंटि प्रकाशनाथ तहि 
डरेस्वे दापि तिष्ठादेशे रूपम्‌ । गोपी-कृष्णाय इति पदे आशयप्रकाशनार्थद्योतनाय। 
तद्वत संशस्य कर्णादिषु तिष्ठते य? । अत्र स्थेयार्थे आत्मनेपदम्‌ । कर्णादीन्‌ स्थेयान्‌ 


अनुप--अनुपसष्ट ( उपसर्गेरहित ) 'क्रम? धातुसे आत्मनेपद हो, विकल्पसे । अपह 
हाः धातुसे आत्मनेपद हो, अप ( अपलाप ) अर्थमें । अकम॑--अकमंक ( सोपसगेकसे भी ) 
“बा? घातुसे आत्मनेपद हो। समव--'सम्‌? “अवः “प्रर अथवा 'वि! उपसगंसे पर 
'स्था!घाहते आलाने ०हो?॥ 'शाक्लण आए०९।उषसयसे॥ स (हेः आलुल्लो। आत्मनेपद हो 
प्रतिशा अ्यंमें।  प्रकाह--'स्याः बातुसे आत्मनेपद हो, प्रकाशन (स्वामि 


प्रकरणम्‌ ] ` झुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोफेता । ३५९ 


दौनिरणेंतृत्वेनाश्रयतीत्यथेः । उदोऽ नूध्वेकमेणि ।१।३।२४। उदः परस्मातिष्ठते- 
रात्मनेपद॑ स्यादनूध्वेकर्मणि । मुक्तावुत्तिष्ठते । अनूष्वैति किम्‌ १ पोठाडुत्तिठति ।: 


उपान्मन्त्रकरणे । शशेर७। उपातिष्ठतेरात्मनेपदं स्यान्मन्त्रकरणे |. आणनय्या-, . `` 


5ष्मीध्रमुपतिष्ठते । मन्त्रकरणे क्रिम्‌ । भर्तौरमुपतिष्ठतिः यौवनेन । ( उपादेख ` 
पूजासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिष्विति वाच्यम्‌) आदित्यमुपतिष्ठते गङ्गा 
यमुनामुपतिष्ठते । रथिकाचुपतिष्ठते । मित्रीकरोतीत्ययः। पन्थाः खुष्नमुपतिष्ठते। . 
प्राप्नोतीत्यर्थः । ( वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌) भिक्षुकः अभुमुपतिष्ठते । ` 
उपतिष्ठति वा । उद्विभ्यां तपः ।१।३।२७। उद्विभ्यां तप आत्मनेपदं स्यात्‌ । 
“झकर्सका'दित्येव । उत्तपते । वितपते । दीप्यत इत्यः | स्वाइकर्मकाचचे- 


निर्णतृत्येन आश्रयति । उदोन्विति । उपपूर्वात्‌ स्थाघातोरास्मनेपद्‌ स्यात्‌ अनूध्वंगा- 
मिन्यर्थ । उत्तिऽते । उतपूर्वात्स्याघातोळदि तहि देरस्वे शपि तिष्ठादेसे रूपस्‌ । सुक्ता- 
चित्ति विपयसप्तमी अनु््वंगामित्वं स्फोरयति। ऊध्वंगामित्वे तु परस्मेपद्मेव । 
उपादिति । मन्त्रकरणार्थे गम्ये उपपूर्वात्‌ स्थाधातो रास्मनेपदमिस्यर्थः। तेन'उपतिष्ठते' ` 
इति रूपस्‌ । पूर्ववस्पक्रिया मन्त्रकरणाभावे उदाहरति-भर्तारमिति। अन्न परस्मेपद्‌- 
भेव न स्वास्मनेपदस्‌ । उपादेवेति । उपपूर्वात्‌ स्थाधातोरास्मनेपद॒मिस्यथंः । उपतिष्ठते । 
उपपूर्वात्‌ स्थाधातोळंदि तङि शपि तिष्ठादेशे रूपस्‌। आदिस्यमिति देवपूननाथंदयोत- 
नायेति भावः । गङ्गा यसुनासुपतिष्ठत्ते । अत्र सङ्गतिकरणार्थे गम्यमाने आस्मनेपद्‌- 
मिति भावः । गङ्गा यसुनां सङ्गच्छुति इति भावः । रथिकानुपतिष्ठते । मिम्नीकरणाथ . 
आस्मनेपदं, रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌ प्न्थाः सुप्तमुपतिष्ठत । अन्नापि आत्मनेपदमिति भावः! 
वा लिप्सायामिति । उपपूर्वासस्थांधातोरास्मनेपदं वा स्यात्‌ छिप्सार्थे गस्ये । लिप्सां 
अस्तु वार्तिकसामर्थ्याञ्ञेयः। उपतिष्ठति-उपतिष्ठते। अन्न पाच्चिकमात्मनेपदस्‌ ।. 
उद्विभ्यामिति । उत्पूर्वाद्विपूर्वाञ्च त पधातो रात्मनेपदमिस्यर्थः। अकर्मकाच्येत्यतो $कमं- 
कादिति अचुषज्यते । उत्तपते-वितपते। उत्पूर्वात( विपूर्वाच्च .तपघातोस्तछि आपि 


रूपे अवतः। स्वाइकमेंति। स्वस्याङ्ग स्वाङ्गस्‌। तद्वोधकं यप्पदे तद्‌ कमे यस्य .. 
प्रायाविष्करण ) और स्थेय ( विवादपदनिर्णय ) अथंमें । पा क्षेर खय (बयदसदानिगय ) अर्घ । उदोडनूष्बे--'डउतः उपस उपसर्गसे . : 

पर 'स्याः थातुसे आत्मनेपद हो, अनूध्वे कमंमें ( छध्वंदेशसंयोगानुकूलळ कमे 
व्कध्वैकर्म' और तद्लिन्न 'अनृध्वेकमे’ कहा जाता दै) । उपारमस्त्रकरणे--'उप' उपः. 
ससे पर 'स्था? घातुसे आत्मनेपद हो, मन्त्रकरण ( स्तुति ) अर्थमें । उपाद्देव--'उपः उप- 
समसे पर “स्था धातुसे आस्मनेपद हो, देवपूजा आदि अर्थमें । वा छिप्सा- “उप” उप- 
सर्गसे पर 'स्था? घातुसे आरमनेपद दो, लिप्सा अर्थमे, विकरपसे । उद्विम्यां--“उत? और 
विासमतेd उप? आउने शासे सहद ते) केक 


३६० मध्यसखिद्धाष्तकोशुदी-- [ आत्मनेपद्‌- 
ति वक्तत्र्यसू ) उत्तपते, वितपते पाणिम्‌ । नेह-सुवर्णमुत्तपति । आङो यमहनः 
।१।३।२८। आङ पराभ्यामाभ्यामात्मनेपदं स्यात्‌ । आयच्छते ।. आहते । 'अक- 
मेकात्सवाङ्गकर्मका'दित्येव । नेह-परस्य शिर आहन्ति । आत्मनेपदेष्वन्यत- 
रस्याम्‌।२।४।४४। आत्मनेपदेशु परेषु हनो वधादेशो वा स्याल्लुङि । आध्व- 
चिष्ट । आव्वधिषाताम्‌ । आज्वधिषत । नः सिच्‌ ।१।२।१४। हनः सिच्‌ कित्‌ 
स्यात्‌। अजुनासिकलोपः। आहंत। आहृसाताम्‌। आहसत । यसो गन्धने 
।१।२।१५ यमः परः सिच्‌ कित्‌ स्यादूगन्धने । गन्धनं-सूचनं, परदोषाविष्करण- 


संस्माद इति भावः ज्ञे वितते पाणिम्‌ अत्र पाणिस्‌ आवः। ऽत्तपते वितपते पाणिम्‌। अन्न पाणिशब्दस्याङ्गवा चित्वात्‌ । 

तपघातोश्च पाणिझब्दस्य कमस्वादातमनेपदमिति भावः। सुवर्णमिस्यस्य स्वाङ्ग- 
वाचित्वाभावाक्लात्मनेपदमिति दिकू। आछो यमइन शति। अकर्मकात्‌’ (स्वाङ्ग 
कमकात्‌? इति चानुवतते । भाड़ पूर्वात्‌ यमो हनश्चात्मनेपद्‌मित्यर्थः। आयच्छते । 
आङ्पूर्वात्‌ यमधातोः 'आछो यमहनः" इत्यास्मनेपदे तङि रेरेल्वे शपि “इघुगमि' इति 
छादेशे तुकि जरत्वे चत्वै रूपस्र। आहृते । आङ्पूर्वाहन्तेः आङो यमहनः इति आस्मने- 
पदे तङि शपि झब्छुकि 'अनुदात्तोप? इति नलोपे “आहते? इति रूपस्‌ । आत्मनेपदे- 
च्विति। “नो वघ’ इत्यतः उभयोरप्यचुवृत्तिरत आह हनोवधादेश इति । आवधिष्टेति। 
आङ्पूर्वादनधातोः 'आडो यमहनः? इत्यात्मनेपदे लुङि तहि रेरेत्वे चलौ सिचि 
इडागमे “आत्मनेपदेजु” इति पाचके वधादेशे 'उपसर्गसमानाकारं पूवपद धातुसं- 
ज्ञाप्रयोजके प्रत्यये. चिकीर्षिते प्रथक्क्रियते' इति नियमेन भाङ्ऐृथक्करणाद्‌ वध- 
धाब्दात्यागटि दीर्घे षत्वे ष्टुत्वे 'आवधिष्ट' इति रूपस्‌ । आवधिषाताम्‌ । 'आ~अ-वध- 
३-सू-आताम्र' इति स्थितौ सवणंदीधे षत्वे 'आवधिषातास” इति रूपस्‌। एवं 'आव- 
घिषत' अन्नाप्यास्मनेपद्मिति भावः | वधादेशाभावे । इनः सिच्‌। किदित्यनुवतंते. 
अत आह किदिति । इनः परः सिच्‌ किस्स्यादित्यर्थः । आहत । आङ पूर्वाद्‌ हनधातोः 
छुङि“आको यमहनः इत्यासमर्नेपदे वधादेश्चाभावे तङि च्छौ सिचि हनः सिच' इति 
ल काध इति नलोपे 'दस्वादङ्गात इति सिचो लोपे अरि दीघ 
` “आहत इति रूपस्‌। आइसाताम्‌। 'भा-अ -स-आताम्‌? इस्यवस्थाया दी 
"हनः सिच्‌’ इति कित्वे 'अनुदात्तोपः इति नछोपे संयोग 'आहसातास्‌? इति रूपम्‌। 
तप? षातुसे आत्मनेपद हो, ऐसा चाहिये । 

जात लो उ कवन बाहेत. स्वाङ्गकमंक यम्‌? धातुसे आत्मनेपद दो । 

आस्मने-'दन्‌? पातुको “वध” आदेश हो, छळू सम्बन्धी आत्मनेपदके परे, विकल्पते । 

दनः सिचू--'दन्‌? पातुसे.पर 'सिच कित हो।- 5 `: 

यसेः तरसे, पर 4१ किक शो | नन्वि अध P९५ by 9281190 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-उीकाष्योपेता । ३६१ 


म्‌ । उदायत । गन्धने किम्‌ १ उदायंस्त पादम्‌। आक्रष्ठवानित्यथः । स॒मो ग- 
स्यच्छिभ्याम्‌ ।१।३।२९। समो गम्युच्छिभ्यामात्मनेपदं स्यात्‌ । “अकर्मकाभ्या” 
मित्येव । सङ्गच्छते। वा गमः ।१।२।२९। गमः परौ झलादी लिङ्सिचौ वा 
कितौ स्तः । सङ्गसीष्ट । सङ्न॑सीष्ट । समगत । समगंस्त । समृच्छते । अकर्मकाभ्यां 
किम्‌ १ आमं सङ्गच्छति। ( विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌ ) वेत्तेरेव 
ग्रहणम्‌ । संवित्ते । संविदाते । .वेत्तेविभाषा ।७।१।७। वेत्तेः परस्य झा देशस्या- 


आहसत । अत्रापि आत्मनेपदे रूपमवसेयम्‌ । यमो गन्धने । हनः सिच' इत्यतः सिंच 
इत्यचुवतंते किष्व। उदायतेति। उद्‌-आङ-पूर्वात्‌ यमधातोः छुछि 'आडो यमहनः 
इत्यास्मनेपदे तङि उलौ सिचि “यमो गन्धने’ इति सिचः कित्वे "अनुदात्तोप’ इति 
नलोपे उदः पृथक्करणात्‌ यमः प्रागरि दीर्घ ‘उदायत’ इति रूपस्‌। गन्धनाभावे तु 
"उद्‌-आ~-अ-यस्‌-स-त’ इति स्थिते दीघ मस्याबुस्वारै उदायंस्त? इति रूपम- 
वधैयम्‌ । सम इति । अक्मेकाच्च' इत्यतोऽचुबृत्तं विपरिणम्यते । अकमकाम्यां सस्‌ 
पूर्वात्‌ गसुच्छिभ्याँ आत्मनेपद्मिस्यर्थः । सङ्गच्छते। सम्पूर्वाद्‌ गमः छटि समः इत्या- 
स्मनेपदे तङि रेरेत्वे शपि "इषुगमियमां छः इति छादेशे तुकि श्चुत्वे जशस्वे चर्स्वे 
'सद्गच्छते! इति रूपम्‌ । वा गम इति। 'छिङ्‌ सिचौ? इत्यतो छिङ्सिचाचिति किदि- 
ति चानुवतते । सङ्गसी्ट-सञ्ंसीष्ट । सम्पूर्वादृगमो लिङि 'समोगम्र! इत्यात्मनेपदे तङि 
“लिङ: सीयुट्‌? इति सीयुडागमे “सुट्‌ तिथोः इति सुरि 'सम्‌-गम्‌-सी-स-त' इति 
जाते “वा गरम? इत्ति लिङः किर्वे “अनुदात्तो पदेश'इति गमो मछोपे समो मस्याजुस्वारे 
चत्वे ष्टुस्वे “संरासीए' इत्येक रूपस । यदा किद्दद्धावो न स्यात्तदा मळोपाभावादचुस्वारे 
“संगांसीछ' इति रूपं भवति । समगतेति। सम्‌-गम-स-त इत्यवस्थायां सिचः “वा ग. 
` अः इति किस्वपक्षे गसो सस्य अनुदात्तो प इति लोपे गमः प्रागडागमे 'समगन' इति 
रूपस्‌ । यदा किह्वस्व॑ न स्यात्‌ तदा सस्यानुस्वारे समगंस्त’ इति रूपस्‌ । समृच्छते । 
सम्‌ पूर्वात्‌ ऋच्छुधातोः समो गम! इत्यात्मनेपदे तङि टेरेस्वे “तुदादिभ्यः शः इति 
हाप्रस्यये 'ससृच्छते' इति रूपस्‌ । विदिप्रच्छीति। सम्पूर्वाद्विदादिभ्य आस्मनेपद्‌- 
मित्यर्थः । संवित्ते । सम्पूर्वाद्‌ विद घातोः छरि तङि टेरेत्वे शपि शञ्छुकि संवित्ते’ इति 
रूपम्‌। 'सम-विदु-आतास' इस्यवस्थायां टेरेस्वे ‘संविदाते’ इत्यस्य सिद्धिः । वेत्तेरिति । 
“शीछो रुट? इत्यतो रुडिति अनुवतंते। सम्पूर्वाद्विद्धातोळंटि 'विदिप्रच्छि' इस्या- 


समो- “सम्‌? उपसगंते पर अकमंक “गम्‌? और 'ऋच्छ? धातुसे आस्मनेपद हो । 
चागमः-'गम्‌’ घातुसे पर झलादि किङ और सिच्‌ कित्‌ हो, विकरपसे । 

विदि- “सम्‌” उपसग॑से पर “विद” 'प्रच्छ” ओर 'स्व? थातुसे आस्मनेपद हो । 
वेत्तेवि-०-(विद! पातुंसे पेरव्शादेशेसम्बन्धीजअछ?को। रडागेसा शे विकरपसि 00 


३६२ मध्यसिद्वाम्तको्ुदी- [ आत्मनेपद्‌- 


5तो रुडागमो वा स्थात्‌ । संविद्रते । संविदते । संप्रच्छते । संस्वरते । [ असिंधु- 
रदिभ्यस्ेति वक्तव्यम । 'अत्तीति दयोरेव अहणम्‌ । अडचिधो त्वियत्तेरेचे- 
युक्तम्‌ । मा समृत। मा समघाताम्‌ । मा समृषतेति । समात्ते समार्षीताम्‌ । 


त्मनेपदे झादेशे झलोपे 'वेद्देविभाषा' इति रुढागसे 'संविद्गते' इत्येक रूपस्‌ । रुडा- 
रामाभावे 'संविद्ते' इति द्वितीयं रूपम । तहत “संएच्छुते-संस्वरते' अन्नाप्यात्मने- 
पदमिति भावः । नलु इनिगस्यादीनां सकर्सकैस्वात्कथसकर्मकतेति चेदाह-धातोरथा- 
न्तरेति । धातोरर्थान्तरे बृतेरिति-धास्वर्थेनो पसंग्रहात-असिद्वे-अविवष्ञातः इति वा- 
क्यचतुष्ट्यम्‌ । अकर्मिका क्रियेति सवंत्र सम्बध्यते । वहति भारमिति । ग्रापयतीत्य्थः। 
अन्न सकर्मकत्वमिति भावः । अर्थान्तरेऽस्याकर्मकत्वछुदाहरति-नदी वहति स्यन्दते 
_ घातोरथान्तरे- यहाँ पर १--धातोरथांन्तरे वृत्ते, २-- घात्वर्थनोपसंमहात , . ९--प- 
सिद्धेः, ४--अविवक्षातः,शस प्रकार चार वाक्य हैं। “अकर्मिका ' क्रिया? को प्रत्येक वाक्यः 
में अन्वय होता है। केवळ 'कमंणः को प्रथम वाक्यमें अन्वय नहीं होकर द्वितीयसे अन्तिम 
चतुर्थ वाक्य तक ही होता है । प्रत्येक वाक्यका अर्थ इस प्रकार है--(१) सकेमक धातु यदि 
अर्थान्तर ( अकर्मक क्रियारूप अर्थान्तर ) को कहने छंगे तो वह अकर्मक हो जाती है। यथा 
धारं वहति = प्रापयति’ यहां प्रापणा्थक “वह? धातु सकमक है, परन्तु यही अर्थान्तर 
( स्थन्दतेरूप अर्थमे बृत्ति ( प्रवृत्ति) होकर कहीं अकमक होती हे । यथा 'नदो वहति = 

स्यन्दते ( प्रज्नवति )' | (२) यदि कमका थात्वर्थसे उपसंग्रह हो जाय तो घातु अकमक हो 
जाती है । यथा 'जीवतिर “नृत्यति यहां 'जोव'का प्राणधारण करना और “नुत? का अङ्ग" 
विक्षेप करना अर्थ है । परन्तु दोनों जगह प्राणघारण और अज्ञविक्षेप रूप कमका थात्व्थमें हौ 
अन्तर्भाव दोजाता दै । अतः ये दोनों धातु सकमंक नहीं होते । (३) कहीं प्रसिद्ध कमे रने पर 
भी धातु भकरमेक' हो जाती है । यथा 'मेघो वर्षति” ( अर्थात्‌ मेघो जलं वर्षति ) वहाँ पर जर 
रूप कमे प्रसिद्ध है, परन्तु धातु अकमंक ऋही जाती दै । (४) केकी अविवक्षा करने पर भी 
धातु अकर्मक हो जाती है, यथा 'हितान्न यः संश्वणुते स कि प्रभु/ ( द्विताद पुरुषाद यः न 
संश बिते जसमान मस तिह हव्य) मही अ रुप केण 
अविवक्षा करने पर धातु अकमंक हो जाती है । » कोष्ठान्तगेतः पाठः काचित्कः । 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ३६३ 


द्वयंथा-मेषो वषति । कर्मणो5विवक्षातो यथा--'हितान्न यः सं*र्णुसे स 
किम्रु? । माननोत्सुञ्जनाचार्यकरणज्ञानसतिविगणनब्ययेषु नियः । १ । ३। 
३६। एप्वर्थेषु निय आत्मनेपदं स्यात्‌ । शास्रे नयते । शाख्रस्थ सिद्धान्तं शिष्येभ्यः 
प्रापयतीत्यर्थः । तेन शिष्यसंमाननं फलितम्‌ । उत्सञ्जने-द्ण्डमुन्नयते । उतिक्ष- 
पतीत्यर्थः । माणवकसुपनयतें । विधिना आत्मसमीपं प्रापयतीत्यर्थः । उपनयनपू्वे- 
केणाध्यापनेन हि उपनेतरि आचायत्वं क्रियते । ज्ञाने -तत्त्व॑ नयते । निश्चिनोती- 
त्यर्थः । कर्मकरानुपनयते । भ्रतिदानेन स्वसमीपं प्रापयतीत्यथः । चिगणनमृणादेर्नि- 
यातनम्‌ । करं विनयते । राज्ञे देयं भागं परिशोधयतीत्यर्थः । शतं विनयते । 
धर्माथ विनियुद्धे इत्ययः । ( उपसर्गादस्यत्यूह्योबंति वाच्यम्‌ ) बन्ध निरः 
स्यति। निरस्यते । समृहति। समूहृते। उपसगाद्ध्रस्व ऊहतेः ।9|४।२३। 
उपसर्ग दूहतेहस्वः स्यात्‌, यादौ क्ङिति। ब्रह्म समुह्यात्‌। अभि समुह्य । 
निसमुपविभ्यो हः ।१।३।३०। एभ्यो हृ आत्मनेपदं स्यात्‌ । निह्वयते । स्पद्धा- 
यामाङः ।१।३।३१। आंडो ह आत्मनेपदं स्यात्‌ , स्पर्द्धायाम्‌ । कष्णश्चाणूरमाह्ृ- 
इत्यर्थः । जीवति-चृत्यति । जीवेः प्राणधारणम्थः। नृतेस्सवङ्गविच्ञेपः। उभयन्नापि 
कर्मणोः घास्वर्थान्तर्भावान्न सकर्सकर्दमितिभावः। मेघो वर्षति । वर्षणकर्मणो जळस्य 
प्रसिद्धस्वादकमंकस्वस्‌। हिताश्षेत्यन्न स्वहितस्य वस्तुतः कमंत्वेडपि तदृदिवयाऽक्रमं- 
कस्वस्‌ । संमाननेति । पुष्वर्थेषु निय आस्मनेपद्‌मिस्यर्थः । नयते। निघातोळंदि 'संसा- 
नन? इति तङि टेरेस्वे शपि गुणेऽयादेशे “नयते? इति रूपस्र। शास्त्रे इति 
संभावनस्फोरणाय । एवं उञ्जयते-उपनयते-विनयते-इस्यादिप्वास्मनेपदं बोध्यस्‌ । 
उपसर्गादिति । वात्तिकमेतत्‌। आत्मनेपदं वेत्यर्थः। निरस्यति-निरस्यते। समूहति 
ससूहते । अन्नाप्यात्सनेपदमिति भावः । ब्रह्म-समुद्यात्‌ । अन्न सम-ऊदद-या-त्‌ इत्यः 
वस्थायां 'उपसर्गाद्‌भरस्वः इति हस्वे 'समुझात!इति रूपस्‌। श्यबन्तसुदाहरति-समु- 
झेति। भन्नापि हस्व इत्यथः । निसमुपेति। नि-सस्‌-उप-वि-पभ्यः परो यो हज घात, 
स्तस्मादात्मनेपदमित्यथेः । निपूर्वात्‌ हेज धातोलेटि 'निससुप' इत्यात्मनेपदे शे 


संमाननो--संमानन, उत्सर्जन, आचारयकरण, शान, अति, विगणन और व्यय रूप 
अर्थ गम्यमान दो तो “नौ” घातुसे आत्मनेपद दो । उपसर्गा--उपसगेसे पर “अस्‌? जोर 'ऊहद? 
घातुसे आत्मनेपद दो, विकल्पसे । उपसर्गाद्ध्रस्व-उपसगंसे पर “ॐ? धातुके अच्‌ को इस्व 
दो, यकारादि कित-छित प्रत्ययके परे। निससुप- नि, रः सम्‌, उप और वि उपसगेसे पर 
“ह घातु दिदी है” चिरगभी विय पडिम1”२पर्घाथी पगे पर 'हेण! 


३६४ सध्यसिद्धान्तकौमुढी-- [ आत्मनेपद 


यते । स्पद्धीयां किम्‌ १ पुत्रमाहयति । उद्श्चरः खकमेकात्‌ ।१।३।५३। उत्पूर्वा- 
त्सकर्मकाच्चरतेरात्मनेपदं स्यात्‌ । घर्ममुचरते । उल्लङ्घ्य्‌ गच्छतीत्यर्थः क समस्तु 
तीयायुक्तात्‌ ।१।३।५४। तृतीयान्तेन , युक्तात्सम्पूर्वाचर स्यात्‌ । 
रथेन सञ्चरते । दाणश्भ्र सा चेच्चतुथ्यथ ।१।३।५५। समो दाणस्तृतीयान्तेन 
` युक्तायुक्त स्यात्तृतीया चेच्तुथ्येथे । दास्या संयच्छते कामी । उपाद्य॒मः स्वकरणे 
१।३।५६। उत्पूर्वायम ' आत्मनेपदं स्यात्स्वकरणे। स्चकरण--स्वीकारः। ` 
भार्यायुपयच्छते । विभाषोपयमने ।१।२।१६। यमः सिच्‌ किद्वा स्याद्विवाददेऽये । 
रामः सीतामुपायत, उपार्यस्त वा। उद्वोढेत्यथः । क्लाश्रुस्खु॒शां खनः । १1३1५७ 


अयादेशे निह्वयते? इति रूपस्‌ । पुवं संहृयते-विह्नयते-इत्यादि। स्पथायामिति । "निस 
सुपविभ्यो ह्न? इत्यतः हः इत्यचुवतंते। आङ्पूर्वात्‌ हेज घातो रास्मनेपद्‌मिस्यर्थः। 
चाणूरमाह्वयते । अत्र आ-ह्वे-अ-ते-इति जातेऽयादेरो रूपस्‌। स्पर्धा आवे आह्वयति । 
«दश्षरः सकमंकात। उत्पूर्वांधरधातोः सकर्मका दाव्मनेपद्‌मिस्यर्थंः । घर्ममुच्चरते । उत्पू- 
वँकात्‌ चरधातोटः स्थाने “उदश्चरः सकमंकात! इति आतान च तरस, 
समस्तुतीयेत्त। सकर्मक्ादिति निवृत्तस्‌। तीयान्तसमभिव्याहृता ० 
राव्मनेपदमित्यथः । काति सर्वा उनीयान्ससमभिव्याहताचरधातो- 
रात्मनेपदमिव्यर्थः। रथेन सञ्चरते । अत्र सम्पूवंक चरधातुवंतंते, रथेन इति bur 
'च युक्तः, तस्माद्‌ 'समस्तृतीयायुक्तात? इस्यनेनास्मनेपदुस्‌ । दाणश्च सा । 'समस्तृती- 
झुकता इल्यसुवर्तते। तबाह -समूनादिति । कहि कामो । 'अशिष्टव्य* 
हारे दाणः प्रयोगे चतुथ्य॑थ 'ठुत्तीया? इति वार्तिकेन दास्या इत्यत्र 'चतुथ्यंथ तृतीया, 
ततश्च दास्या इति तृतीयान्त युक्तास्सम्पूर्वाद्दणघातोळोटि तस्स्थाने प्रथमपुरुषेकवच- 
नविवचायां 'दाणश्च सा चेच्चतुथ्येथे इत्यात्मनेपदस्वात्तम्रस्यये शपि अचुबन्धळोपे 
“पाघ्राध्मा' इत्यादिना दाणो, यच्छादेशे “अतो ुणे' इति परख्पत्वे टेरेत्वे च कृते तत्सि- 
द्धिः। उपाधम इति | स्वी कारेथे उपाद्यम आत्मनेपदमित्यथः। उपयच्छते। उपपूवाधम 
लछटि 'उपाधमः इत्यात्मनेपदे तङि शपि टेरेस्वे “इघुगमि' इति च्छादेशे तुकि श्चुसवे 
जश्त्वे चरे रूपस्‌। विभाषेति | विवाहार्थे सिचः कित्‌। 'असंयोगाद' इत्यतस्तदनुदृत्ते। 
उपायत-उपायंस्त । 'उप-आ-अ-यस्‌-स्‌-त' इति स्थितौ दीघ सिचः सस्य “चिभाषो- 
पयमने' इति वा किर्वे 'अनुदात्तोप' इति मलोपे 'हर्वादङ्गा्? इति सलोपे 'उपायत' 


धातुसे आत्मनेपद हो, यदि स्पर्धा अभ गम्यमान रहे । उदश्वरः--'उत? उपसर्गसे पर सकमक 
“चर्‌? धातुसे आत्मनेपद हो । समस्तृ- तृतीयान्तसे युक्त सम्‌? उपसगंक “चर्‌? धातुसे आत्म” 
नेपद हो । दाणश्च--तृतीयान्तसे युक्त "सम्‌? उपसगंक “दाण? धातुसे आत्मनेपद दो, व 
तृतीया यदि चतुथींके अर्थमें रहे । 

उपाद्यमश हट. उसमे \अम०ऽषाह्ठहे-।आत्मते०० ये) ०७ज्लीकाए अर्थमे । 
विभाषा--“यम्‌! घातुसे पर सिच्‌ कित हो, विकष्पसे, विवाइ अ्थमें । शाक्चुस्खुसन्रन्त ` 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३६५ 


सन्नन्तानामेषा प्राग्वत्‌ । धमन जिज्ञासते । शुभ्रषते । सुस्मूर्षते । दिक्षते॥ नाइ- 
नोक्षेः ।१।३।७८। अनुपूर्वाज्ञानातेः शंकर टो स्यात्‌ । पल 
सति । प्रोपाभ्यां युजेरयशपात्रेष ।१।३।६४। प्रयुङ्क । उपयुङ्के। ( स्वराद्य- 
न्तोपसर्गादिति वाच्यम्‌ ) उद्युब्क्ते। नियुक्त ee (> १ इन्द 
न्यघि पात्राणि प्रयुनक्ति! समः धंणुवः ।१।३।६७। सम्पू्चात्दणुव आत्मनेपदं 
स्यात्‌ । संदणते श्रम्‌ । गन्धनावक्षेपणसेवनसाइसिक्यप्रतियल्म्रकथनो- 
पयोगेषु कृञः ।१।३।३२। एः कृज, आत्मनेपदं स्यात्‌। गन्धनं-हिंसा । 
उत्ते । सूचयतोत्यथेः । अवक्षेपणं--भत्सनम्‌ । श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते । 
भत्सयतोत्यथः । हरिमुपकुरुते । सेवते । परदारान्प्रकुरुते । तेषु सहसा परवत्तते । 
एधोदकस्योपस्कुतते । गुणमाधत्ते । कथाः प्रकुरुते । प्रकययतीत्यथे: । शतं प्रकुस्ते । 
धर्मा विनियुङ्क्ते । एषु किम्‌ १ करं करोति । इत्यात्मनेपद्‌प्रकरणम्‌ । 
हम अक 
इति रूपम्‌ । यदा किद्वर्वं न स्यात्‌ तदा 'उपायंस्त' इति रूपम्‌ । शाक्व इति । सन्नः 
न्तानामेषामास्मनेपदसित्यर्थः । जिज्ञासते । ज्ञाधातोः सनि 'सन्यङोः' इति द्वित्वेडम्या- 
बले हस्वे अभ्यासचत्वे “सन्यतः इत्यभ्यासेत्वे ततो छटि ज्ञाश्च इस्यात्मनेपदे तङि 
- शपि पररूपे जिज्ञासते’ इति रूपस्‌ । शुभपते। धातोः सनि दीघ छो लोपे 
हृस्वे आत्मनेपदे तङि शपि टेरेस्वे रूपम्‌। एवं यि बन जि को कोणे 
वोध्यस्‌ । नानोरिति । अनुपूर्वाउज्ञाधातोः सनि सति तत आश्मनेपदुं नेत्यथं:। अनु- 
जिज्ञासति, अन्न . परस्मेपदमेवेति भावः। प्रोपाभ्यामिति। अयज्ञपान्नेऽथे ग्रोपाम्यां 
`  युजेरात्मनेपदमित्यथः । प्रयुङक्ते। प्रपूर्वात्‌ युजो कटि सन्या इत्या स्मनेपदे तहिः 
. टैरेश्वे ‹रुधादिभ्यः रनम्‌? इति श्नमि हिवा परत्वे ल 
वर्ण तत्सिद्धिः। “उपयुङ्क' अन्नाप्यास्मनेपद्‌ वोध्यम्‌ । 'स्वराधन्तेति? । येषामादिः स्वरः 
येषां चान्ते स्वर एताइरम्य उपसर्गेभ्यः परो यो युजघातुस्तस्मादास्मनेपद्‌मित्यर्थः। _ 
तेन “उथङ्क, नियुज्े? इस्यादाचास्मनेपदमेवेति भावः। समः धणुव इति। समपूर्वात्‌ 
चणुधातो रात्मनेपद मित्यर्थः । इस्यात्मनेपदप्रकरणम्‌ । 
शा, गरु, स्स, और इश्‌ धातुसे आत्मनेपद दो । नाऽनोज्ञः='अनुः उपसगंसे पर 'ज्ञा? धातुसे 
आत्मनेपद नहीं हो । प्रोपाभ्यां-'प्रर और उप? उपसगंसे पर “युज घातुसे आस्मनेपद हो. 
यश्चपात्रसे भिन्न प्रयोगमें स्चराद्यन्तो--स्वरादि ओर स्वरान्त इवले थुक" घातुसे 
आत्मनेपद हो, भयश्षपात्रमें--ऐसा कहना चाहिये । समःच्णवः--'सम्‌? उपसगंसे पर क्ष्णु 
घातुसे आत्मनेपद हो । गन्धनावक्षेपण-गन्धनादि अर्था में कुन्‌? घातुसे आत्मनेपद हो । 
इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें भात्मनेपदप्रकरण समाप्त हुआ । 


पिन 
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अथ परस्सैपदप्रकरणस 


“रोबात्कतेरि परस्मेपद्म! । "श्वि? । श्वयति । विभाषा श्वेः ।६।१।३०। 
श्यतेः संप्रसारणं वा स्याल्लिटि, यङि च । शुशाव । शुशुवतुः । ( श्वयतेलि- 
ख्यश्यासलक्षणप्रतिषेधः ) । शिश्वाय । शिश्चियठुः। शिश्चियुः। शयात्‌ । 'जुस्त- 
म्म्विःत्यङ चा । श्वयतेरः ।७।४।१८। श्वयतेरिका रस्य अकारः स्यात्‌-अङि । 
शश्वत । अश्वः! 'विभाषा धेट्श्वथो'रिति चङ चा । अशिश्वियत्‌ । अश्वयीत्‌ । 
अनुपराभ्यां रुञः ।१।३।७९। अनुपराभ्यां कुजः कतृंगे फले, गन्धनादौ च 
परस्मैपदं स्यात्‌ । अनुकरोति | पराकरोति । अस्रिपत्यतिभ्यः क्विपः ।१।३।८०। 
, अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः परस्मेपदं स्यात्‌। क्विप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ अभिक्षिपति। 


शेषादिति । उक्तादन्यः शेषस्तस्माद्‌ श्विधातोळंडि तिपि शपि गुणेऽयादेशें 
“श्रयति’ इति खूपस्र। विमाषेति। 'इग्यणंः संप्रसारण'सित्यतः संप्रसारणमिति 
लभ्यते । शुशावेति । खिधातोलिंटि 'विभाषा शे? इति संप्रसारणे तिपि णलि “संप्र 
सारणाण' इति पूवरूपे द्विस्वे वृद्धावादेशे 'शुज्ञाव” इति रूपस्र । 'शुशु-अतुस! इत्य. 
वस्थायां 'अचि श्नु’ इध्युवछि रुत्वे विसगे “शुशुवतुः इति रूपस्‌ । शशुरित्यादीनि 
रूपाणि । यदा संप्रसारणं न स्यात्तदा द्वित्वे इळादिशेष्वे वृद्धावादेशे 'शिश्वाय' इति 
रूपम्‌ । शिश्वियतुः शिश्चियुः। अन्न 'अचि श्नु’ इतीयढिति भावः । शूयादिति । 
अत्रापि संप्रसारण दीघ चेति बोध्यस्र। श्वयतेरः। अछि परतः श्वयतेरकारादेशः। 
श्रिघातोळंङि तिपि 'इतश्च' इलोपे च्छौ 'जस्तम्भु' इति वाङि “श्वयतेरः इत्यत्वेडटि 
“अश्वत्‌! इति रूपस्‌ । अङभावे 'विभाषाः इति चङि हित्वे हलो लोपे अदि इयछि 
"अशिश्रियत्‌? इति रूपस्र । यदा 'चङपि न स्यात्तदा सिचि इडागमे “अस्तिसिच! 
इति तस्येडागमे 'इट ईरि' सोपे गुणेऽयादेशेऽदि “अश्वयीत्‌? इति तृतीय रूपस्‌ । 
गन्धनादाविति । गन्धनावछेपणसेचनसाह सिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेछु इत्यथः। 
अनुकरोति । पराक्रोति। अन्न 'गन्धनावक्षेपण' इति आस्मनेपदे प्राप्त 
“अनुपराम्यां कनः इत्यपवादभूतेनानेन परस्मेपद्म्‌ । अभिप्रत्यतिभ्य इति । 

शेषास्कतरि-आत्मनेपदनिमित्तते हीन जो धातु, उससे कर्तामें परस्मैपद हो । 
विभाषा खेः--'श्विः घातुको संप्रसारण हो, छिङ-यङके परे, विकर्पसे । श्वयतेर्किटि-- खि 
घाठुके अभ्यासको 'लिदशके परे सम्प्रसारण नहीं -हो। (ऐसा कहना चाइिये)! 
खयतेरः--'श्रि” धातुके इकारको अकार आदेश हो, 'अङ'के परे। अनुपराभ्यां-'अचु' 
छ रा, 0123 लियाफलमें तथा गन्चनादि 
सर्थमें मी. | भाभिगरच्यातेः na व्याधि उपसगे y, क्षि भा प्रस्मै 
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आह्वः ।१।३।८१। प्राृहतेः परस्मेपदं स्यात्‌। प्रवदति । परेस्ेषः ।१।३।८२। 
परिपूर्ान्ष्यतेः कतृंगेऽपि फले परस्मैपदं स्यात्‌। परिमृष्यति । ब्याङपरिभ्यो 
रमः ।१।३।८३। व्याङ्परिभ्यो रमः परस्मेपदं स्यात्‌। विरमति। आरमति । 
परिरमति । उपाञ्च ।१।३।८४। उपपूर्वाद्रमेः परस्मैपदं स्यात्‌। देवदत्तो यज्ञद्‌- 
' क्तमुपरमति । उपरमयतीत्यर्थः। अन्तर्भावितण्यर्थोञ्यम्‌ । विभाषा5कर्मकात्‌ 
।२।३।८७। उपाद्रमेरकमंकात, परस्मैपदं वा स्यात्‌। उपरमति । उपरमते । निव- 
ततत इत्यर्थः । चुघयुधनशञनेङ्युदुस्मुभ्यो णेः।१।३।८६। एभ्यो ण्यन्तेभ्यः 
परस्मैपदं स्यात्‌ । "णिचशचेःत्यस्यापवाद्‌ः। बोधयति पञ्चम्‌ । योधयति काष्ठानि । 
नाशयति दुः्खम्‌ । जनयति सुखम्‌ । प्रावयति । प्रापयतीत्यर्थः । द्रावयति । विला. 
पयतोत्यर्थः । स्रावयति । स्यन्दयतोत्यर्थः । क्रीडःजीनां णौ ।६।१।४८। कोन 
जोनां णौ आत्वं स्यात्‌। अध्यापयति । णो च संश्चङोः २।५।५१। सन्परे, 
चडपरे च "णौ इडो गाळू वा स्यात्‌। अध्यजीगपत्‌! अध्यापिपत्‌। क्रापयति । 


TR CR os विय पिन नस ननानय 
"अभि प्रति अति इत्येवं पूर्वात्‌ किपः परस्मेपदं स्यादि्यर्थः। प्राइइ इति । प्रपूर्वा- 
द्ृदतेः परस्मेपदम्मवतीत्यर्थः। परेशंप इति । परिपूर्वाद्‌ सपतेः परस्मैपद्म्भवति । 
व्याङ्परिभ्यो रम इति । वि आड परि इत्येवं पूर्वादमतेः परस्मेपदम्मवति । उपाच्चेति । 
रम इत्ये । उपपूर्वाद्रमतेः परस्मेपदं अवति । ननु विरामाथकस्वात्‌ कथं सकमंकते- 
स्यत आह-उपरमयतीत्यथै इति । नचु णिजभावात्‌ कथमयमंथो छम्यते इत्यत आइ- 
न्तर्मावितण्यर्योऽयमिति । धातूनामनेकार्थत्वादिति मावः । विभाषेति । “उपाष्च' इत्यत 
-उपादिति छभ्यते । उपरमति-उपरमते। अन्न परस्मैपद्‌ वा, रूपसिद्धिः सरका । बुधः 
युवैति । ण्यन्तेभ्य एभ्यः परस्मैपदं स्यादिस्यर्थः । बोधयति । चुघघातोणों पुगन्त? इति 
'शुणे घातुस्वे छदि 'बुघयुध' इति परस्मेपद्वे तिपि शपि शुणेऽयादेशे रूपस्‌ । एवं 
योधयति-नाज्ञयति-जनयति-प्रावयति-द्रावयति-भावयति-इस्यादिषु परस्सेपदसे- 
चेति भावः। रूपसिद्धिः बोधयतिवदवधेया। क्रौङ्जीनामितिः णौपरत पुषां घातूनामा- 
कारान्तादेशः स्यादित्यर्थः । अध्यापयति । अधिपूर्वा दिङः णो "क्रीङ्जीनां इत्यात्वे यणि 
न कप सिनल्ा चिन नततकत्त्कि 
पद हो । प्राद्दः--“प्र' उपसगंसे पर “वद? धातुसे परस्मैपद हो । परेस्टेप:--'परि” उपसगेक 
“शुष? UM हो। व्याङ्परिभ्यो--वि, आङ्‌ और परि उपसगंते पर 'रम्‌ 
घातुसे परस्मैपद दो। उपाध्य--/उपः उपसगेसे पर “रम्‌? धातुसे परस्मेपद द्दो। 
विभाषा5कर्मकात--'उप' उपसगैसे पर अकमक 'रम! धातुसे परस्मैपद विकल्पसे हो। 
` बुघयुधनश-बुषादि' ण्यन्तं धातुसे प्रस्मेपद दो। क्रीङजीना णौ--क्री' वातु, “इष्‌! 
धातु और, जो? धातुको आस्न हो, "णि? के परे। णौ च संख्चढोः--“सन्‌? परक और "चढ 
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३६८ भध्यसतिद्धान्तको सु दौं--- [ परस्मेपद- 


जापयति । निगरणचळनार्थेभ्यश्च ।१।३।८७। निगरणार्थेभ्यश्वलनार्थेभ्यश्व ण्यन्ते- 
भ्यः परस्मैपदं स्यात. । निगारयति । चलयति । (अदे प्रतिषेधः) आदयते देवद- 
तेन । अणावकमेकाच्वित्तवत्कतेकात्‌ ।१।३।८८। अणौ यो घातुरकमकवित्तव- 
त्कतृकश्व॒ तस्माण्ण्यन्तात्परस्मेंपदं स्यात्‌। शेते कृष्णः, तं गोपी शाययति ॥ न पाद- 
म्याझ्यमाङ्यसपरिसुद्दरुचि्ञतिवद्चलः ।१।३।८२ एभ्यो ण्यन्तेभ्यः 


“अध्यापि इति जाते बुधयुघ' इति परस्मैपदे तिपि शपि गुणेऽयादेशे ‘अध्यापयति’ इति 
रूपस्‌ । णौचेति । विकल्पेन गाङादेश विधत्ते। अध्यजीगपत्‌ । अधिपूर्वा दिङः णो लुङि 
तिपि 'इतश्च' इळोपे 'णौ च संश्रडो? इडो विभाषया गाढादेशे आदन्तत्वारपुगागमे 
अधि-गापि-त? इति जाते च्&ौ 'णिश्नि इति चङि चङ्परे णौ उपधाया हंस्वत्वे 
"अचि-ग-प्‌-इ-अ-त्‌? ततो द्विस्वे चर्चे "सन्यतः? इतीत्वे ‘दीर्घो कितः इति दीघ 
जकारापप्रागडागमे यणि णेरनिटि? इति णेल्येपे “अध्यजीगपत्‌? इति रूपम्‌। यदा 
गाङादेशो न स्यात्तदा 'अधि-इ-इ-अ-त? इति स्थिते “क्रीङ्जीनां णौ? इत्यात्वे पुकि 
'आढजादीनां? इत्यादि 'आरश्र' बृद्धी यणि पिशब्दस्य हित्वे णेळोपि 'अध्यापिपत! 
` , इति रूपस्‌ । क्रापयति डुक्रीज्‌ घातोणौं 'क्रीङजीनां' इृत्यास्वे पुकि छदि तिपि शपि, 
'गुणोऽयादेशे रूपस्‌ । एवं जापयति । अन्नापि णौ आत्वसिस्यर्थः । निगरणेति । निगर- 
णचलना्थेम्यो ण्यन्तेभ्यः धातुभ्यः परस्मेपदमित्यर्थः। निपूर्वात्‌ शुधातोणों 
शापि गुणेऽयादेशे 'निगारयति' इति रूपस्‌ । चल्यति ! चलधातोणीं अज्ञोपे छटि 
ईतपि शपि युणेऽयादेशे रूपस्‌ । आदयत इति। अदूधातोणों "अत उपधायाः इति 
द्धौ छदि तङि शपि गुणेऽयादेशे टेरेत्वे 'आदयते' इति रूपस्‌ । अणाविति । अण्यन्ताः 
वस्थायां यः क्मरहितः चेतनकतुंवांश्च तस्माद्धातोण्यम्ते परस्मेपदमित्यथः । अण्य- 
न्तदृश्ां प्रतिपादयते-'शेते कृष्ण’ इति । अन्न शीङ्‌ घातुरकर्मकः कृष्णरूपचेतनक- 
दुंवाच-च । ण्यन्तवृञां स्मारयति-तं गोपी श्ञाययति। शोड्यातोणो बुद्धौ 'शायि' 
इति रूपे छटि 'अणौ? इति परस्मेपदस्वे तिपि शपि शुणेऽ्यादेशे 'शायग्रति” इति 
रूपस्‌ । न पादमिति। अणाविति प्रातं परस्मेपदं निषेधयति । ण्यन्तेभ्यो धातुभ्यः सून 
पठितेभ्यो न परस्मैपद मित्ययः। पा-दम-आड्यम॒-आ“यस-परिसुद-रुच-चुत-वदु/ 
परक'णिःके तरे “इछ? घातुको “गाङ? आदेश दो, विकल्प से | निगरण-निगरणार्थक और चळ 
नाधैक ण्यन्त षातुसे परस्मैपद हो । अदेः प्रतिषेधः ण्यन्त अद्‌! थातुसे परस्मैपद नहीं दो! 
अणावकमे-भण्यन्तावस्थामें अकमक और चित्तवत्‌ ( चेतन ) करक धातुसे ण्यन्त 
स्थामें आत्मनेपद दो । 
न-पादुस्याङ -ण्यन्त पा, दमि, आञ्थम्‌, झाल्यस, परिञ्जुए, रुचि, चति, वद भौर 
यस जतिषोसे' परस्मैपद नहीं हो. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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परस्मेपदं न स्यात्‌ । पाययते । "मितां हस्वः? । दमयते । आयामयते आयाः 
सयते । परिमोहयते । रोचयते । नत्त॑यते । वादयते । वासयते । (घेट उपसंख्या- 
नम्‌ ) घापयते । अकत्रेभिप्राये शोषा'दिति परस्मैपदं स्यादेव । वत्सान्‌ पाययति 
पयः । इति परस्मैपदप्रकरणम्‌ । 
अथ भावकमंप्रकरणम्‌ 

भावकर्मणोः ।३।१।१३। भावकमेणोर्लस्य तडानौ स्तः। सार्वघातुके यक्‌ 
।१।३।६७। आवकमेवाचिनि सावधातुके परे घातोयेक्‌ स्यात. । 'भावः- भावना, 
उत्पादना, क्रिया । सा च धातुत्वेनः सकलघातुवाच्या भावार्थकलकारेणानूगतै । 
युष्मदस्मद्भथां सामानाधिकरण्याभावारप्रथमः पुरुषः । तिङ्वाच्यक्रियाया अद्रव्य- 
रूपत्वेन द्वित्वायप्रतीतेने द्विवचनादिकम्‌ । किन्तु-एकबचनमेवोत्सगतः । त्वया 
वसू<पुम्यो णौ आदुन्तात्‌ युकि, अदुपधस्य वृद्धौ उकारक्रकारोपधयोः 'धुगन्त'. इति 
गुणे लटि'नपाद्‌' इति परस्मैपदनिपेधे तहि टेरेस्वे शपि गुणेऽयादेशे 'पाययते-दमयते- 
आयामयते-आयासयते-परिमो हयते-रो चयते-नत॑यते-वादृयते-चासयते। पेट शति । 
ण्यम्तात्‌ घेर्‌ घातोः परस्मेपदं नेस्यर्थः। धापयते। घेट्घातोणों 'आदेच उपदेशेऽशिति’ 
इत्यास्वे पुकि छटि परस्मेपदे ग्राप्ते त॑ 'घेट उपसंख्यानम्‌? इति घेट उपसंख्यानात्‌ 
परस्मपद्निषेषे तङि शपि गुणेश्यादेशो रेरेस्वे धापयते इति रूपस्‌ । अक्र 
परस्मेपदं स्यादेवोक्तामावेन शेषस्वात्‌ 'होषास्कतैरि' इति प्रतिपावृनाश्च। वस्सान्‌ 
पाययति। अन्न पाघातोणौं 'आतो युक चिण्कृतोः' इति युकि 'शेषात्‌' इति परस्मेपदत्वे 
तिपि शपि गुणेऽयादेशे पाययति’ पयः, इति रूपम्‌ ॥ इति परस्मेपदप्रक्रिया ॥ 

~OIOTOO—. ' 


तिङ्वाच्येति। सश्वं-ब्रव्यम्‌, छिङ्गसंर्यान्वययोग्यम्‌। तिङ्वाच्या या भावना क्रिया 
सा असभ्वरूपा छिङ्गसंख्यान्वयायो ग्या, शब्दुशक्तिस्वमावात्‌। ततश्च तस्यां तिङ्वाच्य- 
सावनायां द्वित्वबहुस्वयोर प्रतीतेः “युवाभ्यां युष्माभिवां आस्यते' इत्यादौ न द्विवचनं 
बहुवचनं चेत्यर्थः। किन्वेकवचनमेवेति। तिङ्वाच्यभावळकारस्येति शेषः । त्वया मयेति। 
"धेर उपसंख्यानस्‌--ग्यन्त धिट्‌' धातुसे परस्मैपद नहीं हो । 
इस प्रकार इन्दुमती टीकामें परस्मैप्दप्रकरण समाप्त हुआ । 


भावकर्मणो--भाववाच्य और क्मवाच्यमे लकारके स्थानमें आस्मनेपद हो । 
सावधाधुके““माववाचो-भैर'कमेचायो सार्मपाशुकके परे रहते कतुसे / कह प्रत्यय हो । 
२४ स०क्षो० 


३७० ` मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ भावकं - 


मया अन्यैश्च-भूयते। बभूवे । स्थ-सिच-सीयुद-तालिषु भावकर्मणोरुप- 
देशोऽज्झनग्रहदशां वा चिण्वदिट्‌ च ।६।४।६२। उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां, 
इनादीनां च चिणीवाउज्ञकाय वा स्यात्स्यादिषु परेषु, भावकर्मणोर्गम्यमानयोः 
स्यादीनामिडागमश्च। चिण्वद्वावपक्षे$्यमिट्‌ । चिण्वद्वावादू बृद्धि: भाविता। भविता। 
भाविष्यते । भविष्यते । भुयताम्‌ । अभुयत । भूयेत। भाविषीष्ट ।- भविषीष्ट । 
चिण्‌ भावकमंणोः ।३।१।६६। च्लेश्चिण्‌ स्पाङ्भावकमंवाचिनि त’ शब्दे परें। 
अभावि । अभविष्यत । अभविष्यत । अकमेकोऽप्युपसरगवशात्सकमंकः । अनुभृयते 
झानन्दश्चत्रेण, त्वया मया च । अनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे। अहमनु- 
भूये । अन्वभावि । अन्वभाविषाताम्‌। अन्वमविषातास्‌। णिलोपः । भाव्यते। 
` श्वत्कठृक मस्करदृकस्‌ अन्यकतूकं भवनमित्यर्थः। भूयते। सूधातोः “छः कमणि च 
आवे चाकर्मकेभ्यः इति भावरूपे अर्थ “वतमाने छट्‌ इति छट्छकारे अदि गते, 
धमावकर्मणो? इति आत्मनेपदे ग्राप्ते तन्न पकव चनविवच्षायां ते, “तिङ्शित्‌ सावंधा- 
तुकम्‌? इति सोवंधातुकसंज्ञायां सावधातुके यक्‌? इति यकि, कस्येस्संज्ञायां लोपे च 
कृते किच्चाद्‌ गुणाभावे 'टित आश्मनेपदानां टेरे' इति टेरेस्वे च कृते "भूयते? इति 
रूपस्‌ । त्यसिच्‌। अच्‌ इन्‌ मह इश्‌ एवां द्वन्द्वात्‌ षष्टी । उपदेश इत्यच एव विशेष" 
णस्‌, नेतरेषाम्‌). अव्यभिचारात्‌ । तदाह--उपदेशे योऽजिति। अजित्यस्य उपदेशान्व- 
यिस्देऽपि सौत्रः समासः । अजिति लुप्तषष्ठीकं वा । चिण्वदिति ससम्यन्ताद्व तिः, स्य" 
सिस्सीयुट्तास्लिष्वित्युपमेयतः सप्तमीदृशेनात्‌ । तदाह--चिणीवेति। अङ्गकारयमिति 
अङ्गस्येत्यधिक्तस्वादिति भावः । अयभिडिति। सेद्कस्य चकादित्वकशण इद्‌ तु स्या 
देवेति भावः। अभावि! भूधातोः “छः कर्मणि च भावे चाकमकेभ्यः' इति आवे 
“छुङ' इति भूतार्थ खंडि कृते, छः स्थाने 'भावकमंणो? इति ते, “चिक खुङि' इति 
चौ, च्लेः स्थाने 'चिणुभावकर्मणो? इति चिणि, चस्य णस्य चेरसंज्ञायां छोपे च 
“अचो ब्णितिः इति वृद्धौ, "एचोऽयवायावः इस्यावादेशे “चिणो छुङ' इति 
_ तशब्दस्य छुकि, 'छकळडखडूचवडुदात्तः' इप्यङ्गस्याडागमे "अभावि? इति रूपम्‌। 
: भाव्यते । भूधातोः हेतुमति च' इति णिचि, णस्य चस्य चेस्संज्ञायां छोपे च “अचो 
िणति” इति बुद्धौ, एचोऽयवायावः’ इत्यावादेशे, “भावि’ इति जाते सगा जाते “सना 


स्यंसिच्‌--उपदेशावस्थामे जो अच्‌, तदन्त जो धातु, उसको तथा इन्‌, अह भौर ईश 
धातुओंको 'चिण'के परे जो २ अङ्गकाय होते हैं वे काये स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ और तासके परे 
भाव तथा कर्मका अर्थ गम्यमान रहने पर विकल्पसे हों, एवं स्य, सिच्‌+ सीथुद्‌ ओर तासको 


चिण्वद्गीवकष कष आहमम ही Collection. Digitized by ebangotri 
सिणूभाव-= चिक स्थानमे चिण्‌ आदेश हो, भाव और कर्मवाची 'तः शब्दको परे 


प्रकरणम ] सुघा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ३७१ 


भावयाश्चक्रे। भाषयाम्बभुवे । भावयामासे। चिण्वदिर अमीयत्वेभासिद्धत्वाण्णि- 


लोपः । भविता । भावयिता । भाविष्यते । भावयिष्यते । भाव्यताम्‌ । अभाव्यत। - 
भाव्येत । भाविषीष्ट । भावयिपौष्ट । अभावि । अभावयिषाताम्‌ । अभाविषाताम्‌ । 


बुभूष्यते । युभुषाश्चक्रे । बुभूषिता । बुभूषिष्यते। बोभृय्यते ॥ 'अक्कत्साने- 
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न्ता धातवः इति धातुसंज्ञाया “छः कमणि च भावे 'चाकमंकेम्यः” इति कर्मणि 
“वतंमाने छूट! इति ळदि, 'भावकमंणोः' इत्यात्मनेपदे ते 'तिङविस्सार्वधातुकस्‌? 
इति सावधातुकस्वे “सावधातुके यक? इति यकि, कस्येर्संजञायां छोपे च 'भर्धधातुकं 
शेष” इत्याधंधातुकसंज्ञायास्‌ 'गेरनिटि' इति णिलोपे “दित आत्मनेपदानां टेरेः झ्ति 
टेरेस्वे च कृते “भाष्यते? इति । मावयाञ्जके । भूधातोः 'हेतुमति च? इति णिचि, णस्य 
चस्य चेत्संज्ञायां छोपे च "अचो न्गिति' इति वृद्धौ, “एचोऽयवायावः इत्यावादेशे 
'सनाचन्ता घातवः इति धातुसंज्ञायास्‌ 'परोक्षे छिट! इति कर्मणि छिरि, 'कास्यने- 
काच आस्‌ वक्तव्य; इत्यामि, आमः “आघातुकं शेष” इत्यार्घधातुकत्वात्‌ 'णेर- 
निरि' इति णिलोपे प्राप्ते तम्बाधित्वा “अयामन्ताइवाय्येस्न्विष्णुषुः इति णेरयादेशे 
*भावयाम्‌ लिट! इति जाते, “आमः इति लिटो छुकि, 'कृञचाचुप्रयुञ्यते छिरि' इति 
. लिट्परकृनोऽनुम्रयोगे कृते 'भावयाम कृ लिट्‌? इति सूते छिटो छः स्थाने 'भाव- 
कमंणोः' इस्यास्मनेपदे ते क्यार दि पश्चि, अनुबन्धकायं 'छिरि 
धातोरनभ्यासस्य? इति -द्विस्वे, अभ्यासस्वे, १ र 1दिशेषे, चुत्वे,' 
यणि, न पे जे वव कृते सि बा हाते । व. 
'हेतुमति च' इति णिचि, अनुबन्घलोपे, 'अचो न्गिति' इति वृद्धौ, आवादेशे 'भावि! 
इति जाते, तस्य 'सनाद्यन्ता घातचः इति धातुसंज्ञायां छः कर्मणि च भावे 
चाकसंकेभ्यः इति कर्मणि 'लुङ' इति लुङि, अनुवन्धछोपे छः स्थाने 'भावकमंणोः 
इति ते, “च्लि छुङि' इति च्छौ, 'चिणभावकसंणो» इति च्लेश्चिणि, अनुबन्धलोपे, 
'गेरनिटि' इति णिलोपे, “चिणो लुक' इति सशब्दस्य लोपे 'ठड्ळूडरुडचवडुदात्तः 
इति अङ्गस्याडागमे, 'अभावि' इति रूपस्‌ । बुभूपाञ्चक्रे । 'बुभूष' इति सञ्नन्तं 
प्रसाध्य 'सनाधन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां “परोषे छिद्‌? इति छिदि, 
"कास्यनेकाच आस्वक्तव्यः' इति भामि, “आमः इति छिटो छुकि, 'ङुञ्जाचुप्रयुज्यते 
छिदि? इति छिट्परकृनोऽचुप्रयोगे, छिटो छः स्थाने ते, तस्य स्थाने एषि 'छिटि 
धातोरनभ्यासस्य’ इति द्वित्वे, अभ्यासत्वे, अभ्यासकायं च कृते आमो सस्य 
अचुस्वारे परसवणें च कृते, यणि च इते 'बुभुषाज्ञक्रे' इति रूपस्‌ । दुसूषाञ्चक्राते, 
बभूषाज्ञक्रिरे । इत्यादि । वोभूय्यते । भूधातोः “धातोरेकाचो हलादेः क्रियासममिहारे 
यड्‌” इक्रि-प्यक्कि। छोरि रेन) हति ० द्विसे. महमासल्वे,, अन्गासकाय 
गुणो यङ्छको? हति अभ्यासस्य गुणे, 'बोभूय' इति जाते, 'सनाधम्ता टाट? 


१ ३७२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ भावकमे- 


घातुकयोदीधे/ । स्तूयते विष्णुः । स्ताविता । स्तोता । स्ताविष्यते । स्तोष्यते। 
अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌ । अस्तोषाताम्‌ । “गुणोत्ती'ति गुणः । रयते । 
स्मर्यते । 'क्रच्छत्युता!मिति गुण: । आरे । सस्मरे । परत्वाज्षित्यत्वाच 
गुण, रपरे च इतेऽजन्तत्वाभावेऽपि उपदेशअहणाच्विण्वदिट्‌ । आरिता। अर्त्ता । 
स्मारिता । स्मत्ती । नलोपः। स्रस्यते । सखंसे । इदितस्तु-नन्यते । इज्यते। 
तनोतेर्यकि ।६।४।४४। तनोतेयेकि अदंन्तादेशो वा स्यातं । तायते-तन्यतें । 
तपोऽचुतापे च ।३।१।६५। तपरच्लेश्विण्न स्यात, कर्मकत्तेरे, अजुतापे च । 
iNT TSE TT 
इति धातुसंज्ञायां 'लः कमंणि च भावे चाकमंकेभ्यः' इति कर्मणि 'वतंमाने छर्‌ 
इति वर्षमानेऽ्े लटि, 'मावकमंणोः इत्यात्मनेपदे प्रथमपुरुषेकवचनविवल्ञायां ते, 
"तिङ्सिस्सावंधातुकम्‌? इति तस्य सावंधातुकसंज्ञायां “सावंघातुके यक्‌? इति यकि, 
*झतो लोप? इति यङोऽकारस्य छोपे, "दित आत्मनेपदानां टेरे’ इति टेरेखे 
च कृते 'बोभूय्यते” इति रूपम्‌ । स्तूयते विष्णुरिति। प्टुञ स्तुतौ, इति धातोः 
. कमणि ळरि, 'धास्वादेः पः स? इति पस्य सत्वे, “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यः 
पाये? इति न्यायेन ष्टुस्वे गते, "भावकर्मणोः इति छटस्ते 'सार्वधातुके यक! इति 
यकि; कगते, 'अकुस्सावंधातुकयो दीघं? इति स्तु इत्यस्य दीघ “टित आत्मनेपदानां 
देरे१इति रेरेत्वे च कृते 'स्तूयते' इति रूपस्र । अस्तावि। स्तुधातोः कर्मणि छुङि, 
“भावकमंणो? इत्ति छुङस्ते, ' च्छि छङि' इति च्छौ, चिण्भावकर्मणोः? इति च्छेश्चिणि, 
जनुबन्धछोपे, बुद्धौ आवादेरो "चिणो छुक? इति तशब्दुस्य छोपे, अङ्गस्य अडागमे, 
“अस्तावि’ इति रूपम्‌ । अस्ताबिषाताम्‌ । स्तुघातोः कर्मणि छुङः स्थाने आतामि, 
सलौ, सुळे: सिचि; इचि गते, स्य सिचसोयुट्तासिषु भावकर्मणो” इति चिण्वन्नावे, 
इडागमे च, चिण्वद्भावात्‌ बृद्ध, आवादेशे, सिचः सस्य पत्वे, अङ्गस्याडागमे 
'अस्ताविपातास्‌? इति रूपस्‌ । चिण्वद्धावाभाषपक्षे--अस्तोषाताम्‌ । अयेते । ऋ गती, 
इस्यस्माद्‌ घातोः कर्मणि छङस्ते 'साबंधातुके यक? इति यकि, कगते 'आधंधातुकं 
शेष” इति यक थधैधातुकसन्ज्ञायाम्‌ “सावंधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे प्राप्ते, 
'किङति च? इत्यनेन तस्य निषेधे, 'गुणोतिसंयोगा धो? इत्यनेन गुणे भकारे जाते 
“उरण्‌ रपर! इति रपरत्वे देरेत्वे च छते अयते’ इति रूपस्‌ । तनोतेरिति । 
"चिडवनोरनुनासिकस्यात? इत्यतः आदितिं, “ये विभाषा? इत्यतो विभाषेति 
वाजुवर्तेते । तदाइ--आकारोध्न्तादेशो वा स्यादिति । तपोऽनुतापे चेति। 'च्ळेः सिच 
इत्यतः च्ळेरिति 'चिण ते पद” इत्यतः चिण इति “न रुध इत्यतो नेति चालु 
`. तनेति काको भाक़ाइाल्त | बादेश, फो तके पं i - 
तपोञ्चुवापे--'त' षातसे पर 'च्लिग्को चिण्‌ नहीं दो, sy ४ अनुताप अंबे 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ३७३ 


अन्वतप्त पापेन । “घुमास्येःतीत्वम्‌ । दोयते । धीयते । द्दे। दघे । आतो 
युकचिणरुतोः ।७1३1३३। आदन्तानां युगागमः स्याचिणि, ठिणति कृति च। 
दायिता । दाता । दायिषीष्ट । दासीष्ट । अदायि । अदायिषाताम्‌ । “स्थाध्वोरिष्वर 
तौस्वम्‌ । अदिषाताम्‌। शम्यते मोहो मुकुन्देन । चिण्णसुळोदीर्घो५न्य़त- 
रस्याम्‌ ।६।७९३। चिण्परे णमुल्परे च णौ मितामुपधाया दीर्घो वा स्यात्‌ । 
' शामिता । शमिता । शमयिता । शामिष्यते । शमिष्यते । शमयिष्यते । ण्यन्तत्वा- 
भावे- शम्यते मुनिना । नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ।७।३।३४। 


_चतंते। चकारात्‌ “अचः कर्मकतरि’ इश्यतः कमंकतंरीति ससुष्चीयते । तदाह--तप- 
इच्लेरित्यादि । अन्वतप्त पापेन । अचुपूर्वकतपघातोः कमणि लुङि, 'भावकमंणोः? इति 
लुङस्ते, 'च्छि छुडि? इति च्छौ, "चिण्‌ आवकमंणोः? इति उले: स्थाने चिणि प्राप्ते, 
“तपोऽनुतापे च? इत्यनेन तस्य निपेधे, "च्लेः सिच’ इति सिचि कृते इचि गते, _ 
“चलो झलि' इति सिचः सस्य लोपे, अङ्गस्याडागमे अनोरुकारस्य यणि च छते 
“अन्वतस' इति रूपस्‌ । आतो युगिति । अङ्गस्य’ इत्यघिकृतम । तदन्तविधिः । 'अचो 
. ब्णिति’ इत्यतो 'ब्गिति' इस्यनुइत्त कृत एव विशेषणस्‌, न तु चिणः तस्य णिर्वा- 
व्यभिचारात्‌ । तदाह-आदन्तानामिति। अदायि । दाधातोः कमणि लुङि, 'भाव- 
कर्मणोः इति छुडस्ते, “रिल छुङि' इति च्छौ 'चिण्भावकमणोः' इति रलेः चिणि, 
अनुबन्धछोपे, 'आतो युक्‌ चिण्कृतोः? इति युकि, काते, 'लङळङ्लङ्चवडुदात्तः 
इति अङ्गस्य भडागमे "चिणो छुक? इति तशब्दस्य छुकि, 'अदायि इति रूपम्‌ । 
शम्यते! शमधातोः कमणि छकारे “भावकर्मणोः इस्यास्मनेपदे तङि टेरेस्वे 'सावंधातुके 
यक्‌' इति यकि “शम्यते? इति रूपस्‌। चिण्णमुलोरिति। अन्यतरस्यामिति विकदपस्फो- 
रणाय । 'मितां इस्त्र? इस्यतो मितामिति। शमधातोणों शमीत्यतो छुरि तकि 'छुटः . 
प्रथमस्य? इति डादेशे तासि टेळोपे मिरवात्‌ नित्य ह्वे प्राप्ते तं बाधित्वा 'चिण्ण- 
सुको” इति वा दीर्घ 'शामिताः “शमिता' इति रूपे अवतः। यदा चिण्वज्ञावो न 
स्यात्तदा णेळोंपाभादे गुणेऽयादेशि 'शमयिता' इति रूपम्‌। शमिष्यते। शमघातोणी 
लुटि तङि टेरेव्वे स्यविकरणे “स्यसिच' इति चिण्वद्वावे 'चिण्णसुळो इति वा 
दीचे 'श्ञामिष्यते’ 'शमिष्यते’ इति रूपे। यदा चिण्वद्भावो न स्यात्तदा 
गुणेऽयादेशे 'शमयिष्यते' इति रूपस्‌। नोदात्त इति। 'चिण्णसुलोः' इस्यतः चिणादुयो- 
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आतो--आदन्त धातुको 'युक!का आगम हो, चिणके परे और निव-णिव-कितके परे। . 
चिए्णमुछोः--'मित? पातुओंकी उपषाको दीषे हो, चिणपरक और णमुरूपरक 'णि'के _ 


परे, विकषसे। प 
ल -यातुते-फिश'खो मार्ने उदाोगदेशः &ेसकोप्ठपषाको 


३७४ .  सअध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ आवकमे- 


उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य उपधाया बुद्धिनं स्याचिणि, ञ्णिति कृति च, न त्वाचमेः । 
अशमि । अदमि । उदात्तोपदेशस्येति किम्‌ १ अगामि । मान्तस्येति किम्‌. अवा- 
दि । अनाचमेरिति किम्‌ १ आचामि | (अनाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्य 

अकामि । अवामि । भज्यते । भञ्जेश्च चिणि ।६।४।३३। भक्ष चिणि नलोपो 
चा स्यात्‌ । अभाजि! अभजि । लम्यते । . विभाषा चिण्णसुळोः ।७।१।६९। 
मेवम्‌ वा स्याचिण्णमुलोः परतः । अलम्भि । अलाभि । इति भावकृमंभ्रकरणम्‌ । 


खा । शमबातोर्छुङि तङि च्छौ “चिणूमावकमँणोः' इति चिणि अडागमे 
“अशंस्‌-इ-त' इति जाते "चिणो छुक? तलोपे 'अशमि” इति रूपस्‌ । अन्न चिणो 
णिस्वेनोपघाया दीर्घ प्राप्तेऽपि "नोदात्तोपदेशस्य’ इति न बुद्धिरिति भावः । एवं 
अवूमि अन्नापि पूर्वंवदवसेयम्‌। उदात्तोपदेशेति सूत्रेमावे सति अचुदात्तोएदेशस्य 
गमुधातोरपि चिणि दीघेनिपेधापत्तिः स्यात्तेन च अगमि’ इति रूपापत्तिः। अतः 
उदात्तोपदेशस्वेवेति पठनीयम्‌। तेन गसधातोर्मान्तस्वेऽपि न दीर्घनिषेध इति सावः, 
तेन अगामि’ इति निर्वाधम्‌ । मान्तस्येति पदाभावे वद्धातोरपि उदात्तोपदेशस्वेन 
दीघेनिषेधः स्यादतस्तदावश्यकम्‌ । तेन वदधातोरुदात्तव्वेऽपि मान्तस्वाभावान्न 
वीघेनिषेधः। अतः 'अवादि' इत्यपि निर्विकरपस्‌ । इति भावकमंप्रकरणम्‌ । 


बुद्धि नदीं दो, चिणके परे और जित, णित, इतके परे । अनाचमि--आङ' उपसगेक 
श्वम्‌ , कम! और वस्‌ धातुसे भिन्न जो मान्त उदात्तोपदेश धातु, उसको. उपधाको . वृद्धि नहीं 
हो ऐसा कहना चाहिये । भक्षेंश्न--'मक्ष? धातुके नकारका लोप दो, 'चिण!के परे,विकरपसे । 
विभाषा--“लभ? धातुको नुम्‌ दो, चिण्‌ और णमुळके परे, विकल्पते । 
. नोटः--( १ ) कर्मवाच्यमें कर्ताते तृतीया और कमंसे प्रथमा विभक्ति होती हे तथा 
क्रिया कर्मके अनुसार समझना चाहिये ( १४२ १० देखो ) कहा भी दै :-- 


कर्मवाच्यप्रयोगे तु तृतीया कएकारके । कर्मण प्रथमा प्रोक्ता कर्माधीनं क्रियापदस्‌॥ 
( २) अकमंक धातुसे भाववाच्यमें प्रत्यय होता दै तथा कर्ताते तृतीया विभक्ति होती 

हैं और क्रिया सर्वत्र प्रथम पुरुषके एकवचनकी होती है--कर्ताके साथ क्रियाका कोई 

सम्बन्ध नदी रहता ७कहा भी है :-- 

ग्रयोगे.भाववाच्यस्य तृतीया कर्दुकारके । प्रथमः पुरुपश्चेकचचनं स्यात्‌ क्रियापदे ॥ 
(३) कहृवाच्यमें कृदन्तकी क्रिया कर्ताका विशेषण और कर्मवाच्यमे कर्मका विशेषण 

होती है और भाववाच्यमें नपुंसक {लिगका एकवचनान्त होती दै यथा, कठेवाच्य-अस्माद्‌, 

उक्तवान्‌' । कमेवाच्य--'तेन वयम्‌ उक्ता? । भववाच्य--तेन उक्तम्‌’ । 


“इन्दमती मे कमक 
CC-0. Muu Fag र टोका | 101 ग समास हया 


अक कर्मकतृंप्रकरणम ` 
७ 
यदा कमेंव कतत त्वेन विवक्षितं, तदा सकर्मकाणामप्यकर्मकत्वात्कत्तीरे, भावे 
च लकारः | कमेवत्कमेणा तुल्यक्रियः ।३।१।८७। कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः 
कर्ता कर्मवत्स्यात् । कार्यातिदेशोऽयम्‌। तेन यक्‌, आत्मनेपर्द, चिण्‌ चिण्व- 
दिट्‌ च स्युः । ` पच्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ । अपाचि। अमेदि। आवे 


. - _ सकमेकाणामप्यकमेकत्वादिति । ये छिदिभिदिप्रस्वतय एककमंकाः, तत्र कमणः कतू- 
त्वविवज्तायां {वृत्तः छिनत्ति? इत्यादौ प्राक्‌ सकर्मकत्वेऽपि सम्प्रति कर्मणः कर्तृस्वविव- 
क्षायामकमंका एते इस्यर्थः। कतरि भावे च लकार इति । न तु कर्मणि, असम्भवात्‌ । 
अत एवं अकमकेभ्यो भावे कतरि च र इत्युक्तमिति भावः । कर्मेवत्कमेणेति । 'कर्तरि 
शप्‌? इत्यतः कतरीस्यजुद्धत्त प्रथमया विपरिणम्यते । तुद्या क्रिया यस्य सः, तुल्यः 
क्रियः कर्ता । कर्मणा इस्यनेन कमंकारकस्था क्रिया विवच्षिता, क्रियायाः कर्मकार केण 
तुल्यत्वस्य तत्क्रियामादायेव उपपाद्यत्वात्‌। तदाह-कमंत्थस्येत्यादिना । कणः कृ 
स्वेन विवक्षायां कर्ता कमंददिति यावत्‌। कार्यातिदेशोऽयमिति । यद्यपि शा्रातिदेशे 
कार्यातिदेशे वा न फलभेदूः । तथापि शा्रातिदेशस्यापि कार्यातिदेशा्त्वान्सुर्प- 
रवात्‌ कार्यातिदेश एवाश्रयणीय इत्यर्थः । तेनेति। स्युरित्यत्रान्वेति । कमंवरवव'चनेन 
कर्मकार्याणि “सावधातुके यक? इति यक्‌, 'भावकमंणोः' इति आत्मनेपदम्‌, ‘चिण्‌ 
सआावकमंणोः' इति चिण्‌, 'स्यसिरसीयुट्तासिषु' इति चिण्वस्वस्‌, तस्संनियोग- 
शिष्टः इट्‌ च स्युरिस्यथः । कर्मणः कतुंस्वविवच्ञायां कत्तेरि विहितानि शाख्राण्येव न 
स्युरि्यर्थः । पच्यते फलमिति । 'काछः फळं पचति’ इत्यत्र यदा सौकर्यातिशयं द्योत- 
यितुं कंतुंब्यापारो न विवचयते, तदा कम॑ण एव कठूरबात्‌ पचघातुहकमकः । तस्मात्‌ 
«छः कर्मणि च भावे चाक्केभ्यः' इति क्रूपेऽथं वतमानक्रियाया “वतमाने छूट! 
इति लदि, 'कमंवत्कमंणा तुल्यक्रियः’ इति कमंवद्गावात्‌ आस्मनेपदे ते, “सावधातुके 
यक्‌ इति यकि कस्येस्संजञायां लोपे च जाते "दित आस्मनेपदानां रेरे? इति रेरेस्वे 
___ कर्मवस्कमं-कमंमें वर्तमान जो,क्रिया, उसके समान हौ क्रिया दै जिसकी ऐसा जो 
कता, वह कमेवद हो ।. | 
, नोटः--कम ही यदि कर्ता हो, अर्थात्‌ क्रियाका कतृंत्व यदि कमेमें आरोपित हो तो 
कमेकर्तामे' होता है और कमेकता में प्रथमा विभक्ति होती दै-अन्य कर्म पद नदीं रहता 
तथा क्रियाका रूप कर्मवाच्यकी क्रियाके तुल्य होता है। यथा- “काष्ठ भिद्यते स्वयमेव! । 
कदा भो दैः-- 
क्रियमाणं तु यत्‌ कमं स्वयमेव प्रसिध्यति । सुकरेः स्वेगुंणः कतुः “क मंकतं' ति. तद्विदः ॥ 
( कायं करनेके समय जो 'कमेकारक” कर्ताके सुकर निज गुणोंसे स्वयं ही सिद्ध होता 


१ 
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भिद्यते काप्ठेन। ( भूषावाचिनां, किरादीनां, सन्नन्तानां च यकचिणो, 
` चिण्वदिट्‌ च नेति घक्तव्यम्‌ ) अलङ्करते कन्या । अलमक्कत ।, अवकिरते 
हस्ती । अवाकीर्छ । अवाकरिष्ट । गिरते । अगीष्टे । अगरिष्ट । थाद्रियते । 
आहत । /करादिस्तुदाद्यन्तगणः । चिकीर्षते कटः। अचिकीर्षष्ट । तपस्तपः- 


च 'पच्यते' इति रूपस्‌। कतंरि छकारे कतुरुक्तत्वात्‌ कठँचाचकफलशबदात्‌ प्रथमा । 
भावे-मिद्यते काष्ठेनेति । क्तृन्यापारस्याविचच्ा्यां भिदो$कमंकत्वात्‌ , भिदः “छः कर्मणि 

। चि आवे चाकमंकेम्यः इति भावे 'वतंमाने लट! इति छटि, छः स्थाने 'भावकमंणोः 
_इत्यास्मनेपदे ते, 'सावंधालुके यंक? इति यकि, कस्येत्संज्ञायां लोपे च यकः किरवात्‌ 
“क्छिति च' इति गुणाभावे 'टित आस्मनेपदानां रेरे? इति रेरेस्वे च कृते “सिद्यते' 
इति रूपस्‌ । अन्न कतुंरनमिहितस्वाद्‌ 'कतुंकरणयोस्तृतीया” इति तृतीयेति भावः । 
भूषावाचिनां चेति । भूषाकर्म-किरादि“सन्‌ एषां.दवन्दरः। आत्मनेपदादन्यत्कर्म कार्यमित्ति 
छम्यते । भूषाकम क्रिया येषां वाच्यतया ते भूषावाचिनः धातवः। भूषणक्रियावा- 
-खिनामिति यावत्‌। अलकुरुते कन्या। स्वयमेवान्थप्रयस्नं विना भूषणक्रियावती, 

. इति तदर्थः। अन्न भूषार्थकत्वात्‌ कर्मकतंरि तढेव नहु यक्‌। अल्मकृत । अन्न तेव 
rt चिण्‌। छुदि 'अलंकर्ता'इत्येब नतु चिण्वदिट्‌ । अवकिरते हस्ती । इस्तिनमवकिर 
ति :। इत्यत्र मुख्यकतेरि लकारः। हस्तिनः क्मस्वम तस्य कठृत्वविवक्तायां 
स्वयमेव पुरुषप्रयत्न विना बृक्षादिसमी पं गच्छुन्‌ पुष्पादिभिरदकीणंचान्‌ अवतीत्यर्थः। 
अक्रापि तछेव न तु यगादि। अवाकौप्ट। अवपूर्वात्‌ कघातोळुंडि. रुलौ सिचि 

. “ऋत इद्धातोः ई रपरत्वे. 'इछि च' इति दीघ 'लिङ्सिचोः' इति वेडभावे 
चत्वे ऽटुत्वे अरि दीघ 'अवाकी छ इति रूपम । इट्पक्षे गुणे रपरत्वे 'अवाकरिष्ट' इति 
द्वितीयं रूपस्‌। किरादीन्‌ उदाहरति-गिरते। ओ दनः स्वयमेवेति शेषः। गुधातोस्तङिं 

` “ऋत इद्धातो? इति इकारे रप्ररत्वे शपि रूपस्‌ । अगोर्ट। गृघातोलुंङि तङि च्छौ 
__ सिचि osm इडभावे दीर्घ पसे पटुस्वेऽदि अगीष्टेति रूपस्‌।. इट्पन्चे 
` -शुणे रपरत्वे घत्वे 'अगरिष्ट' इति रूपस्‌ । आद्रियते । अतिथिमिति सुख्यकतंरि। 
इरू आद्रणे अस्माद्धातोलंटि तङि देवे तुदादिस्वाच्छे 'रिङ्शयग्लिङछ' इति 
रिकदेशे रिखवेशे इयि आमियते' इति रूपण। आाइत। भातो ति ष्डो सिचि 
'इस्वादक्कात' इति सलोपे 'उश्च' इति किश्वेन गुणाभावे रूपस्‌। अन्न न चिणिति 


_ नी । स्वयमेवेस्काविषय इत्ययंः। कृषातोः खनि "त इवातो? इतीले 
` भूषावाचिनां-भूपावाची धातु, किरादि घातु और सन्नन्त धातुओंसे यक्‌, चिण्‌ 


तथा चिण्वदिट्‌ कमेकर्तामें 
० तप?" या श्प Noa Collection, म itized by 6090100171 
5 वातु, उसका दी कतां शो--अन्य तप्‌ 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता ३७७ 


क्मेकस्येच ।३।१।८८। तपः कर्मस्यैव तपः कर्ता कमेवत्स्यात.। तप्यते तप- 
_स्तापसः । अ्जेयतीत्य्थः। अतप्त । तपःकमंकस्यैवेति किम्‌ १ उत्तपति सुवर्णे 
सुबर्णकारः। ( सकमंकाणां प्रतिषेधो बक्तव्यः ) अजा ग्रामं नयति । ( दुहि- 
पच्योबेहुलं सकमॅकयोरिति वाच्यम्‌) न दुद्दस्तुनमां यक्चिणों।३। 
१८९ एषां कर्मकत्तेरि यकूचिणौ न स्तः। शप्‌ । तस्य लुक्‌ । गौः पयो दुग्धे । 
अचः कमंकत्तंरि ।३।१।६२। अञन्ताच्च्लेथिण्वा स्यात्कमकर्तरि तराब्दे परे । 
अकारि । अकृत । दुहश्च ।३।१।६३। तथा । अदोहि । पन्चे क्सः। अदुग्ध । 


रपरत्वे दीघ द्वित्वे इस्वे इलो लोपेऽभ्यासस्य च चस्वे पश्वे धातुत्वे तङि टेरेत्वे शे पररूपे 
भ्विकीपते' इति । अचिकीर्षिष्ट । 'चिकीर्ष” इति सन्नताएछुङि तिं च्लौ 
सिचि इटि षत्वे ष्डुसवे अल्लोपे$टि 'अचिकीपिष्ट' इति रूपस्‌। अन्नापि किरादीनां 
तुदाद्यन्तर्गणत्वात श एवेति भावः । तपस्तप इति । आद्यं तप इति घष्ठयन्तस्‌ । तपः 
कमकस्यैच तपधातोरिति लभ्यते । 'कतंरि शप! इत्यनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते । 
कर्मवत्कर्मणा इत्यतः कर्मवदिति । तप्यते तपस्तापस इति ॥ अच तपिरजेनाथंः । प्राजा- 
पस्यादि कृच्छाद्यात्मकं तपःसंपादयती त्यथः । सुस्यकतंरि लकारः । संपादूनस्यास्मक- 
तु्यत्वात्‌ तपोरूपकर्मस्थस्वामावात्‌ 'कर्मवत्‌? इस्यम्राप्तं कमंवस्वमनेन सूत्रेण 
विधीयते । तेन यगास्मनेपदादि । “अतसः इति लुङि रूपस्‌ । अजां आमं नयति। अन्नन 
कर्मवदिति भावः, कर्मणो विद्यमानत्वात्‌ । दुददिपच्योरिति। अनयोर्चा कमंवद्भाच इस्यरथः। 
न दुदेति । एषां यक्चिणौ नेत्यन्वयः । शप्‌ स्या दिस्यर्थः । गौः पयो दुगे । दुद्दघातोळंटि 
तङि टेरेस्वे शपि दाब्ळकि 'झषस्तथो? इति घत्वे 'वा दुहेति' धरवे 'झलां जश' 
इति गरवे 'दुग्धे' इति रूपस्‌ | अच इति। “च्लेः सिच इत्यतः सिजिति 'दीपजन' 
इश्यतोऽन्यतरस्यामिति । अकारिं । कृघातोळुंडि तङि च्छौ ‘शचः कर्मकतेरि' इति 


चिणि णिस्वाद्‌ वृद्धौ “चिणो लुक! इति तो पेऽटि ‘अकारि’ इति रूपस्‌ । यदा न चिण्‌ ` 


स्यात्तदा अकृसत इत्यवश्यायां 'इस्वादज्ञात? इति सकोपै “अकृत’ इति द्वितीय रूपस्‌। 
दुइश्चेति। दुहरच्लेश्रिणवा कर्मंकतरि ते परे इत्ययः। अदोहि । दुृधातोछंछि तङि 
रलौ "दुहश्च इति वा चिणि “पुगन्त' इति गुणेऽरि “चिणो छुक? इति लुकि 'अदोहि' 
इति रूपस्‌ । चिणभावे क्से 'दादेः' इति घस्वे 'लुग्वा' इति क्सळुकि 'श्षषस्तथोः 


इति तस्य घत्वे जरस्वे अदुग्ध’ इति । अत्र न गुणः ‘लिङ्सिचौ’ इति किरवात्‌। ` 


कर्ता नहीं । सकमंका-सकमंक धातुओंका कतां कमवत नहीं हो। दुहिपर्योः-सकमंक 
दुह और पच्‌ थातुका कर्ता कमवत दो, विकहपसे । न दुहस्चु--दुद्‌ स्तु और नम्‌ धातुके 


करमेकताँ में यकू-चिण्‌ नहीं हो । अचः कसे-कर्मेकतामे अजन्त घातुसे एर 'फिछ' को चिन्‌ . 
दो तर्शच्दकी नसः रन 2दुर्दबहुत' जिलः कोः वि दो; विकशपते, 


३७८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- लिकाराये- 


लुस्वेति? पच्चे लुकू । अधुक्षत । उदुम्बरः फलं पच्यते । कुषिरजोः भायां 
श्यन्परस्मेपदं च ।३।१।९०। अनयोः कर्मकर्तरि न यक्‌ , किन्तु श्यन्परस्मै- 
पद्‌ च । आत्मनेपदापचादः । कुष्यति, कुष्यते पादः । रज्यति, रज्यते वत्नम्‌ । , 
यगविषये तु नास्य अवृत्तिः कोषिषीष्ट । रंक्षीष्ट ॥ इति कर्मकतृप्रकरणम्‌ । ` 


अथ लकारार्थप्रकरणस्‌ 


अभिक्षावचने लूट्‌।३।२।११२। स्ट्ततिवोधिन्युपपदे भूतानद्यतने घातोळद्‌ 
स्यात्‌ । लशेऽपवादः । बस निवासे स्मरसि कृष्ण | गोकुले वत्स्यामः १ । एवं 
बुध्यसे, चेतयसे इत्यादिप्रयोगेऽपि॥ न यदि ।३।२।११३। यद्योगे उक्त न स्यात्‌ । 
अभिजानासि कृष्ण यद्वने अभुञ्ज्महि ? । विभाषा साकाडभ्षे ।३।२।११४। 


यदा 'छुग्वा दुह? इति क्सलुङ्न स्यात्तदा "अधुक्षत? इति रूपस्‌ । पच्यते । अन्न 
यकतडो । कृपिरजोरिति । श्यच्चित्यनेन यम्वाय॑ते । परस्मेपदमिस्यनेन तडो निवृत्तिः। 
कुष्यति । कुषधातोः छटि 'कुषिरजोः इति परस्मेपदस्वे श्यनि तिपि 'कुष्यति' इति 
रूपम्‌ । श्यनः शिरवेन ङित्वान्न शुणः।' तदभावे कुष्यते’ इति रूपम्‌। अत्र न 
कमंवद्धाव इति भावः । इति कर्मकतुंप्रक्रिया । 


"०७०० 

अभिश्चावचन इति 1 अभिज्ञा--स्खतिः, सा उच्यते बोध्यते, अनेनेति विग्रहः । 
तदाह--स्मृतिवोधिन्युपपदे इति । स्थतिबोधकपदे समीपे प्रखुज्यमाने सतीत्यर्थः । 
“भूते? हत्यधिकृतम । 'अनद्यतने लढ? इत्यतो5नद्यतने इत्यचुवतंते । तदाह-- 
भूतानद्यतने इति । लछोध्पवाद इति । “अनद्यतने लङ” इत्यस्यापवाद इत्यथः। 
स्मरसीति। हे कृष्ण गोकुले अवसामेति यत्‌ तत्‌ स्मरसि इत्यरथः । अन्न वाक्यार्थः 
कमं । कृतं गोकुळवासं स्मरसीति याचत्‌। खमिति । स्मरसि इति पद्योग इव 
बुध्यसे इत्यादि स्मृतिबोधकपदयोगेशपि ल॒डित्यर्थः । उक्तं नेति। 'असि- 
ज्ञावचने' इति लुट न अवतीत्यर्थः। अभिजानासौति। चने अझुन्उमहीति यत्‌ तत्‌ 


LAM SN > पर असुल्ज्सह त चत्‌ तत. 
तशब्दके परे । कुषिरजोः--कुष और रज्‌ ( रब्ज्‌) धातुसे कर्मेकतामे यक्‌ नहीं हों किन्तु 
शयन्‌ और परस्मैपद हो (प्राचां ) विकल्पसे । 
इस प्रकार “इन्दुमती?टीकामें कमेकतुंप्रकरण समाप्त हुआ । 
— OPORTO 

अभिज्ञावचने--स्टृतिवोषक पद उपपद रशने पर भूत-अनधतन अर्थमें धातुसे “हूर? 
लकार हो। न यदिस्ट्रतिबोषक पद उपपद रहने पर 'यत्रके योगमें “लूट? रकार नहीं 
हो । विला्ानामेअदि ऊकबक्षणयांबकेऽसामराचिपहो तोप“ तिबोधकै पद 


प्रकरणम्‌ ] 'सुघा-दन्दुमती-डीकादयोपेता । ३७९ 


उक्तविषये लट्‌ वा स्याज्ञच्यलक्षणभावेन साकाइक्षशचेद्धात्वर्थः । स्मरसि कृष्ण ! 
बने वत्स्यामस्तत्र याथारयिष्यामः १। वासो लक्षणं, चारणं लक्ष्यम्‌ । पत्ते लङ्‌ । 
*“परोक्षे लिट? । चकार । उत्तमपुरुष चित्तविचेपादिना पारोंच्यम्‌ । “सुप्तोऽहं 
किल विललाप? । अत्यन्तापहरवे ,लिड्‌ वक्तव्यः । कलिज्ञेष्ववात्सीः १ । 
नाहं कलिज्ञान्‌ जगाम । प्रश्ने चाऽऽसन्नकाले ।३।२।११७। आसनकाले 
पृच्छथमानेऽये रिड्विषये लडलिटो स्तः । अगच्छत्किम्‌ १। जगाम किम्‌ १। आस- 
नकाले कि १ कंसं जघान किम्‌ ? । खड स्मे।३।२।११८। लिटोऽपवादः! यजति स्म 
युधिष्ठिरः। अपरोक्षे च।३।२।११९। अपरोचे भूतानद्यतने लट स्यात्स्मयोगे । 
एवं स्म पिता ब्रवीति । ननौ पृष्टप्रतिवचने ।३।२।१२०। ननावुपपदे पृष्टप्रतिवचने 
भूते लट स्यात्‌ । अकार्षीः किम्‌ १ । ननु करोमि भोः । नन्वोर्विभाषा ।३।२।१२१। 


स्मरसीस्यर्थः । विभाषेति । आकाङ्कया सहितः साकाङ्को. घारवर्थस्तहि वा लडिति भावः। 
कथमहं चकारेति चेदाह--चित्तविश्लेपात्पारोक्ष्यमिति । 'सुप्तो5६॑ किक विललाप’ अत्र 
सुस्तावस्थायां चित्तस्य्र विक्षेपात्पारोदपे छिडिति भावः । अत्यन्तेति। कलिङ्गेष्ववास्सी 

रतस्सवं न सहवासयोग्य इति प्रश्ने नाहं कछिङ्गान्‌ जगाम । अत्रास्यन्तापह्वो निषेधो 
ब्यञयतेऽतो लिट। प्रश्‍ने इति । पञ्चवर्षाभ्यन्तरिकः काल आासन्नकाळः। अगच्छत्‌ 
किस्‌ । जगाम किम्‌ । अन्न केवल लिडविपये छङलिरोः प्रयोगः । छूट स्में। स्मेत्य- 
व्ययस्‌ । तद्योगो लिडविपये लट्‌ स्यादिस्यथः । यजति स्मेति ( स्मशाव्दो भूतकाल्यो- 
तकः । अपरोक्षे चेति । अचणः पर परोक्ष तस्मिन्‌ । तद्भावे 'स्म' इत्यस्य संबन्धे सति 
भूतानद्यतने लङ्‌ लकारः स्यादित्यथः | एवमिति । एंवं स्स पिता ब्रवीति । अत्रं एवम- 
ग्रवीदिस्यथे लट्लकार इति भाव: । मनाविति। भूतार्थ नुप्रयोगे छडित्यर्थः । अकार्षीः 

किमिति पृष्टम्‌ । तस्य प्रतिवचनमुत्तरस्‌ । ननु अकापंमित्यथं छट । तेन करोमि 
सोरि'ति साधु । नन्वोरिति । अन्न वा खडित्यथः। नाकापेमित्यर्थस्‌ 'न करोमि-नाक्रा 


रहने पर भूतानद्यतन अर्थमें धातुसे लद? लक्कार हो, विकर्पसे । अत्यन्तापह्कवे-अत्यन्ता- 
पहव ( अत्यन्त छिपाना ) अर्थमे.धातुसे "लिट्‌! लकार हो । प्रश्‍ने चासञ्चकाछे--प्छयमान 
अर्थमें लिट ळकारके विषयमें लङ लकार और लिट्‌ लकार दो, आसन्नकारमें । ( पश्चवर्षों- 
भ्यम्तरमासन्रकालम्‌ )। लट्स्मे-'स्म’के योगमें धातुसे छिटका अपवाद रूद्‌ लकार हो । 
अपरोषे च--स्म? के योगमें भूतानधतन 'भपरोक्षकाछिक क्रियावाची थातुसे ट्‌ लकार 
हो । ननो पृष्टप्रतिवचने--“ननु” उपपदक भूतकालिक क्रियावाचौ घातुसे रूट्‌ रकार हो, 
पृष्टप्रतिवचन (धान अ सब्र १०ऽबनोहितिहाछता? प ० द होतो 


[| 
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३८० मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ लकाराये- 


अकार्षीः किम्‌ १ । 'न करोमि। नाकाषम्‌ । अहं चु करोमि । अहं. 
न्वकाषेम्‌ । पुरि लुङ चास्मे । ३।२।१२२। पुरायोगे भूतानद्यतने 
वां लुङ्‌ स्याच्चाल्लट्‌ , न तु स्मयोगे। पक्षे यथाप्राप्तम्‌ । वसन्तीह पुरा छात्राः । 
अवात्सुः, अवसन्‌ , ऊघुर्वा । अस्मे इति किम्‌ १ यजति स्म पुरा । “भविष्यती? 

स्यनुवर्तमाने--यावत्पुरानिपातयोत्वंट्‌ ।३।३।४। अनयोरुपपदयोभविष्यति लटू ` 
स्यात्‌ । यावदू भुङ्क्ते। पुरा भुङ्ते । निपातयोः किम्‌ १ यावद्दास्यते तावड्रोक्ष्यते । 
करणभूतया--पुरा--यास्यति । विभाषा कदाकह्योः ।३।३।५। कदाकर्त्योइप- 
पदयोर्भविष्यति लड्‌ बा स्यात्‌। कदा, कर्हि वा भुङ्ते, भोच्यते, भोक्ता वा । चत्तैः 
मानसामोीप्ये ।३।३।१३१। चत्तमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वत्तेमान- 
समीपे भूते, भविष्यति च वा स्युः! कदा आगतोऽसि १। अयमागच्छामि, आगम 
चा । कदा गमिष्यसि १। एष गच्छामि, गमिष्यामि, वा । आशंसायां भूतवष्ध 
1३।३।१३२। भविष्यत्काले भूतवद्वत्तमानवच्च प्रत्यया वा स्युराशंसायाम्‌ । देवश्चदव- 
र्षीत्‌ , वर्षति, वर्षिष्यति वा, धान्यमवाप्स्म, वपामो, वप्स्यामो वा । क्षिप्रवचने त्द्‌ 


षमिति उभयरूपस्‌। अहं चु करोमि अहं नु अकार्पम। अत्रापि पूर्ववद्वा छडिति 
_आवः। पुरीति। पुरायोगे भूतानद्यतने वा लुङ चाज्ञडित्यर्थः। वसन्ति इह पुरा 
छात्राः। अन्न पुरायोगे छट । लड भावे 'अवारसुः' अवसन्‌ | ऊधुः । यावदिति!। अनयो- 
निपातयोयोगे भविष्यदर्थं छडिति भावः। भुङ्के--अन्न छटि 'सुजोऽनचने' इस्या- 
स्मनेपदे रूपम्‌ । विभाषेति । कदा, कहि, एतयोर्योगे लट स्याद्भविष्यदुर्थं । लडभावे 
छुट ल॒टौ भोक्ता वा भोचयते इति। आझंसायामिति। भूतकाले भविष्यत्‌ वतमानः ` 
चद्दा प्रस्यया भाशंसायामित्यथः । तेन देवश्चेदिति वाक्ये अवर्षीत्‌-वषंति-वर्दिष्यति, 
बपामः-चप्स्यामः-अवाप्र्म’ इति भूतार्थे कारत्रयसिद्धिः । अप्राप्तस्य प्राप्तुमिरष्ठा- 
5ऽशंसा। दिप्रेति । पूर्वविषये भूतार्थं आशंसायामिस्यर्थे भवति । आयास्यति. 


भूतकालिक क्रियावाची धातुसे छट्‌ लकार हो, पृष्टप्रतिवचन अर्थमें, .विकल्पसे । 
पुरि छङ-“पुरा'के योगमें भूतानथतनकालिक क्रियावाची धातुसे इङ” लकार हो, विकल्पसे 
` और लट्‌ औ हो । किन्तु 'स्म? के योगर्मे नहीं हो । यावर्पुरा--'यावद? और "पुरा? निपांतके . 
योगमें लड्‌ लकार हो । विभाषा कदाकझों:-'कदा' और 'कहिं? के योगमें मविष्यत अर्थमें 
घातुसे रट्‌ छकार हो, विकल्पसे । वतमान सामीप्ये-वतंमान कालमें जो प्रत्यय कहे गये 

» वे वतेमानके समीप भूत और वतंमानके समीप भविष्यत कालमें भी दो, विक्पसे। 


nin, अभप्राप् को पामी.) त्रात, शे, हो,. अधिएयव- क्राहले भूतव 
डर प्रत्यय हो, विकल्पसे । --आशंसा गम्यमान हो तो, क्षिप्र पर्याय 


प्रकरणम्‌.] खुघा-इन्दुमती-ीकाद्योपेता । ३८१ 


।३।३।१३३। क्षिप्रपर्याये उपपदे पूर्वविषये लृटू स्यात. । बृशिथ्षेस्किप्रमाश त्वरितं वाः 
आयास्यति, शीघ्रं धान्य वप्त्यामः । आशंसावचने लिङ्‌।३।३।१३४। आशंसा- . 
वाचिन्युपपदे भविष्यति लिङ्‌ स्यात्‌, न भुतवत्‌ । गुरश्चेदुपेयाद्‌ आशंसे अधीयीय, 
हेतुद्देतुमतोलिङ्‌ ।२।३।१५६। भविध्यत्यये हेतुहेतुमतोलिड्‌ वा स्यात्‌। कृष्णे 
नमेच्चेत्सुखं यायात. । कृष्णं नंस्यति चेत्सुखं यास्यति | ( अविष्यत्येवेष्यते । ) 
नेह-इन्तीति पजायते । इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ ।३।३।१५७। इच्छाथेषपपदेषु 
घातोर्लिङलोटौ वा स्तः। इच्छामि भुञ्ञौत, भुङ्का चा भवान्‌। एवं कामये, 
ार्थये । ( कामप्रवेदने इति वक्तव्यम्‌ ) । नेह, इच्छन्करोति । लिङ च ।३।. 
३।१५९। समानकत केषु इच्छार्थेघु उपपदेषु घातोरिंङ्‌ स्यात्‌ । 'भुज्ञीयेरतीच्छतिं । 
“चिधिनिमन्तणे'ति लिङ्‌ । विधिः+-प्रेरणं; शत्यादेनिकृथ्स्य प्रवत्तनम्‌ । यजेत ।. 
निमन्त्रणं-नियोगकरणम्‌, आवश्ग्रके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रबत्तेनम्‌ । 
इह भुञीत । आमन्त्रणं- कामचाराबुज्ञा । इहाऽऽसीत । अधीएः--सत्कारपूः 
वंको व्यापारः । पुत्रमध्यापयेत्‌ । संत्रश्षः--संप्रधारणम्‌ । किं भो वेदमधीयीय, 
उत तम्‌ १ प्रार्थने-याच्ना । भो भोजनं लभेय । एवं लोट्‌ । प्रेषातिस- 
गंप्रातकालेषु ऊत्याश्च ।३।३।१६३। एष्वर्थेषु कृत्यप्रत्ययाः स्युः । चाझ्लोट । 
घ्रेषो-विधिः । अतिसर्ग;-कामचाराबुज्ञा । भवता यष्टव्यम्‌ । चाल्लोटोऽनुकपंणं 


वप्स्यामः। इति लुङ्छकारः। आशंसेति । साचादाकाङ्च्ावाचिन्युपपदस्य प्रयोगे तु 
भविष्यदर्थ छिङ्स्यात्‌, भूतवच्च नेति भावः। उपेयात्‌, अधीयीय, अन्न छिङिति सावः। 
प्रैधातिसगेंति । दरिष्यज्ुद्धिवेशद्यार्थं प्रेषम्रहणं, कृत्या इत्यनेन तदधिकारस्थाः 
प्रश्यया . उपछचयन्ते। चकाराढकोट्‌ इति । यष्टव्यम्‌। तव्यति तब्ये वा रूपस्‌ । 
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उपपदक रहने पर भविष्यत्‌ कालमें लट्‌ लकार दो । आशंसावचने-- भाइंसावाचक उपपद 
रहने पर भविष्यत्‌ कालमें "रिङ? लकार ही दो, न कि भतवद प्रत्यय हो । 

हेतुहेतु-डेतुदेतुमद्वाव ( कार्यकारणभाव ) गम्यमान दो तो भविष्यत्‌ काळमें किङ्‌ 
लकार हो, विकल्पसे । 

इच्छार्थेषु छिङ्छोटौ--इच्छाये उपपद रहने पर छिछ्‌ और लोट्‌ छकार दो, विफल्पसे । 

क --कामप्रवेदन ( दूसरोके प्रति अपना अभिप्राय प्रकटीकरण ) अर्थमे ही 
छिछ लोट दो ऐसा कइना चाहिये। लिख्‌ च--समानकतुंक इच्छारथंक धातु उपपदमें रदे तो 
छिङ लकार दो । विधिनिमन्त्रणेति-( इसका अथे और विवरण ए० १५० में देखो ), 
मेरीला अधर बेन) श्रव हप्भौर«्वकासदैतकोड्‌मी दो। | 


३८२ ्रष्यसिद्धन्तकौमुदी - [ लकाराथे- 


प्राप्तक्राला्थम्‌ । भवान्‌ यजताम्‌! अहे कृत्यतृचश्च ।३।३।१६९। : अहे कृत्यप्र- 
त्ययः स्यात्तच्परत्ययश्न । चाल्लिङ्‌ । त्वं कन्यां वहेः । शकि लिङ्‌ च ।२।३।१७२। 
शक्तौ छिङ स्यात चात्कृत्याः । त्वं भारं वहेः । धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ३।४।१। 
धात्वर्थानां सम्बन्धे यत्र काले प्रत्यया उक्तास्ततोऽन्यत्रापि स्युः । तिङ्न्तवाच्यक्रि” 
यायाः प्राधान्यात्तदनुरोधेन गुणभूतक्रियाचाचिभ्यः प्रत्ययाः । वसन्ददश । भूते 
छट्‌। अतीतचासकत्त'कत्त्‌'कै दर्शनमित्यर्थः । सोमयाज्यस्य पुत्रों भविता । सोमेन 
` यच्यमाणो यः पुत्रस्तत्कतृक भवनम्‌ | क्रियासमभिद्दारे लोद, छोटो, दिस्वौ, 
था च तध्वमोः ।३।४।२। पौनःपुन्ये, रशार्थे च द्योत्ये घातोलोट्‌ स्यात्‌ ।. तस्य 
च हिस्वौ स्तः | तिडामपवादः । तौ च हिस्वौ,-क्रमेण परस्मेपदाऽऽत्मनेपदसंशौ 
स्तः; तिब्संज्ञौ च । तथ्वमोर्विषये तु-हिस्वौ वा स्तः॥ पुरुषेकवचनसंज्ञे, नानयो- 
रतिदिरयेते, हि-स्वविधानसामर्थ्यात्‌ । तेन सकलपुरुषवचनविषये परस्मेपदिभ्यो 
हिः,-कर्तरि, आत्मनेपदिभ्यः स्वो--भावकमंकतुं घु । ससुश्वयेऽन्यतरस्याम्‌ 
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छोटं दशंयति--यजतामिति । -अई इति । अर्दाथि कृत्यप्रत्ययस्तृचप्रस्ययश्च भवति । 
चकाराब्विडपि। वहेरिति लिङो मध्यमस्येकवचनस्‌। शकौति। शक्यार्थ गम्ये 
ढिङ्‌ चास्क्रत्याः । स्वं भारं .वहेरत्रापि छिछि मध्यमस्येकचचनस्‌। आर वोडु त्वं 
दावनो सीत्य्थः । धात्विति । धातुशब्देन धात्वर्थों रूचयते । घात्वोः संबंध इति विग्रह- 
संबन्धस्य द्विनिं्ठत्वाद्‌ घास्वो रित्येव विग्रहः। काले इति गम्यते। 'वतंमानसमीप्ये' इ- 
त्यादिसूत्रे यस्मिन्‌ काले ये प्रत्यया उक्तास्ते धात्वर्थयोः संबन्धे गम्ये तलो5न्यस्मिज्ञपि 
काले स्युरिति यावत्‌। तथा च “वसन्‌ दृद॒श' इत्यत्र लडादेशः शतृप्रत्ययः भूतकारे 
इति सिद्धं भवति । अतीतो यो वासस्तस्य थः कर्ता तस्कतृंकं द्शनमिति सपष्टार्थः। 
क्रियासममिददारेति। पौनःपुन्यं सार्थश्च क्रिंयासमभिहारस्तस्मिन्योत्ये, तध्वसोः 
परतो छोटो दिस्वावादेशादिति भावः । समुच्चय इति । समुच्चयस्तु अनेकक्रियाणाम्‌ । 


अहं कृश्यतूचश्च--योग्य कर्ता गम्यमान हो तो धातुसे कृत्य प्रत्यय और तृच्‌ प्रत्यय हो 
तथा चकारात रिङ्‌ लकार भो दो । शकि छिङ्‌--शक्ति अथ गम्यमान दो तो 'लिङ” छकार 
हो ओर चकारात्‌ कृत्यप्रत्यय भी हो । धातुसर्घत्धे प्रस्ययाभ-धात्वर्योका सम्बन्ध गम्यमान 
हो तो जिस-जिस कालमें जो-जो प्रत्यय कदे गये है क प्रत्यय उससे भिन्न कालमें भी हों । 
क्रियासमभि-पौनःपुन्य (बारम्बार) और भृंश ( अतिशय ) अर्थ थोत्य दो तो थातुसे 
छोट्‌ रकार हो । और उस लोटके स्थानमें तिङ़ापवाद "दि! और “स्व? आदेश हो तथा वे 


(न मे रष आसनेपदसग और पिस मी हो, ओर 


व्योत्य हो तो पूर्वोक्त कार्य विकरपसे हों ; ॥ 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ३८३ 


।३।४।३। थनेकक्रियाससुचये योत्ये प्रागुक्त वा स्यात्‌। यथाविध्यनुप्रयोगः पू्च- 
स्मिन्‌ ।३।४।४। आद्य लोड्विधाने छोट्प्रकृतिभूत एव घातुरनुप्रयोज्यः । समुच्चये 
सामान्यवचनस्य ।३।४।५। समुश्ये लोङ्विधौ सामान्याय॑स्य धातोरनुप्रयोगः 
स्यात्‌ । अनुप्रयोगायथायर्थ लडादयस्तिबादयश्च । ततः संख्याकालयोः, पुरुषबि- 
शेषार्थस्य चाभिव्यक्तिः। ( क्रियासममिद्दारे दे वाच्ये। ) याहि-याहीति- 
याति । पुनः पुनरतिशयेन वा यानं द्यन्तस्याथः । एककतृंकं वत्तेमानं यानं “याती'- 
त्यस्य। “इति'शब्दस्तु अभेदान्वये तात्पय ग्राहयति । एवं--यातः। यान्ति। 
यासि । याथः । याथ । यात यातेति यूयं याथ । याहि-याहीत्ययासीत्‌ । यास्यति 
चा । अधीष्वाधीष्वेत्यघीते । “ध्वं विषये पचे अधीष्वमधीष्वमिति यूयमधीध्वे । 
'समुचये तु--सक्तून्पिब धानाः खादेत्यभ्यवहरति । अन्नं भुङ्चच दाधिकमास्वा- 
दर्वेति-अभ्यवहरते। तध्वमोर्तु-पिबत खादतेति-अभ्यवहरथ । भुङ्रध्वः 
मास्वादध्वमिति-अ्भ्यवहरध्वे । पत्ते हिस्वौ । अत्र समुधीयमानविशेषाणासनुप्रयो- 
गार्येन सामान्येनामेदान्वयः । पक्षे-सत्तून्‌ पिबति । घाना; खादति । . न्नं 


प्रागुक्तमिति । लोटू लोटो हिस्वौ तथ्वमोर्विषये हृत्यथंः । यथाविषीति । विधिमनुसः 
स्येति 'ययाविधि! । समुच्चय इति । व चनमर्थोऽत आह-सामान्याथंस्येति। क्रियेति। 
क्रियासममिददारे पौनःपुन्ये थरुशाथै च धातोद्वं वाच्ये, द्विस्वं वाच्यमित्यर्थः । याहि 
याहीति । भाष्ये इतिशब्दस्य दर्शनादिति भावः। एककर्तेकेति। यातीति यानकतु- 
स्तदेकत्वस्य च प्रतीतेरिति भावः अमेदान्वये इति । तथा च पुनः पुनरतिशयेन वा 
यानं तदारमकमेककतुंकं चर्तसानं यान मित्यर्थः । तिङन्तेषु सवंत्र क्रियाविशेष्यक एव 
नोधः इति सिदधान्तादेवसुक्तिः। एवमिति। याहि याहि इति यातः। याहि याहि 
इति यान्ति । एवं सकलपुरुपवचनेषु अवसेयमिस्य्थः। याहि याहीति ययौ । याहि 
याहीति याता। याहि याहीति यास्यति। याहि याहीति यातु *लोण्मध्यमपुरुष- 
बहुवचनतादेशविषये छोटो हि भावविकदपउक्तः। तत्र हि भावपले याहि याहीति यूयं 
यातेति सिद्धवस्कृत्याभावपक्षे आाह-यात यातेति यूयं यातेति। याहि याहीति अयाव्‌- 
यायात्‌ । लुङ्याह-याहि याहीत्ययासीत-अयास्यद्वेति। अधीष्वाधीष्वेति अधीते। 
अधीष्व अघीप्वेति यूयम्‌ अधीध्वे । स्वादेशामावे । अधीध्दमधीध्वमिति विग्रहः। 
ससु चये उदाइरति-सक्तनिति। अन्न इति शब्देन समुष्वयो गस्यते। तध्वसोरुदाहरति 


'सयुखये दादर त सक त नई जरा रस न ले 
यथाविध्यचु--क्रियासममिद्दार अमे छोद्का विधान दोने पर उस छोट्के प्रकृतिभूत 


धातुका ही अनुप्रयोग दो । 
सखे यच अर्थमें लोटू विधान दोनेपर सामान्याथंवाची धातुका अनुप्रयोग हो । 
पी मोशा बलो तो लत षदो दिलो । 


३८४ सध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ लकाराथे- 


सुङ्क्तं। दाधिकमास्वाद्ते । एतेन-- 

` 'पुरीमचस्कन्द्‌, खुनीदि नन्दनं, सुषाण रत्नानि, दरामराङ्गनाः । 
चिणुह्य चक्रे नमुचिद्विषा बळी, य इत्थमस्वास्थ्यमदर्दिचं दिवः ॥ 

--इति ( माघपद्यमू ) व्याख्यातम्‌ । झचस्कन्दन-लवनादिरूपा भूतानद्यतनः 

परीक्षा एककतृका अस्वास्थ्यकियेत्यर्थात्‌ । “इह पुनः पुनथस्क्रन्देत्यादिरिथ इति 

व्याख्यानं अममूलकमेव, द्वितीयसूत्रे "क्रियासमभिहारे? इत्यस्यानलुबृत्तेश् । 'पुरोम- 

वस्कन्देःत्यादि मध्यमपुरुपेकवचनमित्यपि केषाधिद्‌ श्रम एव, पुरुषवचनसंत्े इह 

नेःत्युक्तत्वात. ॥ इति लकारार्थप्रकरणम्‌ ॥ 


॥ इति मध्यसिद्धान्तकोसुद्यां तिडन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


>-००ल्‍०४००-- 


पचे हिस्वौ बोध्यौ । रोषं सुळ्भस्‌ । एतेनेति । “समुच्चयेञ्न्यतरस्यासि'ति “सुचये 
सामान्यवचनस्येति च सूत्रद्वयेन तदुदाहरणप्रद्शनेन च 'पुरीमवस्कन्दे!दित्यादि 
माघकाव्यस्थं श्योकवाक्यं व्याख्यात मित्यथः। ps । बली = रावणः, 
नसुचिद्विषा = इन्द्रेण सह, विग्र॒ह्म = विरोधं प्राप्य, पुर्या--अमरावत्या:, अवस्कन्दुनं 
पीडनं, नन्दनवनस्य छवनं, रत्नानां मोषणस्‌, असराङ्गनानां . हरणमित्येवं प्रकारेण, 
अहृदिविमःअहन्यहनि, अस्वास्थ्यं चक्रे कतवानिस्यन्वयः । इत्थं शव्दः इति पर्यायो- 
उवस्कन्द्नादिकियाविशेषाणामस्वास्थ्यक्रियासामान्येऽमेदं ग्राहयति । फलितमाह- 
'जवस्कन्दनलवनादिरूपेति । इति तिङन्तप्रक्रिया समाप्ता । 


ee) 


पुरीमककन्द्-बली रावण इन्द्रसे बैरकर ।स्वुगृको घेर लिया और नन्दन वनको 


कईबार उजाळे डाला, रको चुरा लिया तथा देवाइनाओंका (भी) अपहरण किया 
इसप्रकार उसने दिन-रात स्वगे को अस्वस्थ ( अस्त-व्यस्त ) कर डाळा । 


इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें लकाराथेप्रकरण समाप्त हुआ । 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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अथ पूर्वेकृदन्तस्‌ 
तश्र छूदन्ते कृत्यप्रकरणम्‌ । 

धातोः ।३।१।९१। आ तृतीयाध्यायान्तं ये प्रत्ययास्ते घातोः परे स्युः । 
'कृदतिडिश्ति कृत्सज्ञा । चाऽसंरूपोऽस्ञ्रियाम्‌ ।३।१।९४। अस्मिन्धात्वधिकारे- 
ऽसरूपोऽपवादः प्रत्यय उत्सगंस्य वाधको चा स्यात्‌, स्त्र्यधिकारोक्तं विना । 
कृत्याः ।३।१।९८। 'ण्बुल्तृचाविःत्यतः प्राक्‌ इत्यसंज्ञाः स्युः। कस्तेरि छत्‌ 
३।४।६७। इत्प्रत्ययः कत्तेरि स्यात । इति प्राप्त तयोरे इत्यक्तखलथाः 
।३।४।७०। एते भावकर्मणोरेव स्युः । तव्यत्तव्याऽनीयरः ।३।१।९६। घातोरेते' 
स्युः । एधितव्यम्‌, एघनीयं त्वया । भावे औत्सर्गिकमेकवचनं, क्लीबत्वं च । 
चेतव्यश्वयनीयो वा धर्मस्त्वया । ( केलिमर उपसंख्यानम्‌ ) पचेलिमा माषाः । 

घातोः | आतृतोयेति | आतृतीयाध्यायपरिसमाप्तेरित्यरथः। तष भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
एपितव्यम्‌ । एध बुद्धौ धातुतः "धातोः इत्यनेन घातोः परेऽन्न भवितव्यता विधाय 
“कृदतिङ्‌? इत्यनेन इस्संज्ञायां “त्याः इस्यनेन कृत्यसंज्ञायां 'कृत्तरि कृतः इति 
कर्त दर्थ प्रप्ते “तयोरेव कृष्यक्तजलर्धा/ इत्यनेन अकमंकाद्‌ धातोर्भावे सकमंकाद्ध 
घातोः कर्मणि कृत्यक्तखलर्थानां प्राप्ती सत्यास्‌ “तब्यत्तब्यानीयरः' इत्यकमंकादेचं 
घातोर्भावे तब्यति कृते, तकारस्य 'हलन्स्पम! इतीस्संज्ञायां “तस्य लोप? इति 
छोपे “पुघ्‌ तब्य' इति जाते 'आर्धधातुकं शेषः इति तब्यत आधघघातुकसंज्ञायास्‌ 
'आधंघातुकस्येडवळादे इति इडागमे “एवितष्य' इति जाते 'ृत्तद्वितसमासाश्च' ' 
इति ग्रातिपदिकसंज्ञायां 'ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌” इति स्वादिभ्राप्ती प्रथमेकवचंने सौ 
समागते “भावे औत्सर्गिक छ्वीबस्वम्‌” इति छीयरवात्‌ 'अतो5म' इति सोरमि, 
“असि पूवं? इति पूर्वरूपे च छृते (एघितब्यस्‌' इति रूपम्‌ । पचेलिमा मापा इति। .. 
पचूघातोः “तयोरेव ठ्वस्यक्तखलर्घा” इति कर्मणि, 'केलिमर उपसंख्यानस' इति 
22026 0 स्य NR REPENS 


घातोः--( यदद अधिकार सूत्र है) तृतीय अध्यायकौ समाप्ति पर्यन्त जो ( वक्यमाण 
तव्यदादि ) प्रत्यय हैं, वे धातुसे परमें हों। वाऽसरूपो--इस धात्वधिकारमें असरूप जो 
अपवाद प्रत्यय, वह उत्सगैका वाधक हो, विकल्पसे, स्त्यधिकारोक्त ( प्रत्ययों ) को छोड़कर। . 
छृत्याः--्वुल्तचौ” सूत्रसे पूर्व उक्त प्रत्यय कृत्यसंशक हों। कतंरि कृव--इत्मत्यय कामें 
हों । तयोरेव कृत्यक्त--कत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय और खड प्रत्यय भाव और कमम हे हों। 
सब्यत्तब्या---तन्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय और अनीयर्‌ प्रत्यय घातुसे दी हों ( गान, 
कमसे 0-0 केल्िमरत्जांधडेःकरेकिमध् प्रममया से. (आह, 1017 1 ८ by eGangotri ° 


२५ २२० को० 


३८६ अध्यसिद्धन्तकोमुदी-- [ कृत्य- 


पक्तव्या इत्यर्थः । मिदेछिमाः सरलाः । कर्मणि प्रत्ययः । ( वसेर्तव्यत्कत्तेरि. 
णिञ्च ) चसतीति वास्तव्यः । कृत्यचः ८४1२९) उपसगेस्थाजिमित्तात्परल्या$्च 
उत्तरप्य कृत्यस्य नस्य णत्वं स्यात्‌ । प्रयाणीयम्‌ । अचः किम्‌ १ प्रममः । 
( निर्विण्णस्योपसंख्यानम्‌ ) णेर्विभाधा 1८1४1३०) प्राग्वत्‌ । प्रयापणीयम्‌ । 
प्रयापनीयम्‌ । इळश्चेज्ञुपघात्‌ ।८।४।३१। हलादेरिजुपधाद्वातोः परस्य कृनस्या- 
ऽचः परस्य णो वा स्यात. । प्रकोपणीयम्‌ । प्रक्षोपनीयम्‌ । हरः किम्‌ १ प्रोहणीयम्‌ । 
इजुपघात्किम्‌ १ प्रवपणीयम्‌ । इजादेः सनुमः ।८।४।३२। सचुमश्चेद्धवति तर्हि 
इजादेहंलन्ताद्विहितो यः कृत्तत्स्थस्येव ॥ इखि गतौ- “प्रेङ्खणीयम्‌ । . इजादेः किम्‌ १ 


जादी नि: आज का कडा 
चार्तिकेन केछिमर्‌प्रस्यये, ककाररेफयो रिस्संज्ञायां लोपे च “पच एलिस” इति जाते 


मिलित्वा 'पचेलिम! इति कृदन्तस्वास्ातिपदिकरवे, ‘जसि, विभक्तिकाय च तत्सिद्धिः। 
वतेरिति । वसघातोःकर्तेरि तव्यत्‌ स्यात्‌ स च गिदित्य्थेः । वास्तव्य इति । बसधातोः 
व्वसेस्तन्यतः इति तब्यति णिद्दरवे 'अत उपधाया' इति दीर्घे सौ रुत्वे विसगं रूपस्‌। 
कृत्यच इति। उपसर्गस्थणस्वनिमित्ताथोऽच्‌ तस्मात्परो यः कुस्यप्रस्ययस्तस्मिन्यो नकारः 
स्तस्य णत्वमिस्यर्थः । प्रयाणोयम्‌ । 'प्र-या-अनीय' इति स्थिते णस्वे सौ अमि पूवंख्पे 
म्रयाणीयमिति रूपम्‌ । नि्िण्णस्येति। उपसंख्यानं) णत्वसिति शेषः १ #रिति। उपसरे- 
स्थान्षिमित्ताप्परस्य ण्यन्तस्याच उत्तरस्य कृत्स्थस्य नस्य णरवमिस्यर्थः । त्च विकएपेन 
दिमाषाग्रहणात्‌। प्रपू्वकयाधातोणो पुकि अनीयरि 'णेरनिटि' इति ऐेळोपे 'णेविं- 
भाषा? हृति वा णस्वे सौ अमि पूर्वरूपे 'भयापणीयस? “प्रयापनीयस्‌' इति सूपे । 
ह्चेति। । धातोर्विशेषणस्वेनाह--हलादेरिज़ुपधाद्धातोरिति । प्रवषणोयमिति। पूर्वात्‌ 
वप्घातोरनीयरि 'कृत्यच' इति णत्वे सावमि पूर्व्ये 'प्रवपणी यस्‌? इति। अन्न नेञ्चु" 
पधस्वात्‌ 'हळक्च’ इत्यस्य प्रश्नत्तिः। प्रकोपणीयम्‌। अन्न 'हळश्च' इति वा णवत्वे “प्रको प-. 
णीयस, प्रको पनीयमिःति रूप्यमिति भावः। इजादेरिति । 'कृत्यच' इत्यनेनेव 

“इजादेः इति विधानं नियमार्थं तदेवाह--सचुसक्चेद्ववति तर्हि इजादेरेवेति । भ्रे्लणी- 


यमिति । पूर्वाद्‌ इखिधातोः अनीयरि गुणे इदितो चुसक्षातो? इति नुमि अजुस्वारे 


वसेस्तब्यत्‌--वस्‌ धातुते तव्यत प्रत्यय दो, कर्तामें और वइ णित्‌ मौ हो । 
कृत्यचः-उपसगंस्थ निमित्ते पर जो अच्‌, उससे पर जो इतप्रत्ययका नकार, उसको 
णकार हो । निर्विण्णस्योपसंख्यानस--निविण्ण'में णत्वका उपसंख्यान हो। णेविभाषा— 
उपस्थ निमित्तसे पर ण्यन्तसे विदित जो इत्सम्बन्धी नकार, उसको णकार दो विकल्पसे । 
हळ्येजुपघात--दळादि और इजुपष घाठुसे पर अजुत्तर इत्स्थ नकारको णकार शो, 
न, (क) बघते र, र गल हो णे 
सोर हळन्न बात दिलि इर वेकार दी ही [29280 by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] झखुघा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ३८७ 


“मगि सपंणे । प्रमज्ञनोयम्‌ । वा निसनिक्षनिन्दाम्‌ ।८।४।३३। एषां नस्य 
णो चा स्यात्‌ कृति । प्रणिसितव्यम्‌ । न भभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ।८।४। 
३४७) एभ्यः कृन्षस्य णो न स्यात्‌ । प्रभानोयम्‌ । प्रभवनीयम्‌ । ( ण्यन्तभादी- 
नामुपसंख्यानमं ) प्रभापनीयम्‌ । छृत्यल्युटो वहुलम्‌ ।३।३।११३। 
` कचित्मवृत्ति, क्चिद्प्रवृत्ति, कचिद्विमाषा, कचिदन्यदेव । 
चिघेर्विघान बहुधा समीक्ष्य, चतुर्विधं बाहुलकं चद्न्ति ॥ 
स्नात्यनेन-स्न।नोयं चूणेम्‌ । दीयतेऽस्मे-दानीयो विप्रः। ऋदुपधाबा5क्ल्‌- 
पिचृतेः ।३।१।११०। क्यप्स्यात्‌ । चुत्‌-अत्यम्‌ । चुध्‌-दद्धधम्‌ । क्त्क्पिचु- 
त्योस्तु-कल्प्यम्‌ । चत्त्येम्‌ । अचो यत्‌ ।३।१।९७। अजन्ताद्वातोर्यत्स्यात । 
चेयम्‌ । जेयम्‌ । ईद्यति ।६॥७1६५॥ यति परे आतः ईत्स्यात्‌। गुणः। देयम्‌ । 
Mb sti कक क यमन वेण य 0203 00 0000 cP CHL 
परसवर्णे 'इजादेः' इति णस्वे सावमि पूर्वरूपे 'प्रेङ्खणीयमिति' रूपस्‌ । प्रमङ्गनीय- 
मित्येजादिस्वाभावाच्न णस्वमिति भावः। वा निप्तेति उपसर्गस्थाचिमित्तात्परस्येस्या- 
दिएूवंवदवसेयस्‌। प्रर्णिसितव्यमिति । “प्र निस्‌ इतव्यम्‌' इति स्यितौ 'वार्निस' इति बा 
णस्वे उभयरूपसिद्धिः। न मामू इति। एम्यः कृतो नस्य न णत्वमित्यथः) प्रभानीयस्र्‌। 
्रभवनीयम्‌। ण्यन्तानासपि भादीनां णत्वं निषेधयति। उदाहरति--प्रमापनोयमिति। 
ऋषदुपधादिति । ऋढुपथा यस्य धातोरिति तास्पर्यस्‌ । क्लुपिचृतिभिन्नानासधुपधानां 


घातूनां कप्स्यादित्यथः । करप्यमिति । कृप्‌ घातोः “क्रहकाण्यत्‌' इति ण्यति 'घुगन्तः 


इति छघूपधगुणस्वे छस्वे सो अभि पूवरूपे 'कढप्यम्‌' इति साधु । अन्न ऋलुवणंयो- 
सिंथः सावण्यत्वेऽपि न क्यप्‌ अक्लृपिचुतेरिति निपेधात्‌। चेयम्‌ । चिन्‌ चयने 
धातोः 'अचो यत! इति यति कृते, अनुबन्धछोपे 'आध॑धातुक शेषः” इत्याधेघातु- 


चा निंसनिछ-निंस-निक्ष-निन्द-इन थातुओंके नकारको णत्व हो, कृस्रत्ययके परे 


॥ 
न भाभूपू--भा-भू-पू आदि धातुओंसे पर कृत्स्थ नकारको णत्व नहीं दो । 
ण्यन्तभादीनास्‌--ण्यन्त भादि घातुओसे पर कृत्स्थ नकारको णत्व नहीं दो । 


कृत्यक्युटो--कत्य प्रत्यय और स्युट्‌ प्रत्यय बहुल प्रकार ( निम्न चार प्रकार) से दों ।. 


कचित्‌ प्रवृत्तिः--कहीं अप्राप्तमे भी प्राप्त हो जाना, कहीं प्राप्तमें मी अप्राप्त दोना, 
कहीं विकटपसे प्राप्त होना और कहीं इन तीनों से मौ भिन्न अर्थात्‌ विकस्पमें भी नित्य हो 
प्राप्त हो जाना ( यथा 'तृतीयासप्रम्योबंहुलम्‌? से बहुलग्रदणाद प्राप्त नित्य अम्भाव ) शत 
अकार अनेक तरदते सूत्रोंका विधान समझकर उनके चार भेद कहे गये हैं । 

ऋदुपधा--ऋदुपष घातुसे क्यप्‌ प्रत्यय हो, क्पू चुत धातुको छोड़कर । 

'अर-यव/नच्मत्रात घातुसे अत्धअ्रत्यय-दो।3 ईतिल्ल्ाआव।०कोः क?) हो; बचने परे । 


>, 


३८८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ कृत्य- 


ग्लेयम्‌ । पोरदुपधात्‌ ।३।१।९८। पवर्गान्ताददुपधाद्यत, । ण्यतोऽपचादः। शप्य- 
म्‌ । लभ्यम्‌ । आङो यि ।9।२।६। आडः परस्य लभेनुंम्‌ स्याद्यादौ प्रत्यये । 
आलम्भ्यो गौः । उपात्प्रशंखायाम्‌ ।9१।६६। उपपूर्वाज्ञमेनुम्‌ स्यात्प्रशसायाम्‌ । ` 
उपलम्भ्यः साधुः । स्तुतौ. किम्‌ १ उपलन्धु शक्यः-उपलभ्यः । शाक्िखह्दोश्च 

।३।१।९९। शक्यम्‌ । सह्यम्‌ गद्मद्चरयमश्चाऽदुपसरे ।३।१।१००। एभ्योऽ- 
चुपसर्गेभ्यो यत्स्यात्‌ । गदम्‌ । मद्यम्‌ । चर्यम्‌ । ( खरेराङि चाऽशुरौ ) आचयों 
देशः । अगुरौ किम्‌ १ आचार्यो गुरुः । यम्यम्‌ । अवद्यपण्यवर्या गह्म॑पणित- 
कयानिरोधेषु ।३।१।१०१। अवद्यादयस्रयो निपात्यन्ते, क्रमांद गह्या दिष्वयेघु । 
अवद्यं-पापम्‌ । पण्यं-विक्रेयम्‌ । शतेन च्या कन्या । बहा करणम्‌ ।३।१।१०२। 


“py 


_बहामिति यठत्ययान्तं निपत्यते, करोऽ । बह लका यत्मत्ययान्त॑ निपात्यते, कररो्थे । वहन्त्यनेनेति-चह्य शाकटम्‌ । वाह्यम- 
कले, “सार्वेधातुका धधातुकयोः' इति गुणे कुदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे सौ सोरमि पूर्वेखुपे 
चच तस्सिद्धिः। आङो याति यि इत्यन्तेन यकारादिप्रस्यये इति ळचयते। अत आह यकारादौ 
त्यये इति | आलम्भ्यो गौरिति। आङ्ूरवाज्ञमधातोः 'पोरदुपधात! इति यति “ञाडो 
यि’ इति यकारादिग्रत्यये परतः नुमि भजुस्वारे परसवणे रुसवे विसरे “आऊम्भ्यः 
इति रूपस्‌ । उपादिति। प्रशषंसायामुपपूर्वाज्ञमेनुमित्य्थः । उपलम्भ्यः । उप्‌ू-छब्भ्‌ 
धातोः 'पोरदुपधात! इति यति “उपात्‌ इति चुसि अचुस्वारे परसवण सौ रुत्वे 
विसरे 'उपछम्भ्य? इति सिद्धस्‌ । शकीति । यरस्यादित्यर्थः । शक्यम्‌-सदास्‌ । 
शकसद्दोयेति सावमि पूर्वरूपे रूपे भवतः । गदमदेति । यस्स्यादिति शेषः । गयम- 
मद्स्‌-चर्यसू-यति रूपाणि भवन्ति । चरेरिति। आङपूर्वाष्वरधातोः गुरुभिन्नार्थ यरस्या" 
.दिति भावः । आचये इति |. आ-चर्‌.-अस्सात्‌ “चरेराङि’ इति यति सौ र्वे चिसगं 
रूपम्‌ । गुर्वाचकव्वे तु--'ऋहलो: इति ण्यति डपधावृद्धौ सौ रुस्वे विसे “आचायः 
इति रूपं स्यात्‌ ¦ ययधातोर्य॑ति यम्यमिति रूपस्‌। अवेति । यदुन्ता निपाष्यन्ते इंति 
भावः | अवद्यं-पण्यं-वर्या-इस्यीदि । वमिति । करणार्थे यद्विधीयते । वहन्स्यनेनेति 
चह्ममिति । वाद्ममिति। “ऋइछोः' इति ण्यति उपधादद्धो 'वाहम' इति रूपस्‌। 


पोरदुपधात्‌--पदान्त अदुपध धातुसे यत्‌ प्रत्यय हो । ( “ण्यतःका यद अपवादक ) है। 
आको यि--'भाङ'ते पर “लम्‌? धातुको नुम्‌ हो, यकारादि प्रत्ययका विवक्षामें । 

ऊपास्प्रशं--प्रशंसा अर्थ गम्यमान हो तो “उप उपसगंसे पर “लभ्‌? धातुको चुम्‌ हो, 

यकारादि प्रत्ययकी विवक्षार्मे । शाकिसहोश्च--'शकः और “सद धातुसे 'यतः प्रत्यय हो! 

Bono गदादि घातुओंसे “यत' प्रत्यय हो । प्वरेराङि-- आङ” उप" 

पर परी पावि? प्रतये हो, अधिर (रति भि) भ्ये आबधपण्य- अवप 

पण्य भादि ब्राम्द गए ( निन्दा) भादि अथेमें निपातन दो । व करणस्‌- प 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-डीकादयोपेता । ३८९ 


न्यत्‌। अर्यः स्वामिवेश्ययोः ।३।१।१०३। “अर्य” इति यत्रत्ययान्त निपात्यते, 
स्वामिवैश्ययोरथ शेः । अनयोः किम्‌ १ आर्यो ब्राह्मणः । उपसर्या काल्या प्रजने 
।३।१।१०४। उपसर्येति यत्मरत्वेयान्तं निपांत्यते, गर्भप्रहणे प्राप्तकाला भेदित्यर्थः । 
उपसर्या गौः । गर्भाधानार्थ, इपभेणोपगन्तुं योग्येत्ययंः । प्रजने काल्येति किम्‌ १ 
उपसार्या काशी । प्राप्येत्यर्थः । अजय सङ्गतम्‌1३।१।१०५। अजयमिति 
नञ्पूर्वाजीर्यतियदात्ययान्त निपात्यते, सङ्गतं विशेष्यं चेत्‌ । न जीर्यतीत्यजर्यम्‌-- 
सतां सङ्गतम्‌ ।' घद्‌ः खुपि क्यप्‌ च ।३।१।१०६। अनुपसगें सुप्युपपदे चदेर्भावे 
` क्यपू स्यात्‌ । चाद्वत्‌ । ब्रह्मोद्यम्‌ । ब्रह्मवद्यम्‌ । सुवो भावे ।३।१।१०७। सुवः 
क्यप्‌ स्याद्भावे । ब्रह्मणो भावो-त्रह्मभूयम्‌ । नस्त च ।३।१।१०८ अनुपसगें 
सुप्युपपदे इन्तेर्माचे तळारो5न्तादेशः स्यात्‌। चात्क्यप्‌ । ब्रह्मणो हननं-ब्रह्महत्या । 
पतिस्ठुशास्दृषजुषः क्यप्‌ ।३।१।१०९। - एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । हृस्वस्य 
पिति कृति तुक्‌ ।६।१।७१। हस्वस्य तुगागमः स्यात्पिति कृति । इत्यः । 
स्तुत्यः । शिष्यः। “बृ? इति इजो ग्रहणं, न बुंडः । दृत्यः । सुङर्तु--चायौ 
ऋत्विजः । आहत्यः । जुष्यः । पुनः क्युक्तिः परस्याऽपि ण्यतो बाधनार्था । अव- 
अये इति । स्वामिवेश्ययो रित्ये ऋध्षातोयंदन्तं निपातनम्‌ । उपसयाँ इति । 
उपपूर्वात्स्धातोयंचिपात्यते । उपसार्या- अन्न “हलोः इति'ण्यत्‌। भबयेमिति । 
न जीर्य॑तीत्यर्थ यदुन्तं निपात्यते । जह्योयमिति । घदघातोः “वदः सुपि क्यप्‌ 
व? दृति क्यपि यजादित्वास्संप्रसारणे उत्वे 'सरप्रसारपाद्ः इति पूचरूपे गुणे 
खावमि पूर्वरूपे म्यम्‌? इति रूपस्‌। यदा यत्स्यातदा 'बद्मवद्यम! इति रूपस्‌ । 
इत्या । एनूधातोः हनस्त च? इति यति नस्य तत्वे टापि सौ 'दकङ्या- 


यसप््ययान्त शब्द करण अर्थमें निपातन दो। अयः स्वामिवेश्ययोः--स्वामौ भोर वेश्य अमे 
यत्प्रत्ययान्त अथः शब्द निपातित हो । उपसया काइ्या-गर्मेग्रएण प्रासकाळ अथेमें 
“उपसया? यह यत्मत्त्ययान्त शब्द निपातन हो । अजय संगतस्‌--यदि संगत विशेष्य ऐ तो 
नञुपूर्वक जुषातुसे यत्प्रत्ययान्त निष्पन्न 'अजयेम! यह्‌ शब्द निपातित दो । वदुः--अनुपसगे 
सुबन्त उपपदक “वह? धातुसे क्यप्‌ प्रत्यय हो, चकारात्‌ 'यत? भी दो । सुवो भाषे--अनुप- 
सर्ग सुबन्त उपपदक “भू? थातुसे “क्यप्‌ प्रत्यय हो "माव? अर्मे । इनस्त--अनुपसगे सुबन्त 
उपपदक 'इन्‌? घातुको तकारान्त थादेश हो, चकारात 'क्यप्‌' भी हो, “माव? अर्थेमे । 

एतिस्तुझास्बृ--'इण? आदि पातुओंसे “क्यप? प्रत्यय हो । 

हिस्विस्ये' पित “हसन को मुघ्रा/हो? धित लोरळकक प्रत्कमुक्रि रे by-eGangotri 


३०० मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- | [ इत्य 


श्यस्तुत्यः । सजेविभाषा ।३॥१)११३॥ भुजेः क्यब्वा स्यात. । सज्यः । ऋहलोः 
ज्यंत्‌ ।३।१।१२४। करवर्णान्ताइलन्ताच ण्यत्‌ स्यात्‌। चजोः कु धिण्ण्यतो 
।७।३।५२। चजोः कुत्वं स्यादू घिति, ण्यति च । ( निष्ठायामनिट इति चक्त- 
च्यम्‌) तेनेह न। गज्यम्‌। माग्येः । - ओरावश्यके ।३।१।१२५। उवर्णान्ताः 
द्वातोण्यंत्‌ स्यादाबश्यके । लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । र 
“छुम्पेद्वश्यमः कृत्ये, तुं काममनसोरपि। 
समो वा द्वितततयोर्मासस्य पचि युङ्घओः” ॥. 

अवश्यलाव्यम्‌ । भव्यगेयप्रचचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा 
।३।७।६८। एते कृत्यान्ताः कत्तेरि वा निपात्यन्ते । भवतीति` भव्यः । भव्यमनेन 
बा । भोज्यं भक्ष्ये ।७३।६९। भोग्यमन्यत । वचोऽशाब्द्संज्ञायाम्‌ ।9।३।६७। 
न कुत्वम्‌ । वाच्यम्‌ । वाक्यमन्यत्‌। राजसूयसूर्यसुषो द्यरुच्यकुप्यरुष्पच्या- 
डस्य इति सुलोपे ब्रह्मपदेन समस्तत्वे 'ब्रह्महस्या’ः इति । माग्यं इति । 
सजधातोः “हलोः इति ण्यति 'सनेबरंद्धि’ इति बृद्धी “चजोः कु! इति कुस्वे 
शर्म! इति जाते सौ रुत्वे ब्रिसगें रूपस्‌ । ओरावश्यक इति। उवर्णान्ताण्ण्यदिति 
आवः । पाव्यमिति । पूञ्‌धातोः 'ओरावश्यके' इति ण्यति बृद्धावावादेशे सौ 
अमि पूर्वरूपे “पाब्यमिति’ रूपम्‌ । छम्पेदिति । कृस्येऽवश्यमः छुस्पेत्‌। तुं 
काममनसोरपि छुम्पेत्‌। हितततयोः समो वा छुम्पेत्‌ । मांसस्यापि अः लुम्पेत्‌ 
पचि युद्ठभोरिति । अवदयलाव्यम्‌। अवश्यस्‌ पूर्चात्‌ लुधातोः ‘ओरावश्यके? इति 
ण्यति वृद्धौ भावादेशे सावमि रूपसिद्धिः । मव्यगेयेति। क्करपान्ता निपात्यन्ते 
अम्य इति । वचो5शब्देति। कुस्व नेस्यर्थः । वाच्यमिति । वचधातोः “क्रहकोण्यद' इति 

सजेबिभापा--“मृज! घातुसे 'क्यप’ हो, विकल्पसे । 

ऋहलोण्यत--ऋवर्णान्‍त और इन्त थातुसे "ण्यत्‌? प्रत्यय हो । 

दिई क य लो तमे प 

ओरावश्यके--उवर्णान्त घातुसे आवश्यक अर्थमें 'ण्यत्‌' दो । 

--छृत्य प्रत्ययके परे 'अवश्यम्‌'कै मकारका, काम और मनस शब्दके परे 

'तुम्‌रके मकारका, द्वित भोर तत शब्दके परे 'समरके मकारका तथा युङ्‌ और घजपरक 
“पच्‌? घाठुके परे 'मांस? शब्दके अकारका लोप हो 

अच्यगेय--कत्य प्रत्यवान्त भव्यंगेय आदि शब्द कर्तामें निपातन हो, विकर्पसे । 
ओस ठस समस HB, निको वो ऽ -7 ६१ अड रकाय तव नहीं 
हो, शब्दसंशा छोड़कर “रानसूच सूये, सृषोध, रुच्य, कुप्य, 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-रीकाइयोपेता। ३९१ ` 


ऽव्यथ्याः ।३।१।११४। एते सप्त क्यबन्ता निपात्यन्ते । सिद्योष्यो नदे ।३।१। 
११५। नदे किम्‌ १ भेत्ता । उज्झिता ।' पुष्यसिध्यौ नक्षत्रे ।३।१।११६। अधि- 
करणे क्यब्निपात्यते । पुष्यन्त्यस्मिभर्याः-पुष्यः। सिध्यन्त्यस्मिन्सिद्थः । बिपूय- 
चिनीयजित्या सुञ्जक्रल्कहल्रिषु ।३।१।११७। विपूयो-सुञ्ञः। विनीयः 
कल्कः। जित्यो--हलिः। प्रत्यपिभ्यां ग्रद्वेः ।३।१।११८। ( छन्दसीति 
घक्तव्यम्‌ ) प्रतिग्छाम्‌ । अपिगृह्मम्‌ । लोके हु-प्रतिम्राह्मम्‌ । अपिग्राह्यम्‌ । 
पदाऽस्वैरिबाह्मापक्ष्येछु च ।३।१।११९। अवगृह्यं प्रगद्य-पद॒म्‌ । अस्वैरी- 
परतन्त्रः शुह्यकाः-शुकाः। ग्रामणह्या“सेना । आर्येग्ह्मते -आयंग्ह्ाः । तत्पक्षा- 
त्रित इत्यर्थः । विभाषा ऊत्षोः ।३।१।१२०। कृइषोः क्यब्वा स्यात्‌। कृत्यम्‌ । 
बृष्यम्‌ । कार्यम्‌ । वष्येम्‌ । युग्यं च पत्ञे ।३।१।१२१। युग्यमिति क्यबन्तं निपा- 
पात्यते, पत्रे । पशञ्न--वाहनम्‌। योग्यमन्यत्‌। अम्रावस्यद्न्यतरस्याम्‌।३। 
१।१२२। अमोपपदाइसेरधिकरणे ण्यत्‌, वृद्धौ सत्यां पाक्षिको हस्वक्ष निपा- 
त्यते । अमा सह वसतोऽस्यां चन्द्राकोविति-अमावस्या, अमावास्या वा । 


ण्यति “अतः उपधायाः’ इति -बृद्धौ "वजोः' इति प्रासं ङुरवं 'वचोऽशब्दुसंज्ञायास्‌ः 
इति ङत्वनिपेधे सावमि वाज्यमिति रूपस्‌ । राजसूयेति । क्यबन्तानां निपातनम्‌ । 
भिदयोद्धयौ । पुतौ निपास्येते । पुष्यासध्याविति । अन्नापि क्यबन्तनिपातनस्‌ । विपूयेत्ि । 
क्ययन्तं निपातनस्‌ । प्रत्येति । क्यप्स्यादिर्यर्थः । । प्रतिगृद्यमू-अपिंगृक्मम्‌। ग्रहेः क्यपि 
रूपस्‌ । पदास्बैरीति । अहेः क्यप्स्यादित्यर्यः। विभाषिता । क्यब्वेत्यय । इत्यम्‌-दृष्य- 
मिति । अन्न क्यपि तुकि रूपम॑वधेयम्‌ । युग्यमिति । चाहनार्थं निपातनस्‌ । अमाव- 


कृष्टपच्य और अव्यथ्य शब्द निपातन एो । भिथोध्यो नदे-क्यबन्त-मिच और उडथ शब्द 
निपातित हो, नद अमे । पुष्यसिख्यौ--भधिकरणरमे क्यवन्त पुष्य और सिद्धय शब्द 
निपातन दो । विपूयविनीय-सुझ, कल्क और दरि अथंमें क्यबन्त विपूय, विनीय और 
जिस्य शब्द निपातित दो । 

ग्रस्यपिम्यामू्‌-प्रति और अपि उपसगेसे पर ग्रह धातुसे क्यपू प्रत्यय हो और यह क्यपू 
छन्द ( वेद ) में हो ऐसा कहना चाहिये । पदाऽश्वेरि-पदादि अर्थे 'प्रद” धातुसे क्यपू 
प्रत्यय डो। विभाषा छ--'कू' तथा “बृष? धाछुसे क्यप्‌ प्रत्यय हो, विकल्पसे । 
युग्यं च--पत्र ( वाइन ) अयेमें “युग्यं? निपातित शो । अमावस्य--'अमा? उपपदक “वस्‌? 
धातुसे ण्यत्‌ तथा ण्यवके परे बृद्धि दोनेपर 'वास्‌? के आकारको पाक्षिक ४स्वाभाव भी निपा- 


तन शो | खरनौ--अभि ( अभिषारणाय, स्थकविशेष ) येर अर्थमें परिचाग्य, उपचाय्य ( परि, 
उप ७2 न सभु सप भे गक बि घातुसे' 


FS 


७ ०७ 
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३९२ मध्यसिद्धान्तकोसु दी-- [ कृव- 


रिचाय्योपचाय्यसमूझ्यः ।३।१।१३१। अग्नावेते साधवः । क्रतौ कुण्डपा- 
य्यसँचाय्यौ ।३।१।१३०। क्रतुविशेषे एतौ निपात्येते । कुण्डेन पीयतेऽस्मिन्‌ 
सोमः-कुण्डपाय्यः । संचीयतेऽसौ-सबवाय्यः । चित्याऽझिचित्ये च ।३।१।१३२। 
एुतौ निपात्येते । चिस्योऽस्निः । अस्नेश्वयनम्‌-अग्निचित्या ॥ 

इति कृदन्ते कृत्यप्रकरणम्‌ । 
अथ कूदन्ते कृत्मकरणस्‌ | 
` चवुङ्तृचौ ।३।१।१३३। धातोरेतौ स्तः। “कत्तरि कृदिति कत्रथें । युषो 
७११ 'युः 'बु' एतयोरजुनासिकयोरेतौ स्तः । कारकः । कर्ता । नन्दि- . 

ग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ।३।१।१३४। नन्दादेत्यप्रश्यादेणिनिः पचादेर- 
च्स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः। जनार्दनः! लवणः। गणे निपातनाण्णत्वम्‌ । 
स्यत्ति । निपातनम्‌ । भग्नाचिति । अग्न्यथ निपाश्यन्ते। क्रताविति। स्वयं पुतश्रिपा 
तनस्‌। चित्येति । पुतावपि निपातनेन बोध्यौ । इति इत्यप्रक्रिया । 


कारकः । करोतीति कारकः इति विग्रहे कृधातोः “कतरि कृत! इति ररे 
“बुळ्तूचौ? इति .ण्बुलि, चुद! इति णश्येश्सं्ञायां लस्य 'हछन्त्यस्च' इत्यः 
नेनेत्संज्ञाषां तस्य’ इस्यनेन णळ्योळोंपे, 'युवोरनाकौ' इत्यमेन वोः स्थाने अका 
देशे, तस्य “भार्घंधातुकं शेषः? इत्यारंधातुकसंशायां 'साचधातुकाधधातुकयोः’ 
इति गुणे प्राते, _तम्याधिस्वा 'अचो ब्णितिः इति हौ, शा इति जाते 'उरण्‌ 
रपर? हृति रपरे छृद्न्तस्वा्ातिपदिकरवे लो, एवे बिसगं च “कारकः इति 
रूपस्‌ । 'नन्दनः। टुनदि' सख्द्धौ, घातोरनुषन्धळोपे, 'इढितो नुस्चघातोः इति 
जुमि, उमि गते, मिरवादन्स्यादचः परे अन्नुस्वारे, परसवर्णे, नन्द्‌’ हति जाते, तस्मात. 
"हेतुमति '” हृति णिचि, भजुचन्धलोपे 'सनायन्ता धातवः इति धातुर्सेज्ञायां 
तस्मात्‌ नन्दि’ इति घातोः 'कतंरि इत? इति कत्रे “नन्दिग्र्विपचादिभ्यो 
सम्प्रसारण और दौघं-ये साधु ( निपातन ) हो । is 

मऋतौ कुण्डपाय्य--क्रतु भर्थमें 'कुण्डपाय्य और 'सन्नाग्य' निपातित हो । 

चित्याप्ि--अप्नयाधार अर्थमें-(चित्य” और “अप्निचित्य? शब्द निपातित हो । 

इस प्रकार इन्दुमती? टीकामे कृत्यप्रकरण समाप्त हुआ। 


पहर 
भोर खि girs elon ता कवचाय 


प्रकरणम्‌ ] झुघा--इन्दुमती-दीकाद्वयोपेता ३९३ 


ग्राहो । स्थायी । अन्त्री । पचः। ग्ाक्ृतिगणोऽयम्‌ ॥ इशुपघञ्ञाप्रीकिरः कः 
।३।१।१३८। एश्यः कः स्यात्‌ । क्षिपः । बुधः । कृशः। ज्ञः। प्रियः । किरः । 
आतश्षोपसर्ग ।३।२।१३३ प्रज्ञः । सुग्लः । पाघ्राध्माधेड्डशः शः ।३।१। 
१३७। एभ्यः शः स्यात्‌ । पिवः। अिघ्रः। धमः । धयः। पश्यः। अनुपसग 
लिम्पविन्दरिपारिवेयुदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च ।३।१।१३८ लिम्पः । 
विन्दः । धारयः । पारयः । वेदयः । उदेजयः, चेतयः । सातयः। साहृयः। अनु- 
पसरस १ मिषः । (गवादि चिन्देः संद्षायास्‌) गोवन्दः । अरविन्दम । 
ददातिद्धात्योर्विभावा ।३।१।१३९। दंदः। दधः। पच्चे-वच्यमाणी णः । 
उचलिलिकन्तेभ्यो णः।३।९१।१४०। चा स्यात। उवालः। ज्वलः।चालः। चरः । 
इ्राऽऽइथघाऽऽझुसंस्दतीणचसाऽवहृलिहन्लिषश्बसश्च ३।१।१४१। अव- 
इ्युणिन्यचः इति दयुअत्यये, ऊगते, 'दुवोरनाको' इति योरनादेशे, तस्य आधेघातु- 
करवाल 'णेरनिटि' इति णिळोपे खंयोगे विभझिक्ाये 'च छते त स्सिद्धि। प्रियः । म्रीणा- 
तीति प्रियः, इस्यन्न प्रीधातोः 'इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः? इति के प्रत्यये, कयते, “अचि 
श्नुधातुञ्रुवा्' इति इयङि, अऊो लोपे, संयोगे, विमखिकाये च कृते तस्सिद्धम्‌। 
सुग्लः । सुष्ठ ग्छाथतति खुग्छः । इस्यत्र सुपूर्वकरलेधातोः 'आातश्रोपसग” इति के, 
कलोपे, “आदेच उपदेशेऽशिति’ इत्येकारस्य आवे “आतो लोप इदि च' इत्याकार 
छोपे संयोगे विभल्तिकार्थ, च इते, 'सुग्ळ” इति रूपम । पाप्रेति। कत्रेये शः 
स्यादित्यर्थः । पइयः । इशधातोः शप्रत्यये “पाघ्ाः इति पश्यादेशे सी रुत्वे दिसगें 
रूपस्‌ जिप्र इति । “पाधा? इति घाधातोः शे 'पाघ्रा' इति जिघादेशे सौ दत्वे विसर्ग 
हूपस्‌ । धम इति । ध्याधातोः “पात्रा? इति शे 'पाघ्रा' इति धमादेशे सौ उरवे विसर्ग 
रूपसू। थय इति । धेट्‌ धातोः शेथ्यादेशे स्रवे विसर्ग रूपम्‌ । अनुपसगादिति । शः 
स्यादित्यर्थः ! लिम्पः, विन्द इति । “अचुपसयांच' इति शे सौ रवे विसग रूपे सवतः। 
सेचेश्यो ण्यन्तेन्योऽपि शप्नत्यये गुणेऽयादेशे सौ रत्वे विसगें रूपाणि । गवादिष्विति । 


झः स्यादिश्यर्थः 1 गोविन्दः-भरविन्दय-शे प्रत्यये रूपे इति ज्ेयस्‌। ददाति। शो वा 
इस्यर्थः । परे णः । “वृद्‌ः बुध" इति शो पस्‌ । ज्वलितीति । पच्ने पचाधच्‌। णप्रस्यये 


~= ८ 


“णिनि? और पचादिसे 'गच्‌ः प्रत्यय हो । इयुपध--डणपष वातु तथा शा, प्रो भोर छु घातु- 
आसे 'क' प्रत्यय ऐो । आतद्योपसर्गे--उपसगे उपपदक आदन्त पातुसे “क? अत्यय दो । 
पाप्नाध्मा-पा, प्रा, ध्मा, घेटू और इश्‌ घातुर्ओसे “श प्रत्यय दो । अजुपस्तर्गा-अनुपसगंक 
डिम्प आदि घातुओसे “श? प्रत्यय हो। गवादियु--गवादि उपपदक 'बिन्द' पातुसे “शर 
उन छो, ता । षदातिदृधात्योः--'दा? और 'बाः थाठुसे “श? प्रत्यय हो, विकद्पसे । 
सवळत ऽसति कनत पी र्थि ही। दिसे !इण्ृद्चियक्या>्द्येछादि 


३०४ भध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ कृत- 


श्यायः । आलू-दायः । घायः । व्याघः । आख्रावः । संखावः । अत्यायः | अवसायः 
झवहारः । लेहः । श्लेषः। श्वासः । विभाषा ग्रहः ।३।१।१४२। व्यवस्थित- 
विभाषेयम्‌ । तेन-जलचरे ग्राहः । ज्योतिषि-प्रहः । गेद्दे कः ।३।१।१४४। गृह्णातिः 
घान्यादिकमिति--गृइम्‌ । शिल्पिनि च्युन्‌ ।३।१।१४५ क्रियाकोशळं 
शिल्पम्‌, तद्वत्कर्तरि घ्युन्‌ स्यात्‌ । षः अत्यस्य ।१।३।६। प्रत्ययस्य आदिः ष 
इत्स्यात्‌। ( चुतिखनिरज्चिभ्य एव ) नत्तंकः । खनकः। ( असि, अकेऽने 
च. रश्जेनेलोपो वाच्यः )। रजकः। रजकी। गस्थकन्‌ ।३।१।१४६्‌ 
गायतेस्यकन्‌, स्यात्‌। गाथकः। ण्युट्‌ च ।३।१।१४७। गायनः । 
भुखुल्वः सममिहारे चुन । ३। १। १४९। एभ्यः समभिहार छुन्स्यात.। समभिहारे बुन्‌ । ३। १। १४९ । एम्यः समभिहारे घुन्स्यात्‌। 
उपधाया दीर्घ उवाळः तदभावे उवळ इति | “चालः, चल?” अत्रापि चा णे रूपस्‌ । 
अवश्यायः । श्याघातोः श्याद्वयेति' इति णप्रत्यये “आतो युक' इति युकि सौ रुव्वे विसर्ग 
रूपस्‌ । दायः, धायः, अत्रापि णप्रत्यये युकि सौ रस्वे विसगे रूपस्‌ । व्याषः । यणि 
णप्रत्यये 'अत उपधायाः इस्युपधादी्चे सौ रष्वे विसगे रूपस्‌। आलावः-अत्यायः अन्न 
णौ बृद्धौ रूपस्‌ । दोषं सुकरस्‌। विभाषेति । णो वा इत्यथंः। पतेऽच्‌। अह्दः-ग्राहः । णे 
उपधादीर्घं इति भावः। शिल्पिनीति । शिएपसस्यास्तीति शिंएपी तस्मिन ष्डुनित्यर्थः। 
षः प्रत्ययस्य। इत्‌ स्यादित्यर्थः। नतँकः) खनकः। नृतखनयोः 'शिद्पिनि' इति ष्डुनि 'पः 
प्रत्ययस्य' इति एरवे षळोपे 'युवोरनाकौ! इत्यकि पुगन्तगुणे सौ रत्वे विसगें रूपस्‌। 
असीति । प्तेषु परेषु र्षेनंछोपः। रजकः । रज्‌ घातोः 'शिड्पिनि' इति ष्डुनि "षः 
प्रस्ययस्य' इति इस्वे पळोपे' 'युचोरनाको? इति अकादेशे 'असि' इति नलोपे सो रुवे 
विसर्ग रूपस्‌ । गस्थकनिति । गायतेस्थकन्‌ कतरि । गाधादोः थकनि सौ रवे विसे 
"गाथकः इति रूपस्‌ । ण्युट्‌ चेति ॥ कतरि ण्युडपि गायतेरित्यर्थ:। गाधातोण्युंदि 
'युचो! इत्यनि “आतो युक इति युकि सौ र्वे विसरे गायनः इति रूपस्‌ । प्रुसल्व 
इति । पौनःपुन्यं ग्ुशाथव्व क्रियासमभिहारः। प्-स-ल-एभ्यो चुनि “युवोः इत्यकि 


घातुओंसे नित्य “ण? प्रत्यय हो | विभाषा-अहः धातुसे “ण? प्रत्यय दो विकस्पसे। गेहे कः 
धोह? कर्ता दो तो, अह थातुसे 'क' प्रत्यय हो। शिढ्पिनि--शिल्पी कर्ता दो तो धातुसे 
“बुन्‌? प्रत्यय हो । घः प्ररययस्य-प्रत्यय संवन्धी आदि पकारको इत्संज्ञा हो । एतिखनिर= 
“नृत्‌? धातु, ‘खन्‌? धातु और 'रज्ञ? धातुओंसे हो “वुन्‌? प्रत्यय हो । 
असि र नकारका लोप हो, अक्‌ और अनू प्रत्ययके परे । 
यस्थकुन्‌ ग, ।पिकन्‌ जय a 0 बगे गै? ८उद्नुहनु ५ य मौ 
दो । प्रसुरवः--पु, स तया छ. bs 2 आ 1 > 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-रीकाह्योपेता । ३९५ 


सममिहारेग्रहणेन सधुकारित्वं लक्ष्यते । प्रवकः । सरकः । लवकः । आशिषि 
च ।३।१।१५०। आशिषि घुन्‌ स्यात्‌ । जीवतात्‌-जोवकः । तत्रोपपदं सप्तमी- 
स्थम्‌ ।३।१।९२। सप्तम्यन्ते पदे-'कर्मणी'त्यादौ -वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ कुम्भादि, 
, तद्वाचकं पदसुपपदसंज्ञं स्यात्‌ । कर्मण्यण्‌ ।३।२।१। कमण्युपपदे घातोरण्‌ 

स्यात । कुम्भ करोतीति-कुम्भकारः । आतोऽनुपसग कः ।३।२।३। कर्मण्युपपदे 
आदन्ताद्वातोरनुपसर्गात्कः स्यात्‌ । नाऽण्‌। अणोऽपवाद्‌ः। गोदः। कम्बलदः 
अलजुपसर्ग किम्‌ १ गोसंदायः। ( सूलविभुजादिभ्यः कः ) मूलानि विभुजतीति 
मूलविभुजो रथः । आकृतिगणोष्यम्‌ । महीध्रः । कुप्रः ॥ सुपि स्थः ।३।२।४। 
सुबन्ते उपपदे स्थाधातोः कः स्यात्‌ । समस्यः। विषमस्थः “सुपी'ति योगविभागा- 
दन्यस्मादपि । द्वाभ्यां पिवतीति-द्विपः । अस्वाम्ब-गो-भूमि-सब्या-प- 


गुणेऽयादेशेऽवादेशे रपरस्वे यथायथं च सौ रस्ये विसगें प्रदकः-सरकः-छवकः' इति 
रूपाणि । आशिपि चेति । चुन स्यादित्यर्थः । जीवतादिति आशिपः स्फोरणाय । जीव- 
धातोर्डुन्यकि सौ रुत्वे चिस रूपस्‌ । अग्ने उपयुक्तासुपपद्सक्षां विधित्सन्राइ-- 
तत्रोपपदमिति । कुम्भकारः। अत्र कुम्भ इति कर्मणि उपपदे कृधातोः 'कमंण्यण 
इति अणि, णगते, "अचो ब्णितिः इति बुद्धौ, “उरण्‌ रपरः’ इति रपरत्वे, कार 
इति जाते, “कुर्म अस॒ कार? इत्यन्न “गतिकारकोपपदानां कुद्धिः सह समासवचनं 
आकसुबुत्पत्ते) इति सुबुत्पत्तेः प्रागेव “उपपदमतिङ' इति समासे समासत्वात्‌ 
'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति “कुम्भ अस्‌ कार? इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ “सुपो धातुप्रा- 
तिपदिकयोः इति असो लोपे, एकदेशविकृतन्यायेन समुदायात्सौ, रुसवे विसरे च 
'कुःभकारः' इत्यस्य सिद्धिः । सुपि स्थ इति । सुप्युपपदे स्थाधातोः क इत्यरथः । 
समस्थ शति । समं तिष्ठतोस्यर्थः। समं स्थाधातोः “सुपि स्थ? इति कम्रस्यये सुव्छकि 
“झातो छोप इदि च? इति आलोपे सौ रवे विसर्गे "समस्थः इति रूपम्‌। एवं 
विषमस्थः। अन्राप क इति भावः। उपि इति योगो विभज्यते तेन द्वाभ्यां शण्डः 


य 


आशिषि च--आशझी विंषयार्थ वृत्ति धातुसे 'बुन्‌? प्रत्यय हो ( कर्तामें ) । 

तन्नोपपदं-सप्षम्यन्त 'कमंणि’ इत्यादि पर्दोमें वाच्यत्वेन स्थित जो कुम्मादि, तद्वाचक 
जो पद, उसकी'उपपदसंशा हो । कमंण्यण्‌-कमे उपपद रइनेपर घातुसे अण्‌ प्रत्यय हो । 

आतोऽचुप-कमे उपपद रहनेपर अनुपसगंक आदन्त धातुसे 'कः प्रत्यय हो । 
सलिम हो शाती टा पळ 


कु? 
प्रत्यय दो । अस्वार्द सकर पकार दो! 


३९६ अध्यसिद्धान्तकीसुदी-- | इत्‌- 


छि-चि-कु-शेकु-शंक-छु-मजि-पुजि-परमे-बर्डि-दिव्य-झिम्यः स्थः 
1८३९७ एभ्यः स्थस्य सस्य पः । दिष्ठः। त्रिछः। तुन्दशोकयोः परियजा- 
यचुदोः ।३।२।५। तुन्दशोक्रयोः कर्मृणोरुपपदयोराभ्यां कः स्यात्‌ । ( आलस्य- 
सुुस्वाऽऽहरणयोरिति वक्तव्यम्‌ ) । दुन्दपरिगजोऽलसः । शोकापनुद: 
सुखस्या5$हर्ता । प्रे दूएक्ञः।३।२।६। प्रे उपपदे आभ्यां कः स्यात्‌ । सर्वप्रद्‌ः । 
पथिप्रज्ञः । खस्ि ख्यः ।३।२।७। समि उपपदे ख्यः कः स्यातः । गोसंख्यः । 
गापोछक्‌।३।२।८। कर्मण्युपपदे गापोष्टक्‌ स्यात्‌। सामगः । ( पिबतेः खुरा- 
झीध्चोरिति चाच्यस्‌ ) सुरापी । शीधुपी । अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी । इणतेर- 
बुद्यमनेऽच ।३।२।९। कर्मण्युपपदे हरतेरच्‌ स्यादचुयमनेञ्येँ । अंशहरः ' अजु 


Sr Tn 


स्थस्य पत्वमिस्यर्यः । द्वयोः त्रिषु च तिष्ठतीति विग्रहे “सुपि स्थः इति कप्रस्यये 
आछोपे 'अस्वाम्ब' इति पस्ने प्टुस्वे सौ एत्वे दिस“ दिष्ट? "तनिष्ठ? इति उपे भवतः। 
तुन्दशोकयोरित्ति । कः स्यादित्यर्थः । भालस्येति । एतयोर्गस्थमानयोः सत्येवेति भावः । 
तुन्दपरिख्जोऽळसः । अन्राळस्यस्य गस्यमानरात्‌ कप्रत्यये सौ एत्वे विस रूपस्‌ । 
एदं शोकापनुदः अन्नापि क पुदेति भावः) प्रे दाश इति। प्रोपसुष्टयोरनयोः क इव्यर्थः । 
सर्वप्रदः-पथिप्रदः। अन्न दाधातोः के आळोपे सुञ्छुकि सौ उस्वे विख्ये रूपस्‌ । 
समि ख्य इति । सम्पूर्वारस्याधातोः कः स्यादि्यर्थः । गोसंख्यः । ख्याधातोः कम्रस्यये 
आपे सौ इत्वे विसरे रूपस । गापोरिति । उबस्यादित्यर्थः । सामगः साम ग्रायती- 
्यर्थे गाधातोः यकि आळोपे सुब्छकि लो एतवे विसर्ग सास्र” इति रूपस्‌। 
पिबतेरिति । पतयो रर्थयो गंग्यमानयोरेव पाधातो्टमित्यर्थः । सुरापी-शोधुपी । सुरां 
शोधु पिवतीत्यर्थ 'गापोष्टक इति टकि आछोपे दित्वाद्‌ डीपि लौ हज्ड्यादिलोपे 
सुरापी-शीधुपी इति रुपे अवतः । इरतेरिति ॥ अद्‌ स्यात्‌। अंशहरः । अंश हरतीति 
विग्रहे हधातोः अचि गुणे रपरस्वे सुब्छ॒कि सौ रुत्दे विसगें 'अंशहर” इति रूपस्‌ 
स्तीति ॥ एष्वर्थेषु प्रहेरजित्यथः । शरि शुह्वतीत्य्थेऽचि सौ सदे विसर्ग रूपस्‌ । 


तुन्दशोकयोः--कर्मसंशक 'तुन्द' और “शोक? उपपदक परि? उपसगेक 'खुज' बात 
और 'अप? उपसगँक "नुद? बातुसे 'क' प्रत्यय हो । आलस्य छुखाइरणयोः--“तुन्दश्ोकयोः 
सूत्रसे विहित 'क' प्रत्यय आलस्य और सुखाहरण ( सुख पहुँचाना ) अ्थैमें हो--ऐसा कहना 
चाहिये । प्रे दाज्ञः-'प्र? उपपदक “दा? ओर “श्चा? धातुसे 'क' प्रत्यय हो । 

समि ख्यः'सम्‌? उपपदक 'ख्या? धातुसे `क’ प्रत्यय छो । 

की po “गा? और “पा? धातुसे “टक! प्रत्यय छो । 

क गसि I कमे पध पाः | 0) 
हरतेरबु--कर्मापपदक ‘हृञ्‌ पातुसे “अच्‌? मन्न सि बरं 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्डुमती-डीकाह्वयोपेता । ३९७ 


मने किम्‌ १ भारहारः। ( शक्तिक्ाजइलाहुशतोसस्यश्िघटघटीघजुष्यु अहेरु- 
एसङख्यानम्‌ ) शक्तिग्रहः ॥ उयसि ज ।३।२।१०। वयसि गम्ये कमण्युपपदे 
हरतेरच्‌ स्यात्‌ । उद्यमनाथ सत्रस्‌ । कवचहरः कुमारः । आकि ताच्छील्ये 
।३।२।११। आङ पूर्वाद्धरतेः कमेण्युपपदेच्च्‌ स्यात्ताच्छील्ये । पुष्पाण्याहरति तच्छी- 
लः पुष्पाहरः । अहः ।३।२।१२। अहते रचस्यातः कर्मण्युपपदे । पूजा ब्राह्मणी । 
स्तम्बकर्णयो रमिजपोः ।३।२।१३। स्तम्बक्रण॑योएपपद्यो रमिजपोरच्‌ स्यात्‌। 
( इस्तिस्चकयोरिति वक्तव्यम्र्‌ ) स्तम्बेरमो हस्ती । कर्णेजपः सूचकः ॥ 
अधिकरणे शेतेः ।३२।१५। अधिकरणे उपपदे शेतेरच्‌ स्यात्‌। खे शैते-खशयः। 
( पाश्वादिणूपसंख्यानम्‌) पार्थाभ्यां शेते- पाश्चेशयः । शष्ठशयः। उदरशयः । 
चरेः ।३।२।१६। अधिकरणे उपपदे चरेष्टः स्यात्‌। कुरुचरः । मिक्षासेना- 
ऽऽदायेुं च ।३।२।१७। एपूपपदेपु चरेष्टः स्यात.। भिक्षाचरः। सेनाचरः । 


UA nh ADS पस 00056: 
वयसि चेति । अच्‌ स्यात्‌। कवचहरः कुमार; अन्न कवचं हरतीति विग्रहेऽचि सुब्लुकि 
गुणे रपरश्वे विसर्ग कवचहरः इति रूपम्‌ । आडीति । पुष्पाहरः। पुष्पमाहरतीति 
आङपू्वाद्Vरतेरचि गुणे रपरत्वे सौ सुव्छकि स्स्वे विसगें 'पुष्पाहर/ इति र्पम्‌ । 
अई इति । अच्‌ स्यादित्यर्थः । पूजार्हा । पूजामहती्य्थे सुग्छुकि अचि टापि सौ इः 
ङथादिलो पे 'पूजाहा' इति रूपस्‌। स्तम्बकर्णयोः । आच्‌ स्यादि्यर्थः । इस्तीति । अनयो- 
रर्थयोरेचाच । स्तम्बेरमः, कर्णेजपः इति । स्तस्वे उ ह विग्रहे रमिज- 

स्वोः स्तम्ब’ इस्यचि तरपुरुषे' इत्यळुकि रुस्दे विस रूपे अवतः । अधिकरण 
ST ।खे ते इत्यर्थ घीङोञचि सुब्छुकि गुणेञ्यादेदी सौ स्स्व विसे 
“जय? इति रूपस्‌ । पार्शवांदिपु । एष्वंप्युपपदेषु शीडोऽजित्यथः। पार्खास्यां शेते इत्य 
३ जोडो चि सुब्लुकि गुणेश्यादेशे सौ रवे विसर्ग “पाश्वेशयः) पत्र पृष्ठशयः उदरशयः 


शक्तिकाङ्ग -शक्त्यादि कर्मोपपदक “र्‌? थातुसे त पक दि कमोपपदक अर्‌ पाइ 'अच त्य दो । वय प्रत्यय हो । वयसि च--अव- 
स्था गम्यमान दो तो कर्मोपपदक “हु? थातुसे 'अच्‌' प्रत्यय हो, उद्यमन अथेमें । 
आएि ताच्छील्ये- आढ? उपसगेक कर्मोपपदक 'द' घातुसे 'अच प्रत्यय दो, ताच्छो- 
५. कर्मोपपदक अझ? घातुसे अच्‌' प्रत्यय ह्दो। 
र्य म और कणे उपपदक रम्‌? और “जप्‌? घातुसै 'अच्‌' भरत्यय हो, 
हस्ती और सूचक अर्थमें । र 
अधिकरणे शेततेः--अधिकरण उपपदक “शोष! घातुते 'अचू मत्यप हो! 
नपा ] $ ह्दो। 
पार्शाविषु-पार्थादि उपपदक "शीङ घातुसे अच! प्रत्यय ६ 
0०-१्वरटार>अभिमारक बावन तेऽ दय) भिासेना--भिक्षा, सेना 
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३०८ अन्वसिद्धान्तकोखुदी-- [ कृत्‌- 


“आदाये'ति ल्यवन्तम्‌ । आदायचरः । कुणो छेतुताच्छील्यादुळोऽ्येणु ।३।२। 
२०। एषु योत्येषु कृनष्टः स्यात्‌। अतः छन्कमि-कंस-कुम्म-पात्र-कुशा-कर्णी ` 
च्यनव्ययस्य ।८।३।४६। अत उत्तरस्याऽनव्ययविसगस्य समासे नित्यं सादेशः 
स्यात्करोत्यादिषु । 'अयस्कारः । अयस्कामः । अयस्कंसः । 'अयस्कुम्भः । अयस्पा- 
त्रम्‌ । अयः सहिता कुशा -अयस्कुशा । अयस्करणी । अतः किम्‌ १. गीःकारः। 
अनव्ययस्य किं? स्वःकारः । अनुत्तरपदस्थस्य किं? परमयशम्कारः । 
यशस्करी विद्या । श्राद्धकरः । चचनकरः। दि्वा-विभा-निशा-प्रमा-भा-स्कारा- 
ऽन्ता-ऽनन्ता-ऽऽदि-वहु-नान्दी-किं-क्तिपि-लिवि-चलि-भक्ति-कते- चि क्षे- 
न्न-संख्या-जद्वा-वाह-ह-येत्त-दयु-ररुष्ष ।३।२।२१। एघु छनध्टोऽहेत्वादावपि । 
दिवाकरः । विभाकरः। निशाकरः । कस्कादित्दात्सः। भास्करः! वहुकरः। 


3 इत्या दि। यशस्करी दिधा। यशःकरोतीति विअहे यश इति कमंण्युपपदे, हेतुद्योत्ये कधा ' 


तोः "कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येणुः इत्यनेन टे प्रत्यये, टस्येत्संज्ञायां लोपे च कृते, 
उगताकारस्य भार्धधातुकस्वात्‌ 'सावंधातुकार्थधातुकयोः' इति गुणे अकारे “उरण्‌ 
रपरः इति रपरत्वे च जाते 'कर' इति सग्पज्ञे, यशस्‌ अस्‌ कर” इत्यलो किकविग्रहे 
'उपपद्मतिछ्‌' इति समासे, 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति प्रातिपदिकत्वे 'सुपो धातुः 
'आतिपदिकयोः इति असो छुकि, एकदेशविङृतन्यायेन ग्रातिपदिकस्वस्य सच्वास्स- 


- सुदायात्सौ, तरिमन्‌ परे स्रीर्वविवत्षायां “रिढ्ढाणनुद्वयसज्‌' इत्यादिना टिस्वादू 
ङीपि अनुबन्धळोपे, यचि सम्‌? इति भर्संज्ञायां 'यस्येति चे'ति करगतरेफो'्तरव- 


तिंनः अकारस्य लोपे, संयोगे कृते, 'हळ्ड्याव्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यएक्तं हल! इति स्‌ 
छोपे, यषासः सकारस्य “ससजुषोरु” इति र्श्वे 'खरवसानयोविंसजनीयः इति 
विसगें, तस्य विसगंस्य 'ङुप्वोः इति जिह्वासूलीये प्रासे, तग्वाधित्वा "अतः कृकमि- 
कंसकुम्भपात्रङुश्ाकर्णीष्वनन्ययस्य' इत्यनेन विसर्गस्य नित्यं सस्वे यशस्करी’ इति । 
दिवाविभेति । 'कुबो हेतु? इत्यतः कृ इत्यजुवतंते । 'दढिवाक्क-ट' इति स्थिते गुणे रप- 
रते सो रुरवे विसे दिवाकरः। एवं विभाकरः, निशाकरः अत्रापि टजेव । भास्करः- 
वहुकरः-पक्रकरः-द्विकरः-अहर्करः-धचुप्करः-अरुष्करः' इत्यादिष्वपि टे रूपाण्य" 
mo RS Re NR ees TS 


और आदाय 22 पातुसे 'ट' प्रत्यय हो । कृणो हेतु--कर्मोपपदक 'क? धातुसे '२' 
प्रत्यय दो, हेत्वादि अर्थं गम्यमान रइने पर । अतः कृ-कमि--“अठःसे पर अनव्यय सम्ब 
न्यो विसगेके स्थानमें सरव हो, क, कमि, कंसादि उत्तर पदके परे, समासमें । 


दिदाठ-दिनाकिमा भावि'कर्मोममदक-%प्चांतुसे भहेरवादि नरष) ०2१अर्मय ऐो। 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुसती-डीकाळयोपेता । ३९९ 


एककरः । द्विकरः। अहरुकरः । घनुष्करः। अरुष्करः । न शब्दस्छझोककलद 
गाथाचैरचाइसूज्जमन्त्रपदेु ।३।२।२३। एषु छञष्टो न स्यात. । शब्दकारः। 
` स्तम्वराङ्तोरिन।३।२।२४। स्तम्वशक्तोः कर्मणोरुपपदयोः कून इन्‌ स्यात्‌ । 
( ब्रीदविवत्सयोरिति वक्तव्य.) । स्तम्बकरित्रीदिः । शाक्रत्करिवत्पः। हरते- 
इँतिनाथयोः पशौ ।३।२।२५। इतिनाथयोः कर्मणोरुपपदयोह रतेरिनिः स्यात्पशौ 
कर्तरि । . दृतिहरिः । नाथं -नासारज्ु, हरतीति नायहरिः पशुः । पशौ किं? 
इतिहरः । नाथइरः । फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च ।३।२।२६। एतौ निपात्येते । 
चात्कुक्षिम्भरिः । चान्द्रारतु--“आत्मोदरकक्षिण्वि'ति पेटः । 'ज्योत्नाकरम्ममुद- 
-रम्भरयश्चक्रोरा” इति मुरारिः । पजेः खश्‌ ।३।२।२८। ण्यन्तात्‌ एजेः खश्‌ 
स्यात्‌ । अरुद्दिषद्जन्तस्य सुम्‌।६।३।६७। अपो, द्विपतोऽजन्तस्य च सुम्‌ 
स्यात्लिदन्पे, उत्तरपदे, न त्वव्ययस्य । शिर्वाच्छबादि । जनमेजयतीति जनमेजयः । 
( वातशुनीतिळशद्धण्वजधेद्‌तुद्जद्दातिभ्यः खश्‌) । वातमजा झगाः । 
खित्यनव्ययस्य ।६।३।६६। सिदन्ते उत्तरपदे पू्ेपदस्य हस्वः । ततो सुम्‌ । 
चसेयानि। न शब्देति। अत्रापि 'कृणो! इस्यतष्ट इति कृञ इति चानुवतंते। अत्र न रः 
शब्दकारः । अन्न “ऋहळोण्यत्‌? इति ण्यति बृद्धौ रपरत्वे सौ रत्वे विसरे शब्दकारः 
इति रूपस्‌ । स्तम्बसकृतोरिति । अनयो रुपपदृयोः कज इन्‌ स्यात्‌ । ब्रीहि । एतयोर- 
थयोर्गम्यमानयो रिति भावः । स्तम्बै करोति, शकृत्‌ करोतीत्यथ इनि गुणे रपरत्वे 
सुब्छुकि सौ रवे विसगे 'स्तम्बकरि? 'दाकृस्करि” इति रूपे भवतः। इरतेरिति । 
इतिं दरति-नाथं दरति इति विग्रहे हृधातोः 'हरते” इति इनि गुणे सुब्छुकि सौ 
दसे विसर्ग रोके रूपे अवतः। फळेग्रदिरिति। निपातनमेतदू । वातशुनोति । खश्‌ 
स्यादित्यर्थः । वातमजतीति विग्रहे खशि सुब्लुकि 'अरु? इति सुमि जसि 
न इाब्दुोक--शब्दादि कर्मोपपदक “इ? धातुसे 'ट' प्रत्यय नहीं हो । 
स्तस्बशक्कतोः--स्तम्व और शकत कर्मापपदक “ङम्‌? धातुसे “इन्‌? प्रत्यय ह्दो। 
घोद्दि--/स्तम्बशक्ृतो रिन्‌ इस सूत्रसे चिर छ्न्‌”? प्रत्यय त्रीहि और वत्स अथे 
--ऐसा कना चाहिये । 
he ल “नाथ? कर्मोपपदक “डु! थातुसे 'इन प्रत्यय हो, 'पशु' यदि 
कर्ता रहे । फले--'फलेग्रहि? 'आत्मम्मरि’ और चात्‌ 'कुक्षिम्भरि? शब्द भी निपातित हो । 
एजेःखश-कर्मोपपदक ण्यन्त 'एज्‌' धातुसे “खश्‌' प्रत्यय हो । अरुद्विप-अरुप्‌ द्विषद्‌ 
और अजन्तको मुमागम हो खिदन्त पदके परे-अव्ययको छोड़कर । चातशुनीति--वातादि 
कर्मोप्रपदक अ घातुर्ओसे 'खशः प्रत्यय हो । खिस्यनव्ययस्य--खिदन्त उत्तरपदके परे 


जादि 
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४०० सध्यसिद्वान्तकौस्ुदी-¬ [छत्‌- 
शुनिन्धयः। तिलन्तुदः। शैद्धजजहा माषाः। नासिकाह्तनयोध्मोणे ठोः ।३1२।२९) 
नासिकास्तनयोरुपपदयोध्माधिरोः खश्‌ स्यात । ( स्तने खेटो) नासिकायां 
ध्मश्लेति घाब्यम्‌ ) स्तनन्धयः दिस्वात्‌-स्तनन्धयो । नाडीसुछ्थोश्च शार! 
३०। ध्माधेरोः खश्‌ स्यात. । ( यथालँख्यँ नेष्यसे ) नाडिन्धमः । नाडिन्धयः। 
सुश्न्धिमः । मुधिन्वयः । उदि कूले दजिवद्दोः ।३।२।३१। कूलमुदुजः । कूल- 
सुद्दहः । बहाओ लिइ ।३।२।३२। वहः- स्कन्धः, तँ लेडीति-वहंलिहो गौः । 
अश्नलिद्दो वायुः । परिमाणे पचः ।३।२।३३ ग्स्थम्पचा स्थाली । खारिम्पचः 
ooo 
दीचे सत्वे विले 'वातंमजा सुगा' इति सिख । खितीति । खिति अब्ययमिज्ञस्य 
हस्वस्वसित्यथेः । शुनीं धयतीति दिअहे 'बातछुनी' इति खशि लुण्छुकि “खिस्यन- 
व्ययस्य' इति हस्वे “अइ” इति सुमि अजुस्वारे परसवर्ण ध्यादेशे लो स्स्वे विसगै 
“शुनिन्धयः । एवं 'तिलंतुद्‌/ अन्नापिं खश नासिकेति । खश्‌ स्यादित्यर्थः। स्तनं- 
घयः। स्तनं घैद्घातोः “नासिका? इति खशि सुब्छ॒कि अयादेशे 'अरू' इति सुमि 
अनुस्वारे परसवणें सौ र्वे विसर्ग “स्तनंधयः इति रूपय । यवे टिस्वान्डीपि 
“स्तनन्धयी? इति रूपस्‌ । नाडीति । घ्माधेटोः खश्‌ । नाडीं घसति--धयति वा, सुष्टि 
घमति धयति वा इति विग्रहे “माधेरोः नाडीसुण्व्योश्वः इति खशि सुब्लुकि 'खित्य- 
-नव्यस्य? इति हस्वे अद? इति खुसि 'पाघ्नाः इति घमादेशे सो सत्वे विलग रूपाणि। 
उदीति । फूङम्जुब्नुषति-कुख्युद्दद्दति इति विग्रहे रुजिबहोः “उदिङूछे' इति खशि 
सुज्छुकि “अरः इति सुमि रुत्वे दिसगं 'कुङुङ्ुजः? 'ुल्युद्दइ" इति रूपे मवतः । 
वहाम्र ति। पतयोरुपपदयोर्हेः खसित्यर्थः। चहुं छेढीति-भज्जे लेढीति च विग्रह 
“वहाम्रे लिहः' इति खशि सुग्लुकि समि अनुस्वारे सौ रत्वे विसर्ग रूपे अवतः। 
परिमाण इति । खशा स्यादित्यर्थः । प्रस्थं पचतीति चिग्रहे पचेः खशि सुब्छुकि “अस 
इति सुमि अनुस्वारे टापि सौ हल्ड्याद्लोपे रूपस्‌ ! खारीं पष्वचत्तीति चिग्रहे “परि' 
माणे पचः इति खशि सुव्छकि “खित्यनन्ययस्य? इति हस्वे ‘भर इति सुमि अनु- 


` पूवेपदको हस्व हो । नालिकास्तनयोः--'स्तन? कर्मोपपदक भेट धातु और 'नासिका? 
कर्मोपपदक 'ध्मा? घातुते “खश्‌? प्रत्यय हो । नाडीसुष्व्योश्र--'नाडी? और "सुषि? कर्मोपप- 
दक त और 'घेट? धातुसे “खश्‌? प्रत्यय हो। यथासंख्यं चेष्यते--'नाडीसुष्य्योध' 
इस सूत्रमें 'ययासंख्य” परिभाषाकी प्रवृत्ति इष्ट नहीं है। उदि छूके--'कूल” कर्मोपपदक 
“उत्‌? उपसगेक "र्न? और ब्र घातुसे “खश्‌? प्रत्यय द्दो न घहाओं छिइः-'बइ? और 
“शश? अर्सोपादर्जछिबातुसे 'खसरमस्यथेप्पी १०३ सित तब «पस्मिणवीसि कर्मोपप” 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाडयोपेत्त! । ४०१ 


कटाहंग। मितनखे च ।३।२।३४। एतयोः क्मंणोरपपद्योः पचेः खश्‌ 
स्यात्‌ । मितम्पचा ब्राह्मणो । नखम्पचा यवागूः । विध्वरुषोस्तुद्‌ः 
।३।२।३५। विधुन्तुदः । अरन्तुदः । अस्यंललाटयोट्टेशितपोः ।३।२।३६। 
“असूर्य'मित्यसमर्थसमासः, इशिना ननः सम्बन्धात्‌। असूर्यपश्या राजदाराः | 
` छळारन्तपः सूर्यः। प्रियवशे वदः खच्‌ ।३।२।३८। प्रियंवद्‌ः। वशंचद्‌ः। 
( गमेः छुपि वाच्यः ) मितङ्गमो हस्ती । ( विद्दायसो विदद च, खञ्च डिद्वा 


स्वारे सौ रुरबे विसर्ग 'खारिंपचः इति रूपस्‌ । कटाह इति प्रिमाणार्थद्योतनाचेति 
योध्यस्र ! मितनखे चेति। पचेः खश्‌। मितं पचति-नखं पचतीति विग्रहे मितनखे च’ 
इति खशि “अरु? इति सुमि अनुस्वारे टापि सौ इळङ्यादिठोपे 'मितंपचा’ 'नखंप. 
चा इति रूपे। परिसाणसिञ्ार्थरवात्‌ पृथगुक्तिः । विष्वरुषोरिति । अनयो रुपपदयोस्तुदः 
खणित्यथंः। विं तुदृति, अरः तुदतीति विभ्रहे ‘विध्वरुषोः इति खशि सुब्लुकि 'अरः? 
इति झुमि अजुरवारे सौ ससे विसगें रूपसिद्धिः। असूर्येति। 'असूय’ इति असाम 
थ्यैपि समास, निपातनात्‌। असूर्यं सूयं न पश्यन्ति इत्यथें-इशघातोः 'असूर्य' 
इति सणि निपातनाश्रञुसमासे नछोपे सुब्लुकि 'अरु/ इति सुमि भजुस्वारे 'पाघ्रा' इति 
` पश्यादेशो टापि जसि “प्रथमयोः इति पूर्वसवर्ण रखे विसे 'असूय॑पर्याः' इति 
रूपस्‌ । पुवं छढाट तपः इत्यत्रापि तपघातोः खशि झुमि सौ रते विसं रूपमवसेयम्‌। 
प्रियंबदः प्रियंचदृतीति ग्रियसिति कमंण्युपपदे वद्धातोःखचि खचयोर्लापे, उप पद्समासे 
सुपो छकि, 'भरुद्विषद्जन्तस्य मुखर” इति खिन्ते वद॒ इत्युत्तरपदे पूर्व पदस्य प्रिय इत्यस्य 
सुमि, उमि गते, अजञुस्वारे परसवर्णे च कृते सप्नुदायस्य विभक्तिकायं च तस्सिद्धिः। 
गमेः झुपीति । सुबन्तो पपदे गस्रधातोः खच वाच्य इत्यर्थः । भितंगमो इस्तीति ¦ मितं 
गर्छुतीति विग्रहे गमेः सुपि याच्यः इति खचि सुब्छुकि 'अरुः इति मुनि 
अनुस्वारै परसवण कदन्त्वाप्प्रातिपदिकरवे सौ रुखे विसगें रूपम्‌। विशाय शति। 
भंन्नापि गमेरित्यनुकृष्यते। तेत विद्दायस्पूर्वादमेः खच्‌ तस्य चा डिरवमिस्य्थः। 
मितनखे च--'मित' और 'नख' कर्मोपपदक “रच! घातुते 'खश' प्रत्यय हो 
विध्वदपोस्तुदः--'विधुः और 'अरुष्‌? कर्मोपपदक तुद्‌? घातुते 'खश? प्रत्यय हो । 
असूयछछाटयो!--'असूरय' भौर 'छछाट? क्मोपपदक 'दशः षातु भोर 'तप्‌? घातुसे 
“खश! प्रत्यय हो । 
प्रियवशे--'प्रियः और वश? कर्मोपपदक 'बद्‌? धातुते 'ख'च! प्रस्य हो । 
गसेः-- कर्मोपपदक "गम्‌? पातुर्ते खब! प्रत्यय हो--ऐसा करना चाहिये 
विणत हित पर बह मोर इक नाह 


` २६ म< को 


४०२ मध्यसिद्ध ण्तक्ोशुदी-- [छक 


चाउ्यः ) विहङ्गमः । विहङ्गः । मुजपमः । भुजाए॥ डिएरपण्योस्तापेः 1 
२।३१। खचि हस्वः ।६।४।९४। खचि परे णो उपधायाः हस्त स्पात्‌ । द्विषः 
न्तं, परं वा तापयति-द्विषन्तपः परन्तपः। वाचि यमी त्ते ।३।२।४०। खच्‌। 
बाचंयमफुरन्द्रो च ।६।३।६२। वाक्रपुरो रमन्तत्वे निपात्यते । वाचंयमो सौनत्रती॥ 
ब्रते किम्‌ १ अशक्त्यादिना वाचं यच्छतीति वाग्यामः । पूःसर्वेयोदारिखद्दाः 
।३।२।४१। खच्‌ स्यात्‌ । पुरं दारयतीति पुरन्दरः । सर्दश्वहः। भगं दारयतीति 


दिहवादेशश्च नित्यः । विहायसा गच्छुतीत्यर्थ 'विद्षायस” इति खचि विदेशे 
सुब्छुकि 'अर/ इति सुग्यचुस्वारे परसवे खचो डिखप छे डि'वतामर्थ्यादमो लोपे सौ 
सस्वे विसर्ग ‘विहङ्गः इध्येक रूपस्‌ । यदा ठिस्वं न स्यातदा ‘विहङ्गः इति द्वितीय ` 
रूपम्‌ । "तद्वत! सुजाग्या भुजेर्या गण्छुवीति विग्रहे खचि खचो वा डिरवपणे उेल्लोऐे 
सौ रवे विसगे “मुजङ्घ" तदमावे 'अुबङ्गम इति द्वितीय रूपख्। द्विपदिति। 
पुतयोः परयोस्तापेः खच्‌ स्या दिर्यर्थः। “खचि हस्व इति। खचि परे णाडुपधायाः इर्दत्व” 
मिस्षथः। द्विषन्तं परं वा तापयतीति विग्रहे खचि सुब्छुकि 'द्विषन्‌-तापि-्, 'परं- 
तापि-भ' इति जाते "खचि हस्वः' इति हस्वस्वे णेरनिटि’ इति णेळपि “अह्‌” इति 
सुमि अबुखारे परवणे सौ रुःवे विसर्गे भन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य 'न लोप इति 
नहोपे । "द्विषन्तपः परन्दपः’ इति रूपे भवतः। वाचीति । वार्थं गर्थे वा इशग्दोपपदे 
यप्रधातोः खच स्यादिश्यरथः। वाचंयमेति। निपातनसामर्थ्यात्‌ खचि परतोऽमन्तस्व 
मतसेयस्‌। 'वाचयम इति । वाचं यच्छुतीति विग्रहे 'वाचि यतो चरे? इति खचि 'वाः 
च पसपुरन्दुरौ च' डति निपातनादृमन्तस्वे सौ रुत्वे बिसगें 'वाचंयमः' इति उदाहरणस्‌। 
बत़ाभावे तु वाग्याम इति । वाचं यच्छुत्रीति विप्रहे णौ खचि सुन्छक्ति जशसवे उ पघा दीर्घे 
सौ रुसवे विसगें 'वाग्यामः' इति रूप्‌ । -पूवःसवंयोरिति । एतयो हपपद्योः दारिसहोः 
खचस्यादिश्यथः। पुरंदरः-सर्वसृः। पुरं दारयति, सर्च सत इति विप्रहे "एः 
सवंपोः' इति खचि 'खचि इस्वः इति दारेहंस्वत्वे सुब्लुकि 'अरुः' इति सुमि 
अनुस्वारे सौ रुस्वे विसे “पुरं दर? 'खवसहः' इति रूपे भवतः।. 'कथं भगंदरेळि 


दो तपा वह 'खच्‌' डिद दो, विकड्पपे-ऐसा कहना चाहिये । द्विषश्परयो स्तापेः-'द्विषत? भोर 
“ए कर्मोपपइक ण्यन्त “तप्‌? घातुते 'खच प्रत्यय हो । खचि दृत्वः-_'खचू परक 'णि! के 
परे षातुकषी उपपाको हस्त्र हो। चाचि यमो घत्रे--वाच!ः उपपदक “यम्‌? थातूते 'जच्‌ 
प्रत्यय हो, नत भयेमें। वाचंयमपुरवदरौ 'च-खच्‌ प्रत्यय निष्पन्नः वच ए ॐ यम’ 'पुर+दार! 
देसी (विमं ,ान्‌(से। पुरा को, असरवत्वा विभावना 107 पु; खेयो स्त्रद्दोशत्तपुर्‌ ओर 
सब! कर्मोपपदक ण्यन्त ९” धातु तया 'सइ' धाएुसे 'खच प्रत्यय हो । 


~ 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाढयोपेता ॥ ४०१ 


भगन्दर इति कयम्‌ १ वाहुलक्षात । सर्व-कूला-५न्न-करीषेषु कषः ।३।२।७२। 
सवङ्कषः खलः कूलङ्कपा नदी । अभ्रङ्कषो वायुः । करीषङ्कषा वात्या । मेघत्ति- 
अयेषु झञः ।२।२।४३। मेघङ्करः | ऋतिङ्करः । भयक्करः । 'भय?शाब्देन तदन्त- 
विषिः। अभयङ्करः । स्तेम-श्रिय-मद्रेऽण्‌ च ।३।२।४४। एषु कृभोऽण्‌ स्यात्‌। 
चात्खच्‌ । क्षेमङ्करः । चेमकारः । प्रियङ्करः । प्रियकारः। मद्रङ्करः मद्रकारः । कथं 
तर्हि 'अल्पारम्भाः चेमकराः इति १ कर्मणः शेपत्वविवक्षायां पचाद्यच्‌ । एवं गह्ाघर- 
मुधरादयः। आशिते सुः करण भावयोः ।३।२।४५। खचूस्यात्‌। आशितो भवः 
त्यनेन--आशितम्भव ओदनः। आशितस्य भवनम्‌--आशितम्भवः । संज्ञायां 


1 2 य क क क कलिना लकडी 
बाहुळकात्‌ खचि झुमि रूपमिति भावः । सवंकूलेति । पुपूपपदेचु सत्सु कष्घातोः खच्‌ । 
सर्वकप इति । सब कषतीति विग्रहे 'सवंकूळ' इति खचि सुव्छकि मुम्पन्नुस्वारे परः 
सवणे र्वे विसर्गे रूपस्र। एवं 'कूळछपा! अश्रापि खचि मुमि टापि सौ इलक्यादिछोषे 
रूप बोध्यम्‌ । 'गभ्नंुषः' अन्नापि खचि सुमि रूपम्‌ । 'करीपंङुपा' अत्र खचि:सुमि 
दापि सौ इल्झ्यादिलोपे रूपसिद्धिः । मेषतिमयेष्विति । एपूपपदेडु हृषः खच्‌ स्यावि 

स्पर्थः । मेवहूएः-ऋतिंऽएः-म पङरः, इति । मेवं-्र्ति-भयं-वा करोतोति विप्रदे खचि 
सुब्छुकि 'अरः इति सुमि युगे रपरत्वे सो सःवे विसग रूपाणि । 'येन विधि: इति 
भाष्ये स्पष्टोकधवाञ्चयशब्देन तदुन्तविधिस्तेन अयान्तादृपि खजित्यथेः । 'अभयंकरः? 
अन्न खचि सुमि युगे सो रखे विग 'अमयकर! इति रूपम्‌ । क्षेत्रेति । पषूपपदेषु 
कुः खजणौ । क्षेमकुरः। चेमं करोतीति विप्रहे कृजः 'पेमप्रिय' इति चकारास्खचि 
सुप्ति भनुस्वारे परसवर्ण गुणे सौ दुवे विते 'सेमंकरः इति रूपस । यदाण स्यासदा 
वृदो सुम मावे.सौ रुसवे विसे 'उेमकारः'। एवं मढे कुरः-म्ग कारः, प्रियंकरः प्रिय कारः 
इति रूपाणि योष्यानि । कथं 'लेमकरा: इति पचाद्यचि गुणे रूपं स्यादिश्ययेः। एबं 

गंगाघरः भूधरः अन्नापि पचाथजेवेति 'मावः । आशित इति। पुतदुपपदादूसुवः खच्‌ 
स्पादिस्यर्थः । आशितोपपदे करणभावयोरथे भूघातोः खजिध्यथंः। आश्ञितो सवस्य- 
नेनेति $रणार्थे भूधातोः आशिते खुद: कर गभावयो? इति खचि सुव्छुकि "अङ्‌? 
इति सुमि अचुस्वारे परसवे यगेडवादरेशे सौ रुरवे विलग 'आश्ञितःमबः इति 
रूपस्‌ । भावाथ तु भाशितस्य भवनमिति विप्र, रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌। संज्ञायामिति । 
पस भाव तु आ स RR 

. सवंकूडा--कमपंशक सवे, कूळ, अन्न और करीष सुगम्त उपपदक "कष्‌? गातु से 
खच प्रत्यय हो । 

'मेघर्वि--मेष, ऋति और भय कर्मोपपदक 'कु' धातुसे 'खच प्रत्यय हो । 


प्र, प्रिय भौर मर कुमोंपपदर 'क' घातुपे 'अण्‌' और “खच्‌ः प्रत्यय शो दो । 
वलित पक नि शो; करेगा जोश भावमें । 
संजञाया-कमोपपदक भू, त आदि पातुभोते 'खच्‌' प्रत्यय हो संश्ञामे । 


७०४ भध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत:- 
खूतवूजिघारिसद्दितपिद्मः ।३।२।४६। खच्‌ स्यात्‌.। विश्वं विभत्तीति विश्वम्मरः। 


रथन्तरं साम । शत्रुजयो हस्ती । युगन्धरः पर्वेतः । शक्रुंसहः । शझ्लुन्तपः। 
अरिन्दमः । गम्रश्च 1३1२।४७। सुतङ्गमः। अन्त 

डः ।३।श७८। गमेः स्यात्‌। अन्तगः। ( सर्वेत्र पश्चयोरिति वाच्यम्‌ ) 
सर्वश्रगः । पन्न॑--पतित॑ गच्छतीति पन्नगः। ( उरसो लोपश्च ) उरसा गच्छः 


तीति-उरयः । ( सुदुरोरधिकरणे) सुखेन गच्छत्यत्र-घुगः । दुगः । 


OO 
छुबन्तोपपदेघु सूनननिर्दिष्घातुड सत्सु संशायां खजिध्यर्थः । विश्वमिति । 
यस्तुतस्तु संज्ञायां न विग्रः । किन्तु विश्वमिति सुबम्तोपपदमिति स्फोरणा- 
घेदमित्यवसेयम । धातोः ‘संज्ञायाम्‌’ इति खचि गुणे रपररवे सुब्छुकि “अरु: इति 
सुमि सौ रुखे विसरे “विश्वर्भरः' इति रूपस्र। एवं रथंतरं साम । घान्रुंजयो हस्ती । 
युगंधरः पवंतः । शत्रुंतपः । अरिन्दमः इत्यादिषु खचि सुमि रूपमिति बोध्यम्‌। 
गमशचेति । सुबन्तोपपदाद्गसधातोरपि खजित्यथः । सुतो पपदावू द्वितीयान्तात्‌ गम्‌" 
घातो! 'गमश्च' इति खचि 'अरुः इति सुमि अघुस्वारे परसवण सौ रुतवे विग च 

, कृते “सुतङ्गम! इति रूपस्‌। अन्तास्यन्तेति। खदिघामसाम्यांत्‌ खचो निदत्त 
थामक्ष? इत्यतो गम इति, अत आाह-गमेडे इति । पपूपपद्ेषु गमेडंः स्यादित्यथंः । 
अन्तग इति । अन्तमन्ते वा गच्छुन्तीश्यथें 'अन्ता' इति उप्रस्यये ।डेरवसाम्यांदटेळोंपे 
सौ रवे विसर्गे 'अन्तगः? इति रूपम्‌ । सर्वत्रेति। एतयोरुपपदयोगंमेड एत्यथः । 
सर्वत्रगः पन्नगः! पुतयोरुपपद्योः गसूधातोः 'सवंत्रपछ्षगयोरिति वाण्यस्‌’ इति 
वार्तिकेन डप्रत्यये डिस्वाट्टेलॉपे सौ रस्वे दिसगें “सर्वत्रगः "पश्यः? इति रूपे 
अवतः। उरस शति । उरस्पूवंपदाद्‌गमधातोडंः स्यात्तत्पूवंस्यो रसोऽम्तलो पथचेस्यथ।। 
उरसा गच्छुतीति विग्रहे गमधातोः डप्रत्यये “उरसो कोपश्च' इति सलोपे टेळोपे सौं 

. रवे विसे रूपस्‌ । सदुरोरिति । अधिकरणार्थे गम्यमाने सुदुरोः पूवं पदयोः सतोः 
गमघातोडं इति भावः । झुगः दुगंः इति । सुदुरपूर्वपदाद्‌ गम्रघातोडंप्रश्यये देछोपे 


गमश्च-कर्मोपपदक “गम्‌? घातुसे 'खच्‌' प्रत्यय हो, संशामे । 
* अन्तात्यन्ता-भन्तादि सबन्तोपपदक 'गम्‌? घातुसे 'ड' प्रत्यय हो । 
Bee और "पन्न? कर्मोपपदक 'गम्‌? धातुसे 'ड? . प्रत्यय दो, ऐसा #एना 
1 ग 
2 नरोप दुक ग म्‌ बते, 'डः मत्ययू दो, भोर, 'टि' का 


सवरोरघि--“६' और दर्‌? उपपदक "गस? घातुसे "इ? प्रत्यद दो. अधिकरण भर्थमे । 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता । ४०५ 


(अन्यत्रापि दृश्यत इति घाच्यम्‌) प्रामगः। (डे च विद्दायसो ब्रिहादेशो 
चाच्यः ) विहगः। आशिषि दनः ।३।२।४९। इन्तेः कमंण्युपपदे डः स्यादा- 
शिषि। शत्रु बध्यात्‌-शत्रुइः । आशिषि किम्‌ ?। शत्रुघातः ! ( दारावाहनोऽ- 
णन्तस्य च उः संज्ञायाम्‌ ) दाइशब्दे उपपदे आङ्पूर्वादन्तेरण्‌ स्याहफारखा- 
ऽन्तादेशो वक्तव्य इत्यर्थः । दार्वाघाटः | ( चारौ वा ) चार्वाघाटः | चार्वाधा- 
तः ॥ अपे क्लेशतमसोः ।३।२।५०। क्लेशतमसोः कमणोरुपपदयोरपपूर्वा &- 
न्तेडः । अनाशीरथमिदम्‌ । क्लेशापहः पुत्रः । तमोपहः सूर्यः । कुमारशीषं- 


सौ सरवे विसगे 'सुगः' "दुगे इति रूपे अवतः। भन्यत्रापीति । अन्यस्मित्रप्युपपते 
अधिकरणाथे गसघातोडंः इश्यते इति भावः। ग्रामगः । ग्रामे गच्छुतीत्यर्शे गस॒धा- 
तोडे प्रत्यये टेलपि सौ रवे विसगें 'ग्रामग” इति रूपस्‌ । डे चेति । विहायसः परस्य 

गसघातोडः स्यात्‌। तर्पूषस्य विद्दायसो विद्वादेश इत्यथः । विहग इति। विहायसि 
गच्छुत्रीत्यथं गस्रधातोउंप्रत्यये विद्दायसो - विद्दादेशे टेलॉपे सौ रवे विसगे "विहय 

इति रूपस्‌ । जाशिषि इन इति। सुवन्तोपपदे दनूधातोराशीरर्थे ढः स्यादिस्यथः । 

सन्नं वध्यादित्यय हनूघातोः 'भाशिषि हन? इति उम्रध्यये देछोपि सुब्छुकि सौ रत्वे 

विसे 'दात्रुइ” इति रूपम्‌। आश्ञीरर्थामावे 'शत्रुन्‌ः इति घञि 'हनस्तोऽ- 
चिण्णलो?' इति नस्य तरवे अत उपधाया! इत्थुपधादी्े हो हन्तेः? इति कुत्देन घत्वे 
सौ रुप्वे विसगें 'शञ्नुघात” इति रूपम्‌। दारेतिं। स्पषोऽथः । दार्वांधाट इति । दादर 
पूवं पदा दनूघातोः 'दारावाहनः' इति अणप्ररयये 'दार-भा-हन्‌-भ' इति स्थिते दकारा- 
न्तादेशै 'हो हन्ते”? इति कुत्वेन हस्य घत्वे यणि 'अत उपघायाः' इति उपधादी्े 
सौ रत्वे “विसे 'वायाँघाटः इति रूपम । चारौ वेति। चारूपपदे आहनघातोरण 

कारश्चान्तादेश इश्यर्थः । चारु-भा-एन्‌-भ इति स्थिते टकारान्तादेरे 'हो हन्ते? 
इति घश्वे यणि उपघादी्े सौ रत्वे विसे “चार्वाघाट” इति। यदा रङाराम्तादेशो. 
न स्यात्तदा 'इनस्तो' इति तत्वे घरवे उपधादीर्ण सौ रस्वे विसर्गे “चावांघातः' हृति। 
सखेशापइः--तमोपह इति । क्लेशान्‌ तमांसि चापहन्ति इश्यरथे 'अपे क्छेशतमसोः इति 


SRS PSPS oS स त त त तम 
अन्यत्रापि --भन्यान्य सुबन्तोपपद रहने पए भो “गम? घातुप्ते 'ड? प्रत्यय हो--ऐसा कहना 
चाहिये । छे व विवाय प्तो--'ड! प्रत्ययके परे विदुस्‌ बिइ आदेश शो-ऐसा कहना 
चाहिये । आशिषि-पुवन्तोपपदक 'इन्‌? धातुते 'ढ? प्रत्यय दो, भाशिप्‌ अर्थमें । । 

[रावाहनो-एुगन्त 'दारु' शब्दोपपदक भाङ पूर्वक 'इन्‌' घातुसे 'अण' प्रत्यय हो 
कोर रक भादेश मो हो। चारौ वा--इबन्त आ ब ला 

तुते 'अण प्रत्यय दो और टकारान्त आदेश हो, बिकस्पते। अपे क्छेश प 
“तपस कामत इ पावते '# पयय हो कमार शोप (मार, भौर शिरस्‌ कर्मो- 


७७६ भ्रष्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ कृता- 


यौणिनिः ।३।२।५१। कुमारशीषयोः कमेणोर्पपद्योहेन्ते्णिनिः स्यात.। कुमार- 
चातो। शिरसः शीर्षभावी निपात्यते । शीष॑घाती। लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ 
।३।२।५२२। जाथापत्योः कर्मणोरुपपदयोहन्तेश्क्‌ स्याल्लक्षणवति कतरि । जाया- 
जो ना। पतिष्नी श्री । अमजुष्यक्के च ।३।२५३। अमहुष्यकदकेऽये वत्ते- 
मानाद्धन्तेः कर्मण्युपपदे टक्‌ स्यात्‌। जायाघ्नस्तिलक्रालकः । पतिष्नी पाणिरेखा । 
पित्तप्नं छतम्‌ । अमनुष्येति किम्‌ । आखुघातः शूद्र: | .अथ कथ "बलभद्रः 
पम्बप्नः “श्रुषनः झृतप्न? इत्यादि १ । मूलविशुजादित्वातिसिद्धम्‌। “चोरघातो नगः 
रघातो हस्तीति ठु वाहुलकादण्‌। शक्तो दस्तिकपांटयोः ।३।२।५४। शक्तौ 


SSCS एहि रूप भवत इमारेति। 
दच उक्षे सी रुखे विसं 'क्लेशापह 'तमोपहः' एति पे भवसः। इमारेति। 
एतयोः कर्मणोरुपपदयोर्णिनिः स्यादिस्यर्थः। स च इन्तेरेवेति भावः। कुमार हम्तीति 
विग्रहे इमारमिति द्विती याग्तो पपदात्‌ 'कुमारशीपंयो णिनिः इति णिनिप्रस्यये “नस्तो” 
इति तत्वे 'दो इन्ते इति घस्वे सुब्छकि सौ 'सौ च इत्युपधादीघ सोळेपे 'नछोपः' 
इति नछोपे 'कुमारघाती' इति रूपस्‌ । तद्दत्‌ शिरः इन्तीति विग्रहे णिनिरित्यादि' 
बोध्यस्‌ । लक्षण इति । एतयोरुपपदयोः इन्ते्टित्यर्थः 'आशिषि इनः’ इत्यतो हन 
इत्यचुवतेते । छच्णं चिं तस्मिन्‌ योत्ये इन्तेष्टगिस्यर्थः। जायाधनो ना। आायां 
इन्तीति विम्नदे टकि टकयोर्छोपै सुब्छुकि 'जायाइन्‌-श" इति स्छिते 'गमहन' इष्युप 
घालोपे 'हो हस्ते? इति कुस्वेन घत्वे सौ रुस्वे विलग 'जायाध्नो ना! इति रूपञ्‌ । 
एवं पदिष्यी जी। टकि सुब्छुकि उपधाळोपे घत्वे 'रिट्डाणन्‌? इति डीपि सौ 
'हळड्यादि! छोपे 'पतिध्नी? इति रूपस्न । अमनुष्येति। न विद्यते अनुष्यः.कर्ता यस्य 
स्मित । अमचुष्यकदुंके भये इन्तेष्टगिस्यर्थः । पतिष्नी=पाणिरेखा। जायाघरस्तिळकः। 
वित्तध्ने घुतम्‌ । रूपसिद्धिः प्राग्वत । अमलुष्येति किस्‌ | तदुभावे ‘चणे’ इत्यनेनेक 
निर्वाहप्रसंगे तर्त्रवेय्थ्यापत्तिः स्यात्‌। आाखुषातः । आखून्‌ हन्तीति विग्रहे ‘कर्मण्यण्‌ 
इति अणि सुब्छकि'डनस्तो' इति तत्वे 'हो धन्तेः इति घत्वे उपधादीर्घे सौ रवे विसर्ग 
“आखुघातः इति रूपं सिध्यति। प्रलस्बद्वकृतध्नयोः सिद्धिमाह--सूछविभ्रुजा- 
दिभ्यः क' इति कप्रत्यये 'गमहन' इति उपधाछोपे 'दो हन्ते इति घरवे सौ रुत्वे 
विसरऽनयोः रूपसिद्धिः फळति | चोरघातः, नगरघातः इति तु बाहुळकादणि बोध्या“ 
._विति भावः। शक्तो इस्तिकपाटयोः । शक्ती जोत्ये मजुष्यकदँके हन्तेष्ट- 
पपुदक न्‌" घातुसे 'णिनि प्रत्यय हो ओर 'शिरस्‌' को “शीष निपातन हो । 

- - छक्षणे जाया-'जाया भोर 'पति' कर्मोपपदक 'इन्‌? घातते “उ? प्रत्यय दो, लक्षणः 
बत कर्ता गम्यमान रहे तो । अमनुष्य--कर्मसंशक [पी] "एन्‌: घालुसे “टक” प्रत्यय 

इर्ति | 2. 012 by की 
कपार 
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श्रकरणम्‌ ] खुध्क-इन्दुक्रती-डीकद्दयोपेता । ४०७ 


यल््यायां हस्तिकपाटयोः कर्मणोरुपपदयोहेनतेष्टक्‌ । मनुष्यकतकार्थमिदम्‌ । हस्तिष्नो 
चं। कपारप्नथ्ोरः । “कवाटे!ति पाठान्तरम.। पाणिघताडघौ शिव्पिनि 
३९२५५ एतौ निपात्येते, शिल्पिनि कत्तरि। पाणिघः। ताडघः । शिल्पिनि किं १ 
पाणिघातः। ( राजघ उपसङ्ख्यानम्‌ ) राजानं इन्ति-राजधः। आळ्यसु- 
खगस्थूलपलितनग्नान्धग्रियेषु चव्य ेष्वच्वो इञः करणे र्थुन्‌।३।२।५६। 
एणु च्व्यर्थेप्वच्व्यन्तेपु क्मसूपपदेषु कृजः ख्युन्‌। अनाब्यमाब्यै कु्चन्त्यनया-श्वाद्य- 
छुरंणी । अच्चो किम्‌ ६ आब्यीकुवेन्त्यनेन । कर्तेरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ 
३।२।५७। आब्यादिषु च्व्यथेष्वच्व्यन्तेषु भवतेरेतौ स्तः । अनाव्य आढ्यो भवति- 
आतव्यम्भविष्णुः। श्राद्यम्भावुकः । सत्सृद्धिषदठुइदुद्वयुजविद्भिद्च्छिद्जि- 
नीराजञासुपसगे5पि क्विप्‌ ।३।२।६१। एभ्यः क्विप्स्यादुपसर्गे सत्यसति च सुप्यु- 
पपदे । यसत्‌ । 'सदिरिप्रते'रिति षः | उपनिषत्‌ । अ्रण्डस्‌:। प्रस्‌ः। मित्रद्विटू । 


नित्यर्थः । हत्तिध्नो ना, इस्तिनं इन्तीति विग्रहे इन्‌धातोष्टकि सुब्छकि गहन! 
दस्युपघाळोपे 'हो हस्ते? इति घत्वे नलोपे सौ रुपे विसरे 'दस्तिध्नर 
छति रूपं भवति । पाणिधताडघो । पुतो निपात्येते शिदपवति । श्िष्पाभावे$णि 'पाणि- 
चात? इति रूपम्‌ । राजवेति । राजानं हन्तीत्यर्थ 'राजघः इति निपारयते | भाढ्यपुम- 
शेति ख्युनित्ययः । भनाब्यमाद्यं कुवस्ति अनयेति विग्रहे ख्युनि सुव्छकि 'आठथ- 
छ-यु'इति स्थिते आर्घवातुकस्वाद्‌ गुणे रपरस्वे 'युवोरनाकौ' इत्यनि खिर्वात्पूवपदस्य 
“अदः' इति सुमि अनुस्वारे परसवर्णे नस्य णव्वे छोपि सौ हळङ्यादिलोपे 'आइथङ्कः 
रणी? इति रूपस्‌ । 'कतेरीति । “भाढबसुभग' इत्यतः सव्यर्थेष्वच्वादिति अघुवतंते 
अंब आह--आढयादिग्जिति। अनाढयः आढ्यो भवति आढथंभविष्णुः । च्व्यर्थ 
शुधातोः खिप्णुचि गुणे इडागमे अरु? इति सुमि अजस्वारे सौ रुसवे विसगें 'आढयं. 
संदिष्णुः । भनाढयः आढथो भवति 'आढथंमाबुकः भूधातोः खुकजि जिस्वाद्‌ बुद्धौ 
आंवादेशे 'अरू इति सुमि अईरवारे परसवर्णे छौ सवे विसर्गे 'आढचम्मावुकः इति 
पस्‌ । सत्सूदिषेति । अपिसामध्यांदसध्युपसगेऽपीति ज्ञायते। दिदि सीदति इति 
FIRS SRS CS MNT रट 


बातुते “रक्‌? प्रत्यय ह, मनुष्यकतेक अर्थमे । 

पाणिघ -य्िस्यी यदि कर्ता दो तो 'पाणिषः भौर 'ताढघ' निपातन दो । 

साज्ञघ-= राजघ’ यद्‌ निपातन दो | आढय-च्व्यथंक (अभूततद्वावार्थक) अच्व्यन्त कमे- 
संध आढ्य, सुभग, स्थूल, पछित, नग्न अन्ध भौर प्रिय उपपदक 'कुन्‌'बातुसे ख्युन(प्रत्यय दो । 
ख्रि सुवेः-चभ्यर्थक भच्व्यन्त भाढ्यादि कर्मोपपदरु भूः पातुप्ते 'खिष्णुच! सोर “दुक? .. 
प्रतग्रहहों॥क्रेहिं + स्व दिपु दा अद्य शमे) दुत वि षावभोले 


४०८ ह मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ कृत- 


द्विट्‌ । मित्रधुक । प्रधुङू । गोधुक्‌ । प्रधुक। अश्वयुक्‌ । प्रयुकू । वेदवित्‌ । नि- 
बित्‌। इत्यादि । ( अम्रग्रोमाभ्यां नयतेर्णो वाच्यः ) अप्रणीः । ग्रामणीः। 
भज्ञो णिबिः ।३।२।६२। मजेरुपसगेंडनुपतर्गेंजपि सुवन्ते उपपदे च ण्विः स्यात्‌ । 
` अंशभाक्‌ । प्रमाक। अदोऽनचे ।३॥२।६८। अदेरनचे इवत २ अदोऽनन्ने ।३।२।६८। अदेरने सुबन्त उपपदे विद्‌ 


बिग्रदे सद्धातोः 'सष्खु' इति क्विपि “उपदेशेऽजनुनासिक इतः इति इकारस्य, ततः 
पछशछतद्धिते! इति कस्य 'च इत्संशायाँ ळोपे वस्य 'अएक एति अएकसच्चाया 
. '्वेरकस्य' इति बलोपे सुब्छकि “दिव उ! इति उदुन्तादेशे यणि सौ दलूङ्थादि- 
छोपे 'थुतत?.इति रूपस्‌ । “उपनिषद्‌” डपबिपूर्वाद सदूघातोः 'सर्सू' एति क्विपि 
किएः सर्वापहारिळोपे 'सदिरप्रते? इति घश्वे सौ इङ्याढिछोपे “उपनिपवः इति 
रूपस्‌ । अण्डसुः, प्रसूः। अण्ड सूते इति विम्रद्दे अण्डमिति द्वितीयान्तोएपदाद्‌ तथा - 
रवात्‌ पूड्यातोः 'सत्पू” इति क्रिपि किपो छोपे 'घारवादेः षः स' ति सवव छुब्छ॒कि 
सौ रवे विसग च कृते 'अण्डसू? 'प्रधू इति रूपे भवतः। मित्रद्विट्‌ प्रद्विद्‌ मित्रं 
देशीति विग्रहे मित्रमिति कर्मोपपदाव तथा प्रपर्या द्विष्‌ घातोः क्रिपि किपो लोपे 
सुब्लकि सौ हळड्यादिलोपे जरत्वेन ढस्वे 'बाञवसाने' इति द्वे 'सिन्नष्ठिट्‌- 
प्रद्विए! इति रूपे भवतः। मित्रस्‌ । मित्र हुह्मति ति विभहें कमोपपदात्‌ 
प्रपूर्वाचच त्रुद्घातोः क्किपि क्विपो छोपे सुब्छ॒कि ` सौ “वा हु! इति «वा छुस्बेन घस्वे 
“एकाचो? इति अष्वेन घस्वे हजठथादिकोपे जर्वे वा चत्वे मित्रश्ुकू-मिन्रप्रग्‌- 
प्रक पशरय इति रूपाणि भवन्ति । यदा कुर्वं न स्यात्तदा हो ढ? इति ढ्वे जश्वेन 
डरे वा टत्वे 'मित्रत्रड मित्रभुट प्रधुड्‌ प्रभुट' इति रूपाणि अवन्ति । 'गोधुक्‌ ।प्रघुक'शति। 
शा दोग्धीति कर्मोपपदात प्रपूर्वाच दुद्दथातोः क्षिपि फिपो छोपे सुब्छकि सौ बादे” 
इति घस्वे 'एकाचो' इति अष्स्वे गत्वे कर्वे “हळड्याइन्यो' इति सो छो पे “गो घुङ्‌ प्रघुकू 
इति रूपे सिध्यत; | अधयुक्‌-प्रयुरू । अश्वं युनक्ति इति कर्मोपपदात्‌ प्रदर्वाच युजिर्‌ 
धातोः क्विपि क्रिपो लोपे सुब्छुकि सौ 'चोः कु इति करवे “अ युङ्‌ प्रयुक' इलि रूपे 
सिद्धि बजतः । वेदविव-निवित । वेद्‌ वेदान्‌ वा वेत्ति इति। क्मोपपदात्‌ निर्वाण 
विदूधातोः क्विपि क्विपो छोपे सुब्छुकि सौ इलङयादिछोपे दस्य वा चरन 'वेदविदू, 
वेदवित्‌, निदिद्‌,निवित्‌? इति रूपाणि सिभ्यन्ति। अग्रग्रामाम्यामिति । अग्रं प्राम वा 
नयति इति विग्रहे कमों पपदाचयतेः 'सर्सू' इति क्रिपि क्विपो लोपे सुब्छकि 'अग्न- 
ग्रामाभ्यां नयतेणो वाच्य? इति नस्य णत्वे सो रवे बिग “अग्रणी? आमणी?' इति 
रूपे साधुनी । भनो ण्विरिति । सोपपदारृजो ण्विः स्यादित्यर्थः। अंशमाक्‌-प्रमाक्‌ । 


ए? प्रत्यय हो । अप्रम्रामाम्यां--भग्र तथा आम श्ब्दसे पर 'नो? घातुके नकारक 
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अफरणम ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ७०९, 


स्यात. । आममत्तीति--आमात. । सस्यात्‌ । अनन्ने किम्‌! । अज्नादः। 
कव्ये च ।३।२।६६। कर्मसञशषके क्रव्यशब्दे उपपदे अदेविट्‌ । पूर्वेण सिद्धे वचनं 
चाऽसर्पेति प्राप्ाऽण्वाधना्यम्‌ । ऋव्यात---आममांसभक्षकः । दुद्दः कप्‌ घश्च 
।३।२।७०॥ दुद्देः सुप्युपपदे कप्‌ स्यात्‌ । घश्चान्तादेशः । कामदुधा । अन्येभ्यो 
ऽपि इइयन्ते |३।२७५| मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ एते प्रत्यया घातोः स्युः । 
नेड्‌ वशि कृति ।७२।८। वशादेः कृत इण्न स्यात. । सुशर्मा । प्रातरित्वा । 
विड्वनोरनुनासिकस्या55त्‌ ।६।४।४१। अनुनासिकस्याऽऽत्‌ स्यादिडवनोः 
परयोः। विज्ञायते इति विजावा। ओणु अपनयने | अवावा । रोट्‌। रेट्‌। 


अंडं भजते एति कर्मा पपदाद्‌ भपूर्याच मजूधातोः 'भजो ण्वि? इति ग्विप्रश्यये ण्वेछोपि 
णिरवादुपधाबृदधौ सुब्छकि सौ हळड्यापिछोपे “चोः "इति कुत्वे वा कर्वे 'अंशाआग्‌' 
“अंश्ाआाक्‌ 'प्रसाग्‌' 'प्रभाक! इति रूपाणि संसिध्यन्ति । अदोइनन्न इति । अत्रेतर” 
अएणाथेंऽदूघातोः बिट्स्या ढिरयर्थः । भामात-सस्यात्‌ । आम्‌ सस्यं वा अत्तीति विग्रहे 
भदुधातोः दिदि विटो लोपे सुव्ठकि सौ 'इढङथाब्भ्यो' इति सुब्ठकि सवणेदीघ वा 
वदस्वे 'भामाव-सस्यातः इश्यनग्रोः सिद्धिः। क्रव्ये चेति। क्रप्यमाममांस तदसति इति 
अथेऽनन्ने इति प्राछनेनेव सिर सूत्रमिदं (वा सरूप’ इति प्राप्तमणं;वाधते । क्रव्यात्‌ । 
ऋष्यमत्ति इति विग्रहे 'छष्पे च' इति विदि विदो लोपे सुग्छकिं सौ हळड्यादिलोपे 
सवणंदीघ वा चस्वे 'ऋष्यादू-ऋष्यात्‌! इति रूपे अवतः । दुइ: कप्‌ घश्चेति । पुद्दघातोः 
सोपपदात कप श्यात्‌ घश्चान्तादेश इत्यर्थः । कामदुघा । कामं दोग्धीति विग्रदे कमो ` 
चपदात्‌ बुद्दघातोः कपि कपयोळोपे इस्य घत्वे किर्वादूगुणाभावे सुब्लकि “अजा” 
द्यवष्टापू' इति दापि सौ दृळड्यादिलळोपे च इते 'कामदुचा' इति रूपं भवति । 
सुशर्मा । सुष्ठु थ्वगाति सुशर्मा इत्यत्र सु पूर्वकश््धातोः 'अन्पेरंपो 5पि एश्यन्ते' इति 
मनिनि, इनो छोपे ' सन! इति जाते, मनिनः 'आघेघातुकै शेषः इश्याधंधातुक- 
स्वाद 'सावंधातुकाधंघातुकुयो” इति गुणे, 'उरण्‌ रपर? इति रप्रस्वे, “आघंघा' 
नुकस्येडवळादे' इति इरि पराप्ते, 'नेड्वक्षि कृति! दृप्पनेन निएिद्ध उपपदत्तमासे, 
सप्तासस्वास्रातिपदिकसे सावागते, सलोपे 'सबंनामस्थाने चासम्बुदौ' इति नान्त- 
स्योपधाया दोघंत्वे, 'हलडधाब्भ्यः इति सडोपे, 'नळोपः प्रांतिपदिङान्सस्य' 
ष्ये च--कर्म तंतक रःय शब्दोपपदक 'मद्‌? थातुप्ते 'विट प्रत्यय हो । दुह्-छबन्त 
उपपदर 'दुद? मातुते 'कपू! प्रत्यय हो और घातसंस्बन्धो इकारको मौ घकार हो । 
अस्वेम्यो-आशारान्त पातु से भिन्न षातुते मो मनिन्‌, कनिप्‌ , वनिप्‌ और विच्‌ प्रत्यय हों । 
-देडवक्षित्तजादि कसार रो, खल हो ० विड़कशे तनावको हात (भारार 
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खुगण्‌। क्विप्‌ च ।३।२।७६। अयमपि इश्यते । उखाखत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाहभ्रट्‌ ॥ 
कै ° त्प 
अन्तः ।८।४।२०। पदान्तस्याऽनितेनेस्य णतवं स्यादुपसगर्थान्निमित्तात्परश्चेत्‌ । हे 


पूः। गृ पृ भनयोः क्विपि तल्लोपे “द इद्धातोः इति प्रथसस्येस्वे तथापरस्य 
'उदोष्ठचपूब॑स्य' इति उति रपरखे सौ इलङधादिलो पे थों? इति दीघ विसर्ग च कृते 
मशी? “पू? इश्युभयोः सिद्धि: । प्रतान्‌ , प्रशान्‌ । प्रपूर्वात्‌ तमः शमश्च क्किपि किपो लोपे 
सौ सोळोंपे 'मो नो घातोः? इति नरवे नान्तरवाडुपधादीचे प्रतान्‌ प्रशाम्‌! इति रूपे 
अवतः । गमः क्वाविति । 'अनुदाततोपदेदार इत्यतः अलुनासिकलोप इतिं। छौ परतो 
शम्रोऽचुनासिकळोप इस्यथः । भङ्गात्‌ । अङ्ग गड्छुति इत्यथों "क्विप्‌ च' इति क्रिपि 
वञ्चोपे 'गमः को! इत्यचुनासिक्रछोपे सुव्छुकि 'हस्वस्य पिति कृति घु? इति तुकि 
किरवादन्त्याचयवे सौ दएछ्यादिलोपे अङ्गगत' इति खपख्र । गमादीनामिति। 
छावचुनालिकळोपः स्या दित्यथं।। पुरीतत। एुरिः हृद्रयाएयः सांसपिण्डविशेषः तं तनोति 
आउ्छादयति इति विग्रहे किपि क्विपो कोपे 'मादीना' इति चारतिझेन अझ्ुनासिक 

छोषे 'हस्वस्य' इति तुकि 'नहिद्वति! इति दीर्थ सौ इळड्यादिोपे 'पुरीतत इति 
रूपस्‌ । संयदिति। संपूर्वाद्‌ पमरघातो! किपिं क्विपो लोपे 'गमादीनास? इति अनुना” 


आदेश) हो, विट्‌ और वनूके परे । किप्‌ च --ामान्यतया समो धाहुओंसे क्विप्‌ प्रत्यय हो 
९ ऐसा देखा जाता है )। अन्तः-उपसेगेस्थ निमित्ते पर पदम 'अन्‌? याठुके नकारको 
णल हो । आश्ञालः-भाङ्‌ पूवक “शास्‌? धातु की उपधाको शत्व हो, क्विपके परे 1 

गमः फौ-“गभए घातुके भनुनासिकका छोप दो, rs प्रे । गमादीनास्‌-गमादि 
नीद मनति ह दो सह डक व मादि 


= 


प्रकरणम्‌ ] 'सुघा-इन्डुळती- टीकाल्योपेता । ७११ ` 


स्थः क च ।३।२।७७। स्थाधातोः सुप्युपपदे कः स्यात्‌ । चात्किप्‌ । शास्यः । 
शंस्थाः । सुप्यज्ञाती णिनिस्ताच्छील्ये ।३।२।७८। अजात्यर्थे सुबन्ते उपपदे 
'घातो'णनिः स्यात्ताच्छील्ये द्योत्ये। उष्णभोजी। शीतभोजी। मनः ।३।२।८२] 
सुपि मन्यतेणिनिः स्यात. । दर्शनीयमानी । आत्ममाने खश्च ।३।२।८३। स्वफ़र्मके 
अनने वत्तमानान्मन्यतेः सुपि खश्‌.स्याद्‌। चाण्णिनिः। पण्डितमात्मानं मन्यते- 
पृण्डितंमन्यः। पण्डितमानी । इंच, पंकाचोऽम्‌ प्रत्ययचश्च ।६।३।६८। इजन्ता- 


सिको पे 'हस्वस्य' इति तुकि सौ इळूउथादिलो पे 'संयत? इति रूपम्‌। उङ्चेति। 


्वकारादूनुनासिकळोपः स्यादिस्यथः। ऊडिति तु उपधाया क्षादेशः | गच्छुतीति गूः 
अमति इति भ्रूः। गमञ्जमोः छिपि छिपो कोपे 'ञङ च' इति अनुनासिकलोपे अकारस्य 
ञडादेशे सौ रवे विसर्ग 'गूः 'अः' इतिं रपे भवत । स्थः क चेति। स्था घातोः कः 
स्याजार्किप्‌ । शं तिएतीति विग्रहे स्थाधासोः कम्रत्यये आतो छोप इटि च' इर्पाळो पे 
सौ र्वे विलग “स्थः? इति रूपस्र्‌। यदा किप्‌ स्यात्तदा किपो लोपे सौ सर्वे विसर्ग 
च कृते “शंस्थाः' इति रूपसापथते । उष्णमोजी । उष्ण मोक्तु शीळमस्यास्तीति उष्ण" 
मिति जातिभिन्ने कर्मण्युपपदे झुज्‌ धातोः 'सुप्यजाती णिनिस्ताच्छील्ये' इति णिनिः 
णगते आर्धधातुक संज्ञायां पुगन्तलघूपधस्य च' इति छघूपधगुगे, उपपदसमासे, सुपो 
लकि, ससुदायात्सौ, उगते, 'सवनामस्थाने चासम्बु दवौ हरयुपधायाः दी घस्वे 'हलड्या- 
व्श्य/'इति सुको पे, 'नछोपः भातिंपदिकान्तस्यं'ृति नलोपे, 'उष्णभोजी' इति रूपम्‌ ॥ 
आत्ममाने खरचेति। आस्मानं मन्यंते इतिं स्वकमंके मनने चतंपानाम्मन्यतेः सुषि 
खश स्याष्चाग्णिनिः । पण्डितम्मन्य इति । पण्डितमास्मानं मन्यत इत्यथ 'भात्ममाने' 
खश्ब' इति खशि खशोरिस्वे छोपे खुव्ळकि 'अयः ति सुम्यचुस्वारे परसवर्णे शिरवा- 


_ससारवधातुकसं्ञायाय्‌ "दिवादिभ्यः श्यन!इृति रेयनि सौ रवे विसरे 'पण्डितस्मन्यः 
इति रूपस्‌ । पण्डितमानी । पण्डितं-अन्‌-णिर्नि इत्यवस्थायां सुब्छुक्कि अत. उपधायाः 
———्—्—्o् ् ् ् ् ् ् ््््््््््््फ्ीँ(ी oe 


बातुओंते 'ऊछ प्रत्यय हो और घातुके भन्तका झोप दो-ऐसा-कदना चाहिये । 
` स्थः फ ख--खपन्त उपपदक स्या घातुसे '57 प्रत्ययं और चात किप्‌ प्रत्यय मौ हो). 
सुप्यजञाती--अजत्यथेक घुवन्त उपपद रएनेपर घातुते 'णिनि' प्रत्यय हो, ताच्छीश्य 
अर्थम । 
सनः--घुबन्त उपपदक ( दिवादिस्य ) “मन्‌? घातुसे 'णिनि' प्रत्यय हो। 
आरममाते-घुबन्त उपपदइक स्तरकमंक मनन अर्थमें वतमान ( दिवादिस्थ ) मन्‌? 
घातुते "खशः प्रत्यय और चकाराद्‌ 'गिनि' प्रत्यय भौ छो । 
. छ पुकाचो--इजन्त जो एकाच्‌ इदन्त, उसे. “अम्‌? हो और वह भम्‌ सादि 
( दितोयेकवाजतत ) मके समाधि को, खि हावे प)॥॥200 by eGangotri 


2९२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी- - [ कृत- 


देकाचोचम्स्यात्स च स्वायम्वत, खिंदन्ते परे । 'औतो5म्शलोश । गांमन्यः। 
“वाऽम्शसोः ल्लियंमन्यः । खीमन्यः । खु-नरंमन्यः । भुवंमन्यः । श्रियमात्मान 
मन्यते-त्रिमन्यं कुलम्‌ । भाष्यकारप्रयोगाच्छीशडदस्य हर्वो, सुममोरभावश्च। सूते।३। 
२।८४। अधिकारोऽयं 'वर्तमाने लडिति यावत्‌। करणें यज्ञः ।३।२।८९। करणे 
उपपदे भृतार्थायजेणिनिः स्यात्कत्तेरि। सोमेनेश्वान-सोमयाजी । कर्मणि हनः 
।३।२।८६। कमेण्युपपदे मुतार्याद्न्तेणिनिः स्याद । पितृव्यघाती । ब्रह्मश्रूगशुचेषु 


TS NI Nr SE 
इत्युपबादीच लो सो च' इति दोरे दळट्यादिळोपे 'बछोप/ इति नलोपे पण्डितः 
सानी? इति रूपं प्रसिध्यति । इच इति। दृजन्तादेझाचोडय स च स्ताद्यग्यरर्यात्‌ 
खिदुन्ते परे इत्यथं; । गाम्यन्यः गामास्मानं मन्यते इप्यर्थ 'आस्ममाने खश इति.खशि 
'दियादिम्यः शयन्‌? इति शयनि सुब्लुकि 'मो-मन्‌-य-अ' इति स्थितौ ‘इच एका चोऽ' 
'उप्रश्ययवच्च' इति अनि 'तोऽसश्सो? इति जाकार पुछादेशे सौ रुवे विसरे 
“याम्मन्यः इति रूपस्‌ । खियंमन्यः। लियमांत्मानं सन्यधे इत्यर्थ 'आत्ममाने खश्च? 
इति खशि श्यनि सुव्छुकि 'इच एकाचो' इति एवंपदादनि प्रत्ययवरवे 'वामशेलोः' 
इति वेयकि 'अमि पूर्व! इति पू॑रूपत्वे शौ रत्वे दिखे च इते 'स्रियंमन्य.-खोमग्यः? 
इति रूपे भवञ । नरंमन्यः। 'नरं-मन्‌-य-धच' इति स्थिते, सुब्हुकि “इच एकाचो 
इति पूवंपदादमि सर्वनामस्थानसंश्चायां गुणे रपरस्वे {सौ द्वे दिसगें 'नरस्भन्यः' 
इति रूपस्‌ । सुवं मन्यः ॥ “सु वं-सन्‌-य-अ' इति जाते सुव्छकि पूवंपदादू ‘इच पहा” 

` चो’ इति अमि 'अचि श्नुः इत्युवळि सौ र्स्वे दिसे 'सुवंसन्यः इति रूपम्‌ 
भ्रिमन्य कुलमिति । श्रियमास्मान सन्यते इति बिप्रहे आत्ममाने खश्ष' इति खशि 
सुब्छुकि भाष्यकारप्रयोगात्‌ भी शब्दस्य “हर्वस्देऽमोऽभावस्वे श्यनि सौ 'अतोऽम्‌' 

इस्यमि "अमि पूर्व इति एवंरूपे रूपस्‌ । सूते। घसंप्राये लिति यावत्‌ ये प्रत्यया 
चचयन्ते भूते स्युरित्यथः । भविक्ारवछादिति शेषः। सोमयाजी । सोसेनेति करणे उप” 
पढे भूतार्थे कतंयथें यञ्घातोणिनिप्रध्यये, णगते 'अत उपधायाः इति वृदो, उपप" 
दसमासे सुपो छुक्र, 'सोमयाजित! इति सूते वस्मात्खौ, उळोपे, हलो च' इति 
नान्तस्योपधाया दौघंत्वे, 'हरूङ्धाव्भ्यः' इति सळोपे, 'नछोपः प्रातिपदिकान्तस्प' 
इति नलोपे च इते 'सोमयाज्ञी' इति सिख । कर्मणि एनः कर्मण्युपपदे इतूधातो” 
णिनिः स्यास्कतेरि भूते इध्यथः। पितुब्यवाती। हितृण्यं इतवानिध्य्े दनधातोः 


भूते-'वतमाने लट! तक यह अधिकार है। करणे घजाः--करण ( संशक दुबम्त ) 


सुप्यजातौ--अजात्यथ॑ंक सुवस्त उपपद्‌ रएनेपर घातुते 'णिनि' तो, ताच्छोश्य 
बपपदक 'यज? धातुते भूनकाळमें "णिक्षि पका क्षि 1 व 


कर्मणि कंत प धर वे शाह य हो के 
क स त क 


वपल] छुथा-इन्हुअची-ढीकाहयोपेता । ४१३ 


क्विप्‌ ।३।२।८७। ब्रह्मादिषूपपदेषु मुतार्यान्तेः क्षिप्स्यात्‌। ब्रह्मणा । भूणहा । 
वृत्रहा । 'क्किप्चे'स्येष सिद्धे 'जह्मादिष्वेव” 'क्िवे'वेति द्विविधनियमार्यमिदम्‌। एकः 
मम्रेऽपि । सुकर्म पापमन्त्पुण्येणु छञः ।३।२।८९। स्वादिषु कर्मसपपदेषु कुमः 
किप्स्याद्‌ भृते । सुकृत. | कर्मकृत । पापकृत्‌ अन्त्रकृत्‌। पुण्यकृत्‌। सोमे सुनः 
।३।२।९०। सोमे कमेण्युपपदे सुनोतेः किप्स्यादूमुते । सोमसुत्‌। अग्नौ चेः ।३। 
२।९२१। अग्नौ कमण्युपपदे थिनोतेः किप्स्यादू भुते । अग्निचित्‌। कमेण्यस्न्या- 
ख्यायाम्‌ ।३।२।९२। क्मुण्युपपदे कर्मण्येव कारके (चनोतेः क्विप्‌ स्यात्‌ , 
अग्न्याधा रस्थळविशेषस्याऽऽख्यायाम्‌ । श्येन इव चितःश्येनचित्‌। कर्मणीनि 


'छसणि इनः इति णिनि प्रत्यये सुब्लुकि ‘हनस्तोऽचिण्णलोः’ इति तरवे 'हो हन्तेः’ 
बति घर्वे उपघादीघर्वे 'पितुण्यघातिन्‌? इति जाते सौ 'सौ च' इति उपघादीघंत्वे 
इल्ङ्यादिछोपे "नलो प? इति नळोपे 'पितुष्यघाती' रूपं स्पष्ट सिध्यति। त्रदगेति । 
णिनेनिंवृक्तिः किप्विधानात्‌। 'फर्मणि एनः एत्यतो इन इति अनुपञ्यते । एतेपूपपदेषु 
दनः फिप्‌ स्यादित्यर्थः । तरहमदा-इत्ररा-भूणऐेति । अह्म-बुत्रं-भणं वा इतवानिस्यर्थ 
'अहमभूणदत्नेध किप्‌? इति छिपि छिपो छोपे इदुन्तस्वाद्मातिपदिकस्वे सौ सोः सवंनाः 
सस्थानत्वात्‌ 'सौ च' इति दीर्घे ददउथाढिकोपे 'नछोपः' इति छोपरवे 'जद्ाह्वा-बुन्न' 
हा-अणद्वा' इति रूपाणि भवन्ति । झुकमेंति । किप्‌ स्या द्रियथ; । सकृत-कमकृत-पाप्र- 
कुव-मम्बकृत-पुण्यकृद इति । सु-कसं-पापं-मन्त्र पुण्य वा कृतवानिश्यथें 'सुकमं इति 
छिपि फ्रिपो लोपे किपः पिर्वात_'इस्वस्य' इति तकि सुब्छुकि सौ इएड्यादिछोपे 
प्रोळानि रूपाणि भवरतीत्यवघेयस्‌ । सोमे घन इति । फिपस्यांद्स्यथंः । सोमं सुतवान्‌ 
इत्यर्थ 'सोमे सुञः' इति क्विपि किपो लोपे 'हस्वस्य' इति तुकि सुन्डकि सौ हळडया. 
दिछोपे 'सोमसुत' इति रूप्‌। णग्निचिदिति। अग्नि चितवान्‌ इस्यथ 'बरनौ चे? 
इति छिपि छिपो छोपे 'हस्वस्य' इति तुकि सुब्छुकि सौ हछडयादिछो पे 'अरिनचित्‌? 
इति रूपं भवति। कमंणीति ! भुते इति शेषः । श्येनचिंद। श्येन इव चित इत्यथ 

_चिम्‌ घातोः छिपि (पो छोपे सुम्डुकि 'हरबश्य' इति तुक स दथः (कपो छोपे सुभ्छकि 'इर्वस्य' इति तुकि सौ हछूड्याः 
~ 


सुकमप।ए--'६? और कमस शक 'कर्मादि' उपपदक “कुः घातुसे मूतकालमें "किप? प्रत्यय हो 

बुर्तामे । सो मे सुअः='सोम’ कर्मोपपदक 'छुन्‌! घातुसे भृतकाळमें "करिए? अत्यय दो, कर्तामे। 
अग्नौ ले:--'झग्निः कर्मोपपदक 'चि' घातुसे मूतकाढमें 'मिवप! प्रत्यय शो, कर्ता्मे । 
कर्य -कमंसंश्रक वन्त उपपद रएने पर कर्मकारकमें हो (च? धातुसे 'बिवप? प्रत्यय 


हो, यदि) मर्ादार७ डति मका आत्यमान रहे, १०६१ १ १०५१ 
है कर्मणीनि-- कमं उपपदक "विः पूर्वक 'को बाते तको दन? प्रस्िय हो 


3१७ सध्यख्िद्वान्तम्क्सुंदी-- [ इत्‌- 


सविक्रियः।३।२।९३। कमण्युपपदे दिगर्धाल््ेणातेरिनिः स्यात्‌। ( कुत्लितश- 
हइणं कत्तंव्यम्‌) सोमविक्रपी। तविक्रयी। उशेः क्वनिप्‌ ।३।२।९४। दृशेः 
क्कनिप्‌ स्यात्‌ कमेणि भूते । पारं दष्वान्‌-पारदश्वा । राजनि युधिङञः ।३।२। 
९५ राजञ्छच्दे कमण्युपपदे युध्यतेः, करोतेश्च क्कनिप्‌ स्यात्‌। 'युधि'रन्तर्मावित- 
ण्यर्थः । राजानं योधितवान्‌--राज युध्वा । राजङृत्वा । खह्दै च।३।२।९३। सहे 
उपपदे युधिकृनोः कनिप्स्यात्‌। सहयुध्वा । सहकृत्वा ॥ सप्तय्याँ जनेडः ३।२। 
«७ सप्तम्धन्ते उपपदे जनेडः स्यात्‌। तत्पुरुषे कृति बहुललम्‌।६॥३।१७ 
तत्पुरुषे समासे कृदन्ते उतरपद्‌ ` वहुरंङरलुक । सरसिञ्चम्‌ । सरोजम्‌ । उप- 
सगँ च संज्ञायाम्‌ ३२९९। उपसगे उपपदे जनेडः स्यात्सञ्ज्ञा याम्‌ । प्रजा । 
अनो कर्मणि ।३।२।१००। अनेपूर्वाचनेः कर्मण्युपपदे डः स्य्ात्‌। पुमांसमचु- 
रुष्य जाता-पुमनुजा। अन्येष्वपि इश्यते ।३।२।१०१। अन्येष्वपि कारकेश्रूप- 


दिलोपे 'श्येनचितः इति रूपं साधु॥ सोमविक्रयी-घृत्तविक्रयी । खोसं-विश्री- 
चुतं-विक्री-'कमंणिः एति इनि प्रस्मणे सुण्लुकि गुभेञ्यादेशे लो “सौ चे'ति 
दीर्घं हए्डयादिकोपे नलोपे "तोमविक्रयी-शु्दिणीः एति रूपे अवतः। 
सोमघृतयोः विक्रयः विक्रेतुः कुरिसितस्वं जोतयति। तयोर्दिन्रयणस्य निषेधात्‌ 
सरसिजम्‌ । सरलि जातम्‌ सरसिजम्‌ „ अन्न सप्तग्यन्ते सर्ति इस्युपपदे जनूधातोः 
"सप्तम्यां जनेड इति डे, 'चुट' इति उस्मेस्सश्ञाणा लोपे च छते अ इत्यवशिष्टे, 
डिचसामर्थ्यादुभस्यापि देलॉपे, उपपदसमासे, 'छसदितसमासाश्च' एति प्रातिपदि 
कसन्जाया “सुपो धातुप्रातिपदिकयो! सप्तम्याः-छेछोपे प्राप्ते, 'तर्पुरुषे कृति बहु- 
रूम! इति उरलुकि, एकदरेशविक्षःन्यायेन समुदायरय यती “गतो - 
उप्र! इति सोरमि, “अमि पूवः' एति पूर्वेरूपे 'सरसिचछ्‌' इति रूपम्‌ । अनो कमेणि। 
“सपतम्पां जनेडः इत्यतो ड इति। भूतार्थतत्तेरिति शेषः। 'पुमनुजा' पुर्मांसमलुरुष्ण 
त्लित--उपयुक्त 'क्रोः धातुते कुसि नि? प्रर 
रते छ निप =ऊमोंपपदक द भावते आ लिए अप ता द 
राजनि-अमं पंशक (राजन्‌? शब्द उपपदक युष रतथा "कुञ्‌? पातुते 'कानिप्‌ः प्रत्यय हो । 
-सहे च--'सह? शब्दोपपदक “दुष्‌? और “ञ्‌? धातुमे 'क्वनिपूर प्रत्यय हो । 


सपतभ्यां-सप्तम्यस्त उपपदक “जन्‌? धातु से 'ड? प्रत्यय एो। तस्पुरुषे-तत्पुरुष 
समासमें कुइन्त उत्तएपदपरक 'ङि' निषक्तिका अठ हू दो, बडुच्या ( विक्रम ) से । 


उपसगे च--उपसगं म १ 2 प 
अनि सीम सक ति बह ई ५० angotri 


~ कमते ड छू 0 य 
अन्येष्वपि-कमंत्ते अन्य भो मर्थात कारक भाव उपपदक पनः षातुते !ड? प्रत्यय दो, 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-डीकाउयोपेचा । ३१५ 


पदेषु जनेडः स्यात्‌। अज्ञः । द्विजः । ब्राह्मणजः। “अपिःशाव्द्‌ः सर्वोपाचिव्यभि- 
चाराथेः । तेन धात्वन्तरादपि, कारङान्तरेष्वपि कचित्‌ । परितः खाता--परिखा । 
पञ्चम्थामज्ञातो ।३।२।९८। जातिशव्दवर्जिते पञ्चम्यन्ते जनेर्डः स्पात्‌। संस्का- 
रजः। अदष्टजः। क्तक्तवतू निष्ठा ।१।१।२६। एतो निष्ठासंज्ञौ स्तः! निष्ठा 
१३।२।१०२। भुताथेबृत्तर्धातोर्निष्ठा स्प्रात्‌। तत्र-“तयोरेवेःति भावकर्मणोः क्तः। 
“कतेरि इदिति कर्तरि-क्तवतुः । स्नातं मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः। बिष्णुर्विश्ै ` 
कृतवान्‌ ॥ अदो जग्विव्येत्ति किति ।२।४।३द ल्यपि तादौ किति च। 
इकार उचारणार्थः। जग्धम्‌ ॥ निष्ठायामण्यद्थ ।६।४।६०। ण्यदर्था भावकः 
अणी, ततोऽन्यत्र निष्ठायां क्षियो दीघः स्यात्‌ ॥ क्षियो दीर्घात्‌ ।८२।४६३। निष्ठा- 


"जाता इर्पार्थ भयौ क्सेणि' इति जतूधातोउप्रश्यये डिःवाट्रेछोपे सुव्ळुकि 'संयो- 
गान्तस्य कोप' इति घलोपे अदन्तरवाइाप सौ इळड्यादिलोपे 'पुमनुजा' इति रूष 
आदति । अन्येष्ट्रपोति । जन्येष्वप्युपपदेघु भूताथवृत्तेजनूघातोड। स्यादित्यर्थः । द्विः 
आद्ाणनः । द्वि जाता, धाह्मगाजातः इति भूताथंवत्तेः जनघातोः “अन्येष्वपि इश्यते? 
इति डप्रस्यये ढिश्वाहिछोपे सुब्लुकि लो रवे बिसगं द्विजः-घराह्मणजः इति रूपे 
अवतः । अपिग्रइणक्षाम्र्यास्कारकान्तरादपि डः इत्यथः । धारवन्तरादपीस्यपि शब्देन 
दुष्यते अत भाह--परिखेति । परिपुर्वात्‌ खन्‌ घातोभूंताथंवृत्तेः अन्येष्वपि’ इति ड 
अत्यये डिरबाटटेकोपे 'अजञाद्तषटाप' इतिं टापि इलूङ्थादिलोपे परिख’ इति रूपं 
अभवति। पञ्चम्यामजाताबिति। संस्कारजः-भदृष्टन इति। संस्काराजातः, भइए्टाजातः 
इत्यर्थ 'पञ्चम्याम' इति जन्रधातोढप्रत्यये टिलोपे सुब्लुकि सौ स्रवे विसर्ग 'संस्का- 
रजः 'अइष्टञ्ञ? इति रूपे सवतः। भदो जग्धिरिति। अदो जर्धिरा देशः र्याइष्यणि 
सादौ;किति च । इकारस्य प्रयोजनं दशयति-उद्यारणाथे इति। जग्धमिति । सद्घातोः 
“निष्ठा! इति कप्रस्यये कछोपे 'भदो जग्धिर्य॑प्तिकिति! इति. जग्घादेशे झपस्तथोः' 
इति तस्य धत्वे 'झरो झरि सवणं' इति पूवधलोपे 'जग्घ' इति जाते कृदन्तस्वात्या- 
तिपदिकरवे सौ अमि पूर्वरुपे 'जग्धम्‌ इति रूपस्र। निएायामिति। भावकमंभ्या- 
.मन्यस्मिक्षरथे निष्ठायाः परध्वे थियो दीघेः स्यात्‌। क्षियो दीषांव। दीर्घीकृतात्‌ खियः 


तया सूत्रोपात्त मपिशब्दाद्‌ अन्यान्य घातुओंसे भो खुबन्त मात्र उपपद रइनेपर 'ड प्रत्यय द्दो। 
पञ्चम्यामज्ञातो--न्ातिवाचकपे भिन्न पत्नम्यस्त उपपदक 'जन्‌? घातुते 'ड' जरबय हो) 
रक्तवत--'क्तः भौर 'क्तवतुः की निष्ठासंशा दो । निष्ठा--भूतार्थरसि घातुसे निष्ठा 

९क्त और ऱ्य ) प्रत्यय दो। भदो जग्धि--भद? को 'जरिष' आदेश हो, र्यपके परे 
। हि पता आकमते अन्म अर्थम निष्ठा प्रत्ययके परे क्षि यचे 

भे तशी रति सातपट तिक रीः लकर आदश दो! 


४१६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ छृत- 


तस्य नः। क्षीणवान्‌। भावकर्मणोस्तु क्षितः कामो मया ॥ ( ऊर्णोतेणुंबद्भावो 
चाच्यः ) । तेन एकाचत्वानेट्‌ । ऊर्णुतः ॥ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दृः ` 
12श७२। रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नो निष्ठापेक्षया पवस्य घातीदस्य च । श-- 

:। भिन्नः। ` छित्तः। सँयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ।८।२।४३। यण्व- 
त्संयोगादेरादन्ताणिातस्य नः । द्राणः रलानः ॥ ल्वादिभ्यः ।८।२।४४। एक- 
बिंशतेलूनादिभ्य- प्राग्वत्‌ । लूनः । ज्या-'ग्रहिज्या’। इलः ।६।४।२। र्ष ) ड. 
द्वः परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्माङ्गस्य दीर्घः। जीनः॥ ( दुग्वोर्दीधश्च ) दु 


“सत्य निषठासंञकूस्य तस्य नः स्यादिस्यथः। क्षोगवान्‌ । जिषातोः 'निष्ठा' इति । क्षोणवान्‌। चिघातोः 'निष्ठा' एति 
व्कवतु-प्रत्यये कस्येस्सं्ञालो पयोः “निष्ठायामण्यदर्थ' इति दीघ्॑वे 'छियो दीर्घाः एति 
नत्वे णस्वे सौ सवैनामस्थानरवे 'उगिद॒चाम्‌' इति घुमि 'सवंनामस्थामेःइति उपधाया 
दीघरवे 'ढीणवान त सु' इति जाते उछोपे “हृढ्छयाब्म्यो' इति सळोपे संयोगान्त- 
छोपे तस्यासिद्धध्वान्नलो पामावे 'क्ञीणवान! इति रूपस्‌। क्षित इति। छिघातोः छः 
प्रत्यये सौ स्स्वे विसगें रूपस्‌। ऊर्णोतेरिति । णुमाश्रिस्य कार्याण्यवधेयानि न कर्णा ति: 
आाश्रिस्येत्यथः। ऊणुंतः । उणुँज्‌ धातोः क्तप्रत्यये णुवदूसावेन पुकाउस्वात्‌ इडभावे 
सौ र्से दिसगें 'ऊणुंत? इति रूपम । मिन्नः। भिद्धातोः “निष्ठा” एति फे कछोपे, 
“दृदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति निष्ठातस्य भिदो दस्य च नर्वे, किश्वाद्‌- 
झुणामावे विभक्तिकार्य च तर्सिद्धिः। ढूनः। लूज छेदने धातोः 'निष्ठाः इति के) 
कलो पे, क्वादिम्य? इति निष्ठातकारस्य नध्वे, विभक्तिकार्ये च तस्सिद्धिः। एलः । 
दिग्योगे पञ्चम्येपा। इलः परस्येति छम्यते। 'सम्प्रसारणस्य' इति सूम्रमनुवतंते । 
. अङ्गस्येव्यधिकृतमिहानुद्ृत्तमावत्यंते । एकमरवयदषष्ठयन्त॑ हरू इत्यपान्वेति, 
अङ्गावयवाद्छ इति छभ्यते। द्वितीयन्तु स्थानपष्ठयन्तं सम्प्रसारणेन विशोष्यते । 
तबुन्तविधिः। "ढलोपे? इत्यतो दीघं इश्यतुवतंते। तदादृ--भङ्गावयवादिस्यादिना ' 
दुखोरिति। किति तकारे दुगुधात्वोः दीघरवं वाच्यमित्यथं । दूनः गूनः इति। 
ऊर्णाति--ऊणु? घातुको णुवद्भाव हो । रदाभ्यां निष्ठातो नः--रेफ-दकारसे पर निष्ठा 
संबन्धी तकारको नकार आदेश हो और निष्ठासे पूर्व धातुःसंबन्थी तकार उसको मौ नकार 
आदेश दो । संयोगादेरातों--यण्वान्‌ जो संयोगादि भाकारान्त धातु, उससे पर जो निष्ठा 
संबन्धी तकार, उसको नकार भावेश दो । दवाढिथ्यः-एकर्विशति (२१) स्वादि धातुर्मोते पर 
निष्ठा-संबन्धो तकारको नकार आदेश हो। हछा--अंगावयव इलसे पर जो सम्प्रसारण, 
तदन्त को कन) उसको दीफ हो ॥८ हुरदी सौर घालुन तर निाज्संततह तरकारको 
नकार भादेश हो भोर दु-युके उकारको दोष मो दो। पूजो विनाऐ-_'पून7 घातुसे पर 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टौकाइयोपेता। ४१७ 


विना इत्यर्थः । पूतमन्यत्‌। ( सिनोतेग्रासकमेकतेकस्य ) सिनो प्रासः । 
प्रासेति किम्‌ ¦ सिता पाशेन सूकरी। कमकतृकेति किम्‌ १ सितो ग्रासो देवदत्तेन । 
ओदितश्च ।८।२।७५। प्राग्वत्‌ । भुजो, भुग्नः । टुओश्वि, उच्छूनः । 
द्रवमूर्तिस्पशेयोः श्यः ।६।१।२४। द्रवस्य मूर्त, ` काठिन्ये, स्पशो चाथें 
श्येङः सम्प्रसारणं स्यालिष्ठायाम्‌ । श्योऽस्पशं ।८।२।४७ शयैजे निष्ठाः 
तस्य नः स्यादस्पशऽथे । शीनं शतम्‌ । अस्पशे किम्‌ १ शीतं जलम्‌। 


दुधातोः गुघातोश्च निष्ठा’ इति कत्रस्यये 'बुग्वोदोधंश्व' इति दोघंत्वे चकारेण तस्य 
नर्वे सौ ससे विसय ‘दूनः “यूनः? इति रूपे भवतः। पूजो विनाश इति । विनाशाथे के 
परतः तस्य नस्वमित्यथः। पूनाः यवाः । -पूञ्‌ घातोः कप्रत्यये "पूजो विनाशे? इति 
तस्य नवे जसि दीघंत्वे सस्ये विसगं 'पूनाः इति रूपम्‌। यवाः इति विनाशाथ- 
स्फोरणायेति बोध्यस्‌ । अन्यत्र न नत्वमत भाह--पूतमिति । सिनोतेरिति । ग्रासा्थ 
कमंकतुंकस्य सिनोतेः परस्थ स्य नर्वमिस्यर्थः । सिनो आसः। पिजघातोः कप्रत्यये 
"सिनोतेः' इति तस्य नस्वे सौ रुवे विसे च कृते "सिनः इति रूपस्‌ । अन्यत्र तु 
सितेत्यादि। कमंकतुंकस्येव भवति। अन्यथा सितो ग्रासो देवदत्तेनेत्यादौ नत्व- 
प्रसंगाच्‌। कमकतुंके तु यदा ग्रासो दुष्यादिव्यक्षनेन स्वयं बद्धो :सवति इति 
आवार्थेऽन्यकतुंकाभावाश्न दोष इस्यथंः। उच्छूनः। उदुपसगंकटुओ श्विघातोः 'निष्ठा' 
इति क्तप्रत्यये, कोपे, 'आदिभिडडवः इति रोरि्संज्ञायां लोपे च “उपदेदोञ्ज, 
चुनालिक इत! इति ओकारस्येर्संज्ञायां लोपे च "श्वि त' इति स्थिते ओदितश्च’ 
इति तकारस्य नस्वे, "पूर्वत्रासिद्धम्‌? इति तस्यासिद्धत्वात्‌ “वचिस्वपियजादीनां 
किति’ इति सम्प्रसारणे, 'सम्प्रसारणाच्च' ` इति पूर्वरूपे 'शु न! इति भूते 'हक" 
इति सम्प्रसारणस्य दोघें श्वीदितः इति इडागमाभावे, ‘शश्छोऽटि’ इति छुर्वे, 
उदुः तकरस्य शचुत्वेन चङारे, छृदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे सौ उलोपे सस्य स्वे 
रेफस्य दिस्गस्वे च ‘उच्छून? इति 'छपस्‌ । द्रवमूतोति । सूर्तिश्च स्पेन मूर्तिस्पशों । 
त्रवस्य मूर्तिस्पशों तयोरिति व्यासवाक्यस्‌ । मूर्तित्वम--काठिन्यम्‌ । स्पत्य = 
त्वकमात्रग्राद्वास्वस्‌ । इ्यो$त्परशे !. श्येङः श्य इति निर्देशः। तस्य नरव स्यादित्यथंः । 
शौनम्‌। श्येङ्घातोः चम्रत्यये 'व्रवसूति' इति संप्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च हृति 
पूर्वरूपे 'श्योडस्पक्षा! इति नस्वे सौ अमि पूर्वरूपे “शीनम्‌' इति क्पस्‌। घनीभूतः 
लिड वज्रतरो नारको, बिनाश अमे । सिनोतेमं “मास । सिनोतेग्रां--'प्रास” रूप कर्मेकतेक 'षिम्‌' धातु 
पर निषठाके तकारको नकार आदेश दो । ओदितश्च-भोदित षातुसे पर निष्ठाके तकार्‌को 
नकार आदेश दो । बुवसूर्ति-व पदार्यही कठिनता भोर साशे भर्यमें शीष घातुक 
सम्रसारहो/ निते रमो 75 होड सद, एने शन्‌ कार भरेर थी, 


२७ २० को०. 


४१८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत-. 


द्रवमूर्तिस्पशयोरिति किम्‌? संश्यानो पृथक» शीतात्‌ संकुचित हत्यर्थः। प्रतेश्च 
।६।१।२०। सूंप्रसारणं निष्ठायाम्‌ । प्रतिशीनः । विभाषा5 भ्यवपूर्षंस्य ।६।१।२३। 
तथा । अभिश्यानं घृतम्‌। अभिशीनम्‌ । अवश्यानः-अवशीनो गुक्चिकः । व्यवस्थि- 
तविभाषेयम्‌ । तेनेह न समवश्यानः ॥ अञ्चोऽनपादाने ।८1२।४८। निष्ठातस्य 
नः। यस्य विश्वाषा ।७।२।१५। यस्व क्कचिद्विभापयेडविहितस्ततो निष्ठाया इण्‌ 
न। 'उदितो वे?ति क्त्वायां वेदत्वादिह नेट्‌-समक्नः । अनपादाने किम्‌ १ उदक्तमु- 
वस कूपात्‌ । दिवोऽविजिगीषायाम्‌ ।८।२।७९। दूनः । विजिगीषायां तु दूतम्‌ । 

५याते ।८।२।५०। अवाते इति च्छेदः । निपूर्वाद्वातेर्निछातस्य नत्वं स्याद्‌ 


मित्यर्थः । . स्पर्श तु शीत जळम्‌ । संकुचितायें तु न संप्रसारणं किन्तु 'आदेच' इति 
आसवे तस्य नस्वे सौ रुत्वे विसर्ग च कृत्ते 'संश्यानो बृश्चिक इति रूपं भवति। 
प्रतेश्चेति प्रतिपूर्वात्‌ श्येछः संप्रसारण स्यान्रिष्ठायास्‌ । प्रतिशौन इति । प्रतिपुर्वात्‌ 
श्यछ्घातोः फप्रत्यये 'प्रतेश्च' इति संप्रसारणे पूर्वरूपे तस्य 'श्योइस्पक्षा' इति नर्वे 
सौ रुरवे विसगें 'प्रतिश्ीनः इति रूपस्‌ । विभाषेति । श्येडः संप्रसारणं बा हया दित्यथः । 
अभिश्यानमिति । अभिपूर्वात्‌ श्येङ्‌ धातोः क्तप्रत्यये 'विभागाई#प्रवपूर्वस्थ” इति 
संप्रसारणाभावे आत्वे तस्य नरवे सौ अमि पूरुषे 'जभिश्यानम्‌' इति रूपस्‌ । संप्र 
सारणे तु भमिशीनम्‌' इति स्यात। रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌। प॒वस्‌-गघश्यानः, अवशीन : 
इत्यादावपि ये भाषिक संप्रसारणमचधेयस्‌ । समवश्यान इत्यादौ श्येछोऽघपूवत्वादपि 
न संप्रसारणम्‌ । ष्यवस्थितविभाषितत्वात्‌। भञ्नोऽनपादान इति। भपादानभिन्नार्थ 
अञ्चो चिष्ठातस्य नः स्यादित्यथः। यस्येति । आधधातुकापेउया यस्येति षष्ठी। 
यदीयांघातुकस्येत्यथः । समक्नः । सम्पू्वा दञ्जतेः क्तप्रत्यये क्तस्य फिरवेनो पघा भूतस्य 
नस्य लोपे "चोः कु? इति चस्य कत्वे तस्य 'भञ्चोऽनपादाने’ इति नत्वे सौ रुत्वे दिसगे 
च कृते 'समक्नः' इति रूपस्‌ । उदक्तमिति रूपे तु न नत्वं कूपादिति अपादानः 
स्वस्य विद्यमानत्वात्‌। दिव इति। दिवः परस्य निष्ठातस्य नश्वं जिगीषाया {अभावे । 
थन इति। दिवः चप्रत्यये कछोपे 'च्छवोः शूडनुनासिके च? हत्यूडि यणि तस्य 


~ 


“दिवोऽविजिगीपायाम्‌ः इति नर्वे सौ रुखे विसग “युन? इति रूपस्र। चिजिगी' 


Ais द गते पर “इये की रो, निष्ठामें क, 

भतेक्ष--प्रति उपसगते पर 'इयेड? धातुको संप्रसारण दो, चिष्ठामें । 

विभाषा--“अभि’ ओर 'अव? उपसग$ "श्यैङः "म्या हो, विकश्पसे । 
अञ्गोऽसपादाने-'अञ्नः धातुसे पर नि्ठाके तकारको नकार हो, अपादाने भिन्नमें । 
यस्य विभाषा--जिस घातुको विक्रश्पसे कहीं मौ प किया गया हो, उससे पर 

EC 


० यल 0 शी 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ४१९ 


वातश्रेत्कर्ता न । निर्वाणोऽग्निसुनिर्वा । वाते तु-निर्वातो वातः । शुषः कः 1८२) 
७१ । निष्ठातस्य कः। शुष्कः । पचो बः ।८।२५२ पक्कः । क्षायो मः ।८।२। 
५३] क्षामः। स्त्यः प्रपूवेस्य ।६।१।२३। प्रात्‌ स्त्यः संप्रसारणं निष्ठायाम्‌। प्रस्त्यो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ ।८।२।५४। निष्ठातस्य मो वा । प्रस्तीमः। प्रस्तीतः | प्राक्तिम्‌ १ 
स्त्यानः॥ अचुपसर्गोत्‌ फुल्लक्षीवकशो छ्।घाः ।८।२।५५। एते निपात्यन्ते । निफ- 
ला, फुल्लः । निष्ठातस्प लत्वं निपात्यते । कतवत्वेकदेशस्यापीदं निपातनभिष्यते, 
फुल्लवान्‌ । 'अजुपसर्गात्किमू १ । आदितश्व ।७।२।१६। आकारेतो निष्ठाया इण्न । 
ति च ।७।४।८९। बरफलोरत उत्‌. तादौ किति । प्रफुल्तः । प्रक्षीबितः । प्रश्‍शित: । 
रोज्ञाधितः ॥ ( उत्फुछसंफुल्लयोरुपसंज्य(नम्‌ | ) चुदविदोन्दञाप्राही- 
भ्योऽन्यरस्याम्‌ ।८।२।५६। निष्ठातस्य नः। बुन्न: । बुत्तः। विचः। वित्तः। 


पाया 'थतम्‌' इत्येव, न नत्वमिति भायः। निदा गेव्यात इति । निपूर्वाद्‌ वाधातोः के 
तस्य नत्वे ण्ये निपातनमिद्स इति भावः । वाते. तु 'निर्षातः इत्येव । 
स्त्य इति। स्त्य’ इत्यस्य कृतारवस्य स्त्य इति षःव्यन्तम । “ष्यङः संप्रथारणस'<इृत्यतः 
संप्रसारणमिति 'स्फायः स्फी' इस्यतः निष्ठायासिति 'चानुवतंते । प्रस्त्य इति। 

इति पञ्चमी । प्रपूर्वारस्स्यघातोरिस्य्ः । निातस्य 'म' इति शेपः। प्रत्तीम इति । 
पूर्वा सस्स्येघातोः कप्रस्यये 'स्य्रः प्रपूर्वस्य' इति संप्रधारगे 'संप्रसारणा छ' इति पूव 

रूपे हलः इति दोघे प्रस्त्यो' इति वा मत्वे सो रुसवे विसे 'प्रस्पीम्र? परस्तीत।' 
इति । प्रपू्ांदभ्यत्र तु न संप्रसारणमकारो तेन 'स्त्यानः' इत्येवेति । फुः । फढ्घा 

तोः क्तप्रत्यये 'ति च' इति उत्वे तस्य निपाताज्त्वे सौ रस्वे विग 'फुछः इति। यथ- 
पि क्तवतौ त इति अवयवस्तयापि संश्ञासामर्थ्यारस्यादेव लत्व्रत गाह-फुळपानिति । 
आदितश्च । यस्य घातोराकार इस्संज्ञकस्ततः परस्य निष्ठातकारस्य न शष्वमित्यथें; । 
प्रफुर्तः । प्रपूर्वात्फळधातोः क्तप्रस्यये तस्य भाघंघातुकत्वेन बछाढीटि प्राप्ते 
'आदितश्च’ इति निषेधे 'ति च' इति उदादेशे सौ रुत्वे विसये च हते 'प्रफुक्त/ 


तकारको नकार आदेश दो, यदि वायु कर्ता नदी रहे। शुषः कः--'शुप? पातुसे पर निष्ठाके 

तकांरको ककार आदेश दो । पचो वः- पच' धातुते पर निष्ठा त्श बकार आदेश दो । 

छायो मः--'क्षै! धातुसे पर निष्ठासंबन्धी तकारको मकार आदेश हो। सत्या nr 
क 'स्त्ये! घातुको संप्रसारण हो, निष्ठामें। प्रस्त्यो३न्तरस्यास म? पूर्वक 

प्‌ पर निष्ठासम्बन्धी तकारको मकार आदेश हो, झन्नुपसगाँठ: 

रहित 'फुछ' आदि शब्द निपातन हो । आदितिश्य-भाकारेत्संदरू घातुते पर निष्ठाको इट 

७५१ । ति च-चर और फळ धातुके अकारको “उत? आदेश दो, तादि कित्‌ प्रत्यवके परे । 


उखे हड पातन हॉग सुदेविदी:-तेंदादि' पादम पर 


४२० अभ्यसिद्धान्तकौसुदी- ॥ 


' उन्दी-भ्वीदितो निष्ठायाम्‌ ।७२।१४। श्वयतेरौदितश्च निष्ठाया इण्‌. न। . 
उः । उत्तः इत्यादि । न ध्याख्यापुमूच्छिमदाम्‌।८।२।५७ एभ्यो निष्ठा 
तस्य नो न। घ्यातः। ख्यातः | पूर्तः। राल्लोपः ।६।४।२१। राच्छवोर्लोपः 
स्यात. कौ झळादावचुनांसिकादौ च प्रत्यये । मूतः । मतः ॥ वित्तो भोगप्रत्यययोंः 
।८।२।५८। विन्दतेनिषठान्तस्य निपातोऽयं भोग्ये प्रतीते चार्य । वित्तः पुरुषः। 
अनयोः किम्‌ ¦ विज्ञ । भित्तं शकलम्‌ ।८।२।५९। भिन्नमन्यत । ऋणमाघ- 


शि । चुदेति | पस्यो वा निष्ठातस्य नव्वमित्यर्थः । नुन्नः । वित्नः । चुद॒विद्योः कपः” 
ये 'लुद्बिद' इति वा तस्य नर्वे सौ रस्ये विसे पणे चरन ततवे 'चुणः-बुत्तः- 
विच्नः-वित्तः इति रूपाणि सिध्यन्तीति घोध्यम्‌। श्वीदित इति । 'नेड्वशि' इत्यतो 
नेति ळत्यते । उन्न इति | उन्दोधातो; कप्रस्यये "श्वीदितः' टृत्यतेन तस्येडागमनिपेघे 
'बुदषिदोन्व! इति वा नत्वे ` तढुभावे चत्व उपधानछोपे सौ रुत्वे विसगें उच्च” पष 
“हस्तः इति रूपे मवतः । न ध्याख्येति । ,पुभ्यो धातुभ्यः परस्य ऊम्रस्ययस्य 'संयो- 
याइेरातः' इर्यादिना प्राप्त नत्वं नेध्य्थः । च्यातः-ख्यातः-पूर्तेः । ध्या-ख्या-ए एभ्यो 
धातुम्य! कप्रस्यये पधातोः 'उदोष्ठ्य’ इत्युरवे रपरस्वे इलि च' इति दीघ सौ रुस्वे 
विसर्गे 'च विहिते "ऽयातः- ख्यातः--पू्तः' हृति रूपाणि भवन्ति । मूतेः। 
झुष्ठाँ धातोः चप्रस्यये भदिरवात्‌ 'आदितद्व' इतीउमये 'राज्ञोपः इति 
छुछोपे "इछि च' इति दीघत्वे रदाभ्याम्‌? इत्यनेत तस्य नध्वे प्राते 'न घ्याख्या' 
बति नध्यनिषेत्ते सौ स्रवे विसे “मूर्त” इति रूपस्‌ । मत्त इति । मदीधातोः क्तप्रत्यये 
श्वीदितः? इडभावे यत्वेन तरवे सौ रुत्वे विसगें 'मत्त? इति रूपस्‌। अत्रापि 'रदाम्यां’ 
इति प्राप्सं नत्वं "न घ्याण्या! इत्यनेन वायते इति आवः। वित्त इति। सोस्ये प्रतीते 
च विद्धातोः कप्रत्ययान्तो नस्वरहितोऽयं निपात इति दिक्‌ । भोगप्रस्यययोसिंग्राथं 
तु 'रदाश्य!! इति एवंपरयो दंकारतकारयोनत्वे सौ र्वे विसरते ' विन्नः? इति रूपस्‌ । 
भित्तमिति । मिद्धातो शकछाथ नस्वरदितं निपातनमिद्म्‌ । श्षककान्तराधे तु भिन्नः 
सिति स्यात्‌। 'रदास्या' इति दतयोनंत्वे रूपम्‌। ऋणमाषमण्ये । अधमं दुःखप्रदखणं 
‘थस्य लः अघसणंस्तस्य आवर्त स्मिन्‌ । 'हृषातोः रस्य नस्वं णर्वं च निपात्यते हृति 


तकारको नकार आदेश दो, विकटपते । श्वीदितो--'श्चि’ धातु भौर ईदिव्‌ षातुसे पर निष्ठा 
संबन्धी तरार को इडागम नहीं दो। न भ्याण्या-ध्या, ख्या भादि घातुर्भोते पर निष्ठाके 
तद्रक्षो नकार नहीं हो । राखोपः--रेफसे पर छकार-वकारका लोप हो, किपूके परे भौर 
क्षटादि भनुनासिकादि प्रत्ययके परे। वित्तो-निष्ठान्त विन्दतिको "वित्तः निपातन हो, 
रःय भौर प्रसिद्ध अर्थमें । मित्त-'भित्त' अर्थात्‌ भिद्‌ धातुसे पर निष्ठाके तकारको नत्वामाव 
सिवान पी, शक खड) अथम | ऋणिमो-- ५९ भु पर विटी करको नकार 


अकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । | ४२१ 


मण्यें ।।२।६०। ऋतमन्यत्‌ । स्फायः स्प ।नेष्ठायाम्‌।९।१।२२ स्फातः । 
इण्निष्ठायाम्‌ ।७।२।४७। निरः कुरो निष्ठाया इद्‌। . यस्य विभाषे'ति निषेचे 
प्राप्ते पुनर्विधिः | निप्कुषितः। वसतिक्षुधोरिट्‌ ।७।२।५२। आभ्यां क्त्वानिष्ठः 
योर्नित्यमिट्‌ । उपितः । क्षुधितः । अञ्चेः पूजायाम्‌ ।७२।५३। क्त्वानिष्ठयोरिट्‌। 
अश्चितः । रातौ तु-अक्तः। छुभो विमोद्दने ।७।२।५४। क्त्यानिष्ठयोरिट्‌ नतु 
गार्ध्ये । लुभितः। गार्ध्ये तु-लुब्धः। किलेशः फर्वानिष्ठयोः |७।२।५०। इड्‌ , 
वा । क्लिशितः । कलिः! पूङश्च ।9।२।५१। बरव निषठयोरिद्‌ वा। पूङः कत्वा 
खच १।२।२२। निष्ठा सेट्‌ किण स्यात्‌ ॥ पबितः। पूतः । क्त्वाग्रहणमुत्तराथम्‌ । 
भावः। अन्यन्न तु ऋतमित्येव। स्फःयः स्फीति। स्फायीघातोः निष्ठाथां परतः 
स्फायः स्थाने 'रफी? इस्यादेशो वान्य इस्पर्थः 1 स्फौतः। स्फायौघातोः प्रत्यये 
“स्फायः स्फी? एति स्फी सादेशे सौ रुत्वे विता 'स्फीतः इति रूपम्‌ । इण्निष्ठाया- 
मिति । 'निहः छुएः' तूति सूत्रमनुवतंते । निष्कुषित इति । निपूर्वात्‌ कुषः क्तप्रत्यये 
“इलूनिष्ठायाम्‌' हति इटि किश्वाद्‌ शुणाभावे निरो रस्य विसगंत्वे 'इदुवुपडस्य'इति पश्वे 
सौ रुत्वे विसरे 'निष्कुषितः' इति खूपरू । वसतीति। 'क्विशः क्रवानिष्ठयोः इत्यतः 
'वरवाभिछठयोः' इति भञ्चुवतेते । उषित इति। वसधातोः चम्रस्यथे यजादित्वास्संप्रसा” 
रणे पू्वरूपे 'वसतिदुधोरिद्‌' एठीरि 'शासिवसिधसीनां च' इति पस्वे सौ रत्वे, 
दिसे ‘उषितः’ -इति। छभित इति। छुभधातोंः ऊप्रत्यये इटि सौ रुसवे विसगं 
'छुभितः इति रूपस्‌ । भाष्य तु 'छम्‌-त’ इति स्थिते 'क्षषस्तथोः इति तस्य घरे 
“डा जश्‌ झणि' इति अस्य यत्वे सौ र्वे विसर्ग 'लुब्घः/ इति रूपस्‌ । किल्च इति । 
'सदरतिसूति' इत्यतो वेष्यजुवतते। छिशितः । “8: क्तप्रत्यये 'छिशः फ्स्वानिछयो” 
इति वेटि इडमांे 'ब्रश्च! दृति पये प्हुत्वे सो रखे विरे 'क्लेशित/ 'ङकिष्ट' हति ॥ 
पूढरचेति ¦ पूङ्घातोःकप्रत्यये परत इद्‌ वा स्यादित्यथंः । पूछ क्ला च निष्ठा सेद्‌ किन्न 
स्यादित्यथ; । पवितः . पूतः। पूकघातोः प्रत्ये 'पूछश्च' इति वेडि इट्पचे द 'पूछा 


निपातन हो, आषमण्यं ( लेन-देन ) अथेमे । स्फायः स्फौ--'स्फायौ' घातुकी 'स्फोः 
आदेश हो, निष्ठामें । इण्निष्ठा-'निर? उपसगंक 'कुष? धातुसे पर निष्ठाको इट्का भागम 
हो.। बसति--'वस्‌? भौर श्वध' धातुसे पर क्तवा और निष्ठाको नित्य इटका भागम हो । 
अञ्चेः पूजायास्‌--'अच? घातुसे पर क्तवा भौर निष्ठा को इट्का आगम हो, पूजा अर्धमें । 


सो वि-विमोइनमन्आकुछीकरणम्‌) “छम्‌? घातुसे पर करवा ओर निष्ठाको (नित्य) श्टका 
इमम हो, यदि गाध्यं ( छोमैच्छा ) ee रहे। किलशः पत्वा--'बिकश! बातुसे 


प्र ठा भौर हा इर्‌ हो, विकरपसे। ना धातुसे पर “दश? और 
निष्ठा! को इद्‌. कप पैक काच पाहे ह बरे निशि हे । 


४२२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत- 


प्नोपधावि'त्यत्र दि क्त्वैव संवध्यते निष्ठा शीङस्विदिमिदिष्विदिशुषः ।१।२। 
१९) सेद्‌ कितन । शयितः । ( आदिकमंणि निष्ठा वक्तव्या । ) आदिकमेणि 
कतः कतेरि च ।३।४।७१। चाद्भावक्रमंणोः। विभाषा भावाद्किमंणोः (७ 
२।१७। आदितो निष्ठाया इड्‌ चा । प्रस्वेदितथत्रः । प्रस्वेदितं तेन । अिष्विदेति 
भ्वादिरत्र श्यतेः आद्भिः साह चर्यातः। स्वियतेस्तु 'स्विदित' इत्येव ।निमिदानिक्षिविदा 
दिवादी भ्वादी च । प्रमेदितः । प्रच्तेदितः । प्रधर्षितः । धर्षितं तेन । सेद्‌ किम्‌ १ 
प्रस्विक्त: । स्विन्न तेम-इत्यादि । स्रुषस्तितिक्षायाम्‌ १।२।२० सेण्‌ निष्ठा किन्न । 
मर्षितः तितिक्षायां ङ्म्‌? अपमृषितं वाक्यम्‌ , अविस्पष्टमित्यथः। उडुपघाद्ा- 
चादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌ ।१।२।२१। उदुपधात्परा भावादिकर्मणोः सेण्निष्ठा 
बा कि! युतितम्‌ , द्योतितम्‌। सुदितम्‌ , मोदितं साधुना। प्रद्योतितः, श्रयु- 


'कस्वा ख' इति कित्वनिषेधे युणेऽवादेरे सौ सस्वे विसगे च कृते पितः? 'पूतः' इति 
रुपद्द्य साड । निष्ठेति । न बरवा सेट इत्यतो चेति सेडिति चाङुयर्तठे । शयित इति । 
झीरदातो! रम्रस्यये इदि "निष्ठा शीङ' इति छित्वनिपेधे गुणेऽयादेशे सत्वे विसे 
"शयितः इति र्पम्‌ । धादीति । दीघंकाळष्याइक्ताया। कढाद्ध्पादुनक्रियायाः भाररम- 
कालविधिष्ठाऽश्ञः भादिकमे । तन्न विद्यमानाद्धातोनिडा वकष्येव्य्ः। तत्र आद्येषु 
क्रियाडणेधु भूतेष्वपि क्रियाया भूतत्वाभ्ावादू भूते वि हिसा निष्ठा न प्राप्तेस्य्थंभारम्भः। 
आदिकमेणि क्त इति। 'तयोरेद? इत्यतो भावकमंणोश्वकारेणासुदुत्तिः। विभाषेति। 
'आवितिश्च' इर्वयः श्रादिति इति “श्वीदितः इत्यतो निष्ठाञ्रहणम्‌ । 'नेदवशि! इत्यतो 
नेति आजुवतते। प्रस्वेदितः चेत्रः। प्रपूर्वात्‌ स्विदूधातोः 'आदिकर्मणि निष्ठा वाच्या’ 
इति कप्रत्यये 'व्रिभाषा भावादिङमंणोः' इति इटि 'सिष्ठा शीङ' इति किस्वनिषेधे 
“पुगन्त” धाति गुणे सौ रुत्ये विसरे प्रस्वेदितः इति रूपं सिध्यति। चेन्नऊतृंका 
आरभ्यमाणपरस्नेदृकिया इत्यर्थः । प्रस्वेदिवय्‌ । पूवंवध्रृपसििवोष्या। स्वदितः । 
प्रत्ये 'विभाषा सावा! इति इटि कित्वनिपेधाभावे सौ रुत्वे विसर्ग 'रिविदितः' इति 
झूपस। प्रमेदितः-प्रश्वेदितः-प्रपर्षितः । प्रपूर्वश्यो निमिद्वा-निचिवदा-इपधातुभ्य 
'आदिकमेणि' इति कमत्यये ‘विभाषा’ इति वेदि "निष्ठा झीड' इति किस्वनिषेधे गुणे 
सौ रुते विसगें च बिहिते 'प्रमेदितः? 'प्रचेदितः 'प्रथपितः इति रूपाण्यवसे' 
निष्ठा शीढ--'शोद? भादि धातुसे पर तेट्‌ करवा और निष्ठा ित नहीं हो । भादिक-भादि 


कमं ( क्रिया-भारम्म ) में औ निष्ठा दो-ऐसा कहना चाहिए । आदिकर्मणि कः-भादि 
कमेमें जो 'क्त' वह कतां और आनक पय को ape क्मेमे ओर 


भावमें 
पद पोको ONIN तीर 


प्रकरणम्‌ ] सुघ-इम्दुमती-डीकाढ्योपेता। ४२३ 


तितः । अमुदितः, प्रमोदितः साधुः । उदुपधात्किम्‌ १ विदितम्‌ | भावेत्यादि कविम्‌ १ 
दचितं कार्षोपणम्‌ । सेट्‌ किम्‌ १ कुम । (शब्विकरणेभ्य पवेष्यते) नेद-गुष्यते- 
गुंधितम्‌ ॥ निष्ठायां सेडि ।६।४!५२। गेछोपः। भावितः। भावितवान । दधः 
स्थूलबलयोः ।७:२।२०। स्थूले बलवति च निपात्यते। दधातेर्हिः ।७।४।४२। 
तादौ किति । निहितम्‌ । दो ददू घोः ।७।४।४६। घुसंज्ञस्य दा इत्यस्य ददू 
तादौ क्रिति। चत्वेम्‌ । दत्तः। गत्यर्थोक मेकर्छिषशीङस्थासवसजनरु- 
दजीयंतिभ्यश्च ।३।४।७२। एभ्यः कर्तरि क्तः स्याद्कावकर्मणोश्च । गङ्गां आप्तः। 
ग्छानः सः । लदमीमाछिशो हरिः। शेयमधिशयितः ॥ द्यतिस्यतिमास्थामिसि 
किति ।७।४।४०। एषामित्तादौ किति । वेकुण्ठमधिष्ठितः। शिवसुपासितः। इरि- 


यानि । गत्यर्थेति । यत्यथं-धकमंक-छिष-शीङ्‌- स्था-भा-वस्‌-जन-रुह-जीयंति- 
पुर्षा दशानां दन्द्वः । 'छः कर्मणि च भावे च' इत्यतो आवे इति कमणि इति च। 
आविष क हिल ह कतेरीति चानुवतते । कतंरीव्येवाचुबृत्तौ भाषः 
कमणोन स्या अ्झुबत्तिः। ग्नां प्राः । कतंरि कः। आप्लु - ॥ 
उपसगंवश्ञाद्वतो वतरते । पि । अता उलो 
“संयोगादेरातो घातोयण्वतः' इति निष्ठातस्य मस्वे सौ रुखे विग रूपस्र। 
आशिष्ट इति । आछिङ्गितवानित्यथेः। अत्रापि आङपूर्वात्‌ क्तप्रत्यये रूपस्‌ । शेषं सुक- 
रम | ननु शीङादीनामकमकरवादेव सिदे तेषां पुनग्रेहणं व्यर्थमित्यत आइ-रेषमभि- 
शयितः । शेषे पायितवान्‌ इत्यथः । “अधिशीङ्स्थासां रम’ इत्यनेन पोषस्य कमंत्वस्‌ । 
तेन सकमंकश्वावुपि ऋः सिद्ध; । अधिपूर्वात शीङ्घातोः क्तप्रयये वलादिर्वादिडाः . 
गमे गुणेऽयादेहे 'अघिष्रायितः'इति रूपस्‌ । यतिस्यतीति। एपामित्‌ तकारादिकित्प- 

त्यये परतः। अधिषितः । अधिपूर्वास्स्थाघ्रातोः क्तप्रत्यये 'द्यतिस्यति' इति स्थाघातोः 
इसे पसव प्टुस्वे सौ रस्वे दिसगें च कृते ‘अधिष्ठित इति रूपम्‌। “अघिशीङ' इति 
येकुण्ठस्य कमंत्वम । उपासितः । उपपूर्वादस्यतेः क्तप्रत्यये "धतिस्यति' इतीकारादेशे 


4100 रि भजन: लि 


* आवार्थक तथा भादिकर्माथक सेटू निष्ठा कित नहीं क । लम 
दिपक किस्वका निषेध शब्बिकरण (स्वादि ) घा i से हो इष्ट है सेद्‌ 
Re परे गि का लोप हो । इढः स्थूछ--स्थूल बीर बलवान्‌ अर्थमे 'दृढ' निपातन हो । 
दुघाते हिं-'था’ घातुको "दि? भादेश दो, तादि कित्‌ प्रत्ययके परै । 1233 दृद्दौः--घुसंशक 
दा! घातुको 'ददः आदेश हो, तादि -फित प्रत्ययके परे। गस्य 
अमक छिप, शौक , स्था, भास, वस, जन, रु और जू घातुर्भोते भाव, कमे और कर्तामें, 
भी 'क्त! प्रत्यय दो । थतिस्यति--दो भवखण्डने, षो भन्तकमंणि, मा माने, माङ माने 
मेछ्‌भिदिलि॥ ष्ठा5पतिसिइहै" "छा यको जल. धोरि ० किः -मपतके परे । 


४२४ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ छृत- 


दिनमुपोषितः । राममनुजातः । गरुडमारुढः । विश्वमबुजीणः | पक्षे-श्राप्ता गङ्गा 
तेनेत्यादि । क्तोऽधिकरणे च प्रौव्यगतिप्रत्यवसानाथेम्यः ।३।४।७६। ` 
एभ्योऽघिकरणे क्तः चाश्चथाप्राप्तम्‌ | . . 
सुकुन्द्स्यासितमिद्मिद्‌ यातं रमापतेः 
सुक्तमेतद्नन्तस्येत्यूचुगाप्यो दिदिक्षवः॥ १॥ 
. पच्ते आसेरकमकत्वात्कतेरि भावे च--आसितो सुकुन्दः+ आसितं तेन। 
९ यस्यर्थेभ्यः कतरि कर्मणि च ) रमापतिरिदं यातः तेनेदं यातम्‌ । 


सुबादिकायं 'उपासिदः' एति खूपस 1 उपोषितः! उपपूर्वात्‌ वसधात्ोः क्तगश्यये 
'वसतिचुधो रिट! इतीटि यज्ञादित्वारसंग्रसारपेनोकारे शुणे सस्य पश्ये सुवादिकार्य 
“उपोषितः इति रूपस्‌। अनुजातः । अनुपूर्वाजगधातोः क्तप्रध्यये नस्यारवे दोघं 
छुबाविकाय रूपस्‌ । आरूढ: । ,साङपूर्वाढरुहघातोः चग्रत्यये ‘हो ढः इति रय ढप्वे 
श्षपस्तथो;' इति तस्य घरे ष्टुत्वेन धस्य ढस्वे 'डो ढे लोपः इति पूवंढळोपे 'ढळोपे 
पूर्षरय' इति डकारस्य दीर्घस्ये सुवादिकार्य च कृते 'भारूढःः इति रूप राष्नोति। 
अनुणीणेः " जु धातोः कतंरि क्तप्रथ्ये 'ऋत -इद्धातो” इतीकारान्तादेशे रपर्वे 
“हि च' इति दीध्ये 'रदाम्याम्‌' इति 'तस्य नत्वे 'रषाभ्यां' इति णत्वे सुपादिः 
कार्ये च छते 'अचुजोणेः' इति {साध्यं साध्नोति। कर्तरि प्रस्ययाभावपचे तु प्राप्ता 
गंगा तेनेति प्रक्रियावाक्यभेवेति भावः । क्तोऽधिकरण इति ।- भ्रौव्यं गतिः प्रत्यव ानं च 
` पुयामयं; तेपामिति आवः । धोष्याथेभ्यः गस्यथेम्यः प्रस्यवसानार्थभ्यञ्च' इति पावत्‌ । 
ध्रुवस्य भावः ष्यं = स्येयंमिति यावत्‌ । स्थिरीमवनस्‌--ढपवेशनशयनादिक्ियेति 
यावत्‌। भ्रौब्यंस्यो दाहरणसुदाहरति--मुङन्दस्यासितमिदमिति । धास्यतेऽस्मिन्निति 
सआसनमित्य् । यत्ययदुदाहरति-ए्दं यातं रमापतेः। यायते गम्यतेऽस्िभ्निति 
यातं माग इश्यथेः। मुक्तमेतदनन्तस्यैति । भुञ्यतेऽरिमन्षिति सुं भोजनस्थानमि- 
स्यथः । अधिकरणवाचिनश्च’ इति न्निष्वपि कतरि पष्ठी । अधिकरणे प्रत्ययाभावपदे 
न कमणि छः। आसितः८आसितवामिस्यर्थः । कतंरि क्तः । आसितं तेन, भावे क्तः। 
गत्यर्थम्य इति । तेषां सकमंकतया भावेऽसंभवास्कतरि कसंण्येव क्तः । यातः कतरि क्त।। 


कोऽधिकरणे-धरोव्यादि अर्थबाचक धातुओंते अधिकरण अर्थे 'क्तः प्रत्यय दो- 
चकारात्‌ यथाप्राप्तं ( भावादि ) अथोमें भी क? प्रत्यय हो । | 

सुकुन्दू--यह स्थान रमापति भगवान्‌ सुकुन्द ( कृष्ण ) के बैठनेका है भौर यह उनके 
“नेका है भोर यह उनके भोजन करनेका है-इस प्रकार ( कृष्णका ) अन्वेषण करती हुई 


शोपीगण । Se न 
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र? 


२ गत्यथक धातुभोसे कतां और कममें 'क्तः प्रस्यय हो । 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ७२५ 


(भुजेः कमेणि) अनन्तेनेदं भुक्तम्‌। 'बतंमाने' इत्यधिक्ृत्य। जीतः क्त।॥३|२१८७ 
च्विण्णः ॥ मतिबुद्धिपूजाथेम्यश्वच ।३।२.१८८ राज्ञा मतः । इष्टः। बुद्धः । 
विदितः । पूजितः | अचितः। चक्रारोध्नुक्तसमुच्चयार्थः । 'शीलितो रक्षितः क्षान्त 
आकुशे जुष्ट इत्यपि’ इत्यादि । नपुंसके भावे क्तः ।३३।११४। क्लीबत्य 
विशिष्टे भावे कालसामान्ये क्तः । जल्पितं । हसितम्‌ ॥ सुयजोङ चनिप्‌ ।३।२। 
१०३। भुते । सुत्वा । यज्त्रा । ,जीयंतेरतून्‌ ।३।२।१०४। जरन्‌ । जरन्तौ । 


यात्रु कणि ऊः । सुजधातोः कर्मणि क्तः, सूक्तम्‌ । सण्डूकप्छुतिमाश्नयन्‌ दश॑यतिः 
वतमाने इत्यषिङ्येति । नीतः क्तः । जि इत्‌ यस्य तस्माद्वतंमान क्रियावृत्तेः क्तः स्यादिः 
स्यथः । दिरण्णः । जिचिवदाघातोः ‘नीतः कः? इति वतमाने क्तप्रस्यये 'रदाम्यां? इति 
नववे 'आदितश्च' इति इडागमनिषेघे०श्वे पटुतवे सुवादिकायं रूपसिद्धिः। मतिबुद्धोति। 
मांतेरिच्छा प॒थग्प्रहणात्‌ । मतः ॥ मनधातोः वतंमाने क्तप्रत्यये 'अदुदाच्नोपदेए' इति 
नलोपे सुवादिकार्य रूएसि दिः । इष्ट इति। इपधावोवंतंमाने क्तप्रत्यये 'तीषसहेति' 
वेट्करवादिउभाव ष्टुस्वे सुवादिकार्य रूपम्‌ । वृद्धः । बुधधातोः क्तम्रध्यये 'झपस्तथोः 
इति धत्वे 'झछां जश्‌ क्षशि' इति दृप्वे सुवादिझिःये बुद? इति.रूपस्‌। समुच्चय 
सुदादरति-शीछितः। रक्षितः । शीलरच्ञाभ्यां त्तम्रस्यये घछादिश्वादिडि सुवादि 
काय रूपे राध्चुतः। क्षाम्तः। चमधाचोः क्तप्रत्ययेऽसुस्वारे परसवण सुबादिकाय 
“द्ान्तः'इति रूपस्‌ । भाशुष्ट: । जुष्टः आङपूर्वास्करशघातोः जुपघातो ख “क्तप्रस्यये 'वश्च' 
इति पर्वे ष्टुशवे सुयादिकायें च इते 'आङ्ुष्टः? 'जुष्ट' इति साध्यरूपे साध्छुतः। 
नपुंसक इति । भाचरसु छ्ीबरववि षष्टः | जाइ्पतं-सिरम्‌ जएप-हसधातुम्यां 'नपुंसके' 
इति क्तप्रत्यये वलादित्वादिटि सुषादिकायं रूपे भवतः । सुयजोरिति । भूताधिकार 
स्थरंबादू सूते कः इस्यथः। युत्या । सुधातोः भूताय 'सुयजोः' इति ङदनिपि 'इस्तस्य’ 
इति तुकि सौ 'सवंनामस्थाने' इति दंच इक्ङ्यादिछोपे 'नलोपः पति नछोपे 
सुस्वा' इति रूपस्‌ । यज्वा । अन्नापि ङवनिपि सुवादिकाय रूपं बोभ्यस्र। जरन्‌ इति। 
जधातोः अतृनूप्रत्यये ऋनयोळोपे गुणे रपरत्वे 'जरत'इति जाते सौ 'उगिद्चाय्‌' इति 
चुसि संयोगान्तलोपे तस्यासिद्धरवेन नलो पा भावे जरन्‌! इति रूपम्‌। चासरूपविधि 


सुजेः--*सुञ? बातुसे कमंमें 'क्त प्रत्यय हो । 

ञीतः क्ता-मओदित षातुसे वर्तमानमें 'क्तः प्रत्यय हो । 

मतिबुद्धि--मति-बुद्धि-पूजा्ंक धातुओसे वतमान काळमें 'क्तः प्रत्यय हो । 

नपुंसके--नपुंतकत्व' विशिष्ट माव और कारसामान्य भर्थमें घातुसे “क प्रत्यय हो । 
वनिप--'स? भोर "यज? षातुसे भूतकालमें छवनि 


९ जीव“ पीवः मधि देब प्रस ह by eGangotri 


४२६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ कृत्‌- 


चासरुपंन्यायेन निष्ठापि । जीर्णः । जीणेवान । छन्द्सि लिदू ।३।२।१०५। 
लिटः कानज्या ।३।२।१०६। कझुश्य ।३२१०७ भुतसामान्ये छन्दसि 
लिटू। तस्य\कानचकषसू वा स्तः। “तडानात्मनेपदम्‌' । चकाणः | 'म्बोख । 
जगन्वान्‌। कवयस्तु बाहुलकाज्नोकेडपि प्रयुजते । “तं तस्थिवांसं नगरोपकण्टे* 
“भ्रयांसि सर्वाण्यधिजम्मुपस्ते! इत्यादि । चस्वेकाजादूघसाम ।9।२।६७ 
कृतद्विवेचनानामे काचामादन्तानां घसेश्व वसोरिट्‌ स्याज्ञान्येषाम्‌ । आदिवान्‌। 
आरिवान्‌ । ददिवान्‌ । जक्षिवान्‌। एवां किम्‌ १ बमुवान्‌। भाषायां सदवस- 


ना क्तक्तवत्वोरपि सिद्धिं साधयति--जोणेः । जुघातोः कप्रत्यये “रत इ इकारे 
रपरध्वे 'दलि च' इति दीचे 'रदाभ्यासर'इति तस्य नत्वे 'रषाभ्यास' इति णरवे « 
कार्ये रूपसिद्धिः फळति । भोणेवान्‌ । '्तवतुप्रत्यये 'ऋत इत! इतीति रपरत्वे (इछि च' 
इत्युपघादीचे 'रदाम्या इति नस्वे 'रपाभ्यासर इति णस्वे सौ 'अस्वसन्त' इति दीघं 
“उगिद्चास! इति नुमि दृ्ड्यादिछोपे*संबोगान्तळोपे तस्यासिद्धस्वेन नळोपाभावे 
'जीणेवान? इति रूपस्य सिद्धि!। जगन्वान्‌ । गस्‌ धातोः छिटि, 'फधुश्च' इति 
छिटो छः स्थाने छसौ, कध्य उकारस्य चेत्सज्ञायां लोपे च कृते “गम्‌ + वस्‌' दृति भूते 
“ढिरि धातोरनभ्यासस्य? इति द्विस्वे, अभ्याससंज्ञायां 'दछादिः,होषः इति मळोपे, 
"कुहोश्चुः इति गस्य जकारे "जग्‌ वस्‌ इति जाते, 'म्रोश्च' इति अस्य नस्वे, 
कुदन्तश्वारप्रातिपदिकर्वे तस्मात्सौ, उछोपे, 'जगिद चा -सवंनासस्थानेऽघातोःः इति 
चुमि, उमि गते, मिर्वादन्त्यादचः परे जाते 'जगन्वनूसूस' ' इति भूते, “सान्तमहतः 
संयोगस्य' इति सान्तसंयोगरयोपधाया दोघे 'दलड्याव्म्य” इति सलोपे,'संयो गान्त- 
स्य छोपः? इति सलोपे, संयोगान्तस्य छोपस्य झलिद्धरवात्‌ नलोपाभावे 'जगन्वान! 
इति। कवयः-काछिदासादुयः । तस्यिवांसम्‌ । . स्याधातोः छिदः कशुः, द्वितीयक 
वचने उगित्त्वान्मुम सान्तमहत' इति दीर्घं । अधिजग्मुष इति। अधिपूर्वान्नमेलिंदः 
क्वसुः 'गमहन' ृर्युपधालोपः शसति दसो! संप्रसारणम्‌ , पूवरूपस्‌, षत्वम्‌ । 
यस्व इति। कृतेऽपि द्वित्वे एकाच पुव येऽवशिष्यन्ते तेषामित्यर्थः । भादिवानित्ति। 
अदूधातोछिदि लदि "कुक हृति छक्रुप्रत्यये द्विर्वे पूर्वोभ्यासत्वे हलो लोपे "भत 
भादे? इति दीर्थ सवणदीघं आदु-वस्‌-इति जाते "वस्वेकाजाद्धसाम्‌ इति इरि सौ 
उयिरवान्चुमि 'सान्तमहतः इति दीघं हृड्यादिळोपे सलोपे 'आदिवानू इति 
प आरिवान्‌। ऋषातोः सु पर्यये द्विस्वाविकार्य आर-वस इति जाते 'वस्वेका' 
छन्दासि िर्‌-वेदमें भूतसामान्यमें छिट्‌ छकार हो । छिटः कानज वा कधुश्च-३ल 
छि के स्थानमें।कानय!! भौर/क्व पु? व्मादेश| ही)॥पविकलपते 7 वस्ये>-कृतदवियेवम एकाच 
आदन्त षातुसे पर भोर घसादेशते पर ही “वसु' को इट हो, अन्यको नदी । आषायां-सव) 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती- टीकाढयोपेता । ४२७ 
शुचः ।३।२।१०८ सदाद्विभ्यो भूतसामान्ये भाषायां लिड्‌ वा स्यात्‌, तस्य च 


नित्यं क्वसुः । "निषेदुषीमासनबन्धधोरः' “अध्यूधुषस्तामभवज्जनस्य? । शुश्रुवान्‌ ॥ 
उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ।३।२।१०९ एते, निपात्यन्ते । उपपूर्वादिणो 
लिड्‌ वा, तस्य क्पुः । इद्‌ , उपेयिवान्‌। नात्रोपसगेस्तन्त्रम्‌ । ईयिवान्‌ | नमोऽ 
श्तेः क्रसोरिङभावश्च । अनश्वान्‌। अनोवचेः कतेरि कानच्‌ । येदस्यानुवचनं 
कृतवाननूचानः। खडः शातृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ।३।२।१२४। 
अप्रथमान्तेन सामानाधिकरण्ये लट एतो वा स्तः। शबादि, पचन्तं चैत्रं परय । 
"आते सुक्‌ ।७२।८२। अङ्गस्यातः। पचमानं चेत्रं पश्य । लडित्यनुवर्तमाने 
पुनलेडम्रहणाक्जथमासामानाधिकरण्येऽपि कचित्‌ । सन्द्रिजः ॥ ईदासः _पुनडद्भहणात्ययमासामानाधिकरण्येञ्पि कचित्‌। सन्दिजः ॥ इंदासः [७२1८३ 


इति इटि सुबादिकाय 'आरिवान! इति रूपम्‌। ददिवान्‌ । दाधातोर्किटि क्लसुप्रस्यये- 
ह्रित्वादिकायं 'दृदा-वस! इति जाते 'वस्वे'इति इदि 'आतो लोप इदि च' इति भालोपे 
सुवादिकाये कृते 'ददिवान' रूपम्‌ । निपेदुषीमिति । निपूर्वात्सदेछिटि फसौ 
ह्वित्वे त एकदछ' इत्येतवेऽभ्यासळो परवे वसोः संप्रसारणे पूबरूषे पर्वे डौरि अमि- 
पूर्वरूपे निषेद्ुपी मित्यस्य सिद्धिः। अध्यूपुप शति । अधिपूर्वात्‌ वप्धातोः ठिटि छौ 
यजादिरवास्संग्रलारणे पूर्वरूपे उस्‌ इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेपस्वे सवणदीघे अध्यूष्वस्‌ 
इति जाते शसि वसोः संप्रस्तारणे पूर्य॑रूपे रुस्वे विसर्ग च छते “अध्यूजुप? इति 
लिद्धम्‌ । शुध॒वानिति । श्रुधातोलिटि कसौ द्विस्वे हलादिशेषस्वे:सौ उ गिच्वान्चुमि 
“सान्तमहत” इति दोघं सस्य लोपे संयोगान्तलोपे 'शुभुवान? इति रूपस्‌ । उपेयिवा- 
निनि। निपात्यन्ते । उपपूर्वादिणघातोः छिदि कलो निपातनसामर्ष्यांत्‌ उपेयिवा- 
निति रूपस्‌ । यदोपसगनिषन्धनं न स्यात्तदा 'इंयिवान? इति रूपस्‌। 
सन्‌ दविजः । अस्‌--अुचि घातोः “वतमाने लट! इति छदि, 'छदः धातृभान चावप्रधः 
मासमानाधिकरणे' इव्यनेन ग्रगमासमानाधिकरणेऽपि छरो कः स्थाने शतृप्रस्यपे) 
अनु बन्धलोपे; सादंधातुकसंज्ञायां शपि, 'अदिप्रशुतिम्यः चः? इति शपो लुकि, 
'अस्‌-अत' इति जाते 'सावधातुक्रसपित्‌' इति अतः सावंधातुकस्य शिरतात षः 
सोरज्लोप' इति भसोऽक्रारस्य छो पे; कुदन्तव्वाखातिपदिकिध्वे सौ, उछोपे 'उगिद्चां 


वस भोर छ चातुओंते माषा ( लोक ) में भूतसामान्ये विकरपसे लिट रकार हो भौर उस 
लिटके स्थानमें नित्य 'कसुः आदेश हो । 
उपेयिवान--उपेयिवान्‌। अनाश्वान्‌ और भनूचान शब्द निपातन हो । 
छद! शतृ-लद्के स्थानमें शतु और शानच्‌ आदेश हों, भप्रयमा-समानाषिकरणमें । 
आने झुकू-भङ्गावयव भदको “मुझ? का आगम हो, 'आन्‌?के परे । 
ददाल घातुसे पर आवको babi. Digitized by eGangotri 


द 


पा 


४२८ ____ अध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ इत्‌- 


आनस्य । “आदेः परस्य' आसीनः ॥ {चदेः शातुवेखुः ।७1१।३३। वेत्तेः परस्य 
शतुवेसुरादेशो वा । विद्वान्‌, विदन्‌। तौ सत्‌ ।३।२।१२७। तौ शतृशानचौ 
सत्संशौ स्तः । त्हृटः सद्वा ।३।३।१४। करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य । 
ताच्छीस्यचयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ।३।२।१२९। अग्नौ जुहानः । कवचं 
बरि्राणः । शु निष्नानः॥ आ क्वेस्तञ्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु ।३।२।१३४। 
क्विपमभिव्याप्य वच्ष्यमाणास्तच्छोळादिषु कतुं बोध्याः । तुन्‌ ।३।२।१३५| 


आहृ-भानस्येति। आसः परस्य भानस्य इदादेशः. स्यादित्यर्थः । आसीन इति। 
जाडूपूर्वादसूधातोः डि शानचि शपि 'अडिप्रखतिम्यः' इति छकि 'आस्‌ आन? 
इति जाते 'ईदासः' इति अकारस्येति सो. र्वे विसगे 'आसीनः इति रूपं अवति । 
विद्वान्‌ । विद्धातोळंटः शतरि तस्य 'विदेः शतुवंुःः इति घसुरादेशे उगते, विद्वस्‌’ 
इति जाते, कृदन्तत्वात सौ, उछोपे, 'उगिदुचास्‌” इति 'बुसि' उसि गते, 'सान्तः 
सहतः संयोगस्य इः्युपघाया दोघं 'हट्ड्याब्म्यः' इति सळोपे 'संयोगाम्तस्य 
“ छोपः इति सळोपे 'विद्वाच? इति-रूपस्‌ । विदन्‌ । विदो ळदि,.छटः शतरि, अनुवन्ध 
छोपे, जपि, शापो छुकि, 'विदुत्‌' इति भूते तस्मास्सौ उळोपे, 'उग्रिद्चां सबंनाम- 
स्थानेऽ्ातो।” इति नुमि, उनि गते, मिस्वादन्स्यादृचः परे 'इळ्ङ्याब्भ्यः इति 
. सलोपे, “संयोगान्तस्य लोपः? इति तकारस्य लोपे 'विदुन' इति रूपम्‌ । 
ताच्छोल्येति । तत्‌ शीलमस्य तस्य आवस्तस्मिनू । घातो रित्यधिक्कतमेव। अझौ जुहानः 
डुघातोरछोटि एच्छील्ये 'तास्ीष्यवयोवचनक्ाकिषु चानश्‌' इति चानशि शिरवात्सा- 
घघातुकव्ये शपि 'जुट्दोस्यादिस्यः फळ इति छुकि'रढौ इति द्वित्वेऽभ्यासकार्य यणि सौ 
रवे विसगं ‘जुह्वाना’ इति रूपस्‌ । व्ोषचनमुदाहरति--विश्राण इति । सुघातोः 
तास्छीढ्य' इति चानशि पापि रौ द्विसवेऽम्यासका्े यणि सौ रत्वे विसर्ग रूपस्‌ । 
_निन्नान रति । निपूर्वांडस्तेश्ानशि शपि चाञ्छुकि उपधालोपे 'हो इस्ते" इति कुस्वेन 
बिदेः घातु विद्‌ घातुसे पर “तू! के स्थानमें “बह? आदेश हो, विक्पसे । 

तौ सत--श्रत और शानच्‌ 'सतः संशक हो । 

ह स्थानमें शट भौर शानच्‌ विकल्पसे हों। ताच्छीएय--ताच्छी- 
स्यादि अर्थम षाः में "चानश्‌? प्रत्यय हो । फे — । "आजासः 
सूतसे लिडित (लिए? को, #्याप्त, करके ६ प्रो द कदि 
कर्ता भथै में हो । तृन--धातुते 'तुन्‌? प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थमें । 


प्रकरणम्‌ | खुधा- इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४२९ 


अलंकञनिराकन्प्जनोत्पचोत्पतोन्मद्रुच्यपत्रपवृतुवधुसददचर इष्णुच्‌ 


गस्नुप्रस्यये सस्य पर्वे ष्टुरवे सौ रवे विसग॑ ‘जिष्णु? इति रूप मवति। भूष्णुः । भूघा 


सहक लसि छ तासला 


तद्‌ पूर्वक "दरा? धातुस्ते और “अतः इत्यव्यथपूवेक “धा? घातुसे 'भाठच! प्रत्यय हो, 
तच्छीलादि भर्थमें । 
(तदपूवेक 'द्रा? धातुसे आठच और 'तद? शब्दको नान्तख निपातन भी समझना चाहिये) 
शीछो घारयः--'शोढ? पातुसे ( मी ) भाइच्‌ प्रत्यय दो, तच्छीलादि भर्थमें । 
अहंकृभ्‌-भलं पूर्वक कुम्‌? पातु, निराङ पूर्वक कृञ्‌? घाठु,' प्रपूवेक “जन्‌? धातु, 
छद पू क "पच्‌? “पत्‌? भौर “मद” घातु, अप पूर्वक “त्रप घातु तया वृत्‌ , वृध्‌ सह्‌ भौर चर 


. षातुओोंते 'इण्णुच्‌' प्रत्यय दो, तच्छौछादि अर्थम । 


. रलाजिस्थश्न-रका, जि, स्या और ( चकाराद ) मू बातुसे “रु! प्रत्यय हो, तच्छी 
ङाठ्रि को हक्तिपक्िगळासाहि, बाघ होजे. तच) पहारे, तकी कावि अधमे 


४३० मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ कृत- 


।३२ १४०। त्रस्तः । गृध्नुः । क्षिप्चुः । शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ 
।३२ १४१! उकार उच्चारणार्थ इति काशिका। अनुवन्ध इति माष्यम्‌ । 
तेन शमिनितरा शिमिनीतरेत्यत्र 'उगितखे!ति हस्वविकल्पः । न चेवं शमी शमिनावि- 
स्यादौ जुम्प्रसङ्ग: । झल्प्रइणमपकृष्य झळन्तानामेव तद्विधानात्‌ “नोदात्तोपदेशस्ये'ति 
घृद्धिनिषिधः । शमी । तमोत्यादि । सम्पूचाचुरुघ।ङ'थमाङथसपरिस्ट॒सं - 
खूजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदद्दपरिसुहदुषद्विषदुद्ददु- 

इयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्यादनश्च ।३;२।१४२। 
चिनुण स्यात्‌ । सम्पर्कीत्यादि । चौ कषलसकत्थस्रम्भः ।३२।१४३। 
बिदापी। अपे च लघः .३।२:१४४। चादौ । अपलापी। विलाषी । चलन- 
शाब्दाथाद्कमेकाद्युच्‌ .३२।१४८। चलनार्थाच्छब्दार्थाच्च युच्‌ स्यात्‌ । चलनः। 


> Ys IPSS IIS 
तोः ग्स्नुप्रष्यये परदे टरवे सौ रवे विसर्ग “भूष्णुः इति रूपस्‌ । त्रसौति। एभ्यः क्नुः 
प्रत्ययः स्यात्‌ त्रस्नुः-गृध्तुः-धृष्णुः-क्षिप्लु: । च्रसिगुघिएपिदडिपधातुथ्यः कुप्रत्यये क” 
लोपे सौ रवे विसगे रूपाणि प्रभवन्ति ! शमित्येति । शमादिभ्यो दिवादिस्थेम्योऽष्टाभ्यो 
घिन्नुणस्या दित्यथः। शमिनीतरा। शमधातोिशुणि घक्ारो कारणकाराणामिरवे 'उगित ' 
सेति डीपि 'शमिनीतरे'ति रूपम्‌ । शमी । तभी । दामतमोः घिड्ुणि घकारोकारणकारा' 
णामिस्वे सौ “सौ च' इति दोघंस्वे नळोपे 'शमी' 'तम्री? इति भवतः । संएचेति । एभ्यो 
घिजुण्‌ स्या दित्यः । संपर्क । संध्चचशज्दाव्‌ घिजुणि “चज्ञो:' इति कुर्वे घकारोकारण' 
काराणामिश्ते लोपे सौ 'सौ च' इति दीघ हल्ङ्यादिलोपे 'नछोप” इति नछोपे च कृते 
'संपर्की! इति रूपम्‌ । वाविति । घिनुण्‌ स्यादिति भावः । विकाषी । बिपूर्वात्‌ कषघातो' 


शमित्यष्टाम्यो--(दिवादिस्थ) शम्‌ , तम्‌, दम्‌, श्रम्‌, अम्‌ , षम्‌ , कलम, मद इन 
आठ घातुर्थोते 'बिनुण्‌' प्रत्यय हो, तच्छोछादि भर्थमें । ॥ 

सम्पुचानु--सम्‌ पूवेक "एचः धातु, अनु पूवक “र्ध धातु, आछ्‌ पूवंक 'यम? और 
व्यप्तः धातु, परिपूवक “स्‌” धातु, सम्‌ पूर्वक 'स॒ज धातु, परिपूवेक 'देवः धातु, समूपूर्वक 
“ववर? धातु, परिपूवेक क्षिप्‌ , रद्‌, वद्‌ , दह्‌ और “मुह्‌? धातु तथा दुप्‌ , द्विष्‌  द्रुइ , ददू 
और युज्‌ धातु, आङपूर्वक 'क्रीड? धातु, विपूर्वक “विच? धातु, तथा त्यज्‌, रज्‌ और भन्‌ 
घातु, अति भौर अप पूर्वक “चर्‌? घातु, भाङ पूवंक 'मुष! धातु और अमि, आळ पूर्वक “इन्‌? 
षातुसे 'घिनुण' प्रस्यय दो, तच्छीलादि अर्थमें । 

चौ कष--'वि? पूर्वक कप्‌ , लस्‌, कत्य और रम्भ धातुसे 'धिनुण' प्रत्यय दो, तच्छी- 
जादि ज्यिमे. ।। अपेक्ष, ७ष१०५'अप' और-( की रेत 7 (विपे! *७९७धातुते। 'पिनुण! 
गत्वश दो, तच्छौछादि भषंमें । 'चळनदाब्दा--चलनार्यक भौर षब्दागैक अकर्मक घातुओंसे 


जा | कराकर "पा भरिका a ge कळक RT TS पी उ 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४३१ 


चोपनः । कम्पनः । शब्दनः । रवणः । अकमंकात्किम्‌ १ पढिता विद्याम्‌ अजुदा- 
चेतश्च हलादेः ।३।२।१४९। अकर्मकायुच्‌ । वर्तनः । वर्धनः । अनुदात्तेतः 

¦ भविता। हलादेः किम्‌ १ एधिता । अकर्मकात्किम्‌ १ बसिता वज्रम्‌ । 
निन्द्दिसक्लिराखाद्विनाशपरिशषिपपरिरटपरिचादिन्यामाषाखूञो बुझू 
।३।२।१४६। एभ्यो बुन्‌। निन्दकः। हिंसकः इत्यादि। देविक्रशोश्चोपसर 
1३।२।१४७। आदेवकः । आक्रोशकः । उपसगे किम्‌ ! देवयिता । कोश 1 लषः 
पतपद्स्थाभूबुषद्नकमगम भ्य उकञ्‌ ।३।२।१५४। लाषुकः । पातुकः ॥ 
_जव्पभिक्षकुइलुण्टबुडः षाकन्‌ ।३।२।१५५। जल्पाकः । सनाशंसभ्नि- 


घिंनुणि णिस्वेन 'अत उपघायाः इति बृद्धौ सौ 'सौ च! इति दीधे सळोपे नळोपे ॥ 
काषी' इति-रूपस्‌ । अपे चेति । घिनुण्‌ स्यादिति भावः । अपलापी-बिलाषी । अपपूर्वा- 
द्विपूर्वांच लपधातोः 'भपे च लपः' इति घिनुणि अचुबन्धकोपे उपघाबृद्धौ सुबादि- 
कार्य 'अपछाषी-विळापी' इति भवतो रूपे इति जेयम्‌ । चलनेति । एभ्यो युच्‌ । चछ- 
नः-चोपनः-कम्पनः-शब्दनः-रवणः। चळ चुप कम्प-पाब्दु-रु पुम्पो धातुभ्यः “बढनाथै रै 
एति युचि 'युवोः? इत्यनि याता सौ सत्वे विसर्गे च कृत्ते 'वळनः? “चो पनः? 
'कस्पनः' “शब्दुन? रवणः’ इति साधूनि स!ध्चुवन्ति । निन्देति । एभ्यो घुन्‌ । निम्दकः= 
हिंसकः । निन्दुहिसयो; वुजि युवोः इस्यकि सुबादिकायें नन्दक (हिंसक? इति रे 
साधुस्वं गरछुतः । देवीति । चुञ्‌ स्यात्‌ । भादेवकः-भआक्रो शक इति । आङ्पूर्वात्‌ दिवक्रशोः 
युजि अकि पुगन्तयुणे सुवादिकाये च कृते “आदेवकः भाक्रोशकः'रूपे भवतः। लषपतेति । 
पस्य उकञ्‌ स्यादित्यः। लापुकः-पातुर्क इति । छषपतोरुकणि “अत उपधाया’ इति 


~ ———— —- 


“युच्‌? प्रत्यय हो, तच्छोलादि भर्थमें । 
अजुदा-दइलादि अनुदात्तेत अकमक धातुर्मोसै "युचः प्रत्यय दो, तच्छोलादि भरथमें । 
निन्दृहिस-निन्दादि धातुर्भोते युम्‌’ प्रत्यय हो तच्छीळादि भथ॑मे । 
उदाहरण-निन्द-निन्इकः। हिंस-हिसकः। छिश-क्लेशकः । खाद-खादकः। 
विनाश-विनाश्कः। परिक्षिप परिक्षेपकः । परिरट-परिराटकः । परिवादि-परिवाद्‌ कः । 
व्यामाष-व्यामाषकः । असूय ( कण्ड्यादियडन्त )-भसूयकः । 
देविक्रशो--सोपसगंक 'दिवः ओर 'क्रुश? थातुसे "वुञ्‌ प्रत्यय दो, तच्छीलादि अर्थमे । 
रषपत-छषादि घातुओंते “उकञ्‌? प्रत्यय शो, तच्छीछादि अर्थ॑म्‌ । 
उदाहरण--छापुकः। पातुकः । पाद्रकः। स्थायुकः। भावुकः । नपेकः। घातुकः । 
कामुकः । गामुकः । शारुकः । 
नि्पमिकजदपादिऽधातु्भोते बाकर प्रश्यक बो, रहोणादिऽषपरमे एखनाच्षांस-सन्‌ 


०. 


४३२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ इत्‌- 


क्ष उ: ।३।२ १६८ चिदरी्ुः । आशंडुः । मिक्षः। स्थेशमासपिसकसो वरच्‌ 
।३ २।१७५ स्थावरः । भास्वरः, इत्यादि । यश्च॒ यङः ।३।२।१७६। यादेयँङन्ता-. 
द्ररच्‌। अतो लोपः। तस्याचः परस्मिनिति स्थानिवद्भावे प्राप्ते। न पदान्तद्विवे- 
चनवरेयलोपस्वरसवर्णाचुस्वारदीधजश्वविविषु ।१।१।५८। पदस्य चरमा 

बयवे द्वि्चनादौ च कव्ये प रनिमितोऽजादेशो न स्यानिवत्‌। इति यलोपं प्रति 
स्थानिवस्वनिषेधात. “लोपो व्योर्बली'ति यलोपः । अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वमाभित्याह्लोपे 
प्राप्त । ( चरे लप्ते न स्थानिवत्‌) यायावरः । आजभासघुविंद्युतोरजिपूजु- 
आवस्तुवः किथिप्‌ ।३।२।१७७ विश्राट्‌ | भाः । धूः । विद्युत्‌ । ऊ. । पः । हशि" 
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व न म ee 
द्धी सो रवे विसगे च कृते 'ढाघुकः 'पातुक/ इति रूपे अवतः । चिकीर्षुः । कतुसि- 
रछुतीति विग्रहे सञ्चन्ताद . चिकीष शब्दात्‌ 'सनाशंसमिछ उः इति उप्रत्यये 
तस्पार्घधातुकस्वात “अतो ळोपः' इस्यकारळोपे संयोगे कृते विभक्तिकाय च कृते 
'चिकीषु? इति रूपम्‌ । आदत: । आइपूर्वकशंसघातोः 'सना शंसभिष उ इति उप्र 
त्यये विभक्तिकार्य च इते “तत्सिद्धिः। एवं भि धातोः उग्रश्यये इते 'भिक्चः इति 
रूपस । स्वेशेति । एभ्यो वरच्‌ स्यात्‌। स्थावर इति । स्थाधातोः वरचि सौ इत्वे विसरे 
च कृते "स्थावरः इति रूपस्‌ । एवय 'ईश्वरः इत्यादि । यश्चेति। वरच्‌ स्या दित्य: । 
न पदान्तेति । स्थानिवद्धावो नेध्यर्थ: । वरे छप्तमिति। चरप्रस्यये परतो यढ्लुप्तं तर्य 
स्थानिवद्भावो नेध्यर्थः । यायावर इति । 'या' घातोः धातोरेकाच इति यहि 'सन्यढो!' 
्विसवे वरचि 'अतो ळोपः इति अह्लोपे तस्य स्थानिवद्धावाभावेन 'छोपो बयो? हृति यडोपे 
आश्ञोपस्य,कतंग्े,अह्ञो पस्य स्थानिवरवे पराप्ते 'वरे ह्म्‌? इति स्थानिवद्धावनिषेधे सौ 
रवे विसर्ग च कृते 'यायावर? इति। निभ्राट । विशेषेण राजते तच्छीलः इत्यथे 
चि उपसतपूर्वेकञ्राज्घातोः छिपि, इकारे गते 'छशफतद्धिते’ इति कस्य 'हळ- 
सत्यम इति पस्य च हश्संशायां लोपे च कृते 'वेरए॒क्तस्य!. इत्यनेन वस्य लोपे 
ख छते 'विभ्राज' इति भूते कृदन्‍्त॒त्वास्पातिपदिकत्वे सौ उगते ससय 'इछः 
ख्याब्‌ इति लोपे 'वञ्चन्नस्जसुजस्जयजराजञ्राजच्छुशां पः' इति जस्य पश्वे 'झढां 
जशोऽन्ते’ इति पस्य ढप्वे वाऽवसाने’ इति वा टस्वे 'विज्लाद! इति। भाः। 


. (सनन्त) आशंस्‌ भौर भिक्ष पातुप्ते 'उ' प्रत्यय दो, तच्छीळादि अर्थमें । स्थे श्भा स्था, 


` ` ईश, मास्‌? पिस्‌ भौर कस्‌ घातुसे “वरच्‌! प्रत्यय दो, तच्छौढादि अथंमें । यश्च यढ?-यडन्त 


“या? घातुते “वरच? प्रत्यय हो, तच्छोलादि भयंमें । न पदान्त-~पदका चरमावयव 
कतेव्यमें तथा द्विवंचनादि काये-कतेव्यमे--परनिभित्तक अजादेश स्यानिवद नहीं हो । 
वरे विकी प णे यीन हण नवी यो लस अ 
धुर्वे, चत, १ पू) जुः प्राबस्तु-इन धातु यप! प्रत्यय दो, पच्छा क्षय । 


| 


अकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता। ४३३ 
अहणस्यापकर्षणानवतेदीषेः । जूः । ग्रावस्तुत्‌ । (क्रिब्बचिप्रर्छयायतस्तुकटप्र- 


जुग्रीणां दीघोऽसंप्रसारणं च) वक्तोति वाकू। एच्छतीति आद्‌। आयतं स्तौतीति 
आयतस्तूः । करं भ्रवते कटः । जूरुक्तः । श्रयति हरिमिति श्रीः । ( ध्यायतेः संग्र- 
सारण च) । थीः ॥ दाम्नीशसयुयुजस्तुतुद्सिसिचमिद्पतद्शनद्दः करणे 
।३।२।१८२। दावादेः छन्‌ करणेऽये । दान्त्यनेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ ॥ तितुत्रवथसि 
खुसरकसेषु च ।७।२।९। एषां दशानां इ्रत्ययानामिण्न। शक्रम्‌ । योत्रम्‌ । 
योक्त्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेढ्म्‌। पत्रम्‌ । दष्ट । नद्ध्री । 
हरस्रकयोः पुवः !३।२।१८३। पूङ्पूनोः करणे घ्दून्‌ । तच्चेत्करणं हळतूकरयो- 
रवयत्रः । हलस्य सूकरस्य वा-पोत्रम्‌ , सुखमित्यषः। अतिलूधूसूखनसहचर 


आस्‌ घातोः 'ञ्ाजमापधुविद्य॒तो०' इत्यादिना क्विपि, किपः |सवंस्यापहारे 


इद्न्तत्वास्रातिपदिकत्वे सौ, उळोपे इळङ्थादिना सळोपे भासः सस्य रवे रेफस्य 
विस्तगर्वे च “भा? इति रूपस्‌ । कटपूः । करपू्वक॒घातोः 'फ्िब्यचिप्रच्छुयायतस्तु 
कटम्‌०' इत्यादिना किंपि घातो दीघस्वे च इते फिपो लोपे विभक्तिकार्य च तत्सिद्धिः । 
दाम्नी । दाप्‌, नी, शस, यु, युज, स्तु, तुद्‌, लि, सिच, मिह, पत, दृश, नद, एषा 
चयो दशानां द्वन्द्वः । ‘दाप्‌ छवने' इत्यस्य पकारल्य स्याने 'यरोऽचुना 

वा! इति कुतमकारस्य निर्देशः । दात्रम्‌ । दापधातोः 'दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदृतिति ब- 
मिहपतदशनहः करणे' इति षूनि नलोपे, 'बः प्रत्ययस्य' इति पस्येत्संज्ञायास्‌, 
“तस्य लोपः इति षळोपे, दात्र इत्यवशिष्टे विभक्तिकार्य च कृते तस्सिद्धस्‌ । मेढम्‌ । 
मिह सेचने धातोः 'दाम्नीक्षसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदश्षनहः करणे’ इति 
ष्टूनि, अनुबन्धलोपे, 'आधंघातुकं शेषः’ इस्याघंधातुकध्वे 'पुगम्तळघूपधस्य च’ 
इति लघूपधगुणे 'मेह 1 त्र इति सूते हो ढः' इति हस्य दत्वे 'श्षपस्तथोघोऽधः? 


__किविब्धचि -वचादि घातुओं'से 'किपू प्रत्यय हो, अचूको दौ हो तथा संप्रसारणका 
अभाव दो । ध्यायतेः--“थ्यै षातुसे क्विप्‌ भोर संप्रसारण हो । 
दाम्नीशस--दाप्‌ नी, शस्‌ , यु, युज , स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, भिद्‌, पत, 
आर नह घातुसे क i द्वो! SD PN यी यी 
विठुन्नतथ-ति, तु, त्र, त, य, सि, स, सर, क और स इन्‌ दशों कृषत्ययोंको 


इट नहीं दो । 
हळखूकरयो!--पुढ्‌ ओर पून्‌ भातुसे 'ून्‌ प्रस्यय हो, करण में, वह करण यदि दृळ 
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सा ) छ. धू, सू, खन! सह ओर चर्‌ भातुओंते 'इत्रः प्रत्यय हो, करणे । 


२८ स० कोट 


0, 


२७ ` सध्यसिद्धान्तकौमुदी-- 
चरित्रम्‌ ।.पुवः संच्चायाम्‌ ।३।२।१८५। पवित्रम्‌ ॥ इति पूर्वक्ृदन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


इति तस्य घत्वे “पटुना ष्टु? इति धस्य ढत्वे 'ढो ढे छोपः' इति पूवंढस्य लोपे विभ- 
क्तिकार्य च कृते तब्सिद्धिः । इति पूर्वेक्ृदन्तस्‌ । 


TES 


: संज्ञायां--पूछ और पूञ्‌ थातुत्ते करणमें इत्र’ प्रत्यय हो, संशञामें । 

जोर :--'कुव? प्रत्यय क्रिया या थातुके अन्ते प्रयुक्त होते हैं और उनके योगते बने 
शब्दं "कृदन्त कहळाते हैं । ( छृदन्तके निम्न मुख्य पांच प्रत्ययो पर ध्यान दो.) 

(३) तब्य-अनीयर--शनके प्रयोगमें कर्ताते तृतौया अथवा पष्ठी विभक्ति दोती है। 
सकमक घातुसे ये प्रत्यय डोनेपर तीनों लिङ्ग और तीनों वचन होते हैं, और अकर्मक .धातुसे 
होनैपर केवळ नपुंसक लिङ्ग और एकंवचन हो प्रयुक्त होते हैं। यया--“तेन पाठः परि- 

` सब्यः। 'तिन क्षासितव्यम!। 'स्वयेदं॑ कर्वव्यस्‌, करणीयं वा! प्रायः 'विधिर अर्थमे 
ही इसका प्रयोग होता है । 

(२ ) क--'क्त! प्रत्यय भूतकालमें होता है और पत्तः प्रत्ययान्त क्रिया के साथ कर्ताते 
तृतीया और कमंते प्रथमा ब्रिमक्ति होती है तथा कर्मके लिङ्गके अनुसार ही क्तप्रत्ययान्त 
पदका ढिङ्ग 'होता है। जेसे :--तेन माळा निर्मिता। मया फळं अंदितस्‌ । अकर्मक 
घातुसे “क? प्रत्यय प्रायः नपुंसक लिन्नमें दोता है ( मया हसितस्‌ 91 कुछ घाठुयै ऐसी 
भी हैं जिनसे “क्त प्रत्यय कामें होता है । 'गत्यथाकमक०' (पृ० २०० देखो) कभी कमी 
“क प्रत्ययान्त शब्द विशेषण रूपसे मौ प्रयुक्त होता दै । यया:--'वनं गतो रामः। 

(३ ) कवचु--*क्तवतु’ प्रत्यय भो भूतकारमें होता है, परन्तु यह कर्त्तामें ही होता है 
ओर कतृंवाच्यके अनुसार कर्ता और कर्मते विभक्तियों भी होती हैं। जैते--“श्रष्द पुस्तक 
पठितवान!। 'तौ पुस्तकं पठितवन्तौ! । 
` ९७) कत्वा-जव एक क्रियाके वाद दूसरी क्रिया को जाती दै तव प्रथम क्रियाते 
“बसवा? प्रत्यय किया जाता है और क्तवा प्रत्ययान्त क्रिया अव्यय रूपसे प्रयुक्त होती हे तथा 
कमं आदि मुख्य (द्वितीय) क्रिया के समान ही होते हैं ! ययाः--शत्रून जित्वा निवर्तते' । 
ला! प्रत्ययान्त क्रिया के पूवं यदि 'कोई उपसगे रखा जाय तो 'क्त्वा के स्थान पर "य? 
दो जाता है । जेसेः--विजित्य, नित्य, आदि । ु 

(५) तुप्तुन-( उत्तर कृदन्त देखो ) जब एक क्रिया करनेके लिये दूसरी क्रिया की 
जाती हें, तब प्रथम क्रियाते 'तुसुन प्रत्यय होता है और बह अव्यय हो जात। है। 'तुसुन? 
प्रत्ययान्त क्रियाके कर्मादि भी मुख्य क्रिया के समान ही होते हैं परन्तु कर्ताका सम्बन्ध 
मुख्य किया हे हो, होता, है ७, इलिका फिचितृवुषक्रमते240 ०५ ०051000 


इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें पूवकदन्त प्रकरण समाप्त हुआ । 


१! 


०+>पएएज०गाए पुरा? आरक्षण 


अथ उणादिप्रकरणम्‌ 


. इरिद्रुः। दु गतावस्माद्धातोः __ हरिदरुः। हु गतावस्माद्धतोः उरिमितयो» इति कुपत्न केये दियी 
थ्याद्भस्य देठोपे सौ सवे विसर्ग च कृते 'हरिद्र? इति। मितद्रुः, 
एवं सितं द्रवति. अन्नापि,दृषातोः कुप्रस्यये डित्वाट्टेलापे सौ रुसवे विसर्ग च कृते (मिव, 
बुरि'ति रूपं भवति । शत इति । दुवः ङः स्यादिस्यथंः। डिस्चेति शेषः । शवदुः। चतरः 
चा द्रवति इति वाक्ये दुघातोः कुप्रस्यये कोपे डिस्वाहिळोपे सौ सत्वे विसे वात) 
दुरि'ति तिष्यति। अन्दूःइति। निपात्यन्ते कृप्रत्यान्ताः। शण्ढ इति। शमे 
ढंप्रत्यये मस्याबुस्वारे परसवर्णे सुवादिकार्ये रूपमेतद्‌ । अत्राधधातुक/्वाद्‌ वळादिः 
्वाष्व ढस्मेटि प्राप्ते तथा च 'आयनेयीनी' इति ढस्यैयादेशे प्राप्ते 'उणादयो बहुकम्‌': ॐ 
इति बाहुछकत्वात् 'भवतः इति :मावः। कोपं प्रमाणय ति-शण्डः स्यादिति । कमेरिति । 


. कमघातोरठप्ररयये सुबादिकाय 'कमठः इति रूपम्‌॥। कोपप्रमाणेन समर्थयति-- 


“कमठः कच्छुप' इति । रमेरिति । अठोउचुवतंते । रमेरठः स्यादू बृद्धिश्रेश्यपि। रामठ- 
मिति। रमधातोरठप्रश्यये बुद्धौ सुबादिकाय-'रामठस' . इति । शमेरिति। खः 
अत्ययः स्थादिश्यथः। शम्रधातोः खप्नत्ययेञ्चुस्वारे परसवणे सुबादिकाय ‘ङ्कः इति। 


कृवापाञ्ि-क, वा पा, जि, मि, स्वद्‌, साध्‌ , अश--इन्‌ घातुओसै उण प्रत्यय हो । 
हरिमितयो-इरि भौर मित उपपंदक 'दु' बातुसे 'कु? प्रत्यय डो भोर वह डित हो। 
शते च--शत रपपदक (दु? थातुते 'कु” प्रत्यय हो और वइ डित हो। श्रन्दू--मन्दू, 
ड्न्भू , आदि "वूः प्रत्ययान्त शब्द निपातन हो । शमेढंः-शम्‌ घातुसे 'ढ! प्रत्यप हो। 
ओर-वादुलकात 'चुट्ू! से उत्त 'ढ? की हत्संशा 'मायनेयी? से एयादेश अयवा .बढायाभषातु- 
कत्वात्‌ 'ढ! को इट नहीं दो । कमेरठ!--'कम! पातुते 'भठ? प्रत्यय हो । रमेवृद्धि--'रम?" 
बातुते अ? प्रहार अषि पु "पीड ही रभिः ० 


“छ? प्रत्यय हो । कशेष्ध कण भावते 'ठ! प्रत्यय हो । 
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२४३६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ डणादि- 


ञमन्ताडूः । नमिति प्रत्याद्दारः। “दण्डोडल्ली ल्गुडे$पि स्यातः इत्यमरः। 'रण्डा 
मूषिकपण्यौं च विधवायां च योषिति? इति मेदिनी । 'खण्डोञ्ल्लो शकले/नेक्षुविका- 
रमणिभेद्योः इति मेदिनी । मन ज्ञाने । “मण्डः पचचादुले शाकमेदे क्लोब ठु वस्तुनि’ । 
इति मेदिनी | पतिचण्डिम्यामालञू। “पाताल नागळोके स्याद्विवरे वडवानले’ 
इति मेदिनी । चण्डालो मातङ्गः । प्रज्ञादिस्वादणि चाण्डा लोथ्पीत्युज्ज्वलद्त्तः । तन्न; 
“कुलाळवरुडकर्मारनिषादचण्डालमित्राऽमित्रेभ्यरछन्द्‌सि’ इति चण्डालशब्दात्स्वाथंष्ण 
विद्घता वार्तिकेन तद्भाष्येण च सह विरोधात । गन्गम्यद्योः। गङ्गा। थहूः 
-धुरोडाशः। सुञः किन्‌ जुद्‌.च । शनो गन्कित्स्यात्तस्य नुद्‌ च । “शगः षिड्गाऽ- 
लिघूम्याटा? । श्टणातेहंस्वेश्व । रम्‌ । अर्तिस्तुषुडुसक्षक्षिक्वभायावापदि- 
यक्षिनीम्यो मन्‌ । एभ्यश्वतुर्दशभ्यो मन्‌ । अमेश्चचू रोग स्तामः संघातः। सोमः . 
होमः । समों _होमः । समो गमनम्‌ । ध्मः । क्षेम कशळम्‌। क्षोमम्‌ । भाम आदित्यः । यामः । घर्मः । चेमं कुशलम्‌ । क्षौमम्‌ । भाम आदित्यः । यामः । 
जमन्तादिति। 'जमङणनम्‌' इति जमप्रत्याद्वारो5पेते । डः स्यादित्यथेः । दण्ड 
इति। दुमघातोः उप्रत्यये सुघादिकायं “दण्ड इति रूपं साध्नोति। रण्डेति। 
रमधातोः 'जमन्तात्‌' इति उप्रत्ययेऽनुस्वारे परसवर्ण रादि सुवादिकार्य च 
कृते “रण्डा इति रूपम्‌। कोशेन प्रमाणयति । खण्डः, मण्डः । खन्‌-मनूधातोः 
“नमनन्तात्‌? इति उप्रत्यये सुबादिकार्ये रूपे भवतः । मेदिनीकोदेण ।प्रमाणयति । पतिः 
चण्डीति । णताछं, चण्डालः । पतिचण्डिभ्यां आछम्प्रत्यये उपघाबृद्धौ -सुबादिकाय 
उमयरूपसिद्धिः। चाण्डालप्रिति तु प्रज्ञादिस्वादणि चोष्यम्‌ ।, वस्तुतस्तु चाण्डा 
इति उज्ज्वलद्त्तोत्त' न साधु प्रमाणाभावात्र । चण्डाछं प्रमाणेन समथंयति । गनिति । 
गम्निअदिम्यां गन्प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । गङ्गा इति । गसघातोः गनृप्रस्यये मस्याचुस्वारे 
परसवर्ण -टापि हक्ङ्यादिळोपे 'गङ्गा' इति रूपस्‌ भवति । अद शति। अदूघातोः. 
गन्प्रप्यये ' सुबादिकार्ये 'अद्न? इति रूपं भवति । शा इति । सहन्‌ घातोः 
किनि चुटि नस्याबुसवारे परसवर्ण किच्देन गुणाभावे सुबादिकाये 'खुङ्गा' इति रूपम। 
कोदोन प्रमाणयति । श्रणातेरिति । किन्‌ जुटावनुवर्तेते । श्वणातेः किन्‌ स्यात्‌ चुटू चाः 
गमः तस्मिन्‌ परतः इस्वञ्नेत्येः। खङ्गमिति । शघातोः किनि जुटि हस्वे सुबादि 


«नमन्ता--नमम्त धातुर्भोते 'ड' प्रत्यय हो । 

पतिचण्डिभ्यां--/पत? और “चण्ड? घातुसे 'आलन्‌! प्रत्यय हो । 

गनूगस्यद्योः--'गम? और 'अद” घातुसे “गन्‌? प्रत्यय दो। खुजा किम्बुटू- ञः 
भुत्ते 'गन्‌” प्रत्यय हो, और वह गन? कित हो तया उस "गन्‌? को जुडागम भो हो! 
2०-५7५6 मर ५ भ द शे तम व टिवी ?भौर०'बातुको एस: 
शो ' ब््निब्तुसु-ऋ, स्तु, उ, हु, स, धू, क्षि, छु, मा, या, वा, पद्‌, यक्ष, नी रत 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डोकाडयोपेता । ४३७ 


“वामः शॉमनदुष्टयोः । पद्मम्‌ । यद्दमो रोगराजः। नेमः। अवतेधिलोफु/ मन्भ्रत्यः 
यस्यायं टिलोपो न भकृतेः । अन्यथा डिदित्येव त्रयात्‌। उवरत्वरस्भिव्यविमः 
वासुपघायाश्च ।६।४।२०। एपामुपधावकारयोरूट्‌ क्वौ झलादावनुनासिकादौ च 
अत्यये । अन्न कूङितीति नानुवर्तते । अवतेस्तुनि कृते ओतुरिति दशनात्‌ । स्वरादिः 
पाठादव्ययस्वम्‌ । अवतीति ओम्‌ । असेरा च। प्राः अविसिविसिशुषिम्यः 
कित्‌ । एभ्यो मन्‌ । ऊमं नगरम्‌ । स्पूमो रर्मिः। सिमः सवः। शुध्ममर्निसमीरयो 
घमः । घृधातोर्निपातोध्यम्‌ । ग्रीष्मः । प्रपतेनिपातोऽयम्‌ ॥ अश्युप्र षिलटिकणि 
खटिविशिभ्यः कन्‌ । अश्वः । 'भुष्वः स्यादतुसूययोः । लट्टा पक्षिभेदः फलं य.। 
कण्वं पापम्‌ । खट्वा । विश्वम्‌ । कनिन्‌ युब्ुषितक्षिराजिधन्विद्यप्रतिदिचः :। 
यौति इति युवा । बृ इन्द्रः । तक्षा राजा | घन्वा मरः! घन्व शारासनम्‌ । द्यबा 
मयः । प्रतिदो व्यत्यस्मिन्‌ प्रतिदिवा दिवसः । उषिकुषियतिभ्यः स्थन्‌। ओष्ठः । 


कार्य च कृते “ङ्गमि'ति। ओमिति । अवघातोः 'अवते? इति मनि तथ्प्रत्ययस्ष | 


टिळोपे अवो चकारस्य 'ज्वरःवर' इत्यूठि युगे सावग्ययस्वात्सुळोपे “ओस्‌? इति ` 
सिध्यति। प्रसेरिति । ग्रसधातोमंनूप्रत्ययः स्या द्वातोराकारान्ता देशश्चेत्यथः। आम शति । 
ग्रसघातोमेनि घातोराकाराम्तादेसे सवणगदीघं सुवादिकाय ‘ग्राम? इति रूपम्‌। 
अवौति । एम्यो मन्‌ स्यात्स च किद्त्यिथंः । ऊमं स्यूम शति ¦ अव सिम्यो मन्प्रत्यये “उवर 
स्वर! इति उपधघावकारयोरूठि सुवादिकाये रूपे. भवतः। ` तिमः। षिधातोमेनि 
रूपसेतत्‌। अद्य इति । एस्यः छन्‌ र्या दित्यर्थः । भश्वः-प्रष्वः-कटवा-फण्वं-खट्वा-विश्वस्‌ । 
अशु-प्रषि-छटि-कणि-खटि-विशिभ्यः छनि फनोल पे सुबादिकाय च कृते रूपाण्यव- 
सेयानि। कनीति। युवादिम्यः कनिन्‌ स्यादित्ययः। थुवा-बृषा-तक्षा-पन्त्रा युवा 
प्रतिदिधा । यु-घ्ुषि-सक्षि-राजि-धन्वि-धु-प्रतिदिवादिभ्यः कनिनि युधातोरवछि 
सौ 'सर्वनामस्थाने' इति दीघं सस्य लोपे नळोपे रूपाणि भवन्ति। उषौति। पुम्यस्थनू 
स्यादिश्य्थः । ओोष्ठः-कोष्ठः-गाया-अथे इति । उपिम्कृषि-गा-ऋभ्यः यन्प्रत्यये 


चतुरश्च घातुआंते मन्‌? प्रत्यय हो । भवतेष्टि='अव्‌’ घातुसे 'मन! प्रत्यय दो भोर मन्‌ 
अत्ययान्तकी 'टि! का छोप हो । ज्वर्ध्वरं-श्वर , स्वर्‌ , लिव , अब्‌, मव्‌-इन धातुः 
अंकी उपधा भोर वकारको ऊठ डो 'कि' के परे और झलादि अनुनासिकादि प्रत्यय के परे । 
अविसिवि-अव्‌ , सिव, सि, शुप्‌-इन घातुओले “मन्‌! प्रत्यय हो और वह कित्‌ दो। 


, अशू प्रषि--अश , मुष्‌, छट्‌ , 'कण्‌,' खटू, विशू-इन भातु्ओंसे “कन्‌? प्रत्यय हो । 


कनिनू--यु, वृष, तक्ष्‌ , राज्‌ , धन्वि, यु, और प्रतिपूवेक दिव्‌ घातुसे ‘कनिन्‌? प्रत्यय ` दो । 


>पिक्षेषि+“उप आदि षीतुओंले' 'पन्‌८प्रत्यप ह। ६०४०7 Digitized by eGangofri 


४३८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ उणादि- 


कोष्ठम्‌ । गाथा | अयः 'अयोऽभिषेयरेवस्तुप्रयोजननित्नत्ति्' इत्यमरः । पाततुदिव- 
चिरिचिसिचि*थस्थक ।'पीयो रविइंत पीयम्‌? । “तीं शात्राष्वरचेत्रोपायोपाष्या- 
यमन्त्रिषु । अवतारपिजुशम्भःज्नौरजःसु च विश्रुतम्‌? इति विश्वः । तुत्योऽग्निः । 
उक्यंसामभेदः । रिक्थम्‌ । वाहुलकाहृचेरपि-“रिक्यरूक्‍्थं धनं चसु'। सिक्यम्‌ । 
रलाजुदिस्यां डोः । ग्लौः । नोः च्विरव्ययम्‌। डौरित्येव । ग्लो; करोति। 
he इति सिद्धे नियमार्थमिदम्‌-उणादिप्रत्ययान्तश्च्यन्त य गमेडों:। 
“गोनोऽऽदित्ये बलीवद्‌ किरणक्रतुभेदयोः । स्त्री तु स्यादिशि भारत्यां 
भूमी च सुरभावपि । पुखियोः स्दगवज्राम्वुररिमदग्वाणलोमसु' इति। 
बाहुलकात्‌ युतेरपि डोः। “यौ: स्री स्वर्गान्तरिक्षयो?' ॥ रातेडें;। राः । आमेश्व डः। 
` शः । चाहूमेः, अग्रगूः। उन्देनेलोपम्च । चादुच्‌ । ओदनः । गमेर्गश्च । चादुच्‌। 
गणनम्‌ । छुपुवृजिमन्दिनिधाञः क्यु: | किरण: । पुरणः समुद्र: । द्रजनमन्त- 


“पुगन्त' गुणे सुषादिकार्य रूपाणि अवन्ति। पेति। एस्यः थबिस्यथं; 1. पीयः- 
` वौ्थः-तुत्थः-उक्यं-रिक्यं-सिक्थमिति ।. पा-तु-तुदि-वचि-रिचि-सिचिभ्यः थकि 
कछोपे पादीनां क्रमशः 'घुमास्था' इति र्वे 'ऋत इद्धातो' इतीति रपरत्वे 
स्वे 'वचिस्वपि' इति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे कुस्वे सुवादिकार्थे रूपाणि प्रभवन्ति। 
कोणाम्रमाणे प्रमाणयति । ऋचेरपि कचित्‌ थक्‌। - तेन ऋक्थमिस्यपि साधु । ग्लेति। 
पस्यो डौः प्रत्ययः। स्ळे-नुदिम्यां डोप्रस्यये ग्ढेघातोरास्बे डिरवाट्रिलोपे सुबा. 
दिकाचे 'ग्डौ। नौ? उभयरूपप्रसिद्धिः । च्विरिति । डावन्त्विरित्यर्थः। तेन कृषोड- 
चुप्रयोगे*ग्छौकरोति' इस्यस्य सिद्धिः। गमेरिति। गमघातोडोंप्रत्यये डिस्वाहिलोपे 
सुबादिकार्य 'गौः' इति रूपं अवति। अपेचेति । आमधावो डंप्रश्यये डिच्वाट्टिढोपे 
सुवादिकायं ञूरिति रूपम्‌ । उन्देरिति । युचि 'ओदन' इति रूपस्‌। गमेरिति। गमे. 
युंचस्यात्‌ गश्चान्ता देश इस्यथः । गगनमिति । गसघातो युँचि अस्य गत्वे 'युबोः' इत्य- 
नादेशे सुबादिकार्य च कृते 'गगनस्र' इत्यस्य सिद्धिः । कृपः इति । पुस्यः क्युः स्यात्‌ 


पातृतुदि--'पार आदि घातुर्ओोसे 'थक्‌ः प्रत्यय हो ! 
ग्छानुदि--ग्ले धातु और नुद्‌ धातुसे 'डो? प्रत्यय हो । 
च्विरव्य--'डो? प्रत्ययान्त शब्दस्वरूप यदि च्व्यन्त हो तो वह अव्ययसंश्चक हो । 
गमेडों--५र धाहुते 'डो? प्रत्यय दो । रातेडः--'रा? पातुसे 'है? प्रत्यय हो । 
अमेक्ष- भ्रम? षातुसे 'हू? प्रत्यय हो । 

, उन्देनछो--'उन्द? धातुके नकारका छोप दो ओर८चकाराव “युच्‌? प्रत्यय हो । 
गमेगंअ--'गस? धातुको गकारान्ते;आदेश हो और चकारात 'युच? प्रत्यय भौ हो । 

८ 0 छुपृदन्तिल्क) ए) शमय मन्द ओर शिपूर्वक था पतिसँग ह 


_ अकरणम्‌ ] सुघा-इम्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ४३९ 


रिक्षम्‌ । मन्दनं स्तोत्रम्‌ । निधनं कुशनाशयोः । ध्रुषेथिष्‌ च संज्ञायाम्‌ । बिषणो 
गुरुः । धिषणा घोः । तुन्‌तुचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटी । शेः 
कादादिभ्यक्च कमात्तुम्तुचौ स्तः तौ चाऽनिटौ । शंस्ता । शंस्तरौ । शंस्तरः क्षदिः 
सौत्रो घातुः । क्षत्ता स्यात्सारथौ द्वामस्ये वेश्यायामपि शूदजे । बहुलमन्यत्रापि । 
मन्‌ , मन्ता। इन्‌, हन्ता । इत्यादि । नप्तू नेष्ट त्वष्ट द्दोत पोत खात जामातू 
मातृ पित दुद्धित्‌ । एते तुजन्ता निपात्यन्ते । नप्ता । इत्यादि । सुब्यसेऋन । 
स्वसा । यतेब्द्धिश्च । “भार्यास्तु श्रातृवगेस्य यातरः स्युः परस्परम्‌?! नञि च 
नन्देः। न नन्दतीति ननान्दा । इह बृद्धिर्नाइवर्तत इत्येके । “ननान्दा तु स्वसा 
पतयुनंनान्दा नन्दिनी च सा” इति शब्दार्णवः । दिवेऋः । देवा, देवरः । “स्वामिनौ ` 
देइदेवरौ' । नयतेडिञ्चं । ना। नरौ। नरः। अर्चिशुचिहुसपिच्छादिच्छ- 
दिभ्य इसिः । अचिः अरिः शोचिरुमे ोवे प्रकाशो योत झातपर । हृविः सर्पिः । 
इस्मनजन्किवणु च ।६।७।९७। छादेः हस्वः स्यात्‌ । छदिः पटलं । छदिः । बृंद्देने- 


ˆ हलछ्यादिछोपे नछोपे च कृते "शंस्ता' इति । बहुलमिति । तुनूतृचौ स्त 


इस्य्थः। मन्ता ।. इन्ता । मनूहनोस्तुन्तृचो सौ “ऋुश्चनस्‌' इश्पनछि 'अप्तुन्तुच्‌' 
इति दीर्घ सलोपे नलोपे च कृते “मन्ता, हन्ता' इत्यनयो! संसिद्धिः। नप्दु 
इति । तुजन्ता पते निपाव्यन्ते। नप्ता इत्यादिरूपाणि भवन्ति। गर्चीति। पम्प 
इसिर्वाच्य' इत्यथः । भषिः-शोचिः-इविः। ऋ-छच-हु. एम्यः इसिग्रत्यये गुणे सुया« 
दिकादे रूपाणि अवन्ति । इस्मतिति । एषु परेऽ छावेदेस्वः स्यादित्यथः । . छादेघातोः 
ध्अर्विक्षुंचि! इति इसि धातोहंस्वत्वे सुवादिकायं दि? इति रूपस्‌ । छुद्धातोरिसि 
“ु्न्त' युगे सुबादिकाये 'घर्षि” इति। युतेरिति। द्॒तघातोरिसिन्‌ प्रत्यय आदे 
शपेघिंष--/धृषप! पातुसे 'क्यु' प्रत्यय और धिपः .आदेश हो, संशामे । तुन्‌तृचो-शंसादि' ` 
और क्षदादि ( सौत्र ) धातुओंते 'तुन! 'तुच प्रत्यय हों, संशामें भोर वे अनिट्‌ भी हों। 
बहुळमन्य-वाइळकात अम्य .षातुओंसे मो ठुन्‌-तूच्‌ थादि प्रत्यय' हों । नप्तु-सप्तु- 
नेष्ट्‌ आदि तुगन्त निपातन दो । सावसेक्रन्‌, चु” उपपदक "अस? घातुसे ऋष्‌ 
प्रत्यय हो। यतेवुंदिव्व--'यत? घातुसे “छन्‌! प्रत्यय दो और चकारात्‌ वृद्धि मी हो।' 


` 'नणि च नन्देः--' नन्‌? उपपदक “नन्द” घातुते 'क्रन्‌" प्रत्यय !हो और चकारात वृद्धि मी 


हो। दिवेऋः-'दिव्‌? धातुते “ऋ? प्रत्यय हो । नपतेढिद--'नो' थातुते ऋ? प्रत्यय 
हो और चक्रात वह 'डित' हो । अधि-भर्चादि घातुओंसे “इसि? प्रस्यव दो । इस्मनू--ह 
सादि? प्रत्यक्षय छादि'“घातुको?"5उपषीको?“हंस्व दोः <हंदेल-- कह!) तुते इसिः 


४४७४० . म्रध्यसिद्धाल्तकौसुदी-- [ उणादि- 


लोपश्च । 'बर्दिन। कुशशुष्मणोः? युतेरिसिन्नादेश्व जः । ज्योतिः । जनेरसिः । 
“जनुजेननजन्मानि' इत्यमरः । अतिंपूषपियज्ञितनिधनितपिभ्यो नित्‌ । अरः। 
परम न्धिः । चपुः । यज्ञः । तनुः। घनुः । धनुरक्षियाम्‌ । तपुः सूर्यामिशन्रुषुः । 
एतेणिच्व । आयुः, आयुषो | चक्षेः शिञ्च । चक्षः। सुहेः किच्च । मुहुः । मुहु- 
रव्ययम्‌ । पानीविपिभ्यः पः । पाति रक्षत्यस्मादात्मानमिति पापम्‌ । तद्योगा- 
त्पापः । नेपः पुरोदितः। वेप्पः पानीयम्‌ । स्तुवो दीघेश्व । स्तूपः समुच्छायः। 
खुशाभ्यां निच्च । चात्कित सूपः । बाहुलकादुरवम्‌ । शपः । कुयुभ्यां च । कुव- 
लः स्यादिति भावः । ज्योतिः । द्यवधातो रिसिन्‌ प्रत्यये अःदेवेकारस्य जस्वे 'पुगन्त' 
गुणे सौ हळड्यादिलोपे सस्य सत्वे विसरगे 'उपोतिः इति रूपस्‌ । जनेरिति । जन्‌घातो- 
रसि प्रत्यये सुबादिकार्य “चुः इति रूपस्‌ । अर्तीति । एभ्य उसिः स्यात्स च निदित्यर्थ: । 
खरु-परुः-यजुः-तचुः-घचु'-तपुः । शऋ-पु-यज-तन्‌-स्वप्‌-घन-तपेभ्यः उलिप्रत्यये 
शुणादिसुषादौ च कार्य रूपाणि प्रभवन्ति । एतेरिति | इणधातोउस्‌ स्यार च णिदि- 
स्यथः । आयुः ।.इधातोरुसि णिरवेन वृद्धावायादेशे सौ सछोपे सस्य सत्वे विस 
"आयुः' इति रूपस्‌ । चक्षेरिति। उस्‌ स्यात स च शित्‌। चक्चः। 'चद्धघातोः उति 
सौ सछोपे रष्वे विसर्ग रूपम्‌ । मुद्देरिति। उस्‌स्यात्स च कित्‌। सुद्दघातोरुसि किस्वेन 
शुणामावे सोः इळङ्यादिछोपे रवे विसगें 'झुहुः। पानोति। एभ्यः पप्नस्ययः । 
पापः, नेपः वेष्पः। पा, नी, विष-घातोः पप्रश्यये नीधातोः विषधातोश्च गुणे सुधादि- 
कार्य रूपाणि अवन्ति । स्तुव इति । पप्रत्ययः स्यात्तरिमन्परतो धातो दीर्धर्वमित्यर्थः । 
स्तूप इति। स्तुघातोः पप्रस्यये ढोघंप्वे सुयादिकार्य च कृते 'स्तूप इति रूपम्‌। 
सुश्ृभ्यामिति । पः स्यात्स. च नित्‌-किश। सुधातोः पप्रत्यये दीर्घत्वे सौ रुरवे विसगें 
सूपः इति रूपस्‌। शप इति। शूघातोः पप्रत्यये' बाहुलकादुश्वे रपरस्वे ‘इछि च’ 
_इति दोघे सुवादिकार्य “शसं” इति रूपय्‌। कुयुभ्यामिति । पः स्याद्दीघं चेत्ययंः। 
प्रत्यय हो और चाद नलोप भी हो । द्यतेरिसरि-युद? धातुसे इसिन्‌? प्रत्यय हो 
ओर आदि दकारको जकार आदेश भो हो । जनेरुसिः --जन्‌! ष'तुते 'उप्ति? प्रत्यय हो। 
अर्तिष-अति (ऋ )भादि थातुओों से “उसि' प्रत्यय हो और वह नित? हो। पुतेगिंष्ध- 
'श्ण! बातुते 'उति? प्रत्यय होभोर वह "णित्‌? दो । चणेः शिक्ष--'चक्षिढ” घातुसे 'उसि' 
र हो भोर So हो । सुदे! किश--'मुइ' धातुते 'उसि’ प्रत्यय दो भौर वह 
हो। —पा-नीभादि धातुओंसे प° प्रत्यय —'स्तु? षातुते. “पः 
प्रत्यय हो ओर चकारात दीधे दाद । _सुभम्या-- 8 दो गो क व्शा हो 
ओर बह निद हो तया धातुको दोघे भी दो। ऱ्ह 
कुयुस्य--नकु? ता 'युीचुसे "प? पत्वेद रा और पीहु क्ष भी ह 727900 


श्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकादयोपेता । ४४१ 


न्ति मण्डका अस्मिन्निति कूपः । युवन्ति बध्नन्ति अस्मिन्पशुमिति यूपः । खप्पशि 
स्पशष्पबादपरूपपर्पतल्पाः । सप्तेते पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते निता 


बिगदिमदिभ्यो णेरित्युच्‌। अयामन्तेति णेरय्‌। स्तनयित्नुः। हृषयित्तुः। 
पोषयित्नुः । गद्यित्नुः वावदूकः । मदयित्चुः मदिरा । अशेः सर! । अक्षरम्‌ । 
चसेश्ध । वत्सरः । सपूर्वाच्चित्‌ । संवत्सरः | परिवत्सरः । शकरालिकलिग- 
दिंभ्यो5मच्‌ । करमः। शरभः । शलभः । कलमः करिशावकः । गदभः । ऋषि- 
चुषिभ्यां कित्‌ ।ऋषभः । बुपभः। रासिवलिभ्यां च । रासभः। वल्लमः । 
नियो मिः । नेमिः । अंतंरूच्च | ऊर्मिः | सुवः कित्‌। भूमिः । अङ्ञेनलोपइच । 


कूपः, यूपः । कुयुवोः पप्रत्यये दीघंत्वे सुबादिकाय च कृते 'कूपः 'यूपः' इति रूपे 


अवतः । खष्पेति । पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । स्तनयित्नुः-इषंयिलुः--प्रोषयित्नुः- 
गदयित्नु;-मदयित्नुः । स्तनि-हृषि-पुषि-गदि-मदिस्य इत्यचुचप्रत्यये गुणे$्यादेदे 
सुबादिकाय तत्पिद्धिः। अक्षरम्‌ । अशधातोः सरप्रत्यये 'ब्रश्च' इति दास्य पत्वे 'घढो 
कः सि’ इति कत्वे 'आदेश' इति सस्य पत्वे उमयोः संयोगे उत्वे सुवादि 
काय "त्रम्‌? इति रूपं साघु। वसेशचेति। सरः प्रस्थयः स्यात । वसधातो 
सरप्रत्यये 'सः स्याधधातुके’ इति पूवसस्य त्वे सुबादिकायं रूपं बोष्यम्‌। 
करृशळोति ¦ पुम्योऽभचप्रत्ययः स्यात्‌। करमः-शरमः-शळमः-कछ मः-गदंमः । क-- 

-गद्‌-घातुभ्योऽभचि गुणे रपरत्वादिकार्य सुधादिकाय च कृते रूपाणि 
सिद्धि गञ्छुन्ति। ऋषौति | भाभ्याममचस्यारस च कित्‌। ऋष मः, वृषम इति। ऋषियू 
पिभ्यामभचि किश्वेन गुणाभावे सुवादिकाय रूपे भवतेः। रासीति। आभ्याप्ंमच 
स्यात्‌ स च न कित्‌। रासमः। वछम इति । रासि-वज्ञिभ्यामभचि सुवादिकायं उभयोः 
सिद्धिः । निय इति । मिः स्यादिति भावा । नेमिः । नीधातोम्रिप्रत्यये 'सावंधातु' इति 


गुणे सौ रुपे विसरे 'नेमि” इति साधु । भतेरिति । मिः परस्ययः स्याद्धातोः उदादेशः 


खष्पशिएप-खब्पादि “प' प्रत्ययान्त निपातन हो । 

स्तनिह्ृषि--ण्यन्त स्तनादि धातु ओसे 'इत्नुचः प्रत्यय हो । 

अशेः सरः--'भश? पातुसे “सर? प्रत्यय हो | वसेश्च--'व 6! धातुसे मो 'सर? प्रत्यय 
हो । ( वत्सरः--'सः स्याधषातुके' इति तस्वम्‌ ) सपूर्वाच्च--'सम! इत्युपसगंपूर्वक "वस्‌? 
वातुसे सर्‌? प्रत्यय हो ओर वह चित? हो । कशुणछि-'शुः आदि षातुओंसे 'मझन्‌' 
प्रत्यय हो । कृषि षिभ्यों--'कुष-बृष? धाहुते 'अभच! प्रत्यय हो भौर वह 'कित? हो । 
रासिवह्लि-'रासः और 'वढ्छ' धातुते 'अभच प्रत्यय दो । नियो मिः--'नी' पातुप्ते "मि! 
भ्रत्यय हो । अते रूख--“ऋ? घातुसे 'मि! प्ररयय हो ओर चकारात्‌ धातुको “ऊत्‌? हो। 
-सुव£कित/भाआतुहे कीला प्रब दो। (ओर वद क्षि! नहो! 7अद्षेनेलोपश्च-'अहू' 


४७२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ उणादि- 


अग्निः । वहिभि शुयुदुर्लाददात्वरिम्यो नित्‌। वह्विः। श्रेणि! . श्रोणिः। यो- 
निः। द्रोणिः । ग्ळानिः । हानिः। तूर्णः | पातेडेतिः । पतिः ' खड: क्रिः । 
सूरिः। अदिशिदिभूशुभिम्यः क्रिन्‌। अद्रिः । शद्रिः श्रा । भुरि प्रचुरम्‌। 
शुभ्रिः बर्मा । चलिमलितनिभ्यः क्रयन्‌ । वलयः । मळ्यः। तनयः। माछा- 
सस्तिभ्यो यः। पाया। छाया । सस्यम्‌। वाहुळा्सव्यं दक्षिणवामयोः। ज- 
नेयेंक्‌ । ये विभाषा’। जन्यं युद्धम्‌ । जाया भार्या । सर्वधातुभ्य इन्‌ ॥ 
पचिररिनिः । तुडिः। तुण्डिः। बलिः । वटिः। यजिः । काशत इति काशिः। यः 
तिः । मल्लिः, मल्ली । केलिः । 'मसी.परिणामे'-मसिः। बोधिः । नन्दिः । कलिः है! 


स्मादित्यर्थ! । ऊमिः । ऋधातोः मिप्रत्यये धातोः ऊदादेशे रपरस्वे सुवा दिकाये 'ऊर्मिः 
इति रूपस्र। सुव इति । मिः स्यात्‌ ल च कित्‌। भूमिः । भूधातोमिंप्रस्यये किस्वेन 
गुणामावे सुबादिकाये 'भूमि इति रूपम्‌ । अङ्गेरिति । अङ्गधातोरनिः स्यात घातोनं' 
लोपश्चेरयर्थः । अग्नि: । अङ्गधातो निंप्रस्यये घातो नलोपे सौ रवे विसर्ग अभि" इति॥ 
वहोति | पश्यो निः स्यात्‌ स च नित्‌। वहिः-श्रेणिः-श्रोणिः- योनिः-द्रोणिः-रळानिः- 
हानिः, तूणिः । चि-श्रि-ठ-यु-दु-ग्ले-हा-त्वरिभ्यो निप्रत्यये *योग्यस्वेन गुणा दिका 
सुंबादिपु कृतेषु रूपाणि बोध्यानि । पातेरिति। डतिः स्यात्‌ । पतिः। पाधातोडतिप्र 
त्यये डिस्वाट्टिलोपै सुबादिकायं 'पतिः इति रूपम । सूङः। क्रिः स्यात्‌ 1 सूधातोः 
क्रिप्रस्यये कलोपै सुवादिषु “शूरिः इति। अदोति । पुश्यः क्रिन्‌ स्यात्‌। भद्रिः-' 
श्रि भूरिः-शुम्जिः । अद-शद-भू-शुभधातुभ्यः क्रिनिः सुवादिकार्य साधूनि। 
वलति | एभ्यः कयन्‌ स्यात्‌। वळ्यः-मल्यः-तनयः। चलिमछितनिश्यः कयन्प्रत्यये 
सुबादिकाय रू्पाण्यवसेयानि। माछेति। पृभ्यो यः स्यात्‌। माया-छाया। मा-छाधा- 
स्वोयग्रस्यये टापि सुबादिकाय 'माया-छाया' इति इति उमयरूपसिद्धिः । सस्यमिति ।' 
ससिधातोयंप्रस्यये सावमि पूवरूपे सस्य मित्यस्य सिद्धिः जनेरिति। यक्‌ स्यात्‌। 
जल्यं, जाया । जनधातोयेकि 'ये विभाषा इति थात्वाभाने सावमिं पूवेरूपे प्रथमं 
रूपस्‌ । सति आकारे टापि सुबादिकाय द्वितीयं रूपस्‌ । सर्वेति। इन्‌ स्यात्‌। 
परिवार बिः मलिक मियो 


घातुसे 'नि? प्रत्यय हो और नकारका छोप मी हो। वहिश्रि--वद्दादि घातुसे “न' प्रत्ययः 
हो ओर वह नित्‌ हो । पातेडंतिः-'पा? धातुसे डति प्रत्यय हो! सूङः क्रि-'पृद' 
घातुतै “करिः प्रत्यय दो । अदिशदि-'अद” आदि थातुसे 'क्रिन! प्रत्यय हो । वळिम- वरः 


आदि पाताले bn प्रत्यय हो मावळात मा? दि यर प्रत्यय द्दो Y 
आव ह बक व ह आड सय हो! 


प्रकरणस्‌ ] छुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४०३ 


दरििंष्णावहविनद्रे भेके सिंहे हये रवी । चन्द्र कीले प्लबजे च यमे वाते ब को- 
तिंतः ॥' इति । इगुपधात्कित्‌ | ऋषिः । शुचिः । मनेरूच्य । मुनिः। जनिघ- 
सिभ्यामिण्‌। जनिजननम्‌ । घासिर्मच्यमग्निथ । अच इः। रविः। तरिः। 
पविः । कविः । अरिः । कुडिकरप्योनेल्योपश्च । कुडिदेहः । कपिः । इषेः क्रुः | 
इक्षुः । कृषेवण | नक स्यात्‌ । कृष्णः । दाक्षाथ्याँ चुः । दानुः दाता । भानुः । 


विषेः किञ्च । विष्णः । सितनिजञनिगमिमसिसच्यविधाञूकुशिभ्यस्तुन्‌। 
सेतुः । तन्तुः । जन्तुः। गन्तुः। मस्तु दधिमण्डम्‌। सक्तः। ओतुः। घातुः । 


कलिः । पच-तुढ-तुण्ड-वळ-वर-यज-काश्-पत-मज्ञ'ङ्िळ- मस-बुध-ननद-कळू ए. 
भ्यो धातुभ्यः 'सवंधातुभ्य इच? इति इनि सुवादिकाये रूपाणि राध्नुवन्ति। इ्युपधा- 
दिति । इगुपधाद्विहित्ो यः इन्‌ स किःस्यात्‌ । ऋषिः-शुचिः । ऋष-शुचोरिनि किच्वेन 
गुणामावे सुचादिकाय उभयरूपसंलिद्धिः । मनेरिति । मनेरिन्‌ स्याद्धातोरकारस्योदा 
देशः । मुनिः । मनधातोरिनि प्रत्ययेञ्झारस्य उदादेशे सुवादिकाय रूपस्‌ । जनीति । 
आभ्यासिण्‌ स्यात्‌ । जनिः-घासिः। जनूघसोरिणि "जनिवध्योश्च इति वृद्धिप्रतिपेषे 
घसधातो वृद्धौ सुयादिकाये रूपयोः सिद्धिः। अच इः । भज्ञन्ताद्धातोरिः स्या दित्यथः 

रविः-तरिः-पविः-कविः-भरिः। रु-तृ-पू-कु-ऋ एस्प्र इप्रत्यये गुणे सुबादिकाय 
रूपाणां संसिद्धिः। कुडौति। इः स्यात्‌ नळोपश्चेश्यर्थः। कुडिः-कपिः । कुण्डि-कपि- 


-भ्यास्र इप्रस्यये नळोपे सुबादिकाय उभयोनिष्पत्तिः। इपेरिति। शक्षः । इपधातो 


क्सुप्ररयये "षढोः इति पस्य करवे सस्य पर्वे सुबादिकाय 'इृछु' इति रूपस्र । 
कृषेरिति । वर्णां गय्ये कृषेः नक रयादित्यथः। कृष्णः) कृपधातोनंकि सुवादिकार्य 
'कुष्णः' इत्यस्य साघुस्वम्‌ । दामेति । चुः स्यात्‌। दाचुः-भानुः॥ दामाभ्य नुप्रत्यये 
सुंबादिकाय 'दाचुः-भाचुः’ इर्यनयोः निषपत्तिः । विषेरिति । विषधातोनुः स्यात्स च ` 
कित्‌। विष्णुः । विषधातोः चुप्रत्यये 'रपाभ्यास्रः इति णर्वे किस्वेन गुणाभावे सुबादि- 
विष्णु? इति रूपस्‌ । सितेति। पभ्यस्तुन्‌ स्यात्‌। सेतुः-तन्तुः-जन्तुः-गन्तुः¬ 
मस्तु-मक्तुः-ओोतुः-धातुः-क्रोा । सि-वनि-जनि-गमि-मसि-सचि-अवि-धाञ्‌- 


इगुपघात्‌-श्युपय धातुसे पर "इन्‌? प्रत्यय 'किंत? हो । अनेरुऽ्च-='मन्‌? धातुते इन्‌ 
प्रत्यय हो और वद 'कित? दो तथा 'मन्‌? के भकारको उकार आदेश दा । जनिघस्ि-'जन्‌? 
और 'वस? थातुसे 'इण्‌? प्रत्यय हो। अच ६।--अञन्त घातुसे ५ प्रत्यय हो। 
कुण्डि--'कुण्डर और “कम्प धातुसे .“ प्रत्यय हो शर धातुके नकाररा छोप दो । 

इषेः क्सुः--'इण? पातुसे 'कछु? प्रत्यय दो । कृषे--क्रिष' धातुसे “नव्‌? प्रत्यय हो, वणे 
अमे । दासाभ्यां--'दा? ओर “भा! धातुसे 'नुः प्रत्यय हो । विषेः-'विषः धातुसे “नु? प्रत्यक 


झे.और महनि हे h रितिः ra A ह्य धातुओंते जवत दी ngotri 


४४४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ उणादि- 
कष्टा । अविस्तसुतन्त्रिस्य इः । अवीर्नारी रजस्वला | तरोः । स्तरीः । तन्त्रीः । 


यापोः किद्‌ द्वेच। ययीरश्वः। 'पपीः स्यात्सोमसूथयोः । चातप्रमीः। निपातोध्यम्‌ । 
लक्षेमुंटू च | छचमीः । सर्वधातुभ्यो मनिन्‌। कर्मे । चमें । भस्म । जन्म । 
शर्म । स्याम । बृ'हेनो5च्य । नकारस्य अकारः । “ब्रह्म तशवं तपो वेदो ब्रह्मा विप्र 
प्रजापति” । नामन्‌ सीमन्‌ व्योमन्‌ रोमन्‌ लोमन्‌ पाप्मन्‌ ध्यामन्‌ । सप्तते 
निपात्यन्ते । सा5तिभ्यां मनिन्मनिणो । साम । आत्मा । दनिमशिभ्यां सि- 
कन्‌ । 'हंसिका हंसयोषिति’ । मक्षिका । गिर उडच्‌। गरुडः। शटुअसोऽ- 
दिः । शरत्‌ । 'शरदूधदयकूलयो? । भसजघनम्‌ । त्यजितनियजिभ्यो डित्‌। 
क्रशिभ्यो घातुभ्यस्तुनि गुणादिकार्य सुबादिकाय रूपाणि (संसिध्यन्ति । झंवीति । 
एम्य ईः स्यात्‌ । अवौः-तरीः-स्वरीः-तन्त्रो: | अव-तु-स्तृ-तम्त्रिम्यो घातुम्य इंप्रत्यये 
शुणादौ सुबादौ च कार्य रूपाण्यवसेयानि.। यापोरिति। यापोरीः स्यादयो स्वं 
किरवं चेध्यर्थः । ययौः । पपोः । यापाभ्यास्‌ इंप्रत्यये घातो ह्विं्वेऽभ्यासकार्ये ईप्रत्ययस्य 
किरवेन “आतो छोप इटि व! इत्याळोपे सुबादिकाय उभयरूपस्य निष्पत्तिः । वातप्र- 
सौः । वातप्राभ्यां आधातोरीप्रत्ययो निपात्यते ।` छक्षेमुंट्‌ चेति। छण घाहोरी प्रत्यये 
सुडागमे सुबादिकाये 'छचमीः? इति रूपस्‌ । सर्वेति । मनिन्‌ स्यात्‌। कमं-चर्म-भस्म- 
जन्म-शसं-स्याम । कु-चर-भस्‌-जन-श-स्थाभ्यो धातुभ्यो मनिनि सुघादिकाये 
रूपाणि बोध्यानि । बृंदेरिति । मनिन्‌ स्यात्‌ नछारस्याकारः। रह्मा । बुंइघा्ोसंनिवि 
नकारस्याकारे यणि 'बरह्मन्‌' इति जाते सुवादिकाय '्रह्मा’ इति। नामन्निति। एते 
निपाश्यम्ते मनिश्चन्ताः। सातिभ्याभिति । क्रमशः साऽतिभ्यां मनिनूमनिणौ स्तः। 
साघातोसंनिनि अतघातोमनिणि णिरवेनो पधावुद्धो सुबादिकाय 'साम-आए्मा' एते 
निष्पच्चेते। इनीति। सिकन्‌ स्यात्‌। इंसिका-मक्षिका । हनिमशिभ्यां सिकनि नस्याचुः 
स्वारे षवे 'पढोः' इति कस्वेऽपरसकारस्य चर्चे टापि सुबादिकाय हंसिका’ 'मछिफा' 
इत्युभयोनिष्पत्तिः । गिर इति । ग्रुघातोरुडचि गुणे सुबादिकार्य 'गरुठ? इति रूपम्‌ 
जडुमेति । अदिः स्यादिकारोध्वारणार्थ:। शरत्‌-दरव्‌-भसत्‌ । शाह भसेभ्यो 5तप्रत्यये 


अवितू-भवादि घातुभोसे (र प्रत्यय हो । यापोः--'या? भौर "पा? षातुसे 'ई? प्रत्यय दो तया 
दिस हो ओर वह 'कित” मौ हो । वातप्रसी--यइ निपातन हो । छछ्षेसुट--'छक्ष! षातुसे ९ 
प्रत्यय भोर “युट्‌? का आगम दो ।सवंधातु--धातुमाश्रसे 'मनिन्‌" प्रत्यय हो । ढृँहेर्नो-'इेइ 
घातुते “मनिन्‌? और नकारको भकार आदेश हो । नामनू-नामन्‌ भादि शब्द निपातन दो । 
हक भौर तन त्य तथा मनिण! . प्रत्यंय हो । एनि--हन! 
टस पक चिकन अप, हो) -शिह तड़ खनन) it ६ कसय हो। 
शद--'द? आदि धातुओंते “अदि? प्रत्यय हो। sp थातुर्भोसै 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाडयोंपेता । ४४५ 


त्यद्‌। तद्‌ । यद्‌ । पतेरुतुट्‌ च । एतदू। युष्यसिभ्यां मदिक्‌। त्वम्‌। 
अहम्‌ । इन्देः$ कमिनेलोपश्च । इदम्‌ । कायतेडिमिः किम्‌ । सवे- 
धातुभ्यः प्न । वख्नम्‌ । अस्रम्‌ । शात्नम्‌ । अमिचिमिद्शिसिभ्यः कत्रः | 
अन्त्रम्‌ । चित्रम्‌ । मित्रम्‌ । शल्नम्‌ । पुवो हस्वश्च | पुत्रः। स्त्यायतेडू ट्‌ । 
स्री । सूचेः स्मन्‌ । सूच्मम्‌ । पातेडुम्सुन्‌ पुमान्‌ । चसेस्तिः | 
"वत्तिर्नाभिरधो द्वयो? । सावसेः1 स्वस्ति । चौ तसेः। 'बितस्तिददादशाङ्गलः 


गुणे सुवादिकाय रूपाणां तिद्धिः । त्यजीति । अदिः स्यात्स च डित्‌। त्यदू-तद्‌-यद्‌ 
त्यजि-तति-यजिम्यो5दिः दिद्वत्वं दिरवाहिळोपे सुबादिकाय 'त्यदू-तद्‌-यद्‌? इति 
रूपाणां संसिद्धिः । एदेरिति । इण्धातोरदिः स्यातुढागमञ्च । इ-अत्‌ इत्यश्न गुणे 
तुडागमे सुवादिकाय एतद्‌? इति । युष्येति । मदिक्प्रस्ययः स्यात्‌। त्वम्‌-भइम्‌। 
युष्‌ अस्‌ घारवोः मदिकि रूपयोः सिद्धिः । इन्देरिति । कमिः स्याञ्चस्य छोपश्च। इदम्‌। 
इन्द्घातोः कमिम्रत्यये नळोपे 'इदुम्‌” इति रूपम्‌। कायतेरिति। ढिमिः स्यात्‌। 
केधातोडिंमिः डिरवाहिळोपे सुवादिकाये 'किस! इति रूपस्‌ । सर्वेति। छन्‌ स्यात । 
वस्नन्‌-भख्न्‌-शाजम्‌ । वस-अस-शासपम्यो धातुभ्यः नि {षः प्रत्ययस्य' इति 
पढोपे नैमित्तकापाये सुवादिकार्य रूपाणां निष्पत्तिः। अमीति। कन्न स्यादित्यथः । 
अन्त्रम्‌ चित्रम्‌-मित्रम्‌- शम्‌ । अमिचिमिदिशसिभ्यः क्तप्रत्यये सुवादिकार्य रूपाण्य 
धेयानि । पुव इति । वन्नः स्यादूध्रस्वशच। पुत्रः । पूधातोः कत्रप्रत्यये हस्वत्दे सुबादि- 
कार्ये पुत्र’ इस्यस्य सिद्धिः इत्यायतेरिति। डूट्श्यात्‌। खोः। स्त्यघातोः ड्टप्रत्यये 
डिस्वाहिछोपे यलोपे दिभ्वानु(डीपि सुभादिकाये रूपस्य संसिद्धि । सूचेरिति । स्मन्‌ स्याः 
त्‌। सूचधातोः स्मन्‌ "चोः कुः इति कुस्वे पर्वे रवे सुबादिकाय “सूचमम्‌' इति रू 
पसर । वसेरिति । वस्‌ घातोः तिः श्यात्‌। बस्तिः । चसघातो रित्प्रस्यये सुषादिकार्य 


'अदिः प्रत्यय हो और वद 'डितः मो दो । पतेस्तुटू-'रण* घातुसे 'अदि! प्रत्यय हो भोर 
“तुर्‌? का आगम भी दो । युष्यसिम्याँ-“युष्‌ भौर “भस्‌? षातुसे 'मदिक्‌! प्रत्यय हो । 
इन्दैः--'इन्दः घातुसे कमि’ प्रत्यय दो और घातुके नकारका छोप हो! 
कायते--'ै? पातुते 'डिमिः प्रत्यय दो । सवेघातु-समो पातुओंसे धन्‌; प्रत्यय हदो । 
अमि--'अम्‌? आदि घातुओंसे "कत्रः प्रत्यय दो। पुवो--पू! घाठु से वः” प्रत्यय और 
घातुको हस्व हो! स्व्यायतेद टू-रूपे! पातुसे 'डूर्‌' प्रत्यय दो । सूचेः स्मन सूच 
बातुसे "स्मन्‌! प्रत्यय दो। पातेडुस्खुन्‌ पा षातुते डम्धन अस्य च 


"ति प्रत्यय हो। सावले वापर अषा 
ल ह बी गए सिर १ "१०७०" 
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8४६. सध्यखिञ्चान्तकौसुदी-- [ उणादि- 


: । सर्चेधातभ्योऽसुन्‌ | चेतः। सरः । पयः! सदः । इत्यादि। अशे- 
दने उज वते त । यशः। उञ्जेवंले वलोपश्च । ओजः। 
श्रयतेः स्वाङ्गे शिरः किष्य । श्रयतेः शिर आदेशो$सुन्किच । शिरः । अर्ते 
रूव्य | उरः। सूरञ्जिभ्यां कित्‌। भुवः | रजः। घसेर्णिश्य। वासो चल्नम्‌ | 
चन्देरादेश्च छः । छत्दः। पचिचचिभ्यां सुद्‌ च। “पक्षसी ठ स्मृतौ 
पक्षौ' | वक्षः । नञि हन पड ्। अनेहा । अनेहसो । विधाओ वेध च । ¦ 


TS se Me 
रूपस्य निष्पत्तिः। -चेतः। सरः। पयः। चित-सु-पि इति धातुभ्यः असुनि गुणे 
सुबादिकार्थे त्रयाणां सिद्विः । अशेरिति। असुन्स्याव्‌ घातुर्युडायमश्च। यशः। 
भएधातोरसुनि युटि सुवादिकार्थे “यश” इत्यस्म सिद्धिः। उव्जेरिति । डब्जेरसुन्‌ 
स्यादूबछोपश्च। उब्जधातोरसुनि बळोपे "पुगन्तः इति गुणे सुवादिकार्ये “ओजः 
इति रूपसिद्धिः। श्रयतेरिति। अञुन्स्यात्‌ धातोः श्चिरादेशोऽछुनः किस्वमित्यर्थः । 
शिरः भ्रिधातोरसुनि शिरादेशे किच्देच शुणामावे सुवादिकार्थे शिरः’ इत्यस्य 
संसिद्धिः । भतैरिति। असुन्स्यात्‌। उकारादेश्चश्च । रः । ऋधातोरसुनि उकार 
` रादेशे रपरत्वे सुवादिकार्य ‘उरः इति रूपस्‌ । भूरश्चीति। असुन्‌ स्यात्‌ स च कित्‌। 
भुवः रजः। भूर्ोरसुनि कि'वेन गुणाभावे नछोपे सुवादिकायं, मद, रजः इत्य. 
नयोनिष्पत्तिः। वसेरिति। असुन्‌ स्यात्स च णित्‌। वासः। दसघातोरसुनि “अत 
उपधायाः? इत्युपधादीघंत्वे सुवादिझायं 'वासः' इति रूपस्र। चन्देरिति। असुन्‌ 
स्यात्‌ आदेश्च चस्य छुः। छन्दः । चन्द्घातोरसुनि चस्य छुस्वे सुवादिकायं “छन्दः 
इति रूपं प्रभवति। पचौति। असुन्स्यात्सुट्‌ च । पक्ष: । वक्ष: । पचचचम्यामसुनि 
सुडागमे प “वो! कुश इति चस्य कस्वे सस्य पर्वे संयोगे चस्वे सुवा दिकार्य 'पक्ष+-- 
बछः' उभयोः संसिद्धिः । नजीति । हनः असुन्‌ स्यादेादेशश्च। अनेश । न हन्तीति 
सवंघातुभ्यो--धातुमा्रसे 'अघुन्‌ प्रत्यय हो । ट 
अशेद्वने--'अश? घातुसे अघुन्‌? प्रत्यय हो भोर 'युट् का अ.गम दो, देवन 
(स्तुति) भर्षमें । उब्जरेवछे-“उब्ज' धातुते 'अघुन्‌" प्रत्यय हो और वकारका छोप हो, थल? 


' ` अथंमे । श्रयतेः--।श्रि' धातुसे “अधुच्‌? प्रत्यय हो और वह 'कित्‌ हो तथा 'श्रि' को शिरू! 


आदेश भी हो, स्वाङ्ग अर्थमें । अर्तेरुच्च--“ऋ? धातुसे 'असुनु? हो और घातुक्रो 'उत्‌? हो। 


सूरक्षिम्यां--'भू? और "रन्ज? पातुसे 'अछुन्‌" प्रत्यय दो और बढ 'णिवः 
वसेणिच्च--वस घातुसे 'असुन्‌? प्रत्यय हो और वह वतः दो । gs 
चन्देरादेश्व--'चन्द' घातुसे असुन्‌? हो और धातुके आदिको छत्व हो । 


पचिवचि--'पच' औ न घा Ce 2 वा रु बिट! 
६ जरि दी । 
'विधानो-'वि? नफमराँक भया" घातते 'असुन्‌ दो ओर प्रकृतिको 'बेध' आदेश = दो । 


rT 


अकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुप्रती-रीकाहयोपेता । 4000 


चेधाः | चन्द्रे मो डित्‌। चन्द्रोपपदान्माने$सिः स च डित्‌। चन्द्रमाः। उषः 
कित । उषः । सत्तरप्पूर्वाद्लिः । अप्सराः । प्रायेणायं भुम्नि, अप्सरसः । चोः 
'केनसिः | उशना । अदि सुवो इतच्‌। अङ्गतम्‌। गुधेरुमः । गोधुमः । 
'तृहेः कनो इलोपश्च । तृणम्‌ । उद्‌ चेडेसिः । उच्चेः । नौ दीर्घश्च । नौचैः। 
पूओ यण्णुक हस्वः । यत्मत्ययः । पण्यम्‌ । उदि रणातेरजलो पूर्वपदान्त्य- 
लोपश्च । उदरम्‌ । डित्खनेसुंटःस चोदात्तः | अच्‌ अळ्‌ च डिद्वातोमुष्ट । 


uC मम किम ची 
नजपूर्वात हनूधातोरसुनि पृहादेशे 'नळोपो नज? नलोपे बुटि सुवादिकाय 


अनेहा! इति रूपस्‌। वेधाः। विपूर्वाद्धाघातोरसुनि घातोवंधादेशे सुवा दिका 
कते “वेधाः हृत्यस्य निष्पत्तिः। चन्द्र श्ते। चन्त्पूर्वान्माङोऽसुनि डिरवेन 
डिल्लोपे सुवादिकाय “चन्द्रमा” इति प्रभवति। उप इति' क्षसुन्स्यास्स च 
कित्‌। उषः। उपघातोरसुनि किस्वेन गुणाभावे सुबादिकाय “उषः? इति रूपस । 
सर्तेरिति । अप्पूर्वाव्सुघातोरसिः स्यात्‌। अप्सरसः । अप्पूर्वारसृधातो रस्ति खणे बहुस्वे 
जसादिकाय 'अप्सरसः इति रुपम । वशेरिति। उशना । वशधातोःफनसि किस्वेन 
-संप्रसारणे सुचादिकाय 'उद्दाना! प्रति रूपस्‌ । अद्‌भुत इति । डुतच्‌ स्यात्‌। झदुपूर्वा- 
दुशुवः डुतच्‌ प्रत्त्रये डिस्वाइिलोपे सुबादिकाये 'अद्‌सुतस' इति रूपम्‌ । गुपेरिति । 
घातोरूमप्रत्यये "पुगन्तः इति गुणे सुयादिकायं “गोधूमः 
तदेरिति। तात्या पा । त्य terse जति 
णस्वे सुवादिकार्ये 'तृणस इति रूपस्‌ । उदीति । उद्पूर्वाब्चिघातोडें सिप्रत्यये डिरवाः 
द्विलोपे सुबादिकार्ये 'उच्चे इति रूपस्‌ । नौ दौध॑श्रेति । निपूर्वाडिचघ।तोडेसिः स्यात्‌ 
नेवीर्घश्च । नीचेः। पूजिति। यस्स्यात्‌ णुगागमो हस्वश्न। पुण्यम्‌ । पुधातोयंति 
'णुगागमे पूधातोह स्वत्वे सुवादिकार्य 'पुण्यस्‌' इत्यस्य सिद्धिः । ठदौति। अच्‌ स्यात्‌ 


'पूर्वपदान्त्यळोपश्च । उदरम्‌। उद्‌पूवांत्‌ इघावोरचप्रत्यये घातोरजादेशे रपरस्वे 


चन्द्रे मो--चन्द्रोपपदक 'माङ? घातुसे “असि? प्रत्यय दो और वह “डित्‌? हो । 

उषः कित्‌--'उष्‌ः पातुसे 'असि' प्रत्यय हो और वह 'किद्‌? दो । 

सर्तेर--/अप? पूर्वक 'स्‌' घातुते `असि’ प्रत्यय हो । वशेः-<'वशर धातु 'कनसि? 
ग्त्यय हो। अदि--'अद? पूर्वक “भू? घातुते 'डुतच प्रत्यय दो। गुघेरूमः--'गुधा 
यातुसे 'ऊम? प्रत्यय दो । एह! कहो तह ह "वन? प्रत्यव दो और धातुके इकारको 
'छोप दो । उदि चेर्डेलिः--'डद? पूरक चि? घातुते “देसि प्रत्यय हो । नौ दीघेश्न--नि? 
उपसगे 'चिः घातुप्ते 'हेसिः प्रत्यय और 'निः को दौधेदो। पूञो यत-/११ घातुपे 'यत' 
अत्यय और 'णुक का आगम हो तथा घातुके अकारको इस्त्र भो ही! उदि इणा--'उद? 
-उपसगंक “कू? घातुप्ते 'अंच! तथा 'अट प्रत्यय दो और “उद्‌? के भन्स्य का लोप हो | 


डिवजनेत लिए आतुहे अत और, मळ! हप्रय का: hf Fy “लागत दो ओर 


~ ७ 


~ 


४३८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ उणादि- 


। अमेः सन्‌। अंसः। मुद्दे! खो मूचं। मूलः! नदेदलोपश्य। 
तयी शके जत | शिखा । माङऊखो मय्‌ च । मयूखः । नेष्न्नलो- 
पञ्च । जरा । क्विशेरन्‌ लो लोपश्च । केशः। गलेरितजादेश्च पः। पलितम्‌ । 
छञादिभ्यः संक्षायां वुन्‌ । करकः । कटकः । नरक» नरकम्‌ । 'नरको नारको- 
ऽपि च? इति दिख्पकोशः | चीकयतेराद्यन्तविपर्ययश्‍च। कीचकः । जनेररच्ष्ठ 
च.। जठरम्‌ । हयेतेः कन्यन्‌ दिर च | दिरण्यम्‌। कञः पासः । कर्पासः । 


CoD on TSR 
सुवादिकाय 'उद्रम्‌' इस्यस्य सिद्धिः । डिदिति । डिस्लनेसुंडागमः स्यात्‌ । अजछिपि । 
खनधातोरचप्रत्यये डिस्वाट्टिळोपे चुडागमे सुवादिकाय 'सुखम्‌' इति रूपं भवति! 
अमेरिति। अमधातो' सन्‌ स्यात्‌। अंसः । अम्रघातोः सन्प्रत्ययं अनुस्वारे सुबादिकार्य 
'असः इति रूपसिद्धिः । मुदेरिति। सुहेः खः स्यात्‌ सूर्चादेश्षश्च । नहेरिति। खः 
स्यात्‌ हळोपश्च। नखः। नहघातोः सप्रत्यये एळोपे सुवादिकाय 'नखः इति । 
झीछ इति । खः स्याद्धातोः इस्वश्च। शिखा शीङधातोः खप्रत्यये घातोद् स्वस्वे दापि 


सुब्छ॒गादिकायें 'शिखा' इति रूपं भवति । माङ इति । माङघातोरूखप्रत्ययः स्याद्धातोः 
मयादेशश्च। मयूखः। साधातोरूखे मयादेशे सवादिफाय 'मयूल' दृश्यस्य लिदिः! 
जनेरिति । उनूस्याच्वळोपश्चे्य्थः । जरा । जनधातोष्टन्प्रस्यये नळोपे टापि सुवादिकारये 
जटा? इति रूपस्‌ । वििशेरिति। भन्‌ स्याद्‌ छळोपश्च । छिश्चघातोरनि लळोपे पुगन्त’ 
गुणे सुबादिकाय 'केशः' इति रूपस्‌ । फढेरिति | इतच्‌ स्यादादेश पकारः। पछितम्‌। 
_ -फछघातोरितचि फश्य पत्वे सुवादिकायं च कृते 'पलितस! इति लिष्यति । इमादीति। 
चुनूस्यात्‌। करकः। कटकः । नरकः । छु-कट-नृम्यो बुक अकादेशे गुणादौ सुबादिकायं 
ष्व ङ्त रूपाणां संसिद्धिः । चोकयतेरिटि । चुन्‌ स्यात्‌, चीकयोः अरस हितयो विपयंय 
इत्यथंः । कौचकः। चीकघातोडुनि अकादेशे विपयंयस्वे सुवादिकाय 'कीचकः इति। 
इयेतेरिति। कल्यन्प्रत्ययो हिर आदेशः। हृधातोः कन्यनि दिरादे शे सु षादिकार्य हिरण्यः 
वह उदात्त हो । अमेः सन्‌-“अस्‌? धातुप्ते 'सनः प्रत्यय हो । मुद्दः खो--'मुद्दः धातुते 'ख' 
प्रत्यय भौर मुइको “मूर? आदेश दो । नहेहेछो पेश्च-'नह? बा “छः हन भोर शे 
इकारका लोप हो। झोडो--'शोड? धातुसे 'ख! प्रत्यय हो और हस्व मौ हो । 
माङ्‌ ऊ्रो-'माङ? घातुसे 'ऊख? प्रत्यय और 'माछ? को 'मय’ आदेश हो । 
जनेष्टनू--'जन्‌? षातुसे “टन्‌? प्रत्यय और नक “= 
षातृसे र प्रत्यय और लकारका ळोप हो । कि चा तटा र te 
घातुसंबन्धी फकारको पकार दो। कृणा विभ्यः--'कुण! आदि घातते ' न्‌? प्रत्यय 
च घातुसे 'बुन? प्रत्यय हो और धातुके प निति 
। नन? षातुसे 'अरन्‌? प्रत्यय हो और बातुके नकारको ठकार 
आदेद्य-बी॥ हुये वतुत कम्पन” थि औँ द "को गए आदेश दो 


कृञः पासः--$' घातुते 'पास' प्रत्यय हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुघा- इन्दुमती-टोकाद्वयोपेतां. । ४४६ 


बिल्वादित्वात्कापीसम्‌ 1. ऊर्णोततिडें: | ऊर्णा । दुघातेयेत्‌ जुर्‌ च | घान्यम्‌ ॥ 
चतेरुरन्‌। चत्वारः । प्राततेररन्‌ | प्रातः । अमेस्तुट्‌ च । अन्तः । दुद्देगो 
खोपा दश्च नः । दहेगेप्रत्ययो घातोरन्त्यस्य लोपो दस्य नः । नगः | इन्तेरच्‌ 
घुर च । घोरम्‌ । तरतेडिं. । त्रयः । त्रीन्‌ । अद्देरनिः | प्रहणिः । प्रथेरमच्‌। 
प्रथमः । चरेश्व । चरमः । मक्करलच्‌ । मङ्गलम्‌ । इत्युणादिप्रकरणम्‌ । 

इति रूपस्‌ । कज इति । कृधातोः पासः स्यात्‌ । कपाँस इति । कुषातोः पासप्रत्यये 
गुणे रपरत्वे सुबादिकाय 'कर्पास” इति भवति। ऊर्णोतिरिति। डः स्यात्‌॥ 
ऊणुंधातोडंप्रत्यये रेळोपे टापि सुबादिकार्य 'अर्णा' इस्यस्य सिद्धि: ।. दघातेरिति । 
घाधातोयप्रश्यये जुढडागमे सुबादिकायें “धान्यम्‌? इति रूपम्‌ । प्राततेरिति। 
भपूर्वादृतघातोः अरनि सुबादिकार्ये प्रातः इति रूपम्‌ । भमेरिति। असघातोः 
अरनि तुटि सुबादिकार्य 'अन्तः इति रूपम्‌ । ददेरिति । दृहघातोः गप्रत्यये हकोपे 
दस्य नत्वे सुवादिकाय 'नंगः' इति रूपस। हन्तेरिति । झचप्रत्ययः स्यात्‌ घुर चादेश- 
श्चेत्यर्थः । हन्‌घातोरचि घुरचादेशे सुबादिकाय 'घोरम्‌' इति। तरतेरिति। दिः स्यात्‌ ॥ 
तृधातोः डिप्रस्यये डिस्वाहिळोपे 'त्रि' इति जाते जसि गुणेञ्यादेशे रुसवे विसे 
रूपस्‌ । ग्रदेरिति । अद्घातो रनिप्रश्यये सुबादिकाय रूपस्‌ ! प्रथेरिति । अमच स्याद्‌। 
प्रथघातोरमचि सुबादिकाय प्रथमः इति । घरेश्चेति। अमच्‌ स्यात । चरघातोरमचि 


'खुबादिकार्य “चरमः इति रूपस्‌ । मज्ञेरिति । अछचू। मङ्गधातोरळचि सुबादिकार्य 
''मङ्गळम्‌? इति सिध्यति । इरयुणादिः । 


कृणाः--'ह? घातुते 'पास? प्रत्यय दो । उर्णोतेडंः---'उण' घातुतै 'ड? प्रत्यय दो । 


दघातेयंत--“बा' घातुसे यत? प्रत्यय भोर “बुट्‌? का भागम दो । चतेररन्‌ “चत? 


_ घातुते “उरन्‌' प्रत्यय हो । प्राततेररन्‌-““प्र' उपसगंक्क 'अत" धातुसे 'अरन्‌? प्रत्यय हो । 


अमेस्तुट्‌ च--- अम्‌" धातुसे' अरन्‌? प्रस्यय और 'तुट्‌'का आगम हो । दहेगो-'द इ? 
धातुसे 'ग प्रत्यय, घातुके अन्त्यका लोप भोर घातुके दकारको मकार आदेश मी हो। _ 

इन्तेरच--“इन्‌?' घातुसे “अचः प्रत्यय और धातुको 'घुरः आदेश भौ हो। 

तरतेर्डिः--'त धातुसे 'डि' प्रत्यय हो । प्रहेर निः “प्रद्‌? धातुप्ते 'अनि? प्रत्यय हो । 

प्रयेरमच-'्रथ’ घातुसे 'अमच प्रत्यय हो । 

चरेश्च- चर?” घातुसे मो 'अमच्‌' प्रत्यय हो । 

सङ्गेरकच्‌ -“मञ्ग घातुते 'अछूच! प्रत्यय हो । 

CC-0. Mu "एस मकार, इन्दुमती? टोका उणादिप्रकरण उसा | 
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अथ उत्तरकृदन्तप्रकरणस्‌ 

डणादयो बहुम्‌ ।३।३।१। एते वर्तेमाने संज्ञायां च बहुल स्युः । केचिदवि- 
हिता अप्युधाः । 
'संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। 
कार्याद्वि्ादनूबन्धमेतच्छा्जघुणादिशु' ॥ 

दाशगोघ्नौ संप्रदाने ।३।४।७३। एतौ निपात्येते । दाशन्ति तस्मै दाशः। 
गा इन्ति तस्मै गोभ्नः अतियिः। तुसुनण्बुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 
।३।३।१० क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यत्ययें घातोरेतौ स्तः। मान्तत्वाद्‌- 
ब्ययत्वम्‌ । कृष्ण इष्टं याति । कृष्ण दशको याति। कालसमयवेलालु 
तुसुन्‌ ।३।३।१६७। कारः समयो वेला अनेह्या वा भोक्तुम्‌ ॥ आवे ।३।३।१८ 
पिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातार्घम्‌। पाकः ॥ अकतेरि च कारके 


संच्चास्विति । संज्ञासु-अनादिसंज्ञासु । धातुरूपाणि ऊह्यन्ते दभ्र दाउ जनादिसंचालु । धातुरूपाणि उद्म्ते इति शेष, शेषः, 
यथा--'हपेरुलच्‌' इति विहितसुळचप्रस्ययं इष्वा शङ््िः प्रकृतिरद्यते तेन शक्लुखेति 
खिद्धयति । कार्याद्िघादिति । ऋफिड इत्यादी ुणप्रतिषेघा दिकायांचुरोधात्‌ अनुबन्धं 
ककारादिकं विद्यादित्यर्थः । एतच्छाल्रमुणादिष्विति । एतत्‌ सचयुणादिछु शा शासिः 
तब्यमित्यर्थ: । दाशगोष्नाविति ॥ अण्णन्तं निपातनमेतत्‌ । दुशहन घार्वोः . निपातः 
नादुणि उपधाया दीर्घळोपो घत्वे सौ रुतवे विलग 'दाशः-योष्नं? इति रूपे अवतः। 
संप्रदानार्थ एव, तेन दाशन्ति अस्मै-गां हन्ति इति विश्रहवाक्ये अवतः। पाकः। 
पचधातोः 'भावे' इति घजि, 'छशक्वतद्धिते’ इति घस्य 'इलन्त्यख) इति अस्य 
-चेत्संज्ञाया कोषे च 'पच्‌+ अ” इति जाते,- 'अत उपधायाः इति अकारस्य इद्ध, 
“वजोः कु घिण्यतोः इति चस्य कुत्वे, इदन्तत्वारप्रातिपदिकस्वे, सौ, उगते, सस्य 
उणादयो-धातुसे वर्तमान काळमें और संशामें उणादि प्रत्यय दो, बुर प्रकारसे 
( बहुछ ग्रदुणका लक्षण ए० १८७ में देखो ) 
संज्ञासु--संशा ( डित्यादि शब्दों ) में धातु की कल्पना करनो चाहिये और फिर उससे 
अस्ययकी करंपना करनी चाहिये । तथा प्रयोगोंमें युणाभाव अथवा वृद्धि आदि कारयोको 
देखकर प्रत्ययोत्ते अनुबन्ध ( कित , क्ति , णित्‌ , भित्‌ आदि) को कल्पना मौ करनी 
चादिये--यद्दो उणादिमें विशेषता कद्दो गई है । 
दाशगोध्नौ-“दाश' और “गोष्न’ निपातन हों, संप्रदानमे । तुमुन्ण्छुकौ--कियार्थक 
क्रिया उपपद रहने पर अविष्यत्‌ अर्थमें थातुसे “तुसुन्‌? भौर “प्वुल? प्रत्यय हों । 
०० धम जकाक कप शोर बेका कन जनता मत्यय हो! 
भाषे--तिडावस्याएज घात्वथेवाच्य हो तो घातुसे 'वज? प्रत्यय हो। कर्तरि 'च-कतुमित् 
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संज्ञायाम्‌ ३।३।१९। कतृंभिनषे कारके घन्‌ ॥ घञि च भावकरणयोः 
1६७1२७ रज्ेनंलोपः । रागः । अनयोः किम्‌ १ रञ्यत्यस्मिन्निति रङ्ग: ॥ निवा- 
सचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ।३।३।४१। एषु चिनोतेषेम्‌, आदेश 
कः । उपसमाधानं राशीकरणम्‌ । निकायः। आकायम्‌ । कायः । गोमयनिकायः ॥ 
परच्‌ ।३।३।५६। इवर्णान्तादच्‌ । चयः ॥ त्रदढोरपू ।३।३।५७। ऋदन्तादुवर्णन्ता- 
दप्‌ | करः। गरः। शरः। यवः। वः । स्तवः। पवः। (घञर्थे कविधानम्‌ ) प्रस्यः। 
बिध्नः ॥ ड्वितः किरः ।३।३।८८। भावे, सवभावात्‌॥ क्तरेमेम्‌ नित्य म्‌।४।४।२०। 
वित्रप्रत्ययान्तान्मप्‌ निदे । पाकेन निदं पकित्रमम्‌। डवप्‌-उपूत्रिमम्‌ ॥ दिवतो- 
ऽथुञ्‌ ।३।३।८९। अयमपि भावे । डुचेपू कम्पने-वेपथुः । श्वयथुः। यज्ञयाच- 
यतविच्छप्रच्छरक्षो नङ ।३।३।९०। यज्ञ: । याच्ना । यत्न: । विश्नः। प्रश्नः। 


SS SSS SS mmm पा व््णागएशाएस्श्णशागाणता पा शशशशा7 रह +्ताणएएतएशभ्शत्णएणाा_ 
रवे च 'पाकः' इति रूपस्‌ । निकायः । निपूर्वकचिधातोः 'निवासचितिशरीरोपसः ` 
` माधानेष्वादेश्च कः' इति घञि, आदेःचेश्रकारस्य कुर्वे, घकारजकारयोर्कोपो 'नि 


कि+अ? इति सूते अस्य आधेघातुकस्वात्‌ 'सावंधातुकाधंघातुकयोः' इति गुणे, 
*टुचोऽयवायावः' इति अयादेशे 'निकय्‌+ अ' इति जाते “अत उपधायाः इति 
वडी, कुदुन्तत्वात्पातिपदिकव्वे, सौ, उलोपे, रुध्वे विसग च, 'निकायः! इति जायते । 
करः। कृधातोः चरदोरप' इत्यपि, पगते, आधेधातुकसंज्ञायास, 'सावंधातुकाधें- 
दातुकषोः इति गुणे भकारे, “उरण्‌ रपरः इति रपरे च जाते, संयोगे «कृते, विभ- 
क्तिकार्ये च 'कर? इति रूपम्‌। एवमेव गृघातोः “ऋदोरप' इस्यपि कृते बोध्यस्‌ । 
विप्तः । विपूर्व कहन्धातोः 'घजर्थे कविघानस्‌? इति के, कळोपे, आधंघातुकसंज्ञायाः 
स, गमहनजनखनघसां लोपंः क्डिति' इस्युपधाकारस्य लोपे, 'होइन्तेन्िन्नेषु' 
इति हस्य कुस्वेन घःवे, विभक्तिकाय च इते, "दिजः इति रूपम्‌ । यशः । यजघातोः 
प्यजयाचयतविच्छुप्रच्छुरछो नङ्‌' इति नढि प्रत्यये, छछोपे, “स्तोः श्चुना श्चुः इति 
श्चुस्वेन नस्य .नस्वे जजोः संयोगेन ज्ञे नाते, विभक्तिकाय च तत्सिद्धि!। याच्ञा । याच्‌ 
घातोः “्यज्ययाचयतविच्छुप्रच्छुरघो नस इति नङि, इलोपे, श्चुस्वे टापि, विभ" 


घात यण", १॥11-102--00"112:71125 
कारक भर्थमें घातुसे “घञ? प्रत्यय हो, *संशामे । घञि च--रन्ज' धातुके नकारका लोप दो, 


` चनु प्रत्ययके परे--माव और करणमें । निदास--निवासादि अर्थमें 'चिल? घातुते "घञ्‌? 


प्रस्यय दो और घातुके आदि चकारको ककार भी हो । एरच--श्वर्णान्त धातु क्‌ 
प्रत्यय दो । ऋदोरप्‌--ऋदवर्णान्त और उवर्णान्त धातुसे “अप्‌ः प्रत्यय हो। घज्थ--घजर्थ 
में 'क! प्रत्यय दो । डिवतः किश्नः--'ड श्त्संशक धातु “वित्र प्रत्यय हो, भावमें । 
कन्रेमेस-_'वित्रः प्रत्ययान्तते तद्धित संशक “मप्‌' भत्यय हो, निवत्त अथेमें । 
८०-दिवहोषकुचण विल बादु धवन अहमउओ हाउ जाच रज, पाच: 


| 


३५२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी— [ उणादि- 


रच्णः । स्वपो नन्‌।३।३।९१ स्वभः ॥ उपसगे घोः किः ।३।३।९२। प्रधिः। 
उपधिः ॥ स्त्रियां क्तिन्‌. ।३।३।९४। ज्रीलिङ्गे भावादौ क्तिन्‌। घनोऽपवाद्‌ः। 
कतिः । स्तुतिः । ( ऋल्वादिभ्यः क्ति्िष्ठाबद्वक्तव्यः ) तेत नत्वम्‌, 
करणिः । गीणिः । धूनिः । लूनिः! पूनिः॥ ( खंपदादिभ्यः क्विप्‌ ) । सम्पत्‌। 
बिपत्‌ । आपत्‌ । (क्तिज्ञपीष्यते) संपत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः ॥ *ऊतियूतिजू- 


तिसातिद्वेतिकीतश्च ।३।३।९७। एते निपात्यन्ते ॥ : कञः ।३।३।१००। क्यप्‌। 
कृत्या ॥ शा च ।३।३।१००। इनः शाः। चात्‌ क्तिन्‌। प्रकरणम्‌ प्रक्रिया । 


कृतिः। इच्छा ।३।३।१०१। इषेनिपातोऽयम्‌ ॥ अप्रत्ययात्‌ ।३।३।११२। प्रत्य- 


यान्तेभ्यः ल्ियामका रप्रत्ययः । चिकीर्षा । पुत्रकाम्या ॥ शुरोश्ध लनः ।३।३।१०३। 


क्तिकाथे च तरिसद्धिः । एवं सवंत्र। कृतिः। करणं कुतिः, इस्यत्र कृधातोः 'खिया 
किन्‌? इति क्तिनि, कस्य नस्य च छोपे, किश्वादूगुणाभवे, विभक्तिकार्ये च तत्सि- 
द्विः। कीर्णिः । क॒घातोः 'खियां क्तिन्‌? इति क्तिनि, कनयोळोंपे, किच्वादूगुणामावे, 
'ऋत इद्धातोः! इति इसे, “उरण्‌ रपरः' इति रपरत्वे 'इरि च' इति दोघं 'कीति? 
इति जाते, “ऋक्वा दिभ्यः क्तित्रिष्ठावद्ठाच्यः' “इति निष्ठावद्धावेन "रदाभ्यां निष्ठातो 
नः पूयस्य च दु” इति तस्य :नस्वे, रषाभ्यां णो नः समानपदे’ इति नस्य णस्वे, 
विभक्तिकार्य च कृते 'कीर्णि? इति । चिकोर्षा। कू धातोः सनि, , नगते, 'हको झळ' 
इति सनः किर्वे 'अज्ञनगमा सनि’ इति दोघें, “ऋत इद्धातोः इति इस्वे, ‘उरण्‌ 
रपरः' इति रपरस्वे, इछि च' इति दीघं 'सन्यङोः' इति द्वित्वे, अभ्यासत्ये, अन्या 
सकाये शनः सस्य पर्वे च जाते, 'चिकीष’ इति भूते 'सनाधन्ता घातवः! इति धातुः 
संज्ञायाम्‌ तस्मात चिकीषंधातोः 'अप्रत्ययातु” इति अप्रत्यये, 'अतो लछोपः इति 


यत, विच्छ्‌, प्रच्छ्‌ और रक्ष थातुसे “नङ” प्रत्यय हो । स्वपो नन्‌ू-स्वप्‌ थातुसे नन्‌ 
प्रत्यय हो । उपसगं-उपसगं इंपपदक घुसंशक थातुसे 'कि प्रत्यय हो । स्रिया छिन 
आव और कतृंमिन्न कारक अर्थमें थातुसे 'क्तिन्‌? प्रत्यय «हो । सम्पदा--सम्पदादि धातुओं 


तथा स्वादि धातुर्ओोस पर जो 'क्तिन्‌? वह निष्ठावद्‌ दो । सम्पदा-- धातुओं 
से खीढिङ्ग भावमें 'क्किप्‌' प्रत्यय हो । दु हु दा--सम्पदादि धातुः 


क्तिन्मपीष्यते-सम्पदादिसे 'क्तिन्‌? प्रत्यय मी हो । 

ऊतियूति--ऊति, यूति, जूति, साति, देति, कौचि--इन शब्दोंका निपातन दो । 

कुणः-- इज घातुसे 'क्यप्‌? प्रत्यय दो- जीढिङ्गमे। श च--'कुज” छतुसे "श 
प्रत्यय हो और चकारात 'क्तिन? प्रत्यय भी दो--खीळिल्गमें । इच्छा-'इष्‌? घातुते इच्छा? 
बटा तन हो । भ अम यव यानतसे «क? पत्य क होडी 0011 

दुशकर--जरुमान्‌ इळन्त धातुसे खोळिडुर्मे 'अ प्रत्यय हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४५३ 


शुरुमतो हलन्तास्ल्ियामप्रत्यय' । ईद्दा । ऊहा ॥ षिद्विदादिभ्योऽङ ।३।३।१०४। 
जुष्‌ः 'कृदशो$डि गुण? । जरा । त्रपूष', त्रपा। भिदा। विदारण एवायम्‌ । 
भित्तिरन्या । छिद्‌। । सजा । ( क्रपेः संप्रसारणं च ) । कृपा ॥ आतश्योपसग 
।३।३।१०६। अङ्‌ स्यार । उपदा । अन्तर्दा ॥ ण्यासध्रन्थो युच्‌ 1३ ३।१०७। 
अस्यापवादः । कारणा ॥ रोगाख्यायां ण्वुल बहुलम्‌ ।३।३।१०८। प्रच्छर्दिका । 


सनोऽक्रारळोपे कुइन्तस्वारप्रातिपदिकिश्वे टापि, अनुवन्धलोपे सबणंदीचे, तस्मात सौ, . 
उलोपे, 'हळूड्याब्म्यो दीर्घाद' इति सळोपे कृते 'चिकीर्षा' इति रूपस्‌ । पुत्रकाम्या । 
आत्मानं पुत्रमिच्छुति इत्यथे 'काम्य्ष' इति कास्यचि, चळोपे, पुत्रकाग्य इति 
भूते, 'सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायाम, तस्मात्‌ पुन्नकार्य इति घातोः 
“आप्रत्ययाद” इति अप्रत्यये, 'अतो लोपः’ इति कास्यगताकारलोपे अप्रत्ययेन 
संयोगे कृते, कृदन्तस्वास्प्रातिपदिकश्वे, टापि, अनुबन्धलो पे, सवणंदीर्धे विभक्तिकाये 
च तरिलिद्धिः । षिद्विदादीति ॥ षकार इदेषां ते पितस्तेम्य इत्यथः। तया भिदादिग 
णपठितेश्यश्वाड स्यादिति स्पष्ट; सुत्रार्थः । जरेति॥ साधयति-“जुष्‌' धातोः विश्वात्‌ 
"बिद्विदादिम्योऽङठ' इस्यङि 'ऋहशोऽछि गुणः’ इति युगेऽकारान्तस्वात्‌ 'अजञाचतष्टाप' 
इति टापि सवणंदीघ सौ 'हळड्यादिलोपे! 'जरा' इति रूपम्‌ । एवं न्पेस्यपि। भिदादि 
गणसुदाहरति । एवं भिद्दादिष्वपि “विञ्चिदादिभ्योऽङ्‌' इत्यछि टापि सौ दलूङ्यादिः 
लोपे रूपाणि बोध्यानि । कपेरिति। चकारादङपि स्यादिति बोध्यम्‌ । केवलस्य संप्र 
सारणस्याप्रयुकश्वात्‌। कृपा । क्रपधातोरङि सम्प्रसारणेन रेफस्य आरवे, संप्रसार 

णा? इति पूर्वरूपे डिसवेन गुणाभावे दापि सौ हळड्यादिळोपे 'कृपाः इति रूप- 
सिद्धिः । अतइचेति । 'चिद्धिदादिम्यः' इत्यतो अङिति अनुवतते । उपसगण युक्तादाका 

रान्माद्धातोरङ्‌ स्यादिति भावः । उपदेति । उपपूर्वाद्धातोः 'आतग्रो पे? इति अछि 
"आतो कोप इटि च' इत्यालोपे टापि सौ 'हळड्यादिलोपे 'उपदा' इति रूपं ग्रभवति। 
अन्तर्षाः। अन्तः पूर्वाद्धाधातोः 'अन्तःशब्दृस्याङ्किविधिणव्वेपूपसगर्वं नाच्यम! इति 
वार्तिकेनो पसगंस्वे 'आतश्च' इत्यदि "आतो छोप' इत्याछोपे दापि सवणंदीर्चे 
सौ दृद्डयादिलोपे अन्तर्धा? इति रूपं भवति। रोगाख्यायेति । रोगस्य आर्या 
नामधेयं तस्मिन्‌ द्योत्ये घातोः ण्डुळ स्यात्‌ , बहुढम-'फ़चिस्प्रवृत्ति! फ़चिद प्रवृत्तिः 
कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव । विघेविधानं बहुधा समीचय चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ।? 


दिद्विदादिम्पोऽङ-प हारेत्संशक धातु भौर भिदादि घातुओसि जीलिंगमावर्मे “अङ 


प्रत्यय हो । क्रपेः सम्प्रसारणं च.--क्रप्‌' घातुते जोजिङ्गमावमे 'अङ' प्रत्यय भौर धातुको 
सम्प्रसारण दो । आातश्षो प--उपसर्गोपपदक आदन्त धातुसे खोडिज्ञमावर्मे “भद प्रत्यय हो 1: 


याय एस भौर ६ १ घातुने “युच्‌? प्रत्यय हो, खोलिह 
आवाम सो बी” 4लेदानसिमुरकयदि०रोगबिशषेर्वी “सछाउको। प्तो॥ घातुते 


४५७ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ कृत्‌- 


प्रवाहिका । विचर्चिका । ककचिन्न,-शिरोत्तिः । ( धात्वर्थनिर्देशे ण्वुल्वक्तव्यः ) 
आसिका । .( इकश्तिपी धातुनिर्देशे ) । पचिः। पचतिः | ( वर्णात्कारः ) 
निर्देश इत्येव । अकारः । ककारः । ( रादिफः ) । रेफः ॥ नपुंसके भावे कतः 
।३।३।११४। ल्युद्‌ च ।३।३।११५। हसितम्‌ । हसनम्‌ ॥ करणाधिकरण- 
योश्च ।३।३।११७ ल्युट्‌ । अनुमानः । अनुमानी ॥ पुंसि संश्चायां घः प्रा- 
येण ।३।३।११८। छादेघेऽ्यपसगंस्य ।६।४।९६। द्विप्रशन्युपसर्गहीनस्य छादे- 
` हस्वो घे। दन्तच्छदः । आङवन्त्यस्मिक्निध्याकरः ॥ अचे तुखाधेज्‌ ।३।३।१२०। 
इति चिस्तरः। प्रच्छर्दिका-प्रबादिका । प्रपूर्वात्‌ छद्वद्दोः 'रोगास्यायाद। इति 
ण्छुछि “युवोः' इस्यकि णिरवेन आधंधातुकस्वाच्च “अत उपधा' इति "पुगन्तः 
इति श्रद्धियुणौ रापि 'प्रश्ययस्थात्‌? इति इषवे सौ इएड्यादिछोषे रूपे भदतः। 
विचर्सिका । विपूर्वात्‌ चर्च धातोः 'रोगाख्यायाम' इति ण्डुछि अकि टापि इषवे सौ 
हृद्छयादिलोपे 'वि चचिका' इति रूपं भवति। क्चिश्ेति बाहुलऋप्रवृत्ति बरशयति-- 
शिरोत्तिरिति । अन्न न प्वुल , बाहुळकात्‌। घाखर्थेति । धातो दर्थो धात्वथस्तस्मिच्चिर्दिश्ये 
घातोण्दुंळू वक्तव्य इत्यथः । उदाहरति--प्रासिकेति । असूघातोः 'घास्वर्थ” इति 
ण्बुलि उपधादीघँ 'युवोः इत्यकि टापि 'प्रध्ययस्थाव! इतीकारे सौ इलङ्याडिलोपे 
'आत्रिका? इति रूपम्‌। श्क्रितपाविति। केवलं घातुनिदेशेश्चुबन्धरहिसे एतौ 
स्तः। पाकः पचतिः। 'डुपचष' इति धातुस्वरूपत्वेऽपि अनुदन्धरद्वितात्‌ पचस्वरू* 
पात इकि सौ रखे विसर्ग 'पचिः इति रूपस्‌ । यदा शितिपस्यात्तदा शिश्वेन सादे- 
घातुकत्वात 'तुदादिभ्यः शः इति शविकरणे सौ रस्वे विलग 'पचतिः इति रूपम्‌ 
बर्णाढिति । चर्णस्वञ्च अल्मान्रावच्छेदकधमंवश्वस्‌। तस्मिच्‌ द्योत्ये कारप्रत्ययः 
स्यादिस्यथः । अकारः-ककारः । खच्रालमाच्रावच्छेदुको यो धर्मः 'अस्व-करवः धमः 
तद्धमंवन्तौ कौ तयोद्योत्ये कारप्रस्यये सौ रत्वे, विलग अकारः? 'ककारः_इति। 
रादिफः | रकारस्य र॒त्वधर्मांदच्छिन्नत्वेन तन्दमवत्वात्कारप्रस्यये पराप्ते तरवांधित्वा 
इफप्रध्यये 'आद्गुणः' इति गुणे सौ रखे विसगे 'रेफ” इति रूपसिद्धिः। 


"ण्वुळू न ह बढुल प्रकारसे । धास्वर्थेनिदहे-पात्वरथके निर्देशमें धातुसे ण्युछ्‌ प्रत्यय 
हो । -हकश्तिपौ--धातुके निर्देशमें धातुसे 'इक्‌? और 'दितप १ 
बन 
रादिफः-रकारके निर्देशमें र” से 'इफ! प्रत्यय दो । नपुंसके-धातुसे 'क्त' प्रत्यय 
हो, नपुंसकर्मे और मावमें । उथुट्‌ च--धातुसे 'ल्युट! प्रत्यय भी दो, नपुंसक और भावमें 
करणाधि-करण भौर अधिकरण अर्मे घातुते “ल्युद? प्रत्यय दो । युंसि सज्ञायां--पृंछिंग 
संते. भाइले आय! चि अस्वय की. करण-भौर अधिकरण र्ये १/ धीदेछे--भदिअसति उपः 
सगंहोन अंगावयव 'छाद? कौ उपघाको हस्व दो, 'घि? के परे । अवे तो घंञ्‌-- भवपूर्व 


अकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-डीकाझ्योपेता । ४०५ 


अवतारः । अवस्तारो जवनिका ॥ इलम ।३।३।१२१। इलन्ताद्वन्‌ धापवादः १ 
रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः । अपमज्यतेश्नेन व्याध्यादिकमित्यपामांगः ॥ 
ईषद्दुःसुषु रच्छाकच्छार्थेपु खल्‌ ।३।३।१२६। एषु दुःखसुखार्थपूपपदेखु ख- 
ल्‌ । 'तयोरेवेशते भावे कर्मणि च । कच्छू -दुष्करः कटो भव॒ता । अक्कच्छू -ईषत्कररः। 
सुकरः ॥ आतो युच्‌ ।३।३।१२८। खलाऽपवाद्‌ः। ईषत्पानः सोमो भवता। 
दुष्पानः । सुपानः ॥ आचश्यकाधमण्यंयोणिनिः ।३।३।१७०। अवश्यं कारी। 
शतं दायी ॥ कृत्याश्च ।३।३।१७१। तथा धातोः। अवश्यं हरिः सेव्यः । शर्ते 
देयम्‌॥ क्तिच्क्तौ च संक्षायाम्‌।।३।१७४। आशिषि । वातिर्वायुः। शिवो 
देयादेनं शिवदत्तः ॥ अलंखल्बोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ।२।४।१९ 
नननीनीी-नीनननाननननीनीनीनीनननकनननननननननननननननननननननननननननननननन था श% रर 55: 
अवतार: । अवोपसर्गपूर्वक तू धातोः 'अवेस्तुखोघंज' इति घञि, घस्य अस्य चेस 


° 


ज्ञायां छोपे च अस्य "आर्धधातुकं शेष इस्याघंषातुकत्वे 'सावंधातुकाधंधातु- 
कयोः इति गुणे, रपरे, 'भत उपधायाः इति वृद्धौ, विभक्तिकार्य च 'अवतार* 
इति सिखस्‌। अपामागः । अपोपसगंक ज्‌ घातोः 'इळश्च' इति घञि, अनुबन्ध” 
' छोपे “शुजेइसि? इति बुद्ध, ‘उरण्‌ रपर’ इति रपरत्वे, 'चजोः कु घिण्यतो? इति 

लस्य इस्वेन गस्वे, 'उपसगंस्य घन्यमजुष्ये बहुळम' इति अपाकारस्य दीर्घ, छद 
न्तत्वास्प्रातिपदिकप्वे, सौ, उछोपे, सस्य र्वे, रेफस्य विसग च 'अपामागे? इति । 
कृस्याइचेति । "कस्याः. इत्य धिकार स्थाः त्यानी यरादिप्रत्ययाः {धातोः स्युरिति भावः। 
ेम्यः  सिब्‌ घातोण्येति 'पुगन्त' इति गुणे सौ रुसवे विसये “सेव्य इति रूपम 
देयमिति । दाधातोः 'अचो यत्‌! इति यति 'इंचति' इतीति.गुणे सौ 'अतोञ्स' इष्यसि 
"नि पूर्व इति पूर्वरूपे 'देयम' इति । क्तिजिति । घातोराशीरयं पतौ स्तः संज्ञायास्‌ ६ 
वातिः । चाधातोः 'किच्‌ कौ’ इति खिप्रस्यये कछोपे सौ सत्वे विसरे |'चातिः' इति । 
शिवदत्त इति । शिवो देयादेनमिति आशौरये शिवपूर्वादाधातोः "रिच्‌ को च संज्ञा" 
वः और 'स्तः घातुसे प्रायः “घन! प्रत्यय शो, पुंछिज् भोर संशामें । हछख--करण और 
अधिकरण म्मे हलन्त धातुसे 'बञ! प्रत्यय दो, पुंछिक् और संशामें । 

ईषद्ढुःसुपु--दःखार्थक तया सुखायेक ईषदादि उपपद रइनेपर घातुसे 'खल' प्रस्यय 
दो, भाव भौर कमंमें। आतो युच्‌--दुःखाथेक भौर ब इषदादि क सत 

दन्त भातुते 'युच प्रत्यय दो ( यह 'खळ! का झपवादक "€ ) आवश्यका 
pe ( छेन-देन ) अथे गम्यमान रइने पर धातुसे कता अर्थमें 'णिनि' प्रत्यय हो । 
कृत्याख--आवश्यक और आषमण्यै अर्थमें -षातुसे “कृत्य? प्रत्यय हो। किचको'च-- 
आशीर्वाद अर्थेमे घातुसे 'क्तिच! और “त? प्रत्यय हो, संशामे । 

अछंजदवोः--प्रतिपेषायक 'भछम्‌? तथा ४ खड? उपपदक घातुसे कत्वा’ प्रत्यय दो, 
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४५६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- ३ [ इत्‌- 


प्राचामिति पूजाथेम्‌ । प्तिषेषयोरलंखल्वोदपपदयोः क्त्वा। “दो दद्‌ घो?। अलं 
दर्वा । 'घुमास्या? इतीत्त्वम्‌ । पीत्वा खलु । अलंखल्वोः किम्‌ १ मा कार्षीः । प्रति- 
बेघयोः किम्‌! अलङ्कारः ॥ समानकतूकयोः पूर्वकाले ।३।४।२१। समानक 
तुकयोर्धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानाद्धातोः क्त्वा । “अव्ययक्ृतो भावे’ । भुक्त्वा अज- 
ति। द्वित्वमतन्त्रम्‌ । स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति ॥ न क्त्वा सेट्‌ ।१।२।१८। सेर्‌ 
क्त्वा किन्न । शयित्वा । सेट्‌ किम्‌ ! कृत्वा ॥ रखो व्युपधाद्धलादेः संश्च ।१। 
२।२६। इवर्णोवणोपधाद्वळादेरलन्तात्परौ क्त्वासनौ-सेटौ वा कितौ स्तः । द्युतित्वा । 
द्योतित्वा । लिखित्वा । लेखित्वा । व्युपथात्किम्‌ ? वर्तित्वा । रलः किम्‌ १ सेवित्वा । 
हळादेः किम्‌ ? एषित्वा । सेद्‌ किम्‌ १ भुक्वा ॥ उदितो चा |७।२।५६। उदितः 
परस्य क्त्व इड वा । शमित्वा । शान्त्वा । देवित्वा । '्लोः शूडघुनासिके चे'ति ऊ- 
ठ्‌ । द्यूत्वा । दधातेहिं. । हित्वा ॥ जहातेश्च क्त्वि ।७।४।४३। हित्वा । हाइस्तु- 
हात्वा ॥ समासेऽनञूपूे क्त्वो ल्यप्‌ ।७।१।३७। अव्ययपूर्वप देऽनन,समासे क्त्वो 
ल्यबादेशः । तुक्‌ , प्रकृत्य । अनम्‌ किम्‌ १ अक्त्वा । पर्युदा ताश्रयणानेह,-परम- 


याम? इति कप्रत्यये 'दिव-दा-त? इति जाते 'दो दद्धो इति ददादेशे "खरि च' इति 
तत्वे सौ रुत्वे विसर्ग 'श्षिवद्त्त” इति रूपस्‌। अलं दत्वेति। दानेन किञ्चिदपि साध्यं 
सास्तीस्यर्थः। भन्न साष्यते-अळं पूर्वकदाघातोः 'अळंखएवोः प्रतिषेधयोः प्राचां 
बरवा? इति वस्वाप्रत्यये कलोपे 'दोदद्घोः इति दाधातोदंदादेरे 'खरि च' इति 
दुस्य तत्वे कृदन्तस्वारप्रातिपद्कित्वे सौ समागते 'वःवातोसुनकसुनः' इति अव्यय 
सज्ञायाम्‌ अव्ययादाप्सुप? इति सोलुकि च इते 'अळं दृष्वा’ इति। यतित्वा, 
थोतित्वा । धत्‌ घातोः 'समानकतूंकयोः पूवकाळे' इति कस्वाप्रत्यये कळोपे, 'आघे 
धातुकं शेष” इत्यार्धधातुकस्वे, 'आधधातुकस्येडवलादेः' इति इडागमे, “न क्वा 
सेट्‌? इति किश्वनिषेधे प्राप्ते 'रढो व्युपधाद्धलादेः संश्च' इति क्स्वाप्रत्ययस्य वैक 
हिपके किरवे, 'किङति च' इति गुणनिषेधे च जाते, “द्युतित्वा! इति । किश्वामावपचे- 


भावमें । ( यहां सूदर्मे प्राचां’ अहण विकर्पार्थक नहीं है, प्रत्युत पूजार्थक हैं ) 
समानकतूकयोः-समानकएुंक धात्वथों में पूवेकाळिक क्रियावाची धातुसे “कतवा! 
प्रत्यय हो, आवमे । न क्स्वा--'१ट” सदिव 'क्खा? "कित? जी दो । रलो व्युपधात- शव 
ठ इलादि रन्त धातुओंसे पर सेट्‌ “क्स्वा और “सन्‌? कित हों, विकश्पसे । 
म पर त्वा? को इ ॥ बा ओदाक्‌) 
लकी कामत तकी पका Bn rc “अनन? 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४५७ 


कृत्वा ॥ वा ल्यपि ।६।४ ३८। अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपः ! 
स च व्यवस्थितः । (मान्तानिटाँ चा) । ( नान्तानिटां नित्यम्‌) । आगम्य, 
आगत्य । प्रहत्य । अदो जग्धिः । प्रजग्ध्य ॥ न ल्यपि ।६।४।६९। घुमास्ये- 
तत्वम्‌ । प्रधाय। अ्रमायेत्यादि ॥ आभीक्ण्ये णमुल्‌ च ।३।४।२२। पौनः- 
ुन्ये योत्ये क्त्वाविषये णमुल्‌ क्त्वा च ॥ नित्यवीप्सयोः ।८।१।४। आभीच्छणये 
वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्वित्वं स्यात । आभीचण्ये तिङन्तेष्वन्ययसंज्ञकङ् दन्तेषु 


"पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे कृते 'द्योतिश्वा’ इति। वा स्यपीति। "अनुदात्तो पदेश 
चनतितनोत्यादीनामनुनाधिकछोपो झळि क्छिति' इति सव॑मचुवतंमाने क्यपि पर- 
तस्तु तद्वि भाषया प्रवतंते । विमापाऽपि ब्यवस्थितरूपेण शुह्यते। विभाषाया व्यव- 
स्थितिं दुशंयति--मान्तानिटां वेति। मान्तधातुरनिरश्चेत्त्य हयपि परतो वाञचु- 
नासिकळोप इत्यथः । नान्तानिरां नित्यमिति । ये घातवो नान्ताः भपि चानिटः तेषाः 
सचुनासिङुस्य नित्यं छोप इति भावः । आगत्येति। आङ्पूर्वाद्‌ गसघातोः 'समान' 
इति क्थ्वाप्रस्यये 'समासेऽनञ्‌' इति एयवादेशे 'आगम्‌-य” इति जाते 'मान्तानिरां 
चा' इति वा मलोपे 'इस्वस्य' इति तुकि सौ 'अव्ययादाप्‌ सुपः' इति सोछोपे 
'आगस्य' इति रूपम्‌ । यदा मळोपो न स्यात्तदा 'आगम्य' इस्येव रूपं भवति । 
प्रत्येति । प्रपूर्वाद्धन्‌ धातोः क्त्वाप्रत्यये 'समासे' छयपि “नान्तानिरां निस्यम्‌? इति 
नलोपे 'इस्वस्य' इति तुकि सौ 'अव्ययरारसुछोपे 'प्रहत्य' इति रूपं प्रभवति। 
प्रजरध्य । प्रपूर्वादद्धातोः कसवाप्रस्यये द्यपि अदो जम्विक्यंपति किति? इति जग्धाः 
देशे सौ अव्ययस्वारसुलो पे “प्रजग्ध्य' इति रूपस्य सिद्धिः। न रयपीति । घुमास्था'इति 
सवंमनुवतंते। तदीरवं इयपि परतो नेत्यथः । प्रमाय। प्रपूर्वाम्यो दामाभ्यां 
अस्वाप्रत्यये एयपि 'घुमास्था' इतीत्वे प्राप्त 'न ष्यपि’ इत्यनेन निषेधे सौ भव्ययारस- 


समासमें 'वस्वा? के स्थ!नमें 'ल्यपः आदेश दो । चा ए्य़पि-अनुदात्तोपदेश धातु, वन 
घातु और तनोस्यादि धातुओं के अनुनासिर का लोप हो, “स्यप्‌? के परे, विकपसे । 

सद व्यवस्थितः--“दा द्यपि? से अनुनातिकका लोप व्यवस्थित ( निश्चित) हो। 
उसीका निरूपण करते हैं-सान्तानिरां वा-पूर्वोक्त अनुदात्तोपदेशादि घातुगत मान्त 
अनिट्‌ धातुओँके अनुनासिका छोप विकरपसे हो, और “नान्तानिटा'—नान्त अनिट्‌ 
धातुओंके तथा बनादि धातुओं के भनुनासिक का लोप नित्य हो । 

न दयपि--श्यप!के परे घुसंशक धातु, “मा? धातु और स्थादि धातुओं के भाकारको 
ईत्व नहीं हो । आभीचण्ये-पौनःपुन्य अर्थ योत्य हो तो घातुसे 'ण्बुल' प्रत्यय और 'क्त्वा! 


बमत हो. तिहसवासयो।-रपीनःपुनय शोर वीप्सा अथे योत्य हो तो पदको दिस हो। 


on. Digitized by eGangotri . 


४५८ अ्रध्यकिद्धान्वकोमुदी-- [ इ्‌- 


| च । पचति पचति स्मारं स्मारं नमति गुरुम्‌ । स्मत्वा स्त्वा । पायम्‌ २। 
भोजम्‌ २ । श्रावम्‌ २ । अन्यथेवंकत्थमित्थछु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ 1३४२९७ 
एषु कृनो णगुल्स्यात्‌ सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवंमुतश्चेत्कन्‌ । व्यर्थत्वातप्रयोगानह 
इत्यर्थः । अन्यथाकारम्‌ । एवंकारम्‌ । कर्थकारम्‌ । इत्यंकार भुङ्कते, इत्थं भुङ्क्त 
इत्यर्थः । सिद्धेति किम्‌ ? शिरोऽन्यथा कृत्वा भुङक्ते ॥ याघति विन्द्जीजोः ।३।४। 
३०। यावद्वेदं भुङक्ते। यावल्लभते तावदित्यर्थः । याबन्नोचमधीते ॥ निमूलसभ- 
लयोः कषः ।३।४।३४ कमण्युपपदे ॥ कषादिष यथाविध्यजुप्रयोगः 
1३1818६1 यस्माण्णमुलुक्तः स एचानु प्रयोक्तव्यः । निमूलकाषं कषति। समूलकार्ष 
कषति निमूळं "समूल कपतीत्य्थः ॥ छुष्कचूणेरूक्षेष पिषः ।३।४३५। 
छोपे प्रदाय-प्रमाय अनयोः सिद्धिः । स्मार स्मारम्‌ । स्मृधातो: ६ बयती तका समार स्मारम्‌ । स्टघातोः 'आभीचण्ये णसुळू 
व! इति णसुकि, णकारोकारळछारळोपे 'स्रु-अस इस्यवशिष्टे, “अचो ब्णिति' इति 
बृद्ध, रपरे च 'स्मारस' इति जाते, नित्यचीप्सयोः' एति विस्वे, झदन्तस्वास्याति' 
पदिकिध्वारसौ, 'छन्मेजन्तः इस्यञ्ययस्वेः “अव्ययादाप्सुपः इति सुपो छि, 
मस्याचुर॑वारे च "स्मारं स्मारं नमति शिवस’ हति सिद्धस्‌ । जनसयाकारम । अन्यथा 
पूर्वकक्षघातोः 'अन्यथेवंकथमित्थंसु सिद्ाप्रयोगश्चेत्‌' । एदि णञ्ुछि, अलुवन्घळोपे, 
'ञ्चचो न्णिति' इति दौ, अव्ययत्वात्सुपो लुकि 'अन्ययाकारस्‌' इति रूपक । 
एवमेव “एवङ्कारम्‌? इस्याद्धि । यावति विन्दनीयोः। यावउ्छुव्दे उपपदे विन्दतेः जीव. 
तेश्च णसुळ स्यादिश्यथः । “अकमंधातुसियोगे'ृति यावत्‌ शब्दस्य कससेस्वादू द्वितीया ॥ 
यावद्वेदं मुदक्ते। यावन्तं काळं विन्दृति तावन्तं काळं झुछूके इस्यर्थं यावरपूर्वात्‌ 
विन्दघातोः 'यावति विन्दजीवोः इति णसुलि ण्नुछ जाध॑धातुकस्वात्‌ “पुगन्त' इति 
गुणे छौ मान्तत्यादृब्ययत्वे सो्ोपे 'यावहेद्‌ सुकणे इत्यस्य खिद्धिः। यावञ्जौ- 
वमधोते । यावन्तं काळं णीवति तावन्तं काळ्य 'अधीते इत्यर्थ जीवधातोः 'यावति 
विस्द॒णीवो इति णसुलि 'यायजीवम इति जाते सौ मान्तरवादञ्ययर्वे अव्यया* 
दाप्सुप/ इति सुब्लुकि 'यावजीवस? इति रूपस्‌ । निमूळेति । निसूळे समूळे च 
कमंग्युपपदे कपेण॑सुछू इत्यर्थः। कपादिम्बिति । 'निमूळ' इस्यतः 'उपसाने कर्मणि ला 
इत्यन्तं इति यावत्‌ । निमूळ्काषं-समुळकापं-कषति । निमुछं समूखञ्च कषति स्ये 
eee जप 
भन्यथेव-भन्यथा, एवम्‌, कथम्‌, या इस्थम्‌ अव्यय उपपदक 'कन्‌' धातुसे “गुलः 
प्रत्यय धा बह "कञ्‌? घातु व्यथै होनेसे प्रयोगानदै हो रदाइोतो। | 
यावति--'यावत्‌' इस्यव्यय उपपदक विन्द्‌ लाभे) था जीव घाठुसे 'णमुल? 
| प्रत्यय हो । निमूळ्ससुळयो:- क्मसंशक चयन ग यो बाते "गुल 
| प्रश्यय हो । कषादिषु--कषादि धातुभोंमें जिस धातुसे णमुल्‌ कहा गया है, उसी घातुको 
. निषे होकी दिदे पि ते मि प्रत्यय ऐो 1 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेतम्‌ । ४५९. 


एघु कर्मसु पिषेणंसुठ्‌। शुष्कपेषं पिनष्टि। शुष्कं पिनशीत्यर्थः । चूर्णपेषम्‌ । 
रक्षपेषम्‌ ॥ ससूलारुतजीवेचु इन्छभ्त्रहः ।२।४।३६। कमणीत्येव । 
समूलघातं हन्ति । झङ्गतकारं करोति । जीषप्राइ शह्मतिः जीवन्त गृहातीत्यू्थः । 
करणे दनः ।३॥७३७ पादवात॑ इन्ति, पादेन हन्तोत्यथेः ॥ स्नेहने 
पिषः ।३।४।३८। हिनह्यते येन तस्मिन्करणे पिषेणमुल्‌। उदपेपं पिनष्टि, उदकेन 
पिनशीत्य्यः ॥ हस्ते चतिंग्रहोः ।३।४।३९। हस्तार्थ करणे । हस्तवतँ बतयति \ 
करवतेम्‌, हस्तेन गुलिकां करोतीत्यथः । हस्तग्राहं एहाति । करग्राहम्‌ । पाणिः 
ग्राहम्‌ ॥ स्वे पुषः ।३।४।४०। करण इत्येव । “समे? इस्यथंग्रहणम्‌ । तेन स्वल्पे 
पर्याये विशेषे थ णमुल । स्वपोपं पुष्णाति । धनपोषम्‌ । गोपोषम्‌ ॥ 


पर्याय विशषे च शसु न 
कपधातो ण॑छुछि "सुपो घातु’ इति सुब्छुकि अत उपधायाः उपधाबृडौ सौ मास्त- 
स्वादुव्ययस्वे सुब्छुकि "निमूळकापम्‌' “ससूळकाषस्‌ अनयोः सिद्धिः । शाब्दवोधस्तु 
निमूलसमूळाऽभिदे कषणमिति स्वर्पारमकः । शुष्देति । एषु कमंसूपप देछु पिषघा- 
तोणेसुळू स्याद्‌ । शुष्कपेष - चूणेपेष-रुक्षपेषमिति । शुप्क-चूणं--रूछ च पिनछि 
इति विग्रहे पिपधातोः 'शुष्कचुणे' इति णमुछि 'सुपो घातु? इति सुव्लुकि 'पुगन्त' 
इति गुणे सो अव्ययस्वास्सुड्लुकि टुप्कपेपं-चुर्णपेष-रूछपेपं पिनष्टि इति रूपाणि 
अवन्ति । अर्थास्तु-शुष्कं पिनछ्ि-चूणं पिनष्टि-रूच्षं पिनष्टि इति। समूळेति । 
एपूपपदेषु हन्‌ कण अद्देभ्यो णझ्ुळू स्यादिश्यर्थः। करणे इन इति। पादेन हन्ति 
इस्यर्थ पादेनेति करणो पपात्‌ इन्‌ धातोणमुछ्ि सुब्लक्ि 'हनस्तो' इति तकारान्तादेशे 
वे हन्ते? स्य घत्वे उपधाबृद्धौ सौ अव्ययास्सुलोपे “फदघातं हन्ति’ इति रूपस्‌ । 
स्नेहने पिप इति। करणे हनःइत्यतः करणे इत्यनुपञ्यते । अत आइ-सिद्यते येन करणः 
सूतेन व्रव्येण तस्मिन्नुपपदे पिष्‌ घातो णं्चुलिस्पर्थः । उदपेषम्‌। उदकेन पिनछि इत्यर्थ 
करणपूर्वात्‌ "पिषः स्नेह्ने पिषः इति णमुलि “लुपो घातु? इति सुब्छकि सौ मान्त- 
स्वादष्ययस्वे सोळोपि “उदपेषं पिनष्टि इस्यस्य सिद्धिः । हस्ते वतिम्रदो रिति । 'करणे हनः? 
इत्यतः करणे इस्यनुपञ्यते । इस्तार्थे करणे उपपदे चतिम्रददोणंयुळ स्यादित्यथंः । 
इस्तवर्त-करवर्त । इस्तेन-करेण वतंयति इत्यर्थ वृतघातोणेसुलि सुब्छकि 
“म्तः इति गुने सो लोख हस्व ९ इति गुणे सौ खोर्लापे इस्तवतं-करवतंम्‌ इति। स्वपोषं पुष्णाति । स्वेन 


समूळा--समुछादि कर्मोपपदक एनादि घातुओसै 'गमुल! प्रत्यय हो । 

करणे हनः--करणसंश्वक सुपन्त उपपदक 'दन्‌' घातुसे 'गमुल प्रत्यय हो 

स्नेहने--स्नेइवाचक करणसंशरू झुबन्त उपपद रहने पर 'पिष' घातुसे “गुल! 
प्रत्यय दो । हस्ते वति-इस्ताथंक करण उपपदक ण्यन्त खृत्‌' घातु और "प्रश्‌? घातुते 
जु यही ९७८ (जम )।साचक काह ` 8० रहने पर 
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४९० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कारक- 


समासत्तो 1३४५० तृतीयासप्तम्योणंसुळू सनिकर्षे । केशम्राहँ युध्यन्ते । हस्त- 
ग्राहं युष्यन्ते ॥ स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः ।३।४।६१। क्त्वाणमुलौ स्तः। 
सुखतः कृत्य, सुखतः कृत्वा, सुखतः कारम्‌, सुखतोभूय, सुखतो भृत्वा, मुखतो- 
भावम्‌ ॥ इत्युत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ॥ इति कृदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


यव 


अथ कारकप्रकरणस्‌ 
ग्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा .।२।३।४६। नियतोप- 
SSS शि वा 


पुष्णाति इत्यर्थं पुषधातोः 'स्वे पुषः! इति णम्ुढि सुब्छुकि "पुगन्तः इति गुणे सौ 
 मान्तरवादव्ययत्वे सोर्कोपे 'स्वपोष' इत्यस्य सिद्धि: । घनेन पुष्णातीत्यथ: । पर्याये 
उदाहरति-धन-षं पुष्णाति -घनेन पुष्णातीत्यथै करणोपपदारपुषधातोः 'स्वे पुष? 
इति णग्नुछि 'पुगन्त' इति गुणे सुब्छकि सौ अव्ययस्वे सोलोपे 'घनपोष' इति 
साध्नो ति । विशेषमुदाइरति--गोपोषमिति । गर्वा पुष्णाति इत्यर्थ पुषधातोः “स्वे पुषः’ 
इति णसुछि सुन्छुकि 'पुगन्त इति गुणे सौ भव्ययादिकाय 'गोपोष'इति रूपसिद्धिः। 
समासत्तविति । समासत्तिपदं वि्गणो ति-सन्षिक्े गम्यमाने इति । सञ्निक्षोऽव्यवधा 

संयोगः 1 केशभाइमिति। सञ्चिक्षपरमेतत्‌ । अत्यन्तं सन्निहिता युध्यन्ते 
इत्ययें:। केशः केशोषु वा ग्रहीत्वा इति सभ्निहिताथे 'समासत्तौ' इति णमुछि सुब्लुकि 
“अत उपधाया/ हत्युपधादीघंस्वे सौ अव्ययरवास्सुलोपे 'केशग्राह' इति साध्नोति। 

॥ इति क्ृदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 

प्रातिपदिकार्थछिङ्गेति । पदुरपद्मिति प्रतिपद, प्रतिपदं अवं प्रातिपदिकम्‌, 
तथ्यार्थः प्रातिपदिकार्थ। स॒ च लिङ्गञ्च परिमाणं च वचनं च प्रातिपदिकाथंिः 
अपरिमाणवचनानि । तान्येवेति प्रातिपदिकार्थ ङिङ्गपरिमाणवचनमान्रं तस्मिन्‌ 
दिन्दादौ इन्द्रमध्ये दन्दान्ते च यमाणं पदं प्रत्येकमभिस्बध्यते' इति भाष्यो- 


पुष षातुसे 'गमुळ! प्रत्यय हो। समातत्तौ--यदि सन्निकर्षं अर्थ गम्यमान दो तो 
सृतीयान्त भोर सप्तम्यन्त उपपदक धातुसे “गमुल! प्रत्यय हो । 
स्वाङ्ग तस्प्रत्यपे--ल्वांगवा चो 'त प्त प्रत्ययान्त उपपदक 'कृ घातु या "भू? धातु से 
अस्वा? और 'णमुल” प्रत्यय हो । 
00-0. AR, मेका छदाच- रर छ समास) रः 21000 
प्रातिपदिकाथे--प्रातिपदिकार्थ मात्रमे, किंग मात्रको अधिक्तामें, परिमाण मात्रमें भोर 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४६१ 


स्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः ्रातिपदिकाथेमात्रे लिङ्गः 
मात्रााधिक्ये सङ्कथामात्रे च प्रथमा | प्रातिप दिकार्थमात्रे--उच्चेः। नीचैः । क्रृष्णः। 
श्रोः । ज्ञानम्‌ । ढिङ्गमात्रे--तटः । तटी । तरम्‌ । परिमाणमात्रे--द्रोणो त्रोहिः । 
वचन सङ्कथा । एकः । हौ । बहवः॥ सम्बोधने च।२।३।४७ प्रथमा । हे 


क्स्वा इन्द्वान्ते भ्रयमाणमात्रपद्स्य प्रध्येकमन्वयारग्रातिपदिकाथंमात्र इस्याद्यथः 
सम्पद्यते । नियतोपस्थितिक इति। नियता-ष्पापिका उपस्थितियंस्य स नियतोप- 
स्थितिकः। यस्मिन्ग्रातिपदिके उष्दारिते सति यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स प्रातिप- 
दिकार्थ:। मात्रशब्द्रस्वेति । 'दन्द्वान्ते यमाणं पर्द प्रस्येकमभिप्तम्बध्यते’ इति 


संख्या मात्रम प्रथमा विमक्ति पोतो दे । सम्बोधने च-सम्बोधन में प्रथमा विमक्ति हो । 

नोट-'भवेद्विमक्तिः प्रथमा कतृचाज्यस्थ कतरि । सम्बदो नामभमात्रे च कमेदाः 
च्यस्य कर्मणि ॥ क्वचिद्ष्यययोगे च प्रथमा कथ्यते बुधैः ।' 

'कारके--इस अधिकार सत्रका मी पाठ दे ( कारकविधायक प्रत्येक सूत्रमें इसका 
अधिकार जाता दै । भतः सवंत्र पहले कारक संशा होकर दौ कमांदि संशा होगी ) । 

क्रियाका जो साक्षात्‌ ननक दो, उसे कारक कहते हैं। ( साचात-'क्रियाजनकत्व 
कारकस्वम्‌ । 

निदष्टलक्षणम्‌-- ‘किया निष्ठविशेष्यतानि रूपिताऽभे दु सर्बन्धाव च्छिभ्चप्रकारतासमा* 
नाधिकरणविरोष्यतानिरूपिताऽमेदसम्बन्धावस्दिन्नप्रकारताश्रयस्वस््‌ । 

कारक छ होते हैं--कर्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान और भधिकरण। 

१. क्रियासपादनके विषयमें जो स्वतन्त्र ( प्रधान ) भावसे विवक्षित रद्दता है उसे 
ककत्ता कहते हैं ( 'क्रियापरपादकः कर्ता” ) कर्ता से प्रथमा विभक्ति होती दै । 

२. संज्ञाके जिस रूप पर क्रियाके व्यापारका, फळ पड़ता है, उसे कमं कहते हें 


९ कवुंवूत्तिव्यापारप्रयोज्यफळवस्वप्रकारकेच्छानिरूपितविषयताश्रयरवं कमं ) कमसे 
द्वितीया विमक्ति होती दै । 


३. जो क्रियाके व्यापारमें कर्तांका सहायक हो अर्थात्‌ क्रियासिद्धिमें जो अत्यन्त उपका- 
रक दो उते 'करण? कहते हैं । करणसे तृतीया विभक्ति होतो है। 

४. (क) जिसको स्वसरव निवृत्तिपूवंक कोई वरतु दी जावे उसे "सम्प्रदान? कहते हैं । 
सम्प्रदानमें चतुथी विभक्ति होतो दे । 

(ख) जिस थाकांक्षाते कोई काये किया जावे भर्थात्‌ जो क्रियाकी प्रवृत्तिका फळ हो उसे 
मो सम्प्रदान कहते हैं । (नैसे-सुळये हरिं अजति-सुक्तिके किये हरित: एजन करता है) 

रोने वाळे पदार्थोमे जो स्थिर दो अर्थात जिससे विइळेष (विभाग) 

ला म बे “अपादान कहते हैं । अपादानते पञ्रमी विभक्ति रे \ 

६. क्रियाअयभूत कता भोर कर्म जिसमें अवस्थान करे उते 'अधिकरण' कहते ह । 
अभिकरणचे सप्र तिखा होती ८ लनो सोऽत ह ति 


४६२ मध्यसलिद्धान्तकौसुदी-- [ कारक- 


राम ॥ कतुरीप्लिततमं कमे ।१।४।४९। कर्तुः क्रिययाऽऽपतुभिष्टतमं कारकं 
कर्मसं स्यात्‌ ॥ कर्मणि द्वितीया ।२।३।२। अनुक्ते । हरिं भजति । अभिहिते तु 
कादौ प्रथमैव । हरिः सेव्यते । लच्म्या सेवितो हरिः । शतेन कीतः शत्यः श्वः । 
, प्राप्तानन्दसैत्रः। अभिधानं च प्रायेण तिङ्ृतद्वितसमासेः । क्चित्षिपातिनाभिधा- 
नम्‌ । क्रमादमुं नारद इत्यवोधि सः? ॥ अकथितं च ।१।४।५१। अपादानादि- 
विशेधैरविवक्षित कारक कमं संज्ञं स्यात्‌ । 

दुडदयाचणचद्‌ण्डरुधिप्रञ्छिचित्रुशाछुजिमथसुषाम्‌। 

कर्मयुक्स्यादकथितं तथा स्यान्नीहृछष्वदाम्‌ ॥ 

गां दोग्धि पयः। बलि याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलानोदनं पचति। गर्यान्‌ 

शतं दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि याम्‌ । माणवकं पन्यानं पृच्छति! शुक्षमवचिनोति 
फलानि । माणवर धर्म ब्रते शास्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌। सुधां क्षीर- 


LE Uh च TED Ml a RSS > 
न्यायादिति भावः । दुद्याचू पच्‌ इति । दुद प्रपूरणे । टुयाच याच्ञायास्‌। ज्ुपचष्‌ पाके! 
दण्ड दण्डनिपातमे । दधिर्‌ आवरणे । प्रच्छु ज्ीप्सायास्‌। चिञ्‌ चयने। घूञ्‌ ण्यक्तायां 
चाचि | शासु भजुशिष्टौ । जि जये। मन्थ विळोडने । सुध्‌ स्तेये। णीञ्‌ प्रापणे। हृन्‌ 
हरणे । इण्‌ दिछेखने। वह प्राएणे। पपां धातूनां कर्मणा युक्त कर्माकथितं कमं 
ड व्यथः । गां दोग्षि पयः । भन्न "गोः पयो दोग्धि’ इति भपादानस्याविवः 
खतस्वात्‌ 'भकथितच्य' इति कमंसंज्ञायां 'कर्मणि द्वितीया’ इति द्वितीयायां 
तायां 'गाँ पयो दोग्धि’ इति। बलिशव्दे अपादानस्वस्याविदितस्वात्‌ 'अकथि- 
तञ्च' इति कमंसंज्ञायास्‌ 'कर्मणि द्वितीया’ इति द्वितीयायां तायां “विं याचते 
वद्द॒धाम्‌? इति । तण्डुळेरो दूनग्पचति इत्यत्र करणस्याविचच्तितर्वात्‌ 'अकथितञ्च' इति 

कमंसंज्ञायाम्‌ 'कर्मेण द्वितीया’ इति हितीयायास्‌ 'तण्डुलानोदनं पचति’ इति। 
गर्गान्‌ शतं दण्डयति। अन्न गगंभ्यः इति अपादानस्यादिवच्ितव्वात्‌ कमंसंज्ञायां 


कतुरीप्सित--कतांको क्रियाद्वारा प्राप्त करनेम जो इष्टतम हो, वह कारकपंद्वक होकर 
कमंसंशक दो । कमणि द्वितोया--अनुक्त कमंमें द्वितीया हो । तथा युक्त-शेप्सिततमकी 
` ही तरह क्रियाजन्य फलसे युक्त अनौप्सित मो कारकसंश्चक होकर कमंसंज्ञक हो । 


अकथितं 'च--अपादानादि विशेषसे अविवक्षित जो कारक वश कमंसंशक हो । 
दुद्याच-१. दुह प्रपूरणे, २. याच याच्जायाम्‌, ३.ढुपचघ्‌ पाके, ४. ढुण्ड दण्डनिपा” 
तने, ५. रुधिर्‌ थावरणे, ६. प्रच्छु शोप्सायाम्‌ , ७. चिञ्‌ चयने, ८. नञ्‌ व्यक्तायां वाचि, 
५. सा अ्ुशि न ye र सन्थ विलोडने, १२, सुष स्तेये, १ द णीन्‌ 
कई है ॥ करा र्व i Aid 17 साय 

चा र ग Sh np <मा आढक 


प्रकरणम्‌ 1 झुधा-एन्दुमती-टीकाहइयोपेता । ४६३ 


निधि मध्नाति । देवदत्तं शतं मुष्णाति । आममजाँ नयति, इरति, कषेति, वहति वा । 
झर्थनिवन्धनेयै संज्ञा । बरिं भिक्षते वसुधाम्‌ । माणकं घर्मे भाषते, अभिधत्ते, वक्ती” 
त्यादि । ( अकर्मेकधातुभियोगे देशः कालो सावो गन्तव्योऽष्या च कमे- 
संक्षक इतिवाच्यम्‌ ) कर्न स्वपिति । मासमास्ते । गोदोहमास्ते । कोशमास्ते ॥ 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशण्दकर्माकमेकाणामणि कर्ता ख णौ ।१।४।५२। 
गत्यायर्थानां शव्दकर्मणामकर्मकाणां' चाणौ यः कर्ता स णौ कमे स्यात्‌ । 

शातूनगसयत्‌ स्वर्ग वेदार्थ स्वानवेद्यत्‌ । 

आइायश्यासृतं देवान्‌ वेदमध्यापयद्विधिम्‌ । 

आसयत्‌ सलिले पृथ्वी यः ख मे भ्रीइरिगतिः ॥ 


वाटना 
द्वितीया । शत्रूनिति । शप्नवः *स्वर्गमगच्छुच्‌ तान्‌ श्रीहरिः स्वगंसगसयत्‌। कत्रा. 


ण्यन्तावस्थायां शन्नवः कर्तारस्ते ण्यग्वावस्थायां फर्मासवन। स्वर्गकमेकं शत्रुनिष्ठ 
यदूगमनं तदुजुकूको यखिछो व्यापारः स शी हरिमें -गतिरितिवाफ्याथः। वेदाथेमिति । 
स्वे वेदार्थमविदुरि्यण्यन्तावस्थायां कर्तृभूत 'स्वे' इति पदं “स्वान्‌ वेदार्थं अवेदयत! 
इति ण्यन्तदृशायां कसं अवति । फळं च "कर्मणि द्वितीये'ति। वेदाथंक्मकं स्वनिष्ठं 
यद्वेदनं तद्नुकूछो यघिष्ठो भ्यापारः स आीहरिमें गतिरित्यन्दयः। भाशयदिति । देवा 
अखुतमाश्नन्‌, तान्‌ श्रीहरिराशयत्‌। अन्नापि अण्यन्तद्षायां देवाः फर्तारस्त एव 
ण्यन्ते कर्मभूता।। अत एव द्वितीया। अश्तकर्मंकं देवनिष्ठ यदशनं तदचुकूको 

वरये जिवन्यनेयं संज्ञा--फैयटने ऐसी व्याख्या को है। अतः पूर्वोक्त दुष्ाचथैक घातुओं 
के कमंके साथ जो युक्त हो वह मी “अकथित कमे? होता दै । 

अकर्मक--अकमंक धातुओंके योगामें देश, काळ, भाव ( क्रिया ) तथा गन्तब्य मार्ग-- 
इनकी कर्मसंशा हो । 

गतिबुद्धि--१. गत्यर्थक, २. बुद्धथथेक, ३- अक्षणर्थक, ण 'शब्दकमंक और ५. अकमक 
घातुर्भोकी भण्यन्तावस्थाका जो कता वह ण्यन्तावस्यार्मे कमेसंघक हो । 


. ` _ . झन्नुनगमयद स्वरगंमू--२ का उदाएरण । श्रवः ( युडे सुताः ) स्वगेभगच्छन्‌ , इरि- 


स्तान्‌ पररिरदिति (रिः) शत्रनगमयत्स्वगंम्‌ । ( 'स्वगंकमक दाघुनिष्ठे यद्वमनं तदजुकूको 
यक्चिष्ठी व्यापारः छ भ्रीहरिः से गतिरस्तु' ) ऐसा बाक्‍्याथे हुआ । 
वेदाथ स्वानवेदयत्‌. का उदाहरण । स्वे=स्वकोयाः बेदार्थ॑मावंदुः, तान्‌ एरिः वेदाः 
भमवेदयत्‌ । आशय घाम्धत देवानू--३« क उदाहरण । देवाः भवृतम्‌ आइनन्‌ ) एरिः तान्‌ 
जमृतम्‌ आशयत्‌ । वेदुमध्यापयह्धिघिस्‌--४- का उदाहरण । विधिः वेदमध्यैत, तं ब्रह्माणं 
ह अध्यापयत्‌=्भपाठयत्‌ । आसयत्‌ सिके पुथ्वीस्‌--५, का उदाहरण । सलिले 
जज 


"(थी पोले ते देखा ऐसि्यर्तिपतथशस्थापपत ततर गोशररफऐेवातिरश्तु ) 


४६७ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ कारक- 


( नीवद्योने ) नाययति वाहयति वा भारं मृत्येन ॥ ( नियन्तकतकस्य 
वहेरनिषेधः ) । वाहयति रथं वाहान्सूतः। ( आदिक्षाद्योने ) आदयति 
खाद्यति वा अन्नं वडुना ॥ ( भक्षेरद्विखार्थेस्य न )। भक्षयत्यक्नं बडुना । 
हिंसार्थस्य क्रिम्‌? भक्षयति बलीवर्दान सस्यम्‌ ॥ ( जल्पतिप्रभ्नतीना- 
सुपसङख्यानम्‌ ) । जल्पयति भाषयति वा धम पुत्र॑ देवदत्तः । ( इशेश्च )। 


थन्निष्ठो व्यापारः स श्रीहरिसँ गतिः। वेदमिति । विधिर्वदमधीतवान्‌ तं अध्यापयत्‌ । 
शम्नाष्यण्यन्तद्शायां कतृंभूत विधिरिति पढे ण्यन्ते कमंतां गतमत एव द्वितीया। 
चेद्कमंक विधिनिष्ठ यदुध्ययन तदनुकूलो यक्निष्ठी व्यापारः स भ्रीहरिमे गतिरित्यर्थः । 
आसयदिति । सलिले पृथ्वी आस्ते, तां भासयत्‌ । पया अण्यन्तकर्म्याः ण्यन्ते 
कमवं द्वितीया चेत्यथं:। सळिळाधिकरणकं प्रथ्वीनिष्ठ यदासनं तदनुकूछो यन्निष्ठो 
ब्यापारः स भ्रीहरिमे गतिः । नोवह्योरिति । नीवद्योरण्यन्तावस्थायर विद्यमानो यः 
कर्ता तस्य ण्यन्ते , प्राप्त य्कम्वं तम्चेत्यथः । नाययति भारं भृत्येन । अन्न कतुः । 
खृत्येत्यस्य ण्यन्ते कमत्वाभावेन कतरि तृतीयेवेति भावः । नियन्त । नियन्ता कर्ता 
यस्य स नियन्तुकतु'कः तस्य वहेरण्यन्तदशायां स्थितस्य कतुण्यन्ते यः कमंत्वनिषेधः 


ध्नोवझो ने! इत्यनेन प्राप्तः स न स्याक्किन्तु ण्यन्ते कमत्वं स्या देवेध्यर्थः । वाइयतीति । 
चाहा रथं वदन्ति तान्‌ सूतः वाहयति। अत्राण्यन्ते वाहाः कर्तारस्ते ण्यन्ते कर्मीमूताः । 


रथकमंक वाहनिष्ठं यद्वनं तदनुळूळव्यापारवान्सूत इत्यथः। आदीति। अण्यन्त- 
कतुण्यन्ते कमंरवं नेत्यथेः । चेन बडुनेत्यन्न कतरि तुतीसैव न तु कमणि द्वितीया । 
भक्षेरिति । प्रयोज्यकतुण्यंग्ते कमेत्वं नेत्यथः । तेन बहुनान्न कर्तरि तृतीया । यदा 
हिंसाथे स्थात्तदा--बलीवर्दानन्न ण्यन्ते कमंतां गतत्वाद्‌ द्वितीया युक्तेव । जटपतीति । 
एषामपि धातूनामण्यन्ते विद्यमानस्य कतुण्यन्ते कर्मत्वसुप संख्यान मित्यर्थः । भाषय- 
तोति । 'पुन्नो घमं भाषते' अत्राण्यन्ते कर्ता पुत्र इति तस्य ण्यन्ते कमत्वे देवदत्तस्त 
भाषयति इति प्रयोगः । घमकमंकः पुत्रनिष्ठो यो भाषणव्यापारस्तस्प्रयोक्ता देवदुत्तः । 
नीवह्योनं-'नोर धातु भौर 'वह? घातुकी अण्यन्ता ण्यन्ताव 
कमंसंक्षक नहीं हो । Me निषेध नहीं हो। नो त 
रथि ) कतृंक वह? घातुको अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता, वह ण्यन्तावस्थामें कमंसंक्षक होता 
हो दे। कवन ण्यन्त ) 'भादि? और 'खादिर धातुके प्रयोज्य कर्तां कमंसंशक 
नहीं हो | भ — “क्षर ण्यन्ता 
ही ह चे हिला र ,अहिंसार्थक मक्ष! धातुकी अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता वह 
जदपतिप्रश्वुतीनामुपसंख्यानस्‌--जब्पादि थातुभोके अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता वह 
ण्यन्तावस्थामे करमसंशक- ही "महेश" समि न्क पीतको “थी? 'अण्वन्तीविस्थीकी कर्ता 
वह ण्यन्तावस्थामें कर्मसंज्क हो । 


प्रक्रणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-ठीकादयोपेतीः। ४६५ 


दशयति हरिं भक्तान्‌ ॥ (शब्दायतेन) | शब्दाययति देवदत्तेन ॥ हृक्रो रन्यतर- 
स्याम्‌।१।४।५३। हृकोरणो यः कर्ता स णौ वा कम स्यात्‌ । हारयति 'कारयतिर भ्रृत्य 


सत्येन वा कटम्‌ । ( अभिवाद्द्शोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ ) । अभिवादयते 
दर्शयते देवं भेक्त भक्तेन वा॥ अ = 
मेषामाधारः कर्म स्यात्‌ । LS कम हा यता 
अभिनिविशश्च ।१।४।४७। अभिनोत्येतत्सक्वातपूर्वस्य विशतेराघारः कम स्यात. । 
अभिनिविशते सन्मागम्‌| कनिन्न- पापेऽभिनिव्रेशः ॥ उपान्वध्याङवसः ।१।४। 
४८। उपादिपूर्वस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्‌| उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, 
आवसति चा वेङुण्टं हरिः । ( अभुक्त्यथंस्य न ) । वने उपवसति । 
उभसर्वतसोः काया, घियुपर्याद्षु त्रिषु । 
द्वितीयाम्रेडितान्तेषु, ततोऽन्यत्रापि इश्यते ॥ 


दृशेरिति । अस्यापि कतुण्यन्ते कमंत्वमित्यथः । भक्ता हरिं पश्यन्ति तान्‌ वृष्दांयति । 
इति ण्यन्तक्रियायां भक्तानां कमंत्वमिति भावः। शब्दायतेरिति। कतुण्यन्ते कमंत्षं 
नेस्यथः । तेन देवदत्तेनेति कतरि तृतीया । हृक्रोरिति। वा कतुण्यन्ते कर्मत्वम्‌ । सति 
कमस्वे सुत्यम्िति कर्मणि द्वितीया कतरि तु तृतीयेव | अभिवादीति। आस्मनेपदेऽ- 
नयोण्यंन्ते कतुंः कर्म्वमिति भावः। तेन अक्तत्यस्य कमंत्वपे द्वितीया, तदुआवे 
कतरि तृतीया । अपीति । 'आधारोऽधिकरणम्‌' इस्यत आघार इति । कमंत्वे द्वितीया 
अत एव वेकुण्ठमिति साधु। उमसवंतसोरिति । तसन्तयोरुमसर्वयोः आधारभूतयो द्वि 


mS ० “क. कक 


शब्दायतेन--( क्यङ्‌ प्रत्ययान्त ) 'शब्दाय? धातुका जो अण्यन्तावस्थाका कर्ता वह 
ण्यन्तावस्थामें कमसंश्ञक नहों दो । 


हकोरन्य--द धातु और 'क' षातुके अण्यन्तावस्थाका कर्ता ण्यन्तावस्थामें कमेसंश्चक 
हो, विकटपसे । र 


अभिवादि--आत्मनेपदपरक भमि उपसगेक ण्यन्त 'वादि! और “दश” षातुके 
अण्यन्तावस्थाका कर्ता ण्यन्तावस्थामै विकल्पसे कम संशक दो-ऐेसा कइना चाहिये । 

अधिशीछ--अधि पूर्वक 'शौङ' घातु, स्था थातु भौर "आस्‌? ' धातुका जो थाषार 
है भरियो भनि एतत्‌ संघात .( सम्मिलित ) पूवक जो “विश! घातुका 
आधार, वह कमंतंशक हो। उपान्वध्याडवसः--उप, अनु, अघि ओर आङ्‌ पूर्वक 'वस? 
घातुक जो आधार, वह कमेसंधक हो । असुक्त्यथंस्य न--भमुक्त्ययंक अर्थात भोजन- 
निवृरयथंक 'वस्‌? धातुका जो आधार, वह कमेसँघक नहों हो । 


दासको पप अत्यन्त, (हम! (ब्‌) सऽ ओए से, इच्दके प्रयोग पव 
३० म० फोर 


४६६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ कारक- 
; उभयतः कृष्णं गोपाः। सवतः कृष्णम्‌। धिक्क्ृष्णाभक्तम्‌ । उपर्धुपरि लोकं हरि! 
= अधष्यधिलोकम । अधोऽयोळोकम्‌ । (अभितः परितःसमयानिकषाद्वाप्रतियोगे$पि 
अभितः कृष्णम्‌ । परितः कृष्णम्‌ । ग्रामं समया । निकषा लङ्काम्‌ । हा कृष्णाभक्तम्‌ । 
अऋते कृष्णम्‌ । बुभुक्षितं न प्रतिभाति किधित्‌ । "अन्तराऽन्तरेण युक्त ।२।३।४। 
द्वितीया । अन्तर त्वां मां वा हरिः । अन्तरेण हरि न सुखम्‌ ॥ कमेप्रवचनीयाः 
1१४८३ इत्यथिकृत्य ॥ अञुलेक्षणे ।१।४।८४। लक्षणे योत्ये अतुः कमंप्रवच- 
नीयसंत्तः स्थात्‌ शत्युपसर्गसंज्ञापवादः। कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ।२।३।८। 
जष्रमु भवर्षद ।” हेतुमृतजपोपलक्षितं वर्षणमित्यर्थः ॥ तृतीयार्थे ।१।४।८५ 
अनुरक्तसंज्ञः । नदीमन्ववसिता सेना । नया सह संवद्धेत्ययः। हीने । १।४:!८६। 
झनुरुक्तसंज्ञः। -अनु हरि सुरा”, हरेहींना. इत्यर्थः ॥ डपो5घिके च ।१।४।८७। 
अधिके हीने च योत्ये' उपेत्यव्ययं प्राग्वत्‌ । अधिके सप्तमी वच्यते । होने-उप हरि 
तीया कार्य। धिगादिशु चोपरदेष्वपि तथा आञ्रेडितान्तेषु द्वितीया कार्या । कृष्णमिति 
. द्वितीया । क्ृष्णाभक्तादिष्वपि द्वितीयायाः साघुत्वमेवेति भावः। अभितः। एषां 
प्रयोगोऽपि द्वितीया स्यात्‌। तेन कृष्णादीनां द्वितीयान्तश्वस्‌। अन्तरेति । आभ्प्रा प्रयोगे 
द्वितीया स्यादू। स्वां मामादिषु द्वितीया। कमंप्रवचनीया इसिः अधिकारोऽयम्‌ । 
अनुरिति । कमंप्रवचनीयेत्यचुषञ्यते । गत्यादीनामपवादः । कर्मेति-। द्वितीयां विधत्ते। 
जपमनु। जनोछेछणे क्रमंप्रवचनोयत्वे 'कसंप्रवचनीययुक्ते' इति द्वितीयाया प्रयोग- 
सिद्धिः । ' देतुभूतजपो पछछित वरषणसित्यथे: । तृतीयाथे इति। अनोः कमंप्रवचनी- 
स्वस्‌, तथा सति द्वितीया । नदीमन्ववसिता इत्यन्न तृतीयेत्यथेः । दोन इति । हीनायें 
गम्देञ्नोः कमंप्रवचनीयत्वं स्यात्तस्माद्‌ द्वितीया चेत्यथेः । अनुइरिमिति । ह दिमित्यत्र 
द्वितीया । उपोऽषिक इति । चकाराद्धीनेऽपि अत आइ-अधिके दीने चेति । उपइरिम्‌। अन्न 
दीनायें कमंप्रवचनीयस्वे द्वितीया । लक्षण इति । प्रश्यादीनां छदणादिघु कर्मप्रवच' 
“धिक्‌? शब्दके योग और आज़ेडित ( द्विरुकत = द्विवंचन ) के योगमें द्वितीया करनी चाहिये। 
"इससे अन्यत्र भी प्रयोगके अनुसार कहीं देखी जाती दै ( जेसे--भभितः परितः० इत्यादि ) 
___ असितः परितः--भमितः, परितः, समया, निकषा, दा | और प्रति शक्दोंके योगे 
भो द्वितीया हो । 
अन्तरा-अन्तरा और अन्तरेण शब्दके योगमें द्वितीया हो। कर्मप्रवचनौयाः-यह 
अविकार सूत्र दै। अनुळंदणे--'छक्षणा? थोस्य हो तो “अनु? की कर्मप्रवचनीय? संज्ञा हो । 
कमंप्रवचनीययोरो-कमंप्रवचनीयके योगे द्वितीया दो । तुतीयाथे--तुतीया्ैमे 'अनु' 


की का हो! होने-- 2171 2 की चनीयसंघा ह्दो। 
2000 मर र तर क कमी का, 


अकरणम्‌] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्गयोपेता । ७७ 


चुरा: ॥ लक्षणेत्यंमूताज्यानभागवीप्सासु प्रतिपयंनवः । १ । ४। ९० | 
उक्तसज्ञाः स्युः । लक्षणे-बृक्ष प्रति पर्यु वा विद्योतते विद्युत्‌ । इत्यंभूताख्याने- 
भक्तो बिष्णु प्रति पर्यु वा । « मागे-छचमीहरि प्रति पर्य वा, हरेर्भांग इत्यर्थः । 
चीप्सायाम्‌-बृश दृक्षं अति पयलु वा सिथ्षति। एषु किम्‌ परिषिश्वति ॥ अभिर- 
भागे | १४।६१। खोज लक्षणादावभिरुक्तसंज्ञ: स्यात. । हरिमभि वर्तते । भक्तो 
इरिममि । देवं देवमभिसिश्चति। अभागे किम्‌ १ यदत्र ममामिष्यात्तद्दीयताम्‌ ॥ 
छुः पूजायाम्‌ ।१।४।९४। सुतिक्तम्‌ । सुस्तुतम्‌ । अनुपसर्गत्वान षः। पूजायां 
किम्‌ १ सुषिक्तं किं तवात्र । ज्ञेपोश्यम्‌ ॥ अतिरतिक्रमणे च । १।७।९५। चात्पू- 
जायामतिरुक्तसंज्ञः । अति देवान्कृष्णः ॥ कालाध्तनोरत्यन्तसंयोगे ।२।३।५। 
इ द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी । मासमधीते । मासं गुडधानाः । कोश 

नदी । क्रोशमेधीते । क्रोशं गिरिः । अत्यन्तसंयोगे किम्‌ ? त | कला 
स्यक्देशे पवेतः । स्वतन्ञः कर्ता [१४ ५४। इति कतृसंज्ञा ॥ साधकतमं 
नीयर्वं स्यादित्यथं: । वृक्ष प्रति । भक्तो । लक्ष्पीहीर । वृक्ष $ 
छणेत्यंयतमागदोष्धाधु बलि पु नमक इचादीरना कर्मप्रवचनीज मं 
द्वितीयेस्यर्थः। अभिरिति । 'कइणे' इति सूत्रं भागवजेमनुवतंते । तदेव स्मारयति-- 
- दरिमभि। मक्तो इरि, देवं देवस्‌। अन्न ऋमशः छचणेश्थर्भूताएयानवीप्सासु असेः कर्परः 
वचनोयस्वे तद्यक्तानां हर्यादीनां द्वित्रीयेत्यथंः । सुः पूजायामिति । कमंप्रवचनीयसंज्ञः 
स्यात । एसिक्तम्‌ । सुस्तुतम्‌। अनयोः सुशब्दस्य पूजायां कमेप्रव चनी यत्वाद्‌ द्वितीया । 
अतिरिति। चारपूज्ञायामपि । अतिक्रमणाथें पूजायां चातिः कमंप्रवचनीयसंज्ञकः। 
अतिदेवानिति । अतेयोंगे कमंप्रव चन्नीययुक्तस्वाद्‌ द्वितीया । काळाध्वनोरिति । अत्यन्त, 
संयोग-निरन्तरसंयोगः। द्वितीया स्यादित्यथः। तेन मासादिषु सर्वेषु द्वितीया 
सिद्धा। काळाध्वनोगंम्यमानस्बात्‌। अस्यन्तसंयोग़ामावे एकदेशाथे द्विरादिषु चोप. 


छ्डणेत्थं-लक्षगादि भौमे प्रति, परि ओर अनुं? कौ कमेप्रबचनोय संज्ञा हो । 
अभिरभागे--मागवर्ज लक्षगादि भ्रयोर्मे 'अभि'ढी कमंप्रवचनोय संज्ञा दो । 
सुः पूजायाम्‌--पूजा भ्थमें “सु? की कमंप्रवचनीय संज्ञा हो । 
अतिरिति--अपिक्रमण और पूजा अर्थम अति'की कमंप्रवचनीय संशा दो | 
. काछाष्वनो—कालवाचक और अध्ववाचकके अत्यन्त सयोगमें द्वितोया हो । 
नोटः-'कतंवाच्यप्रयोगे तु द्वितीया कतुकारके। 
घिकप्रतीत्यादिमियोगे क्रियायाश्च विशेषणे ॥ 
ऋतेविनादिभिश्चेव द्वितीया समता मता ।' 
स्वतन्त्रः कत्ता - करियाम स्वातन्त्र्येण विवक्षित जो अथै वह कतेसंशक हो । | 
सार्क रिया क सिदित सो नतवन्ति उपकीरक हो, वह करणितशक?ही 1901 


४६८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ कारक- 


करणम्‌ ।१।४।४२। क्रियासिद्धौ प्रकृषटीपकारकं करणसंज्ञ स्यात. ॥ कतृकरण- 
योस्वुतीया ।२।३।१८। अनभिहिते कर्तेरि करणे च री स्यात्‌ । रामेण 

१ वाली ॥ ( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानस्‌.) । प्रकृत्या चारुः। 
बे द य र्म्यः । समेनेति । विषमेणेति । द्विद्रोणेन धान्यं 
क्रीणाति । पञ्चकेन पशुून्णह्वाति । सुखेन दुःखेन वा यातीत्यादि ॥ द्वः कमें 
व ।१।४।४३। दिवः साधकतमं कर्मसंज्ञं रंयाच्चात्करणसंज्ञं च । अक्षे रक्षान्वा 
` दीव्यति ॥ सद्दयु्तेऽप्रधाने ।२।३।१९। सहार्थेन युक्तेऽप्रथाने तृतीया । पुत्रेण 
सद्दागतः पिता । एवं साकसार्धसमंयोगेऽपि । विनापि तद्योगे तृतीया । वृद्धो 
यूनेति निर्देशात्‌ ॥ येनाङ्गविकारः ।२।३।२०। येनाङ्गेन . विकृतेनाङ्गिनो विकारो 
छच्यते ततस्तृतीया । अच्णा काणः, अक्षिसंबन्धिकाणत्वविशिष्ट इत्यथः ॥ 
अपवगें तृतीया ।२।३।६। . अपवर्गः फलप्राप्तिः तस्यां द्योत्यायां काळाध्वनोरत्य- 
न्तसंयोगे तृतीया स्यात्‌। अहा कोरोन वाऽनुवाकोऽघीतः। अपवर्गे किम्‌ ! मासः 


पदेषु न द्वितीयेति स्पष्टमेव । प्रङत्पादिभ्य इति। तृतीया चाज्येति भावः। प्रत्या 
चारः । प्रक्कुतिशबदात्ततीया । एवं प्रायेण-गो त्रेण-स मेन-विषम्ेण-द्विङ्रोणे न- पञ्चकेन" 
. सुखेन-हुःखेन इत्यादि प्रकृस्यादिगणेभ्यस्तृतीयेति योध्यस्‌५ दिव इति। चकारा 
त्करणमित्यवधेयम्‌ । बक्षेरक्षान्‌। कमंसंज्ञाया द्वितीया, करणरवे तृतीयेति भावः। 
सहेतिः। सहेत्यनेन तदथंस्य विवच्चा व्याख्यानात । पुत्रेणेस्यत्र सद्दयोगरवात्ततीया । 
दवं समादिषु । तदर्थानामयोगेऽपि दृबीया । प्रमाणयति-बृद्धो यूनेति। येनेति। 
बेन विकारयुक्तेनावयवेन विकारो गग्यते । तष्वाचकपदात्ततीयेति आवः। भक्षण 
काणः। अन्न विङ्ृतमङ्गं 'अछि' तेचेवाङ्गेन काणश्वं ज्ञायतेञ्तो5चिशब्दासतीयेति 
आवः । अपवगे इति | 'काळाध्वन्मे? इत्यचुवतते । फळप्रातिथयोत्यायां तृतीयेश्यथंः। 
महा-क्रोशेन | अहन्‌ क्रोशयोः काळाष्ववाचकयोरतुतीया । अन्न फछप्रासिरभ्यपन' 


कतृंकरणयोः--भनुक्त कतां और करणमें तृतीया हो । 

प्रकृत्या दिम्यः-प्रत्य।दिते तृतीया दो । 

दिवः कमं च--'दिव’ का जो साधकृतम कारक वह कमंसंशक हो और ( चकारा) 
करणसंशक भी हो। सहयुक्ते-सदा्थकते युक्त भप्रधानमे तृतीया दो । 

येनाझविकारः-जिस अङ्गके विकृत होने पर अन्गीका विकार र्षित. हो उस भाशते 


इतोस । होस ताएक आछि जोध! ो. तोक लब, चछ4 होह अध्वबा चकते 
तृतीया डो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४६६ 


मधीतो नायातः ॥ द्वेतो 1२३ २३। तृतीया । दण्डेन घटः ॥ इत्थभूतलक्षणे । 
।२।३।२१। तृतोया । जटामिस्तापसः, जटाज्ञाप्यतापसत्वविशिष्ट इत्यथः ॥ 
संज्ञोऽम्यतरस्यां कर्मणि ।२,३।२२। संपूव॑स्य जानातेः कर्मणि तृतीया । पित्रा 
पितरं बा संजानते ॥ कर्मणा यममिपरेति स संप्रदानम्‌ ।१।४।३२। दानस्य 
कमणा यमभिप्रेति स संप्रदानसंज्तः ॥ चतुर्थी संप्रदाने ।२।३।१३। अनुक्ते। 
विप्राय गां ददाति । ( क्रियया यमभिप्रेति स संप्रदानम्‌ ) पतये शेते। परिक्रयणे 
संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।१।४४४। नियतकालं इत्या स्वोकरणं परिक्रयणं 


७0० SNR 
छामरूपा। देताविति। हेस्वथै तृतीया स्यात्‌। दण्डेन घटः। दण्डशब्दात्‌ तृती' 
येति यम्यते। शत्यमिति। इत्यंमूतमेतप्रकारकं लक्षणं चिद्वं तस्मिन्विषये तृतीये- ` 
स्यथः । जदाभिरिति। तापंस्वाचुमाने जदेति ढिङ्गमिति तस्मा्ततीया। ` भनुमानः 
स्वरूपं त-अयं तापसः, जदानां सरात्‌। संश इति। तृतीयेति छम्यते। पित्रा पितरं 
वेति । पितृशब्दात्‌ कमेमूतात्‌ पारिक्यां तृतीयायां तदभावे च द्वितीयायासुभयरूप- 
सिद्धिः। परिकयण इति । परिक्रषणं ब्याचप्टे-नियतकाल स्टुध्या ्वोकरणमिति । साः 


देतौ--देखथ॑में ( देत्वथैवाचकते ) तृतीयां हो ।. 

नोटः--यहां देतु' पदसे फल का मी ग्रहण होता है। अतः "अध्ययनेन वसति' ... 
यहां पर वासरूप फल अध्ययनमें दोनेते तृतीया होती है। "दण्डेन घट? यहां पर करणमें 
तृतीया इसडिये नहीं होतो हि 'हेतु' और “करण” के लक्षोमें किञ्चिद वैषम्य है । तयाहि-- 
"दृह्य -गुण- क्रियाध्मककर्यत्रयनिरूपितःनि्ष्यापार-सब्यापारबृत्ति च यत्‌ तदे तुत्वम' 
और 'क्रियाजनकमाच्रशुत्तिष्यापारदद्बृत्ति च यत्‌ तत्‌ 'करणरचम्‌' । "दण्डेन घटः - 
यहां पर जो दण्डरूप देतु दै उसमें व्यापार तो दे पर क्रियाजनकस्वका अभावं है । अतः वह 
करण नहीं हुआ । एवं "पुण्येन दृष्टो इरिः यहां पर जो पुण्यरूप हेतु दे. उसमें.इरिदशनजनक- 
स्वरुप क्रियाजनकता है, परन्तु वह व्यापारवान्‌ नहीं दै । अतः वह भी करण नहीं हो सका। 

इत्थम्मूतळ्णे-जिस लक्षण ( शापक ) से किसी बिशेष रूपको प्राप्त हो जाय, उस 


ते तृतीया दो । ॥ द्‌ 
अ ो$म्यतरस्यां-पसम! पूर्वक "शा? धातुके कमसे तृतीया दो) बिकरपते । 


"नोट :--'तृतीया करणे चेव कमेदार्यस्य क्तरि। सहायक तथा हेतो प्रकृत्पादिश्य 
दुव च। ऊनायैंवारणायेंथ सहक्षार्थेस्तथेव च। अङ्गिनो विक्ृतियंन तृतीया स्पासदद्वतः४' 

करमणा--दानके कर्मते जिसको सम्बन्धित करना इष्ट दो, वह सम्प्रदानसंहक होता 
है। चतुर्थी-अनुक्त संपदानमें, चतुर्यों हो। क्रियया-कियाके साथ जिसको सम्बन्ध 
करना इष्ट हो, वह मो सम्प्रदानसंशक होता दै। परिक्रयमे-परिक्रयणमें धाषकतम जो 
कार्रक बह संमादांन्संढ के Varanasi Collection. Digitized by 8698190 
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तस्मिन्साघकतम कारकं संप्रदानं वा । शतेन शताय वा परिक्रीतः ॥ ( तादथ्य 
चतुर्थो वाच्या ) मुक्तये हरि भजति ॥ ( उत्पातेन ज्ञापिते च ) | वाताय 
कपिला विद्युत्‌ ॥ नमःस्वस्तिस्वाहास्वघा5लंवषड्योगाच् । २ । ३।१६। 
एभियोगे चतुर्थी स्यात्‌ । हरये नमः । ग्रजाभ्यः स्वस्ति । अभये स्वाहा । पितृभ्यः 
स्वधा । अलमिति पर्याप्त्यथेग्रहणम्‌ । तेन देत्येभ्यो हरिरळ, प्रभुः समर्थः, शक्त 
इत्यादि ॥ भ्रवमपाये5 पादानम्‌ ।१।४।२४। अपायो _ विश्लेषः तस्मिन्‌ साध्ये 
घरवमबंधिभूतमपादानम्‌ । अपादाने पञ्चमी ।२।३।२८। आमादायाति । घावतो- 
` अश्वात्पतति इत्यादि ॥ जनिकतुः प्रकृतिः 1१॥४,३०। जायमानस्य हेतुरपादानं 


कतमस्य कारकस्य सम्प्रदानर्वं वेत्यथेः । तृतीयाथ चतुर्थी वा। शतेन शतायेति । 
हातशब्दस्य साधकतमत्वेन तृतीयायां प्राप्तायां -'परिक्रयणे' इति सस्प्रदानस्वे 
चतुर्थी इति. आवः । तादर्थ्ये इति । तस्य घातो योऽथस्तस्य भावस्तस्मिजित्यथंः । मुक्तये 
इति | मुच्छ मोचणे इति धातोयों दुःखो चछेदरूपोऽ्स्तश्न विषये चतुर्थी। सुक्तये- 
दुःखोच्छेदायेति भावः । उत्पातेन ! आधिदेविकममङ्गछसुत्पातः, तज्ज्ञापका 
ह्वातादिचाबदात्तती येरयधंः । अत ` आह--वाताय कपिला विद्युदिति भावः । 
भुवमपाये । भ्रगतिस्थयंयोः। अस्मात्पचाद्यचि, कुटादित्वान्डिस्पे, उवङ। प्रवस्थय 
इति केचित्‌ । तत्रेगुपधेति कः । ध्रवं स्थिरस्‌। अपायशब्देन विवशितमाह--विइलेष 
इति | एवं च प्रकृतधारवर्थानाश्रयस्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयो भ्रवमिति फलितम्‌ । 
. जनिकतुरिति। '्रवमपायेऽपादानम्‌ः इत्यतोऽपादानसिति । ब्रह्मणः प्रज'ः प्रजायन्ते । 
जायमानाः प्रजाः तासां हेतुत्रह्मा तस्यापादानस्वे पञ्चमी। ल्यग्लोप इति। पंचमी 


तादुथ्य चतुर्थी-तादथ्यें ( उसके छिये ) अर्थमें चतुर्थी दो । 

उरपातेन--उत्पातते जो सूचित किया जाय, उसले चतुर्थी हो । 

नमःस्वस्ति--नमः स्वस्ति आदिके योगरमे चतुर्थी हो । 

उपपदुविभक्तः--उपपदविभक्तिते कारक विभक्ति बलवती होती है। 

नोट 1--'पदमाशित्योत्पन्ना या विभक्तिः सा उपपदविभक्तिः? 'क्रियामाश्रित्योस्पन्ना या 
विभक्तिः सा कारकविभक्तिः? । 

अळमिति--'नमः स्वस्ति’ सूत्रमें पर्याप्त्यथंक अर्थात शक्ति सामथ्यंवाची ‘अकम्‌! 
झष्दका अदण हे 

नोट :-- सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ तादथ्य च क्रियायुते । 

रुच्यर्थानां प्रीयमाणे नमोयोगे च सा भवेत्‌ ॥' 


mens पञ्चमौः 10711 101 विमत hf जग 
पञ्जमौ ( 
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स्यात्‌। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते॥ ( ल्यब्लोपे कमंण्यचिकरणें च.) । 
प्रासादात्प्रेक्षते । आासनात्रेक्षते । प्रासादमारह्य, आसने उपविश्य प्रेक्षत इत्यः । 
विभाषा गुण खियाम्‌ ।२।३।२५। गुणे हेतावल्लोलिज्ञे पञ्चमी वा स्यात्‌। 
जाड्यात. जाडयेन वा बद्धः । गुणे किस्‌ १ धनेन १ कुलम्‌ । अल्लियां किम्‌ १ बुद्धया 
मुक्त: । विमाषेति योगविभागादगुणे ख्रियाँ च कचित्‌, घूमादर्निमान्‌। 
नास्ति घटोष्नुपलब्वेः ॥ पृथग्विनानानामिस्तृतीया5न्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२। 
एभियेगि तृतीया स्यात. । पश्चमीद्धितीयें च। एथग्‌ रामेण रामादू रामं वा। एवं 
विना, नाना ॥ अन्याराद्तिरतेंदिक्शब्दाध्यूत्तरपाजादियुक्ते ।२।३।२९। 
अन्य इतय्यप्रहणम्‌ । इतरमहृणं अपशायंम्‌। अन्यो मित्र इतरो वा कृष्णात्‌। 
आराद्‌ चनात। ऋते कृष्णात । पूर्वा ग्रामात्‌ । दिवि दष्टः शब्दो दिक्शब्दः। 
तेन सम्भ्रति देशकालडृत्तिना यागेऽपि भवति । चेत्रात्पूवः फाल्गुनः | आक्‌ प्रत्यग्वा 
ग्रामात्‌। आच्‌ । दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहि, दक्षिणाहि ग्रामात्‌ ॥ अपपरी वजेने 
।१।४।८८। एत वर्जनार्ये कर्मप्रवचनीयसंज्ञौ स्तः ॥ आङ मर्यादावचने ।१।४। 


स्यात । प्रासादात-आसनात्‌-इति कर्माधिकरणयोः पश्चमीति भावः । विमाषेति। 
पञ्चमी वेस्यर्थः । तद॒भावे तृतीया । बाड्यात जांडयेन वा । अचर वेमा 

उभयरूपसिद्धिः। अत्र 'विभाषा' इति योगो विभज्यते तेनागुणेऽपि कचिद्‌! 
घूमादग्निमानित्यादौ प्रयोगोपळध्धेः । पृथगिति । तृतीया विधीयते पञ्चमी द्वितीये 
- छम्येते । तेन रासशब्दाद्विभक्तित्रयम्‌ । अन्येति । एयां योगे पञ्चमी स्यात्‌। उदा' 
हरति-अन्यः कृष्णात-आराहनाव-ऋते कृष्णात-पूवों ग्रामात्‌-इत्यादिघु पञ्चम्याः 
साधुध्वमेव । दिकुशव्दं भ्याचष्टे-दिशि ष्टः शब्दः दिकुशव्दुः तेन देशकाळयोयर्पौवां- 
पर्यमिस्यादि तत्रापि पञ्जम्पेवेति भावः । उदाहरति-चेत्रात-ग्रामादिति । आचघ्॒दाहः 
रति-ददधिणा ग्रामात्‌ , आदि दक्षिणाहि। अत्रापि आमशाबदाद्‌ पञ्चमी । अपेति। कमेप्रव- 
: खनीया' इस्यघिकारस्थत्वादनयो! कमंप्रवचनी यत्वस्‌ । भाङ्‌ इति! भयमपि मर्यादायां 
करमप्रवचनीयसंशकमंप्रवचनौ बरवे द्वितीया पराता तस्था याधनाय पञ्चमी विधत्त प्नम्य- 


कसिन म फ्स्प्स्स्क््क््किम््कस््त् 
अपादान संशक हो । एयब्छोपे--स्यप्‌! के छोपमें ल्यबन्तार्थके प्रति कमे या अधिकरणमें 
पत्नमी दो । विभाषा-देतु भौर भखीडिङ्ग जो गुणबरचक शब्द, उसते पञ्चमौ दो, विकश्पले 
पृथग्विना--एथक , विना भोर नानाके योगमें तृतीया तथा पञ्जमी भौर द्वितीया भो दो । 
अन्यारादित--अग्य ( अन्यार्थक शब्द ), भारात › इतर, ऋते, दिक्शब्द, भन्चूचरपद, 
आच्‌ और आहिके योगमें पश्चमौ हो। झपपरी वजने-वर्जन अथेमे अप और परिकी 
ररव येनोवि सतह ९ ाकमयादतलययोह। होह समिति ताली ममक 
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८९। आड्‌ मर्यादायाधुक्तसंज्ञः। वचनग्रदणादभिविधावपि ॥ पञ्चम्यपाङ्प- 
रिभिः।२।३।१०। एतेः कमंप्रवचनोयैयोगे पञ्चमी । अप हरेः, परि हरेः संसारः । 
परिरत्र वर्जने साइचर्यात्‌। लक्षणादौ तु-हरि परि । आ मुक्तेः संसारः। आ सक- 
लादू ब्रह्मा ॥ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः १।४।९२। एतयोरथयोः प्रतिरुत्तसज्ञः 
स्यात्‌ ॥ ग्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ।२।३:११। अत्र कमंप्रवचनीयेयोगि 
पचमी । प्रयुम्नः कृष्णात्‌ प्रति | तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ ॥ षष्ठी शेषे ।२।३। 
५०) कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिशेषः तत्र षष्टी । राज्ञः पुरुषः । 
।कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवच्तायां षष्ठयेव । सतां गतम्‌ । सर्पिषो जानीते। 
मातुः स्मरति । एधो दकस्योपस्कुरुते । भजे शम्भोश्षरणयोः । फलानां तृप्तः ॥ कतृं- 
कर्मणोः कृति ।२।३।६५। क्योगे कतरि कर्मणि च पष्ठी । कृष्णस्य क्तिः । जगतः 
कर्ता कृ्णः। गुणकमणि वेष्यते | नेताऽश्वस्य खुध्न॑ खुभस्य वा । कृति किम्‌ १ तद्धिते 


पाङिति। पृषां योगे पञ्चमी स्यात्‌। कमंप्रवचनीयस्वेन भपहरेः प रिह्रेः आमुक्तेः इत्यादौ 
पञ्चमीति शेयस । प्रतिरिति। अनयो रथंयोः प्रतेः कम॑प्रव चनीयरव वाच्यस्‌। प्रतिनिधि । 
पञ्चमी विधीयते । प्रयुम्नः इष्णास्रति-तिलेभ्य इति । प्रतिनिधिप्रतिदानयोरथे पञ्चमीति 
आव! । एषो दकस्योपस्कुरुते। पुषः = काष्ठ, दकस्य = उदकस्य उपस्कुरुते-गुणमाध ते 
इति तदथः । एघशब्दः अकारान्त: पुँछिङ्ग:, ‘कारके? इति सूत्रे 'पुघाः पच्यन्ते' इति 
आाष्यप्रयोयात्‌। सान्तः क्लीबोऽपि । गुणकमंणि तु वेष्यते । नेताऽश्वस्येस्यन्न वा षष्टी । 
` _उभयेति। 'क्ृति' इत्यनुकृष्यते उभयप्राप्ताविति तद्विशेषणं अतः -्अयेति । कृति हत्यनुकृष्यते उभयप्रासाविति तद्विशेषणं अतः स्मारयति--उभयोः 

€ एत्यबुकुत्यत उभयम्रासाचित तह्विशिषण अतः स्मारयति--उभयाः 


. नीय संश हो! पज्ञम्य पाहू--कमंप्रवचनीय संशक अप्‌ , आङ्‌ और परिके योगमें पञ्जमी दो। 
प्रतिः प्रतिनिधि--प्रतिनिधि और प्रतिदान णर्थमें प्रतिकी कमंप्रवचनीय संशा दो । 
अतिनिधि--जिसका प्रतिनिधि हो तथा जितका प्रतिदान हो उससे पञ्चमो दो; कर्म- 

प्रवचनोयसंशक ( प्रति ) के योगमें । टॅ 
नोटः--'अपादाने क्यवर्थ च योगे पूर्वादिमिस्तथा । उत्कर्ष पञ्चमी जेया हेव 
तु विभाषया ॥ ऋते विनादिभियोंगे पञ्चमी च स्खृता डुघेः।' | 
चष्ठी दोषे-कारक और प्रातिपदिकार्थत्ते भिन्न स्वस्वार्मिमावादि ( जन्यननकभावादि ) 
सम्बन्ध शेष” कहाता है, उस शेषमें षष्ठी 'हो । 
. कतृंकमंणोः--'कव! के योगमें कर्ता और कर्ममे षष्ठी हो । 
` शुणकर्मणि-गौश कर्ममें विकड्पत्ते षष्ठी हो । 


( ढा तेई सुजते जितको i ० हिसा उरतो. बु गौण. कुस कहता दै 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ४७३ 


मा भुत्‌ | कृतपूर्वी कटम्‌ । उभयप्राप्ती कर्मणि ।२।३।६६। उभयोः प्रातिर्यस्मि- 
न्कृति तत्र कमण्येव षष्ठी। आश्चर्या गवां दोहोऽगोपेन ॥ छृत्यानां कतरि 
चा ।२।३।७१। षष्ठो । मया मम वा सेव्यो हरिः॥ क्तस्य च चतेमाने ।२।३। 
६७। वतमानाथश्य क्तस्य योगे पष्ठी । 'न लोकेति वच्यमाणनिषेधस्यापवादः। राज्ञाँ 
मतः वुद्दः पूजितो वा ॥ अधिकरणवाचिनश्च ।२।३।६८। क्तस्य प्रयोगे षष्ठो। 
इदमेपां शयितम्‌ ॥ न लोकाव्ययनिष्ठाखलथेतृनाम्‌ ।२।३।६९। एपां योगे पष्ठी 
न | छादेशः । कुवंन्‌-कुर्वाणो वा सृष्टिं हृरिः । उः हरि दिदक्षु, अलङ्करिष्णुवौ । 
उक-देत्यान घातुको हः (कमे रनिषेधः) लच्तम्याः कामुको इरिः। अम्ययम्‌- 
जगरखुःद्वा । निष्ठा-देत्यान्‌ हृतवान विः्णुः । विष्णुना इता देत्याः । खलरथः-३पःकरः 
प्राधियंस्मिन्‌ कृतीति । तत्र कर्मण्येव षष्टी, न तु कतरि । भाश्षयों गवां दोइः। अत्र 
कर्मीमूतस्य ग्रो पदस्येच पष्ठी विभकत्यन्तस्वस्‌ । कृध्यानामिति । कतंरि वा षष्ठीत्यरथः । 
` तद्भावे तुनीयंव। 'मया मम चा सेव्यो हरि” अन्न ण्यस्प्रस्ययान्तेन कृदन्तेन योगात्‌ 
अहइंकटुवाचकस्य पाछिङी पष्ठी तदभावे तृतीया । क्तस्येति। वतंमानाथ विहितस्य 
क्तप्रध्ययान्तस्य यो गे पष्ठी स्यात्‌। "राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा’ अन्न बत माने विहितस्य 
क्तान्तस्य 'मतः-बुद्ध-एजितः’ इत्यादीनां योगे राज्ञामिति षष्ठी । अधिकरणेति। अधिः 
करणाथे विहितस्य कतस्य योगे षष्ठी स्यात्‌। इदमेपाम्‌ आलितम्‌, शायतं वा, अत्नासित- 
शयितादीनां कान्तानाम्‌ भधिकरणवाचिस्वात्‌ तेपां योगे एपामिति षष्ठीपद्मिति 
भावः । न छोकेति । छ-ठ-ठक्क-अध्यय-निष्ठा-खलूथ-तृन्‌-एपाँ-योगे षष्ठी नेशः 
शतृशानचाबुद्धाहरति--कुव॑न्‌ू-कुवांगे वा सृष्टि इरिः। अनयोयोगे हरिरिति 
प्रथमेव नापि 'कर्मेणि षष्ठी सश्मिति द्वितीयान्तस्य युक्तश्वात्‌। उ:। सनाशस 
इत्यादिना विहित उप्रत्ययः। हरिं दिददक्षः । अत्रापि न कर्मणि नापि कतरि पष्ठी । उक- 
देत्यान्‌ घातुकः अत्रापि न षष्ठी इति भावः । कमेरनिपेधः । कमे पोगे प्रातः पष्ठीनिषेधो 
नेत्यर्थः । तेन ळचम्य़ाः कामुकः अत्र पछी भवस्येव वार्तिकबछात्‌। जगत्सष्ट्वा । 
अत्र कस्वाप्रत्ययस्य 'तसिळादिपु' इति अव्मयस्वात्‌ षष्ठीप्रतिषेधात्‌। निष्ठा-दध्या 
न्‌ हतवान्‌ विष्णुः, विष्णुना हता देश्याः । अन्न न षष्ठी, निष्ठासंशश्वेन सूत्रनिपेधात्‌। 
उभयप्राप्तौ -जिस 'कृत' के योगमें जहाँ कर्ता और कमे दोनोंमें एक साथ षष्ठो प्राप्त 
दो, वहाँ कमंमें ही षष्ठो हो । 
कृत्यानां-कृत्य प्रस्ययके योगमें कर्तामे विकरपसे षष्ठी हो क्तस्थ च वतेमाने-वते 
मानार्थक "तः के योगमें षष्ठो हो । अधिकरण--अधिकरणवाचो 'क्त! के योगमें षष्ठी हो। 
न छोफा--छादेश, उ, उक, भम्यय, निष्ठा, खख्यै भोर तुन्‌ के योगमें बष्ठो नहीं हो । 
८(हमेरंगियेधा कये बो येंगिम दोका निषे नहीं हीं ?0 by eGangotri 


Mn 


४७४ _ अध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ कारक- 


अपश्चो हरिणा। तृन्निति ्रत्याहारः। शतृशानचाबिति तृशब्दादारभ्य आ तुनो 
नकारात्‌ | शानन-सोम॑ पवमानः । चानश्‌-आत्मान॑ मण्डयमानः । शतृ-वेदमघी- 
यन्‌ । तृन-कर्ता ढोञ्चन्‌ । (द्विषः शातुर्वा) सुरस्य सुं वा द्विषन्‌। ( सबोऽयं 
कारकषष्ठयाः. प्रतिषेधः ) । शेषे षष्ठी तु स्यादेव । ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । नरकस्य 
जिष्णुः । अकेनोभीविष्य दाधमण्यंयोः ।२।३।७०। भविष्यत्यकस्य भविष्यदाधम- 
्योर्थेनश्च योगे पष्ठी न । सतः पालकोऽवतरति । चज्जं गामी । शतं दायी । (निमि- 
व्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां विभक्तीनां प्रायद्शनम्‌ ) किं निमित्तं वसति। केन 
निमित्तेन । कस्मं निमित्तायेत्यादि । एचं-कि कारणं, को हेतुः, रकि प्रयोजनमित्यादि । 
आयग्रहणादसबनाम्नः प्रथमाद्वितीये न स्तः । ज्ञानेन निमित्तेन हरि सेव्यः । ज्ञानाय निमि 
त्तायेत्यादि ॥ षष्ठयतसर्थप्रत्ययेन ।२।३।३०। ग्रामस्य दक्षिणतः, पुरः पुरस्तात्‌, 
उपरि, उपरिष्टात्‌ ॥ पनपा द्वितीया ।२।१।३१। एनपेति योगविभागारषष्ठयपि । 


खछयंः-ईषर्करः प्रपञ्चो हरिणा । अन्न ईषद्दुःसुषु’ इत्यादिना खढ्प्रययल्य विहित 
सवेन षष्ठया निषेधः । "तृन्‌? इति प्रत्याहारातमक रूपं तदेव परिस्फोरयति-शानन्‌- 
सोमं पचमानः-चानशा-शध्मानं मण्डयमानः, शतृ-वेदमधीयन्‌ , तुन्‌- कर्ता लोकान्‌ 
इत्यादीनां योगे न षष्ठीति भावः । द्विष इति। शातुर्योगे चा षष्ठीति भावः। सुरस्य 
सुरं वा द्विषन्‌, अन्न कमणि चा षष्ठीति भआवः। अकेनोरित्ति। अविष्यश्यकस्य 
सविष्यदाधमण्यार्थेनश्च योगे षषी न भवति । सतः पालकोऽवतरति-ब्रजं 
गामी-शर्तं दायी-एषु सन्शतयो द्वितीयान्तस्वमेच न तु षछ्यन्तस्वमिति भावः । 
निमित्तेति। निमित्तवाचकानां पदानां योगे सर्वास चिभकीनां प्रायेण दद्दांनं 
अवति इति भावः। किं निमित्तम्‌ , केन निमित्तेन, कस्मे निमित्ताय, कस्माद्‌ 
निमित्ताद्‌ , कस्य :निमित्तस्य, कस्मिन्‌ निमित्ते, इति प्रथमादि सप्तम्यन्तानों 
विभक्तीनां प्रायः प्रयोगोषछञ्धिः। पष्ठयतसर्थेति । अतसन्तानां योगे षष्टी स्यात्‌। 
आमस्य दुचिणतः, अन्न आमपदारषष्ठी । एवं तद्भिन्ञानां योगेऽपि षष्ठी । एनपेति। 


द्विषः शतुर्वा--'दिष्‌? धातुसे वित 'शत्‌? प्रत्ययके योगमें षष्ठीका निषेध विकरपसे 
हो । अकेनो--भूविष्प्रद अथक ‘अक? और भविष्यत्‌ आधमण्यांयक 'इन्‌? के योगमे षष्टी 
नहीं हो । निर्मित्तपर्याय--निमित्त पयांयके प्रयोगमें प्रायः समो विभक्तियां देखी जातौ दै । 

षएठयतस्तथप्रत्ययेन-'भतस4' प्रत्ययके योगें षष्ठी हो । 

नोउः--दिगदेशकाळरूप अ दै जिसका, ऐसा जो प्रत्यय, वह 'अतसथै प्रत्यय? कहाता 
है। प्रभृति पाँच प्रत्यय हे 

०६ दिक्रशक्देजयो। इत्यादि, पु प्रागिवरीय प्रकरण! से बिख्रो 220० 8981900 
पुनपा द्वितीया--एनबन्तके योगमें द्वितीया भोर षष्ठी मो हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुघा- इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ४७५ 


दृक्षिणेन आमं ग्रामस्य वा. । एवमुत्तरेण | दूरस्तिकार्येः षष्ठथन्यतरस्याम्‌ 
।२।३।३४। एतेयेगि षष्ठी पञ्चमी च । दुरं, निकरं . वा प्रामस्य-भामादा ॥ दिवस्त- 
द्थेस्य ।२।३।५८। यूतार्थस्य कयविकयरूपव्यनद्रार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी । 
शतस्य दीन्यति । तदर्थस्य किम्‌ १ ब्राह्मणं दीव्यति, स्तौतीत्यर्थः ॥ विभाषोप- 
सर्ग ।२।३।५९। शतस्य शतं वा अ्तिदोब्यति ॥ आधारोऽधिकरणम्‌ ।१।४।४५। 
कतृकमंद्वारा तन्निष्ठक्रियाया आधारः कारकमधिकरणसंश्ञः स्यात ॥ सप्तम्यधिक- 
रणे च ।२।३।३६। चादू दूरान्तिका्येभ्यः । औपश्लेषिको चे षयिकोऽभिव्यापकञचत्याः 
घारज्निषा। कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति । मोचे इच्छास्ति। सर्वस्मिन्‌ आत्मास्ति । 


षष्ठीप्रा्तौ वचनमि इसर । योगविभागात्‌। षष्ठ्यपि । दृदिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा। 
अन्न द्वितीया, परे षष्ठी। एवम उत्तरेगेति बोध्यम्‌ । . दूरान्तिकाैरिति । दूरान्तिकाः 
थानां योगे षष्ठी स्यातपच्चे पञ्चमी। आमस्य-प्रामाद्‌ वा दूरं निकटमित्यर्थः। दिव 
इति । ययतार्थस्येस्यादिना धातोरथंः स्फोरितः। कर्मणि षष्ठीति स्पष्मेव। शतस्य दी- 
व्यति। अत्न झतस्येति कमणि षष्ठी । विभाषेति । उपसगंयुकतात्‌ दिवः कमणि वा वष्ठो- 
त्यर्थः । शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति। अत्र श्तस्येति षष्ठी, तदभावे द्वितीया । औपछे- 
षिकः। उपसमीपे श्लेष:--सरबन्ध उपश्लेषः, तत्‌ कृतमौपरळेषिकस्‌। नयं प्रथम 
आधारः। अस्योदाहरणम्‌-करे आस्ते । वेषयिकः-विषये सवो वेषयिकः । अस्यो- 
दाहरणस-मोक्षे इच्छा अर्ति । अन्न कतृभूतेच्छागतां सत्ताक्रियां प्रति मोस्य विष” 
यतासम्बन्धपुरस्कारेण इच्छाद्वाराघारत्वादधिकरणस्‌। अभिव्यापकः--अभि--सघंतो 
सवेन व्याप्नोतीति अभिव्यापकः। य आधारः सव॑ममिव्याप्नोति सोऽभिव्यापक 
इत्युच्यते । अस्योदाहरणस्‌-सर्वेस्मिन्नात्माउस्ति । सर्व॑स्मिन्नभिग्याप्य आत्मा वतत 
इत्यथः। भन्ने आत्मरूपकतृंगतां सत्ताक्वियाँ प्रति कृत्स्नव्याप्ति पुरस्कृत्य आत्मद्वारा . 


दूरान्तिकार्यें:-दूराथंक और अन्तिका्थकके योगमें षष्ठी दो, विकशते । पक्षमे 
पञ्चमो हो । 

दिवस्तदथस्य-यूताथंक और क्रय-विक्रयरूप व्यवहारा क "दिव? धातुके कर्ममें पष्ठ 
हो । विभाषो पसर्गे--धूताथंक और क्रय विक्रय रूप व्यवहाराथक जो सोपसगेक 'दिव? 
घातु, उसके कममें विकरपते षष्ठी दो । २ 

नोट :--'पष्ठी भवति सरबन्धे कूदन्ते कएुंकमंणोः। तृतीया स्यात तथा षष्ठी 
कृत्यानां कतुंकारके ॥ तुत्याथंयोगे षष्ठी स्यात्‌ तृतीया च विभाषया? 

आघारोऽधिकरणम्‌-कतां ओर कर्मके द्वारा जो कतू-कमंनिष्ठ 'क्रियाक। आधार वह ' 
कारक संकी कर अषिकषरग शेके हो! शेएस्पेघिकरेंगे:आंमुक लंषिकरिभमश्वमी शो । 


Kr प्‌ 
CUE भ 
ही नं 
Sy १ 
रि 


४७६ 2; मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ कारक- 


९, | 
चनस्य “द्रेडन्तिके वा । ( क्तस्येन्विषयस्य कमेण्युपसंख्यानम्‌ ) अघीती 
व्याकरणे ( साध्वसाधुप्रयोगे च ) | साः कृष्णो मातरि । असाधुर्मातुले । 
( निमित्तात्कमेयोगे ) । 

“चर्मणि द्वीपिनं इन्ति दन्तयोद्देन्ति कुञ्जरम्‌। 

केरोषु चमरीं इन्ति सीख्ि पुष्कलको दतः? ॥ 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७ यस्य कियया कियान्तरं रूच्यते 
ततः सप्तमी । गोषु दुह्यमाना गतः ॥ षष्ठी चानादरे ।२।३ ३८। अनादराधिक्ये 
भावलक्षणे पछ्ठीसप्तम्यौ स्तः । रुदति-रुदतो वा प्रात्राजीत । रुदन्तं पुत्रादिकमनाइत्य 
संन्यस्तवानित्यर्थः ॥ स्वामीश्वराधि पतिदायाद्‌ खाक्षिप्रति मूप्रखूतेश्च। २।३।३९। 
एभियोगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः। गवां गोषु वा स्वामी ॥ आयुक्तकुदालाभ्यां चासे- 
वायाम्‌ ।२।३।४०। आभ्यां योगे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । आयुक्तो व्यापारितः । आयुक्तः 
कुशलो वा हरिपूजने-हरिपूजनस्य वा । आसेवायां किम्‌? आयुक्तो गोः शकटे, 


Sr CYR चा कील 30000 ऑन काची 
सत्ताधारस्वारसबंस्याधिकरणटवम्‌ । क्तस्येति । सप्तम्या उपसंख्यानमित्यर्थः। भषीती। 
य्याकरणे। अन्न व्याकरणपदस्य सप्तमी अधीतीत्यस्येन[विद्दितत्वात। साधु इति। 
अनयोयोंगे सप्तमी स्यात्‌। तेन मातरि-मातुळे अत्र सप्तमी सिद्धा । निमित्तादिति। 
निमित्तवाचकास्पदात्‌ सप्तमीत्यर्थः। चर्मणि-दुन्तयोः- केरोषु-सीम्नि-इत्यादिनिमि 
न्तवाचकेभ्यः पदेभ्यः सतमीत्व सिद्धस । यस्य चेति। आवः क्रियेति, अत आह-- 
क्रियया क्रियान्तरं लचयत इति। गमनक्रिश्रया गोदोहनक्रियोपछचयते अतस्त- 
स्मात्पदारसतमी, न तु षष्ठीति आवः । पछी चेति । रुदति रुद॒तो वेत्यत्र षष्ठी ्ष्तम्यो । 
स्वामोति । एभियोगि षष्टी तहम्यो स्तः। गवाँ गोषु स्वामीध्यादि रूपाणि अवधेयानि। 
आयुक्तेति। भनयोयोगे विभक्तिद्ठयं स्यात्‌। आयुक्तः कुशको चा हरिपूजने, भन्न 


चकारात्‌ दूराथंक भोर अस्तिकार्थकते मो सप्तमी हो । क्स्येन्विपयस्य--इन्‌प्रत्ययका 
` बिषय ( प्रकृति ) जो क? उसके योगमें कममें भो सप्तमी हों। साध्वसाघु--साधु थोर 

असाधुके प्रयोगमे सप्तमी दो । निमित्तात्कमंयोगे-कमंके साथ यदि फळका योग हो तो, 

निमित्त ( फळ ) वाचक से सप्तमौ “हो । यस्य च भावेन--जिसकी क्रियाते क्रियान्तर 

लक्षित हो, उससे सप्तमी हो। पछी चानादरे-अनादरका आधिक्य गम्यमान होने पर 

जिसकी क्रियाते क्रियान्तर लक्षित हो, तद्वाचकसे षष्ठौ भोर सप्तमी हो । 

` स्वासी--स्गमी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू भौर प्रसूतके योगमे पष्ठो 


और सप्तमी) छो॥ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आयुक्त थायुक्तके योगमे षष्ठौ या सप्तमी हो, आसेवा अर्थमें । 


प्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेतम्‌ । ४७७ 


ईषद्युक्त इत्ययं । यतश्च निर्धारणम्‌ ।२।३।४१। जातिगुणकियासंज्ञामिः समुदाया- 
देकरैशस्य शयक्षरणं निर्धारण यतस्ततः पष्ठोसप्तम्यौ स्तः । नृणां-नृषु वा आहाणः 
भ्रेशः । गवां-गोषु वा कृष्णा गौबेहुक्षीरा । गच्छतां गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्रः । 
छात्राणां-छात्रेषु वा मेत्रः पड॒ः ॥ पञ्चमी विभक्ते ।२।३।४२। विमानो विभक्तम्‌ । 
निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पश्चमी । माधुराः पाटल्पित्रेम्य आढ्यतराः ॥ 
साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः ।२।६।४३। मातरि साधुनिपुणो बा। 
अर्चायां किम्‌ ? निपुणो राज्ञो शत्यः। इह तत्त्वकयने तात्पर्यम्‌ ॥ ( अप्रत्यादिभि- 
रिति वक्तव्यम्‌) । साधुर्निपुणो वा मातर प्रति परि, अनु वा ॥ अधिरीश्वरे 
।१।४;९७। स्वस्वामिसाव तंबन्येषधि। कमंप्रवचनीयः ॥ ग्रस्माद्धिकं यस्य चेश्व- 
रवचनं तत्र सप्तमी ।२।३।९। अत्र कमंप्रवचनीययुक्ते सप्तमी.। उप पराघें हरे- 
गुणा» परार्धादधिक्रा इत्यथः । ऐश्वये तु स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमी । अधि झुक 
रामः । अधि रामेः भुः॥ इति कारकप्रकरणम्‌ । 


SIO 


` हरिएूजनाद्‌ पष्ठी वा सप्तमीति बोध्यम । यतशचेति। निर्धारणं च जातिपुणक्रिया 


संज्ञाभिः समुदयादेकशेषस्य एयक्करणस्वम्‌ । तत्पदात षष्ठीसप्तम्यौ । साधुनिपुणेति । 
मातरि साधुनिषुणो चा, अत्रार्चायां सप्तमी । इति विभक्स्यर्थाः। 


यतश्च-नहांसे निर्धारण ( दृथक्करण ) दो, तदाचकते षष्ठौ या सप्तमी दो। 


पञ्चमी - निर्षायंमाण (अङग किये जाने वाळे) का जिससे मेद ( विभाग ) . हो, 
तद्वाचकसे पन्नमी दो । साघुनिपुणा-साधु और निपुणके योगमें सप्तमी दो, भर्चामें॥ 


किन्तु प्रतिके योगमें नहीं हो । अम्रस्यादिभिः-प्रति (ही नहों ) परि और भनुके 
रहनेपर (भो) साधु या निपुणके योगमे सप्तमी नहीं हो । चुक बोग 


अधिरीश्वरे--स्व-स्वामिमाव संबनधमे 'अथि? कौ कमंप्रवचनीय संशा हो । 
यश्मादधिक--जिससे अधिक हो तद्वाचक शब्दसे सप्तमी नित्य हो और जिसतते' 
इश्वर वचन विवक्षित हो तद्वाचक शब्दसे पर्यायेण सप्तमौ दो । 
नोट-'आधारे च तथा आवे विभक्तिः सप्तमी भवेत । 
अनाद्रे च निर्धारणेषष्टी स्यात्‌ सप्तमी तथा ॥' 
, शुद्ध करो-बाळकं वसति। स काइयां गच्छति। पितुः सह गच्छति। इद ममा 
रोचते। स मां कुष्यति! यत्नस्य विना कि स्याद १। मानवेव्राद्मणः भेष्ठः । छात्रस्य पण 
यच्छति । गुरोनंमः । स आचार्य बिमेति। 


CC-0. Mumu छप्नकाए इन्दमतीः टो कामे कारक प्रकरण समाप्त हमा. ngotri 


| 


अथ समासमरकरणस्‌ 


- तत्र केवलसमासः 

समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः। स च विशेषसंज्ञाविनिसुक्तः केवल 
समासः प्रथमः। प्रायेण पूर्वपदार्थप्रथानोऽव्ययीभावा द्वितीयः। आयेणोत्तरपदार्थ- 
प्रधानस्तत्पुरुषस्तुतीयः ।- तत्युरुषमेदः कर्मधारयः । कर्मधारयमेदो द्विगुः। आयेणान्य- 
पदार्थप्रधानो बहुन्नीहिथतुर्थः । प्रायेणोभयपदार्य्रधानो इन्द्रः पद्मः ॥ खमर्थेः 
पदविधिः ।२।१।१। पदसंबन्धी यो विधिः स समर्थात्रितो बोध्यः ॥ प्राक्कडारात्‌ 
समासः ।२।१।३। 'कडाराः कर्मधारये’ इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते ॥ 
सद्द सुपा ।२।१।४। सुप्‌ सुपा सह वा समस्यते । समासत्वात्रातिपदिकत्ये सुपो 
लुक्‌ । परार्थाभिधानं बृत्ति: । कृत्तद्धितसमातेकशेषसनाद्यन्तथातुख्पाः पञ्च बृत्तयः । 


त्रेति । पञ्चविधेषु समासेथ्विस्यथः। समसनम्‌ । इत्यस्य मिळनमिस्यथ।। तख 
पृथगथपदानामेकाथों पस्थितिजनकत्वरूपमिश्यरथः । विशेष सञ्चाबिनिमुक्त इति । विशे. 
चाश्च ताः सन्ज्ञाः विशेषसन्जञा अष्ययी भावांद्यस्तामिर्विनिसुंक्तो रहितो विशेष, 
' ` सम्ज्ञाविनिसु्ः। अष्ययीभावादिविरोपसन्ज्ञारद्वितः केइळसमा स इत्यभिधीयते 
` समर्थः पदविधिः। साम्यं द्विविधम्‌। व्यपेडारूपस्‌, एकार्थीभावरूपञ्च। तत्न 
स्वाथंपयंवसायिनां पदानास्‌ आकाङचादिवशात्परस्परसम्बन्धरूपा व्यपेछा। सा च 
राजः पुरुषः इत्यादि वाक्ये एव । स्वा्थपयवसायिमां पदानां विशेषणविशेष्यभावा- 
वगाह्ेको पस्थितिजनकरवमेकार्थीभावस्वस। तञ्च "राजपुरुषः हत्यादिवृत्तावेव । 
सह सुपा । “सुबामन्त्रिते? इत्यतः सुवित्यनुवतंते। सुबन्तं सुबन्तेन सहो ारितं 
समासलश्जं भवतीति फलति । पदार्याइमिधानं वृत्तिरिति । प्रश्ययान्तर्भावेणाऽपरपदा- 
समासः पञ्चघा=समास पांच प्रकारके शोते हे--१. केवळसमात, २. अव्ययीभाव 
इता ३. तत्पुरुष द ४. के समास और दन्द समास । 
नोर :--'पका्थवाचकतां प्राप्त भिन्नाथेका$नेकपदसमृद्दः री) 
दो या अधिक पर्दोके एकपदीकरणको समास कहते है) तक 
विशेष--विशेषसंशाविनिमुक्त अर्थात तत्पुरुष, भव्ययौभावादि विशेष पंज्ञा रहितिको 
'केवळ समास? कहते हैं । यथा--पूर्व भूतः--भूतपूर्वः । | 
समर्थ: पद्विधिः--पद्संबन्धी जो विधि वह समर्याभित हो । 
आक्कढारात्‌-'कडाराः कमंवारये? इस सूत्रसे पूवं 'समास! यह भिकार दै । 
सह खुप्ा-ण पिम05छनखका«छनन्त्के साथे समास शे. Pigitized by 898190 
( इरूयांवगोषक वाक्यं विद्नईः-'झत्तद्धितसमासेकशेषसनाथन्तधातुरूपपश्चवृत्तीला- 


प्रकरणम्‌ ] छधा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता । ४७९ 


वृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। स च लौकिको$लौकिकद्य द्विधा । तत्र 
'इति लीकिकः पूर्व अम्‌ भूत सु इत्यलौकिकः । भृतपूर्वः । भूतपूर्व क. निर 
शात्पूबेनिपातः ॥ (इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च) । वागवा इव वागर्याचिक । 
इति केवलसमासः ॥ 
SEES" 


अथ अव्ययोभावप्रकरणम्‌ 
अव्ययीभावः । २। १। ५। अधिकार ऽयं प्राक्‌ तत्युरुषात्‌ । अव्ययं 


थान्तर्भावेण वा यो विशिष्टोडर्थः स पराथ, सोउसिधीयते येन तध्परार्यांभिधान- 
मित्यथः । वृत्त्ययांववोषकमिति वृत्तीनां पञ्चविघानाम यस्यात्र घन वाक्य विग्रह 
इत्यथः ।. भूतपूर्वः। पूव + अस्‌, भूत+सु इस्यछो किकविग्रदे “सह सुपा’ इति 
समासे जाते समासत्वात्‌ 'कृत्तद्धितसमापाश्च' इति प्रातिपदिकसथ्डायाम व्वुपो 
घातुप्रातिपदिकियोः' इति सुपो लुकि 'पूवं + भूत 'इत्यवश्िष्टे अन्न 'प्रथमानिदिष्टं 
समास उपसजनम' इति द्वयोरष्युपजनसब्शायास्‌ उपसर्जनं पूवम? इति 
विनिगमकाऽभावात्‌ उभयोरपि पूवेनिपाते प्राप्ते 'भूतपूर्व चरट्‌? इति निरदेशात्‌ 
भूतशब्दुस्य पूवनिपाते, 'एकदशविकृत' न्यायेन प्रातिपदिकस्वास्सौ, रे विसे 
वव तत्सिद्धिः । इति केवळस मातः । 
न 00 0 तक 

अव्ययौ भावः । अधिकारोऽयमिति । एकसंज्ञाऽधिकारेऽपि अनया संशया समास” 
सब्ज्ञा न बाध्यते इति 'प्राकडारातः इत्यत्रोक्तम्‌ । अव्ययं विभक्तीत्यादि। अव्ययं- 
अर्थावबोधक वाक्यं विग्रहः? इति तासयंम्‌ ) 

इवेन समासो--'इव? शब्दके साय समास हो, पर विभक्तिक्रा लोप नहीं हो । 

इसप्रकार “इन्दुमती? टोकामें केवलसमास समाप्त हुआ । 
0000 4... आनि 

अब्ययीभावः--तत्पुरुष समासते पूव भव्ययौ भावका अधिकार दै । 

( अन्ययीमाव समास-विषायक सूत्रते भव्ययीमाव संज्ञा भौ समासके साथ २ होगी ) 

'नोटः--अब्ययी भाव समास-निष्पन्न शब्द नपुंसक लिक हो होता दै भोर उसके उत्तर 
पञ्चमी विभक्तिकों छोड़कर सभौ स्वादि विमक्तियोके स्थानमै 'अम? हो जाता है। 
केवळ अकारान्त शब्दके उत्तर तृतीया भोर सप्तमोके स्थानमें विकरपसे 'अम्‌? होगा। 


--शअधिगोप॑ कृष्णः ! भधिगोपं झुष्णौ॥ | अधिगोपस्‌ पि पेन ह वा कलेत गेन । , अधि 
वोप कि ह इथि रिल अ आतर शरण ये पुणे 


| 


४८० | मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ अव्ययीभाव - 


विभक्तिसमीपससुद्धिव्यद्धर्थाभावात्ययासंप्रतिशब्दप्रादुर्मावपश्चादय- 

थाजञुपूव्येयौगपद्यसादश्यसंपत्तिसाकल्याम्तवचनेछु ।२।१।६। विमक्तय- 
थादिघु वर्तमानमव्ययं सुबन्तेन नित्यं समस्यते। प्रायेणाविग्रहो नित्यसमासः । 
आयेणास्वपदविश्रहो, वा । विभक्ती-हरि डि अधि इति स्थिते ॥ प्रथमा- 
निर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ ।१।२।४३। समासशाल्ने प्रथमानिर्दिष्मुपसजेन 
स्यात. । उपसजेन पूवम्‌ ।२।२।३०। समासे उपसजनं प्राकू प्रयोज्यम्‌ । इत्यधेः 
पराक प्रयोगः । सुपो लुक्‌ । एकदेशविक्कतस्यानन्यःचात्‌ आतिपदिकसंज्ञायां स्वायु- 
त्पत्तिः । अव्ययीमावश्चेत्यव्ययत्वास्सुपो लुक्‌ । अधिहरि ॥ अव्ययीभावश्च 


जज Fi माण पकराणमाणपटपाणा ह 
मिति शब्दनिदृणः । विभक्त्यादिरथंनिदे शः । उच्यन्ते इति वचनाः। कमणि दगुटू । 


विभक्ति, समीप, सस॒द्धि, व्यध, अर्थाभाव, अध्यय, झसम्प्रति, शब्द प्रादुर्भाव, 
पश्चात्‌ , यथा, आजुपूव्यं, यौगपद्य, साइश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्त, एतेषां षोड 
झञानां द्वन्ह्व। ते च ते वचनाश्च इति ब्रिहः। विभकव्यर्था दिषु वाच्येष्वित्यथेः । 
अब्ययी भावरः; समासः, इति चाधिकृतम्‌। तदाहृ-विमकत्ययाँदिष्विति । भ्रयमानिर्दिष्टः 
मिति । अन्न .समाप्तपदं छढणंया समासविधायकशाखपरस्‌। तथा च समासविधा- 
यकशाखे प्रथमान्ततयोद्चारितं यत्पदं तहुपसजनसब्शमिति निष्कृटो$्थः। उपस- 
जॅन पूर्वेमिति । अन्न सूत्रे छोकिकोपसजंनं शाख्रीयोपसजेनं च युह्मते। पूर्वमित्यस्य 
पूर्व प्रयोज्यमित्यथ इति भावः । मधिइरि। दरौ इस्यघिइरि, अन्न 'हरि छि अधि! 


विशेष जानकारीके लिये निन्न(१) टिप्पणी ( समासचन्द्रिका ) देखो । 


अव्यय विभक्ति--विभक्त्यर्थादिमें वर्तमान जो अव्यय, वह समर्थं सुबन्तके साय 
नित्य समस्त दो । ( यही अव्ययौमाव कहलाता है ) 


प्रथमानिदिष्टे--समास शाखमें प्रथमानिर्दिष्टकी उपसजेन संशा दो । 

नोटः-समास शाख याने समासविधायक सूत्र, उस सूत्रपटक जो प्रथमान्त पद, 
तन्निदिष्ट समस्यमान नो 'प्रथमान्तः हो, - उसकी उपसजन संशा हो। उदाहरण देखो -- 
“अधषिहृरि?। यहाँ समासशाख् हुआ 'अव्ययं विभक्तिः यह शास्त्र सूत्र), इस सूत्रघटक 


प्रथमान्त पद हुआ "अव्ययम्‌! यह पद, इससे निर्दिष्ट हुआ 'अधि’, इसकिए अघिकी 
उपसजनसंजश्ञा होती है- 'इरि! की नहीं । 


उपसज॑नं पूवेम्‌--समासमे उपसजेनका पूव प्रयोग दो । 
अव्ययीोभाश्व--भव्ययी माव समास नपुंसक लिंग हो । 


(१) प्रायेण पूर्वपदाथप्रघानोदव्ययोमावः । 'उन्मत्तगङ्गम्‌' इत्यादौ भ्व्ययीमावेडपि 


पूवपदार्थप्रााऱयासाद्यतर प्रामेप्र,छ्युकतस्‌415ल Cद्वि/' जरिध्याबषिसववेदाचु ८८६ छरक्रान्यपद” 
विग्रहो नित्यसमासः । स्वघटकपदविग्रहोऽसित्यसमा छः ॥ तत्र नित्ये केवळनित्यो यथा- 


श्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । 8८१ 


२।४।१८। नपुंसक स्यात्‌। गाः पातीति गोपाः, तस्मिन्नत्यधिगोपम्‌ ॥ नाव्य- 
यौसाचादतो5मूत्वपश्च्याः ।२।४।८३। अदन्तादव्ययीभावात्युपी न लुक, . 
तस्य पञ्चमी विना अमादेशः । कृष्णस्य समीपम्‌ उपक्रष्णम्‌ ॥ तृतीयासप्तम्योर्चे, 


इति सोरमि, "अमि पूः? इति पूर्वरूपे च 'अघिगोपम' ति रूपम्‌ । विष्णोः पश्चादनु- 
विष्णु | अनु इत्यव्ययं पश्चादर्थे वर्तंते इत्यथः । सूत्रे यथाशब्देन तदुर्था छचयते। 
यथाथ विद्यमानमव्ययं समस्यते इति लभ्यते इस्य भिप्रेत्याइ--योग्यतेत । यथाशक्ति ॥ 


किस्सा चलना :---:::>-:----__.-:-----2------ 


नाव्ययी--भदन्त अव्ययौभावते पर "छुप्‌? का लुक नहीं दो, किन्तु पञ्जमीविभक्ति,को 
छोड़कर अन्य सभी विभक्तियों को “भम्‌' आदेश्च हो जाय । 

तृतीया--अदन्त भव्ययी मावते पर तुतीया और सप्तमीको बढुळप्रकार ( विकल्प ) से 
अमूभाव ( अम्‌ आदेश ) हो । ` 

अव्ययीभावे--'सह? को “स? आदेश हो, अव्ययीमाव समासमें, किन्तु कालवाचक 


NS पन 


दिशोम॑ध्यम्‌--अपदिशम्‌ । क्ृष्णस्य समौपस्‌नउपकरृष्णम्‌। मद्राणां समृद्धिः सुभद्रम्‌ । यवः 
नानां व्यूह: हाऽ ( ऽति) फङिका हति ८ दिम 
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४८२ मध्यसिद्धान्तकौंमुदी--- [ अव्ययीभाव- 


चाकाले ।६।३।८१। सहस्य सः स्थादव्ययीमावे न तु काले । हरेः साद्श्यं सहरि। 
काले तु-सहपूर्वाहम्‌ । ज्येष्ठस्यानुपूव्येणेत्यचुञ्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्सचक्रम्‌ ॥ सदशः 
-सख्या ससखि । क्षत्राणां संपत्तिः सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरित्यज्थ सतृणमत्ति। अमि- 
ग्रन्थपर्यन्तमधीते साग्नि ॥ यथाऽखडश्ये ।२।१।७। असादृश्ये एवं यथाशब्दः 
समस्यते । नेह-यथा हरिस्तया हरः॥ यावदवधारणे ।२।१।८। यावन्तः ` 
रहोकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामा इति यावच्छ्लोकम्‌ ॥ सुप्प्रतिना मात्रार्थ ।२।१।९। 
शाकस्य लेशः शाकप्रति ॥ विभाषां ।२।१।११। अधिकारोऽयम्‌ ॥ अपपरिः 


अन्न यथेस्यव्ययं पदार्थानतिक्रमे वतत हृत्यथंः । तेन सह 'अउप्रयं दिमछि०' इत्या, 
दिना समासे, प्रातिपदिङस्वे, 'सुपो घातुप्नातिपदिकयोः' इति सुपो लुकि, 'प्रथ- 
मानिर्दिष् समास उपसर्जनम' इति उपसजेनसब्ज्ञायाम्‌ ‘उपसर्जनं पूर्वेम' इति पूवं. 
निपाते, समुदायात्‌ सौ, "अव्ययीभाव? दृत्यव्ययत्वात 'अड्ययादाप्सुप? इत्ति 
सोर्लुकि च तत्सिद्धिः । ययाऽसाइर्य इति । साहश्यमिन्चार्थे यथाशब्दः समस्यते सो' 
ऽव्ययीभावः। यथा हरिरित्यत्र हरिहरयोः साद्दश्यावग मान्न समासः । यावदिति । भव- 
घारणार्थे गम्ये यावत्‌ शब्दः समस्यते सेःऽव्ययीभाव!। यावच्छछोकम्‌। 'यावन्तः 
रळोकाः तावन्तः प्रणामा’ इति विग्रहे अव्ययीभावसमासे सुव्लुकि “प्रथमानि दि्य्‌' 
इति यावत्‌ उपसजनस्वे पूर्वनिपाते सौ 'नाव्ययी भावास? इध्यसि पूर्वरूपे यावच्छळो- 
कम्‌ इस्यस्य सिद्धिः | घुप्मतिनेति । सान्नाथ गम्ये सुघन्तं प्रतिना समस्यते। शाकः 
स्य लेशः शाकप्रति, अन्न मात्रार्थे संमासे 'प्रथमानिदि्स्‌' इति सुन्तस्योपसजंः 
नरवे तस्य पूर्वनिपाते सौ, अव्ययीभावात्‌ अव्ययस्वारसुउलुकि, 'शाङप्रति’ इति 
रूपम्‌। विमापा । अधिकारोऽयम्‌ । एपव मद्दावि माषेति कथ्यते । अपपरोति। पञ्चः 
स्यन्तेन एते समस्यन्ते सोऽव्ययीभावः। विभाषाधिकारारपछे पञ्चम्यन्तं वाक्यम्‌ । 


परे रहनेपर नहीं दो । 
यथाऽसाइर्ये=अक्षाइर्यमे ही 'यथा' शब्द समस्त दो । यावद्वघार गे-अवषारण 


अर्थमे 'यावत? शब्द समस्त हो । सुप्प्रतिना--मात्रार्थमै वर्तमान प्रति के साथ समर्थे 
सुबन्तका समास दो । 


__विभाषा--यह अधिकार सूत्र दै । अपपरिवहि--अप, परि, बहिस्‌ और भन्न्‌ -ये पश्वः 


स्ात्ययः = अतिहिमम्‌ । निद्राऽसम्प्रति = अतिनिद्रम्‌ (निद्रा न युज्यत इत्यर्थः )। हरि” 
चष्दरय भ्रकाशः-इतिइरि। रूपस्ट योग्यस्‌- अतुरूपम्‌। इरेः साइरयं-सइरि । सदृशः 
सख्या = ततखि । क्षत्राणां सम्पत्तिः = सक्षत्रम्‌ । यावन्तः इलोकास्तावन्तः = यावच्छ्लोकम्‌ 


rs १2010 ककन लिहेः मारे ; 


प्रकरणम्‌ ] . सुघा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता। ४८३ 


बद्िरश्चवः पञ्चम्या ।२।१।१२। अपविष्यु संसारः-अप विध्णोः। परिविष्णु- 
परि विष्णोः। बह्चिनम्‌-वहिर्चनात्‌ । प्राग्बनम्‌-प्राग्नात्‌॥ तिष्ठद॒गुप्रभुतीनि 
च ।२।१।१७। एतानि निपात्यन्ते । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्काले स तिष्ठद्गु दोइन- 
कालः ॥ पारे मध्ये षष्ठ्या चा।२।१।१८। पारमभ्यशब्दौ पष्ठ्यन्तेन सह वा 
समस्येते । एदन्तत्वं चानयोनिपात्यते । पारेगङ्गम्‌ । गङ्गापारम्‌ । मध्येगङ्गम्‌ । 
गङ्गामध्यम्‌ । महाविकल्पेन वाक्यमपि ॥ संख्या चंश्येन ।२।१।१९। वंशो 
द्विधा-विद्यया जन्मना च। तत्र भवो वंश्यः । तद्वाचिना सह संख्या समस्यते । 
द्वौ मुनी वंश्यो-द्विसुनि । व्याकरणस्य त्रिमुनि। विद्यातद्वताममे दविवक्षायां-- 


अपविष्णु । अप विष्णोरिति विग्रहे परि विष्णोरिति विग्रहे च 'अपपरि’ इति समासे 
सुब्ळुकि. अपपर्योरुपसजनस्वे पूवेनिपाते सौ अव्ययस्वास्सुब्छुकि प्रयोगसिद्धिस्तद- 
सावे वाक्यमिति भावः । एवं वहिवंनस्‌, प्राग्वनम्‌। अत्रापि पञ्घम्पन्तेन समस्तत्वे 
पूवनिपाते सौ 'नाव्ययी' इत्यमि पूवंूपे रूपसिद्धिः । 'तिष्ठदू्‌ण इति’ । एतानि निपा- 
स्यन्ते । तिष्ठदगु । तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ इति विग्रहे निपातनात्समासे सुव्लुकि 
तिष्ठत शवस्य पूर्वनिपाते सौ अव्ययस्वारसुब्लुकि 'तिष्ठदूगु' इति रूपसिद्विः। पारे 
मध्ये षष्ठ्या वेति। षष्ठ्यन्तेन वा पारमध्यो समस्पेते। पुदन्तध्वं निपातनात्‌। पढे 
विमापाथिकारात्‌ षष्ठ्यन्तं वाक्यमपि। पारंगङ्गम्‌-मध्येगङ्गम्‌। पारमध्ययोगंङ्गापदेन 
समस्तसे सुब्लुकि 'अथमा० इति उपसर्जनस्वे पूर्वनिपाते सौ नपुंसकस्वे ह्वे 
“नाग्ययी'. स्यमि पूवरूपे रूपसिद्धिः । पे यङ्गापारम्‌-गङ्गामध्यस्‌। अन्न गङ्गायाः 
पारं मध्ये दा इत्यन्न षष्ठी’ इति समासे सुब्छुकि सुपि अमि रूपे भवतः। तद॒भावे 
विभाषाविकारात गङ्गायाः पारम्‌’ “गङ्गायाः मध्यम्‌’ इति वाक्यद्वयमपि 
साधु । संख्येति। वंशे भवो वंश्यः । तद्वाचिना संख्पावाचकः समस्यते । 
दिमुनि-तिमुनि । अन्न ह्वित्रिपदयोसुनिपदेन समासे सुब्लुकि संख्याबो 
घकयोः पूदेनिपाते नएंसकस्वे सौ सुव्ळक्रि 'द्विधुनि-त्रिपुनि' इति प्रयोगदय साधु । 
म्यन्त के साय समस्त दो। तिंछदूगु-ति्ठदय प्रभुति निपातन दो। पारेमध्ये-पार 
आर मध्य शब्द षष्ठ्यन्तके साथ समस्त हों, विकव्पते (समारे साथ ही साथ एदन्तत्व 
भी निपातन दोता हे) र 

संख्या वंश्येन--वंद्यवाचो सुबन्तके साथ संख्यावाचक समे घुरन्त समस्त हो। _ प 


सल्या वरयेवल-वप्यवाची घवस्तके साप रा यया मम 

तत्र नित्ये क्रियान्वितो नित्यो5व्ययी भावो यथा-इरौ इति त भषिइरि ( तिति 
अद्याण्डम्‌ ) । विष्णोः पश्चात्‌ = अनुविष्णु ( प्रकाषषते' ब्रह्मा ) । शत्तिमनतिक्रम्य = यया- 
शक्ति ( ददाति देवदत्तः ) । तृगमप्यपरित्यज्य = सतृणस्‌ ( अत्ति देवद्तः ) । अधिप्रन्य- 
नतं हारिन्‌ (, भत्ते. का रीवा (सुताः पुजा: ) । 


४८8 ` मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ अव्ययीभाव- 


त्रिसुनि व्याकरणम्‌ । एकविंशतिभारद्वाजम्‌ ॥ नदीभिश्च ।२।१।२०। नदीभिः 
संख्या चा समस्यते। समाहारे चायमिष्यते । सप्तगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ ॥ अन्य- 
पदार्थ च संशायाम्‌ ।२।१।२१। अन्यपदार्थे सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते 
संज्ञायाम्‌ । चिभाषाऽधिकारेऽपि वाक्येन सज्ञाऽनवगमादिह नित्यसमासः। उन्मत्त- 
" गङ्ग नाम देशः । लोहितगङ्गम्‌ ॥ तद्धिताः ।४।१।७६। आ पश्चमसमाप्तेरधिकारो- 
ऽयम्‌ ॥ अव्ययीभाचे शरत्प्रभृतिभ्यः ।५।४।१०७ शारदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्समा- 
सान्तोऽन्ययीभावे । शरदः समीपम्‌-उपशरदम्‌ । प्रतिविपाशाम्‌ । शरद्‌ । विपाश्‌। 
अनस्‌ । मनस्‌ । उपानह_। दिव्‌। हिमचत्‌। अनड॒ह_। दिश्‌ । हश्‌ । विश्‌। 
चेतस्‌ । चतुर्‌ । त्यद्‌ । तद्‌ । यदू । *कियत्‌ । “जराया जरस्‌ च? । उपजरसम्‌ ॥ 
अनश्च ।५।४।१०८। अन्नन्तादव्ययीभावाइंच्‌ ॥ नस्तद्धिते ।६।४ १४४ 
नान्तस्य भस्य टेलपस्तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ ॥ नपुंसकाद्न्यतरस्याम्‌ 


त्रिञ्चुनि व्याकरणंमिति। अन्न विद्यायाः तद्वतां चासेद्विवत्ञायामेव तप्रयोगसिदधिः। 
एकविशतिमारद्वाजस्‌ । अन्रापि समासे सुब्लुकि सौ नपुंसकप्वे सुब्लुकि रूपसिद्धिः । 
उपजरसामति । जरायाः समीपम्रित्यथः। साम्रीप्ये उपेस्यव्ययस्य जरायाः इति घष्ट्य" 
म्तेन अव्ययीभावसमासे कृते रच, सुब्छुक , उपेश्यस्य पूर्वनिपातः रचो विभक्ति" 
रवाभावात तरिमन्‌ परेऽप्राप्ते जरसि, जराया जरस 'च' अनेन जरस , उजन्ताद्यथायथं 
सुपः अभ्भाव इति भावः। उपराज्ञमति । राज्ञः समीपमिस्यथः। सामीप्ये उपेत्य 


नदीभिश्च-नद्रीवाचक सुवन्तके साथ संख्यावाचक समर्थे सुबन्त समस्त हो, विकर्पसे । 
समाहारे-नदीवाचक का यह समास; समार में ही इष्ट है। अन्यपदाथे च-अम्यपदा- 
थर्मे वतंमाच जो छुबन्त वह नदीवाचक समर्थ सुबन्तके साथ नित्य समस्त हो, संज्ञामें । 

तद्धिताः-पञ्नम अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त यह अधिकार है । 

अव्ययीभावे शरत्‌--शरदादिसे समासान्त 'ट्च प्रत्यय हो, अग्ययी मावमें। 

जराया--'नरा' शब्दको “जरस्‌? आदेश हो और चकारात्‌ 'टच' प्रत्यय मी हो, उब्य 
यीभावमें ' अन्ध--भन्नन्त अव्ययी भावसे समासान्त “टच्‌ प्रत्यय दो । 

नस्तद्धिते-नाम्त भसंशक 'टि! का लोप हो, तद्धितके परे । नपुंसकादन्य--भन्नन्त 

ON nnn, 


~~ ~ 
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सनिः} केषछोऽनित्योऽन्ययी आवो यथा--गङ्गाया अनु = अनुगङ्गम्‌ । ( गङ्गा 
सह दघ्या पर्छाच त मित्य०:) । गङ्गायाः पारस्‌ = पारेगङ्गम्‌ । गङ्गायाः मध्यं = मध्येगङ्गम्‌ । 
तिष्ठन्वि गावो यस्मिन्‌ = तिप्ठद्गु ( दोइनकालः ) । 

शर 7निश्येक्रियान्वितोऽनिव्योऽव्ययी भावो यथा--अर्थमर्य प्रति = प्रत्यथम्‌ (उप 
दिशः एकभे १६:९९ वेदम (६६४४ D अ) बेनीद पर कक प्राग्व 


प्रकरणम्‌ ] 'झुधा-इन्दुमती-टी काद्योपेता । ४८५ 


।५।४।१०९। अनन्तं यतः ोवं तदन्तादव्ययीभावाइ्च्‌ वा स्थात्‌। उपचर्मम्‌-- 
उपचम ॥ झयः ।१४।१११। झयस्तादव्ययीभावाध्यू दा स्यात्‌। उपसमित्‌ 
उपसमिधम्‌ ॥ नदीपौर्णमास्याग्रद्यायणोभ्यः ।५।४।११०१ वा टच्‌ स्यात्‌ । 
उपनदम्‌ । 'यंस्येति चे'ति इलोपः। उपनदोत्यादि ॥ गिरेश्च सेनकस्य ।५।४।११२। 
रचू वा स्यात्‌। उपगिरम्‌ । उपगिरि ॥ ( प्रतिपरसमनुभ्योऽक््णः ) टच्‌ स्यात्‌ । . 
अच्णोऽभिमुखं प्रत्यक्षम्‌ । अदणः पर परोक्षम्‌ । अत एव समापः । परोचे लिडिति 
निपातनात्परस्योक्रार इत्यादि ॥ इत्यव्ययीभावप्रकरणम्‌ ॥ 
CT SE क 
स्याव्ययीभावः। 'भनश्च’ इति उच्‌ । सुव्लुक , डिछोपः, उपराजशब्दाद्यथायथं 
छुप्‌, अम्माव;ः । रचि परे "अव्ययानां भमात्रे टिछोपः इस्यस्याप्रबृत्तिः) टजन्त- 
स्येवाव्ययो मावसमातत्वेन अव्ययस्वात्‌। अतो 'नस्तद्विते' इस्यारग्भः। नदोपौणे- 
मास्येति । टच्‌ समासान्तो वेत्यर्थः। उपनदम्‌। नद्याः समोपमित्यर्थ समासे सुब्ळुकि 
उपस्य पूर्वगिपाते 'उपनदी' इति जाते टचि भसंज्ञायां डे? इति ईछोपे सौ नपुंसः 
कत्वे 'नाव्ययी’ स्यमि पूर्वरूपे रूपस्‌ । टजभावे दृध्वे सुब्छुकि 'उपनदि' इति 
द्वितीयं रूपस्र। गिरेश्चेति। सेनकमहपंमंते .गियन्याद्वा टच्‌ । उपगिरस्‌-उपगिरि । 
पूवव पसि द्धिः । प्रतीति । अचि शब्दात्‌ टच्‌ स्पात्‌ प्रत्यक्षम्‌-परोक्षम्‌। अचणोऽभिः 
सुखं अचगः परमित्यथं च समासान्तबिधानसामर्ध्यारसमासे सुब्लुकि प्रत्यद्धि. 
परोक्ति' इति जाते 'परोचे छिद्‌? इति निपातनात्‌ ओकारे 'प्रतिपर' इति टचि भसं- 
ज्ञायां 'टे? इति टेलोंपे सावमि पूर्वरूपे सिद्धिः ॥ इत्यव्ययीमावः॥ 


जो क्लोब, तदन्त जो भव्ययोमाव, उसे समासान्त “टच्‌ प्रत्यय दो, विस्म । 
झयः—झयन्त भग्ययीभावते समासान्त “टच! प्रत्यय दो, विकर्परसे । 
नदी पौणं--नदी, पोणंमासी भौर आाग्रइ।यणी शब्दसे अव्ययोभावमें समासान्त “डच्‌? 
प्रत्यय दो, विकस्पसे। शिरेश्च=गिरि शग्दान्त अव्ययी मावसे समासान्त 'टच प्रत्यय दो, ` 


विकर्पसे । प्रतिपर--प्रति, पर, सम्‌ भोर अनुसे पर जो 'अक्षिः शब्द, उत्त अव्ययीमाब 
समासमें समासान्त “६१ प्रत्यय हो, विकरपते । 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें अव्ययी माव प्रकरण समाप्त दुभा । 


(चरन्ति पश्चवः) | अग्नेः अभि = अभ्यग्नि । अगिन प्रति = प्रत्यग्नि (पतन्ति ्षळभाः)। 

वनमनु = अनुवनं ( गतोऽश्ञनिः, वनस्य समीपं गत इत्यथ: ) मुक्तेः भा = आमुक्ति 

( संसार सुकि मर्यादीकृष्य संसारस्विष्ठतीत्यथः )। बाढेस्य भ = आबालं ( हृरिः 

भक्ति, सला नमिता. करिअक्रिसु करकरे प्रभवतोत्यापरः) ॥ 1] दुष्पह्प प्री का 0017 
०५०७६४ अह 


अथ तत्पुरुषससासप्रकरणस 


तत्पुरुषः ।२।१।२२। अधिकारोऽयं प्राग्बहुव्रीहेः ॥ द्विशुश्च ।२।१।२३ 
तत्पुरुषसंज्ः ॥ द्वितीया थितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नः ।२।१।२४। 
दितीयान्तं भ्रितादिप्रकृतिकेः सुबन्तैः सह चा समस्यते । ष्णं श्रितः-कष्णश्रितः। 
, सत्युरुषः । प्रागिति। “शेषो बहुत्रीहिः इत्यतः ्रागित्यथे:। छष्णभितः 1 एप झन सेमी दिए. इत्यतः आगित्ययी। कष्णणितः। कष्ण 
अस्‌ थित सु? इस्यलौ किकउिग्रहे द्वितीया भ्रितातीतपतितगतात्यस्तमासापन्ञ? इति 
समासे. 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति प्रातिपदिकत्वे, “सुपो *घातुप्रातिपदिकयो? इति 
सुपो छक, “प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌? इति द्वितीयान्तस्य कष्ण मित्यस्यो- 


तत्पुरुषः--बहुबीहिके पूर्व तत्पुरुपका अधिकार दै । 

चोटा--तत्पुरुष्मे जितने समासविधायक सूत्र हैं, उन सबसे समासके साथ साथ तत्पु- 
रुपसंशा भी होगी । 

द्वियु्च-द्विय समास भी तत्पुरुपसंशक दो । 

नोटः--तत्पुरुषका मेद 'कमंधारय' भौर कमंभारयका भेद 'हियु' समास कइलाता है । 

तसपुरुष-जिस समासमे समस्त पदका अन्तिम खण्ड प्रधान हो आर सभी खण्ड 


सम्बोधन तथा कर्ताको छोड़कर अन्य किसी भो कारककी विभक्तिका अर्थ लेकर परस्पर | 


सम्बद्ध हों, उत्ते तत्पुरुष समास कहतें हैं । जेऐे-शोकाकुछः । मधुर मिश्रः आदि । 
. कमंधारय-निस तत्पुरुष समासमें विशेष्य-विशेषण या उपमान-उपमेयके समा- 
नाधिकरण ( विशेष्य-विशेषणभावापन्न) का बोष हो, उसे कमंधारय समास कइते हे । 
(इसमें उत्तर पदका अर्थ प्रधान. रहता है) जेसे-दीर्घाकारः। चन्त्रसुखः, आदि! 
कमंधारय समासमेर दोर्नी पदामे सम्बन्धको व्यक्त करनेवाले शब्दके छप्त रइनेपर वह 
समास 'मध्यमपदकोपी ` समास? कहलाता है। जैसे--'पर्णनिर्मिता शाळा पणेशाला? 
“ज्ञाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिव/ आंदि। द्विगु-कमंधारय-सामासिक शब्दका पूर्व 
पद संख्यावाचक होनेसे वह'समास द्विण समास कददळाता है । य समास अधिकतर 
समाहार अर्थमें और एकवचंनान्त नपुंसकलिङ्ग होता दै । इसके बहुतसे समस्त पद अनिः 
यमितरूपसे बनते हैं। जैसे--श्रिकोकी । पञ्चगवस्‌, आदि। विशेष जानकारीके (४५ 
` निम्न (१) टिप्पणीमें 'समासचन्द्रिका' देखो । 
द्वितीयाश्रिता-दितीयान्त पद, भितादिप्रकतिक सुवन्तके साय समस्त दो, विकश्पसे । 


or 70? नः वाइ 
tahini यच वी ८ prod भिक्षवि- 


पदाथप्राषान्याभआव द्धा रणः समा 


ऑचकपदषरितो व्यधिकरणः । सोप द्विधा अनित्यो निर्यश्च । तत्राऽनित्यः सप्तविधः! . 


अकरणम्‌ ] सुधा-एन्दुसती-टीकाद्भयोपेता । ४८७ 


इत्यादि ॥ तृतीया तत्छृताथंन शुणवचनेन ।२।१।३०।तृतीयाम्तं तृतीया- 
न्ताथङतगुणवचनेनार्थेन च सह प्रारवत्‌ । शङ्कुलया खण्डः-शाङ्ुलाखण्डः । धान्ये- 
नार्थो-घान्याथः । तत्कृतेति किम्‌ ? अणा काणः ॥ पूर्य॑सदशसमोनार्थकलह- 
निपुणमिश्नश्लदषणेः ।२।१।३१। तृतोयान्तमेतेः प्राग्वत । मासपूर्वः। मानु- 
सदृशः । पितृसमः । ऊनायें-साषोन॑ कार्पापणम्‌। माषविकलम्‌ । वाक्कलहः । 
आचारनिपुणः । गुडमिश्रः । आचारश्ळच्णः॥ ( अवरस्योपसंख्यानम्‌ ) । 
मासावरः ॥ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ।२।१ ३४। संस्कारकद्रव्यवाच%$ तृतीयान्तमन्नेन 


न----:--.३---. SS याया यी 
आतिपढिकस्वारसी, रुरवे, विसगं च तस्सिद्धि: । शङ्कलाखण्डःः। “शङ्कुला रा खण्ड 
खु! अन्न 'तृतीया तस्ङृतार्थेन गुणचचनेन' इति समासे प्रातिपदिकत्वे, सुपो लुकि, 
तृतीयान्तरुय प्रथमानि्िष्टत्वापूचं निपाते, सम्रुदायात्सौ, सस्य रुस्वे, रेफस्य/विस 
गास्वे च तरिसद्धिः । पान्यारथः । धान्य टा अयं सु' इत्यलो किकविग्रहवाक्ये 'तुतीया 
तस्क्ृताथेन गुणवचनेन' इति “समासे प्रातिपदिकत्वे, सुपो छकि, तृतीयान्तस्य 
पनिपाते ससुदायात्सौ, रत्व, ब्रिसर्गे च तत्सिद्धिः । अध्णा काण शति । नहि चणा 
काणस्वं कृतम्‌ „ किन्तु रोगादिनेति भावः । पूवेसइशेति । पूर्व-सद्दश-सम-ऊनार्थ- 
कछह-निएुण-मिश्र-श्छचण-एतेः सह तृतीयान्तं पदं समस्यते स तरपुरुष इत्यथ; । 
मासपूर्वः-सातृसएशः- पिदृमः-आचारनिपुणः-माषो नम्‌-माषविकळम्‌-वाछ्कळहः- 
गुखमिश्रः-आ'चारश्छचणः। पषु सासेन पूर्वः-मरात्रा सरशः-पिन्ना समः-आचारेण 
निघुणः-मापेण ऊनम्र-माषेण विकळम्‌-वाचा कळहः-गुडेन मिश्र+-आआचारेण श्छचणः 
इति विग्रहेषु तृतीयाग्तेः सह समासे सुब्ळुकि, तुती यान्तस्योपसजंगर्वे पूचेनि पाते 
समासर्वारमातिपदिकर्वे सुबादिकायं रूपाणो संसिद्धिः । अवरस्येति। तृतीयान्तेन 
समसनसुएसंस्यानमित्यर्थः। मासावरः। मासेनावर झत्यर्ये वारतिकयछार्समासे 
सुब्लुकि मासस्य पूर्वनिपाते सुबादिकाये रूपसिद्धिः। अम्नेनेति। संस्कार कदर्य 
वायक व्यक्षनम । तृतीयान्तं तदच्चदा चकेन समस्यते। दध्योदनम्‌ । दध्नोपसिक्तमोद 


तुतीया--तुतीयान्त पद, तृतीयान्तार्थेत युणबचनके साथ और अर्थ शब्दके साय समस्त 
छो, बिकरपसे । पूषंसढश--तृतीयान्त पद, पूवांदि प्रकृतिक' समर्थे घुवन्तके साथ समस्त 
दो, विकश्पसे । अवरस्योप--तुतीयान्त पद, अवर प्रकृतिक समर्थं घुबन्तके साथ समस्त 
दो, विकल्पत्ते । अग्नेन--संस्कारकद्र्ग्य वाचक तृतीयान्तं पद, समथै सुबन्तके साथ सम 


ee 


यंथा--कृष्णे भितः = कुष्णभितः । पितरौ प्राहः = पितृपाप्तः। रामान्‌ आपः म रामपिन्नः । 
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४८८ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ तत्युरुष- 


सह: प्राग्वत्‌ । दध्ना उपसिक्तमोदनं दध्योदनम्‌ ॥ अक्ष्येण मिश्चीकरणस्‌ ।२.१। 
३५। गुडेन मिश्रा घाना:-गुडघानाः॥ कर्तृकरणे कृता वहुलम्‌ ।२।१।३२। 
कतेरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुल आग्वत्‌। हरिणा त्रातो हरित्रातः । 
नखभिन्नः ॥ ( कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वेस्यापि अहणम्‌ ) । नखनिर्मिन्नः ॥ 
चतुर्थी तदर्थाथेबलिद्वितछुख रक्षितेः ।२।१।३६। चतुथ्येन्तार्थाय यत्तद्राचिना- 
ध्योदिमिश्व चतुस्यन्तं वा आग्वत्‌ । यूपाय दास-यूपदाद । तदर्थेन प्रङ्तिविक्ृति- 
भाव एवेष्यते । तेनेह न--रन्धनाय स्थाली। अश्ववासादयस्तु पष्ठीतत्पुरुषाः ॥ 
( अर्धेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ )। द्विजायाय॑ 


« उल्कापात नावात साच्या 
नमित्यथ समासे पूर्वनिपाते यणि सुबादिकार्य प्रयोगसिद्धिः । पठे वाक्यमपि। 


नखनिमिन्नः । नखंनिंभिन्न--नल्लनिर्शिन्ञः इत्यत्र कृद्ग्रहगे गवतिकारकपूर्वस्यापि 
अहणात्‌ 'कत्त करणे कृता बहुछम्‌” इति समासे, प्रातिपदिकसंज्ञायास्‌ 'सुपो 
घातुप्रातिपदिकयो? इति सुपो छुकि, नखस्य पूर्वनिपाते विभक्तिकार्थे च तरिवद्धिः । 
चता तदायं । प्रत्यय पहृणपरिभाषया चतुर्थीत्यनेन चतुय्य॑म्तं शुद्मते। तदर्थ, अर्थ, 
चकि, हित, सुख, “रच्चित एषां दरन्दरः। चतुध्येन्तस पतेः यडभिः समस्यते, स 
तरपुरुष इति फलितम्‌ । तद्येत्यत्र तच्छुब्देन चतुर्थ्यन्ताथो विवतितः तस्मे 
चतुथ्यन्तार्थाय इदं तदथस । 'अर्थेन नित्यसमा? इति `वदयमाणः समासः। 
चरुथ्य॑म्तयाच्यप्रयोजकं यत्‌ तत्‌ तदुर्थम्रिति पर्यवस्यति! तदाह--चतुर््य्तारथये- 


स्यादिना । रन्धनायेति पाकायेस्यथः। स्थातयाश्चतु्यन्यवाच्यपाकारयर्वेऽपि प्रकृतिः 
fn Bs नन ET शात ्य्ययाश्याशाका पर्याप 000: 


हो, विकस्पसे । अच्येण--मिश्री झरण वाचक तृतीयान्त पद, क्ष्य वाचक समर्थ सुबन्तके 
साथ समस्त दो, विकरपसे । कतृंकरणे--कता और करणमें जो तृतीया, वह कृदन्तके साथ 
बहुत प्रकारसे समस्त हो । कुद्ग्रहणे-कृत ग्रदणमें गतिकारक पूर्वका मो ग्रहण हो । 


'चतुर्थी-चतुथ्य्तारथके किये जो है, तद्चाचक जो समर्थ छुपन्त उसके साय भौर 
छरथादि प्रकृतिक समर्थं सुवन्तके साथ चतुथ्यन्त समस्त हो, विकल्यसे । 

नोटः--यूपाय दारु यूपदारु? यहां पर 'यूपाय' यइ चतुथ्यन्त है, इसका अर्थ हुआ 
"यूप? इसके लिये जो (दार? ) दे, तद्वाचक समर्थ सुबन्त हुआ 'दारु सु? इतके साथ 
चतु्थ्यन्त 'यूपाय? का समास होता है । 


~ 


“sors ~. >> 
>~ 


सदृशः=पितुक्षदृशः। मधुर; मिश्र: = मधुरमिश्रः 1४. चतुर्यीत॒/वुरुषो यथा--यूपाय दारुः 
यूपदार । पितृभ्यां बलिः-पितुबछिः । गोभ्यो द्वितंज्गोहितम्‌ । ५, पञ्चमीतसपुरुषो यवा-चो- 
रत ता कीगरीजा। त; । तेः आ तुषो 


राह 
यथा--सुवनस्य धरः-युवनषरः । राशः पुरुष; = राबपुरुषः। पित्रो भक्तः = पितुमक्तः । 


अथेन--अर्थ शब्दके साथ चतुड्येन्तका नित्य समास हो ओर विशेष्यलिङ्गता मो दो। 


| 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेताम्‌ । ४८९-- 


दविजाः सूपः । द्विजार्था यवागूः । द्विजार्थं पयः । मुतवलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । 
गोरक्षितम्‌ ॥ पञ्चमी अयेन ।२।१।३७। चोराद्‌ भयं चोरभयम्‌ ॥ स्तोका- 
न्तिकद्राथङच्छ्राणि क्तेन ।२।१।३९। पञ्चम्याः स्ताकादिभ्यः ।६।३।२। 
अलुगुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । 
दुरादायतः। विप्रकृष्टादागतः । कृच्छ्रादागतः । षष्ठी ।२।२।८। सुचन्ेन प्रास्त्रत्‌ । 
राज्ञः पुरुषः-राजपुरु{ः। याजकादिभिश्च ।२।२।९। पष्ठचन्तं समश्यते । वच्य- 
माणस्यापवादः। ब्राह्मणयाजकः । देवपूजकः । याजक, पूजक, परिचारक, परि- 
चेक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, उद्दतेक, होतू, पादु, भतृं. रथगणक, 


दिक्ृतिभावविरहान्न समासः। द्विजार्था यवागूरिति। द्विजायेयमिति विग्रहः । अथं- 
धावदृस्य नित्यपुं्लिङ्गस्वेऽपि 'परवञ्चिङ्गम' इति पुँहिङ्गं याधित्वा अनेन विशेष्द' 
डिङ्गाचुसारेण खीलिङ्गता। चोरमयम्‌। “चोर ङसि भय सु! इत्यन्न “पञ्चमी मयेन' 
इति समासे सुपो छकि, पञ्चम्यन्तश्य पूर्वनिपाते ससुदायास्सौ, विभक्तिकाय च 
तस्लिद्धिः । स्तोकान्तिक । रतोक, अन्तिक, दूर, पतदर्थकानि, इच्छू एतानि पञ्चम्यः 
उतानि कप्रस्ययान्तेन समस्यन्त इत्यथः । अर्थप्रणं स्तोकान्तिकदूरेषु सम्बध्यते । 
स्थोकान्मुक्तः । “स्तोक ङसि, मुक्त सु' इत्यत्र "स्तो कान्तिकदूराथं कृच्छाणि प्लेन? 
इति समासे, ग्रातिपदिकस्वार्सुपो लुकि प्राप्ते, “पञ्जम्याः स्तोकादिभ्यः’ हृति 
पञ्चम्या अळुकि, 'टाङलिङसामिनास्स्या” इति इसेरादा दैशे लवर्णदीघ, स दुदायारसौ, 
रुत्वे विसरे च तत्सिद्धिः । राजपुरुषः । 'राजन अस्‌ पुरुष स्‌ इ्यळो किकविप्रह 
वाक्ये 'पष्टी' इध्यनेन समासे सति "सुपो घातुप्रातिपदिक्यो? इति सुम्छकि 
अन्तर्वतिंचीं विभक्ति प्ररययछचुगेनाभ्रित्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे, 
विभक्तिकायें च कृते 'राज्ञपुरुषः' इति सिद्धम्‌। याजकादिभ्यश्चेते। याजकादिगण- 
पठितैः षष्ठयन्तं समस्यते । ब्राह्मणयाजकः, देवपूजकः । ब्राह्मणस्य याजकः-देवस्य 
यूजकः इति विग्रहे याजका दिम्यश्च' इति समासे सुग्छुकि पछयन्तस्य पूवनिपाते . 


पञ्चमी भयेन--मयप्रकृतिक समर्थं घुबन्तके साथ पञ्चम्यन्त समस्त दो, विकरपसे । 
स्तोकान्तिक--क्तान्त प्रकृतिक समर्थ सुवन्तके साथ स्तोकादि समस्त हो, विकरपसे । 
पश्चर्याः--स्तोकादिसे पर पञ्चमौका अलक हो,.उत्तरपदके परे । 

षष्ठी--समथे सुवन्तके साथ पछ्यन्तका समास हो। याजझादिमिश्च--“याजकादि 


- ण्यास या दी 
दाणा पतिः = नरपतिः । ७. सप्तमीतत्पुषपो यथा--अक्षेपु शोण्डःऱणक्षशेण्डः । क 
कुशकः = कर्मकुश्चछः । कपालयोः सिद्धः = कपालसिद्धः | इस्यनित्यव्यधिकरणः। 

नथ मित्य/फ सः द्विविषः। ईंवन्तसमा तेरकदस्ततमातरबेठि॥ जनः ठनि तप धिकरणे 


७६७ शध्यसिद्धान्तफौमुदी--- [ तत्युरुष- 


पत्तिगणक, इति याजकादिः। ( गुणात्तरेण तरलोपश्च ) । तरबन्त॑ यद्‌ 
युणवाचि तेन समासः । सवेषां श्वेततरः सर्वश्वेतः । सर्वेषां महत्तरः-सर्वमहान्‌ ॥ 
न निर्धारणे ।२।२।१०। षष्टी न समस्यते । तृणां द्विजः भेष्ठः ॥ पूरणगुण- 
खुद्दितार्थेशद्व्ययतव्यसमानाधिकरणेन ।२।२।११। पूरणायर्येः सदादिभिथ 
षष्ठी न समस्यते । पूरणे-सतां षष्ठः। गुणे-काकस्य काष्ण्यम्‌ । सुहितार्थास्तृ- 
प्त्यर्याः फलानां सुहितः । सट-द्विजस्य कुर्वन्‌ कुर्वाणो वा। ब्राह्मणस्य कृत्वा । 
पूर्वोत्तरसाह चर्यात्‌ क्रदव्ययमेब गृह्मयतें । तेन तदुपरीत्यादि सिद्धम्‌ । ब्राह्मणस्य कते- 


झुवादिकाये 'ब्राह्मणययाजकः' 'देवपृजकः'ः इति रूपे अवतः । शुणादिति। 
शुणात्‌ युणचाचकात्‌ यः तरप्‌ तेन तरबन्तेन समासस्तरपो छोपश्चेत्यर्थः । 
सबंश्वेतः । सवषां रवेततर इति विग्रहे 'गुणात इति समासे सुब्लुकि 
सरपो छोपे सुबादिकायें “सर्वश्वेतः? इति रूपस्‌ । सवमदान्‌। सर्वेषां महत्तरः 
स्ंमहानिति बिग्रे समासे सुब्लुकि तरपो छोपे षएथन्तस्य पूर्वनिपाते सुबादि' 
कार्य सव॑महान्‌’ इति रूपस्र। न निर्धारण इति। “वष्ठी? स्यतः चष्ठीत्यनुवतंते । 
षष्ठी न समस्यते निधांरणे। नृणां द्विजः श्रेष्ठ, अन्न नृषु द्विजस्य श्रेष्ठः्वेन निर्धारण- 
स्वा्च समास ह॒श्यर्थः । पूरणेति। अन्रापि इष्ठीत्यनुवतंते 'न निर्धारणे’ इत्यतो नेति 
च । क्रमश उदाहरति। पूरणे 'सतां पष्ठः? क्षत्न षण्णां पूरणः षष्ठ एति पूरणार्थपरस्यः 
यस्वेन न समासः । गुणे ‘काकस्य काण्यम्‌? अन्न इष्णो युणेस्तस्य भावः काष्ण्येस्‌ 
इति युगेन न समासः। सुहिताथाँस्तृष्यथा; "फलानां सुहित्त? अन्न सुद्दितत्य 
योगे नसमासः। सत-'द्विजस्य कुव॑न्‌-कु्वाणः’ अन्न शतृज्ञानचोः “तो सत! इति 
सत्संशाविधानान्न तेन षष्ठयन्तस्य समासः । अग्ययस्‌-ब्राह्मणस्य कृत्वा 'इत्वातो- 
खुन्कसुनः' इति वध्वाप्रत्ययश्याव्यये परिगणनात्‌ न तेन समालः। कृदव्ययस्येव 
अहणं अवति न तद्धितस्य, तेन तदुपरि’ इश्यादीना सिद्धिः संभवध्येवेति आवः। 
तथ्य-प्राह्मणस्य-कत व्यम! इति तव्पान्तेन न समासः। समानाधिछरणानां समा, 


प्रतिक समथ घुबन्तके सायं बठथन्तका समास धो, विकर॒पसे । गुणात्तरेण-तरवन्त जो 
झ॒गवाची शब्द, उसके साथ पष्ठथन्त समस्त धो और तरप्‌ प्रत्ययका लोप भी दो। 
न निर्धारणे--निर्धारणमे ( यतश्च निर्धारणे? से विहित ) जो पष्ठी, वह॒ घुबन्तके साथ 
"समस्त नहीं हो ।. 
पुरणगुण--पुरण, युग और छांहेताथंक प्रत्यय तया सत्‌ ( शत्‌-शानच्‌), भव्यय, 
तथ्य भौर समानाधिकरणके साय षष्टी समस्त नहीं हो । 


Toone 


सत्युरुपे a मासो शौ i दजा याऽयं हिवा 2१1 ॥6िकि तितर 
(पूजा)! न्य i देवायम्‌ (विः ) । अतिक्रान्तो माळाम्‌ = णतिमाछः । . अवक्रुष्टः 


LTS SME 2410 लो सन उ डा हू 


अकरणम्‌ ] ुशा--इम्हुमती-रीकाद्वयोपेता । ४९१ 


व्यम्‌ । तक्षकस्य सपंस्य ॥ 'केन 'ब' पूजायाम्‌।२।२।१२। मतिवुद्धीति सूत्रेण 
विहितो यः क्तस्तदन्तेन षष्टी न समस्यते । राज्ञां मतो बुद्ध: पूजितो वा ॥ अघिः 
करणवाचिना च ।२।२।१३। कतेन षष्ठी न समस्यते । इदमेषामासितं गतं भुत्त 
बा ॥ कर्मणि च ।२।२।१४। उभयप्राप्ती कमंग्रीति या षष्ठी सा न समस्यते । 
श्वयो गयां दोहोऽगोपेन ॥ तुजजकाभ्यां कतरि।२।२।१५। कत्रंथतृजकराभ्यां 
षष्ठ्या न ससासः । अपां स्श । चञ्जस्य भर्ता । ओदनस्य पाचकः ॥ कतेरि च 
।२।२।१६। कर्तरि यष्ठ्या अकेन न समासः । भवतः शायेका ॥ पूर्वापराधरोत्तर- 
स्ेकदेशिनेकाधिकरणे ।२।२।१। अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते, एकत्व- 
संख्याविशिष्टयेदवयवी । षष्ठीसमासापवादः । पूर्व कायस्य-पूर्वक्रायः । अपरकायः । 
एकदेशिना किम्‌ १ पूर्वे नाभेः कायस्य । एकाधिकरणे किम्‌  पूर्वश्छात्राणाम्‌। अर्धे 
नपुंसकम्‌ ।२।२।२। समांशवाच्यषंशब्दो नित्यं झोबे स प्राग्वत | अर्घ पिप्पल्याः 
नम्रधिकरण ययोर्यपा वा तेनं सम्नासः। णघिकरणेति। ऊाम्तेन पष्ठी न समस्यते । 
अन्न "षष्ठं? इत्यतः षष्ठीति 'य निर्धारणे’ इत्यतो नेति 'व तथा क्तेन’ दृत्यता 
फेनेति च अनुवर्तनेन अधिकरणवाचिनेत कस्य विशेषणम । भधिकरणाथे 
विदितेन केन घष्ट्यन्तं न समस्यते। तेनेदमेषामासितमित्यादि न समस्यते। 
कर्मणि चेति । 'उस्यप्राप्ती कमणि’ इति षष्ठी न समस्यते । “गवां दोहः अत्र न सम- 
सनमुभंयप्राषतकमँण; षष्ठ्या निषेघात,। तृजेति | अत्रापि “षष्ठी! इस्यनुबृत्त विप रिणः 
ग्यते ।, अपां स्रष्टा-वज़स्य मतां । अन्न तृजन्तस्य ख्रष्ट्पद्स्य अपदस्य च “भो दूनस्य 
पाचकः इत्यन्राकान्तस्य न षष्ठ्यन्तेन समासः । अतंरि चेति। कतंरि षष्ठ्या न 
समासः । अन्नाकेति चाजुवतंते । भवतः शायिका । अन्नोकान्तत्वे न समासः। निपेधाय्‌॥ 


खेन--“गतियुद्धिूज येभ्यः इस सूत्रसे विदित जो 'क' तदन्तके साध्र षष्ठो समस्त नहीं हो । 
अधिकरण--भधिकरणवाची जो “कत? तदन्तके साथ षष्ठो समस्त नहीं छो । 
कर्मणि 'च--'उमय्रापतौ कमणि’ इस सूत्रसे विदित जो पष्ठी, वष समरत नहीं शो । 
तृजकाभ्यां-कत्रयेक 'तुच्‌! भोर 'अक? के साय षष्ठौ समस्त नहीं हो । 
कतरि च--कर्तामें विदित जो पष्ठी वद `अकः के साथ समस्त नहीं हो | , 
ूर्वापरा--यदि एकत्व संख्याविशिष्ट अवयवी छे चो, अवयववान्नी के साथ पूर्वादि 
समर्थ सुबन्त समस्त हो, विकल्पसे। अद्ध 'मपुंसकम्‌-समांशवाची नित्य नपुंसक ञ्घें 


तान लत बल 
कोकिकया = अवकोकिलः! परिग्छानो5ध्ययनाय = पर्यध्ययनः । निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः = 
नहो तिथे किरा रे इदमा या-द नोता णीत 
सम्यक्‌ मतः = संमतः । भनुषश्येण गतः = अनुगतः । दुःखेन जैयः = दुय: । गम्य्‌ः = 


8९२ सध्यसिद्धान्तकीशुद्धी-- [ तत्युरुप- 


अधेपिप्पली ॥ ( एकविभक्तावषष्ळ्यन्तवचनम्‌_) । इत्युपसजेनसंज्ञाबाधादूधस्वो 
न। झे किम्‌ १ माधः । द्रव्येक्य एव । अर्धे पिप्पलीनाम्‌ । द्वितीयतृतीय- 
चतुथेतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ ।२।२।३। एतान्येकदेशिना सह प्राग्वद्दा । द्वितीय 
भिक्षायाः-द्वितीयभिक्षा । एकदेशिना किम्‌ १ द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य । अन्यतर- 
स्यांग्रदणसामर्थ्यात्‌ पूरणगुणेति निषेधं बाधित्वा पन्चे षष्ठीसमासः । भिक्षाद्वितीयम्‌ ॥ 


भाष्तापन्ने च द्वितीयया ।२।२।४। पत्ते-द्वितीयाश्रितेति समासः । प्राप्ती जीवनं 


अधेपिष्पछी । “अधे सु पिप्पली छस्‌ इत्यत्र अर्थ नपुंसकस? इति संमासे समासः 
स्व।र्ातिपदिकिरवेन सुपो लुकि, 'प्रथमानिर्दिष्ट {समास उपसजेनम्‌” इस्युपसजेन- 
संशायास्‌ 'उपस्जनम्पूव॑म्‌ः इति अर्धशब्दुस्यथ पूर्वनिपाते ससुदायास्सौ 
विभक्तिकार्यं तर्सिद्धिः । अन्न पिप्पलोशव्दस्य विग्रहे नियतविभक्तिकस्वेऽपि 
“एकविभक्तावपप्व्यन्तव चनम्‌? इति निषेघाहुपसजनश्वाभावात्र हस्व इति भावः । 
एकविभक्ताविति । 'पकविभक्ति- चापूर्वनिपाते' इष्युपसर्जनसंज्चाबाधेञ्यष्यन्तमिति 
शेयस्र। तेन षष्ठयन्तस्यो पसजंनत्वाभावात हस्वाढिकाय नेति । द्वितीयतु रीयेति । 
“पूव परा? इत्यतः एकदेशिनेति अजुषज्यते । अन्यतरस्यामिति,विकरपः । द्वितोयभिक्षा। 
द्वितीयं मिच्चाया इति विग्रहे 'हितीय' इत्यनेन समासे 'प्रथमा' . इति द्विती यस्यो- 
पलजनसंज्ञायां “उपसजनं पूवंस्‌'इति तस्य पूर्व निपाते « सुब्लुकि सुषादिकाय रूपस । 
सहाविभ्षाषयंव सिद्धेऽन्यतरस्यांग्रहणसामर्थ्यात्‌ पूरणगुण’ इति 'निषेधं बाघित्वा 
'बष्ठीसमास: । भिक्षाद्रितीयम्‌। भिशाया द्वितीयं इति विम्रहे 'बष्ठी' इति समासे 
खुग्ळुकि भित्तापदस्योपलजनर्वे पूर्व निपाहे सुवादिकाय रूपम्‌ । प्राप्तेति। एते 


शब्द, समर्थ सुबन्तके साथ समस्त ऐ, 'विकल्पते । एकविभक्ताव--'एकविमक्ति 
चापूरवनिपाते इस सूत्रसे नियत विमकतन्त पष्छयन्तको उपसर्जनसंशा नहों हो । 

द्वितीय-द्वितायादि सुवन्त एकदेशो ( अवयवो ) के साथ समस्त दो, विकल्पसे । 

चोटः-दयं भिक्षाया मिक्षुकस्यर यहां पर 'दितोय? का अवयवी 'मिक्षक 'नहीं है, 
"किन्तु "भिक्षा है। अतः सिश्चुकके साथ 'द्वितोय' का समाल नहो दोगा । किन्तु भिक्षाके 
साथ हो सकता है और 'द्वितीयमिक्षा मिश्ुकत्यः ऐसा वाक्य मो बन सकता है । 

्राप्तापञ्च च--प्राप्त भौर आपन्न = च भाष भार आपन्न ,शब्दोंका दितोयान्वके साथ समास हो, विकसपसे 
श्चगमः । विशेषेण नेयः = विनेयः । अधिक पाति= भधिपः । परिवहन > पयंटनम्‌। भरि 
यमचम्‌ = अभिगमनम्‌ । आ समन्तारकपेणस्‌ = आाकर्षणस्‌ । कुम्भं करोति = कुम्भकारः । 


Usd De पास 4. शाहूताइतपाबमू म्टआखुत्व135इक्ये ति्ठ- 
'ति 5 यी द्य चरति = कुरुचरः। दूर पस्यति -दरदशों । ति नित्यः । 


प्रकरणम्‌ ] 'छुघा-एण्दुलती-जीकादयोपऐता । ४२३ 


आप्तजीवनः । जीवनप्राप्तः । आपन्नजीवनः । जीवनापन्नः । इह सुत्रे द्वितीयया छ 
इति छित्त्वा अकारोऽपि विधीयते । तेन जीविकां भासा त्री प्राप्तजीविका । आपन्न- 
जीविका ॥ कालः परिमाणिना ।२।२।५। परिच्छेयवाचिना सुबन्तेन सह कालाः 
समस्यन्ते । मासो जातस्य यस्य स मासजातः ॥ सप्तमी शोण्डैः ।२।१।३०। 
सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः पराम्वत्‌। अक्षे शौण्डः-अक्षशौण्डः । शौण्ड, धूते, 
कितव, व्याड, प्रवीण, संचीत, अन्तर, अघि, पडु, पण्डित, कुशळ, चपल, निपुण, 
इति शौण्डादिः ॥ द्वितीया तृततीयेत्यादियोगविमागा दन्यत्रापि द्वितीयादीनां प्रयोग- 
वशात्समासो ज्ञेयः ॥ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ।२।१।५०। विशेषणं विशेष्येण 
बहुलमित्येव सिद्ध संज्ञायामेवेति नियमार्थे सूत्रम्‌ । पूर्वेषु कामशमी | सप्तपयः । 
तेनेह न, उत्तरा घृक्षाः। पञ्च ब्राह्मणाः ॥ तद्वितार्थात्तरपद्समाहारे च 


पदे द्वितीयान्तेन समस्येते पू्ेनिपाठनायेदुस्‌ । प्राप्जीवनः-आपम्नजीवनः । प्राप्त: 
भापशः जीचनमिति विग्रहे 'ग्राप्तापन्ने च द्वितीयया’ इति समासे सुब्छुकि प्राप्ताः 

न्नयोः पूचेनिपाते सुषादिकायं रूपे अवतः। तदआवै *द्वितीयाश्रित' इति समासे 
द्वितीयान्तस्य पूर्वेनिपाते 'जीवनप्रासः-जीवनापश्न इति रूपे भवतः । तदभावे 
विभाषाधिकारात्‌ षष्ठयन्तं चाक्यमपि। खोत्वेडपि उदाहरति। अन्न प्राप्तापन्ने च 
द्वितीयया? इति सूत्रे द्वितीयया-अ इति पढे छियते। तेन .जीविकां प्राप्ता-आापन्ना 
चा जीविकाप्राप्ता जीविकापल्या इति प्रकृ खाध्यते। काळा इति। परिमाणे परि" 
उ्देदकमस्यास्तीति 'परिमाणी-परिष्छेघस्तेन फाळ्वाचकाः समस्यन्ते । मासजातः । 
सासो जातस्य अस्य इति विग्रहे परिच्छेदकं मासः परिमाणं तत्‌ अस्यास्ति स 
जातः परि्छेधस्तद्वाचकपदं जात इति तेन समासे सुब्लुकि सुवादिकायँ 
"मासजातः इत्यस्य सिद्धिः । णक्षशोण्डः । "अख सुप्‌ शौण्ड सु? इत्यत्र "सप्तमी 
, शण्डे इति समासे सप्तम्यन्तस्य प्रथमानिदिषटतदरारपूव निपाते सुपो कि, विभक्ति 


और द्वितीयान्तको अकार आदेश मी छो । काळाः परिमाणिना--परिच्छेयवाची सुबन्तके 
साथ कालवाची संबन्तका समास दो, विकर्पते ' सष्षमी शौण्डः-शौण्डादि .प्रकृतिक समभै 
सुवन्तके साथ सप्तम्यन्त समस्त हो, विकल्पसे । दिक्संख्ये-दिस्वाची भोर संख्यावाचीका सामे 
ही समानाधिकरण समथ सुवन्तके साय समास दो, विकश्पसे। त्धिताथो--तड़ितार्थक्रे 


se, 


अथ समानाधिइरणरततयुरुषः। स दिविषः । नित्यानित्यमेदात । नित्योऽपि त्रेषा- 
इदम्तसमासः, झबन्तसमासः, संख्यापूर्वपदश्चेति । तत्र निधये ba तरपुरुषे 
कदन्तर्समीमो/यथा-उततीनः पत ४सभिशथम” अमथ शते०9वभूवेशेय३१०&वनतो 


४२४ मथ्यसखिखान्सक्ील्लुदी-- [ तत्पुरुष- 


(1१५९१) तद्धितार्थे विशये उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये 
रामवत्‌, । पूर्वस्यां शालायां भवः-पौवेशाछः इति समासे कृते । (सर्थेयास्नो वृत्ति- 
माचे पुंबद्भाचः) ॥ दिकपूर्वपदाद खंश्नायां अः ।४।२।२०७। अस्माडूवायर्थे 
ञः स्यादसंज्ञायाम्‌ ॥ तद्धितेष्वचामादेः ।9।२।११७। निति णिति च तद्धिते 
अचामादेरचो बृद्धि: स्यात्‌। “यस्येति च”। पौर्वशालः । पूर्वा शाला प्रिया 
यस्येति त्रिपदे बहुब्रीहौ कृते प्रियाशब्दै उत्तरपदे पू्वयास्ततुरुषः । तेन शालाशब्दे 
आकार उदात्तः पूर्वेशालाप्रियः । दिश्नु समाहारो नारत्यनभिधानात्‌ ॥ ( खंख्या- 
यास्तद्धिताथे ) | षण्णां मातृणामपत्यं षाण्मातुरः! “मातुरुत्संख्यासंभरपूर्चाया? 
इति वत्त्यमाणोऽण्‌। पञ्च गावा धनं यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहों अवान्तरतत्पुरुषस्य 
विकल्पे प्राप्त ॥ ( दवन््वतत्पुदषयो रुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ ) ॥ गोर- 
तद्धितलुकि ।५।४।९२। गोऽन्तात्तसुरुषाश्च्‌ स्यात्समासान्तो न तु तद्धितलुकि । 


द्विताथे 


पञ्चगवधनः ॥ संख्यापूर्वो द्विगुः ।२।१।५२। तद्वितायेत्यत्रोक्तः संख्यापूर्वो द्विः ॥ 


SS RT rd 
कार्य च कृते तत्सिद्धिः । पौवंशालः । पूर्वस्या शाळायां अवः इत्यर्थे 'तद्धितार्थोत्तर- 


यद्समाहारे च' एति समाले कृते 'दिक्पूरंपणात? इति जप्रस्यये इते "यस्येति 
व्व? इत्याकारछोपे “तडितेष्व चामादेः' इति आदिद्वद्धी, “सवंजञाग्नो वृत्तिमात्रे 
युवज्चाव इति 'पूर्वा' इत्यस्य पुंवस्वे, सञ्चुदायस्य एकदेशविक्कतन्यायेचच प्राति- 
यदिकस्वास्सौ, रुसवे विसर्ग च 'पौवेशाक? इति। पञ्चावधनः। पश्च गावो धर्म 
यस्य स पञ्चगवधनः--इत्यम्न 'पछन्‌-जस्‌ , गो-जस्‌ , धन सु” इति त्रिपदे बहु" 
चीहौ अवान्तरपत्नगोशब्दयोः 'तदितार्थोचरपदसमाधारे 'च' इति वा समासे 
ग्राप्ते 'द्वन्द्ृुतस्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनस' एति निध्ये समाले इते 'सुपो 
विषयमें उत्तर पदके परे समाहार वाच्यमें दिग्वाचक भौर संख्यावा चक्का समास हो, विकरपसे। 
सर्वनाम्नो-सवेनामको इत्तिमात्रमे पुंवद्भाव एो। दिकपूवंपदा--दिकपूवपदक 
(समास ) से मवादि अर्थानें 'ज' प्रत्यय दो, असंशामें । तद्धितेष्वचामादेः-थचोंके मध्य 
में भादि अचूकी बृद्धि दो, जित्‌-णित्‌-तडित प्रत्ययके परे। ह्ृन्द्वतरपुषु्षयोः= समास चर- 
आवयव उत्तरपदके परे अगन्तर दन्द भोर तध्पुरुषको नित्य ही समास होता है। 
गोरतद्धित--गोन्त तसपुरुपसे समासान्त 'टच! प्रत्यय छो, परन्तु तडितछकमै नहीं हो । 
संख्यापूर्वा-“तडितारयोचरपद्समाहारे च' इस सूत्रे निहित संख्यापूवेकका समास 
चूर्घा यस्य खोडवसूर्था । भधोसुखः शेते इत्यथः) । पूरवः सरति-पूवेसरः । नित्ये समाना- 
-घिक्रणे तपपुरुषे सुवन्तसमासो यथा--कुत्सितः त्यात 


6 तत पुरुष :मकुपुरुप: । करिसतोऽधः स कदश: 1 
इनकी) कप रितः ` सखा बदी रगत अर्थिक पाच; । 


अकरणम्‌ ] खुघा- इन्दुमती-टी काइयो ऐता । ४९७ 


द्विगुरेकवचनम्‌ ।२।४॥१) दिग्वर्थः समाहार एकवत्स्यात्‌ ॥ स्र नपुंसकम्‌ 
१२।४।१७। समाहारे द्विगुदरेन्दव्व नपुंसकं स्यात्‌। पञानां गवाँ समाहारः-पश्र- 
गवम्‌ ॥ विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌ ।२।१।५७। भेदक मेयेन समानाधिकरणेन 
बहुल प्राग्वत्‌ । नीलपुःपलं-नीलोत्पलम्‌ । वहुल्प्रहणात्कचिजित्यम-कृष्णसर्पः । 
कचिन्न-रामो जामदरन्यः॥ ( अपरस्याधे पञ्चमावो बक्तव्यः) । अपर- 
शासावधेश्व पश्चाधेः ॥ सन्मददत्पंरमोत्तमोत्कृषाः पूज्यमानेः ।२।१।६१। सह 
समस्यन्ते। सद्बैयः ॥ आन्मद्दतः सम्रानाधिकरणज्ञातीययोः ।६।३।४६। 
महाबेयाकरणः ॥ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ।१।२।४२। पुंच- 
स्कमंधारयजातीयदेशीयेघु ।६।३।४२। कर्मधारये जातीयदेशीययोश्च परतो 


धातुप्रातिपदिकयो/ इति सुपो लुकि, पञ्चन्‌शव्द्स्य नकारस्य 'नलोपः प्रातिप- 
दिझान्तस्य' इति छोपे 'पञ्चगो' इत्यस्मात्‌ गोरतद्धितलुकि’ इति टचि, अनुख- 
न्घकोपे अवादेशे “पञ्जगव' इति यहुत्रोहावन्तरे जाते बहुवी हिसमासस्यापि प्राति" 
पदिकस्वात्‌ सोळोपे, समुदायात्‌ सौ, रुःवे विसर्गे च तस्सिद्धिः। पञ्चगवम्‌। पञ्चानां 
गवां समाहारः इत्यत्र 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाष्वारे च' इति समासे सुपो लुकि, 
पश्चनशब्दस्य नकोपे 'गोरद्धितळकि' इति टचि, टचयोछोपि, “पृ गो अ' इति 
भूते "एचोऽयवायावः इश्यवादेशे, 'संख्यापूर्वा द्विगु’ इति द्विगुसंशायाम) 
९द्विपुरेकवचनस्‌' इति एक वचने सौ, 'स नपुंसकम्‌? इति नपुंसकरवार्सोरमि, पूव 
'रूएस्वे च विहिते पञ्चगवम्‌? इति सिद्धम्‌ । घनश्यामः । अत्र घनशव्दो घनसहञ्े 
छांडणिकः । 'घन सु श्याम सु! अन्न 'उपसानानि सामान्यवचने? इति समासे, 
सुपो छकि, उपमानवाचकस्य घनशब्दस्य पूर्व निपाते, विभक्तिकाय 'च तत्सिद्धिः 1 


दविउसरक दो । दियरेकवचनस- दिर समाहार एकवद हो । स नपुसकम-समाारमे 
द्वियु और इन्द्र नपुंसक लिक एो। विशेषणं--विशेषण ( भेदक ) आर विशेष्य ( भेद ), 
समानाधिदरण समर्थ सुबन्तके साय बहुलप्रकारसे समस्त हो । अपरस्याद्ध-अपरको पश्चमाव 
९ पश्चादेश ) हो, अड शब्दके परे। सन्महरपरमो-सदादि प्रकृतिक चुयन्तका पूज्यमान 
प्रकृतिक सपथै सुबम्तके साथ समास दो, निकर्पसे । भान्महतः--'मदत? शब्दको आकारान्त 
आदेश दो, समानाधिकरण और नाती यर्‌ प्रत्ययके (परे। तत्पुरुषः समानाधि-समानाषि- 
करण तत्पुरुष कमेवारय संशक हो । पुंवर्कमे--मापितपस्ते पर ऊछका अमाव है जिसमें, 
अपगतो षम! = अपषमेः । परागतो जयः= पराजयः । निगेतं जलं = निजेलम्‌ । विगतो 
मागः = विमागेः । निस्ये समानाधिकरणे तरपुर्षे संस्वाएवंप रो यथा-स ऋषिसंश- 
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३२६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ तत्पुरुष- 


आषितपुस्कात्पर ऊंड्भाचो यस्मिस्तथाभूत॑ पूर्वं एुंबत्‌ । पूरणीप्रियादिप्वपरापतः 
पुंबद्भाचोऽनेन विधीयते । महानवमी । कृष्णचतुर्दशी । महाप्रिया। पूज्यमानः किम्‌ $ 
उत्कृष्टो गौः, पङ्कादुद्शत इत्यथः ॥ उपमानानि सामान्यवचनः 1११५५ 
घनश्यामः ॥ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ।२।१।५६। पुरुषो 
व्याघ्र इव पुरुषव्याध्रः । सामान्याप्रयोगे किम्‌ १ पुरो व्याघ्र इच शूरः॥ 
( झाकपार्णिवादीनासुत्तरपदलोपश्च ) । शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः। 
देचत्राह्मयः ॥ कडाराः कर्मधारये ।२।२।३८। कडारादयः शाब्दाः कर्म 
घारये वा पूर्व प्रयोज्याः। कडारजैमिनिः । जेमिनिकंडारः॥ मयूरच्यसकाद- 
यश्च ।२।१।७२। एते निपात्यन्ते । मयूरो व्यंसको-मयूरव्यंसकः । व्यंसको = धूतः । 
उदक च अवाक च-उच्चावचम्‌ । निश्चितं च प्रचितं च-निश्चप्रचम्‌ । नास्ति 


किचन यस्य सः-अकिंचनः ॥ ( आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये ) । अश्नीत 


20251 Sh YD he so 
श्ाकपार्थिवादीनामिति । “वर्णो वर्णन? इति सूत्रभाण्ये हद वार्तिकं पठितम्‌ । 
शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः । शाकः प्रियः यस्य ,ख शाकप्रियः। “वा प्रियस्य’ 
इति प्रियशब्दस्य परनिपातः। शाकप्रियश्चासौ पार्थिवश्च इति विग्रहे यहुनीहिगमो 
विशेषणसमासः । तन्न पूर्वखण्डे बहुचीही उत्तरपदस्य प्रियाशव्दस्य छोपः। 
रडारा इति । पूनेनिपातनायेदस्‌। त पवंनिपातनं दिभाषयेति वोध्यम्‌ | कडार" 
चेभिनिः-जैमिनिकडारः | कडारश्चासौ जैमिनिश्चेति विग्रहे 'कढारा इति निपातः 
झाखविधानारसमासे कढारस्य चा पूर्वनिपाते सुबादिकाथं उभयरूपसिद्धिः । 
मयूरेति । निपातनमेतेषाम्‌ । मयूरव्यंसकः। निपातनारसससनख्‌ । उच्चावचम्‌ । सद्‌" 
ब्षचाचाकचेति विग्रहे -निपातनादुष्वावचादेरे रूपस्‌ । उच्चावचम्‌ । निश्चितं 'च 
ग्रचितं चेति विग्रहे निश्चप्रचादेशे सुवादिकार्य रूपस्‌ । आख्यातमिति। क्रियायाः 


_देसा जो पूर्वपद, उसको पुंवद्भावे हो, कमंधारय समास और जातीयर्‌ तथा देशीयर्‌ 


ग्रस्ययके परे । उपसानानि-उपमानवाची जो सुवम्त, वह समानाधिकरण सामान्यधमँ 
बाचक समे सुबन्तके साथ समस्त एो । उपमितं--उपमेय वाचक जो सुवन्त, वह उपमान 
याचक भ्याघ्रादि प्रकृतिक समथे सुवन्तके साथ समस्त हो, यदि साधारण धमका प्रयोग नहीं 
रहे। शाकपा्थिवादीनां--शाकपार्थिवादिकी सिद्धिके लिये उत्तर पदका खोप हो । 
ळडाराः=-'कडार? आदि शब्दोंका कमंधारय समासमें विकल्पसे पूवेनिपात हो । 
अयूर--सयूरव्यंसकादि निपातन हो । आख्यात--आख्यात ( तिङन्त ) का आख्यात 


भण अनित्यः समानाधिकरणः! स द्विविधः। नमूतत्पुरुष। । कमबारयस्चेति । तत्र 
जमद पी दुस रेप Rater, कण ने अमल Mises by eGangotri 


श्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४९७ 
पिबतेत्येवं सततं यत्रामिधीयते सा-अश्नीतपिबता ।.पचतसुता । खादतमोदतां ।: 
नास्ति कुतो भयं यस्य सः-अकुतोभयः। अन्यो राजा-राजान्तरम्‌। चिदेव--- 
चिन्मात्रम्‌ ॥ नञ्‌ ।२।२।६। सुपा प्रा्वत्‌। नलोपो नञः ।६।३।७३। नमो नस्य 
लोप उत्तरपदे । न ब्राह्मणः-अग्राह्मणः | तस्मान्नुडचि ।६।३।७४। लुप्तनकाराभव 
: उत्तरपदस्याजादेनुट्‌ । अनश्वः | नैकघेत्यादौ तु शाब्देन सह सुप्पुपेति समासः । 
कुगतिप्रादयः ।२।२।१८। एते समर्येन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सित पुरुषः-कुपु- 
रुपः ॥. ऊर्याद्च्विडाचश्च । १।४।६१। 'ऊयांद्यश्च्च्यता डाजन्ताश्च क्रियायोगे 
गतिसंत्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । उरंरीकृत्य । शुक्को॒त्य। पटपटाकृत्य। (कारिकादाब्द- 
सातत्यं तस्मिन्‌। क्रियाया अविरठो आख्यातमाख्यातेन समस्यते स तरपुरुष 
इत्यथः । - अशनीतपिवता-पचतसुञ्जता-खादृतमोदता । अन्न क्रिग्राया पष योधाः 
तस्याश्च खीरवाट्टावादिकायँ रूपाणि। अकुतोसयः-राजान्तरम-चिन्सत्त्रम्‌-इत्याढि 
सयूरव्यंसकादिस्वार्साधूनि । 'मनरवः। “न अश्व सु! इत्यत्र “तम्‌? इति समाखे 
_ सुपो छकि, नञः पूर्वनिपाते, 'नळोपो नञः इति मकारस्य छोपे "अ अरव” इति 
जाते 'तस्मान्चुढचि' इति अश्वगताकारस्यः चुदि, उरि गते, टिरवादायावयवे 
भूते 'अ न्‌ अश्व इति जाते, संयोगे, कृते विअक्तिकाय च तरितद्धिः। नचु 'नेकघा' 
इत्यत्रापि नव्समासे 'नछोपो नञः इति नकारस्य छोपे 'तस्मान्नुडचि' ४० 
चुटि, अनेकघेत्येव स्यादित्यत आह--नेकवेत्यादौ लिति। पुतदुथंमेव “नम्‌? इति 
सूत्रे 'नळोपो नलःः इति सूत्रे च अकारानुबन्धप्रहणमिति भाव! । ऊरीकृत्य । 
उरी्यव्ययमञ्गोकारे, तस्य /उर्यादिस्विडाचञ्च' इति गतिसंशायाम्र 'कुगति- 
ग्राद्यः' इति 'छृत्वा? इत्यनेन सह गतिसमासे 'समासेऽनव्पूर्वे क्स्यो क्यप्‌? 
इति “क्स्वा' इत्यस्य . स्थाने क्यपि, छपयोरित्सञ्चायाम्‌ छोपे च 'ऊरोहृत्य 
इति भूते 'दस्वस्य पिति कृति तुक! इति. तुगागमे उकि गते, किश्वादन्त्या« 
वयवे जाते, तस्मात्सौ, “अव्ययादाप्सुप” इति सुपो लोपे च तस्तिद्धम्‌। 
(तिङन्त) के खाय समास हो, कियाके सातत्य ( नेरन्तर्य) गन्यमान रइनेर। 
` नआू--नज! का समर्थ घुवन्तके साय समास हो, विकश्‍पसे । नळोपो--'नग!के नकार- 
का लोप दो, उत्तर पदके परे । तरमान्युडचि--ठप्तनकारक 'नन्‌' सें पर अनादि उत्तर 
पदको नुंट्‌ हो । कुगति--कु, गति और प्रादिका समर्थ घुवस्तके साय निर्व समास हो । 
_अर्यादि--छरौ भादि. शब्दकी तथा च्व्यन्त भौर डाजन्तको क्रियाके योगमें गतिसंशा हो । 
कारिका--कारिका शब्दकी क्रियाके योगमें गतिसंशा हो । 


अथ फर्मघारय/+ छ देख, देवळी दियुरवेवि--।तत्र. केतकी तपा, जे जज विषेषु- 
३२ म० कौ० * i 


४९८ मण्यखिद्धान्तकौसुदी- [ तत्युरुष- 


स्योपसंख्यानम्‌) ।. कारिका=क्रिया, कारिकाकृत्य ॥ अनुकरणं चानितिपरम्‌ 
।१।३।६२। खाद्कृत्य । अनितिपरं किम्‌ ¦ खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत्‌ ॥ आद्रा- 
नादरयोः सदसती ।१।४।६३। सत्कृत्य । असत्कृत्य । भूषणेऽलम्‌ ।१।४।६४। 
अलंकृत्य । भूषणे किम्‌ £ अलं कृत्वौदनं गतः, पर्याप्तमित्यथेः। अनुकरण- 
मित्यादित्रिसूज्ली स्वभावारक्रञ्विषया ॥ अन्तरपरिग्रहे ।१।४।६५। अन्त्य, 
मध्ये हत्वेत्यथः । अपरिग्रहे किन्‌ £ अन्तहत्वा गतः दृतं परिगृह्य गत इत्यथः ॥ 
कणेमनसी अद्धाप्रतीघाते ।१।४।६६। कणेइत्य पयः पिवति। मनोहृत्य। 
कन्दः सप्तमीप्रतिरूपको निपातोऽभिळाषातिशये वर्तते । मनःशब्दोऽयं्रेच ॥ 


. कारिकाकृत्य । कारिकों कृत्वा इति विग्रहे ‘कारिकाशब्दस्य’ इति ग्रतिस्वे 'कुगतिप्राद. 


य? इति समासस्वे सुव्ळकि 'समासेऽनञ्‌’ इति एयपि तुकि कितवेन गुणाभावे 
सुबादिका्ये 'कारिकाङृत्य’ इति प्रयोगसिद्धिः। अनुकरणमिति। यतिसंज्ञा स्यात्‌। 
खाट्कृत्य । .खाट्‌ कृत्वा इति विग्रदे अनुकरणम्‌’ इति गतित्वे 'कुगति' इति समासे 
सुब्छकि 'समासे' इति श्यपि तुकि सुषादिकाय “खाट्कृत्य' इति सिष्यति। भावरेति। 
सव-भसत्‌-पुतौ गतिसंज्ञौ र्तः। सत्कृत्य-असत्कृत्य । स-असत्‌ कृत्वा इति विग्रहे 
“आवुरानाद्रयोः' इति गतिस्वे 'कुगति? इति समासे सुब्छुकि.'समासेऽनञ्‌' इति 
एएपि तुकि सुबादिकाय 'सत्कृरय-भसप्कृत्य' इति रूपे अवतः। भूषणेऽछमिति। 
गतिसंजञं स्यात्‌। भङंङृत्य । अळं कृत्वेति विग्रहे कुगतिप्रादयः इति समासे सुन्छुकि | 
'समासे' इति क्यपि तुकि सुषादिकायं 'अळकृत्य’ इति रूपं प्रभवति । .अन्तरेति। 
अपरिग्रहार्थेऽन्तः गतित्वे स्यात्‌ । “अन्त: स्वा’ इत्यर्थ 'अन्तः' इति यतिस्वे 'कुगति' 
इति समासे सुन्छकि 'समासे” इति स्यपि तुकि सुबादिकायं “अन्तहंत्य” इति रूपं 
अवति । कणेमनसीति । गतिसंज्ञौ स्तः। कणेइत्य-मनोइत्य । कणे-इश्वा मनो हत्वा 


पय ह्े्णी क 1 1 परो —o्o्I 
अनुङुरणं चानितिपरम्‌--“इतिः परकसे भिन्न अनुकरणकी क्रिया ( कन्‌ घातु) 

के योगमे गतिसंशा हो । 

. भादुरा-भादर और णनादर अधेमे पत्‌ और असतकी क्रिया (कुज धातु) के 

योगमें गतिसंज्ञा हो । टु 
भूषगे--भूषण अर्थमे क्रियाका योग रहने पर 'अळम्‌? की गतिसंशा ह्वो। 
अन्तरपरिग्रहे--अपरिअइ अथैमें 'अन्तर” शष्दकी गतिसं्ञा द्दो। 

ज्र फणेमनसी--कणे और मनः शब्दको गतिसंघा हो, अद्धाके अप्रतीषात भर्थमें ( मन. 

"को ययास्य पय कस पी का बन 


पत छुघा-इन्बुमतो-डीकाद्वयोपेता। क्र 


पुरोऽव्ययम्‌ 1१४1६७ पुरस्कृत्य ॥ अस्तं च ।१।४।६८ अस्तमिति मान्तमब्यय 
गतिसंशै स्यात. ॥ अस्तंगत्य ॥ अच्छ गत्यर्थवदेषु ।१।४।६९। अब्ययमित्येव । 
अच्छगत्य । अच्छो, अभिमुखं गत्वा उक्त्वा चेत्यर्थः । अग्ययं किम्‌ १ जल- 
मच्छं गच्छति ॥ अदोऽनुपदेशे ।१।४:७०। अदःकृत्य। अदःकृतम्‌। परं प्रत्ुपदेशे 
अत्युदाहरणम्‌ , अदःकृत्वा, अदः कुर: तिरोऽन्तर्धौ ।१।३।७१। तिरोमुय ॥ 
विभाषा कृजि ।१।४।७२। तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ।८।३।४२। सो वास्याळुप्बोः। 


इति विग्रहे 'कणेमनसी' इति गतिस्वे 'कुगति' इति समासे सुब्छुकि 'समासे’ इति 
छ्यपि तुकि सुवादिकार्य च कृते 'कणेहत्य-मनो इत्य’ इति 'रूपे भवंतः । पुर इति । 
यतिसंजं स्याद्त्यिथः । पुरस्कृत्य । पुरः स्वा इति : विग्रहे ‘पुरोऽव्ययम्‌? इति गतिस्वै 
'कुगति' इति समाले सुब्छुकि 'समासे' इति क्यपिटंतुकि सुवादिका्येड'नमस्पुरसरोः 
इात्योः' इति विसर्गस्य नित्यं सकारे पुरस्कृत्य’ इति रूपसिद्धिः। अस्तृ चेति। गति संज्ञं 
स्यादिति भावः । अस्तंगत्य । अर्तं गत्वा इति विग्रहे 'अस्तं च' इति ग॒तिस्वे 'कुमति' 
ति समासे सुब्लुकि श्यपि तुकि सुवादिकायं रूपलिद्धिः। अच्छगस्येति। गतिसंज्ञं 
स्यात्‌। अच्छगस्य-अच्छोध। अच्छेत्यस्य 'अच्छुगत्ययं इति गतिसंज्ञाधवे कुगति’ 
इति समाते 'सुपो घातु’ इति सुब्लुकि 'अच्छु-गत्वा, अर्छु-उकरवाः इति स्थिते 
'तमासेऽनञ्‌' इति एयपि सुबादिकार्य 'अर्छुगत्य' 'अच्छोद्य' इति भवतो रूपे। 
अद इति । उपवेशभिख्नाथेऽदो गतिसंज्ञं स्यात्‌। अदःकृत्य । अदः कृप्वेति विग्रहे 
सुब्ळुकि 'समासेऽनञ्‌' इति क्यपि तुकि सुबादिकाय भंवति रूपम्‌। तिर शति। 
अन्तर्धौ तिरो गतिस्वे स्यात्‌। तिरोभूय। “तिरो भूस्वा' इति विग्रहे “तिरः, इति गतिरवे 
कुपति' इति समासे सुब्लुकि श्यपि सुवा दिकाये 'तिरोमूय' इतिःप्रभवति रूपस्‌ । 
विभाषेति ' तिरसः कृञ्ञि वा गतिस्वमित्ययंः । तिरसो । सोऽपदादावित्यतः “स' इत्यनुव- 
त॑ते, कुप्बोरिति, विसर्जनीयस्येति च। इण इति निबृत्तम, असम्मवात्‌। तस्सप्नियों- 
गात्‌ ष इति च । तदाह--सो वा कुप्बोरिति। ठपाजेकृत्येति । गतिसंज्ञापचे गतिसमासे 


माना काये करनेपर ) पुरोऽष्ययस्‌--पुरः' इस भव्यय कौ गतिसंशा हो । 
अस्तञ्--'अस्तम्‌? इस मान्त्र अव्ययको गतिसंज्ञा दो । अच्छुपस्यथ-'अच्छ? इस 
अव्ययकी गतिसंज्ञा दो, गत्यथंक घातु और बदू धातुके परे। अदोऽनुपदेरे-'भदस्‌ शब्द 
"की गतिसंशा हो, भनुपदे शमे । 
निरोऽन्तद्धो-'तिरस्‌? शब्दकी गतिसंज्ञा दो, भन्ति ( छिपना ) अर्थे । 
विभापा--'कन्‌?के योगर्मे 'तिरस्‌” शब्दकी विकर्पसे गतिसंशा हो । 
तिरसोऽन्य--'तिरस्‌? शब्द सम्बन्धी विसगंको सत्त हो,“कवर्ग-पवर्गके परे विकल्पते । 


योतळती। नोडे थे तसें चिल्नीडिलेंलेंगू 7३०2 विशबशोसेरपेदो यथा -नेकाषरणयासो , 


५०० ` अध्यसिद्धान्तकौमुदी--- [ तत्युरुष- 
तिरःकृत्य, तिरस्कृत्य, तिरःकृत्वा ॥ उपाजेऽन्वाजे ।१।४।७३। एतो कनि वा गतिः 
संशो । उपाजेकृत्य, अन्वाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा, अन्वाजे कृत्वा; दुबेलस्य बल 
` माधायेत्यर्यः ॥ साक्षात्प्रस्तीनि च ।१।४।७४। कृषि वा गतिंज्ञानि स्युः॥ 
( च्व्यर्थे इति वक्तव्यम्‌ )। साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्वा । रूवणंकृत्य, लवण कृत्वा। 
सान्त्वं निपातनात्‌ ॥' . अनत्याघान उरसिमनसी ।१।४।७५। उरसिकृत्य, 
उरसि कृत्वा, अभ्युपगम्येत्यर्थः । मनसिकृत्य, मनसि कत्वा, निश्चित्येत्यथेग । अत्या 
Ur तत्र न-उरसि कृत्वा पाणि शेदे ॥ मध्ये पदे निवचने च 
।४।७६। एते ऋभि वा गतिसंज्ञाः स्युरनत्याधाने । मध्येकृत्य, मध्ये कत्वा । पदे 
कृत्य, पदे कृत्वा । निवचनेकृत्य, निवचने कृत्वा, वाचं नियम्येत्यथेः ॥ नित्यं 
हस्ते पाणाबुपयमने।१।४।७७। कुनि । उपयमनं विवाहः । स्वीका रमात्रमित्यन्ये॥ 


क्स्वो क्यप्‌ । अन्वाजेकृत्येति तथंव। उपाजे, अन्वाजे इस्यव्यये दुवंछस्य बळाधाने 
वतते। तदादृ-दुषंछस्येति । साक्षात्मसृतोनि च । शेषपूरणेन सूत्रं व्या चष्टे-ङभि वेति। 
सादादित्यव्ययम्‌। च्म्यय॑ इति । अभूततद्भावे गग्ये सतीति वक्तष्यमित्यथः। 
साक्षाक्ृत्येत्ि । अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष छस्वेत्यर्थः । गतिस्वपच्े .दरबो ल्यप्‌ । सुब्लुकमा 
झङ्कघाह=मान्त्वमिति। छ्वणस्‌, उष्णम्‌, शीतस्‌, उदकरू, आद्यम्‌, इति पञ्चानां 
साचषाव्मन्ुततिगणे मान्तत्वं निपात्यत इस्यर्थः। भनत्याधाने । उरसि मनसि इति 
विभक्तिप्रतिरूपके अव्यये गतिसंज्ञे वा स्तः>अनत्याघाने । उरसि कृत्वेति । गतिस्वपषे 
वश्यो क्यप्‌ । इहापि नात्पाधानं गम्यत इत्याइ--निश्चित्येरयर्थः.।. मध्येपदे। 
_गतित्वे तद़मावे च त्रयाणामेदन्तत्यं निपात्यते । , निवचनेकृत्येति । बचनाभाव॑ 
इतवे्यथः। तदाद्द--वाचं नियम्येत्यथे इति । वचनस्य अभावः निवचनस । अयाँभावे 
` अव्ययीभाव इति भावः । पाणोङ्गस्येति। कन्या स्वीकतुं पाणिं गुहीरवेस्यथः। आदः 
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उपाजेऽन्याजे-विमक्तिप्रतिरूपक्ष उपाजे? भौर 'अन्वाजे? निपातकी ज? 4; योगमे गिः 
संशा हो, विकल्पते । 'साक्षाध्प्रद्वतीनि ''-'उब्यय इति वाज्यस'--'ुजःके योगे 

-साक्षादप्रसुति गणपढितकी विकरपसे गतिसंशा दो, च्व्ययं ( जभूत-तद्भाव भये ) में । 

अनत्याघाने--'छन्‌'! के योगमें “उरसि? भौर "मनसि? कौ विकल्पते गतिसंघा शे, 
भत्याषान ( उपइेष या सम्पको ) से भिन्न अयंमें। अध्ये पढ़े--मध्ये, पदे ओर निवचने 
को कनके योगमें विकरपसे गतिसंशा दो जथेमें 

नित्यं इस्ते--हस्ते भोर पाणो को 'कन! के योगमें नित्य गतिसंज्ञा दो, उपयम (विवार 
नन र सिल म्ब उ 
खपूति घा नेआङनएलासूतिस। (सूरो स्पंसकः-ज सयूरव्यसकः (यसो बक) । ३-४५ 
शानएवंप्टो बथा-शङ्ग इब पाण्डः-शहपाण्डः । घन इव श्याभःन्घनरवामः । ४-ठ 


अकरणम्‌ ] झुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ५०१ 


हस्तेह॒त्य । पाणोङत्य ॥ प्राध्वे बन्धने ।१।४1७८। प्राध्वमित्यव्ययम्‌ ) आध्यत्य/ 
बन्धनेनानुकूलं कृत्वेत्यथः । आथंनादिना त्वानुकूल्यकरणे-गष्वं कृत्वा ॥ जीवि- 
कोपनिषदावोपम्ये ।१।४।७९। जोविरामिव कृत्वा, जीबिकाकृत्य । ओपम्ये 


किमू १ जीविका कृत्वा । आदिग्रइणमगत्ययंम्‌। सुपुरुषः ॥ ( प्रादयो गताद्यर्थे 
प्रथमया) । भगत आचार्यः-प्राचार्यः ॥ (अत्याद्यः क्रान्तायथ्थ द्वितीयया)। 
अतिक्रान्तो मालामिति विग्रहे ॥ एकविभक्ति चापूर्वेनिपाते ।१।२।४४। विश्रदे 
यन्नियतविभक्तिकं तदुपतर्जनं, न तु तस्य॒ पूर्वनिपातः ॥ गोख्रियोरपसजेनल्य 
।१।२।४८। उपसर्जनं यो गोशज्दः स्रीप्रत्ययान्ते च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः.। 
अतिमालः ॥ ( अवादयः कुषठाद्य्थे तृतीयया ) । अवकुष्टः कोकिल्या-अवको- 
किलः ॥ (पर्यादयो स्लानाद्यथे चतुर्थ्या) । परिरलानोऽभ्ययनाय-पर्यष्ययनः ॥ 
( निरादयः क्ाम्ताद्य्थं पञ्चम्या ) । निष्कान्तः कौशाम्ब्या-निष्कोशाम्बिः ॥ . 


न्तस्वं च निपात्यते प्राध्वं वन्धने । प्राष्यमिध्यव्ययस्‌ । बन्धने गम्ये प्राध्वसित्य- 
ब्यय गठिसंं स्यादित्यर्थः । जीविकोपनिष । उपमेव औपम्यं , तस्मिन्‌ विषये 
जीविकादाउढुः उपनिषस्छुव्दुख कृषो योगे गतिसंज्ञो स्तः । नौविकामिवेति। अक्षनपा* 
नादिज्ञीवनोपायो जीविका, तामिद अवश्यं कृत्वेत्यथः । उपभिषदभिव इत्वेति। उप” 
निषदू वेदाम्तमागः, सामिव रहलि प्राद्वात्वेन कृसवेध्यः। उपनिषत्हस्येति । गतिसमासे ` 
षस्वो क्यप्‌। उभयत्रापि सुब्छुक। तदेवं 'कुगति प्रादयः? 

प्रपश्चिताः । नजु गतिग्रहणेनेव सिदे प्रादिग्रहणे ष्य्थमित्यत आह-प्रादियहणमगस्यः 
थैमिति । निष्दौौशाम्बि: । अन्न “निरादयः क्रान्ताद्वर्थ पक्ष्या' इति समासे सुपो छकि ` 


अ किन ण पिक RN नस 3 न्ननननिन नल स 
. या स्थोकार ) अथेमे । प्राध्वं बरघने-बन्थन अर्थमे 'कुन' के योगमें 'प्राध्वम” अव्यवको 
नित्य गतिसंशा दो । जीवकोप--जोविका और उपनिषद को 'कण! के योगमें निस्य गति" 
संशा ही, उपमा अर्थमै । 
प्रादयो-गतायर्थमे प्रादिका प्रयमान्तके साथ नित्य समास हो । 
` अस्यादुथ--क्रान्ताथर्थमें अस्यादिका दितोयान्तके साथ नित्य समास हो । 
एकविअक्ति- विग्रइमे जो नियत विभक्त्यम्त दै, उसको उपसजेन संशा हो, परन्तु 
वूवेनिपात नहीं दो । गोलियो--उपसजेन नो गोग्द भोर जीप्रत्ययान्त, तदन्त प्रावि- 
पादिकको हस्व दो । अवादुयः-कुष्टायथंमें तुवौयान्तके साथ भवादिका नित्य समास दो । 
पर्यादयो --र्छानाधर्थमे चतुष्य॑न्तके साय पर्यादिका नित्य ससास दो । 
लिरादुय/--कन्ताथयमें पन्नम्यन्तके साथ निरादिका नित्य समास: हो । 


सरपदो घथा“जरः सिर इएन्मरसिइः एतः पढ्बमिरलरसमडल 100 विपसप्डेपदो: 


५०२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ ततुरुष~ 


तचोपपद्‌ सप्तमीस्थम्‌ ।३।१।६२। उपपदमतिङ्‌ ।२।१।१९। उपपद समर्थेन 
नित्यं समस्यते । अतिङन्तश्चायं समासः । इम्मं करोतीति कुम्भकारः। अतिङ्‌ किम्‌ १ 
मा भवान भृत्‌ | माङि लुङिति सप्तमीनिर्देशान्माडपपदम्‌ ॥ (गतिकारकोपपदानां 
कद्धिः सद्द समासवचनं प्राक खुबुस्पत्तेः) | व्याप्री । कच्छपी । अश्वकीतीत्यादि ॥ 
अमेवाव्ययेन ।२।२।२०। अमैव तुल्यविधानं यदुपपदं तदेवाव्ययेन सह समस्यते । 
स्वाडुंकारम्‌ । “स्वादुमि णमुल्‌? इति णमुल्‌ । नेह । कालसमयवेलासु तुमुनः । कालः 
प्या सकल किक विनी 


'एकविभक्तिचापूर्व निपाते' इत्लुपसजनसंज्ञायास्‌ , 'गोखरियोरुपसर्जनस्य' इतिं 
इस्वत्वे विभक्तिकाय च कृते 'निष्कौशाम्बिः' हति रूपम्‌। कुम्मकारः । कुम्भ करोती, 
त्यथं 'कमंण्यण! इत्यणि 'कुम्म अस्‌ अण’ इत्यढौकिकबियहे 'अचो न्णिति' 
इति बुद्धौ 'तत्रोपपदं सप्तमीस्यम्‌? इति कुम्भशब्दस्योपपदसंज्ञायाम्‌ 'उपपद्मति, 
छ' इति समासे सुपो छकि, 'कुम्मझार? इति भूते समासव्वादप्रातिपदिकस्वै विभक्तिः 
कार्य च कृते 'कुम्भकारः' इति रूपस्‌। ब्याप्री। विशेषेण आ समन्ताजिघ्रतीति 
'ब्याघ्री? इत्यत्र “गतिश्च? इति गतिस्वात्‌ सुबुव्पत्तेः पूवं 'कुगतिप्रादयः? इति समासे 
“व्याघ्र? इति जाते 'जातेरखी विपयाद्योपघात' इति ङीषि, छषयोछोषे 'व्याप्र ई 
इति सूते 'यचि भम! इति भसंशायाम्‌ 'यस्येति च? इति भळोपे, संयोगे विभक्ति 
कार्ये च कृते 'व्याम्रो' हृति । अधक्वोती । अश्वेन कीता अश्वक्रीती इत्यन्न 'गतिकार- 
कोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनम्‌, प्राक्‌ सुचुरपत्ते? इति परिभाषया सुदुरपत्तः 
आक्‌ “कतृकरणे कृता बहुळम्‌' इति समासे) सुपो छकि, 'क्रोतात्करणपुर्वात' इति 
छोडि ङपयोछोपे,'अश्वक्रीत-ह' इति जाते असंज्ञायां यस्येति छोपे विभक्तिकायं च 
तत्सिदधिः। सुबन्तेन समाप्ते तु टाप्‌ स्यादिति भावः । अमैवाव्ययेनेति । अमेवेत्यनन्तरं 
हुक्ष्यविधानमित्यध्याहायंस्‌ । 'तुल्यायेरतुळोपमाभ्यास! इति तृतीया । अमैव. 
तुस्येति । अम्प्रत्ययमात्रविधायकशाख्रेण अमंद सह यस्य उपपदंज्ञा विधीयदे तवुप- 
Me य सक म र म सल लड 


तत्रोपपदं--सप्तम्यन्त 'कमेणि' इत्यादि पर्दो में वाच्यस्वेन स्थित ( पर्दोका वोच्य ) 
जो कुम्मादि, तद्वाचक जो पद ( कुम्म-आदि ), उसकी उपपदर्तशञ। हो ( भोर उपपदसंश्ञा 
होने पर ही वदद्यमाण अणादि प्रत्यय हों)।) उपपद्मतिङ्‌-उपपद सुवन्तका तिङन्त 
भिन्न समर्थके साथ नित्य समास हो । 

यतिकारकोप-गति, कारक और उपपद संशक का सुबुत्पत्तपे पूर्व हौ इदन्तके 
साथ समास हो । अमेवाव्ययेन-'अम्‌? हो के साय तुश्य विधान है Ro ne जिसका, ऐेसा जो 


- यया-दईति ४: अः (वि शब्द सस) । 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-श्न्दुमती-टीकाइयोपेताम । ष्ण 
समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । मेवेति किम्‌ £ अग्रे भोजं, अग्रे युक्त्वा । विभाषांग्रे 
प्रथमपूर्वे ष्विति । अमा चान्येन च तुल्यविघानमेतत्‌॥ : 
तीन्यन्यतरस्याम्‌ २।२।२१। उपदंशस्तृतीयायामित्यादी नयुपपदान्यमन्तेनाब्ययेन 
सह वा समस्यन्ते । मूलकेनोपदंश भुङ्क्तेभूलक्रोपदशम्‌ । उपदंशस्तृतीयायामिति. 
णझुळ्‌॥ क्त्वा च ।२।२।२२। तृतीयाप्रशृतीन्युपप दानि क्त्वान्तेन सह बा समस्यन्ते । 
उचेः कत्य, उक्चेः कृत्वा ॥ अब्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कृञः क्स्वाणमुलौ 
तत्पुदषस्याङ्कलेः संज्याव्ययादेः ।५४।८६। संल्याब्ययादेरडुल्यन्तस्य 
तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । द्वे ' अङ्गुली प्रमाणमस्य द्रथङ्ुलम्‌। निरहु- 
लम्‌ ॥ अद्द:सबैंकदेशसंख्यातपुण्याञ्च रात्रेः ।५।४।८७। एभ्यो रात्रेरच्‌ 
स्यात चात्‌ संख्याव्ययादेः । अहमंहणं इन्द्रायम्‌ ॥ राजाह्वाहाः पुंसि।२।४।२९. 
एते पुस्येव। अह्व रात्रिश्वाहो रात्र:। सबं रात्रः । पूर्वरात्रः । संख्यातरात्रः। (संख्यापूर्ये 


पद्मव्ययेन समस्यते । 'पूर्वसूत्रेणेव सिद्धे नियमार्थमिद॒मित्याइ--तदेवेति । मोक्तु- 
मिति । यथपि 'कालसमयवेछासु” इति (सप्तमोनिदंशात्‌ काछसमयदेछानामुपपद- 
त्वस्‌ । तथापि कालळादीनासुपपदसंशा तुसुना तुश्यविधानेनेव, न त्वमा। अतः 
काळादीनासुपपदध्वेऽपि न समास इत्यथ।। तृतीयाप्रभृतीनीति । तृतीयाशब्देन 'उप- 
दुंशस्तृत्तीयायाम? इरयारस्य “अन्वष्यानुलोस्‍्ये' इत्यन्तसूत्ोपात्तान्युपपदानि विवणि- 
तानि । असेति, अव्ययेनेति 'चाजुवतंते, एवकारस्तु नाजुवतंते, अस्वरितस्वात्‌। अमेः 
श्येतदृष्यय विशेषण । तदाह-उपदंशस्तृतीयायामिरपादिना । कला चेति । तृतीयाप्रम्ुती- 
नीति पूवंसूश्रमनुवतते, क्स्वेति तृतीयाथं प्रथमा । तदाह--तृतीयेति । अव्ययेध्ययेति । 
'अण्ययेऽयथामिप्रेतालपाने कुजः क्स्वाणयुलौ' इति सूत्रेणेत्यथेः | सबेरातरः। सर्वा 
चासौ रात्रिश्चेति विग्रहे 'विशेषण . विशेष्येण' इति {समासे, सुपो छुकि, 'अहस्स- 
वेंकदेश०' इत्यचि, असंज्ञायाम्‌ यस्येति लोपे 'रात्राह्माद्दाः पुंसि’ इति पुंस्स्वे सौ, 
उपपद, उसीका अव्ययके साय समास दो । तृतीया--तृतीया प्रगति उपपदुका अमन्त 
अव्ययके सांय समास हो, विकटपसे । करवा च--तुतीया प्रभुति उपपदका करवान्तके साथ 
सो समास हो, विकएपसे । 

-ततयुरुषस्या--संख्यादि और अव्ययादि अङ्ञु्यन्त तत्पुरुषते समासान्त अश? प्रत्यय 
दो । भह'सर्वेकदेशा--अहरादि और संख्याव्ययादि पूव॑पदक रात्रि शब्दान्त तर्पुरुषसे समा- 
सान्त 'अच्‌' प्रत्यय हो । रात्राह्वाद्दा:--रात्र,' अह भौर महः शब्दान्त जो इन्द्र और 
तत्पुरुष वह पुंडिझमें दौ हो । संख्यापूव--संख्यापूवक | 'रात्रः शब्द नपुंसक दो। 
विषयिणी शुद्धि) शर्तधदधारयापूवंबचो उस्यान्ञचिचेक <घनं न सिग} एलतमकक्षार” 


१०४ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- ` . [तसुरष- 


शातं क्ौयम्‌ )। दिरात्रम्‌ । घतिकरान्तो रात्रिम्‌- अतिरात्रः ॥ राजाद्दःसखिस्य- 
एच्‌ ।५।४।९.१। एतदन्तात्तत्युरषाइ्च्‌ । परमराजः । कृष्णसखः ॥ अह्वष्टख्ोरेव 
॥६॥४॥ १४५ टिलोपः । परमाहः ॥ अहो5ह पतेभ्यः ।५।४।८८। सर्वादिभ्यो5ह- 
नशब्दस्याह्मदेशः समासान्ते परे। अहो5द्न्तात्‌ ।८।४।७। .अदन्तपूवपदस्था- 
चिमित्तादही नस्य णः । सर्वाहः । पूर्वाहः ॥ न संख्यादेः समाद्दारे ।५।४।८९। 
अहोऽ्हादेशे न। द्वथहः॥ उत्तमैकाभ्याँ च ।५।४।९०। अहोऽहादेशो न। 
उत्तमशब्दोडन्त्यायः । पुण्यशब्दमाद ॥ ( पुण्य सुदिनाभ्यामह्नः क्लीबतेष्टा ) | 
पुण्याहम्‌ । सदिनाहम्‌। एकाहः ॥ अग्राख्यायासुरसः ।५।४।९३। उच्‌ । 


शत्वे विसर्ग च तत्सिद्धिः । परमराजः। परमश्चासौ राजा खेति विअह्दः 1 "विशेष 


विशेष्येण बहुळम्‌' इति समासः । 'राजाहःसलिम्यष्टच्‌' इति. समासान्तष्च्‌ । 
` भस्तद्धिते' इति टिळोपः । अदृष्टखोरिति । .शेषपुरणेन सूत्र व्याचष्टे--दिकोप इति । 
टेरित्यजुवतंते, 'अज्ञोपोऽनः' इत्यस्मात्‌ छोप इति चेति भावः । अद्दोऽह एतेभ्य इति । 
पूव धूत्रे अहस्सवेकदेशसंख्यातपुण्यश्दा निदिं्टाः। सत्र चकारेण संख्याव्यये अनु, 
कृष्टे । अहनूशाव्दवर्ज ते सदै एतर्छुब्देन परासृश्यन्ते, न स्वहरशशब्दु, अइश्शब्दात्‌ 
परस्य अहन्‌शव्दस्य तत्पुरुषे असम्भवादित्यमिप्रेश्य ग्याचछ्टे-स्वादिभ्य इति । समा- 
सान्ते पर इति। एतत्त प्रकरणाच्वब्घम्‌ । अहोव्दन्तात । “पूवपदास्संज्ञायास्‌' इत्यतः 
पूवंपदादिस्युवतंते। त अदन्ता दितयत्रन्देति । 'रषास्यां नो णः? इति षकारव्जेमजु- 
वतंते । पूवं पदादिश्यनेन एवंपद्स्थादिति विवदितस्‌ । तदाइ--अदन्तपूर्वेति । सर्वा 
इति। सबमहरिति विग्रहे 'पूर्वकाछ' इति समासे 'राजाइस्सखिभ्यः' इति 'टच्‌' 


+ णस्वं रात्रा हाहाः’ इति पुंस्त्वम्‌ । महादेश इति । 'भह्वोऽद्ः' इत्यतस्तदबु- | 


चतंते इति भावः । पुण्याइमिति । पुण्यमहरिति विमुहदे विशेषणसमासः, टच्‌, दिलोप, | 


राजाह7सलिम्यः--राजन्‌ शब्दाम्त और भइन्‌ शब्दान्त तत्पुरुपसे समासान्त ब्‌ 
प्रत्यय हो । अद्वष्ट-भइन्‌ शब्द को टि! का छोप 'ट' और 'खः प्रत्ययके परे हो; अन्यके 
परे नहं । भढ्कोऽह--सवे, एकदेश, संख्यात और पुण्य शब्दे पर 'अइन्‌? शब्दको 'मह! 
- भादेश हो, समासान्त प्रस्ययके परे । अह्कोऽदुन्तात-भदन्त पूवंपद स्थ. निमित्तसे पर “भदन? 
शब्दके नकारको णस हो । न संख्यादेः--समाहारमें वर्तमान संख्यादि “भइन्‌? शब्दको 
भदादेश नहीं हो । उत्तमेकाम्यां--उत्तम अर्थात्‌ पुण्य शब्द और एक शब्दसे पर 'अहन्‌ 


शब्दको अहादेश नहीं | पुण्य भौर 
बह नत क हो द्वो। इण्यञुदिना पुण्य भार सुदिन शब्दसे पर जो भइन्‌ शब्द 


`: अग्रास्या--अग्रास्या में उरःझब्दान्त तत्पुरषसे समासान्त “टच! प्रत्यय हो । pm on दन यु 


_ ओोरर्रपको प्रथा-“पुरब जर २३३ 27 म सथा-पोतधालो' 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । ५०५ 


अश्वानामुर इव---अश्वोरसम्‌ , मुख्योष्ध इत्यथः ॥ भ्रामकोटा*्यां च तक्ष्णः 
1५४1९५ ग्रामतक्षः । कोटतक्षः ॥ अतेः छुनः ।५।४।९६। अतिश्वो षराहः ॥ 
उपमानादप्राणिषु ।५।४।९७। अप्राणिविषयोपमानवाचिनः शुनष्टच्‌ । आकर्षः 
खेव-आकषेश्वः ॥ उत्तरसगपूर्वा्ध सक्थ्नः ।५।४।९८। चादुपमानात्‌। 
उत्तरसक्यम्‌ । सृगसकयम्‌ । पूवसक्यम्‌ । फलकमिव सक्यि-फळकुसक्यम्‌॥ नावो 
द्विगोः ।५।४।९९। द्विनावम्‌। त्रिनावम्‌ ॥ अधोञ्च ।५।४।१००। अधनावम्‌ ॥ 
खार्याः प्राचाम्‌ ।५।४।१०१। द्विगोरर्धाच खार्याध्ज्या । द्विखारम्‌ , 
“पुण्यसुदिनाग्या' इति कळीबत्वस्‌ | एकाइ इति । एकमहरिति विग्रहे 'पूवंकाळ! इति 
समासः । रच्‌ , दिलोपः। अग्राख्यायामिति । पञ्चम्यर्थे समी । अग्रं प्रधान तद्वाची 
य उरश्शढ्दः तदन्तात्तरपुरुषाद्च स्यादित्यथः। अश्वानामुर शव । उरो यथा प्रधानं 
तथेत्यर्थः । अश्वोरसमिति । उरसशब्देन सुर्यवाचिना षष्ठीसमा्ः। टच्‌ , 'परवल्चि- 
ङ्गस्‌' इति नपुंसकस्वम्‌। ग्रामंकोराभ्यामिति। ग्रामकौटाभ्यां परो यश्तदन्‌षब्दः 
तदन्तात्तस्पुरुषाइच्‌ 'स्यादित्यथेः । अतेः शुन शति। अतीस्यव्ययात्‌ परो यः श्वन्‌ 
छाठदः तदन्तात्तस्पुरुषाइच स्यादित्यर्थः । अतिश्व इति । खानमतिक्रान्त इति विग्रहः । 
- “अध्यादृयः इति समासः। चि, दिलोपः। शापेयाधिकदेगवान्‌ वराह इम्यर्थः । 
आकर: श्रेवेति। भाळृष्यते कुसूळादिगतधान्यमनेनेत्याकषेः । पञ्चावयवदारुविशो- 
चः। “उपमितं व्याप्तादिभिः' इति समासः। रच्‌ , टिलोपः, आकषः’ इति रूपस्‌ । 
उत्तरसृगेति । उत्तर-स्ग-पूव-एम्यः उपमानारच परो यः सक्थिशब्दः तद॒न्तात्तस्पुरु' 
वाएच स्यादिस्यर्थः । उत्तरसक्यमिति । उत्तरं सक्थीति विप्रः । पूवं सक्थीति विग्रहे 
“पूर्वंकाळ' इति समासः! फलकसक्यमिति । फछकमिव सक्धीति विग्रहे 'मयूरव्यंसका* 
- दिस्वास्समासः । सववत्र टच्‌ , टिळोप! । दिनावमिति । समाहार द्वि उच्‌, आवादेशः 
«स नएुंसकम्‌? इति नएंसकम्‌। अर्घाच्चेति । अधे शबदा्परो यो नौ शब्द्‌!) तदन्तात्त" 
आम--आम भौर क्षौरे पर तक्षन्‌ शब्दान्तर ततपुरषसे समासान्त “ट्‌ प्रत्यय हो। 
अतेः छुनः--अतिः से पर "वन शब्द्ान्त तसुरुषसे समासान्त 'रच्‌! प्रत्यय. हो 
उत्तर--उत्तर, मृग, और उपमानपूर्वक 'सबिव? शब्दान्त तरपुरुषते समासान्त 'टच्‌' 
प्रत्यय हो । नावो द्विंगोः--'नौ? शब्दान्त द्वियते समासान्त 'टच! प्रत्यय दो, अवदित 
; अर्दाख -अर्ड शब्दसे पर नौ शब्दान्त तपुरषसे समासाम्त 'टच प्रत्यय हो । 
__खायाँ--दियु समासमें भोर भड शब्दसे पर खारो धप सा. और भद्ध शब्दसे पर खारौ शब्दसे समासान्त रच्‌ प्रत्यय दो) . 


द 
प्रतिवदब आ परीततिष्द5(-भावो "पीठ ०पश्चाठव्िवदध। एस! 201 ताम्ाहद्कघिय =` 


५०९ मध्यांसद्धान्तकौमुदी-- [ तत्पुरुष- 


द्विखारि । अधेखारम्‌ , अघंखारि | द्विभिभ्यामञ्जलेः ।५४1१०२। द्वयजलम्‌ „ 
दथजलि ॥ ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ।५।४।१०४। ब्रह्यान्तात्तदुरुषाङ्च्‌ । 
सुराष्ट्रे ब्रह्मा सुराण्ट्वरह्मः॥ कुमददद्ध'यामन्यतरस्याम्‌ ।५।४।१०५| कुव्रह्मः। 
कुन्रह्मा । महात्रह्मः। मह्दात्रह्मा । “प्रकारवचने जातोयर? । महाभकारो महाजा- 
तीयः ॥ दयष्टनः संज्यायासबहुव्रीह्मशी त्यो: [२३1४७] थात्स्यात्‌ । द्वादश । 
अष्टादश । अबहुत्रीह्मशीत्योः किम्‌? द्वित्राः । द्थशीतिः ( प्राकशतादिति 
चक्तव्यम्‌ ) |. नेह,--द्विशतम्‌ ॥ च्रेस्रयः ।६।३।४८। त्रिशब्दस्य त्रयसादेशः 


क्लीबस्वं छोकात्‌। दय्षकमिति। द्वयोर्षक्योः समाद्वार इति विग्रहे द्विएः, टच्‌ 


“यस्येति च' 'स नपुंसकम्‌'। दथज्ञबीति । समाहारे द्वियुः। टजभावे सति नपुतकह- 
 स्वत्वम्‌ । बरह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ । जनपदे अवो जानपदुः भावप्रधानो निदृशः। 
सुराष्ट्रनह्म इति । ब्रह्मा विप्र: । सप्तमीति योगविभायात्‌ समासः | टचः दिलो पः 'परव- 
हिस इति पुस्त्वम्‌ । कुनद्वा इति । कुगतिप्रादयः इति समाप्तः। टचि दिलो पः। 
कुगदोति टलभावे रूपस्‌। महात्ह्य इति । मद्दांद्यासौ ब्रह्मा चेति विग्रः 'सन्महत्‌' 
इत्यादिना समासः। 'आन्महत' इस्यारवम्‌ । सवणेदीघंः । 'कुमहञ्जथासः इति 
रच्‌। रिलोपः, 'परवदिकज्षम!ः इति पुंस्त्वम्‌। मधात्रह्मेति। टजभावे ङ्पस्‌। 
भशादशेति । अष्टौ च दश चेति दन्दः । अष्टाधिका दशेति वा। द्वित्रा इति। द्दौ 
वा त्रयो वेति विग्रः। 'संख्ययाग्यया' हृति बहुव्री हिः। घहुघीददौ शंख्येये , “उचच? 
इति डच्‌। बहुप्रीहिस्वादत्र द्विशब्दस्य आश्वे न। दयशीतिरिति। द्वौ चाश्ञीतिश्चेति 
समाददरद्न्द्रः । खीरवं लोकात्‌ । अन्नाशीतिपरकश्वात्‌ द्विशन्दस्यास्वं न । 
प्राक्शतादिति । 'दधष्टनः संख्यायाम्' इत्येतत्‌ शतप्रथ्वृ तिसंख्याशव्दे परे न अवतीति 
चक्तव्यमित्यथः । दिशतमिति | द्वौ च शतं चेति समाहारहन्हुः। ह्यधिकं शत- 
मिति वा। एवं द्विसह्रमित्यन्रापि। त्रेय इति । प्राक्शतात्‌ संख्याशब्दे उत्तर पदे 
परतः त्रेः स्थाने त्रयस आदेशः स्यादित्यर्थः । सन्धिवेला दु । ~¬ = स्यान भवस्‌ आदेश) सयादसय्थः। सन्धिवेछादिडु। त्रयोदपोति पाठात्‌ 
द्विश्रिम्यां-(८? भौर 'त्रि' शब्दसे पर भि शब्दान्त दियुसे समासान्त 'रचूः प्रत्यय 
हो । बरह्मणो जानपदा--ब्रह्मान्व तसुरुपतते समासान्त “टच! प्रत्यय हो, समासते यदि 
जानपदत्व ( ममुकदेशवासित्व ) बोध होता ऐो । ङुसुहदूभ्या—'कु' और “मदत्‌? से पर 
बदान्‌ शब्दान्त तरपुरुषते समासान्त टचः प्रत्यय छो, विकश्पसे । 

रथष्टनः-द्वि भोर अष्टन्‌ शब्दको भारय हो, संख्याके परे। परन्तु पहुन्रीदिमै और 
भशोतिके परे आरव नहीं हो । प्राकृशता--'शतः शब्दसे पूवं जो संख्यावाचक शब्द, 
उनके परे हो यह (पूर्वोक्त) अर्व हो। त्रेखया--१व? शब्दको 'त्रयसत? आमेश हो 


स्नाता (पूर्व सीः पारदः रव )। ९८ मध्यम यथा-शा%ः 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ८०७ 


स्यात्पूर्वविषये । त्रयोद्श । त्रयोविशतिः ॥ विभाषा चत्वारिषात्प्रभूतो 
सवषाम्‌ ।६।३।४२। दरथनोत्रेथ प्रागुक्तं वा चत्वारिशदादौ परे । दिचत्वा- 
रिंशत्‌ , द्वाचत्वारिंशत्‌। अष्टचत्वारिशत्‌, अष्टाचत्वारिंशत्‌ । त्रिचत्वारिशत्‌, 
त्रयद्वत्वारिंशत्‌ । एवं पश्चाशत्‌-षष्टि-सप्तति-नवतिषु ॥ परवलिङ्ग इन्द्वतत्पुर- 
षयोः ।२।४।२६। छुक्कुटमयूर्याविमे । मयूरीकुक्कुटाविमौ । अधंपिष्पली ॥ ( द्विगु- 
प्राप्तापन्नालंपूर्वंगतिसमासेघु न) । पञ्चषु कपालेषु संस्कृतः--पश्चकपालः 
पुरोडाशाः । प्राप्तो जीविकां--प्राप्जीविकः। आपन्नजीविकः। अलंकुमारिः । अत 
एव ज्ञापकात्‌ समासः । निष्कोशाम्बिः॥ पूर्ववद्श्ववडबों 1२४२७) दित्व- 
मतन्त्रम्‌ । अश्ववडचो । अश्ववडवान्‌ ॥ अपथं नपुंसकम्‌ ।२।४।३०। ततु- 
रुप इत्येव । अन्यत्र तु अपयो देशः | कृतसमाप्तान्त॑ग्रहणान्नेह--अपन्या: । 
( अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः खियामिष्ट; ) पश्चमूलो ॥ ( आवन्तो वा ) । 


सकारान्तोऽयमादेश इति भावः । त्रयोदशेति। त्रयश्च दश चेति, ऽयघिका दृशेति 
चा चिग्रहः। सुब्छुकि न्रिझञब्दस्य त्रयस्‌ , रुत्वम्‌, उत्वम्‌, आद्गुणः । पुवं 
त्रयोर्विशतिरिश्यपि । सवेषामिति। दृयष्टनोस्त्रेश्‍चेत्यथः । पूर्ववदश्ववडवौ । अश्वश्च 
वढवा व इति हुन्ट्रे परवज्िङ्गं वाधिस्वा पूवंवज्षङ्गायमिदस्‌। अश्ववडवाविति 
इन्दः पूवपवस्य लिङ्गं छमते इत्यर्थ बहुवचने विभक्त्यन्तरे च न स्यादित्यत 
आइ--द्वित्वमतन्त्रमिति । अपथं नपुंसकमिति। न पन्था इति विग्रहे नभ॒समाखे नञो 
नस्य लोप: “ऋक्पूः? इत्यप्ररयये टिलोपे अपथशब्दः, स .नपुंसकमित्य्थः । परवछिङ्ग" 
तापवाद्‌ः। तखुरुष इत्येवेति । “परवह्लिङ्गम्‌? इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । अकारा- 
न्तेति। अकारान्तस्र उत्तरपदं यस्येति विग्रहः। 'स नपुंसकम्‌ इत्यस्यापवादः। 
पञ्चमूलीति । समाहारद्विगुः, खर्वं, 'द्विगोः' इति डीप्‌ । आबन्तो वेति। खिया 
पूर्व ( सूत्र तथा वातिक ) के -विषयमें । विभाषा-द्वि, भधन्‌ भोर त्रि शब्दको प्रायुक्त 
( आस्वादि ) कायं विकररसे हों, ( शतसे पूर्व ) चत्वारिंशत्‌ प्रभृति संख्यावाचक शब्दके परे । 

परवह्िङ्ग-दन्द्र भोर तत्पुरुषे पर पदकी तरह दी लिहू हो । 

द्वियुप्रा्ा-द्विए समास और प्राप्त, आपन्न तया भछस्‌ पूर्वक समास भोर गति 
समासको पर पदकी तरह लिङ नदी दो । पूवंवद्श्व-भश्व भोर वडवाको तत्पुरुष समा" 
समें पूवंपदके समान ही ढिङ्ग हो। आअपथं-'अपब' शब्द तरपुरषमे नपुंसक किङ्ग दो 
अकारान्तोत्तर-भकाराम्तोत्तरपदक दिपु, खोडिङ्ग हो। आबन्तो वा--आगन्तोचतर 
द्वियु, विकश्पसे खीलिङ्ग दो । * 


प्रियः पार्थिव; + वाकसर्िवः। देवप आह अलफ दि केबल a ह 


५०८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- 
पश्चखर्वम्‌, पश्चखट्चां ॥ ( पात्राद्यन्तस्य न) । पञ्चपात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌ । 
चतुर्युगम्‌ ॥ छाया बाहुल्ये ।२।४।२२। छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकं स्यातः पूचं- 
पदा्बाहुल्ये । इत्तूणां छाया-इक्चच्छायम्‌ ॥ सभाराजाऽमचुष्य पूर्वा ।२।४।२३। 
राजपर्यायपूवोऽमनुष्यपू्व्च सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌। इनसभम्‌ । ईश्वरः 
सभम्‌ । अमनुष्यशब्दो रूव्या रक्षापिशाचादीनाह । रक्षःसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ ॥ 
विभाषा सेनासुराच्छायाशाल्ानिशानाम्‌ ।२।४।२५। एतदन्तस्तत्पुरुषः 
क्लब चा। ब्राह्मणसेनम्‌ । ब्राह्मणसेना, इत्यादि ॥ अशाला च ।२।४।२४। 
संघातार्था या सभा तदन्तस्ततपुरुषः क्लीबं स्यात्‌। ज्रीसभम्‌, स्रोसंघात इत्यरथः । 
अशाला किमू १ घर्मधभा, धमंशालेत्यर्थः ॥ अर्धेचोः पुंसि च ।२।४।३१। 
अधेर्चादयः पुंसि क्लीबे च स्युः । अधच, अर्थचंम्‌। एवं ध्वजतीर्यशरीरमण्डपीयूष- 
देहाङ्ुझकळशसून्नपात्रादयः सामान्ये नपुंसकम्‌ । मदु पचति। प्रातः कमनीयम्‌ ॥ 
इति तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ । 


STD 


वेति . वकव्यमित्यथः। पञ्चखट्वमिति। समाद्दारह्वियुः। नपुंसकत्वे हस्वः। पन्न- 


खद्वीति। उपसजनहस्वत्वे अदन्तश्वात्‌ 'द्विगोः' इति डीप्‌ । पात्राचन्तस्प नेति। 
पात्रादिगंणः। तदुन्तस्य समाहारद्विगोः न स्रीत्वमिति वक्तव्यमिस्यथः। पन्चपात्र- 
मित्यादि । खीश्वाभावे 'स नपुंसकम्‌? इति नपुंसकत्वमिति आवः। इति तत्पुरुषः ॥ 


I "बा 


न---_.._ :२>><>>>> 


पात्राद्यन्तस्य---पात्राधन्त ` द्विगु य-पात्राचन्त दिया समास खोलिङ्गमे नहीं हो । नदीं हो । छाया--छायान्त 


तत्युरुष नपुंसक लिङ्ग हो, पूवेपदार्थक्षे बाहुल्यमें। सभाराजा--राजप्याय पूर्वक भौर अम- 


चुष्यपूवेक समासान्त तत्पुरुष, नपुंसकलिङ्ग हो। विभाषा--सेनाथन्त तत्पुदष विकरपते 
नपुंसक लिङ्ग हो । अशाला 'च-संषाताथ सभाशव्दान्त तरपुरुष नपुंसक छिङ्ग ही । 


अर्धंचा--भर्धंचांदि गणपठित शब्द पुँछिङ्ग और नपुंसक ढिक्गमे हो। 


सामान्ये—सामान्यरमे नपुंसक हो । अर्थात्‌ किसी छि करके 
` केवळ लिङ्ग सामान्यकौ हां विविक्षा हो तो नपुंसक किङ्ग रो । रची पिना 


इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें तखुरुषसमास प्रकरण समाप्त हुआ। 


Ms SS. cee 
अथ द्वियुः। त्रयाणां ोकानां समाशरः = त्रिलोकी । त्रयार्णा भुवनानां समादारः = 
तरियुवनस्‌ । चतुणौ युगानां समाहारः = चतुयुंगस्‌। पञ्चानां गवां समादरः = पञ्चगवम्‌ । 
षण्णां करिणां ` समाहार:“पट्करि । द्वादशाना घेनूनां ससाहारः=दवादशपेचु । पञ्जानां सरिता 
=) पङ्गव ॥ औँ) ५ आयुक्त ६11०5 Collection. Digitized by eGangotri 
— seta 


अथ बहुन्ीहिसमासप्रकरणम्‌ 
शेषो बहुवीदिः ।२।२।२३। अधिकारोऽयं आग्दन्दात ॥ अनेकमन्यपदार्थे 
।२।२।२४। अनेकं प्रयमान्तमन्यपदार्ये वतमानं वा समस्यते स बहुन्नीहिः॥ सप्तमी- 
-विशोषणे बहुबीद्दौ ।२।२।३५। सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुब्रोहो पूर्व स्यात्‌ ॥ 
ददलद्न्तात्सप्तग्याः संशायाम्‌ ।६।३।९। हळन्ताददन्ताच सप्तम्या अलुक्‌ । 
कण्ठेकाळः । अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो बहुब्रीहिः । प्राप्तमुदर्क य॑ स प्राप्तोदको . 
ग्राम: । ऊढरयोऽनड्चान्‌। उपहृतपशु स्रः । उदूशतौदना स्थाली। पीताम्बरो हरिः । 


शेषो बहुत्रोदिरिति उक्तादुन्यः दोषः। “द्वितीया श्रित’ इत्यादिना ( शास्रेण ) 
यस्य त्रिकस्य ( विभक्तेः ) विश्लिष्य समासो भोक्त स शेषः, प्रथमान्त इष्यर्थः । 
कण्ठेकालः । कण्ठे कालः इत्यन्न “अनेकमन्यप दाथ’ इत्यनेन ( ज्ञापकात्‌ ) बहुब्री- 
हिसमासे, "सप्तमी विशेषणे चहुव्रोददौ' इति सप्तम्यन्तस्य पूवनिपाते, समासत्वास्माति- 


शेषो बहुब्ली हिः-दन्द समासते पूरं वहुत्रौददिका अधिकार दै । 
नोटः-“बढुव्रीदि समासमें जितने समास विधायक सूत्र हैं, समीते समासके साय दी 
साथ बहुब्रोदिसंशा भी होगी । 
अनेकमन्य-अन्प पदार्थमे वतेमान जो अनेक प्रयमान्त वे ( परस्पर ) समस्त हों, 
विकश्पते और वइ समास बहुत्रोदिसंशक हो । 
; नोटः--शिन समस्त शर््दोमे किसीको प्रधानता न हो, प्रत्युत समस्त शब्दसे कोई 
विशेष अर्थ प्रतिमासित दो जाय, उसे बढुत्रोदि समास कहते हैं । जेसे--पौताम्बर, पोळा 
हो अंबर जिसका ( विष्णु मावान्‌) । चन्द्रमुखी -चन्द्र-सा मुख दो जिसका (घुन्दरी खो) 
इत्यादि बहुत्रोदि समासपे निष्पन्न विशेषणमें विशेषणसूचक प्रत्यय प्रायः नहीं रहता । 
जञेते-'निषंन? और 'निरपराषः। बहुत्रोंदिमें 'निषेनोर भोर निरपराषो? हो जाता है। 
शब्दान्तरको विशेषणता या विशेष भथै नदीं दोने पर बहुव्रीदि समासरै शब्द यत्र तत्र कमे 
थारय व दिय समासमें परिणत दो जाते दै । जैते--'पीतास्वर? यहां “पीला वख? ऐसा अथे 
होने पर ( पौतथासौ अम्बरः ) कमेबारय समास होता “दै। पं 'चतुसुंब'का अथे “विष्णु? 
न होकर “वार सुनाये' ऐसा भथै दोने पर (चतुणा सुजानां समाहारः) द्वि समास 
होता दै । ( भौर बातें समासचन्द्रिका (१) की टिप्पणीमें देखो ) । 
सप्तमी विशेषणे--सप्तम्यन्त तथा विशेषणका बहुत्रोदिमें पूर्वेनिपात हो । . 
हलवस्तात--संद्षार्मे इडन्त भौर भदन्तसे पर सप्तमीका उरू नहीं दो । 
RTs NR tS NI 
__ (१) प्रायेण समासघटकपदार्थान्यपवायंग्रधानो बढुमी हिः । (दित्रा इत्यादो समा- 
सषटकपदार्थप्राबान्यात प्रायेगेत्युकम्‌) स॒ पञ्जबिषः। ` सामान्यरक्षणः, संख्योत्तरपदः 
्न्तिर छि 4३४7 कर तविष ° सरवि षपमर्विति £ ° ०हासाज्यखक्मणो देषा 
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५१० ! मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ बहुन्नीहि- 


घौरपुरुषको प्रामः ॥ ( प्रादिभ्यो घातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः )। 
अपतितपर्णः प्रपणः ॥ नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः) | अविः 
द्यमानपुत्रो$्पुत्रः (स्त्रिया! पुंवङ्गाषितपुंस्कादनूङ्‌ समानाधिकरणे स्त्रिया- 
मपूरणीप्रियादिधु ।६।३।३४। उक्तपुस्कात्पर ऊड्भावो थत्र तथाभूतस्य ल्लीवाच- 
कशब्दस्य पुंवाचऋशब्दस्येव रूप स्यात्‌ समानाधिकरणे ख्रीलिङ्गे उत्तरपदे, न तु पूरण्यां 


पदिकसंज्ञाया 'हठदन्ताप्सप्तम्याः संज्ञायाम' इति सप्तम्याः अळुकि, सुपो कि, 


ससुदायारसौ, तवे विसगें च तस्सिद्धिः। वीरपुरुषको आमः। वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ 
इति विग्नहः। अन्न 'भनेकमन्यपदार्थ' इति समासे, सुपो लकि, 'शेषाद्विभाषा' 
इति कपि, समुदायारसौ, रुसवे, विसगें च तस्सिद्विः। प्रादिभ्यः। प्रादिभ्यः परं 
यद्धतुप्रकृतिकप्रथमान्तं तस्य अन्येन म्रथमान्तेन घहु्रीहिर्वाच्यः, तत्र बहुत्रीहौ 
प्रादिभ्यः परस्य उत्तरपदस्य धातुजस्य लोपश्च दिकदपेन वाच्य इत्यथः । प्रपतितपणे 
इति । प्रकृष्टं पतितं प्रपतितम्‌ । "प्रादयो. यताच्यर्थ इति समाश्ञः। प्रपतितं पणं 
यस्मादिति वहुव्रीहिः । प्रपणं इति। प्रपतितेति पूर्वपदे धातुजस्य उत्तरपदस्य लोपे 
रूपम्‌ । नजोडस्त्ययांनास्‌ । नजः परेषामस्स्यर्थवाचिनां सुबन्तानों? यहुप्रीविर्वाज्यः ! 
तत्रास्त्यथवाचिनामुत्तरपदभूतानां छोपश्च चा वक्तव्य इत्यर्थः † अवियमानपुत्र इति। 
न विद्यमान इति नब्समासः। नञो नछोपः। अविद्यमानः पुन्नो यस्येति बहुब्रीहिः । 
अपुत्र इति अस्स्यथेकविधमानशब्दुस्य छोपे रूपम्‌ । खियाः पुंवद्‌ आपितः पुमान्‌ 
यस्मिन्नथ प्रबृत्तिनिमित्तं स भाषितपुंश्कशब्देनोच्यते । तस्य प्रतिपादको यः शब्दः 
सोऽपि भाषितपुंस्कः । ऊछ्ोऽभावोऽनुङ्‌। भाषितपुंस्कादनूढः यस्मिन्‌ खरीशब्दे स 
` आषितपुंस्कादुनूङजीशब्दः । ज्यामिति सप्तम्यन्तमपि न खीप्रत्ययपरं किन्तु 
्रीलिङ्गपरस्‌। तल अलुगुत्तरपदे’ इत्यघिकृत्ते उत्तरपदेऽच्वेति। तदाह- खोडिङ्ग 


प्रादिभ्यो--प्रादिसे पर जो घातुज ( पतितादि ), तत्मकृतिभूत जो प्रथमान्त, तदन्त 


जो भ्रपतितादि पद, उनका पदान्तरके साथ समास दो और प्रादिसे पर पतितादि उत्तर हि 


पदका विकढ्पसे छोप हो । 


नशो-नम्‌! से पर मस्त्यथक सुदन्तों , | 
थंक शब्दोंका विकल्पसे छोप हो । क इन्तो पहुत्रोहि समास हो, ओर उत्तरपदस्य भसत 


खिया पुंवत्‌--माषित पुंस्कसे पर ऊङ्‌ प्रत्ययका अभाव है जिसमें, ऐसा जो खी' 
वाचक शब्द, उसका पुंवाचकके समान रूप हो, समानाधिकरण खोलिफ्ग उत्तर पदके परे। 
किन्तु पूरण प्रत्ययान्त और प्रियादिके परे यह पुंबद्भाव नहीं हो । 


` समानालिकाणो/सतिक्षता॥॥ उतर ससालाभिकस्योबध बेप वएको महद वि 
घोधपि प्रत्येकं षडविषः द्वितो याबु दिः, तृवीयाबहुम्रीदि:, चतुर्थोगहुतीहिः, पञ्जमौ बहु हिः 


प्रकरणम्‌ ] . सुंघ'-इन्डुसती-रीकाद्वयोपेता। ५११ 


प्रियादौ च परतः । गोक्षियोरिति हस्वः । चित्रयुः । रूपवद्धार्यः । अनूङ्‌ 
किम्‌ १ चामोश्मार्यः । पूरण्यां ठु ॥ अप्पूरणीप्रमाण्योः ।५।४।११६। पूरणार्थः 
अत्येयान्तं यत्ज्लीलिई तदन्तात्प्रमाण्यन्ताच वहुब्रीरदेप्‌ स्यात्‌? कल्याणी पञ्चमी 
यासां रात्रीणां ताः-कल्याणीपश्चमा रात्रयः। क्ली प्रमाणी यस्य स-ख्रीप्रमाण। । पुंव- 
द्वाबभ्रतिषेधोऽप्रत्यय्च प्रधानपूरण्यामेव । रात्रिः पूरणीवाच्या चेत्युक्तोदाहृरणे सुर्या । 
अन्यत्र ठु--नद्य॒तश्च ।५।४।१५३। नयुत्तरपदाददन्तोत्तरपदा बहुबनीहेः कप्‌ । 
पुंवद्वावः । केऽणः ।७।४!१३। हस्वः । इति प्राप्ते न कपि ।७।४।१४। अणो हृस्वो 
न । कल्याणपश्चमोकः पक्षः । त्र तिरोहितावयवभेदस्य पक्षस्यान्यपदार्थतया रात्रिर- 


उत्तरपदे इति। हस्व इति। चिम्रा गावो यस्येति विप्रहे षहुब्रीहिसमासे सुब्लुकि 
सति भनेकमिति प्रथमान्तनिर्दिष्टतया, विग्रहे नियतविभक्तिकतया वा उपसजंनत्वे 
सति चित्रगोशब्दे भकारस्य 'गोखियोः इत्युकारो हृस्व इत्ययः । चित्रगुः । 
चित्रा गौयंस्य इति विप्रहे 'भनेकमन्यपदार्थ' इति समासे सुपो छुकि, 'खियाः 
पुवद्भापितएुंस्काबुनूङसमानाधिकरणे ख्रियामपूरणीम्रियादिषु' इति 'दित्रा’ इस्यस्य 
पुंवद्भावे गोशब्दस्य 'गो खियोरुपसजेनस्य' इति हस्वरवे विभक्तिकायं च तरिसद्धिः । 
रूपवद्भायेः । रूपवती सार्या यस्य इति विग्रहे 'अनेकमन्यपदाथे' इति बहुच्रोहि- 
समासे सुपो छुकि, 'खियाः पुवद्वादितपुंस्कादनूछ' इति पूवपदस्य पुंवद्भावे, उत्तरः 
“पद्स्य “गोख्लियोरुपसजेनस्य' इति इस्वस्वे विभक्तिकार्यं च तर्सिद्धिः। नयुतश्च । 
नदी च क्र्देति समाहारद्वन्द्वात्पश्चमी । “बहुत्रीहौ सक्थ्यचगोः? इत्यतो चहुनो दा" 
विस्यजुबृत्त पञ्चम्या विपरिणम्यते । तदाणिछतसुत्तरपदं चथ्॒भयां विध्यते । तदुन्त" 
दिघिः। ‘उरःप्रश्ृतिम्यः' इत्यतः कघित्यनुवतंते । तदाइ--नयुचरपदादिति। नद्यः 
म्तारपदादिस्य्ः। हस्वः स्यादितिं। 'शूद्धप्राम! इत्यतस्तदनुबुत्तेरिति आवः। न 
कपि । अणो छस्व इति । केऽणः’ इत्यतः “शुद पाम्‌ हस्यतश्च तद्चुवृत्तेरिति भावः । रात्रिर 


अप्पूरणी--पूरणाय॑ प्रत्ययान्त जो खोडिङ्ग, तदन्त बहुजौदिते और प्रमाण्यन्त बहुब्रो- 
दिसे समासान्त “अप्‌? प्रत्यय । नश्॒तश्च=नयत्तरपदक और ऋदन्तोत्तरपदक बहुः 
त्रीदिते समासान्त 'कप? प्रत्यय हो । 

केऽणः--'कः प्रत्ययके परे “भण? को हस्व दो। न कपि--'कप्‌? प्रत्ययके परे "भण्‌! 
बघठोबहनीदिओेति । द्वितीयाबहुध्रीहियंथा-प्राप्त उदकं यं स प्रा्ोदकः ( ग्रामः )। गतः 
कुदः सिंहो यं सः गतक्रुदतिइः ( करी ) । 


भ्था--बितः कामो येन सः = जितकामः (शिवः) । भमिता विख्याता 
Fe न सर्द चतुधा पुः स्मै सः = 


५१२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-  [बहुम्रीहि- 


अधानम्‌। बहुकतृकः । अग्रियादिषु किम्‌ £ कल्याणप्रियः । प्रिया। मनो्चा । 
कल्याणी । सुभगा । दुर्भगा । भक्तिः। सचिवा । स्वसा । कान्ता । क्षान्ता । समा । 
. प्यपढा । दुहिता । बाला । वामा । अबला । तनया । (सामान्ये नपुंसकम्‌ )। इढं 

- भक्तियेस्य सः्-इढभक्तिः। ज्रीत्वविवक्षायां तु-दढाभक्तिः ॥ तसिलादिष्वाछत्व- 
सुचः ।६।३।३५। तसिलादिषु कृत्वसुजन्तेषु ज्लियाः पुंचर। परिगणनं क्त्यम्‌ । 


त्रतसौ । त्रपूतमपौ । चरद्जातीयरौ । कल्पव्देशीयरौ । रूपपूपाशपौ । थाल्‌ । तिल्‌- ` 


थ्यनौ । एषु परेषु स्रियाः पुंवत्‌। वह्णीषु इति बहुत्र । बहुत इत्यादि ॥ ( त्वतलो- 


गुंणवचनस्य) शुक्कत्वम्‌ । शुक्कता ॥ ( भस्या5ढे तद्धिते ) । हस्तिनीनां समूहों ` 
हास्तिकम्‌ । अढे किम्‌ ! रौहिणेयः । (कुक्कुटयादीनामण्डादिषु)। कुक्कुटाण्डम्‌। 


प्रधानमिति । रात्रेः तरप्रवेशाआवात्‌ अप्राधान्यसिति भावः । बहुकत्‌ऋ इति । 

कर्तारो न दाचा लभ इति । कदयाणी प्रिया य स्थेति विश 
तसिलादिष्विति । 'क्चियाः पुंवत्‌’ हस्यज्ुवतंते । भा छत्वसु'च इत्याद जभिविध्यर्थकः, 
तममिव्याऱ्येत्यथः । तदाद्द--तसिलादिषु इत्वछुजन्तेष्विति। “पञ्चम्यास्तसिल'हत्या- 
रम्य “संख्यायाः क्रियाम्यावृत्तिगणने कृप्वसुच! इत्येतरपयंन्तसूत्रविहितेप्विर्यथं; । 
परिगणनमिति । अढ्याप्त्य तिब्या तिपरि हारायेत्यथंः । बद्वोषु बहुत्र इति । चह्वीषु इत्यथे 
बहीशब्दाद्‌ 'सप्तस्याख्रल' इति त्रळि पुंवत्वे डीषो निवृत्तौ बहुन्रेति रूपमित्यथः। 
बहुत इति। 'पञ्चम्यास्तसिळ्‌' इति बह्वीशान्दात तसिळ , पुंवरवात डीषो निवृत्ति 
रिति भावः। स्रतछोरिति। स्वप्रत्यये तलप्रत्यये च परे गरुणोपसर्जनद्रव्यवाचिनः 
Fh तय । सत्ता इति। मिले तद्धिते परे खियाः पुंवरवं वक्तष्य- 
घ; । परिगणितेष्वनन्तर्भांवाह्नचनस्‌। दास्तिकमिति । “तस ? इर्यधि- 
कारे 'अचित्तहस्तिघेनोः' इति ठक्‌ ॥ स्ये । पुंवरवे सति नान्पछखणङोपो 
निदृत्तिः। 'नस्तद्धिते' इति टिळोप इति भावः। रौहिणेय इति! 'वर्णांदनुदात्तात! 
इति रोहितशब्दात्‌ छीपू, तकारस्य नकारश्च। रोहिण्याः अपत्यमित्यर्ये 'ख्रीम्यो, 


ढक! एयादेशः । 'भस्य? इति पुवस्वे छीब्नकारथोः निवृतिः स्यादिति भावः । कुक्कु- 
प i SSL Nop SAS SUNN NTT पर 


को हस्व नहीं हो । 2 
: सामान्ये--सामान्य ढिंगकी विवक्षारमे नपुंसक हो । 
तलिछादि-तसिछादिसे इत्वमुच्‌ पर्यन्त प्रत्ययके परे खोवाचक शब्द का पुंवद्भाव दो। 
त्ववळोग्रूण--'तवः भौर 'तल्‌ प्रत्यवके परे गुणवाचक शब्द को पुंवद्भाव हो । 
अस्पाउढे--मसंक्षकको पुंवद्धाव हो, 5? प्रत्यवम्रिन्न के परे ; 
रय भि न नहत हो, नाहि रचर पव । 
उपहतपशः ( स्रः ) । प्रदत्ताः शुन्दरा भृशा यस्मै सः = प्रदत्तद्ठन्दरासः । पञ्चप्रीषदुघी हि" 


श्रररणम्‌ ] छुवा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ५१३ 


छृगपदम्‌ । सयक्षीरम्‌ । काकशावः ॥ क्यङ्मानिनोश्च ।६।३।३६। पुँचत्‌ । एनी- 
बाचरति-एतायते । श्येनीवाचरति-श्येतायते । दर्शनीयां ब्लिय॑ मन्यते-दर्शनीयमा- 
निनी ॥ न कोपधायाः ।६।३।३७। ब्वियाः पुंवत्‌ । पाचिकामार्यः । रसिकाभार्यः । 
मद्विकायते । मद्रिकामानिनी "दह. पचमतिबेघे तदधितबुझदणम) नेह-पाकमा्य॥ । (कोपधप्रतिदेधे तद्धितबुग्रहण म्‌)। नेह-पाकमार:। 


ब्यादीनामिति। पुंवश्वं वच्चय्यमिति शेव: 1 असमानाधिकरणार्थमिद्मिति सूचयन्‌ 
षष्ठीसमासञुदाइरति-कुबदुथ्या भण्डमिति। पुचपवेन जातिछ्दणडीषो निवुत्तिरिति 
` आवः। क्यङ्मानिनोग्षेत । वयठि मानिनि च उत्तरपदे परत इत्यथः । एनीवेति । 
एता चित्रवर्णा। “वर्णदघुवातता' इति छीप नकारश्च। “उपमानादाचारे” इत्यञ्जुव, 
तंआने? 'कतुंः वय ङ सो पश्च' इति पुनौशब्दात्‌ वर्याङ पुंवर्वेन डीव्नत्वयोनिवृत्तौ, 
“मङ्प्सादधातुकयोः' इति दीघ 'पुतायते' इति रूपस्‌ । इयेनीवेति । स्येतशबदुः 
श्वेदपर्यायः । क्यकादि वंवत्‌ । दशंनीयमानिनीति। दुशंनीयामिति द्वितीयान्ते उपपदे 
“सुप्यजातौ णिनि' रिप्यछुवतमाने "मन? इति णिनिभ्रत्ययः, उपपदसमास. 
सुब्छुक, लसमानाधिकरणेऽपि अनिनृचाब्दे उपपदे परे अनेन पुचच्वे रापो निवृत्तौ 
“ऋस्धेक्य' इति डीपि वुशंनीयमानिनीति रूपञ्‌ । पाचिक्षामादः इति . पाचिका 
आयो यस्येति बिग्रहः। पचो ण्युल्‌। जकादेशटाबित्त्वानि, पुंवस्वे टाविस्वयोनि- 
शसः स्यात्‌। रसकेत। रखोऽरयारतीति रसिका, 'अत इनिठनौ? इति उन्‌। 
ठस्येकः । राप्‌ , पुवच्वनिदेधः । पुवरस्वे तु रापो निदवत्तिः स्यात्‌ । मद्रिकायते इति । 
अब्रादथे देशविशेषे अवा मद्रिका, मद्रवृज्योः कन! राप्‌ इस्वस्‌। सद्विकेवाचरतीः 
व्यथः। 'कयड्मानिनो्च' इति पुंदरवं प्रा्मिष्ठ निविष्यते। मद्रिकामानिनीति अद्रिका 
सभ्यते इभ्यं 'सनश्च' इति णिनिः उपपद्समासः। इहापि 'क्यक्मानिनो' इति 
पुंचश्वं प्राप्त निषिध्यते । उभयक्नापि पुंववे टाविरवयोनिदत्तिः स्यात्‌ । तद्धितवुमह- 
शमिति । तदि तसम्धन्धी बुसम्बन्धी च यः ककारः तदुपधायाः खिया न पुंवरव- 
मिति फढति । मद्रिकायते। इति तद्ितकोपधोदाहरण्म । पाचकाभादं इति तु 
शुसग्यन्धिकोपघोदाहरणस्‌। फाकेति । अयं त्तस्य दुप्र्ययस्य चा न ककारः 
क्यङ्मानि--क्यक्‌ और मानिन्‌ प्रस्ययके परे खीवाचक शब्दको पुंबद्वाव दो । 
न कोपघायाः-कोपष जीवाचक शब्दको पुंबद्भाव नहीं हो । 
कोपधप्रतिषेघे- कोपषके पुंबद्वाव-प्रतिपेष में तद्धितका और खु? का हौ अहण हो । 
येथा--उद्भृत ओदनो यस्याः सा = उदूशुतोदना (स्थाली) । सम्पादितं भूरि धनं यस्माः 
चत्‌ = संपादितभूरिषनम्‌ ( चातुयंम्‌ )। षष्ठीबदु्ष हियंथा, ne यस्य 
सः = पौतास्वरः चुः )। मो, हही हा मा 
हे Rss) ॥ ती वमी = रक्तवखा je )1 एक 
३३ ० की० 


५१७ भष्यसिद्धान्तफ्ीसुदी-- [ बहुब्रीहि- 


सँच्चापूरज्योम्च ।६।३।३८। न पुंवत्‌। दत्तामार्यः । पञ्चमीमायंः ॥ वृद्धिनिसि- 
तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे ।६1३।३९, बृद्धिशव्देन विहिता या जद्धिस्तद्वेतु- 
यंस्तद्वितो5रक्तविकाराथंस्तद्न्ता स्री न पुंवत्‌ । खोष्नीभार्यः । रक्ते तु-क्ाषायक्रन्यः ॥ 
विकारे तु-हैममुट्रिकः ॥ स्वाज्ञाउचेतः ।६।३।४०। स्वाज्ञाय ईकारस्तदन्तात्ज्नी न 
पुंचत्‌ । सुकेशी धार्यः । स्वाज्ञात्किप १ पडुभार्यः । इतः किम्‌ १ अकेशभायेः ॥ 


इति नाघ्न पुंदरवनियेध इति भावः । दत्ताआर्य इति । दुत्ताशब्डस्य संज्ञास्वेन दानः 
पा. पुरस्क्ृस्येव खियां पुंलि च संशाभूतः प्रदत्त, अतस्तस्य भाषितपुंस्कत्वात्‌ 
पुंबरवे प्राप्त निपेधोऽयमित्यर्थः । पञ्जमा यायं इति । पञ्चमी भार्या यस्येति विग्रह; । 
अन्न 'सतियाः पुंवत' इति प्राप्तं निषिध्यते । वृद्धिनिमित्तस्य च । चुद्ध॑निंमित्त हेतुरिति 
विग्रहः | रक्त च विकारश्रेति समाहारदन्द्वः। ततो नजतर्पुरुषः । रळविकारभिन्नेञ्ये 
विषंमानस्पेत्यथः | बुद्धिशञ्देन विद्वितेव दृद्धिरिह विवल्धिता, व्यास्यानात्‌ | तदाह- 
* वृद्धिशब्देनेस्यादिना । तदन्तेति । प्रत्ययप्रहणपंरिभाषाछस्य सु ¦ स्तोष्नो माये .इति । खब्बों 
देशः 'तन्न मव! इत्यण यस्येति विग्रहः । 'खियाः पुंवत' इति प्राप्निह्द निषिध्यते । 
रक्ते स्विति । रक्तेऽ्थं विथमानस्य तद्धितस्य न एुंदरवविपेष इत्यथः । काषायकन्य इति। 
कषायो गेरिको धातुविशेषः, तेन रखा कषायी 'तेन रछ रागात्‌? इत्यणि यस्येति 
च? इति लोपः आदिवुद्धिः, 'टिदडाणञ्‌?.इति डीप्‌ । पुंचस्वे छोपी तिदुच्चिः । अत्राण; 
त्तस्य रक्तार्थकस्वात न पुंवस्वनिषेधः। विकारे खिति। विश्वारार्थ विद्यमानस्य 
तद्धितस्य न .एुंचरवनिपेध इत्यर्थः । हैममद्रिक ति | देसी सुद्विका यस्पेति विश्रः। 
पुंवरवे डीपो निवृत्तिः। अन्नानस्तसितर्य विक्राराथंकश्वान्नयु दस्व निषेध: । स्वाज्ञाच्वे इति! 
ईत इति च्छेदः । तदाह--स्वाज्ञाय ईकार इति । सुकेशीमायं इति । सु शो भवाः केश्षाः 
यस्याः सा सुकेशी, `रवाङ्गालोपसजंनात्‌’ इति ङीष्‌ स्याः पुंव? इति प्राहस्य 
निषेघः। पढभाय इति । पट्वी भार्या यस्येति विग्रहः । पुस्वस्य अस्वाङ्गः्वाच पुंवस्वः 
निषेधः । किंतु पुंदरे 'वोतो गुणवचनात्‌! इति ङोपः नि वृत्तिरिति भावः । अहेशमायं 
, इति । अदिधमानाः केशाः यस्याः सा अक्नेशा 'नजो 5रश्यथों नास! इति बहुबरी हि विध” 
gn Pathe Mn क ळा. 
संज्ञापूरणयो श्र--संशावाचक और पूरण प्रत्ययान्त ख्रोछिफ्ठ शब्दका पुंवद्भाव नहीं 
हो | बृद्धिनिमित्तध्य- वृद्धिशब्देन विदित जो वृद्धि तद्ेत जो रक्तविकाराथेक भित्र 
तद्धि7,'तदन्त ज्रीवाचक शब्दको पुंवद्भाव नहीं हो । स्वाङ्काच्चेतः-स्वाझ् वाचकसे पर 
जो ईकार, तदन्त ख्रीवाचक शब्दको पुंवद्भाव नहीं दो । 
मन्दिर थो से2एकाभग्दिरेत(थे)१'चाण- भाभिः वसा तीः*बारयूषणाऑ (सिय!) । 
नपुंसके--चित्राः भित्तयो यस्य तत ७ चित्रमित्ति ( गुद्दम्‌ )। अनध्यांणि रत्नानि 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेताम्‌। ५१५ 


( अमानिनीति घक्तव्यम्‌ ) । सुकेशमानिनी ॥ जातेश्य ।६।३।४१। न पुंबत्‌ । 
ब्राह्मणोभायः । शूदाभाये. ॥ संख्यय़ा55प्रयासन्नादूराचिकसंड्याः संख्येये | 
1२२२५ संख्येयाथेया संख्ययाऽन्ययादयः समस्यन्ते स बहुब्रीहिः ॥ बहुवोद्दो 
संख्येये डजबहुयणात्‌ ।५।४।७३। संख्येये वहुव्रीहिस्तस्माड्डच्‌ समासान्तः ॥ 
` दशानां समौपे ये सन्ति ते-उपदशाः । अवहुगणात्‌ किमू १ उपबहवः । उपगणाः ॥ 
ति बिशतेडिति ।६।४।१४२। विंशतेभ॑स्य देलोपो डिति । आपन्नविशाः, विंशतेरा- 


सानशब्दस्य कोपश्च । स्वाइत्वेअपि न डीप्‌ 'सहनजूविद्यमान' इति निपेघात। अतश- 
येव ।:स्वाङ्गरबेडपि ईकारामावाज्न पुंवस्वनिपेधः। किंतु पुंबत्वे टापो निवृत्तिरिति सावः। 
अमानिनौति । 'स्वाज्ञाच्व' इति निषेधः मानिनूशाबदे परतः न भवतो ति वक्तव्य मिस्यर्थ:। 
उकेशमानिनीति । सुझेशीं सन्यते इत्यर्थ 'सनश्च' इति णिनिः, उपघावद्धिः, उपपद्समा- 
सः, सुब्लुक्‌ , पुंवरवे डोषो नितरृत्तिरिति भावः। ब्राह्मगोमायं इति । पुंचत्त्वनिपेधान् 
शाङ्घेरवादिङीनो निवृत्तिः। श॒दामायं इति। 'शूदा चामहत्पूर्वा' इति जातिरुण- 
ङोषोऽपवादृष्टाप्‌। पुंवरवनिपेघाद्य रापो निवृत्तिः। संज्ययेति । शेषग्रहणम्‌, भनेकस- 
न्यपदार्थ इति च निवृत्त । वहुच्नोहि रिस्यजुव॒तते 'सुप्युपा' इति च । संख्पेये इस्येतत्‌ 
संख्ययेत्यन्नान्वेति । संख्यया ' परिच्छेये संख्येग्रस्‌ , तत्रार्थे विद्ययानया संख्पयेति 
छम्यते । संख्या शब्द श्वायं न स्वरूपपरः, किन्तु 'एकाइिशतान्तशब्दपरः । तदाह-- 
संख्येयार्थया संख्ययेति । अव्ययादय इति । अव्यय आपन्न अदूर अधिक संख्या एते 
सुवन्ता इरथर्थ; । बहुत्राहो संख्येय इति । 'संश्पयाब्पयः इति विहित इति शेषः। 
तस्मादिति । बहुबीहाविति पत्मम्यर्थ सप्तमीति भावः । डच्ध्यात्‌ इति। समासान्तस्त्र' 
द्वितश्चेति ज्ेयम्‌ । उपदशा इति । दश्ञानां समोपे ये सन्तीति विग्रः । 'संखपयाज्यप” 
इति वहुत्रीहिः। सुब्छुक उपदशन्शब्दाडडचि “नहतढिते' इति डिलोपः। 
उपबदव, उपगणा इति। बहूनां समोपे ये सन्तोति, गणानां समोपे ये 
न्तोति च विप्रहः। बहुगणवतुडति वंशप’ इति संशयाः्वात्‌ 'संस्पप्राव्यय' इति 
समासः। अबहु गणात्‌ इति निषेधा डच्‌। त्रि पिंशरेडिति। तोति छुप्षषष्ठोकम्‌। 
अमानिनोति-'मानिन्‌? शब्दके परे पुंतद्धावका निषेष नहों हो। 
जातेश्व-जातिवाचङ शब्दमे पर जो खप्रत्यय, तइन्तको पुंदद्वाव नहों हो । 
संख्यया--पेख्येयार्थक संख्यावाचक शब्दके साब अव्ययाद समस्त दो भार वह बहु- 
म हिशंश्चक दो । 
बहुन हॉ-संरयेयाथंकर संख्या वा यक शब्दके साथ निष्पन्न बहुत्रादिते समाशा्त 'डचु’ 
मत्पय ६७३ भीए गगह रे गति असक. पका 
"यथोस्ते = अनध्यंरर्ने ( कटके )। भूरि सत्त्व येषां तानि = भूरिसत्तानि ( शङ्राणि ) 


५१६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ बहुन्रोहि- 


सन्ना इत्यर्थः। अदुरत्रिशाः । अधिकचत्वारिंशाः। द्वौ वा त्रयो वा-दिन्राः ॥ 
दिङनामान्यन्तराले ।२।२।२६। (दशो नामान्यन्तराले चाच्ये प्राग्वत। दक्षिणः . 
स्याः पूर्वस्या्च दिशो यदन्तरालं-दक्षिणपूर्वा ॥ तत्र तेनेदमिति खरूपे ।२।२।२७ ` 
सप्तम्यन्ते ग्रहणविषये सरूपे पदे तृतीयान्ते च प्रहरणचिषये इदं युद्धं अवृत्तमित्यर्थे 


समस्येते कर्मन्यतिहारे॥ इच, कर्मव्यतिद्दारे ।५।४।१२७। अन्येषामपि 
इश्यते ।६।३।१३७। दीघः। केशेषु केशेषु शद्दीत्वा इदं युद्धं अबृत्त॑- केशाकेशि । 


Fn इत्यघिकृतस । 'अछ्रोपोऽनः इत्यस्माइछोप इत्यचुवतंते.। थासन्नविशा इति । 
शातिसंख्यासञ्चसंख्यावन्त इत्यथः । उचि कृते 'आसघ्रविशति-अ’ इति स्थिते 
_ तिळोपे सवणंदीघं बाघित्वा “अतो गुणे' इति पररूपे आसञ्चविशशब्दः अद्न्तः।` 
अदूरत्रिशा इति। त्रिंशतः अदूरा इति विग्रः । ब्रिंशत्संश्याया अदूरसंख्यावन्त 
. इत्यर्थः । उचि टिलोपः। अषिकचत्वारिंशा इति । चश्वारिशतोऽधिका इति विग्रहः। 
वर्वारिशरसंस्याया अधिकसंण्यावन्त इस्यर्थः। डि टिलोपः। द्वित्रा शति। वार्थे 
बहुन्नीहिः । द्विः्यम्यतरा इत्यथः। डचि दिळोपः। दिङ्नामानि। नामानीस्यनन्तरं 
सुबन्तानि परस्परमिति शेषः। प्राग्वदिति। समस्यन्ते स च बहुन्नीहिरित्यथ!। 
दक्षिणपूर्वति । छीरवं छोकाद । तत्र तेनेति । समास इति, बहुन्नीद्दिरिति चाधिकृतस्‌। 
-तत्र इत्यनेन सप्तम्यन्ते पदे विवक्षिते । ग्रणविषये इति प्रथमो द्विवचनान्तं तद्विशेषः 
णमध्याहायंस 1 सरूपे इति प्रथमाद्विवचनान्तं ` पद्चिशेषणस्र । ग्रहणविषये प्रहरण* 
विषये इति तु सपतम्यन्तयोरतृटीयान्तयोश्च यथासंख्यमम्वेति । इषस इस्यथं निरदेशः। 
युद्ध प्रवृत्तमिति तद्विशेष्यमध्याह्ायंस्‌ ।. कमंष्यतिद्वारे थोत्ये इत्यप्यध्याहायस्‌। 
तदाह--सप्तम्यन्ते इति । प्रथमाद्विवचनमिदुस्‌ । अइणविषये इति । गुह्यते अस्मिन्निति 
गरहणं केशादि, अधिकरणे ठ्युट, तत विषयो वाच्यं ययोस्ते; अहणविषये 

हणवाचके इति । यावत्‌ । प्रहरणविषये इति । प्रह्वियते अनेनेति प्रद्lरणं दण्डादि, तत्‌ 
` विषयः वाच्य यथोरते प्रहरणविषये, प्रहरणवाचके इति यावत्‌ । समासान्त इति। 
तद्धित इध्यप शेयस्‌ । दोघं इति। 'ढछोपे' इत्यतः अनुचतंते इति भावः । केशाके' 


कोप हो, 'डित' प्रस्ययके परे । दिछ्नामा--अन्तराछ वाच्य हो तो दिद्नामोंका समास दो! 
तत्र सैनेदे- सप्तम्यन्त और तृतीयान्त अइणविषयक जो दो सरूप पद, वे--इद युद्धं प्र३ 
तम्‌? ( थह युद्ध आरम्म हुआ ) इस भर्थेमें समस्त हों, कमभ्यतिहारसे । इच्‌ कमं 
कमंब्यतिद्दारमें हर व पा आदिक समासान्त 'इचू? : प्रत्यय दो। अन्येषामपि--कर्मब्यतिददार 


बहुद्रीहियें हि के | पदकी वीम. हो... Digitized by eGangotri 


नीलमुज्ज्बळं बपुयंस्य सः नौलोज्ज्वड्वपुः ( कृष्णः )। सञ्तमीषषुष्री हियंथा= वोरा? 


श्रफरणम्‌ ] झुधा-एन्दुमती-टीकाहयोपेता । ५१७ 


दण्डेदग्डेश प्रहत्येदं युद्धं अ्रवृत्त-दण्डादण्डि । मुशपुष्टि॥ तेन सुद्देति तुल्य- 
योगे ।२।२।२८। तुल्ययोगे वर्तमान सहेत्यन्त॑ तृतीयान्तेन प्राग्वत्‌ ॥ वोषसजे- 
नस्य ।६।३।८२। बहुन्रोहेरवयबस्य सहस्य सः स्याद्वा । पुत्रेण सद्द-सपुत्रः, सहपुत्रो 
चाऽऽयतः ॥ प्रकृत्याशिषि ।६।३।८३। धहशब्दः । स्वस्ति राजे सहपुत्राय, सहा- 
सात्याय ॥ (अगोवरलदलेष्विति वक्तःयम्‌ ) । सवत्साय । सइलाय ॥ बहुव्रीद्द 
सक्थ्यक्ष्णो: स्वाङ्गात्घच्‌ ।५।४।११३। स्वाह्वाचि सक्थ्यन्ताद्वहुन्रीहेः षच्‌ । 
दीर्घसक्थः । जलजाक्षी । स्वाज्ञात्किम्‌ू ? दीर्घसक्यि शाकटम्‌ । स्थूलाक्षा 
वेणुयष्टिः । अचणोऽदर्शनादिति वच्यमाणेड्च्‌ ।.द्विव्रिभ्यां ष मूध्नेः ।५।४। ११५। 


पूवंपदस्य दीर्घः, इच्‌ समासान्तः। यस्येति च' इत्यकारलोपः । अब्ययत्वात्सुन्दुगिति 
आवः । दण्डेरचेति । अस्य दण्डेः सः, तस्य दण्डेरयमित्येवं(परर्परं प्रहृत्य स्थितयो रिद्‌ 
युद्ध ्र्वत्तमिति विग्रहाथः। दण्डादण्डीति। दण्डेदण्डेरिस्यनयोः प्रहरणाद्न्तमांवेन 
समासघटक्योः समासे सति सुब्लुक्‌ , पूवं पदृस्य .दीघे, इच्‌ , "यस्येति च' इति 
अकारलोपः। अब्ययस्वात्‌ सुब्छुक। मुषटोुष्टोति। अस्य सुष्टिभिः सः, तस्य सुषिः 
भिश्चायमिस्येषं परस्परं प्रहृत्य स्थितयो रिदं युद्ध प्रदुतमिति विग्रहः । सुष्ट्या सुष्ठ्या 
इत्यनयोः समाते सति सुब्लुगादि पूर्ववत्‌ । तुल्ययोग इति। युगपत्काळिकक्रियायोगे 
इस्यथः। तुतोयान्तेनेति । तेनेध्यनेन तज्ञामादिति :मावः। प्राग्वदिति । समस्यते स 
यहुन्री हिरित्यथः। असामानाधिकरण्याथं कषभावाथं येदम्‌ । दोपसजेनस्य । उसरपढे 
इश्यघिक्कतस्‌ । “सहस्य सः संज्ञायास्‌' इव्यतः सहस्य स हर्यनुवतंते । उपसर्जनम- 

स्यास्तीध्युपसजेनः, मत्वयेअषेभआयच्‌। उत्ततपदाचितंसमासो.विरोष्यस्र। उपसजन- 
-चतः समासस्येत्यर्थः। सपुत्र शति । समावे रूपस्‌। पुत्रेण युगपत्‌ भागत इत्यथः 
प्रकृत्येति । स्वभावेन स्थितः स्यादिस्मथः। सभावो नेति यावत्‌। अगोवत्तेति । गो वत्सः 


` तेन सहेतरि-तुस्ययोगर्मे वर्तमान 'सइ” शब्दका तृतोयान्तके साय समास हो, विकश्पसे। 
वो पसजेनस्य--बहुत्रीहिके अवयव “सह” को 'स? आदेश हो विकरपसे । 
प्रकृत्यासिषि--आशीर्वाद अर्थमें 'सह? शब्द प्रकृतिवद रदे-“त' आदेश नहीं हो । 
अगोषत्स--गो-वत्सादिके परे 'सई” शग्दको प्रकृतिमाव नहीं हो अयाँत्‌ 'सइ” को 'सः 
आरेंश हो नाय । बहुब्रीही--स्वाज्ञवाची सक्थ्यन्त भर अक्ष्यन्त बहुतीहिते समासान्त “बच? 
प्रस्यय हो । द्विप्रिम्पां--द्वि-त्रि? शब्दसे पर 'मूदेन्‌? झब्दसे “षः प्रत्यय हो, बरहम । 


| DR तिता वितागी लो खिम) नल | 
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५१८ मध्यसिद्धान्तकौझुदी-- [ बहुन्रीदि- 


आश्यों मूध्नः षः स्याद्वहुत्रीहो । दविमूधेः । त्रिमूर्धः ॥ अन्तर्वेहिभ्यों च लोज्नः 
५४1११७ अप्‌ स्यात्‌। अन्तलोमः। वहिर्लोमः ॥ पादस्य खोपोऽदस्त्यादिभ्यः 
।५।४।१३८। इस्त्यादिवर्जितादुपमानात्परस्य पादस्य लोपः। व्याघ्रस्येच पादाः 
चस्य-व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ १ हस्तिन इव पादौ यस्य हस्तिपादः । 
कुसूलपादः ॥ संज्यासुपूदंस्य ।५।४।१४०। पादशब्दस्य लोपः। द्विपात्‌। 
सुपात्‌ ॥ उद्धिम्यां काकुदस्य ।५।४।१४८। लोपः । ` उत्काङुत्‌ । विकाङुत्‌। 
पर्णा द्विभाषा ।५।४।१४९। पूर्णकाकुत, पूर्णकाकुदः ॥ खुट्टदूदुह्ंदी मित्रामि 
अयोः ।५।४।१५०। सुहन्मित्रम्‌ । दुहंदमित्रः ॥ ( नेतुनेक्षत्रे अब्वक्तव्यः ) | 
खगो नेता यासां रात्रीणां ता झगनेत्रा रात्रयः'॥ अञ्‌ नासिकायाः संज्ञायां 
नसं चास्थूलात्‌ ।५।४।११८। नासिकान्ता ब्रीहेरच्‌ नासिकाशब्द्श्च नसं आरप्रोनि, 
न तु स्थूल्पुर्वात. ॥ पू्चंपदात्संश्ञायामगः।८।४।३। पूवप दस्यान्निमित्तात्परस्य नस्य 


इलेषु परतः सहस्य प्रकृतिभावो नेर्यर्थः । नेतुनंक्षत्र इति । नघत्रे विद्यमानो यो नेतृ 
` शब्दः तदन्ताद्वहुत्रीदेरप्‌ वक्तव्य इत्यथंः। नेता नायकः। मृगो नेतेति। स्ट॒गः-स्रग 
शीषम्‌ । रात्निनेता चन्द्रः! तथोगान्नज्षन्नस्यापि घोध्यम्‌ 1 मृगनेत्रा इति । खुगनेतृ 
शब्दादप , ऋकारस्य यण रेफः, राप्‌। अन्‌ नासिकाया इति । अच इति च्छेदः। 
नासिकाया इस्यस्थ बहुत्रीहेविशेपणरचात्‌ तदन्तविधिमभिमरेत्याह-नासिकान्तादिति। 
नसमित्यनन्तरं प्राप्नोतीत्यध्याहायस्‌ । उपस्थितस्वान्नासिकाशब्द इति ळभ्यते। 
तदाह-नासिकाश्ब्दश्च नसं प्रामोतीति । पूर्वपदात्‌ । "रषाभ्याम्‌? इस्यचुड्त्तस्र । पूर्वपद 


अन्तबंहि-*भन्तर्‌ भो बहिस्‌? शब्दसे पर 'छोमन्‌? शब्दसे अप’ प्रत्यय हो । 
पादृस्य-इस्त्यादि भिन्न उपमानवाचीसे पर :पादशव्दान्त (समासान्त प्रत्यय) का लोप 
हो, बढुन्रीहिमे । संख्या--'संख्या' ओर 'सःपूवेक पाद : शाष्दका समासान्त ( प्रत्यय ) छोप 
हो, वहुत्रीहिमें । उ द्विभ्यां-'उत्‌? और 'विर उपसगंते पर "काकुद? शब्दका समांसाम्त 
लोप दो, बहुत्रीहि में। पूर्णाद्विभाषा--“पूरण' शब्दसे ! पर "काकुद? शब्दका समासान्त होप 
विकरपसे दो, बहुन्रीदिमे । 
सुहृदूदुंदौ-'भित्रः और “अमित्र? भर्थमे 'सुहृतः और दुंद? ये कमसे निपातन हों, 
अर्यात्‌ 'सु? तथा 'दुर्‌? से पर हृदयको हृद्माव निपातन दो । 
. नेतुनन्ने-नकत्रमे वतंमान नेत शब्दसे .समासाम्त "भप? प्रत्यय दो, बहुबीदिमें । 
अन्‌ नासिकायाः--स्थूलपूवंकसे भिन्न नासिकान्त बहुन्रीहिसे समासान्त अच्‌! प्रत्यय हो 
तथा नासिका शब्दको 'नस” आदेश हो, संशामें। पूर्वपद य | पूवंपदस्थ निमित्ते निमित्तसे 


( दिष्णुः » ।-मनुष्याब्जन्म यस्य सः = मनुष्यजन्मा । साध्यामाववति न वृत्तस्य सः 


अफरणम |] सुया इन्घुसती-डीकाळयोपेता । - ५१९ 
ण, न छु गकारव्यवधाने । हुरिच नासिका यस्य दुणसः ॥ ( खुरखराज्याँ वा 
नस्‌ ) । खुरणाः । खरणाः । पक्षे,-झजपौप्यते । खुरणसः । खरणसः ॥ उपस- 
गाच्छ |५।४।११९। उन्नसः ॥ ( चेग्रो बक्तव्यः ) । चिगता नासिकाऽस्य विग्रः ॥ 
( ख्यश्च ) विख्यः ॥ नञूदुःसुभ्यो दलिसकथ्योरन्यतरस्याम्‌ ।५।४।१२१। 
अहः, अहलिः । असक्थः असक्यिः । एवं दुः्पुभ्याम्‌ । शक्त्योरिति पाठान्त- 
————— 2 स पक 
शब्देन पूवपदस्थ रूचयते । 'रपाभ्यास, इस्यनेन ढव्घो रेफः पश्च प्रत्येश्मन्बेति, 
तदाइ-पूर्वपद स्थान्विमित्तादिति । रेफपकारास्मकादिस्यर्थः। अग इति पञ्चम्यन्तम्‌ । 
यकारमिजञारपरस्येस्य्थः। गकारारपरस्य नेति यावत्‌। दुणस इति। बहुन्ीदेरच। 
नासिकाशददुस्य नसादेशः, णत्वस्‌ । खुरेति। खुरखरास्यां परस्य नापसतिकाशब्दस्य 
बहुमीदौ संज्ञायां नसादेशो वेति वच्य मित्यर्थः। प्रकृतरवादेव सिद्धू नसादेशव चनम्‌ 
जचूप्रत्ययालुबृत्तिनिवृत्त्ययंस्‌। सुरणा श्त। खुराविव नासिके यस्थेति विग्रहः ` 
नसादेशः । 'पूर्वेपदारसंज्चायास्‌' इति णत्वस्‌ ॥'भत्वसन्तस्य! इति दीघः । खरणा इति। 
खररूपा नासिका यस्येति विग्रहः। उपसर्गाच । असंज्ञाथमिद्स्‌। उन्नस इति । 
उज्चता नासिका यरयेति विग्रइः। 'उपसर्गाछ' इत्यच्‌, नालिकाया नस्‌। वेरिति । 
चेःपरो यो नासिकाशब्दः स आदेश प्राप्नोतीति भावः। विग्र इति) विगता 
नासिका यस्येति विग्रहः । प्रकृतवातिङेन नासिकाशव्दस्य आदेश इति आवः । 
ननुदुःसुभ्य इति । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-अंच्‌ स्यादिति । अल? अएकिरिति । 
अविद्यमानः हलिः यस्य स इति विग्रहः । इलिशव्द इदन्तो हळपर्यायः । तदुन्तादृचि 
*यस्येति च' इति इकारलोपे तब॒भावे व रूपम्‌! अस्थः, असवियरिति । शविदमान 
सक्थि यस्येति विग्रह: । एवं दुःसुभ्यामिति । दुइ॑छः, दुं छिः । दुस्सक्थः, दुस्सक्थः । 
पर नकारको णकार हो, संशार्मे, पर गकारके व्यवधानमें नहीं दो । खुरखराभ्यां- खुर' 
और खर शब्दसे पर नासिका शब्दको विडरपसे “नस्‌? आदेश दो। पश्चेउजपि--पक्षमें 
( एकवार ) खुर और खर शब्दसे पर नासिका शब्दको 'नस! आदेश भौर समासान्त 
“अच्‌? प्रत्यय हो भौर नासिका शब्दको 'नत? भादेश हो, भसंश्ामें । 

"वेगो ऊभ्यः । स्यश्च-'विः उपसगंते पर नासिका शब्दको 'ग्र आदेश दो भौर 'ख्य 
आदेश भो हो | नञदुःसुभ्यो-नञ्‌., दुस्‌ भौर स ते पर लो इछि तथा सब्थि शब्द, 
साध्याभाववदवृत्तिः ॥ अथ द्विपदे बहुपदे च वहु प्रत्येकं यथासंभवं नव भेदाः 
विशेषणपूवंपदः, विशेषणो चर पद:, उपमानपूर्वपदः, उपमानोत्तरपदः, विषयपूर्वपद:,  अव- 
घारणपूर्वपदः, भवधारणो त्तर पदः, क्रमिको मयपद, मष्यमपदलोपी चेति । दिशेषणपूर्वपदो 
खुर्णा“-तीछ?"कण्डी।यस्यास७सौछफण्ठ” (शि) विशेंष्णी'तरपदीव्थथी-. अग्नयः 


५२० ` मध्यसिद्धान्तफोसुदी-- [ बहु्रीहि~ 
रम्‌ । अक्त, अशक्तिः ॥ नित्यमसिच्‌, प्रज्ञाप्रेचयोः ।५।४।१२२। नजदुःुभ्यं 
इत्येव । अप्रजाः । अमेधाः । दुमँघाः। सुमेधाः ॥ घर्मादनिच्‌ केवलात्‌। ५७1१२७ 
क्रेवळयूवेपदाद्यो धमशब्दस्तदन्तादू बहुत्रोहेरनिच्‌ कश्याणधर्मा । केइलात्‌ किम्‌ १ 
परमः स्वो घर्मा यस्येति त्रिपरे बहुक्रदौ मा भूत. । परमस्वधमः ॥ ( इच्कमेब्य- 
तिदारे) | केशाकेशि । सुधळापुसलि ॥ प्रसंग्याँ जाचुनोज्ञुः ।(४।१२९। परु: 
संबुः॥ ऊष्वोद्रिमाषा ।५।४।१३०। ऊध्वहुः । ऊध्वेजानुः ॥ ऊघसो5नड्‌ 
।५।४।१३१। कुण्डोष्नी ॥ धघनुषश्व ।५।४।१३२। धनु रन्ताद्वहुत्रीहेरनडादेशः । 
नित्यमसिजिति । नजदुःसुम्यो दलिसथ्यो: इति सूत्रात्‌ 'नभूदुःसुञ्य' इत्यनुवतेवे । 
नजदुःसुन्यां पराभ्यां अजामेघाशब्दाम्यां नित्यमसिच्‌ समासान्तः स्यात्‌, स 
तद्धित इत्यर्थः । अलिचः चकार इत्‌, इकरार उच्चारणार्थः । अप्रजा इति ॥अविद्यमाना 
.अज्ञा यस्येति विग्रहः। 'नञोऽस््यर्थानास्‌' इति समासः । असिचि, 'यस्येति च 
इकारलोपादुप्रजश्शब्दात्‌ सुचुश्पत्तः। सौ तु 'अस्वसन्तस्य’ इति दीघ॑ः। 

'इलक्थाप्‌' इति सुळोपः। करयाणषर्मेति । कल्याणो धर्मो यस्येति विग्रः! अनचि 
` '्यस्येति च' इत्यकारलोपः । इच्‌ कर्मेति । समासान्तः स्याद्‌ ख च तद्धितः । केशाके- 
शौ्ति । पूर्व ब्याख्यातम्‌ । प्रसम्यामिति । प्र-सम्‌-भ्यां परस्य जाजुशब्दस्य चराश्च 
इध्पयः। प्रछुः । “प्रादिस्पो घातुजस्य' इति समासः। संशुरिति। संगते जाजुनी 
बस्येति विग्र । क्वांदिमाषेति । उध्वंशब्दात्‌ परो यो जाजुशब्द! तस्य जुरा. 
देझो वा स्यात्‌ बदुवोइाविश्ययैः । उध्वंशुरिति । ऊध्वं जानुनी यस्येति विग्रहः। 
` कषसोऽनढ्‌। 'बहुबोहो सक्थ्यचणो? इत्यतो. बहुवरोद्वाविध्यनुवतते, तज षष्ठवा दिप 
` रिणम्य उधस इत्पनेन विशेषयते, तदन्तविधिः । कुण्डोष्नीति । कुण्ड इव ऊधो यस्याः 


तदन बहुब्रोदिते तदन बहुतरोदिसे तमाताऱत मच अवय हो, मिसे । नित्यमि ननाह पर प्रस्यय हो, विकल्पते | नित्यमलिच्‌-ननादिसे पर ` 
_ लो प्रजा भर मेषा शब्द तदन्त बहो दिसे नित्य शे समासान्त 'असिच! प्रत्यय हो । 


घर्मादनिच--केवर ( एक पद मात्र ) पूर्वपदसे पर जो धर्म शब्द, तदन्त बहुबोदिते 
समासान्त 'अनिच प्रत्यय हो । 


इचकरमव्यतिद्वारे--्कमंब्यतिदारमें ( शत्र तेनेदमिति सरूपे’ दस सूत्रसे विहित ) 
बढुन्राहिसे समासान्त 'इचू'प्रत्यय हो । प्रधस्म्यां--प्र और सम्‌ उपसर्ग से पर जानुशब्द्को 
समातान्त “छ! आदेश हो, बढुन्रोडिमे । ऊर्वाद्वि माषा--ऊष्वे शब्दते पर जानु शब्दको 
समासान्त 'जु' आदेश विकस्पते हो, बहुबोदिते। ऊघसो--ऊषोऽन्त बहुनी दिसे समासान्व 

. अनङ' भादेश हो, स्रोलिङ्गमे । घनुषश्व--धनुरन्त वहुत्रोदिसे ~ रक । पक्ष" भुरन्त बहुनोदिसे समासान्त “अनङ्‌ आदेश 'अनढ्‌” भदेश्च 
भाहिताः ZR हित त ॥ यगाः ु | बम. 1201 ढाबक्ीज्म( वायुः ) 
उपमीनपदेबदो यया र 3 र । उपमानोचरपढ़ों 


श्रकरणम्‌] . खुघा-इन्दुमती-टोकाद्वयोपेता । ५२१ 


शाप्नधन्चा ॥ चा संज्ञायाम्‌ ।५।४।१३३। शतधन्वा शतधनुः ॥ जायाया नि | 
1५।४।१३४। जायान्तस्य बहुब्रीहेनिङा देशाः ॥ लोपो व्योचंलि ।६।१।६६। युवतिः 
जाया यस्य युवजानिः ॥ गन्घस्येदुत्पूति छुसुरमिम्यः ।५।४।१३५। उदून्धिः । 
पूतिगन्धिः । सुगन्धिः ॥ उपमानाश्च ।५'४।१३७। पग्नस्येव गन्धोऽस्य प प्रगन्धिः ॥ 
स्यसि दन्तस्य दतू ।५।४।१४१। संख्यासुपूरवस्येत्येव । दविदन्‌। चतुद ॥ 
अग्रान्तशुद्धशु्रबुषचराद्देभ्यश्च ।५।७।१४५। एभ्यो दन्तस्य दतृ वा । कुडम- 


सा इति विग्रः! अनङि करते डोषि अदछोपोऽन इति भावः । षनुपस्चेति 'ऊघ लो5- 
-नख इस्यतो5नछ इत्यजुवतंते । “बहुव्रीहौ सक्ध्यदणो? इत्यतो बहुन व वित्यचुववेठे, 
तच षष्ठया विपरिणम्य उघसः इत्यनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः! तदाइ--पनुर- 
म्तादित्यादिना । शाम्नेधन्देति । शङगस्येदं शाङ्गं 'तस्पेदस! इत्यण्‌, तत्‌ घनुयंस्येति 
“विग्नहः। समासे शाङ्गेघनुरशब्दे सकारस्यानङ्‌ , छकार इत्‌, अकार उ दारणाः, 
उकारस्य यण इति भावः । वा संशायाम्‌ ! 'घनुषश्व' इत्युक्तः नङ संशञायां वा स्या- 
दिस्यर्थ; । युवजानिरिति | जायाशब्दे यकाराकारस्य निङ्‌। छकार इत्‌। 'छोपो ब्योः' 
इति यकारछोपः । युवतिशब्दुस्य पुंवरशात्‌ तिप्रध्ययस्य निवृत्तिः, नलोप इति आव 
-गन्षस्येदुत्‌ । गन्धस्य इत. इति छेदः । उत्‌ पूति सु सुरभि पुतेम्यः परस्य गरघस्पेका- 
-रोऽन्तादेक्षः स्यादित्य । बट्न्विरिति । उद्गतो गन्धो यस्येति विप्रहः । एवं सर्वत्र । 
उपमानाच्चेति। उपमानवाचि पूर्वपदात्‌ परस्यापि गन्धशब्दुस्य इकारोऽन्ता देशतः 
याद बहुघीद्वाविष्यथेः । पञ्मस्येवेति। फछिताथंकथनमिदस्‌। पञ्मगन्ध हव गन्धो 
यस्येलि विग्रः । दिइन्षिति । दवौ दन्तौ यस्येति विप्रह।। दन्तस्य दृत्रादे शः । ऋकार 
इत्‌। उपिरवान्ुम्‌ । सुछोपः । संयो गान्तठो पः । तस्यालिड्र्वादु पघादोर्घो न! चतु- 
दंक्षिति | चतवारो दन्ता यस्येति विप्रहः। बन्नादि इब 1101 । चस्वारो दुन्ता यस्येति विप्रहः। बुन्रादि इूवंवत्‌। प्रान्त इति । अग्र“अप्रश- 


हो । वा संज्ञायां-धनुरन्त यहुन्रादिते संश्ार्मे विकरपसे समाहान्त 'अनछ आदेश दो । 
ज्ञायाया निङ--जायान्त बढुज्रोदिको समासान्त 'निद? थादेश दो । 

कोपो व्योव॑लि--यकार-वकारका लोप हो, 'वरू' के परे । गन्धरयेदुत्‌-उदादिते पर 
जो गन्ध शब्द, तदन्त बहुत्रोडिको समासाम्त इद्धारान्तादेश दो । उपप्रांनाच-उपमानवाचो 
पवेपदसे पर जो गन्व शब्द तदन्त बहुनीदिको समासान्त इकारान्तादेश हो । 

वयसि -वय ( अवस्था ) गम्यमान रहने पर संख्या तया छु पूर्वक दन्त शब्दको 
समासान्त दतू’ आदेश दो, बढुनरोहिमे । अप्रात्त -अम्नादिते पर दन्त शब्दको समांसान्त 
६दृतु' आदेश दो, बढु्रोदिमेंश विकश्पते । 
यथा--गतपुट्टोनमिव यस्य सः = गतीड्डीनः ( अश्वः ) । विषगरपूर्वपदो ययात भवेद 
बविष्डडिः र्य. (फल तमि दिए शि सि तिः, (.तपस्थो ) 


५३२ अध्यसिद्धास्तकोसुदी-- [ बहुम्ीहि- 


लछाप्रदन्तः । कुड्मछाप्रद्न्‌॥ उरःप्रभ्ृतिभ्यः . कप्‌ ।५।४।१५१। व्यूढोरस्कः + 
ज्रियसापंष्कः ॥ ( अर्थान्ञञः ) | अनर्थकम्‌ । नभः किम्‌ १ अपार्थम्‌ । इनः 
स्त्रियाम्‌ |५।४।१५२। इच्नन्ताहुइुओहेः कप्‌ । बहुद्ण्डिका नगरी ॥ ( अनिनस्म- 
्ग्र्णान्यथंचता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति) | वहुचाग्मिका ॥ 
शेषाद्विभाषा ।५।४।१५४। अनुक्तसमासान्तादू वहुन्रीहे कव्धा । महायशाः, 
महायशस्कः । अनुचतेत्यादि किम्‌ ¦ व्याघ्रपाद्‌ ॥ आपोऽन्यतरस्याम्‌ ।७।४।१५। . 
“कपि हस्वः। बहुसालाकः, बहुमालकः, बहुमालः ॥ न संज्ञायाम्‌ ।५।४।१५५] 


_ ब्दोऽम्तेऽवसाने यस्य सः अन्त इस्यभिमेस्योदाइरति दमला । टू अग्रान्त इत्य भिम्रेस्यो दाइर ति--कुडमछाम्रदन्निति । कुड्म- 
छानां झुङुछानास्र अग्राणि तानीव दन्ता यस्येति विग्रहः ।- एवं शद द्न्‌-शुद्धदन्तः, 
शुञ्रवन्‌-शभ्रदन्तः। बृपदन्‌-जपद्न्तः। वराइदन्‌-बराहदुन्वः इति । अर्थान्नज- 
शत । गणसूत्रम्‌ । नञः परो योऽ्थशर्दुस्तदन्ताद्‌ बहुब्नीहेः कप्‌ स्यादिति 
तदर्थः । अनर्थकम्‌ । अविद्यमानोऽथों यस्येति विग्रः । अपार्थम्‌ । अपगतोज्थो यस्मा, 
दिति विग्रहः । अन्न नजूपूर्वेकस्वात्‌ न नित्यः कविति भावः । इनः सियाम्‌ । इन्नन्तात्‌ 
कप स्यात्‌ बहुत्रीहावित्यर्थः । वहुदण्डिका नगरी । दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी 'अत 
इनि उनौ' इति इनिः। बहवः दृण्डिनो यस्यामिति विश्रहः। वहुवाग्मिकेति । 
बागस्यास्तीति वाग्मी । वाचो ग्मिनिः इति ग्मिनिप्रत्यय:। नकारादिकार उच्चारणा* 
थः । तद्धितत्वात गकारस्य नेस्सज्ञा, चकारस्य कुत्वम्‌ , जरत्वम, वाग्मीति रूपस्‌। . 
बहवो वाग्मिनो यस्यामिति विग्रद्दः । कपीति : “न कथि? इव्यतस्तद्नुवृत्तेरिति भावः। 
बहुमाछाक इति। बह्यो माळा यस्येति विग्रः। स्वपे घहुमालक इति अवति। कपो 
चेकद्पिकरवाद्‌ पढे बडुमाळः । सर्वत्र 'स्धियाः पुंबव? इति पुंचच्चस्‌ । न गन जे बहुमाछ। । सर्वत्र 'ख्चियाः पुंबत! इति पुंवरवस । न संशायान्‌। 


खरः प्रस्वतिभ्य;--उरः प्रभृत्यन्त वहुत्रोहिसे समासान्त “कप्‌? प्रत्यय हो । 

शर्थाक्षजः--नजूते पर जो अथ शब्द, तदन्त बहुन्रोहिसे समासान्त “कप्‌? प्रत्यय हो। 

इनः ख्रियास--इन्नन्त बहुनी विते समासान्त "कप्‌? प्रत्यय हो, खौलिक्गमेँ । 

अनिनस्मनू--अथंवाच्‌ वा अनर्थक यौ ( सूत्रोक्त ) अन्‌ , शन्‌ , अस्‌ और मनसे 
तदम्तविषि हो। शोषाद्विभाषा--अनुक् समासान्त शेषाधिकारस्थ वहुत्रीहिसे समासान्त 
कपः प्रत्यय हो, विद्यते । आपोन्यतरस्यां--'कप्‌ प्रत्ययके परे भावन्तको हस्व हो, 
बिकस्पते । न संज्ञायास--'शेषादिभाषा? इस ¬ चिषादिमाषा' इस सृके प्राप्त ऋपः संघा न प्राप्त 'कप? संशामें नहीं दो । 


जलन जन कमान, 


` अइमित्यमिमानो यस्य सः = भहमभिमान: ( मूर्ख: )। अवधारणारपूर्वपदो यथा-यश 
न धन यस्य सः=्यशोषनः ( विद्वान्‌ ) । अवधारणोत्तरपदो यथा--भक्षितं जगदेव येन... 


ल सदा सि त पाति वित 


अकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाळयोपेता । परङ्‌ः 


शैषादिति प्राप्तः कव्‌ न । दिखे देवा अस्य-विश्वेदेवः । ईयसश्च ।५।४।१६६। ईय- 
सन्तोत्तरपदान्न कप्‌। बहवः श्रेयांसोऽस्य बहुश्रेयान्‌। गोख्रियोरिति हस्वे प्राप्ते ॥ 
( इयसो बहुत्रीहेने ) । ब्हुभेयसी। बहुत्रोहेः किम्‌ £ अतिश्रेयसिः ॥ बन्दिते 
आतुः ।५।४।१५७। पूजायंभ्रात्रन्ताक्न कप्‌। प्रशस्तो ्राताऽस्य प्रशस्तम्राता । 
सुश्राता । वन्दिते क्रिम्‌ १ मूखंश्रातृकः । नय॒तश्चति कप्‌ ॥ ( सर्वनामसंख्येय- 
योवंहुनी दौ पू्निपातः) । सबश्वतः । द्विशुक्ः॥ (संख्याया अद्पीयस्याः)। 


शेपादिति प्राप्त इति । 'अनन्तरस्य' इति न्यायात्‌ "शेषाद्विभाषाः इति विहितस्य कप 
एुवायं निषेधः, न तु व्यवहितस्य 'नद्युतश्च' इत्यादिकप इति”भावः। विश्व रेचा 
अस्येति। अन्न संज्ञायां समासस्य नित्यत्वात्‌ छोकिकविग्नदप्रदर्शनं चिन्स्यमेच ॥ 
इंयसश्चेति। चहुभ्नेयसी शब्दे श्वेयसीशब्दस्येव परस्य यग्रहणपरिभाषया ईय सन्तध्वादाह= 
शयसन्तोत्तरपदादिति । बहुब्रीहिणा उत्तरपदादिप्यादचिप्यत इति भावः। न किति 3 
वन संज्ञेयसो इति वछब्ये इथक्योगकरणात्‌ निर्यस्य वेकरिपकस्य च कपोञ्ये 
निषेध इति भावः। अेयांस इति । अतिशयेन प्रशस्ता इस्यंथेः । 'द्विवचनविभज्प? 
इति ईयसुन्‌। “प्रशस्यस्य अः’ इति श्रः, 'आदूगुणःः इति शुणः। बढुग्रेयानिति । 
झेषिकः कड्निषिध्यते। इस्वे प्राप्ते इति। बहूधः यस्यः यस्येति बहुतरी हिः । तत्र 
इयसो बढुन्रीदेरिति । इयसन्तात्‌ वडुत्रीहेः परस्य खीप्रस्य यस्य इस्वो नेति वारय 
मित्यथेः । वदुश्रेयसीति । 'दयतख' इति निरयः कबि निषिध्यते, लिज्ञविशिष्टपरि- 
आषया ईयसप्रइणेन द्वीप्रस्ययान्तश्ेयसीशब्दस्यापि ग्रहणादिति (सावः। बहु प्री देर 
क्रिमिति। ईयसो बहुब्रीहे: इत्यत्रेति शेषः । अतिश्रेयसिरित्ति। श्रेयसी मतिक्रान्त इतिः 
तरपुरुषोऽयमिति भावः । प्रशस्तञ्जातेति । “नथ॒तश्च' इति प्राप्तः कबिद्द निषिध्यते ॥ 
सुञ्रातेति । सु झोभनो भरता यस्य स इति विग्रह: । अत्रापि 'नथुतश्र! इति प्रासस्य 
कपो निपेधः। सवेनामसंख्येययोरिति । बहुन्नीद्दौ पू्निपातस्येति शेषः स्वधेत इति ) 


ooo 


हि 5908 CR के म 
ईयसश्च--रेयसम्तोत्तर पदके बढुनरीदिसे 'कप! नहीं हो । 
ईयसो--शयसन्त पहुम्रीडिमे उपसजैन स्व नहीं दो । 
चन्दिते--पूलतार्थक आजन्त बहुनीदिसे 'कप नहीं दो। सर्वनाम--सवेनाम भौर 

संख्यावाचकका यहुन्रीदिर्मे पूर्वनिपात दो । संख्याया आषपी--अप्प (न्यून ) संख्यावाचक 


Nn 


सध्यसपद्छो पी यथा-खरस्य सुखमिव मुखे यस्य सः- खर मुखः । इरिणस्याक्षिणी श्व 
गक्षिणी यस्याः सा” इरिणाक्षी। न विद्यमानः पुत्रो यस्य स! 5 अपुनः अविद्यमान- 
पुन्नो वा । प्रपतितं पर्णे यस्य सः = प्रपणः, प्रपतितपर्णो वा । इति नव भेदाः । 


८प्झ्ध संग्योतरमको सात बाजा सरोपे व्यतित इ न पुकादछ' 


५२७ अध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ बहुप्रीहि- 
'दित्राः। ( द्वन्द्वेऽपि )। द्वादश । (जा प्रियस्य ) 1 शुडग्रियः । प्रियगुडः ॥ 
“९ गड्वादेः परा सप्तमी ) । गड्कष्ठः । कचिच-वदेगडः ॥ निष्ठा ।२।२।३६। 
निष्ठान्तं बहुत्रीहौ पूर्वे स्यात्‌। कृतकृत्यः॥ ( जातिकाल छुल्रादिस्यः परा 
निष्ठा वाच्या ) । सारङ्गजग्धो। मासजाता । सुखजाता ॥ वाऽऽहिताग्न्या- 
दिषु ।२।२।३७। आहिताग्निः, अग्न्यादवितः । h 

इति वहुनीहिसमासप्रकरणम्‌ ? 


सर्व तः यस्येति विप्रह.। उभयोरपि गुणवचनेन बिते ए विग्रहः! उभयोरपि शुणवचनश्वेन विशेषणदिशेष्यभादे कासः 
चारात्‌ अन्यतरस्य पूर्वनि पाते आप्ते. सर्वचामत्याव सर्वब्द्स्येव पूरव निपातः | उप- 
सज॑नस्वेऽपि भूतपूव पत्या सवंनामत्वसर। दिशुफ्छ इति । छो शुछ्ञौ यस्येति विग्रह ॥ 
उभयोरपि कामचारेण पूर्वनिपाते पराप्ते संझ्यात्याद्‌ द्विघब्दस्यैव निपातः । 
'संख्याया भश्पोयस्या इति। न्यूनाधिकसंखयाच्राचकछउ्दाना समाले न्यूनसंख्पायाः 
पूवं प्रयोग इति वक्तव्यमित्यथः द्वित्रा इति । द्वौ वा घवो वेति बिप्रहे 'संस्यया- 
'ष्यय' इति बहु हिः । दवादशेति । द्वो च दक्ष च इति छन्दः । वा ध्रियस्येति । बहुन्नोहौ 
पूर प्रयोगो वक्तव्य इत्यर्थः गड्ादेः परा सप्तमोति 1. 'खहुचीहौ ते ज 
शेषः । गडुकण्ठः । गढुः कण्डे विरः । गडुनांम - प्रीवादिगितो छुर्मा लगोछः । 
कचिन्नेत्ति । ्यार्यामेचानर कति PR । कि हम लए 
दळ 0 0 
का बहुन्रीडिमे पूवेनिपात हो । द्वर्ट्रेडपि--इन्द समासमें भो अस्प संख्यांवाचकका पूं- 
निपात हो । वा प्रियस्य--बहुओहियें 'ग्रियः का पूवे निपात दो, विकरपते । 

गड़वादेः--बहुओदि में सप्तम्यन्तका गदु’ 

चि पूर्व परयो 00.३0 आ काळवाचक 


भोर सुखादिते पर निष्ठान्तका बढुन्ोहिमें पर प्रयोग दो । घाहिता--आहितार्नयादि 
-झग्दोमे निष्ान्तक। पूवेप्रयोग दो, निकरपसे । क किमित 
इपप्रकार 'इन्दुमतो? टोकामे बहुत्रीहि प्रकरण समाप्त हुआ । 
"०५-८१ ०/- 


चेत्यथ!) । आसन्ना पिंशतेः = आसन्नविद्याः । विशतः णदूराः = पद्रजिंशाः । चस्वारिंधतो5- 
'बिकार = अधिकचल्वारिंशाः । दो बा त्रयो बान्दिताः । दिराबृचाः दञ्चमद्विदश्चाः। भन्तराछ” 
“विषयको यथा-दक्षिणस्या: पू्वस्याञ्च दिशोषन्तराळं दिग्‌ व्य दक्षिणपूर्वां ( आग्नेयीस्यथंः ) । 
- च्यतिदारविषयक्षो यथा--केशेपु केशेषु गृदोत्वेदं प्रशं = केशाकेसि ( झोंटाझोंटी )। 
दण्डेश्व दण्डे प्रदे प्रततं = दण्डादण्डि ( युद्धस्‌ )। सहपूवंपदो यथा--पुत्रेग सह 
यः सः न्‌ सपनम ( भातः, विला, । डिके सइज्यसशिण्यः ए शुषिः धहुधो दि? पा" 
SSSI 


अथ इन्हुसमासप्रकरणस्‌ 

चाथ दन्दः ।२।२।२६। अनेकं सुबन्तं चाथे वर्तमान वा समस्यते, स दन्वः ॥ 
समुचचयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराथार्याः । तत्रेश्वरं गुरं च भजस्त्रेति परस्परनिर- 
'पेक्षस्यानेकस्येकस्मिणन्वयः समुदयः । भिक्षामट यां चानयेति अन्यतरस्यानुषङ्गिक- 
तवेनान्वयोऽन्वाचयः । अनयोरसामर्थ्यांत्‌ समासो न। धवखदिरौ छिन्धीति मिलिता-* 
नामन्वय इतरेतरयोगः । संज्ञापरिमाणभिति । समूह: समाहारः ॥ राजद्न्तादिषु 
परम्‌ ।२।२।३१। एषु पू्वप्रयोगाह परं स्यात्‌। दन्तानां राजा-राजदन्तः। (घमा- 
` द्विष्वनयमः) । अथंधर्मों-धर्मायों । दम्पती-जम्पती-जायापती । जायाशब्दस्य 
दम्भावो जम्भावश्च वा निपात्यते । आकृतिगणोध्यम्‌ ॥ द्वन्द्वे घि ।२।२।३२। इन्दवे 
घिसंज्ञ पूर्व स्यातू । इरिइरौ ॥ अज्ञाद्यद्न्तम्‌ ।२।२।३३। ईशक्कष्णौ । अल्पाचत- 

रस्‌ ।२।२/३४। शिवकेशवौ ॥ ( ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणामाजुपूरव्येण ) । 


मिडितानामिति । परस्परापेणितानां सञ्चुदितानामेकस्मिन्‌ क्ियापदेऽन्ययो यत्र, 
सन्नेतरेतरयोग; परस्परसादपवये चार्थः प्रत्येतव्य एस्यथ! । समूह इति । परस्परः 
साहित्यमित्यथेः । घयखदिरौ । नाक श दिया 
“चार्थे दुन्दु? इति दन्द्रसमासे सुपो यं च कृते रो? इति। 
अजाचदन्तमिति । अजायदृन्तं पूर्व प्रयोज्यस्ित्यथः। ईशङ्कष्णाविति। अन्न कृष्ण 
स्यादुन्तरवेडपि अजाविस्वाभावाश्च पूवेनिपातः। भव्पाच्तरमिति। अद्पः अद्पसंस्यः 
अव यस्य तदरपाच्‌ , चदेवाएपाचतरम्‌ । अन्न निपातनात्‌ स्वार्थ तरप्‌ , कुरवाभावश्च। 


अद्पसंकष्याचाचढं पढ़ इन्हे पूर्व प्रयोज्यम।शिवकेशवौ।शिवस्याएपाच्तरत्वातपूर्व निपातः 


MESSE SSIS साक्का 5 
चायें दन्द्ुः-चार्थ ( इतरेतरग्रोग भोर समाहार अर्थ) में वर्तमान भनेक सनभै 
एुवन्तका समास दो, विकरपसे भौर वए समास इन्दसंशक हो । 
नोडा-जिस समासमें सभी पद प्रधान हों और उनके बीचका योजक अव्यय (च ) 
छपत रहे, उसे दन्द्रसमास कहते हैँ । ( निम्न टिप्पणी (१) देखो ) हे 
राजदन्ता दिषु--राणदन्तादियें पूर्पप्रयोगाइंका पर प्रयोग दो । धर्माबु-पर्मादिमें पूव 
निपातका कोई नियम नहीं दै । इन्हेंईपि--दन्दमें बिसंघकका पूवं निपात दो । 
अजायदुम्तस्‌--भजादि जो जदन्त, उसका इन्द्रम पूर्व निपात ह्वो। 
झढ्पा चतरस--दन्दमे अल्प 'अच्‌' का पूरं प्रयोग ( निपात ) हो । 
आतुनचन्नाणां--समाक्षर ( तुस्यसंल्यक अक्षएवाले ) ऋतु तथा नक्षत्रवाचक शब्दका 


; 02015 दो द्विविधः। 775 ८ विविध । श्वरेदरयोगदन्द+ समाशरदन्द्रषचेति । समासघटकसवेपदाथै- 
पर्व त्यो वि को -सठाइस्ू=७०तरेक्षेतरयोस- 


“५२३ मध्यसखिद्धान्तकौसुदी--- ` [ हन्द- 


'दवेमन्तशिशिरथसन्ताः | कृत्तिका रोहिण्यो । समाक्षराणां किम्‌ १ ओष्मवसन्तो ॥ लव. 
क्र पूर्वेम्‌ । कुशकाशम्‌ । (अभ्य्दित च) तापसपर्वतो ॥ ( वर्गीनामानुपू- 
व्येण) । ब्राह्मण क्षत्रिय-विट्‌शादाः ॥ (स्रातुज्यायस)। युधिष्ठि राजुनो 1 इन्द 
गणि तूर्यसेनाङ्गानाम्‌ ।२।४।२। एवां इन्दव एकवत्‌ । पाणिपादम्‌ । मादेिकपाण- 
'विकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ ॥ अध्ययनतोऽदिप्रकृष्टार्यानाम्‌।२।४।५। अध्ययनेन 
अत्यासन्ना आख्या येषां तेषां द्वन्द्व एकवत्‌। पद्ककमकम्‌। जातिरप्राणिनाम्‌ 


ऋतुनक्षत्राणामिर्ति समान धंख्याथ्काना ऋतूनां नजराणा च हन्दे आचुपूर्व्येण कमेण 
निपातो वक्तव्य इस्यर्थः। देमन्तशिशिरवसन्ताः । च्रयाणाखतुनामाजु पूज्य छोकप्रसिदस्‌। 
अवं कृत्तिकादिनक्षत्राणासपि । ओष्मवसन्तावि। विषमाक्षरत्वाछ वघ्न्तस्य पूवेनिपा' 
सः। किन्तु अएपास्स्वात ग्रीष्मस्य पूर्वनिपातः। लव्वक्षर पूर्वमिति। रघु अइरमच्‌ 
यस्य तत द्न्दे पूव प्रयोज्यमिति वक्तव्यमित्यर्थ: । कुशकाशमिति । समाहारहन्द्ो5- 
यस्‌ । भम्यदितश्वेति । श्रेष्ठ; पूर्वः प्रयोज्य इदि । वक्तञ्यसिस्यथेः । तापसपर्वेत्राविति । 
-पर्वेतस्य स्थावरजन्मतया त।पसस्य तद॒पेक्तदा अश्यहिंतत्वे बोध्यक्ष्‌। वर्णानामिति। 
दृषां करमेण पूवनिपातः । अततुर्ज्पायस इति । अपेषठन्नातुः पुबंनिपाए: छुत्यथे:। इन्द्रश्च 
आणि । प्रागितूयंसेनाङ्गानीति इन्द्वगभंषष्ठोसमासः। हन्द्वान्ते शयमाणोऽङ्गश्ब्ः 
प्रस्येक सम्बध्यते इत्य भिम्रेस्याह=एषामिति। प्राण्यङ्गानां तूर्याङ्कायां सेनाङ्गानान्चेः 
दर्थः । इन्द्र इति । समाहारद्वर्ह हृश्यर्थ: । पाणिगादमिति । पाण्योः पादयोश्च समाहारः 
इति विग्रहः। अन्न समाहारे एकत्वम्‌। 'स नपुसकत!' इति न उुंसङस्वं च । मदङ्गे र- 
वेगविकम्‌ । खुढुङ्गवेणवशब्दी काद्यविशेषपरो । इइ तु ठद्दादने5पि वर्तते । शदङ्गवाद 
ने शिदपमस्येस्यथे 'शिपस' इति ठक। मादङ्गिकपाणदिकयोः समाहार हृति दिग्रहः। 
तूर्याङ्गरवादेकव चनस्‌ । रयिकाधारोइस्‌। रथेन चरम्तीदि रथिकाः । एर्पादिध्यः छन्‌। 
रथिकानासश्चारोहाणाञ्च समाहार इति विग्रः । से नाङ्गर्ा देरव चनम्‌ । पूरं वच्ञपुंस 
कस्‌ । अध्ययनत इति | अध्ययनत इति तृतीयाथे तलिः। पदकक्रमअमिति। प॒दानि 


दने माजुपूर्वी ( यधाक्रम ) ते पूर्व प्रयोग दो। कष्बसर-ख्यु (एस) मक्षरवाढे 

पदका इन्द्रे पूव प्रयोग हो । अम्थ्ितं-अस्यहित ( पूज्य ) का दन्दरमे पूर्व प्रयोग हो । 
चर्णानामाचु—त्राह्मणादि वर्णोका दन्दर्मे आनुपूर्वी ( ययाक्रम ) से वे प्रयोग दो । 
आतुउर्यायसः-इन्दरमे बड़े भाइका पूर्व प्रयोग छो । 


हन्द प्राणि--प्राण्यंग, तूर्याझ और सेनांग वाचो द्वन्द्व एकवद छो । 
.. शध्ययनतोऽवि-अध्ययनसे जिनकी आख्या (संशा ) प्रत्याप्तत्ष ( निकट ) हो, 
उनका लद पहरो एजाढिरप्ा णितछइल्जमाग्रिते- भिन्न प्यातिवचिर्रोकीन दायक पकवर्त 


ह््द्दो यंभा--सदितो कइमीश्च नारायणश्रळद्षमीनारायणी | सहितो दृक्ष पातो च = 


क्र 


अकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ५२.७ 


4२७1६ प्राणिवज्यजातिवाबिनां न्द्र एकवत्‌ । खानाश'कुछि । प्राणिनां तु-विट- 
शूद्राः ॥ विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रामाः ।२।४।३। प्रामवर्जनदीदेशवाचिनों 
भिन्नलिङ्गानां द्वन्द एकवत्‌ । उद्धयश्व इरावती च उद्वयेरावति। गङ्गाशोणम्‌ । 
कुरवश्च कुरुक्षेत्र च कुर्कुरत्तेत्रम्‌ ॥ छुद्धज़न्तवः ।२।४।८। एवां द्वन्द्र एकवत्‌.॥ 
यूकाळिक्षम्‌ । आ नकुलात्छु रजन्तवः ॥ येषां च विरोधः शाश्वतिकः ।२।४।९ 
एषां प्रार्वत्‌। अहिनकुलम्‌ । गोव्यांघ्रम्‌ । काकोलूकमित्यादौ परत्वात्‌ विभावा बुक्तेरति 
राप्तं चकारेण वाध्यते ॥ शूद्र णासनिरवसितानाम्‌ ।२।४।१०। अबदिष्कृतानां 
शुद्वाणां इन्दवः प्रास्वत्‌ । तक्षायस्कारम्‌ । पात्राद्‌ रद्दिष्कृतानां तु--चण्डालमृतपाः ॥ 
गवाश्बप्रथृतीनि च ।२।४।११। यथोच्चारितानि तथैव साधूनि। दासीदास- 


अघीयते पद्काः। क्रमान्‌ अघोयते ऋमकाः । क्रमादिस्यो बुन्‌? । पद्कार्नाःक्रमकाणा- 
ख समाहार इति विग्रहः । जातिरप्राणिनाभिति । जातिरिति षष्ठोबहुदचनर्थाने वयत्य- 


येन प्रथमा । जातिवाचिनामित्यथः । धानाशष्कुछोति। घानाश्च शष्कुश्यश्न ताला 
खमाद्दार इति विग्रहः । जातिवाचित्वादेकवचनम्‌ । नपुंसङ्रवादूप्रस्व इति भावः । 


विद्शुद्राः । विशश्च शुद्वाशचेति विग्रहः। विशिष्टलिङ्ग इति। आमवाचकमिन्नाः भिन्न: 
ढिङ्गकाः ये नदोवाचिनः ये देशवाचिनश्च तेषां न्द्रः एकवत्‌ स्यात्‌ इति तातपर्याथः । 
उद्धयश्चेति। उद्धयो नाम नद्विशेपः, इरावतो नाम काविष्षदी । तयो नंदीवि- 
शोपवाचकश्वादेकस्वस्‌ । नदीशब्देन नदस्यापि ग्रहणात्‌, अन्यथा भिष्नळिङ्गस्वासम्म- 
वादिति भावः । यूकालिक्षम्‌ । यूकाश्च लिच्चारचेति विग्रहः। एकत्वे नपुंसकहदर्वस्वञ्च । 
आनकुछादिति। नकुलपर्यन्ताः चुद्रजन्तवः इति आष्यादिति भावः । प्राग्वदिति। 
समाहारद्वन्द्वः एकवदित्यथः । अहयश्र नकुछाश्चेति विग्रहः । अनयोः स्वामाविक- 
विरोधः प्रसिद्धः । चकारेणेति । येषां चेति चकारेणेत्यथेः । अबहिष्कृजानामिति । 'येसुक्त 
पात्रं जारो दकप्र णाळनेन संस्झारेणापि न शुष्यति ते निरवसिताः चाण्डाकादयः ॥ 
येस्तु सुक्त पात्रं संस्कारेण शुद्वयति तेऽनिरवस्तिताः' इति भाष्ये स्पष्टम्‌। प्रागवदिति । 
समाहारद्वन्द्रः पझवदित्यथंः । तक्षायस्कारमिति | तक्षाणश्व अयस्काराश्चेति विग्रहः । 
खण्डालसृतपा इति । एतदसुक्तपात्रस्य संसक्वारेणापि नास्ति शुद्धिरिति भावः। गवाश- 
प्रयतोनि च । यथा गणे पठितानि तथेव साधूनीस्यर्थः। दासोदातमिति । अन्ने ्ववनि- ' 


यवन न 3000 rR ie यमन ति 
दो | विशिष्टलिङ्गो-ग्रामवं देशवाची ओर नद्रोवाचीसे भिन्न लिङ्गका दन्ट एसवत्‌ हो। 


-बुद्रजन्तवः-क्चद्र जम्तुओंका इन्द्र एकवत्‌ दो । येषां च--जिन झा ( परस्पर ) सदासे दो 


स्वाभाविक वैर है, उनका दन एकवत्‌ हो। शूद्राणां--अवदिष्कृत शांका दन्द एश- 
वत्‌ दो । गवाश्व=-वाश्व प्रसुति जेता गणमें पठित है, वेसा दौ साधु दो । 


दरप्स सद सिभ कणश “वरामझणी/९। सिवाय जव ह्मे च = 
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मित्यादि ॥ विभाषा वृक्षसुगतुतणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वा- 
पराधरोत्तराणाम्‌।२/४।१२। बृक्षादीनां सप्तानां द्वन्द्व» अशवडवेत्यादि इन्छ- 
श्रयं च प्राम्वद्वा । ऽषुक्षादौ विशेषाणामेव प्रहणम्‌। प्लक्षन्यप्रोधम्‌- प्लक्षन्यघोधाः | 
रसपृषतम्‌-रुसपृषताः । कुशकाशम्‌-कुशकाशाः । ब्रीह्ियवम्‌-त्रीह्ियवाः । 
दधिशृतम्‌-दधिश्टते । गोमहिषम्‌, गोमहिषाः । शुकवकम्‌- शुकबकाः । अश्वः 
घडवम्‌- अश्ववडवौ । पूर्वापरम्‌-_पूर्वापरे । अधरोत्तरम्‌ , अधरोत्तरे ॥ ( फल- 
सेनावनस्पतिसुगशकुनिश्ुद्रजन्तुधान्यतणानां बहुप्रकृतिरेव इन्द्र पक- 
घद्ति वाच्यम्‌) बदराणि चामलकानि च--बद्रामलक्ष्म्‌ । नेह बद्रा- 
मरके । रथिकाश्वारोहावित्यादि ॥ न दधिपय आदीनि ।२:४।१४। नेक" 
बत्स्युः । दधिपयसी । इध्माब्हिषी । निपातनादीघंः--क्रकूसामे । वाङ्मनसे ॥ 


बमः । "पुमान्‌ खिया’ इत्येकशोषस्तु निपातनाञ्च । प्राग्वद्वेति। दिकक्पेन एकषवदिर्यः 
थेः । वृक्षादाबिति । बृ्चविशेषवाचिना तृणविशेषवाचिनां ¦ धान्यविज्ञेषवाचिनां पशुवि- 
झैषवाचिनां चेत्ययः। इच हृन्दयुदाइरति-प्छक्षेति। । प्लज्ञाश्र न्यग्रोधाश्चेति विग्रहः । 
सगद्वरद्दसुदाहरति- रुरुणषतमिति । रुरवश्च एषताशचेति, विग्रहः । तृणद्वन्दसुदाहरति- 
कुशेति | छ्षाश्च काशाश्चेति विग्रः । धान्यदुन्सुदाहरति-त्रौदीति । बीहयश्च यवा 
श्चेति विग्रहः | व्यक्षनद्वन्द्वयुदाइर ति--दधीति | दधि च घृतं च इति विग्रः। पशु 
इन्द्सुदाहरति-गावश्च महिषाश्चेति विग्रहः। शङुनिदवन्द्ृुदाइरति-शु॒केति। शुकाश्च 
बकाश्चेति विग्रहः। अश्ववड्वादिइन्द्सुदाहरति-अश्ववढवभिति। अश्वाश्च घडवा 
श्चेति विग्रहः। 'पूवंवदश्ववडचो' इति अश्ववडवावित्यत्र पूर्वेपद्वत पुंश्चिक्गता । 
फरूसेनेति । पृकचञ्रादप्रकरणशोषभूतमिदं वातिकम्‌ । 'हन्द्वश्व प्राणि’ इत्यादिसूत्रे 
फूछसेनादीनो इन्द्र एकवञ्चवन्‌ बहुवचनान्तावयवक एवं एकवत्‌ अवति, नस्वेक 
द्विवचनान्तायवक इृर्यथः। बदराणि चेति। बद्रीफलानि आमळकीफलानि चेत्यथः। 
बदरामरूके। बद्र छामछक चेति चिग्रहः। रथिकाशारोहाविति। अन्न सेनाङ्गर्वेऽपि 
नकवश्वम्‌ । नेकवरस्यरिति। एषां समाहारद्वन्द्वो नास्तीत्यर्थः । दधिपयसी । दधि च 
ययश्चेति विग्रह: 'जातिरप्राणनाम्‌? इति नित्यभेकवश्वं प्राप्तं बाघिरवा व्यक्षनद्व 
शट्स्वाद्विकपः प्राप्त, सोऽपि न अवति। इध्माबहिषी । इध्मं च बढिश्वेति विग्रहः। 


विभाषा बच वृक्षादि सातोका तथा थअश्ववडवादि तीनों का द्वन्द्व एकवत दो) 
विकरपसे । फळसेना--फळादिका बहुवचनाम्त प्रकृतिक द्वन्द्व एकवत्‌ इो। न दृधिपय-- 
इबिपयसादि दर्द. एकवद्‌ नहीं दो । 


घरफुडयकुसूकान । सहिताः षरौ च परो च-घटपटाः । - सहितानि इुण्डछानि च कटके च 


अकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमतो-उीकाडयोपेता। ५२९ 


आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे ।६।३।२५। विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनाञदन्तानां इन्द 
आनड्‌ स्यादुत्तरपदे । होतापोतारौ । मातापितरौ। पुत्र इत्यनुबृत्तः-पितापुत्रौ ॥ 
_ देवताइन्दे च ।६।३।२६/इहोत्तरपदे पूर्वपद स्यानङ्‌ । मित्रावरणौ ॥ (वायुशब्द्‌-' 
प्रयोगे प्रतिषेधः ) अग्निवायू वत्य्वग्नी ॥ ईद्र्नेः सोमवरुणयोः [६३२७ 
देचताद्वन्द् इत्येव ॥ अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ।८।३।८२। अग्नेः परेषामेषां सस्य 
षः समासे । अस्निष्टुत्‌ । अग्निष्टोमः । “अरनोपोमो । अग्नीवरुणौ ॥ इवू वृद्धौ 
।६।३।२८। वृद्धिमत्युत्तरपदे अग्नेरिदादेशो देवतादन्द्रे । अमरामसतौ देवते अस्य 
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दौरे इति । इध्मझब्दस्वेति शेष: । ऋक्सामे । ऋक्‌ च साम चेति बिग्रहः। “अचतुर? 
इत्यादिषाऽच्‌ समासान्तः । वाङ्मनसे । वाक्‌ च मनश्चेति विग्रहः, पूवंवर्समासान्तः। 
विद्यायोनितस्बन्धवाचिनामिति । विद्यासम्बन्धवाचिनां यो निसम्बन्धवाविनां चेत्यर्थः । 
ऋदन्तानाम्‌ इति । बहुरवे व्यत्ययेन ऋतः इत्येकवचनम्‌ । ऋदन्त सर्वांवयवकाम्ताना- 
सिस्य । उत्तरपदे इति । 'अळुगुत्तरपदे' इत्यधिकारादिति भावः होतापोताराविति । 
होता च पोता चेति सासा सतिता इत्यादौ तु नानछ्‌। 
भऋद्न्तसर्वावयवकत्वाभावादिति आवः। मित्रावरुणाविति। इह ऋद्न्तरवाभावात्‌ 
पूर्वेणाप्राप्ते विधिरयम्‌ । वायुशब्देति। व।युशब्दस्य पूर्वपद्रवेनोत्तरपदृस्वेन वा प्रयोगे 
` सत्यानछः प्रतिषेधो “वक्तव्य इत्ययः । ईदग्नेः । इस्वेवेति। देवताद्वन्द्वे इत्यनुवतँत 
एवेत्यथेः । सोमशब्दे जरुणशब्दे च उत्तरपदे परे अग्नेरीदादेश स्यात्‌ देवताइनदे 
स्यथः । अग्नेः परेषामिति। षः स्यादिति 'अपदान्तस्य मूधन्यः! इत्यचुवृत्तेरिति भावः | 
भग्निष्ठुदिति । क्रतुविशेषो 5प्रम्‌। अग्निष्टोम इति । स्तोन्नविशेषकस्य संस्थाविदोषस्य 
च नास | अग्नीषोमाविति | अभ्िश्व सोमश्चेति विअहः । ईरवपत्वे । अग्नौवरणाबिति । 
अग्निश्च वरुणश्चेति विग्रः | इद्वध । अग्नेरिति देवताइन्द्दे इति चाञुवतंते, बुद्धि: 
झब्देन दृद्धिमज्ञचयते, देवतादनदवे केवळव दिरूपो तरपदासंभवात | तदाह-बृद्धिमतीति। 
__ आनढ व्हतो दवन्द्रे-बिद्यासम्बनत्रवाचौ और योनिसंगन्दवाची क्रदन्तको दन्दर्मे 'आनछ? 
आरैश दो, उत्तर पदके परे । देवताद्वनद्वे-देवतावाचौ शब्दको दन्दर्मे 'भानङ” आदेश हो, 
उत्तर पदके परे । वायुशब्दप्रयोगे-न्द्रमें देबतावाचो वायु’ का प्रयोग रइनेपर "आन्‌? 
आदेश नहीं शो। ईदग्नेः--पोम ओर वरुण उत्तर पदके परे अग्निके इकारको इत्‌? आदेश 
हो, देवता दन्दर्मे । अग्नेः स्तुत--अभिते पर "स्तुत्‌? आदिके सकारको 'पत्व हो, समासमं । 
इद वृद्धौ-वरद्धिमान्‌ उत्तर पदके परे अग्रिके इकारको इकार हो आदेश हो, देवता दन्दमें । 


द तारे च = कुँण्डलकटकतारङ्कानि । सदितौ णभिश्च सोमश्चम्अझोषोमौ । सहति थोय 
भूमिक्वछ्यावाभूली। सहित भित्रन वद्वाय्ञक धिनावकणे। सआाझर ड? हो -यषाूपाणी- 
_ ३४ स० कौ० 


_५३० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 
आग्निमारुतं कम । अग्नीवरुणौ देवते अस्य--आग्निवासणम्‌। 'देवताइन्दे चे'त्यु: 
भयपदबुद्धिः । ( विष्णो न ) । अग्नावेष्णम्‌ ॥ दिवो द्यावा ।६।३।२९। देच- 
ताइन्दे उत्तरपदे । द्यावाभुमी ॥ मातरपितराबुदीचाम्‌ ।६।३।३२॥ उदीचां 
` किम्‌ १ मातापितरौ ॥ इन्द्वाच्चुदषद्ान्तात्समाद्दारे।५।४।१०६ चवन्ताददषः 
हान्ताच इन्दराधचू समाहारे | वाक्व चम्‌ | त्वकूल़जम्‌ । शमीदषदम्‌ । वाकत्विषम्‌ । 
छत्रोपानदम्‌ । समाद्दारे किम्‌ ? प्राइट्शरदौ । इति द्वन्द्रसमासञ्रकरणम्‌ । 
---*२०<>० ८ 
“लल” 
अप्नामरताविति। अग्निश्च मरुच्चैति विग्रः । देवताढन्ह्े च' इत्यानङ्‌, आग्निमारुतं 
कर्मेति। "साऽस्य देवता' इत्यण्‌ । - तद्धितान्तप्रातिपदिकिवयवश्वाव सुपो छुङ्‌। 
अझौवरुणाविति । "इद्ग्नेः' इतीरवम्‌ । आझिवारणमिति। “सास्य देवता’ इत्यण्‌। 
नलु 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यादेरचो बृद्धिविधानाव कथसुत्तरपदृस्याचुदि रिष्यत 
आह-देवतादन्दे चेत्युमयपदवृद्धिरिति । विष्णो नेति। विष्णुशब्दे' परे अग्नेरिकारो नेति 
बक्तब्यमित्यथः । भाझावैष्णवमिति । अग्निश्च विष्णुश्च अग्नाविष्णू । 'देवताएन्दे 
खः हस्यानछ्‌। अग्नाविष्णू देवते अस्य इत्यर्थ 'साम्य देवता' इत्यण्‌। आग्नादेष्णवं | 
हविः । 'देवताइन्द्रे च? इत्युमयपदबुद्धिः। हरवाभावादानडेव । दयावाभूमी इति । 
दश्च भूमिश्चेति वग्रहः । मातरपितराबुदौचामिति । उदीचां अतेः ‘मातर पितरा'विति 
अवतोत्यथः । अन्न मातुक्षव्दस्थारङादेशो निपात्यते । - मातापितराविति । भरङभावे 
"लानड्तं? इत्यानङ्‌ । इति इन्द्रस मासः । 


---:२*२०६०---- 


विष्णौ न--वृद्धिमद 'विष्णु' शब्द उत्तर पदके परे अग्निको इत्‌? भादेश नहीं दो। _ 

दिवो द्यावा--'दिव? शब्दको/'द्यावा? आदेश हो, उत्तर पदके परे । 

मातरपितरौ-'मातरपितरो? इस दन्द मातृशब्दको 'अरङ आदेश दो, पश्चिमी 
आचायोंके मतसे । दन्डार्चुद--भवगांस्त, दकारान्त, पकारान्त और इकारान्त दन्दसे 
समासान्त-टच! प्रत्यय दो, समाहारमें । 


इस प्रकार 'इन्दुमती' टीकामें दन्द प्रकरण समाप्त हुमा । 


रे ———>0<—— 


च पादौ च मुखे च पतेषां समाहारः = पाणिपादमुखम्‌ । सञ्चश्व पटहश्व अनयोः समादारः= 
बङ्गएस्हन। रपिकाश भारो हाएच गजस्थाक्ष तेष साइन रपिकाशा रोहपजस्थम्‌। 


— 0 —— 


८ न 


अधथेकरोषसमासप्रकरणस्‌ 


(विरूपाणामपि समानार्थानाम्‌) । वकदण्ड्च कुटिलदण्डल-वक्रदण्डौ- 
कुटिलदण्डौ ॥ बुद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ।१।२।६५। यूना सदोक्तो ` 
गोत्रं शिष्यते गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृत चेत्तयोः कृत्स्नं वेष्प्यं स्यात्‌। गार्ग्य 
गराम्यायणश्च-गाग्यों । बुद्धः क्रिम्‌ १ गगंगार्म्यायणौ । यूना किम्‌ १ गर्गगाय्याँ । 


विरूपाणामिति । 'सरूपाणास्‌' इत्यनेन सूत्रेणाथेमेदेऽपि शब्देकरूप्ये पुकशेष 
उकः, पुकार्थकस्वे विरूपाणामप्येकशेधो वक्तव्य इत्यर्थ/। वक्रदण्डइचेति । अन्न 
एब्दुवे रूप्येऽपयर्थश्यात्‌ अन्यतरः शिष्यत इति आवः । बृद्धो यूना । रूपतो 
अर्थतश्च भेदेऽपि प्राप्स्यथेमिदख्‌ । यूनेति। “ज्ञोवति तु वश्ये युवा’ इति वचयमाण- 
युवग्रत्ययाम्तेनेत्यर्थः। सहाक्ताविति । अध्याहiरङव्बमेतत्‌। गोत्रमिति । खृद्धशब्देन 
“पत्यं पौत्रभग्हतिगो न्नस! इति सूत्रोक्त गोत्र दिवदितस्‌ । अपत्यमन्तरितं वृद्ध मिति 
पूर्वा चायंपरिमावितस्वादिति भावः । शिष्यत ति । शेष इति कणि घनन्तमचुवतेत 
इति भावः । तङक्षण इति । सः योत्रप्रत्ययः युवप्रत्ययश्च ळ्ड्णं निमित्त यस्येति 
विम्रहः । विशेषः वेठइपयम्‌ । तथा च गो्रयुवप्रत्ययान्तयोविशेषः वरूप्यं तच्चदषण- 
अव गोत युदप्रस्ययनिमिततकध्रेदिस्य्थः । अन्यनिमित्त को न चेदिर्ययंः सिद: । तढाइ- 
गोत्रयुवेति । कृत्स्नमिति । पुवकारकम्परमिद॒म्‌ । गाग्यंरचेति । गगस्य गोत्रापत्यं गार्यः । 
“तर्या दिभ्यो यन्‌' । गाग्यांयण इति । गगंस्य योत्रापत्ये याम्यः । तस्यापत्य युवा गारयों- 
यणः। 'यत्रिणोश्व' इति फक्‌ । गाग्यांविति। अन्न गाग्यशब्दस्थ गारयांयणशब्दस्प 
च णोत्रयुवप्रस्ययकृतमेव वेरूप्यमिति गोन्नप्रत्ययान्तो गाग्येशब्दुः शिष्यत इति 
आवः। गयंगाग्यायगाविति। गर्गश्च ग्ाग्यायणश्चेति विग्रहः। अन्न गगगंशब्दस्य 
ग्राग्यायगशब्दस्य च युव प्रर्यमात्रइ उवे रूपेऽपि “गोन्रप्रस्ययान्तरवामावान्नकपोष 
इति मावः गरगगाग्याविति । अन्न गगंगब्दुस्य गास्यंशब्दस्य च गोत्रप्रस्ययमात्र- 
कुतवेरूव्येपि गोन्रप्रत्ययान्तों गाग्येशब्दो न शिष्यते यूना। सहोवश्यभावादिति 


अ त 

बिख्पाणामपि---घमानायंक विरूपोंका भो एकशेष (१) हो, विमक्तिके परे । 

बुद्धो यूना--युवप्रत्ययान्तके साथ उक्त गोत्रप्रत्यधान्तका शेष हो, यदि गोत्रप्रत्यय 
और युवप्रेत्ययमात्रकनं दो उनका तस्व ( समो तरइका ) वैरूप्य रदे तो । | 


) वाद पुकरोषः। स द्वेषा। सरूपसंबन्यो विरूपसंवन्षो चेति। तन्न 
ER दे रामश्च = राम । पिप्रश्च विप्रश्च विप्रश्च = विप्राः। शद्रा च 


चन्तथः। नेत्रं च नेत्रं चन्नेत्रे । प्नं च प्यं च पद्म 
शद्रा नट बहे नदी ले गहो त, नदो चत्मधः च Digitized by eGangotri 


५३२ | मध्यसिद्धान्तकोमुदी- [ एकशेष - 


कृत्स्नं किम्‌ १ गाग्यचात्स्यायनौ ॥ स्त्री पुंवच्ध ।१।२।६६। यूना . सहोक्ती वृद्धा 
स्री शिष्यते तदर्थं पुंवत्‌ ! गार्गी च गार्ग्यायणो 'च--गर्गाः ॥ पुमान्‌ खिया 
।१।२।६७। त्रिया सहोक्तौ पुमान्‌ शिष्यते, तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्‌। हंसो 
वव हंसब- हँसौ ॥ आतुपुञरो स्वसदुदितृभ्याम्‌ ।१।२।६८। आता च स्वसा च 
आतरौ । पुत्र दुहिता च-पुत्रौ ॥ नपुंसकमनपुंसकेनेकवच्वास्यान्यतरस्यास्‌ 
आव । गाग्यंवात्स्वायनाविति । गयस्य गोघ्रापत्यं गाग्य;, वस्सस्य गोन्नापत्यं वास्स्यः। 
गर्गाषिष्वाद्यण। वस्सस्थापत्यं युवा वात्स्यायनः। 'यञिओश्च इति फक्‌ । गाग्येत्र ` 
ग्रेतिं दिग्रहः। अन्न गाग्यशब्दर्य वारस्यायनशाउदुस्य च न गोत्रयुचप्रत्य 
बेरूप्यस, प्रकृतिदेरूप्यस्य गोच्रयुवप्रत्ययमात्रक्ृतत्वाभावाय्‌ । अतो . गोत्र 
्रत्ययान्तो गाग्यंञब्दः न शिष्यत इति भावः। स्रीपुवच्च। युद्धो यूनेत्यशुचतंते। 
बुद्धेति खीङिङ्गेन विपरिणग्यते । तदाह--यूना सदोक्तो वृद्धा जौ शिष्यत इति। गोत्र 
प्रत्ययान्तः ख्रीवाचकः छब्दः शिष्यत इति भावः । स्रीत्वस्य चेरूप्यकारणस्याधिकस्य 
सर्वात पूर्णणाप्राप्ते वचनमिद्म्‌ । तदर्थं इति। तस्य शिष्यसाणल्य खीवाचक 
गोघ्रप्रत्ययान्तस्याथः पुआनिव स्यादिस्यर्थः। गागीं चेति। गर्गस्यापत्यं स्रीत्यथः। 
पर्याद्षनन्तत्वात्‌ 'यजश्च' इति ङीप्‌ । गाग्यांयणो चेति। गर्गाचभन्तात्‌ यून्यपश्ये 
यजिचोश्च' इति फक्‌। गर्गा इति। भन्न खरीस्वक्तवेरूप्या धिक्येऽपि गोन्नप्रत्ययान्तः 
खौवाचको गार्गीणब्दः शिष्यते। स पुंवत्‌। पुमान्खिया । तूछक्षण एवेति। “बृद्धो 
यूना' इत्यतस्तदजञुबत्तेरिति आवः। हंसी चेति। अन्न पुंस्वस्रीत्वमान्नकृतवेरूष्यात्‌ 
पुंडिङ्गो इंसशब्दः शिष्यते । खीत्वपुस्स्वक्ृतवे रूप्यादेच 'सरूपाणास! ; इत्यस्याप्राप्तिः । 
आदुसातरावित्यत्र अननीवाचकपरिच्छेत्तदाचकमातुझषब्द्योस्तु नायमेकशेषः। एक 
विमक्ती सरूपाणामित्यडुवत्यं एकविभक्तौ सरूपाणां ख्रीध्वपुंसस्वेतरकृतवेरूप्यर हिता- 
नामित्याधयणात्‌। इह च मातराःविस्यत्र अप्तृन्‌? इति दोघंतवआवाम्यामपि वेरू' 
च्यात । अत एव हंसश्च वरटा चेत्यत्रापि नेत्यळस । ज्रातृपुत्रो । आतृपुन्नी स्वसृदुहि 
दृभ्यां सहोक्तो क्रमात आतृपुन्नी शिष्येते । स्वरूपतोऽपि वेरूप्यादग्रासौ वचनम्‌। 
नपुंसकस्‌। अन्यतरस्यां अहणस्‌ पुकवदित्यनेनेवान्वेति, आनन्तर्यात्‌, नस्वेकशेपेगे 


कात साथ उक्ति ( सहविवक्षा ) में वृद्धा जौ ( गोत्र प्रत्ययान्त 
[चक शब्द ) का सेप हो, और खोवाचकको हो । पुमानख्िया--ख्रीवाचक 
हे जो क्क का अ प यदि खोच भीर पुंस्त्वमात्रकृत 

उनह्ा । आतृपुश्नी--स्वसाके साथ आताकी सइविवद्षामे आताका 
शेष हो ओर दुहिताळे साब पुत्रको सइविवद्षामे पुत्रका शेष दो । नपुंसक--भनपुंसकके 


जि > 


च श्जदानिण विरूपरस्बस्धी यवाह ॐ गि नार्य = 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाडयोपेता । ५३३ 


।२।२।६९। अक्छोबेन सहोक्तौ क्लोबं शिष्यते, तञ्च वा एकवत्‌ स्यात्तज्ञक्षण , एव 
विशेषश्चेत । शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, शुक्लं बन्नम्‌, तदिदं शुक्ळम्‌-तानीमानि 
शुक्लानि ॥ पिता मात्रा ।१।२।७०। मात्रा सद्दोक्तौ पिता वा शिष्यते । माता च 
पिना च-पितरौ-मातापितरौ॥ श्वशुरः श्वक्वा ।१।२।७१। भवा सहोको श्वशुरो 
बा शिष्यते । श्वभ्य चशरष-धशरो-श्रभघशुरौ ॥ त्यदानीनि' सर्चैनित्यम 
1१।२।७२। सवैः सहोक्तौ त्यदादीनि शिष्यन्ते.। स च देवदत्तथ-तौ ॥ त्यदादीनां 
मिथः सद्दोक्तो यत्परं तच्छिष्यते )) स च यञ्च--यौ॥ ( पूर्घशोषो5पि 


स्याइ--तच्चेति । त्वग एवेति। नघुंखक्वानपुंसदत्वमात्रकृतवेरून्य चेेद्स्यिय:-। 
शुद्ध: पर शुक्छा शाटी, धुकं नखमिति । पटशब्दससमिव्याहाराव क ब्दः पुक्षिक्ः, 
शाटीएब्द्समभिष्याहारात्‌ प्लीछ्षिज्ष,, वरशण्ट्लमभिष्पाहारे तु नएशकछिङगः । “गुने 
शुद्धादय! पुंसि शुमिछिङ्गास्तु तद्वति’ हत्यमरः। तथ छ च इदं च तत्‌। अयं च इयं 
च इदं च इद्घ। शुकश्च शुक्ला च शुफ्क॑ च शुक्कस। अत्र नपुंजकान्ये ष . 
शिष्यन्ते एकव भषन्ति तानोमानि शुङ्ानोति । नपुंसफरने एकक्षेषे सति 
एकचरवाभावे रूपाणि। पिता मात्रा । “पुमान्‌ ख्िया'। इस्परच खक्पाणा, 
मिस्यजुचृत्तेरप्राप्ताविद वचनं 'विकएपाथे 'च । मातापितरावित्रि। 'पितुईहागुण माता 
गौरवेणातिरिच्यते’ इति स्छत्या मातुरस्परहितध्वासपूवनिपातः । 'आनख्क्क/' इत्या- 
नङ्‌। शरः शवा । श्वा अपि मातृतुश्यस्वोछेरम्पर्हितश्वस्‌। “श्रः पूबंज- ` 
परनी च मावृतुक्या प्रकोतिंता' इति स्सतेः। इइ तज्लजणप्रहणाचुतृस्तिः च्पष्टा्यां, 
“वरः खभवा’ इति शब्दुप्रहणात्‌। त्यदादौनि। सर्वेरिति। त्यदादिभिरितरेरचेः 
स्यर्थः। ताविति । अत्र देवदत्तशब्दो निवतेते । तच्छुब्दस्तु शिष्यते। तदेबद्त्तानिति 
न भवति। सर्वे; किम्‌ ? प्रत्यासश्या स्यदादिसिरेव सद्दो ्ादित्ययों मा भूदिर्वेतद्यम्‌। 
स्यदादौनां मिय इति । भाष्ये स्थितमेतत्‌। यत्‌ परमिति । त्पदादिगणे यत्‌ परं पठितं 
तचिछुष्यत इत्यथः । शब्दपरविप्रतिपेधाश्रयणादिति भावः । सच यश्च यो। त्यदादिगने 


साब नपुंसकक्षी उक्तिमें नपुंसकका शेष हो तषा ब्‌ क Po शिकश्पते, Rss 
उसका नपुंसक भोर भरनपुंततकत्व मात्र कृत दो वेरूप्य रदे तो । मात्रा 
साथ पिताकी सहविवक्षामें पिताको शेष दो, विकरपसे। श्वशुरः--पमृके साब शहरही 
सइपिवक्षामे श्वशुरका शेष हो, झिकश्पते । त्यवृध्ढीनि-_त्यदादिके साय अन्य समौ 
शब्दोंकी सहृविषक्षामें त्यक्षदिका नित्य र ४ ता bess 
| निवक्षा रइने पर त्यदादिगनमे जो शब्द पर रहे, उसोका 1 
९९ रे हा पर त्यदादिके पूर्वपडित शाब्दोंका/मो शेष होता देखा गया ऐ । 


नराः । आय सस्तत पत्रि दित धुरर भाच सोवि ली न 


५३४ - मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- 


हश्यते ) । इति भाष्यम्‌ । स च यथ्ष-तौ ॥ ( त्यदादितः शोषे पुंनपुंसकतो 
लिङ्घचनानि ) । सा च देवदत्तथ्ष--तौ । तच देवदत्ता क जि ॥ 
आम्यपश्नुसंघेष्वतरुणेषु र्तरी ।१।२।७३। एड सह स्री शिष्यते । गाद 
इमाः । ग्राम्येति किम्‌ १ ररच इमे । पशुद्र किम्‌ ¦ रामा इमे । संघेषु किम्‌! 
एतौ गावौ । अतरुणेषु किम्‌ १ वत्सा इमे ॥ ( अनेकशफेष्विति चाच्यम्‌)। 
अश्वा इमे ॥ इस्येकशेषसमासप्रकरणम्‌ । 

— rT " 


CC. इदि आव । पर्वशेषोध्पीषि। 
धव पाठात्‌ परश्वाव स एव ५ शिष्यते इति भावः । पूवशेषोऽपीति। 
sna छचितपूद॑मपि शिष्यत इति आवः । अन्न 'द्विपयंन्तानास्‌' इति 
न भवति । अह च भर्वांआावामितिभाष्योक्तेः । त्यदादित इति । आद्यादि्वात्‌ पष्टथथ 
तसिः। त्यदादीनां स्रीशेषेडपि सहविवद्धितेषु यःपुमान्‌ य्य नपुंसकम्‌ ।तद्ठशेन लिङ्गः 
ग्रातिपदिकानि भवन्तीत्यथः । कानीस्याकाख्डायामर्थास्यदादीन्येव सम्बध्यन्तें। 
सा च देवदत्तश्च ताविति । अन्न तरछुब्दः शिष्यते; समभिव्याहत्तदेवदुत्तशब्दुलिज्ञ श्र । 
देवद्सशब्दस्तु निवर्तत एच । आम्यपशु । एच्विति । तरुणभिश्नेषु आस्याणां पशूनां 
संघेष्वित्यथः । गौश्च गौश्च गौश्च इति पुंढिकिङ्गख्ी छिङ्गेतु गोशञ्देु सहविवष्तितेष 
“सान्‌ खिया? इस्येतदूखाधिस्वा खरी शिष्यत इति भावः । इमा शति। झञ्जुप्रयोगे 
रूपसेदुः फळमिति भावः ॥ इत्येकशेषः ! 0 2 
व्यदादितः--जीकिंग त्यदादिके शेष होने पर भी, सहविवक्षित पुँछिज्ञ जयवा 
नपुंसकछिंग शब्दको तरइ दी उस शिष्ट स्रीछिंग त्यदादिका भी लिंग और वचन होता है। 
नोट !--त्यदादिके शेपमें पुँरिग भौर नपुंसक दोनों यदि सहविवक्षित हो तो 
परत्वात नपुंसकके अनुसार ही छिंग-वचन होते हैं । एवं द्वन्द्व और तत्पुरुषके विशेषण 

जो रपदादि हैं, उनमें पूर्वोक्त यातिक नहीं लगता-क्योकि वे विशेष्य लिङ्ग दी होते दै! 
ग्राम्यपशु-भतरुण ( लदान) जो ग्राम्य पशुका संघ, उनकी सहविवक्षांमे सी 
-बाचकका शेष दो । अनेक-'ग्राम्यपशु' इस सूत्रसे उसी जीवाचकका शेष हो, जो भनेकशफ 

( चोरे हुए खुर ) वाळा दो । ॥ 

इसप्रकार 'इन्दुमतौ” टौकामें एकशेष प्रकरण समाप्त हुआ । 
अ साण*२०€णण 


Ae NN का 
नीडानि, नौं वा । शुङश्च शुक्लं च = शुछे, शुकछं वा । माता च पिता च = पितरो, साता 
पितरौ, मातरपितरौ वा श्वशुरश्च रचभुश्चम्श्ञुरौ, श्रमूषशुरौ वा । भजश्च अजा च-भजे! 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi हलेले । ५२०० by eGangotri 

कबूल न 


अथ सम,सान्तप्रकरणस्‌ 


ऋकपूरष्धूःपथामानक्षे ।५।४।७४। त्रगायन्तस्य समासस्य अप्रत्ययो- 
ऽन्तावयवः, अत्ते या धूस्तदन्तस्य न। अर्थचे: । अनृचबहचावध्येतयेंव | नेह-- 
अनृक्‌ साम । बहुक्‌ सुक्तम्‌ । विष्णुपुरम्‌ । विमलाप सरः॥ द्वथन्तरपसगभ्योऽप 
इत्‌ ।६।३।९७ द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ । (अवणीन्ताद्वा) | प्रेपम-- 
प्रापम्‌ ॥ ऊद्नोदिशे ।६।४।९८। अनूपो देशः। राजधुरा । अक्षे तु--अक्षधुः । 
` इृढधूरक्षः। सखिपयः । रम्यपयो देशः ॥ अच्‌ परत्यन्वपूर्वात्सामलोज्ञः।५।४। 
७७ प्रतिसामम्‌ | अनुसामम्‌ । अवसामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । अवलोमम्‌ । 


द्वयन्तरुप । द्वि भन्तर्‌ उपसग एतेम्यः परस्य क्षकारग्रत्ययान्तस्यापशाउदस्येरषर्यः। 
द्वीपम्‌। योः पाश्चयोगंता आपः यह्मिन्षिति बिग्रहः। ब्यधिकरणपढो बढुवरीहिः । 
अकारप्रस्ययः, इत्वं, सवणंदीघेश्च । भन्तरौपमिति। अन्तयंता आपो यस्मिजिति 
दिग्रहः। प्रतीषमिति-। प्रतिकूला .आपो यस्मिन्निति विग्रहः। समौपमिति । संगता 
आपो यस्मिन्निति विग्रहः । अवर्णान्ताद्वेति । अवर्णान्तादुपसर्यात्‌ परस्य आपस्य ईरवं 
चा वचव्यमिस्यथः । प्रेपम, प्रापम्‌। प्रगता आपो यस्येति विग्रहः। छदनोदेश शति। 
अनोः परस्पापस्य उरर्पावूदेशे । अनूपो देश्च इति। अनुकूला आपो यस्म्िश्चिति विग्रहः । 
अप्रत्ययः, ऊस्वं, सवणंदीघंश्व। भचूप्रत्यन्वव । प्रति-अचु-अव-पृतपूर्वार्सा मलोमान्ता- 
स्समासादुचर्या दित्यः । प्रतिसाममिति । प्रतिगतं सामेति विग्रहः। अच 'नस्तद्धित' 
इति दिलो पः । भनुसाममिति । अनुगतं सामेति विग्रहः । अच्‌ , दिलो पः । अवसामसिति । 
अवकृष्ट सामेति विग्रहः। अच्‌ , टिकोपः । प्रतिकोममिति । प्रतिगतं छोमेति विग्रः । 
श्रनुकोममिति । अजुगतं छोसेति विग्रः। अवछोममिति ।' अवगतं छोमेति विग्रः । 


क पूरब्धू--ऋगायन्त समासका भन्तावयव 'अ? प्रत्यय हो। परन्तु भक्षक घूरी- 
वाचक जो घूः शब्द, तदन्त समासमें 'अ' प्रत्यय नहीं हो। अवूचवदूचा-भनुच भोर 
बहच समासमें अध्येता अर्थ गम्यमान होने पर दी समासान्त “अ प्रत्यय हो । 

* टूयम्तरुप--॥द? आदिसे पर इतसमासान्त “अप के आदि भकारको शंत्त्व हो। 
अवर्णा--अवर्णान्त उपसगतै पर कतसमासान्त 'भप? के आदि भकारको शेत्त्व हो, 
विकश्पसे । - 

ञद्नोदँदो--थसु उपसगंते पर कृतसमासान्त 'भप? के भादि भकारको “छत्‌? हो 
देश मथने । 

ब--प्रत्यादि पूर्वक सामन्त भोर कोमम्त समाससे समासान्त" 'भर्च्‌! 


अप्प्रत्यग्व - 
प्रत्ययं ह ५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ` ५३६ मध्यखिद्धान्तकोसुदी- [ समासान्त- 


(कष्णोद्कपाण्डुसंल्यापूर्वाया भूमेरजिष्यते) कृष्णमुमः । उदग्भुमः । पाण्ड- 

भृमः । दविभूसः । जिभुमः प्रासादः ॥ (संख्याया .नदीगोदावरीम्यां च) । पश- 
नदम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । अजितियोगविभागादन्यत्रापि-प म्रनाभः ॥ अझ्णोऽदशै- | 

नात्‌ ।५।४।७६। अचक्ठः्यायादचणोऽच्‌ स्यात । गवामक्षीव- गवाक्षः ॥ अचतुर- 

विचतुरसुचतुरख्रीपुंसघेन्वनडु इकं.खामवाङ्मनसादिविशुवदारगवोेष्ठी 

` इपदष्टीवनत्तंद्वरातरिन्दिवादइ्िवसरजसनिःभ्रेयसपुरुषायुषद्भथायुष- 
क्षमद्दोक्षबृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः ।५।४।७७। एते पञचवि- ` 

शतिरजन्ता निपात्यन्ते । आदाल्नयो बहुओहयः । अविद्य मानानि चत्वायंस्य--श्चच: 

. तुरः । विगतानि चत्वायेस्प--विचतुरः । सुचतुरः ॥ ( ञ्युपाभ्यां चतुरो$जि- 

.च्यते ) | त्रिचतुराः । चतुणाँ समीपे--उपचत्राः। तत एकादश इन्द्वाः-ल्लीपुंसो। 
घेन्वनडुद्दो । ऋकधामे । वाड्मनसे । अक्षिणी च भ्रुवौ 'च--अक्षिश्रुवम्‌ । दारा 


no san तत क... 
सबंत्राच्‌ , टिळोंपः । कृष्णोदगिवि । नेद्‌ वार्तिकम्‌। किन्तु 'अस्प्रत्ये'स्यन्न 'अच इति योग 
विभागसूळाभियुक्तो र्रिपा । दष्णेति । | कृष्णा,भूमिः यस्य, उदीधी भूभिः यस्य, पाण्डुः 

. भूमिः यस्य, दे भूमी यस्य, तिल्लो भूमयो यस्येति च विग्रहः। प्रासादः सवंत्र विशे- 
ष्य: । संख्याया शति । संख्यायाः परो यो<नदीद्वाढदः यो दावरी शब्द तास्यासनि' 
व्यत ह्यर्थः । पश्चनदमिति । पञ्चानां नदीनां समाहार, इत्यर्थः । सप्तगोदावरमिति। 
सप्तानां गोदावरीणां समाहार इति विअहः। 'नदढीसिश्च' इत्यव्ययीभायः। अचि 
भ्यस्येति च' इति छोपः। 'नाष्ययीभावात! इत्यम्‌ । प्मनाम इति । पद्म नाभो 
यस्थेति। विप्रहः। भचतुर इति | नजोऽसत्यर्थानामिति 'अविद्यमान पदुछोपः । विचतुर 

शत) विगतानि चव्वारि यस्येति विप्रहः। “न. पूजनात्‌? इति निषेधो बाष्यते। 
इयुपान्यामिति । त्रि उप आभ्यां परो यश्चतुःशब्द्स्तस्मादजिष्यते । त्रिचतुरा शति-1 त्रयो 
वा चस्वारो वेति विग्रह । 'संख्ययाव्यपासन्न' इति बहुवीहिः। ‘बहुत्रीहौ संस्येये 
डच! इति डचं वाधित्वा अच्‌। डचि तु टिछोपः स्यात्‌ । उपचतुर! इति । त्रयः पञ्ज 
वेत्यर्थः । 'संख्ययाब्यय' इति बहुत्रीहि! | (भच । “लोपुसाविति । खी 'च पुमांश्चेति 
बिप्रहः । अच्‌ । पेन्वनडुहो ` धेनुश्च अनड्वांश्चेति विग्रहः । अच्‌ । ऋक्साम इति ! ऋक्‌ 

कृष्णोदुकू-कष्णादि पूवेक भूमि शब्दान्त समाससे तमासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । ` 

संख्याया नदी--संख्यापूर्वर . नन्त ओर गोदावयन्त समासते समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय हो। अचणोऽद्शं-च्चःपर्यायसे भिन्न णक्षिशब्दान्त समासते समासान्तः भन्‌ 
प्रक्प्रजो॥ भ्त्ततु र--१भत्रतुर, विचतुर ञमादि हद मभल विषाः शैः100॥ 

ऽ्युपाम्यो-'ज्रि’ ओर “उप” से पर चतुर्‌ शब्दान्त समासते अच्‌ प्रत्यय हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ५३७ 


गावञ्च--दारगवम्‌ । ऊरू च अष्टीवन्ती च-ऊवेष्ठीवम्‌ । निपातनाध्लिपः । पदः 
छोवम्‌ । निपातनात्पादशब्दस्य पद्धाचः । नक्तं च दिवा च--नत्तंदिवम्‌ । रात्रौ च 
दिवा च--रात्रिन्दिवम्‌ । रात्रेर्मान्तत्य गिपात्यते । अहनि च दिवा च--अहर्दिवम्‌ । 
चौप्सायां इन्द्रो निपात्यते--अहन्यहनीत्यर्थः । सरजसमिति साकल्येऽव्ययीः 
` भावः । बहुत्रोहो तु--सरजः पहुजम्‌ । निश्चित श्रेयो-निःभ्रेयसम्‌ । तत्युरुष 
एवं । नेह--निः्श्रेयान्युरुषः । पुरुपस्यागुः-पुरुषायुषम्‌ । ततो द्विगु-द्वथायुषम्‌ । 
ज्यायुपम्‌ । तते। दन्दः-कग्यजुघम्‌ । ततज्नयः कर्मघारयाः-जातोक्षः । मद्दोद्षः । 
बृद्धोक्षः । शुनः समीपम्‌--उपशुनम्‌ । टिलोपाभावः सम्प्रसारणं च निपात्यते । 


जी तामा हताहत मम मतका मालामा 


च साम चेति विग्रहः । अच्‌ „ दिषो पः । वाङ्मनस इति । वाकू 'व सनश्चेति विग्रह: । 
अच्‌ । अधिन्नुवमिति । अच्‌ , प्राणब्गस्वादेकवर्वस्‌ । दारगवमिति । समाशारद्वन्द्वादच्‌। 
. छवैछोबमिति । प्राण्यङ्गस्वादेरूवरदम्‌ । पदछोबमिति । पादौ चाष्ठीबन्तौ चेति हुन्द्वादच्‌। 

ग्राण्यङ्गस्वादेकर्वम्‌ । नक्तंदिवमिति । नमिति मान्तमब्ययस्‌ । दिवेत्याकारान्तमव्य' 
यस्‌ ! नक्तंदिवेति इन्द्वादच । 'यस्येति च' इत्याकारळोपः । “अष्ययी मावश्' इत्पच्य' 
यरचम्‌ , नपंसक्रवं 'च । 'नाष्ययीभावात? इत्यस्मावः । मान्तश्वमिति। रात्रौ च दिवा 
चेति इन्हे कृते छुब्छ॒कि इते रात्रे्ान्तत्वं निपात्यत इत्यथंः। “यस्येति च' इति आका- 
रलोपः, अग्मावश्च । अइदिवमिति । हुन्द्वे छते सुब्लुकि, 'रोऽसुपि’ इति रस्वस्‌, अच्‌ 
ध्यस्पेति च' इत्याकारलोपः, अग्मावश्च। वीप्साया इन्दो निपात्यत इति । 'नित्यवी- 
प्सथोः इति वीप्सायां द्विवचने इते एकशेष बाघिस्वा इन्टरो निपात्यत इत्ययंः। 
सरजसमिति । रजोञप्यपरित्यज्य इत्यस्व पदविप्रहः। रज्ञः घूलिः । साकक्ये सहशब्दस्य 
रजश्शाब्देनाव्ययीमावः । 'अव्यथी भावे चाकाळे' इति सहशब्दस्य सभाचः। अच! 
अब्ययौमावः शति । भाष्ये तथा वचनात्‌ अव्ययीभावस्य ग्रहणमिति भावः | सरन! 
पहुजमिति । रजोमिः परागेः सहेति विभ्रहः। "तेन सहदेति तुक्ययोगे' इति यदुत्री हिः । 
“दो पसतञनस्य? इति सहस्य सः। षहुघ्री दित्वात्‌ नाच्‌। निःश्रेयसभिति। कमघारयादच | 
निः्मेयानिति । निश्चित श्रेयो यस्येति यहुवो हित्वाच्ञाच इति भावः। 'इयसश्च' इति 
निषेधान्न कप्‌। पुरुषायुषमिति । षष्टी समासात अजिति भाष्यस्‌ । दथायुषसू, व्याउत 

मिति । द्ुयोरायुषोः समाहार इति, त्रयाणा्ायुषां समाहार इति च निप्रहः 

“्तद्धितार्थ' इति द्विगोरच्‌। ऋषग्यजुपमिति । ऋचन्व यजूंषि च एषो समाहार इरि 
'समादारददवः । जातोक्ष इति । जातश्चासौ उद्या चेति विग्रहः। अचि सत्युक्षन्‌ शबं 
िळोपः। महोक्ष इति। महांश्चासावुशा चेति विग्रदः। “आन्महृतः’ इत्यासवस्‌ 

अर्थि डिकी पः 0 कयोयःति.+ वृधा तिति श) दिको} उपञचवः 


५ ७ 
२५०” 


५३८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ समासान्त- 


गोष्ठे श्वा-गोष्ठश्वः ॥ ब्रह्महस्तिभ्यां वचसः ।५।४।७८। ;अच्‌। ब्रहम- ` 
बचसम्‌ । हस्तिवचेसम्‌ ॥ ( पल्यराजभ्यां च ) पल्यवचेसम्‌ । राजवचंसम्‌ ॥ 
अवसखमन्धेम्यस्तमसः ।५।४।७९। अवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌। अन्धतमसम्‌ ॥ 
अन्ववतप्ताद्रहसः ।५।४।८१। अनुरहसम्‌ । अवरद्दसम्‌ । तप्तरहसम्‌ । 
प्रतेररसः सप्तमीस्थात्‌ ।५।४।८२। उरसि इति-प्रत्युरसम्‌ ॥. अनुगवमायामे 
।५।४।८३। एतन्निपात्यते दीघेत्वे। अनुगवं यानम्‌ । यस्य चायाम? इति समासः ॥ 
उपसर्गादध्वनः ।५४।८५। अगतोऽध्वानं-आध्वो रथः ॥ न पूजनात्‌ '५।४। 


मिति । अव्यथी भावाद्‌ अप्च । गोऽश्व इति । सप्तमीसमासादजिति भाष्यस । अत एव 
भाष्यात्‌ सप्तमीसमासः ! डिछोपः। ब्रह्मवर्चसमिति। ब्रह्मणो वच इति विग्रहः 
इस्तिबचसमिति । हस्तिनो वचं इति विग्रहः। पल्यराजम्यामिति | आम्यां परो यो 
वचश्शब्दः तस्मादपि भज्ञिति वछव्य मित्यर्थः । पल्यवचैप्तमिति । पर्छ मांसं तद॒हतीति 
पए्यः, मांसओजीत्यथंः । तस्य वचे इति विग्रहः । राजवर्चंसमिति । राज्ञो बचे इति 
. विग्रहः । अवसमन्धेम्य। अव सम्‌ अन्ध एभ्यः परो यस्तमश्शव्दस्तस्मादच 
स्यादित्यथः। अवतमसमिति। अवहीनं तम इति विग्रहः! प्रादिसमासः । संतमप्त 
मिति । संततं तमः इति विग्रहः । प्रादिसमासः । अन्षतमरसमिति १ कमंघारयादच्‌। 
अन्ववतप्तादिति। अचु-अव-तस-पतेषो समाद्दारहृन्हः। एभ्यः परो यो रहश्शब्द्‌ 
तस्माद'च स्यादिस्यियः। रहः-भप्रकाशप्रदेशः । अनुरइसमिति । अलुगतं रद्द इति 
विग्रहः । अवरहसभिति । अवहीनं रहः इति विग्रहः। उभयन्न प्रादिसमाप्तः। तप्तरइ” 
समिःत। तप्तं रद्द! इति विग्रः। प्रतेररसः। सप्तस्यर्थ योतकतया वतत इति सप्त 
मीस्थम्‌। सप्तम्यर्थथोतकात्‌ प्रतेः परो यः उरश्शब्द्‌ः, तस्मादच्‌ स्यादिश्यथः। 
उरमीति। भनेन यदुच्यते तदेव प्रत्युरसमित्यनेनोच्यत हत्यर्थः । सपम्यर्थथोतक 
प्रतिः! तस्य विभक्त्यर्थे विद्यमानस्य “अव्ययं विभक्ति इत्यादिना अव्ययीभाव 
इति भावः । भनुगवं यानमिति। अनुगो शब्दादृचि अवादेश इति आवः। गोदेथ्ये 


त्रह्महस्तिभ्यां-त्र्म भोर इर्ति से पर वचेस शब्दान्त समासते अच्‌ प्रत्यय दो 
पए्यराजम्याञ्ज-पक्य और राजन्‌ शब्दसे पर वर्चसशब्दान्त समाससे अच्‌ प्रत्यय हो! 
अवसमन्घेभ्यः--अवादिसे पर तमप शब्दान्त समाससे अच प्रत्यय हो । 
अन्ववतस्ात्‌-भन्वादिते पर रहस शब्दांन्त समासते अच्‌ प्रत्यय हो । 
प्रतेररस--सप्तम्यथेमें वतमान प्रति से उरस शब्दान्त समाससे अच प्रस्य दो । 
अजुगवमायासे--आयाम ( लंबाई ) अर्थ गम्यमान रहने पर "अनुगव? निपातन हो। 
०डसबुला-9वसबते' परः घल्य न्‌_ ्दाम्त संमाससे मष्‌ त्यो 
न पूजनात्‌--पूजनाथंक शब्दसे पर जो ( Vi ) शब्द, तदम्तते समासान्त प्रत्यय 


श्रक्रणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाहर्‍योपेता। | ५३९, 


६९। पूजनार्थात्परेभ्यः समासान्ता न स्युः । सुराजा । अतिराजा । (स्वतिभ्याप्रेब) । 
नेह--परमराज्ञः ॥ किमः क्षेपे ।५।४।७०। कुत्सितो राजा-किराजा । किंसखा । 
किंगौः ॥ नञस्तत्पुरुषात्‌ ।५।४।७१। अराजा । तत्पुरुषात्किम्‌ १ अधुरं शकटम्‌ ॥ 
पथो विभाषा ।५।४।७२। अपयम्‌--अपन्याः । तत्पुर गादित्येव-अपथो देशः । 
इति समासान्तप्रकरणम्‌। ` 
— TT 


| अथालुक्समासप्रकरणम्‌ 
अलुणुत्तरपदे।६३।१। इत्यविकृत्य ॥ ओजःसद्दो5म्भस्तमसस्तृतीयायाः 


३000209403 प म क सण पपप 

सहशदेध्यंकं यानसित्यर्थः । ङिमः क्षेपे । किंराजा किंसखेति। दद 'राजाहस्सखिम्यः'। 
इति टच्‌ न भवति। 'ङिं णेपे' इति समासः। किंगौरिति। इह 'गोरतठितळुकि' 
इति न टच्‌ । नञस्तत्पुरुषात्‌ । नब्पूर्वपदाचरपुरुपात्‌ समासान्तो नेति यावत्‌! भरा" 
जेति । अन्न 'राजाहःसखिम्यष्टच्‌' इति टच्‌ न। “नज्‌' इति समासः। अधुरं 
शकटमिति। अविद्यमाना धू्यस्येति विग्रहः । नञ्पूवंपद्श्वेऽपि अतरपुरुषर्वाद्‌। “ऋक यूः” 
इति समासाम्तस्य न निपेधः। पथो विमापेति। पथिन्‌ शब्दात्तध्युरुषात्‌ टच वा 
त्यर्थः । अपयमिति । न पन्था इति विग्रहे नन्तरपुरुषः । कपूर इत्यप्रश्यये सति 
“नस्तद्धिते? इति टिळोपः । "पथः संख्याव्ययादेः' इति नपुंसकत्वम्‌ । अपन्या इति । 
अप्रस्पयामावे रूपस््‌। तत्पुरुषादित्येवेति । अनुवतंत पवेस्यथ!। अपयो देश इति । 
अविद्यमानः पन्था यस्येति विग्रः । बहुव्रीहिस्घात, “ऋक्पूः इत्यप्ररययस्य पाछि- 
कोऽपि न निपेधः। इति समासान्तप्रकरणम्‌। 


>— उति विवि 
अथालुक्प्मासो निरूप्यते--भछगुतरपदे । नायं विधिः राजपुरुष इस्यादावति' 
प्रसङ्गात्‌ , “पञ्चम्याः स्तोका दिम्यः' इस्याद्यारग्माच । ओजत्‌। ओजस्‌ सहस्‌ अग्भस्‌ 
_ समस्‌ एषां समादरः । प्यः परस्यास्तृतीयाया अक डे _----- एषां समादारहन्द्रः | पभ्यः परस्यास्तुती याया अळुक्‌ स्यादुत्तरपदे इश्यथः । 
नहों दो । स्वतिभ्यामेव-पूजनाथंक “यु! और “अति! शब्दसे पर दी राजादि शब्द न्तसे 


समासान्त प्रत्यय नहीं दो--पेसा समझना चाहिये । किमः चेपे-निन्दाथक "किम्‌? शब्दसे 
पर राजादि शब्दान्त समासते समासान्त प्रत्यय नहीं शो। नजस्तत्पुरुषात्‌-नञ्‌ पूर्वपदक 


तत्पुरुष समासते समासान्त प्रश्यय नहों दो । पयो विभाषा-नम्‌ पूर्वक "पथिन्‌? शब्दान्त 
तत्पुरुषसे समासान्त प्रत्यय विकल्पसे हो । 
इसप्रकार 'इन्दुमती' टीकामे समासान्त प्रकरण समाप्त हुआ । 
casi 
अलुगुत्तरपदे-यद अधिकार सूत्र दै(१) । ओज'सहो--(समास दोनेपर मो) भोजस्‌ 


कातर या कसकसा 
000 २-उसदुऽ समीसब्बेका यडा माएउम० कलते 70 ता) हरसि 0कीमानि यस्ण 
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७७० | मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अलुफ्समास- 


१६।३।३। ओजसाङृतमित्यादि ॥ ( अञ्जस उपसंख्यानम्‌ ) । अजसाकृतम्‌ ॥ 
आत्मनश्व ।६।३।६। तृतीयाया अलुक्‌ ॥ ( पूरणे इति बक्तव्यम्‌ ) । प्रणप्रत्य- 
यान्ते उत्तरपदे इत्यर्थः । आत्मनापथमः ॥ वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ।६।३।२। 
श्यात्मन इत्येव । आत्मनेपदम्‌ । आत्मनेभाषा ॥ परस्य च।६।३।८। परस्मपदम्‌ । 
परस्मेभाषा । इलदन्सात्सप्तस्या; सञ्ञायाम्‌ ।६।३।९। हलदन्तादिति ङेरलुक्‌। 
त्वचिसारः ॥ गवियुधिम्यां स्थिरः ।८।३।९५। सस्य षः। गविष्ठिरः । युधिष्टिरः। 


ओजसाकृतमिति । 'कतृंकरणे कृता बहुळम्‌'इति समासः । ओजो वीक्तौ घले ध्य मरः । 
अञ्जसा उपसंख्यानमिति । अञ्जरशब्दात्‌ ।तृतीयाया अळुङु ठपसंण्यानमिस्यथः। 
झजसाकृतमिति । अक्षश्वाब्दः आजंदे वतते, यथा-केप्रज्ञो$अषा नयतीत्यादौ तथा 
दशनात्‌ । आत्मनश्चेति । चकारर्तृतीयाया अळुगिति चान्लुकृष्पत इत्याह 
आत्मनस्तृतीयाया अछगिति। उत्तरपदे परे इति शेषः। पूरणे इति वक्तण्यमिति । नान्न 
पूरणशब्दो रुद्यते, किन्तु स्वरितर्ववलेन पूरणाधिकार विितप्रस्ययग्रद्णात्‌ । 
आत्मनापञ्चम इति। आश्मा पञ्चम इत्यथः। वेयाकरणाख्यायास्‌। आत्मन इत्येवेति। 
अनुवतत एवेत्यर्थः । न च 'आस्मनश्च इत्यस्य वार्दिकरवे कथमिह सूत्रे पुनदचुइत्ति 
रिति वाध्यम्‌। “सोऽपदादौ? इ|.। सूत्रे पठितस्य 'कास्ये रोश्वेति वाच्यम’ इति 
चातिंकस्य "इणः पः इति सून्नेऽतुदत्तिवदुपपत्तेः। व्याकरणे भवा वयाकरणो सा 
वासावाण्या च वेयाकरणाख्या तस्यां या चतुर्थी तस्या अजुय्रित्यथः । पूर्वा 
चायंकृतमास्मनेपद्स्य संज्ञान्वरमिदं धातुपाठे प्रसिद्धम्‌। परस्य च । वेयाक 
रणाख्यायां परशब्दस्यापि चतुथ्या अलळुगित्यथः । इळदन्तात्‌। त्वचिसार शत 
अत एव ज्ञापकाइथधिकरणपदो बहुन्रीहिः। गवियुधिभ्यामिति। गवियुधिम्यां परस्य 
स्थिरस्य सर्प च इश्यथः। युधिष्ठिर इति। युधधातोर्भावे किपि, “्युधशष्दास्सप्तम्पे 


आदिते पर तृतीया विभक्तिका छक नहों हो, उत्तर पदके परे। (उत्तर पद समासके चर 
सावयवमें रूढ है)। अक्जषस--भअ्जस्‌ 'शब्दसे पर तुतोयाका लक्‌ नहीं हो, उत्तर पदके 
परे । आत्मनश्च, पूरणे इति--आत्मन्‌ शब्इसे पर तृतीयाका छक्‌ नहों हो, पूरण प्रस्ययान्त 
उत्तर पके परे । वयाकरणा--आस्मन्‌ शब्दसे पर चतु्थोंका अलक हो, उत्तर पदके परे, 
वैयाकरणकी आख्या ( संज्ञा ) में परस्य च--पर शब्दसे पर (मो ) चतुर्गीका अङ्क्‌ दो) 
उत्तर पदके पर, वेयाकरणकी भाख्यामें । इळदुन्तात्‌-इळन्त भौर अदन्तसे पर सप्तमीका 
अङ्क्‌ हो, संज्ञामें । ग वियुधिग्या-गवि और युधिसे पर स्थिरके सकारको षत्व दो. 
——OEOrhheriukSherBhewan-Maranasi-Collection 


tized by-eGangowioceen™ 
रसिल्ऐेना । प्राइषि जातः > प्रावषिजः । काळे नातः = काळेनः । दिवि जातः = दिविनः 


अकरणम्‌ ] । खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वदयोपेता । ५४१ 


अरण्येतिळकः । अन्न संज्ञायामिति सप्तमीसमासः ॥ (हृद्युभ्यां च) | हृदिस्पक । | 
| दिविस्प्रक्‌ ॥ मध्याद्‌ शुरौ ।६।३।११। मध्येगुरः ॥ ( अन्ताश्च )। क 
'असूधमस्तकात्स्वाङ्ञादकामे ।६।३।१२। कण्ठेकालः । उरसिलोमा । अमूधे- 
मस्तकात्किम्‌ १ मूधेशिखः । अकामे किम्‌ १ मुखे कामो5स्य--सुखकामः ॥ तत्पुरुषे 
कृति बहुलम्‌ ।६।३।१४। स्तम्वेरमः । कर्णेजपः ॥ शयवासवासिष्वकालात्‌ 
।६।३। मम चा जुक्‌ । खेशयः-खशयः । आमेवासः-ग्रामवासः- प्रामेवासी- 
आमवासी ॥ षष्ठ्या आक्रोशे ।६।३।२१। चौरस्य कुलम्‌ । 

जाह्मणकल्म्‌ ॥ ( वाग्दक्पश्यङगथो युक्तिदण्डरेषु ) । हु ह्य 


कस्यचिच्चाम। अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो बहुओद्विः। तपुरुषे कृति। ` 
तरपुरुषे सप्तम्या षहुळमलुक्‌ स्यात्‌ कृदन्ते उचरपदे संज्ञायामित्यथंः । स्तम्बेरम इति । 
तृणसमुदः स्तस्बः, तस्मिन्‌ रमते इति स्तम्बेरमो हस्ती । कर्णेनप इति । कर्ण जपति 
परदोषमुपांझ आविष्करोति इति कर्णजपः पिशुनः। 'स्तम्बकरणयो रमिजपोः? 
इत्यच्‌, उपपदुसमासः। शयवास । शय-घास-वासिन्‌ एतेषु परेषु काछमिन्नात्‌ स्तः 
म्या अलुक्‌ स्यादिस्यथंः । पष्ठया आक्रोशे । भळयुत्तरपदे इति शेषः। आक्रोशो निन्दा । 
वाग्दिकू। वाक्‌ दिक्‌ पश्यत्‌ पुतेश्यः परस्याः पथा अलुरू स्पात्‌ युक्ति-द॒ण्ड-हर- 


हदूद्यभ्यां 'च--ढद भौर दिवसे पर सप्तमोका भढक्‌ हो । मध्यादू गुरौ--मध्यसै पर 
सप्तमोका अलक हो, गुरु उत्तर पदके परे। अन्ताब=अन्त झब्दसे पर सप्तमीका अलुक्‌ 
हो, गरु उत्तर पदके परे । अमूघमस्त-मूषं और मस्तकसे भिन्न स्वाहबाचो ज्ब्दसे पर 
सहमोका अलुक हो, काम शब्द भिन्न उत्तर पदके परे। तस्पुरुषे-इदन्त उत्तर पदके परे 
तत्पुरुष समासरमें सप्तभीका बहुळ प्रकारसे अलक हो, संश्ामें ¦ शाय वासय, वास और 
वासिन्‌ उत्तर पदके परे काळभिन्न इळन्त और भदन्त घ्ब्दसे सप्तमीका अलुक्‌ हो, विकश्पसे । 

षष्ठया आक्रोशे--षछौका अछक्‌ हो,.उत्तर पदके परे, निन्दामे । 

वाग्दिकूपश्य--वाकू भादिसे पर षष्ठौका अलक हो, युक्त्यादि उत्तर पदके परे। 


= Se -०४/८०८० :- 


मप तयोनिबतशिवे्य' सश अपदवोनिःऽ। अमि >बसतीति-्प्प्रमेशसी; ० आमवासी . 


५४२ मध्यसिद्धान्तकोछुदी- [ अलुक्समास- 


दण्डः ।. पश्यतोहरः ॥ ( आसुष्यायणासुष्यपुत्रिकासुष्यकुलिकेति च)। 
( देवानांप्रिय इति च मुखे ) । अन्यत्र देवग्रियः ॥ ( शेपपुच्छलाङूलेषु 
झुनः) । शुनःशेपः । पुनपुच्छः । शुनोलाजूलः ॥ (दिशश्च दासे) । दिवोदासः । 
ऋतो बिद्यायोनिसंबन्धेम्यः ।६।३।२३। दोठरन्तेवासौ ॥ विभाषा स्वस- 
_पत्योः शरश कदन्तातष्या वा अलुक्‌ ॥ मातु गय अलुक्‌ ॥ मातुःपितुभ्योमन्यतरस्याम्‌ 


- एतेषु क्रमादुततरपदेखु परेव्विष्यथः । वाचोयुक्तिरिति । शब्दप्रयोग इस्य्थः। दिशोदण्ड 
इति। अधिकरणस्य शेषस्वविवद्षायां पष्ठी । पश्यतोहर इति । पश्यन्तमनाहस्य हरती. 
त्यर्थः । अमुष्येति । अञ्ुप्यापत्यमित्यथ नडादिस्थः फक इति फकि घायज्ञादेशे आादि 
वृद्धौ तद्धितान्तस्वातः प्रातिपद्कितया तदवयवस्वात्‌ प्राप्तस्य सुब्छुको निषेघे नस्य 
स्वे आसुष्यायण इति रूपमित्यर्थः । देवानामिति । दिलु कीडायास्‌। देवा: क्रीडा: 
शुकाः मूख तेषास प्रियोऽपि सूखं एव, सूखंप्रियस्यावश्यं मुखंत्वादिति 'अजेबॉ' 
इस्यन्र कैयटः । छेपपुच्छेति । . वातिकमिदम्‌। 'पष्ठया अछुगिति शेषः। शुनइशेप इति । 
दयुनः शेप इव शेपो यस्येति विग्रह: | शुनःपुच्छ इति । शुनः पुच्छमिव पुच्छुस यस्ये- 
ति विग्रः । एवं शुनोछादगूल इत्यपि । दिवश्च दाते इति । चार्तिकस । पया अछुगि- 
ति दोष! । दिवोदास इति। कश्चिद्राजपिरयस्‌। ऋतो विद्या । एकस्वे बहुवचनस्‌। ` 
विद्यासंबन्बयो निसंधन्घवाचिनः ऋद्न्तात्‌ पछ्या भछुक्‌। होतुरन्तेवासोति । ऋरवेद्विः 
हितकर्मविशेषकर्ता दोता। अतो हो तृशब्दः विद्यासञ्चन्धप्रबुत्तिनिमिठक इति भावः। 
विमाषा स्वसपत्योः । ऋदन्तादिति । विद्यासरवन्धयो निसंबन्धान्यतरवाचिनः षछ्या 
अछुग्वा स्वस॒पत्योः परयोरिस्यर्थः। मातुः  पितुर्भ्याम्‌। “मातृपितृभ्यां स्वता’ इति 
पूर्वसूत्रात्‌ स्वसेत्यजुवतेते । षष्ठयथे प्रथमा । 'सद्देः साडः सः इति सूत्रात्‌ श इति 

झास्नुष्या--( थमुष्य पुत्रः ) 'आमुष्यायण*' यहाँ षष्टीका अलुक्‌ ओर नडादित्वात्‌ फक्‌ 
जिपातन हो एवम्‌ ( अझुष्य पुत्रस्य भावः ) 'आझुष्यपुन्निका? और ( अमुष्य कुळस्य भावः ) 
'आमुष्यकुछिका' यहाँ षष्टीका अकू और 'नद्मनोश्ञादिभ्यश्च'से मनोश्ञादित्वाव इञ्‌ निपा" 
तन मी दो । देवानां प्रिया--मूखे भर्यमें 'देवानाम्मरिय? यहाँ पष्ठीका अलक निपातन दो । 

शेपपुच्छु--शेष, पुच्छ और ढांगूल उत्तर पदके परे श्वन्‌ शब्दसे पर पष्ठीका 
अलुक्‌ दो । दिवश्च दासे--दिव शब्दसे पर पष्ठीका अलुक्‌ हो, दास उत्तर पदके परे । 

ऋतो विद्या-वियासंगन्ववाची और योनिसम्बन्धवाची ऋदन्तसे पर पष्ठोका भक्‌ दो, 
उत्तर पदके परे । विभाषा--स्वस और पति शब्द उत्तर पदके परे ऋषदन्तते पर ष्ठीका 
अलुक दो, श्रेकरपसे ॥ 

हैं 10111 शयो शो न? विके, 

जने चरपीति = वनेचरः । भन्ते वसतीति = अन्तेवासी । बचि सारं यश्य सः = खचिसारः ॥ 


प्रकरणम ] छुधा-इन्दुमतो-टीकाहयोपेता । ५४३ 


८ ३।८५। शराभ्यां परस्य स्वषुः सस्य षः समासे। मातुःप्वसा-मातुःस्त्रसा । 
पितुःष्वसा-पितुःस्वसा । लुळूपचे तु--मातृपितृम्यां स्वसा 1८1३1८४ स्वसुः 
सस्य पः समासे । मातृष्वसा । पितृष्वसा । असमासे तु--मातुः स्वसा । पितुः 
स्वसा। ` इत्यलुकूसमासप्रकरणम्‌ । 


अथ समासा्जयप्रकरणम्‌ 
घरूपकल्पचेलड्नुचगोत्रमतदतेषु ङः्थोऽनेकाचो हस्वः ।६।३।४३। 

भाषितएुंस्काद्यो डी तदन्तस्यानेकाचो हस्वः स्यात्‌, घरूपकल्प प्रत्यये चेलडादिषु 

चोत्तरपदेषु । ब्राह्मणित्तरा । प्राह्मणितमा । त्राह्मणिरूपा । ्राह्मणिकल्पा । ब्राह्मणि- 


सातुः पितुरिति पष्व्यन्ताभ्यामिध्यथः । समाते इति । 'समासेऽङुछेः सङ्गः? इस्यतस्तद्‌ः 
सुदृत्तेरिति भावः। मातुःष्वसा, पितुःऽ्वसेति अलुकि षश्वे रूपम्‌ । मातुःस्वसा, 
पितुःस्वसेत्य छुक पस्वाभावे रूपस्‌ । छक्पकषे रिविति। विशेषो वचयत इति शेष! । मातृ- 
पितृभ्यां स्वमा । स्वसुरिति । सूत्रे षष्ठ्ये घथमेति आवः । मातृष्वसा, पितुष्वसेति । छुक्पः 
शे नित्यमेव पत्वम्‌ । आदेशप्रस्ययसकारस्वाभावादप्राप्ते विधिरयम्‌ । यस्वविधौ ` 
समाश्तम्नरहणानुदृत्तेः फळं दृशंयति-असमाते सिति। वाक्ये चैकदिपकं परवमपि 
नास्तीत्यथः । इत्यलुक्समासप्रकरणस 
sis 

अथ समासाश्रयविधिः निरूप्यते--षरूप। उत्तरपदे इत्यधिकृतं चेछडादिष्वम्वेति, 
नतु घरूपकक्पेषु घशब्दवाच्यतर्तमपोः रूपप्कक्पपानां प्रत्ययरवात्‌ । “खिया; पुंवत्‌’ 
इत्यतो भाषितपुंस्कादिग्यनुदृत्तम | इय इति तद्‌न्तप्रहणं केवछस्यानेकाच्त्वाभावात्‌। 
तदाह-माषितपुंस्काो डो इति। ब्राह्मणितरा । ब्राह्मगतमेति। अतिशायने वरसतमपौ । ` 
न च 'तसिढादिषु' इति पुंवरवेन ङीपो निवृत्तिः शङ्कया, 'जातेश्व' इति निषेधात्‌ । 


` जञाह्षणिरूपेति । प्रशंसायां रूपप्‌ । जाह्मणिकड्पेति । ईषदसमाप्तौ’ इति कश्पप्‌ । राणि 
समासमें । मातृपितृभ्यां--'मातृ? भौर पितः से पर स्वसुके सकारको परव दो, समासमें । 


इसप्रकार "इन्दुमती? टीकामें अलुक्समास समाप्त हुआ । 
-*$क ८३४४” 


घरूपकषप--ध ( तरप्‌-तमप्‌ ), रूप और कश्पप्‌ प्रत्ययके परे तथा चेळडादि उत्तर- 


अथ समाले ढिङ्गसुख्यते--भव्ययौमावेद्म्यये नपुंसकस्‌।' तत्पुरुषे इन्द्रे च परपदाथै- 
जिबन; गेढुंगीदो ज॑स्पंपर्दायिशिक्षण 1अककेके तु: भंनियंम्४.॥2911260 by eGangotri 


५३३ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ अलुक्समास- 


चेली । ज्राह्मणित्रवा । ब्राहमणिगोत्रेत्यादि । ननः वचाद्यचि पच्यादेशशुणयोरमावो 
निपात्यते । ञ्यः किम्‌ १ दत्तातरा । भाषितपुंस्कात्किम्‌ १ आमलकीतरा । कुवलो- 
तरा॥ नद्याः शोषस्यान्यतरस्याम्‌।६।३।४४। अञ्यन्तनाः अञ्थन्तेकाचक्च 
चादिषु हस्वो वा । ब्रह्मवन्धुतरा-ब्रक्बन्धूतरा । त्रितरा-_स्रीतरा ॥ ( छत्नद्या 
न ) रूच्मीतरा ॥ उगितश्च ।६।३।४५। उगितः परा या नदो तदन्तस्य घादिषु 
हस्वो चा स्यात्‌! विदुषितरा। हस्वाभावपचे पुंबत्‌। विद्वत्तरा ॥ पाद्स्य 
पदाज्यातिगोपद्दतेषु ।६।३।५२। एषूत्तरपदेषु पादस्य पद इत्यदन्तादेशः स्यात्‌ ! 
पादाभ्याम्‌ अजतीति पदाजिः। पदातिः॥ ( अज्यतिभ्याँ -पादे च ) इतीण्‌ 
प्रत्ययः । पदगः । पदोपहतः ॥ पद्यत्यतद्थ ।६।३।५३। पादस्य पत्‌ स्यादतदये 


का 
चेलोति । “चिळ वसने? तस्मादचि चेळडिति। पचादौ पठितम। दिश्दात्‌ छीप। 
इत्यादीति । ब्राद्मणिमता बाह्मणिहता । भूज इति । अञघादोरचि कृते ‘ब्रुवो खचि: इति 
चच्यादेशस्य लघूपधगुणस्य च अभादो_निपाध्यत इत्यथः। आमळकीतरेति । भामळकी- 
शाब्दस्य वृद्धवावित्वे नित्यस्रीलिङ्गस्वात्‌ आषितपुंस्कत्वाभावेन न दस्य इति. भावः। 
कुवलौतरेति । वृक्षविशेषे नित्यस्जीङिङ्गोऽयमिति भावः । नया; शेषस्यान्यत्रस्यास्‌। 
उक्तादन्यः शेषः । छ्यन्तस्थानेकाच इति पूवंसूत्रे स्थितम, तदन्यत्वं च अनेकाचो 
ङ्यन्तस्वामावे ङधन्तस्यानेकाच्स्वाभावेऽपि संभवति । तदाह--भङथन्तनद्याः इत्यादि । 
'ऊङ्तः' इति ब्रह्मवन्धुष्ब्दः ऊछन्तः। आषितपुंस्कस्येति तु नेहाचुवतंत इत्य भिप्ने 
स्यो दाहरति--ज्ीतरेति । इक्नद्या नेति । कुदन्ता या नदी तश्या हृस्वो नेति 
वाच्यमित्यथंः। लद्मौतरेति । 'ळखेसुंट्‌ च? इति औणादिके ईप्रस्यये सुढागमे च 
छचमीशब्दः कृदन्त इति भावः । उगितश्च । विदुषितरेति । 'विदेः झतुवंसुः इति वसुः 
प्रव्ययः। उप्रिदन्तमिद्म्‌ । अनेकाच्स्वात्‌ नद्याः शेपस्वस्याप्राप्तेरिदमिति सावः। 
विद्वतरेति । पुंसे छीपो निवृत्ती विद्वत्तेति रूपमित्यर्थ: । पादस्य पद । पद इति लुप्तः 
अथमाकस्‌ पयक्पद्स्‌। पण्विति। आजि, आति, ग, उपहत इत्येतेष्वित्य्थः । भदन्त 
इति । उत्तरसूत्रे पदिति हलन्तस्य ग्रहणादिति भावः। अजतीति। 'अज गतिसेप- 


हप 20080 ह ह 01425 पुदस्य पादा. न्व (धेः आज्यादि 
उत्तर पद 0 । --पादको:हरन्त "पद? आदेश हो, अतदय॑क यत्‌ प्रस्यंवके परे । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्ढुमती-डीकाङ्योपेताम्‌ । ४४५ 


यति । पादौ बिध्यन्ति-पच्चाः शर्केराः । 'विध्यत्य़धनुषे'ति यत्‌.। अत्तदर्ये किम्‌! पादा- 
थेमुदकं पायम्‌ । 'पादार्घाम्याँ चे'ति यत्‌ ॥ उद्कस्योद्‌ः संज्ञायाम्‌ (६1३1५७ 
उत्तरपदे । उदमेघः ॥ ( उत्तरपद्स्य चेति वक्तव्यम्‌ ) क्षोरोदः ॥ पेष॑- 
वासवाइनधिषु च ।६।३।५८। उदपेषं पिनष्टि। उद्वासः । उदवाहनः । 
४ उद्धिघेटः ॥ एकदलादो पूरथ्षितव्येडल्यतरस्याम्‌ ।६।३।५९। उदकुम्मः- 
उदककुम्मः । एकेति किम्‌ १ उद्कस्थाली । पूरयितव्येति क्रिम्‌ १ उद्कपवंतः ॥ 
_ सन्थौदनसकतुठिन्दुवज़भारददारबीबधगाहेषु च ।६।३।६० उदमन्यः- 


त्यथेः 'गमश्र' 'अम्तास्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेणु ड? इति सूत्रस्थेन 'अन्येभ्यो5पि 
इश्यते? इति घातिकेन पद्चघातोः डः। तदन्ते गशददे परे पादस्यादन्तः पदादेशः । 
दकागन्तादेशो तु पद्ग इति स्यात्‌ । पदोपहत इति । पादास्यासुपहत इति विग्रहः। 
अन्नापि दकाराग्तादेशे पदुपद्दत इति स्यात्‌। पाधमिति । 'पादा[घाभ्यां च' इति तादथ्य 
यत्‌ प्रस्ययः। उदकस्योदः। उद्‌कशब्दस्य उद्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ उत्तरपदे संज्ञाया- 
मित्यर्थः । उदमेध इति । उदक पूणमेघ साइर्यात्‌ कस्यचिदियं संज्ञा । उत्तरपदस्य चेति । 
उत्तरपदस्य उदकृशव्दस्य उद्‌ इूव्पादेशः स्यात्‌ संज्ञायामित्यथ:। क्षीरोद इति। 
छीरस उद्कस्थानीयं यस्येति दिपहः । च्षौरोदम्‌ सरः इति ्वसाध्वेच, असंज्ञात्वात्‌ । 
पेपंवास । पेपमिति णझुङन्तम्र्ययस्‌ । तस्मिन्वासिवा्नधिषु च परतः उदकशब्दस्य 
उदः स्यादिश्यथः। असंजञाथं वचनम्‌। उदपेषं पिनष्टोति। उदकेन पिनष्टीस्यथ: । 
“स्नेहने पिषः इति णसुळ। कषादिए यधाविध्पचुप्रयोगः। उद्वास इति । उदकस्य 
चास इति विग्नहः | उदवाइन इति । “करणे द्युट!। उदकस्य वाहक इश्यथः। उदधि 
घंट इति । उदकं घोयतेऽस्मिश्षिति विप्रः । "कर्मण्यधिकरणे 'च' इति किप्रस्ययः । 
अशंजञास्वस्फोरणाय घट इति विशेष्यम्‌ । एकइरादो । हळत्वस्य पकेकवणंधमेर्वादेब 
सिद्ध पक्रहणादसं युक्तस्वं छभ्यते। पूरयि्तव्यं पूरणाह कर्मादिः असंयुक्तहलादौ 
पूरयितव्यवाचके उत्तरपदे परे उदकस्य उद्‌ इस्यादेशः स्पादिश्यथः। मन्यौदनः । 
उदकस्य उदादेशो वेति पोषः । अपूरयितब्याथं वचनम्‌ । उदमन्धः-उदकमन्य इति। 
उद्कमिश्रो मन्थ इति विग्रहः । द्ववद्वज्यसंइक्ताः सवो सन्यः । अर्जितयवपिष्टानि 
27000”) 0 SR उन MIE 
उद्करस्यो द्‌ः-उदकको 'उदः आवेश दी, उत्तरपदे परे, संश! 
उसरपदस्य च--उत्तरपदस्थ उदकको भी 'उद' आदेश हो, संश्चामें । पेषंवा—पेषस्‌ 
आदि उत्तरपदके परे भो उदकरो उद आदेश शो, ( असंशामें ) एकद्छादौ--पूर्ण करने 
योग्य एक ( असंयुक्त ) इकादि ( पात्रवाची ) उचरपदके परे उदको “उद” आदेश दो, 
जर्सी सते अन्धीद--पम्पादि डचरमरके बरे उरः उ आदेश होर विकरपसे । 
३५ स० कौ० § 


१५७६ ` अध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ समासाश्रय- 


उदकमन्यः । उदौदनः-उदकोदनः ॥ इको हृर्वोऽङ'थो गालवस्य ६३६१ 
इगन्तस्याङयन्तस्य हृस्वो वा उत्तरपदे। प्रासणिपुत्रः-ग्रामणीपुत्रः । इकः 
किम्‌ १ रमापतिः। अड्य इति किम्‌? गौरीपतिः ॥ ष्यङः संप्रसारणं 
पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ६।१।१३। ष्यडन्तस्य पूर्वपदस्य संप्रसारणं स्यात्‌ पुत्रपत्योः 
परतः ॥ संप्रसारणस्य ६।३।१३९। दीर्घः स्यादुत्तरपदे । कौमुद्गन्ध्यायाः पुत्र 
कौमुद्गन्धीपुत्रः । कौमुदगन्धीपतिः ॥ इएकेषीकामालाया चिततूलभारिषु 
_२३५। इछकादीनां तदन्तानां च चितादिड हस्वः स्यात्‌ । श्चितम्‌ इष्टकादीनां तद्न्तानां च चितादिइ हस्वः स्यात्‌ । इष्टकचितम्‌ 


सक्तवः । उदोदनः, उदकोदन इति। उद्कमिश इत्यथेः । इको एरवः । खङ्थ इति उचः । 
आमणीपुत्र इति । कमंधारयः षष्ठीसमासो या, नीघातोरीकारोऽयं न तु डीणश्यण्‌ 
इति आवः । ष्यङः संप्रसारणम्‌ । प्रत्ययप्रहणपरिभापया प्यङ इति तद्न्त्रहणञ्‌। 
तदाए--ध्यडन्तस्य पूवंपदस्येति । तस्य सूत्रस्य उत्तरपदाधिकारस्थस्देऽपि तरपुरुपग्र- 
णेन पूवंपद्ळाभ इति भावः । संप्रसारणस्य । दोघं इति । 'ढळो प इश्यतस्तदुवृत्तेरिति 
आव! । उत्तरपदे इति । 'अळुयुत्तरपदे? इति तद्धिकारादिति आवः । कौमदगर्ध्यायाः 
पुत्र इति । विग्रहवाक्यमिद्स्‌ । कुसुद्गन्ध इव गन्धो थस्य सः कुछुद्गन्धिः । 'सप्त 
स्युपमातशूवंपदस्य षहुब्रो हिवांच्यो वा चो ततरपदळो प? इति बहुन्नो हिः।छुघुद्गन्धशब्दे 
पूव॑खण्डे उसरस्य गन्धशब्द्स्य छोपश्च। 'उएमानाछ' इति इरवम्‌। छमुद्गन्धेरषत्यं 
खी इत्ये तस्यापत्यमित्यण्‌। 'अणिभोरनाषंथोः इति तस्य ज्यङादेशः । “यस्येति 
ष? इति यकारळोपे आदिवृद्धिः । यङक्षाप्‌। कौझुदगन्ध्या शब्दु दति भावः! 
कौच्चुदन्ष्यायाः पुत्र इति पष्टीसमासः। खुब्छुकि कोसुदगन्ध्यापुत्र इति स्थिते 
ष्यङः संप्रसारणेन यकारस्य इकारः चस्य तहुत्तराक्वारस्थ च 'झंग्रसारणाचच” इति 
पूवरूपेण इकारे 'संग्रसारणस्य' इति दोघं 'कोसुदगन्यीपुत्न' इति रूपमिति आवः। 
"इरः इति दीर्घस्य तु नान्न प्रसकिः, संप्रसारणात्‌ एच॑स्य इलः संप्रलारणनिम्ित्तनिरू' 
पिताङ्गावयवस्वाभावात्‌ । कोयुदगन्षीपतिरिति । कोस्चुद्यन्ध्यायाः पतिरिति विग्रह, 
. पुववल्‌ प्रक्रिया । श्टकेषीका । उत्तरपदे इस्यधिङृतस्‌, तश्चव्धं एवंघदस इष्टका दि£भविं 
` शेष्यते । तदन्तदिधिः। व्यपदेशिवद्धावात्‌ तेषामपि ग्रहणस्र । उत्तरपदाधिकारस्यापि 
पदाधिकाराम्युपगमात्‌ “पदाङ्गाधिकारे त्रस्य च तदन्तस्थ च? इति वचनेन वा तेपां 
रणस्‌ । “इको हस्वः? हृत्यतः हस्व इस्यनुवतते । तदाइ-=इष्टकादीनां तदन्तानां चेति। 
इष्टकचितमिति । हृष्टका सिश्चितमिति विभ्रहः । 'कर्तृंकरणे छता! इति समासः । तदुम्तः 


इको इस्वो-अळ्यन्त एगन्तको इस्व दो, उत्तर पदके परे, विकरपसे | प्यडः सम्प्र-ध्यहन्त 
प्हेप्द को [एम्स को; पुत्रव्जौर५ पछि ईब्द००३सरपदको परे ९५ सम्जखावस्य--सम्म" 
सारणको दोघे ऐ, उत्तरपदके परे। इष्टदेघीका--इष्टकादि भौर ष्टकायन्तपदको पू रमते 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-दीकाद्वयोपेतां । ५७७ 


पक्केश्कचितम्‌ । इषीकतूलम्‌ । सुजञेषीकतूलम्‌ । मालभारो । उत्पलमालमारी ॥ ज्यो- 
तिजनपद्रात्रिनाभिनामगोज्ररूपस्थानवर्णच्योबचनवन्छुषु ।६।३।८५। 
समानस्य सः।` सज्योतिः। अरणे ब्रह्मचारिणि ।६।३।८६। ब्रह्मचारिण्युत्तर- 
पदे समानस्य सश्चरणे समानत्वेन गम्यमाने । चरणः शाखा । ब्रह्म वेदः, तद- 
€ ~ ७) ~ 
व्ययनाथ ब्रतमपि ब्रहम, तश्वरतीति ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी इत्यादि । तीर्थे ये 
।६।३।८७। यादौ प्रत्यये विवक्षिते समानस्य सः। सतीर्थ्यः एकगुरुकः । “समान- 
तीर्थे वासी?ति यत्प्रत्ययः ॥ विभाषोद्रे ।६।३।८८। सोदर्यः । समानोदर्यः ॥ 
च्ग्डशाबतुपु ।१।३।८९। सदकू। सहशः॥ ( दक्षे च )। सदक्षः ॥ 
rN मि मि rir डड 


विधेः। प्रयोजनमाइ--पकवेष्टकचितरमिति । इपोकतूलमिति । इषीकायास्तूळमिति 
विग्रह: । तूलमग्नं, शप्पमित्यन्ते । मुव्नेपीकतूलमिति । सुझेपीकायास्तुछमिति विग्रहः। 
माल्मारीति ।' “सुप्यज्ञातौ' इति णिनिः। ज्योतिजेनपद । अचछुन्दोथे वचनमिदम.। . 
सज्योतिरिति । समान ज्योतियेस्येति विग्रहः। पुने सञ्चनपद्‌ः, सरात्रिः, सनाभिः, 
सामा, सगोन्न,, सरूपः, सस्थानः, सवर्णः, सवयाः, सवचनः, सबन्छु! । चरणे ब्रह्मः 
चारिणि। समानस्येति स इति चानुद्तते। उत्तरपदे इत्यधिकृतम्‌। तदाह--ग्रह्म- 
चारिण्युत्तरपदे समानस्य सः स्यादिति । चरणे इति सप्तमी समानस्येत्यन्रान्वेति । चरणे 
निथ्मानस्थेस्यर्थः। फलितम्राह-चरणे समानस्वेन गम्यमाने शति। तत्र चरणपद्‌ं 
ब्याचछे-चरणः शाखेति । वेदिकप्रसिद्िरेचाचर मूळम । ब्रह्मचारिपदं निर्वक्तमाइ-मदा- 
वेद इपि। 'वेदस्तरचं तपो प्रह्म' इस्यसरः। तच्चरणार्थमिति। तस्य वेदस्य चरणम्‌ 
अध्ययनं तच्चरणं च्रतमपि बह्मशब्देन विवहषितमिव्यर्थः। गौण्या चू्येति रोषः। 
त्चरतीति। तत्‌ घत॑ चरति अनुतिषठतीत्यथं ब्रह्मचारिशब्द इत्यर्थः । 'सुष्यजञाती' 
. इति णिनिः। तोर्थे ये। यक्षव्दात्‌ अकारान्ताश्सप्तम्येकवचनम्‌, अकारो न विवधितः 
प्रत्यय इति विशेष्यमध्याद्दायंम्‌ । 'यस्मिन्‌ विधि? इति तदादिविधिः। तदाह 
यादौ प्रर्यये शति । सत्तीथ्यं इति । समाने . तीर्थ वासीस्यथः। अन्न सामीप्ये समी | 
समानशब्दस्वेकपर्यायः । तीथंशन्दो गुरौ । तदाह-एकरुदक इति । तद्धितार्थे समासः ` 
प्रवृत्तये तद्धितं दुशेयति--समानेर्ति । निपानागसयोस्गीथंसविज्यष्ठजले गुरौ'इस्यमरः। 
विभाषोदरे । उद्रदाव्दे परे समान रय सभायो वा स्यादिस्यय! । इग्दशवसुषु । समानस्य 


>> 


र उत्तर पदके परे । ज्यो तिजेनपद--समावको “स? आदेश दो, ज्योतिस्‌ | 
मर प्रे वरणे--चरण (शाखा) को समानता गम्यमान होने पर समान को 


३ पदके परे । तीर्थे ये-यादि प्रत्ययकी विवक्षामें समानको 
टा त ह परे । विभापोद्रे-यादि प्रत्ययकी विवक्षामें समानको 


पस आदेश दो, उत्तर पदके परे, विकरपसे। इगइश-समानको “स आदेश दो 
इकड तीने फे जने चाव तरा पवते पर भी, समान. सा आदेश हो । 


० क 


५४८ मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ समासाश्रय- 


इदं किमोरीश्की ।६।३।९०। दग्दशवठुषु । इक डेद्शः। कौोडकू--कौदश: ॥ 
(रक्षे च ) । इंहक्षः ॥ अषष्ठ्यतृतीयास्थस्याल्यस्य ढुगाशीराशा- 
स्थास्थिदोत्सुको तिकारकरागच्छेपु ।६।३।९९। अन्यशब्दस्य डुगागमः स्यादा- 
शीरादिषु परेषु । अन्यदाशीः । अन्यदाशा । अन्यदास्या 1 अन्य दास्थितः । अन्यदु- 
त्युकः । अन्यदृतिः । अन्यद्रागः । अपषष्टीत्यादि किम्‌ १ अन्यस्यान्येन वाशीः 
अन्याशीः ॥ ( कारके छे च नायं निषेधः ) । शम्यस्य कारकोडन्यत्कारकः ॥ 
अन्यस्यायमंन्यदोयः ॥ अर्थे विभाषा ।६।३।१००। अन्यदर्थः-अन्याथेः ॥ 

कीः कत्तत्पुरुषेऽचि ।६।३।१०१। अजादावुत्तरपदे । ङत्सितोऽश्वः कदश्वः। 
कदन्नम्‌ । तत्पुरे किम्‌ ! कृष्ट्रो राजा ॥ (चौ च )। कत्त्रयः। रथघद्योश्च 


स इति शेषः । सइक्‌ सद्दश इति । सम्नानो इश्यते इस्यर्थ “समा नान्ययोश्च' इति एशेः 
छिन्‌ कञ्‌ च। इक्षे चेति। समानस्य सत्वमिति शेषः। सदुक्ष इति । “कोऽपि चार्यः’ 
इति एशेः क्सः । इदं किमोरोशकी । इश छी इति 'द्वे पदे । इंडक रैशश इति । हृद्मिव 
इश्यते इत्यर्थ त्यदादिएु इशेः छिन्‌-कञो । ईशःऽधिरवं सर्वादेशस्वाय । इक्षे चेति । 
इदं किमोरीरकी वक्तत्यौं इति शेषः । अपष्ठ्यतृतीयास्यस्य । फ्रषष्ख्यास्‌ अतुतीयां-च 
परतस्तिष्ठतीति अषष्ठ्यतृती यास्थः, तस्य, अघछीवृती यान्तस्येत्यथः । आशीरादिष्विति। 
आशी, भाशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊति, कारक, राग, छ इत्येतेषु इत्यर्थः । ढुकि 
ककार इव्‌ । उकार उघ्वारणाथेः । किस्वादुन्तादयवः । अन्यदा शी रित्याद्यः कमंघा' 
रयाः । मायं निषेष इति । 'अघछ्यतृती यास्थस्य'.इति निपेधः.कारकच्छुयोनास्तीस्यथ। 
अर्थे डिआषा । साष्योक्तमिदुस्‌ । अन्यस्य छुंगिति दोषः । कोः कत्तसुरुपेऽचि । कत्‌ इति 
छेदः। शेषप्रणेन सूत्रं ज्याचप्टे--अजादावुत्तर पदे इति । कदश्वः कदन्नमिति । “्ाति'इति, 
'समासः । कृष्टो राजेति। कुत्सितः उद्रो यस्येति बहुत्री हिस्वात न कदादेशः। नौ चेति। 
_ न्रिब्दे परे कदादेशो वक्तव्य . इत्यथः। उत्तरपद्स्याजादिस्वाभादात्‌ दचनथ। 


` इवेंकिमो--'शदम? को दंश? और 'किम्‌'को “की? आदेश हो इक्‌ इश ओर वतुके 
परे। हक्षे च-पूर्वोक्त ईश? और 'को? आदेश दृक्षके परे भो हो। अषछच--पयलत 
और तृतीयाम्तसे भिन्न 'अन्य' शब्दको 'दुक का आगम हो, 'आशीः' आदिके परे । 

` कारके-कारक और छ प्रत्ययसे पर पष्टथश्त और तुतीयान्त अन्य शव्दको मो दुकू की 
भागम हो--'अपष्टयतृतीयास्थस्य” यह निपेथ नहीं लगे । अर्थ--भर्थ शब्द उपर 
पदके 'परे अन्य शब्दको दुगागम दो, विकर्पसे । कोः कत्तत्पुरषे-7तत्पुरुष समासे 
“कुचो कित आऽ शो; शान सतरह ढले. चोक 0 ओ क्ला? आदेश शे, 
त्रिशब्द उत्तर पदके -परे। रथवदयोश्च रय और ,वद उत्तर पदके परे 'क' को 'कंत' 


प्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता ! ५४९ 


६।३।१०२। कद्रथः । कदः ॥ तृणे च जातो ।६३।१०३। कतृणम्‌ ॥ 
का पथ्यक्षयोः ।६।३।१०७। कापयम्‌ । काक्षः ॥ ईपदथ ।६।३।१०५। इंषजलं 
काजलम्‌ ॥ विभाषा पुरुषे ।६।३।१०६। झपुरुपः--कापुरुषः ॥ कचं चोप्णे 
।६।३।१०७। उष्णशब्दे उत्तरपदे कवं का च वा स्यात्‌। कोष्णम्‌--कवोष्णम्‌ । 
कदुष्णम्‌ ॥ पृषोद्रादीनि यथोपदिए्म्‌ ।६।३।१०९। एषोद्रप्रकाराणि शिट्टेये- 
थोच्चारितानि तथेब साधूनि । एपत उदरं एषोदरम्‌ । तलोपः वारिवाहकी बला- 
हकः । पुचेपद्स्य वः उत्तरपदादेश्व लत्वम्‌ ॥ “भवेद्रर्णागमाद्ंसः सिंहो वर्णविपेयेयात्‌। 


रथवदयोश्च । कोः कत्तस्पुरुषे हुति शेषः । कद्र्थः। कद्वद शति। "कुगति इति सगासः । 
चदृतीति वदुः कुस्सितो वदः कहुदूः । तृणे च जाती । तृणशब्दे को! कप्स्यात्‌ घातौ 
वाच्यायाम्‌ । तुगे च जातौ । तृणजातिदिशेषों अयमर । 'अख्नी कुशं कुथो दभः पविश्नमथ 
कसुणस्‌'इत्यमरः। का पथ्यक्षयोः । पथिन्‌ , भइ, अनयोः परतः कोः का इस्यादेशः 
स्यादिस्यथंः । कत्तृगमिति । कुरिसतः पन्या इति विप्रः! 'कु्तिप्रा दयः’ इति ्मासः। 
'न्क्पूः' इत्यप्रस्ययः। “पथः संख्याव्ययादेः' इति नएंसकस्वम्‌ । ' कापथ इति पाठे तु 
बहुन्री हिः । ईषदर्थे । दैषदर्थ विद्यमानस्य कोः का इत्यादेशः स्यादिस्यरथः । शपञ्ञळं का- 
जलमिति । ईपषचजञलसिति विग्रहे 'कुगति' इति समासः। विमापा पुरपे। कोः का 
इस्यादेश इति शेषः। कमं चोण्गे। कवं का च वेति। विभापेत्यचुदुत्तरिति भावः । 
उभय़ाभावे कदादेशः । तथा च खूपन्नयस । तदाह--कोष्णम्‌ कवोष्णम्‌ कदुष्णम्‌ । ' 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । आदिशब्दो न प्रस्टुतिराचो, गणपाठे एषो दरा दिपाठस्यादशा : 
नात्‌ । यथोपदिष्टपदस्य वेयरथ्यांख । किन्तु प्रकारवाची | तेदादृ-एषोदरप्रकाराणीत्ि । 
प्रकारः साहश्यं, तच श्ास्रोक्तलो पायमादेशादिरहितरतरेन ,बोष्यम्‌ । व्याकरणशाख्ाः 
गुडीतानीति यावत्‌ । उ पपूर्वको दिशिरुखारणाथे:। भावे क्तः । उपदिष्टमुपदेशः उच्चा. 
रणम्‌ । तदनतिक्रम्य यथो पदिम्‌ । पदार्था चतिबृत्तावव्ययी भाव! शिष्टेरिस्यध्याहा... 
यस्‌ । तथा च फढितसाइ- शिटैरयथोचारितानि तयैव साधूनोति । शिष्टास्तु शब्दतरव- 
साचार्कारवन्तः योगिन इति भाष्यकेयटयोः स्पष्टम्‌ । तलोप इति । षष्ठीसमासे 
सुब्लुकि तळोपे 'आदूयुणः' इति भावः । पूर्वपदस्येति । वारिवाहकशब्दे वारिशड्दस्य 
आईश दो रे । तुने च--जाति गम्यमान होने पर तृण उत्तरपदके परे भी 'कुर 
य कती नट । का पष्यक्षयोः--कुए को ब करो, पथिन्‌ और 
द्‌ । थे--ईषत्‌ ( किंचित्‌) अर्थमे भु? को 'का? आदेः 
फ़ उतरा मर र वि pa प्रे किक पि की भादेश रो 
- -~उष्ण शब्द उत्तरपदके परे 'कु' को 'कव? भोर "का? आदरा दो, 
सत्य Me उच्चारण जैसे शेन किया दे, वैसे दी साथु हो । > 


एसैवेद्दर्धा ० ० घच. 4 मत््दिसा 0 8ल प्रला होते ऽ7₹०+कृाप्रसः भौर 


७५५० सध्यसिद्धान्वकौसुदी-- [ संमासाश्रय- 


-गूढोत्मा वर्णविकृतेव॑णेनाशात्पपोदरम्‌ । अतौ वहृचो$नजिरादीनाम्‌ 
[६1३११९] दीर्घः स्यात्‌! अमरावती। अनजिरादीनां क्रिम्‌ £ अजिरवतो । 
बहवः किम्‌ १ ब्रीहिमती | संज्ञायामित्येव | नेहश-वल्यवती ॥ शरादीनां च 
।६।३।१२०। शरावती ॥ उपसर्गस्य घञ्यमच्नुष्ये वहुलम्‌ ।६।३।१२२। 


चकारः सर्वादेशः। वाहकशव्य उत्तरपदं तदादेर्वकारस्य ळकारादेश इव्यर्थः । भवेद्वा. 
गमादघंस इति । हसधातोः पचाद्यचि अजुस्वारागरमे हंस इति ङपमिस्वर्थः । हनधातो. 
रचि सयाग्रमे 'नश्रापदान्तस्य' इति अनुस्वार इत्यन्ये। मिंदो वरणविपयंयादिति । 
“हिसि हिंसायाम्‌ इत्यतः पचाद्यचि इदिस्दान्चुस्‌ । “नश्च इत्यचुस्वारः। हकारस्य 
सकारः, सकारस्य नकारश्च। सिंह इति ूपमिस्यर्थः। यद्यपि हंससिंहयोस्णादौ 
व्युत्पत्तिरुका। तथाप्युणादिसून्राणां शाकटायनप्रणीतस्देन शाद्ान्तररवादिइ व्युरपा, 
दनं न दोप इत्याहुः । गूढोत्मा वर्णविङतेरिति । गूढः आत्मा यस्येति बहुन्नीदौ उत्तरप, 
दादेराकारस्य उकारे आादूगुणे रूपमिति आवः। वरणनाशात्‌ एषोदरभिति । पृषत्‌ उद्रमि. 
स्यन्न तकारछोपे सति आदूयुणे एषोद्र सिति अदतीस्यथः । सतौ । अतुष्प्रत्यये परे 
बह्वचो दीघः स्यात्‌ संशायां न स्चज्ञिरादीनामिस्य्थः । भमरावतीति । इन्त्रनगर्याः 
संज्ञेयस । अमरा यस्यां सन्तोति विग्रहः । “माडुपघायाश्च'दृति, 'संज्ञायास'दरति दा 
सस्य वः। . भजिरवतीति । नदीचिशेषस्य संज्ञेयम्‌ । बरूयवतीति । अनजिरादिरवे$- 
प्यसंज्ञासवान्न दीर्घ इति भावः । शरादीनां च । मतो दीवंः खंशायामिति शेषः । अबह्व' 
चकस्वासपूर्वेण न प्राप्तिः । शरावतीति । शरा अस्था सन्तीति विग्रहः! नदीविशेषस्य 
नास । उपसगॅस्य । परीपाक इति । पचेर्भावे घण , उपधाब्रद्धिः । “चजोः कु घिण्ण्यतो? 


“नश्षापदान्तस्य झरि? से अनुस्थार ऐनेसे 'ढ्स' वनता है। "हिंस? घातुसे “अ प्रत्यय 
- होनेपर “वणेविपयंय' (इकार=्सकारका स्थान-व्यत्यास-हेरफेर) दोनेते सिंह” बनता है! 
'गूढ भात्मा यस्य? इस बहुन्रीदिमे 'वर्णदिकार' । ( उत्तरपदके आदि वणं आकारको उकार) 
होनेसे यण द्दोकर “गूढोत्मा” वनता दै । एवं "पृषत्‌ + उदरम्‌? यद्दांपर 'वर्णना श? (तकारका 
नाश = दशनामाव) दोनेपर गुण धोकर 'पुषोदुरम्‌” वनता है। इसी प्रकार भन्यत्र भी नानना। 
नोट :-'इसर धातुसे अच्‌ होने पर अनुस्वाररूप वणेका आगम होनेसे 'इंस? बनता 
है- ऐसा जो लिखा है, प्रायः वदद गलत ऐ । क्योंकि अनुस्वार वर्ण नहीं कइलाता (१० 
१० देखो ) वेयाकरण शब्दको नित्य मानते हैं अतः “वर्णेनाश? या “वर्णहोप” की जग 
संत्र वणका दशेनाभाव समझना चाहिये । 


ठस रहति रिल बजे मद्गेहे बय 
शरादीनां च--शरादिको दोघं शो, मतुपूके परे, संच्चामे । उपसगंस्य--उपसगको बढुछ 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-एग्बुसती-डीकाद्वयोपेता । ५१ 


परीपाकः, परिपाकः । अमनुष्ये किम्‌ १ निषादः ॥ नरे संज्ञायाम्‌ ।६।३।१२६ 
विश्वानरः ॥ मित्रे षो ।६।३।१३०। विश्वामित्रः ॥ ( शुनो दृन्तदेष्राकणे- 
कुन्द्वराइपुच्छपदेपु दीघो वाच्यः ) श्वादन्तः ॥ भनिरन्तःशरेञचुप्लः 
झान्रकाप्स्वदिर्पीयूक्षाम्योऽसंश्षायामपि।८।४।५। एभ्यः परस्य वनस्य नस्य 
णत्वम्‌ । अवणम्‌ ॥ विध्याषीषविधनरुपतिस्यः ८।४।६। दूर्चावणम्‌ , । 
शिरीषवणम्‌ , शिरापवनम्‌ । (दथच्‌ञ्यञ्भ्यामेच) । नेह-देवदारुवनम्‌। (इरिका- 
दिभ्यः प्रतिषेधो बक्तज्यः) इरिकावनम्‌ । मिरिकावनम्‌। वाहनमाहितात्‌ ।८।४। 


RRM नती ततक हीची 
इति कुरवस्‌ । निपाद 'इति। पुलिन्दो नांस भनुष्यजातिविशेषः। निषीदत्यरिमन्‌ 
पापसिति निषादः । 'हल्क्ष” इत्यधिकरणे घज्‌। दौवारिके प्रतीहारशब्दे वीधंस्स्वप्रा- 
साणिकः । यद्वा प्रतीहारो द्वारस्र तःस्थरवाव्‌ अन्नुष्ये गौणः। नरे संशायाम्‌। विश्वस्य 
ढीघे इति विश्ेष्वः । ‘विश्वस्य वसुरारोः' इति पुवं सूत्रात्‌ विश्वस्पेर्पनु वर्तते । भित्रे चौ । 
मिन्नशञ्दे परे विश्वस्य दीघेः स्यात्‌ शवो वाच्ये इत्यर्थः। शुनो दन्तेति । खन्शञ्दस्य 
दन्तादियु परतः दीघं एस्यथः । शादन्त इति । शुनो दन्त इति विग्रहः । शादंट्रा । 
षष्ठीसमासः, दीर्घान्त पुच दुष्रा शवो वार्तिके पठथत इति केचित्‌। हस्वान्त इत्यन्ये। 
शदः बहुन्रीहिरयस्‌ । श्वाकणं; खाऊुन्वूः, - श्वावराह, श्रापुरछुस, खापदः। 
प्रनिरन्तः । एस्य इति । प्र, निर्‌ , अन्तर्‌ , शर, इछ, प्छच, आन, काष्यं, खदिर, पी यूदा, 
इत्येतेश्य इस्थधेः । वनस्येति । “वनं पुरगा'इत्यतः तव॒चुवृत्तेरिति आवः । प्रवणमिति । 
प्रकृष्टे वनमिति विग्नहः। प्राढिसमासः । विभापौषधि । ओषधिवनस्पतिभ्यः परस्य 


वनस्य यो नकारस्तस्थ णस्व॑ वेस्यर्थ:। ओपधिभ्य डदाइरति--दूवावणमिति । वनस्प- 
तिभ्यं उद्ाइरति-शिरीपवणमिति । देवदारुवनमिति। प्ररयुदाइरणस्‌ । इरिकादिभ्य इति । 


एभ्यः परस्य चनस्य णर्वप्रतिषेघ इत्यरथः । वाइनमाहितात्‌। वाहने आधीयते वहनाः 


प्रकारसे दोघं हो घञन्त उत्तरपदके परे, मनुष्यवाच्यसे भिन्न अथेमे । नरे संशायास्‌-- 
विश्वको दी दो, नर उत्तरपदके परे, संशामें । मित्रे चषो-ऋपिकी संशा वाच्य हो तो, 
विश्व शब्दको दीधे दो, मित्र उत्तरपदके परे । 

शुनो दम्त-श्वन्‌ शब्दको दोष दो, दन्त, दद्रा, कर्ण, कुन्द, वराइ, पुच्छ ओर पद 
उत्तरपदके परे। | , 

प्रनिरन्तः--प्र, निर्‌, अन्तर , शर, इश्च प्लक्ष, भात्र; काष्य, खदिर और पीयूक्षासे 
पर वनके नकारको णकार हो, असंशञार्मे । ॥ 

दिभाषौषधि-भोषधि तथा वनस्पति वाचकते पर वनके नकारको ,णस्व दो, विकरपसे । 

दृथच--दरथचक या तर्च जो ओषधि और वनस्पति-वाचक शब्द, उनसे पर हो 
वनके नकारको णत्व हो । इरिकादिभ्यः--इरिकादिसे पर न, नकारको णत्व नहीं हो । 

चाहनि धी 8 ३४९ थी हे बी” व तच ह रैफ या 


५५२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ समासाश्रय- 


< आरोप्य यदुह्यते तद्वाचिस्थान्तिमिचाद्वाहननकारस्य्र णत्वम्‌ । इक्षुवादणम्‌ । आहि- 
तात्किम्‌ १ इन्द्रचाहनम्‌ ॥ पान देशे ।८1४॥९। पुरपद्स्थान्चिमित्तात्परस्य पानस्य 
नस्य णः । क्षीर पानं येषां ते क्षीरपाणा उशीनराः। मुरापाणाः ग्राच्याः॥ 
चा भावकरणयोः।८!४ १०। क्षीरपाणम्‌, क्षीरपानम्‌ ॥ प्रातिपदि कान्तनुस्वि- 
सक्तिषु च 1८181११) पूर्वपदस्याशिमित्तात्परस्य एषु स्थितस्य नस्य णो चा । प्राति- 
पदिकान्ते-माषवापिणौ । नुभि, त्र हिवापेण । विभक्तो-माषवापेण । पक्षे-मापवा- 
- पिनावित्यादि ॥ कुमति च ।८।४।१३। कवर्गवत्युत्तरपदे प्राग्वत्‌ । हरिकासिणो । 
हरिकामाणि | हरिकामेण ॥ पदव्यवायेऽपि ।८।४।३८। णत्वं न । माषकुम्भचापेन । 


य यत्‌ न तु स्वयमेवारोहुं शक्रोति तदाहितळ्‌ । तदाह-आरोप्येति । निमित्तादिति। 
रेफपकारान्यतरस्मादिस्यथः। पानं देशे । पानमिति पष्ठयर्थे प्रथसेत्यभिप्रेत्याह-- 
पानस्येति । उशीनरा इति । देशव्शिपे बहुवचनान्तोऽयस्र्‌। वा भावकरणयोः । भावे 
करणे च यः पानशब्दः तस्य उक्तविषये णो चा स्याद्ल्यि्थः। आदेशा वचनम्‌। 
क्षीरपाणम्‌। क्षोरपानमिति। छीरस्य पानमिति विग्रहः । -झावे करणे वा ठ्युट्‌। 
पानक्रिया, पानपात्रं देत्यथंः । प्रातिपदिकान्त इति । उदाहरणं वचयत हृति 
दोषः । माषवापिणाविति । सपान घपेते इति विग्रहः । “वहुळमामीचण्ये' 
इति जातावपि सुप्युपपदे णिनिः! उपपदसमासः । चापिन्‌ शब्दस्य कुदन्त 
स्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ तदन्तनस्य णव्वसिति आवः। कुमति च । प्राग्बदिति। 
ग्रातिपदिकान्तनुग्बिमक्तिस्थस्य नस्य नित्य णस्वं स्यादिस्यर्थः। अनेकादुत्तरपदारथ' 
मिदम्‌ । दरिकामिणाविति | 'बहुळमाभीचण्ये’ इति णिनिः, प्रातिएदिकान्तरवाण्णस्वम्‌ । 
हरिकामाणीति। अजन्तळछणनुमो नित्यं णत्वम्‌ । इरिकामेणेति । विभक्तिस्थस्योदाहः 
रणम्‌ । माषकुम्मवापेनेति । माषाणां कुम्भः मापङुस्भः, तस्य वापः। अन्न निमित्त: 


षकार निमित्तसे पर वाइनके नकारको णत्व हो । पानं देशे--पूर्वेपदस्थ निमित्तसे पर पान 
के नकारको णत हो, देश अर्थ यदि गम्यमान रहे । 

दा भाव--पूव॑पदस्थ निभित्तते पर ल्युडन्त भाव-करणवाची पान शब्दके नकारको 
णत्व हो, विकस्पसे। प्रातिषदि-पूवपदस्थ निमित्तते पर -प्रातिपदिकान्त नकार, नुमस्प 
नकार और विभक्तिस्थ नकारको णत्र दो, विकस्पसे । कुसति 'व--कवगंवद ( कवर्गादि ) 
उत्तरपदके परे प्रातिपदिकान्त नकार, नुमस्थ नकार और विभक्तिस्थ नकारको णत्व हो । 

पद्व्यबायेऽपि-पूवंपदस्थ नि'मत्तसे पर पदान्तर व्यवधान रहने पर प्रातिपादकान्त 
नकर, चुम नकार ओर वलिअतछरळारको।अस्म०नई को ३०० by eGangotri 

नोटः--सूत्रमें 'अपि? का अर्थ है 'सति’ भात्‌ 'पदव्यवाये सति' । 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-एर्ट्रमती--री बराद्वयोपेता। ५१३ 


( अतद्धित इति यक्तव्यम्‌ ) | शराट्रगोमयेण । शुप्कगंमयेण ॥ पारस्क्ररप्रभू- 

तीनि च संज्ञायाम्‌ ।६।१।१५७ एतानि समृद्कानि निपात्यन्ते। पारस्करः। 

किष्किन्धा ॥ ( तद्बुद्तोः करपत्योश्योरदेचतयोः खुट तलोपश्च )। 

तात्यूबे चर्त्वेन दकारोडयि बोध्यः । तद्‌ब्रृहतोदकारतकारो लुप्येते, करपत्योस्नु मुट्‌ । 

चोरदेवतयोरिति समुदायोपाधिः । तस्करः । बृहस्पतिः ॥ ( प्रायस्य चित्तिचि- 

चसयोः )। प्रायक्षित्तिम्‌ । प्रायश्चित्तम्‌ चनस्पतिरित्यादि । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
इति समासाश्रयचिधिप्रकरणम्‌ । 


0 —— 


कार्यिणोः षक्ारनकारयोः कृग्सपदेन व्यवधानात्‌ न णस्वस्‌ । शुष्को मयेणेति । पात्पर- 
स्योदाहरणम्‌। पारस्करप्रभृतीनि च । पार स्कर इति। पारं करोतीति विग्रदठः। कृञो हेरिविति" 
रः । किष्किस्येति । कि किमपि चानरसेन्यं भत्ते इति किष्किन्धा । आनोञनुपसर्य कः'। 
टाप , निपातनात्‌ किमो हिस्वस । मळो पः सुट्‌ पत्वं च। रूढशब्दा एते कथञ्चिद्‌ व्यु- 
र्पाद्यन्ते । एपामवयवाथों न विचारणीयः । तद्बुइतोरिति । पारस्करादिगण सुन्रमे उत । 
तद्‌ दाब्दे तकारस्याम्स्यस्याभावादाह--तातपूरमपि । तलोपश्चेत्यन्र तकारारपूचे- 
भिस्यर्थः। तत्‌ चौर्य करोतीति विग्रहः। बुइस्पतिरिति । बृहरी वाक्‌ तस्याः पतिः 
इति विग्रहः। कुक्ङुव्यादीनामण्डादिष्विति पुंवस्वम्‌ । ` तलोपः सुट्‌। “वार्धि बृद्ती 
तस्या एप पतिः इति च्छुन्दोगबाह्मणम्‌ । प्रायस्य तित्तिित्तयोरिति | गण सूत्रमिदम्‌ । 
मायस्य चित्तिः चित्तं वेति विग्रहः । प्रायः पाएं विजानीया च्तित्तं तस्य विशो धनम्‌ ।? 
इति स्मृतिः । वनस्पतिरिति। वनस्य पतिरिति दिग्रहः। आक्ृतिगणोऽय्रमिति। 
तेन शतास्पराणि परश्शतानात्यादि सिद्धम्‌ | इति समासाञ्रयविधिप्रकरणसर । 


— oT 


अतद्धिते--व्यवधायक पसे पर तद्धित (प्रत्यय) रइनेसे गसका निपेष नहीं हो * अर्थात्‌ 
तदितके परे गत्व होता ही है। पारस्कर-पारस्कर प्रकृति सुट्मदित निगतन हो, संशामें । 
तद्श्चुहतोः-कर तथा पति उत्तरपदके “तद्‌? के दकारका और “वृतः के तकारका 
छोप दो तथा कर और पतिको घुट्‌ दो, समुदायसै यदि चोर और देवता अर्थ गन्यमान रदे। 
प्रायस्य---प्राय' से पर चित्ति और चित्तको चुद्‌ का आगम हो । 
इस प्रकार 'इन्दुमता' टीकामें समासाश्रय प्रकरण समाप्त हुआ । 


2000 ला" 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तडितप्रकरणगू 
अथापत्यादिविकारान्ताथेसाधारणप्रत्थया: 


' समर्थानाँ प्रथमाद्वा ।४१।८९- इदं पदत्रयमधिक्रियते, प्राग्दिश इति 
गावत ॥ प्राग्दीव्यतो5ण्‌ ।४।१।८३। तेन दोव्यतीत्यतः प्रागणधिक्रियते ॥ अश्व- 
पत्यादिभ्यश्च 191१८७ एभ्योऽण्‌ स्यात्माग्दीव्यतीयेष्वथेधु । अश्वपतेरपत्यादि- 
आश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ | द्त्यद्त्याव्त्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ।४1१।८५। प्रारदी- 
व्यतोयेप्वर्थेषु । दितेरपत्यादि देत्यः । अदितेरादित्यस्य वा आदित्यः ॥ ( यणो 
मयो द्वे वाच्ये | ) मय इति पञ्चमी यण इति बष्ठीति पन्चे यस्य द्वित्वम्‌ ॥ हलो . 
यमां यमि लोपः ।८।४।३७। वा स्यात्‌। इत्यसति लोपे द्वित्वे च सति त्रियं 
ख्पम्‌। असति लोपे द्वित्वळोपयोर्ा द्वियम्‌ ।. द्वित्वाभावे लोपे च सति एकयम्‌। 


प्रागदीग्यतोऽण्‌ । "तेन दीण्यतिखनतिजय तिजितख' इति सून्नस्थदीण्यतिशब्देकः 
देशस्याजुकरणमिद्द दीष्यच्छुब्दः। तेन च तडरिते तस्सून्नं छचयते । तदाह--तेन 
दोब्यतीत्यत: घागणपिक्रियते इति। तथा च तस्यापश्यमिस्यायुततर सूत्रेषु केवळमर्थनि- 
बंशपरेषु विधेयप्रस्ययदिशेषार्थसंयुक्तु फि सबतीस्थाकाङ्कायामणिस्युपतिष्ठत इति 
भ्यते । कस्माङ्गवतरीस्याकाङ्कायां 'समर्थाव्पथमात! इति प्र्तिविशेषो लभ्यते । 
चन्न तु विधेयः प्रत्ययविशेषः भूयते तन्नाणिति नोपतिष्ठते, अणिष्यस्यौस्सर्गिकतया 
वंशेपिकेण इजादिना बाधात्‌। आश्वपतम्‌ । 'अश्वपतेरपत्यस्‌'ः इत्यथ 'तस्यापस्यस्‌ः 
इत्यंपत्याथं 'अश्चपरपादिम्यञ्च' इति अणि, "अश्वपति छस्‌ अण? इति जाते 'कृतरि- 
तसमासाश्च' इति तडितान्तत्वारप्रातिपढिकस्वे, 'सुपो घातुप्रातिपदिकियोः' इति 
सुपो कि, णलोपे, 'पचि समर! हृति अस्वे, 'यस्येति च' इति एक्रारलोपे, 'तद्धितेष्द- 
चामादेः' इत्यादिबृद्धौ इतायास्‌, 'आश्वपत? इति जाते, ततः सौ, सोरमि, पूर्वरुपे 
च “आश्वपतम्‌? इति सिद्धस्‌ । आदित्य इति। अदितिशब्दात्‌ जाताथथ 'दिस्यदिः 
त्यादिस्युत्तरपदाण्ण्य इति ण्ये प्रत्यये, णगते आदिवृद्धौ, "यस्येति च' इति 


` समर्थानां-'ाग्दिशो विभक्तिः इस सूत्र पर्यन्त 'समर्पानां, प्रथमाद्‌, वा, इन तौनों 
पर्दाका अधिकार है। प्राग्दीव्यतो 5णू--'तेन दौन्यतिखनतिजयतिजितम्‌? इस सूत्र तक 
अण! का अधिकार है। अश्वपत्यादि--अश्वपत्यादिते “अण्‌? प्रस्थय दो, प्राग्दीव्यतीय 
(अपत्य, देवता, भव, जात आदि) अ्थोमें, विकरपसे । दित्यडिस्या--दित्यादि और पत्युत्त 
दसे “यः सतक हो,अपकोतब्रोम स्योमरि/विककासे१०यणोपभलोे+भयर्णकैपर० भंयू णोर 
मयसे पर यणूको द्विख हो । हको यमां--एल्से पर यस्‌ का छोप हो, यमूके परे, विकरपसे। 


प्रक रणम्‌ ] खुधा-इन्डुमती-डोकाछयोपेता । षण 


प्राजापत्य: ॥ ( देवाञ ) । देव्यम्‌ , देवम्‌ | (वद्दिषष्टिलोपो यञ्च) । 
वाह्यः ॥ ( ईकक्‌ च ) ॥ किति च ।७।२।११८। किति तदभितिऽचामादेरचो 
द्धिः । वाहीकः ॥ *( गोरज्ादिम्रसङ्गे यस्‌ ) । गोरपत्यादि गव्यम्‌ ॥ उत्सा- 
दिभ्योऽञ्‌ ।४।१।८३। त्सः ॥ इत्यपत्यादिविकारान्तार्थसाधा रणप्रत्ययाः ॥ 


--ाा*>0-<ना-- 


अथापत्याधिकारप्रकरणस्‌ 
_ स्त्रीपुंसाभ्यां नच्स्नऔौ सवनात्‌ 1४1१८३) धान्यानां भवन इत्यतः प्राग- 
थेग्वाभ्यांमेती स्तः । खगः । पौंस्नः ॥ तस्याएर्यस्‌।४।१।९२। पष्टयन्तात्कृतसन्थेः 
इकारलोपे; ततः सौ 'आदित्य!' इति रूपस्‌ । आदित्यशव्दात्‌ "म्ये आदिवृद्धौ, | 


“यस्येति च! इति अळोपे, 'हछो यसां यमि लोप? इति मकारस्य छोपे विभक्ति- 
कार्य च 'आदिष्यः' इति रूपम्‌ । इस्यपस्यादिविज्ञारान्ताथंक्षाधारणप्रस्ययाः । 


ete 


स्मरणः! खिया अप्यस्‌, ख्रीषु अवः, ख्रोणां समुहः इस्यादिविग्रः। खी 
ङस्‌ इत्यस्मात्‌ 'खीपुंसाथ्याँ नव्ह्नभौ भवनात! इति नञि, सुपो छुक्ति, जगते, 
'तद्धितेष्वचामादे? इत्यादिवृद्धो, 'अट्कुष्चाडनुमि'ति णवे विभक्तिकार्य च 
"देण? इति रूपम्‌ । पौंत्नः । पुंसोडपत्यस, पुंसि भवः, पुंसां समूह इत्यादि” 
विग्रहः । पुससशब्दात्‌ स्नजि, 'स्वा दिष्वलवंनामस्थाने' इति पदरवारसंयोगान्तको पः, 
देवाद्य-ट देव शब्दसे 'यञ्‌? और भन्‌? प्रत्यय हो, प्र/ग्दोब्यतीय अर्थामे, विकरपते । 
' बहिपष्टि-पदिष्‌ शब्दसे 'यजू? प्रत्यय और बद्िषको टिका लोप मौ हो, प्राग्दीग्यतीय 
सर्थोर्मे विकर्पसे । ईकक्‌ च--वहिप्‌ शब्दसे ईकक्‌ प्रत्यय मो हो । किति च-अर्चोके 
मध्यमे आदि अचको वृद्धि दो, रित तडितके प्रे । गोरजञादि-गो शब्दते अजादि 
प्रत्ययके प्रसङ्गमे यद? प्रत्यय दो, प्राग्दोग्यतोय अर्थोमें । 
उत्सादिस्यो--उत्सादिसे मज? प्रत्यय दो, प्रागदौव्यतीय अ्थोमे । 
इतप्रकार 'इन्दुमती' टीकार्मे अपत्यादिविकारान्ता्थसाधारण प्रत्यय समाप्त हुआ । 
खीपुंसा--“बान्याना भवने क्षेत्रे! इससे पूर्व भर्थोमें जो शब्दते नन्‌ प्रत्यय भौर 
पुसस्‌ शब्दसे स्नञ्‌ प्रत्यय हो- विकस्पसे । 
तस्यापत्यम्‌ -षछयन्त कृतसन्मि समथ सुवन्तसे अपरय अथेमे उक्त ( अण्‌-ण्य-नम्‌- 
सनम दि) पर्क दवा! एश्यघण {मि 0आमसऽ रदिश Hy eGangotri 


दे मध्यसिद्धाश्तकोसुदी-- [ अपत्याधिकार ~ 


समर्थाद्पत्येष्यै उक्ता वदयमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः॥ ओरशुणः,।६।४।१४६। 
उचर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । ओरोदिति वक्तव्ये गुणोक्तिः 'संझ्ापूर्वक्े निविर- 
नित्य? इति ज्ञापयितुम्‌ । तेन स्वायंभुबमित्यादि सिद्वम्‌ । उपगोरपत्यम्‌ -ओपगत्रः। 
आश्वपतः । देत्यः । ओत्सः । खैणः । पौंस्नः ॥ अफत्यं पोचमभ्रवति गोतम । 
।३।१।१६२। अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌॥ एको गोत्रे 
१४।१।९३। गोत्रे एक एबापत्यप्रत्ययः स्याद्‌ । उपगो त्रापत्यम्‌-'ओपगवः ॥ 
गर्गादिभ्यो यञ ।७।१।१०५। गोत्रापत्ये । गर्गस्य गोत्रापत्यं-गाग्यः । 
वात्स्यः ॥ यञञञजोश्च-।२।४।६४। . गोत्रे यनन्तमञन्तं च तद्चयवयोरेतयोल्ु 

तत्कृते बहुत्वे, न तु ल्लियाम्‌ । गर्याः। चत्साः॥ शोत्रेऽल्गच्चि ।४।१।८२। 
अजादी प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्यालुक्‌ स्यात्‌ । गर्गाणां छात्राः । वद्धय- 


आदिदृद्धिः। स्त्रेणः। पस्न इति । खिया अपस्यं, पुंसोऽपस्यस्चिति विग्रइः। 'द्रीपुं 
साभ्यां नब्स्नजौ भवनात? हृति नञ्‌ स्नभो, अणोऽपवादः । अपत्यं पौन्प्रभृति 
गोत्रम्‌ । पौन्रप्र्ति अपत्ये गोन्रसंञकमिस्यर्थः। पोन्रप्रश्टुतिणु लासादपत्यस्दाभा- 
यादाह-अपत्यत्वेन विर्वाक्षतमिति । एको गोत्रे । पौन्नादी प्रस्येकपुरुषं अपस्याथं प्राप्त्या 
दाततमे सन्ताने एको नशतम्रत्ययानामापत्तिरतो नियमार्थ सून्नस्‌ । तदाह--एक एव 
अपत्यप्रत्यय इति । एकोनशातं प्रत्यया नेष्टाः, किन्त्वेक पुव प्रस्ययः दृष्ट इति भावः । 
गोत्रेष्लुगचि । अलुगिति च्छेदः । ्राग्दीव्यत हत्यनुच्चत्तेः प्रस्ययाधिकाराञ्च आग्दीव्य' 
तीये प्रस्यये इति रूब्घम्‌ । अचीति तह्विरोषणं तदादिविधिः | दिषयश्लप्तम्पेषा न तु 
परसक्ठमो। तदाइ-अजादावित्यादिना ' गोत्रप्रत्ययस्येत्रि। गोन्नाथंप्रत्यवस्येस्यर्थः । 
लकः प्रत्ययादशनर्वात्‌ प्रत्ययस्येति लब्धस्‌ । गर्गाणां छात्रा इति। दच्यसाणोदाहरः 
णविग्रहप्रदृ्शनमिदृस्‌। गगंस्य गोत्रापत्यं गाग्यः । गर्यादिभ्यो यञ्‌। गगस्थ यत्रा 
पस्यानीति घहुस्वविवत्ञायां यि इते तस्य 'यजजोश्व' इति लुकि गर्वा इति भवति। 


>>> ee टण 


ओगुंणः--उवर्णान्त भसंशकको गुण हो, तद्धितके परे ' अपत्ये पौत्र--अपत्यत्वेन 
विवक्षित जो पोत्र, प्रपौत्रादि, वे गोत्रसंशक हों । 

एको गोत्रे-गोत्रमें एक ही प्रत्यय हो। अर्थांत .गोत्रमे-पुत्रका पुत्र, उसका पुत्र 
इत्यादि परम्परासे अनेक भपत्य प्रत्यय नहीं होते हैं । 


गर्गा दिभ्यो-षए्थन्त गगांदि समथंसे यज्‌ प्रत्यय हो, गोत्रापत्य अथेमे । 
यूजनोश्व--यजन्त भोर अभन्तका अवयव जो 'यन? भौर “अन्‌? उसका छुक हो, 


गोत्र प्रश्ययक्षेत १६९५ रने" डिम हुई हो) tic 210 अजादि 


प्रकरणम्‌ ] ' छुघा-इनहुमती-ठीकाहइयोपेता । ५५७ 


माणो वृद्दाच्छा ॥ आपत्यस्य च तद्भितेऽनाति ॥४।१५१। हलः परस्थापत्य- 
यस्य खोपस्तद्धिते, नत्वाकारे | गार्गीयाः । अनाति किमू १ गार्ग्यायणः । प्राग्दीव्य- 
तीये क्रिम्‌ १ गर्गेभ्यो हितं गर्गीमम्‌ । अचि किम्‌ १ गर्गेभ्य आगतं गर्गरूप्यम्‌ ॥ 

जीवसि ठु वंश्ये युवा ।४।१।१६३। वंश्ये पित्रादौ जीवति पोत्राक्ष्यंदपत्यं चतु- 
थाः तदुवसंज्ञमेव स्याच तु गोत्रसंज्ञम्‌ ॥ गोत्राद्यन्यन्रियाम्‌ ।४।१।९४। यून्य- 
पत्ये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्थात, खिया तु म युवपंज्ञा ॥ यत्रि- 
झोश्य ।४।१।१०१। गोत्रे यो यञिञौ तदन्तात्फकू ॥ आयनेयीनीयि यः फढ- 
खां प्रत्ययादीचाम्‌ ७।१।२। प्रत्ययादेः फल्य आयन्‌ ढस्म एय्‌ खस्य इन छस्य 
ईय्‌ घस्य इय्‌ स्युः। गस्य युबापत्यं गार्ग्यायणः ॥ अत इञ्‌ ।४।१।९५। अपः 


eS 
बृद्धाच्छ इति । ग्रर्पंशब्ादुक्तेऽयं छु प्रत्यय इस्यथः। छुस्य ईयादेशः तस्मिन्‌ अवि- 
व्यति अजादौ परे 'यजजोश्च' इति आप्तो छुग्‌ न अवति। तथा गाग्दै ईय इति 
स्थिते 'यस्येति च' इति यजो$कारस्य लोपे याम्यं ईय इति स्थिते परिशिष्टस्य यञो 
यकारस्य छोपमाइ--आपत्यस्य च । अनातीतिच्छेदुः। 'ढे छोपोऽकद्रवाः' इृस्यतो लोप 
इस्यहुवतंते । 'सूर्यतिध्य! इत्यतो य इति घष्ठयन्तमनुवतते । “इस्त द्धितस्य? इत्यतो 
हक इति पत्चम्यन्धमनुवर्तते । तदाइ- एलः बरस्यापत्य यस्येति । अपस्याथंकयकार- 
स्येत्यर्थः । यजो लुकि तु आादिवृद्धि ने स्यादिति भावः । भगीयमिति। “तस्म हितम! 
इति गाग्येशब्दाच्छुः। तस्य ्राग्दीव्यतीयस्वाभाचात्‌ तस्मिन्‌ परे 'यजनोश्र' इति 
यजो लुम्भवस्येवेति नादिव्वद्धिरिति भावः। गर्मरूप्यमिति । (हेतुमनुष्येभ्यः? इति 
ख्प्यप्रस्ययः। तस्य ्रारदी व्यती यर्वे5प्य जा दिरवाभावात्तस्मिन्‌ परे यञोऽलुग न। 
गार्ग्यांयणः । गगंध्य युवापर्यं) गाम्यंस्य गोन्रापप्यमिस्यत्र “जीवति तु वंश्ये युवा' 
इति युवसंज्ञायां 'यूनिञोश्च' ईति यञन्ताद्‌ गास्यंशरदारफकि, कलोपे, “आयः 
नेयीनीयियः फढलड॒घां प्रत्ययादीनाम' इति फस्य स्याने आयमि इते, “गाम्य 
आयन्‌ अ' इति जाते, “यचि भस? इति अस्वे, “यस्येति च’ इति यकारोत्तरवस्य 
'कारळोपे संयोगे, 'अद्‌कुष्याइचुमध्यवायेशपे_ इति नस क संयोगे, 'अट्कुण्षाङनुसण्ययायेऽपि' इति नस्य णस्वे, विभक्तिकाय च 


प्राग्दीव्यतीयको विवक्षामें गोत्र प्रत्ययका अलुक्‌ दी । आपस्यस्य च--इल्से पर भपरयाथेक 
यकारका लोप हो, आकार-भिन्न तद्धित प्रस्ययकै परे। जीवति तु-वंशमें पिता आदिके 


नें पर पौत्र आदिका अपत्य जो चतुर्थ ( पोत्र ) आदि, उप्तकी युवसंग्रा हो दो" 
eo हो | योश्राद्यन्य--युबा अपत्य विवक्षित दोनेपर गीत्रप्रत्ययान्तसे ही प्रत्यय 


हों भौर खोळिंगमें थुवसं्चा नदीं हो। यजिजोश्च--गोत्रमै जो यनु भौर इन्‌ , तदन्ते 
फूकू पर शी ४ आयनेयी--प्रत्ययके आदिभूत हे 'फ! . आदिको यथाक्रमसे आयन्‌ आदि 
झाडे दी । अत इंज--अदन्त प्रतिपदि यम दो !झगस्थ अर्थिमे 8० 


५५८ भध्यसिद्धान्तकोशुदी-- [ अपत्याधिकार- 


त्येऽये । दाक्षिः ॥ चाह्वादिस्यश्च ।७।१।९६। वाहविः । औड़लोमिः । ओड़लोमी ॥ 
(ज्लोग्नो 5पत्येघु वहुष्वक!रो वक्तव्यः) | वाहादेरपवादः । उड्लोमाः । आइ- 

तिगणोध्यम्‌ ॥ अनृष्यानल्तर्ये विढाढिस्यो५अ्‌ ।३।१।१०४। ये त्वयानृषयस्ते- 

भ्योऽपत्येऽन्यत्न तु गोत्रे । विदस्य़ गोत्रं वेदः । चेदो । विदाः। पुत्रस्यापत्यं . 

पौत्रः । पौत्रौ । यजजोश्चेति सूत्रे अवराध्यायप्रसिद्ध गोत्रं, तेनेह न,-पोत्राः । एवं 

दौहित्रादयः । शिवादिभ्योऽण्‌ ।४।१।११२। अपत्ये,-शेवः । गाङ्ग: ॥ ऋष्य- 

. न्धकवुष्णिकुरुभ्येश्ध ।४।१।११४। कविभ्यः-चातिष्ठः । वेश्वामित्रः । अन्धः 
केभ्यः-धाफल्कः । वृष्णिभ्यः-वासुदेवः । कुरुभ्यः-नाकुलः । साहदेचः ॥ 

सातुरुत्संख्या खंभद्र पूर्वाया; ।४1१।११५। संख्यादिपूर्वस्य मातृशब्द्स्य उदादेशः 

स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । द्वैमातुरः । पाण्मातुरः । भाहमातुरः ॥ स्जीभ्यो ढक ।४।१।१२०। 

कृते 'गारय्यायणः एुति'रूपस्‌ । उडुछोमाः । उडुछोउनो5पत्याबि पुझासः हृति विग्रहः। 

अत्र उद्दुळोसन शब्दात पहुस्वे 'ळोज्ञोडपत्येपु बहुष्वकारों वछण्यः' इति अपत्ये, 

“नस्तद्धिते? इति टिळोपे विभ्रिक्रायं 'च तरिसद्धिः । अनृष्यानन्तये । अनृपीति 

छुप्तपञ्चमीकस्‌ । 'विदादिम्योऽञ' इति हविशावतते। तथा च जुचुप्यानन्त्ये विदा" 
दिभ्यो$ज! इति छुस्स्तसेकं वाक्यस्‌। 'दिदादिभ्योऽन्‌? इहि बक्यान्तरस्‌। तन्न 

द्वितीय वाक्यं ब्याचछ्टे--अन्यत्र तु गोत्रे इति । ग्रोत्ने विवक्तिते विदादिभ्योऽन्‌ स्यादिः 

स्यथः । अन्न प्रथमं वाक्यं इरस्नसुन्नं व्याचष्टे--ये स्विति। शनुदिथ्यो विदादिभ्यः 
अनन्तरापर्पे भन्‌ स्यादित्यथंः । बिषादी हि ऋषयः अकुषयश्च पठिताः। तन्न ये 

अनुपयः तेभ्यो5नन्तरापत्ये अजिति फलितमिति भावः। मेदः! विषस्य गोन्नाप- 
स्यम्‌ वेदः इस्यन्न 'अनृष्यानन्तर्य विदादिस्योऽञ्‌’ इत्यजि, अस्ये, अकारलोपे, 
.आथचो बृद्धौ, विभक्तिकाय व कृते 'बेदः? इति। एकमेव पुन्नस्यापत्यम्‌ “पौत्नः। 
ढुहितुरपत्यम्र 'वौ हित्र! इत्यादो विदादिभ्योऽञ्‌ घोध्यः। दैमातुरः। द्वयोमांब्ोः 
रपत्यम्‌ 'द्वमातुरः इत्यत्न तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च? इति समाले सुपो लकि, 
'मातुरुत्संस्यासरमद्रपूर्वाया? इति मातुरुदादेशे अणि च द्वि आतुर्‌ अ' इति 
जाते 'तद्धिदेष्वचांमादेः इरयाद्यचो बृद्धो संयोगे विभक्तिकार्यं च कृते वमाः ` 
RRS SESS hor MISO NSIS HS नल्‍समल ला 
बाह्मादिग्यश्च-वाहादिसे इन्‌ प्रत्यय हो, अपत्य भर्थमें। लोग्नोऽपस्ये- लोमन्‌ 


शब्दसे बहुत्वविशिष्ट अपत्य अर्थमे अकार प्रत्यय दो। भनुप्यानन्तर्य-विदादि गणपढित 
ऋषियासे गोत्र अर्थमे भौर ऋषि भिन्नोंसे अपत्य अर्थ॑में अम्‌ प्रत्यय दो । 


शिवादिश्यो--शिवादिसे भण्‌ प्रत्यय दो, अपत्य अर्थमे। ऋष्यत्धक्ष--ऋष्यादिते 


नगरोस माकर हा हिकक जा, पर्दुहो उद, आदेध पो 
और भण प्रत्यय भो हो । खरीभ्यो ढळ्‌-=खोप्रस्ययान्तसे ढक्‌ प्रत्यय दो, अपत्य भ 


प्रकरणम्‌ ] झुघा-एइन्दुअची-दीकाधयोपेता । ५५२ 


जीअत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ । वेनतेयः ॥ कन्यायाः कनीन च ।४।१।११६। चादन । 
कानीनो व्यासः, कर्णश्च ॥ राजश्वशुराद्यत्‌ ।81१।१३७। ( राश्चो जातावेव ) ॥ 
ये चाभावकर्मणोः ।६।४।१६८। यादौ तद्धिते अन्‌ अकृत्या स्या तु भावकर्म- 
णोः। राजन्यः। श्वशुयः । जातावेवेति किम्‌ ? ॥ अन्‌ ।६।४।१६७। प्रकृत्याऽणि 
परे । राजनः॥ क्षज्जादूघः ।४।१।१३८। क्षत्रियः । जातावित्येव । क्षात्रिरन्यः ॥ 
रेवत्यादिभ्यछक्‌ ।४।१।१४६। उस्येकः ।७।३।५०। चङ्गासरस्य उस्येकादेशः । 
रेवतिकः॥ गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌ ।४।१।९८। वातच्फञोरस्न्रियास्‌ 
।५।३।११२३। ब्रातचाचिभ्यश्च्फमन्तेभ्यक्च स्वार्थे ज्यप्रत्ययः स्यात्‌। कौक्षायन्यः । 
कौज्चायन्यौ । बहुत्वे लुग्वद्धयते । ब्राध्नायन्यः ॥ नडादिभ्यः फक्‌ ।४।१।९९२। 


तुर? इति सिद्धख। कानीनः। कन्यायाः अपश्यम्‌ “कानीन? इत्यन्न 'कन्या- 
याः छनीन च' इति अणप्रव्यये कन्यास्थाने कनीनादेशे, अस्वे “यस्येति च? 
इत्यलोपे, आयचो बृद्धी, विभक्तिकार्य च "कानीनः इति रूपस्‌। गोत्रे कुआ- 
दिस्यर्च्फञन्‌। स्पष्टम । इजोपवादः। उफजि चजञ्ञावितो । व्रातच्फनोः । ब्राताश्च 
उ्फञ्च इति इन्द्वाद्ठयस्ययेन पञ्चम्यर्थं पष्ठी। तदाह--व्रातवाचिभ्य इति । स्वार्थे ञ्यः 
स्यादिति । 'पूयान्ञ्योऽग्रामणोएचात्‌? इत्यतः न्यः इत्यजुवतंते । सं च स्वार्थिकः, 
“ऽ्याद्यः प्राखुनः इति स्वार्थिक्षेषु परिगणनादिति भावः। कोआयन्य इति | कुञ्जस्य 
योचापस्यम्रिति विग्रहः, उफजि चजावितौ आयज्चादेश्चः, आ दित्र द्धिः, ततो ऽपः, जकार 
इति “यस्येति च? इत्यकारळोपः । ब्राध्नायन्य इति । व्रध्नस्य गोत्रापस्यमिति 
विग्रहः । स्फनादि पूर्ववत्‌ । नडादिभ्यः फक्‌ । इञोऽपवादः! .आशायन इति। 
अश्वस्य गोन्रापस्यमिति विग्रहः । . इजपचाद्‌ः फण्‌ । शतश्चानिञः। अख्ीप्रत्ययान्ता' 


छल्यायाः-कन्या शब्दको कनीन आदेश हो और चकारात्‌ अण्‌ प्रत्यय भो हो, 
अपत्य अर्थमें । राज्ञश्वशु—राजन्‌ शब्द और श्वशुर शब्दसे यत प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें । 

राज्ञो जाता--जातिवाच्य होने पर दी राजन्‌ शब्दसे यत प्रत्यय हो। 

ये चाभाव--यकारादि तद्धितके परे 'अन्‌ प्रकृतिवत्‌ दो, किन्तु माव भौर कर्मांक 
प्रत्ययके परे नहों हो । अन्‌--नण्‌ प्रत्ययके परे अन्‌ प्रश्‍तिवद हो । चत्त्राद-क्षत्र शब्दसे | 
वव? प्रत्यय दो, अगस्य भर्थमे--समुदायसे जाति यदि गम्यमान रहे! रेवस्या दिभ्यः-रेव- 
रयादिसे 'डक्‌ प्रत्यय दो, अपत्य भर्थमें । उस्येङः=अङ्गसे पर उ? को 'इक्‌! आदेश हो ! 

गोब्रे--गोत्र अमे कुआदिसे “च्फञ्‌? प्रत्यय हो । घातस्फनो--त्रातवाचीसे और 
च्यन्ते ५यय7० अत्यये हे १४ नडवि्यश्ष-> बंद दिस?) फर्क 2 फ्रयय॒ दो, गोत्र 


| 
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गोत्र इत्येव । नाडायनः । चारायणः। अनन्तरो नाडिः ॥ अश्वादिभ्यः फञ्‌ 
|४।१।११०। गोत्रे आश्वायनः ॥ इतश्चानिञः ।७।१।१२२। इकारान्ताद्‌ दरयचोऽ- ` 
पत्ये ढ्‌ , न स्विनन्तात्‌। दौलेयः । नैधेयः । आत्रेयः । चात्रेयौ ॥ अच्रिथृणुकु- 
स्लमसिष्ठयोतमाङ्गिरोम्यश्च ।२।४।६५। एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुझू स्यात्‌ तत्कृते 
बहुत्वे, न तु ख्ियाम्‌ । अनयः । खगवः । कुत्साः । चसिष्ठाः । गोतमाः । अङ्गिरसः। 
चुरादिभ्यश्च ।४।१:१२३। शोजेयः ॥ कह्याण्यादीनामिनङ 1४1११२६! 
‹ एपामिनङ्‌ स्यात, ढक्‌ च। काल्याणिनेयः । वान्धकिनेयः ॥ ` कुलटाया वा 
।४।१।१२७। इनङमात्रै विकल्प्यते, ढक्‌ ठु नित्यः पूर्वेणेव । कौलटेयः, कौलटि- 
नेयः । सती भिश्षुक्यत्र कुलटा ॥ चटकाया ऐरक ।४।१।१२८। ( चटकादिति 
घाच्यम्‌ ) | प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति सिध्यति । चटकस्य 


nS 
थ॑मिदम्‌ । दुछिः निधिश्च कश्चित्‌ । आत्रेय इदि । अत्रि: प्रसिद्ध; ! परस्वादृणण्यणसपि 
यात इति भावः । भत्रियुगु० । पर्वसूत्राह्वीज इति, तत्र यदचुद्दत्तं तच्च सवं मि- 
हानुत्रतंते। तदाइ--पन्यो गोत्रेति। अत्रेः दुगोः, कुरस्य चलिष्ठस्य, गोतमस्य, 
अङ्गिरसश्च अपस्यानि पुमांस इति दिग्रहः। तत्र अत्रेः "इतश्चानिञः? इति ढको$नेन 
छुछू। इतरेभ्यश्तु ऋष्यण्‌ इति योध्यम्‌ । छुकि भा डिवद्धेनि घत्तिः कल्याण्यादी तामिति 
इनङि ङकार इत्‌ । काल्याणिनेय इति | कल्याण्या अपत्य मिति तिझद्वः । बान्धकिनेय 
इति । चन्धक्या अपत्यमिति विग्रह; । अत्र गणे खीप्रस्यथान्दा एस पञ्चन्ते । तेभ्यो 
ढक्‌ सिद्ध एव । इनङेद तु विक्रीयते । कुळटाया वा । इनङ्मात्रमित्ि , व्यार्प्रानादिति 
भावः । पूर्वगैवेति । 'खीग्यो ढक! इत्यनेनेत्यथः । कुछानि गुद्दाणि अटतीति कुलटा! 
दाकस्ध्वादिस्वात्परड्पस । चटकाया ऐरक । सटकावाब्दादपत्ये ऐरक्‌ प्रत्यद्ः स्यादिः 
यर्थः । चटकादिति वाच्यम्‌ । सूत्रे चटकाया इृत्यपनीय चटकादिति 'वाच्यमित्यथी । 
मर्भे । अश्वादिम्य--अश्वादिते फञ्‌ प्रत्यय हो, गोत्र अर्थमें । इतश्रानिजः-इजन्तते 
भिन्न इकारान्त दयच्कसे ढक्‌ प्रत्यय दो, अपत्य अर्थमे । अन्रिव्व॒यु--भत्रि, रुप आदिसे 
पर गोत्र प्रस्ययकुत बहुल हो तो गोत्र प्रत्ययका लक हो, स्त्रोछिंगमें छोड़कर । 
शुश्नादिभ्यश्च-शुआदिसे ढक्‌ प्रत्यय दो, अपत्य अप्में । कल्याणा- रुव्याणादिके 
अन्तको इनङ्‌ भादेश दो और ढम्‌ प्रत्यय म! दो, अपत्य भर्थमे । छुछटाया चाला कुबटा 
शब्दको विकट्पत्ते इनद आदेश हो और पूवेसूत्र अर्थात 'ज्ञीभ्यो ढक! से नित्य ढक प्रलप 
भी हो, अपत्य भर्थमें। चटकायाः--चटका शब्दसे ऐरक प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें । 
व्व8काण-व्वरकआण्दसे ब्रेएक प्रत्यया हो+<देश २ कना उष्तङिपे} उक्ष्याँक्कि॥ बिज्ञबिशिष्ट 
परिमाषाते 'चटका? शब्दका मो अदण ऐ दी जायगा । 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-ठीकाद्ठयोपेता। . ५६१ 


चटकाया वा अपत्यं-चारकेरः॥ ( स्न्रियामपत्ये लुग वक्तव्यः ) । तयोरेव 
व्यपत्य = चटका ॥ गोधाया ढक्‌ ।७४।१।१२९। गौधेरः । शुञ्रादित्वाडढक्‌ । 
गोधेयः ॥ श्वुद्वाम्यो वा ।४।१।१३१। अङ्गहीनाः शीलहोनाश्र रुद्राः ताभ्यो ढूकू 
वा! पत्षे-ढकू। काणेरः, काणेयः। दासेरः, दासेयः ॥ पितुष्वसुश्छण्‌। 
४।१।१३२। अणोऽपवादः । पेतृष्वस्जीयः ॥ 'ढकि लोपः ।४।१।१३३। अत एव 


श्षापकाड्ढक्‌ । पतृष्वसेयः । मातृष्वसुश्च ।४।१।१३४। पितृष्वसुयदुत्त 
तद्स्यापि स्यात्‌। मातृष्वस्रीयः, मातृष्वसेयः ॥ कुलास्खः ।४।१।१३९। 
कुलीनः। तदन्तादपि, उत्तरसूत्रे अगूर्वपदादिति लिज्ञात्‌ । आढ्यकुलीनः ॥ 
अपूर्वेपदाद्न्यतरस्यां यडढकञ ।४।१।१४०। कुलादित्येव । पक्ते-खः । 


कुल्यः, कौलेयकः, कुलोनः । मद्दाकुलादअखओ ।४।१।१७१। माहाकुलः, माहा- 
कुलोनः, मद्दाकुलीनः ॥ दुष्कुलाड्ढक्‌ ।४।१।१७४२। वा । पक्षे-खः । दोष्कुलेयः 


तयोरिति । चटकस्य चटकाया श्चेत्यथंः । गोषाया ढक्‌ । गौधेर इति। गोधाया अपत्यमिति 
विप्रहः। ढकि ढकारस्य एयादेरे लोपो व्योः'इति यलोपः, किष्वा दादिबुद्धिरिति भावः। 
क्षद्राभ्या वा । भङ्गदोना नि । चघुराद्रिकतिपयावयवविकला इत्यरथः । शोळहौना इति । 
सद्वृत्तद्दीना इत्यथः । यथेए्पुरुपसञ्चारिण्य इति यावत्‌। पितृष्वसुइछण्‌। पैतुःवत्तोय 
इति । पितृष्वसुरपत्यमिति विग्रः । छस्य ईयादेशे भादिवृद्धिः। सकाराइकारस्य यण्‌। 
ढकि छोपः। पितृष्वसुरित्यनुवतते अळोन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्य लोपः । कुलात्खः । 
अपत्ये इति शेषः । कुलीन इति। खस्य ईनादेशः। तदन्तादपीति । आढयङुळीन इति । 
आढयक्ृळशब्दात कमंघारयांत्खः। कुळे आढथस्वप्रतीतिरत्र फलस । कुछीनश्ञब्देव 
कर्मधारये तु तदुग्रतीतिरिति सेदुः । अपूवपदादन्यतरस्याम्‌ । कुलादिस्पेवेति। पू्वपदृर ह्व 

तात्‌ कुळादृपस्ये यडढछणो वा स्त इत्यथः । पक्षे ख इति । यढ्ढकजोरआवपधे इत्यथः। 
दुष्कुळःडढक्‌ । अन्यतरस्यां अहणाहुइत्तेरिति सावः । पक्षे ख इति । तथा सति आदिदुदि- 


ख्ियामपस्ये-ख्जो भपस्यमे, एरकक्का लक हो ! गोधायाः--गोपाते अपत्य अथम ढक 

प्रत्यय दो । चुद्राभ्यो-क्चद्रामसे मपत्य गर्थमे ढळू नर हो, विकरपसे । पितृष्वसु 
प्रस्यय ढकि -—पितुष्व 

शिव बाते भतह तन छ ए रो शम्दसे जो. २ कारये विधान किये 
गये हैँ, बे सब कार “मातुष्दस' शब्दते मा हों । झुढात्खः-“कुङछे तषा कुछान्त शब्दसे 
मो ख प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें। अपूवएदा--एवंपदरहित कुळ शब्दले अपत्याथंमें यत्‌ 
थोर ढकअ प्रत्यय हो, विकल्पसे । 

महाङळा--मदाकुल झब्दते अञ्‌ और खम्‌ प्रस्पय हो, अपत्य अथंमे विकल्प से। 

च्कुछाते-- 4८ 8 स्त पस घेपे ढक रविं हो? बिस्व? 2020119011 
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ुष्कुछीनः ॥ स्वसुश्छः ।४।१।१४३। स्वस्रीयः ॥ आतुब्येष्ध ।४।१।१४४। 
चाच्छः । आ्ातृव्यः, भ्रात्रोयः | मनोजातावञ्यतो षुक्‌ च ।४।१।१६१। 
ससुदायायो जातिः। मानुषः मदुष्यः ॥ (तक्ष्णो$ण उपसंख्यानम्‌) ॥ घपूवे- 
दुनूशुतराज्ञामणि ।६।४।१३५। एषामपि ` तद्वितेऽनोऽकारकोपः ॥ ताक्ष्णः ॥ 
तिकादिभ्यः फिञ्‌ ।४।१।१५४। तैकायनिः ॥ वुद्धियेस्याचांमादिस्तदूवुद्धम्‌ 
।१।१।७३। यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिवृद्विस्तद्बुद्धसज्ञं स्यात ॥ उदीचां 
बुद्धाद्गोजात्‌ ।४।१।१५७। आम्रगुप्तायनिः । आचां तु-आम्नयुप्तिः ॥ प्राचाम- 

।४।१।१६०। ` ग्लुचुकायनिः ॥ जनपदशब्दात्क्षञ्रियाद्ञ्‌ 
|४।१।१६८। जनपदक्षत्रिययोर्वाचकादञ्‌ अपत्ये । पाघाळः ॥ ( क्षत्रियसमान- 


ताम ल्यतत तम िगि क पातला सारा जा ७3-39 
नंति आव; । आतुष्यंच । तकारः 'तिप्रबरितम्‌' इति स्वाथ इति घोध्यम्‌ । मनोर्जातौ । 
सजुशब्दस्य अञ्‌ यत्‌ एतो प्रत्ययौ स्तस्तयोः परयोः मनु शब्दस्य घुगागसश्र प्रकृतिप्र 
व्ययसमुदायेन भातौ गस्यायामित्यथं; । तदाह--“सपुद्दायार्थो नातिरिति । चाक्रापस्यप्र 
` हणे संबध्यत इति आवः। अन्यथा मानुषा इत्यन्न 'यनओोश्व' इति छुक्‌ स्यादिति 
शोध्यस्‌ । तैकायनिरिति। फिजि आयञ्चादेशः। वृद्धियस्य । अचामिति बहुस्वमने- 
कत्वोपड्यणम्‌, तेन शालाशण्द्स्यापि बुद्धत्वं सिध्यति । व्यपदेशिवस्वेन ज्ञाशर्द्‌ः 
स्यापि बुद्धत्वस । उदोचां वृद्धादगोत्रात । बुद्धसंज्कात्‌ अगोश्नप्रश्ययान्ताश्फिण्‌ स्यात्‌ 
उवीचाँ मते इत्यर्थः । प्राचामद्दात 1 घुद्धसंज्काव्‌ अपत्ये बहुल फिन्‌ स्यादित्ययंः। 
रां ग्रहणं पूजार्थम्‌ । ग्छुचुकायनिरिति । ग्छुचुछ्यापत्यमिति' विग्रदः। अवुद्धारिकिस्‌ ? 
स्वसुरछः--स्वस शब्दसे छ प्रत्यय हो, अपत्य अय॑में । 
आतुष्यं --आतुशब्दते व्यद प्रत्यय हो, जोर चकाराद छ प्रत्यय मो दो अपत्य अथें। 
मनोजांता-मनु शब्दसे भन्‌ प्रत्यय तया यत्‌ प्रत्येय दो भौर सन्नियोगशिष्टेन मनुको 
बुक्का आगम मो हो, समुदायसे यदि नाति वाच्य रहे | तचणो5णू-तक्षन्‌ शब्दसे अणूअत्यव 
हो, अपत्य अ्ंमें । षपूवंन्‌--पकारपूवेक भन्‌ , इन्‌ और ध्रतराजनू सम्बन्धी मसंशक 
अनूके भक्षारका छोप हो, अणूके परे। तिफादिभ्य-तिकादिते फिभू प्रत्यय हो, अपत्य 
अर्थे । बुद्धियंस्य-बिस “अचः समुदायके भर्चोके मध्यमे भादि ( अच्‌) की बृद्धि दो, उस 
समुदायको वृद्धसंशा हो । उदीचां-गोत्रसे भिन्न वृढसंशक प्रातिपदिकसे अपर्य अर्थमें 
फिन प्रत्यय हो, उदोच्य आचायोँके मतसे । प्राचास्‌--श्द संशकते. भिन्न प्रातिपदिकते 
अपस्य भर्थनें बहुक प्रकारसे फिन्‌ प्रत्यय हो, प्राचीन आचायोके मतते। जनपदू--जनपद 
( देश.) वाचक 'ननपद? शब्दके समान जो क्षत्रियवाचक शब्द, उससे अभ्‌ प्रत्यय. हो 
, ` जित प(“पश्राछ” देशका तंवाःरानाका/भी/नाम (है9200 0/ ९७219007 
` सप्रियसमान=श्चत्रिय-समान वाचक जो जनपद शब्द, उसके राजामें भपत्यवद 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ५६३ 
रन्दाञनपदाचस्य राजन्यपत्यचत्‌ )। पञ्चालानां राणा पाशारूः- ॥' (पुरोरण 
चक्तव्यः )। पौरवः। थन्सगधकलिङ्गसूरम लाद्ण्‌ ।७ ११७० दरपच्‌। 
आजः | वाज्:। मागघः । ( पाण्डोड्येणू ) पाण्डयः बुद्धेत्कोसलाजादाब्ब्यड्र 

।४।१।१७१। दृद्धात्‌ ,-आम्बष्ठ्यः । इत्‌ ,-आवन्त्यः | कौसल्यः | अजादस्यापत्यम्‌ 
आजायः ।१ कुरुनादिभ्यो ण्यः ।४।१।१७२। कौरव्यः । नेषच्यः ॥ ते तद्राजाः 
।४।१।१७४। अनादयस्तद्राजसंज्ञाः स्युः ॥ तद्वाजस्य बहुषु तेनैवाखियाम्‌ | 
२।४।६२। बहुष्व्थेु तद्राजस्य लुक्‌ तत्कृते, बहुत्वे, न तु ख्रियाम्‌ । पश्चाला 
इत्यादि ॥ कम्बोजाल्लुक्‌ ।४'१।१७५। तद्राजस्य । कम्बोधः.| कम्बोजो । (कम्बो- 
जादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ )। चोळः। शकः। केरलः। यवनः॥ अणिओरः 
नाषेयोगुरूपोत्तमयोः ` ष्यङ्‌ गोत्रे ।४।१।७८ ज्यादीनामन्त्यसुत्तमं, तस्य 


oS 9 
राजदन्तिः। दथन्मगषकलिज | अजोऽपवाद इति। 'जनपद शब्दा'दिति बिहितश्याओोऽपवाद्‌ 


इत्यर्थः । दथबिति । उदाहियते इति शेषः। अङ्ग वङ्ग सुझ इत्येते इथचः देशचत्रिय- 
वाचिनः । अङ्गस्यापत्यमिति विग्रहः । पाण्डोडयंणिति । वाण्य इति पोषः। इह शेत. 
सुणवाचिनो युधिष्ठिरपितृवाचिनश्च पाण्डोनं ग्रहणम्‌ । जनपदादिरयुक्ेः, तस्य च 
पाण्डुदेशाधिपतिराजत्वामाचात्‌। पाण्डय इति । पाण्डोरपस्यं पाण्डुदेशस्य राजा 
वेत्यथंः । बृद्धेत्कोसढाजादान्न्यङ । जमपद्छत्रियो अग्रवा चकादू . वुद्धसंज्ञकात्‌ इवंन्ताव्‌ ` 
कोसळात्‌ आजादाधापत्ये ञ्यङित्यथः। बृद्धादिति। उदाह्वियते। इत्यथः । आम्बष्ठय 
इति । आस्घष्ठशाब्दः जनपदक्षत्त्रियोमयवाचकः । -तस्प समौपमुपोच्ममिवि । 
सामीप्येऽण्ययीभाव इति भावः-। गुरु उपोत्तमम्‌-उत्तमसमीपवतिं षयोरिति विग्रः । 
्रातिपदिकादित्यचिङ्ृतं षष्ठीद्विवचधेन विपरिणम्यते । उपोत्तमगुरुवणकथोः प्रातिपः 


प्रत्यय हो । पुरोरण्‌- पुरु शब्दसे भण्‌ प्रत्यय दो, अपत्य अयेमे । हृयणसगध---अनपद 


और क्षत्रियवाचो दथचूक और मगघादिसे भपस्य अर्थमें अण्‌ प्रस्यय दो । 
पाण्डोड्थण-पाण्डुसे डथण्‌ प्रत्यय हो, भपस्य अर्थमे । वृद्धेत्को--ननपद भोर 
क्षत्रियवाचो बृद्धादि शब्दसे न्य प्रत्यय हो, अपत्य अथंमें । कुरुनाद्म्यो--जनपद भोर 
क्षत्रियवाची कुरु शब्द तया नकारादि शर्ब्दोते ण्य प्रत्यय हो, अपत्य अमे । 
ते तद्वाणा-'ननपदशब्दात क्षत्रियादण्‌' इत्यादि सूत्रों ते विहित भनादि प्रर्ययको तद्राज 
संशा हो । तद्वाजस्य--बदुत्व अर्थे तद्राजसचचक प्रस्ययका खोकिङ्गसे मिन्नमें दकू हो, यदि 
तद्राज प्ररययाथे इत बहुत्व रदे । कम्बोजा--कम्नोजते पर तद्रानसंशक प्रस्ययका डर दो। 


न द कसा सह 


022 | मध्यलिद्धान्तकौसुदी-- - [ रक्तायथक- 


समीपमुपोत्तमम्‌ । गोत्रे यावणिजौ विहितावनाषों तदन्तयोगुरूपोत्तमयोः प्रातिप- 
दिकयोः छियां ष्यङादेशः । 'यड्याप्‌ झुसुदगन्थेगोत्रा पत्यं ज्ञी-कोसुदगन्ध्या | 
वाराह्या । अनार्षयोः किम्‌ १ वासिष्ठी । गुरुपोत्तमयोः किम्‌ १ आपगवी । गोः 
किम्‌ १ अहिच्छत्रे जाता-आहिच्छत्री ॥ इत्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ । 
१ र>><>२-०<५--27”7 
अथ रक्ताद्यथेकप्रकरणम्‌ 

. तेन रक्तं रागात्‌ ।४1२।१। कषायेण रक्त वख्ने-काषायम्‌ । माजिष्ठम्‌ । रागा. ` 
_लिम्‌ देवदत्तेन रक्तं बम्‌ ॥ लाक्षारोचनाद्ठक्‌ ४1२1२] छाशिकः । रच 
दिकयो रिति छभ्यते। 'अणिओः' इत्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया *अणिञन्तयोग्रंह 
णम्‌ । गोत्रे इस्येतव्‌ अणिओोरन्वेति । ऋषेरविहितौ अनाषों । इदमपि अणिजोविंशेष, 
णस्‌ । खियामित्यधिक्कतम्‌ । तदाह--गोत्रे यावणिजावित्यादिना । आदेश इति। 
स्थानवष्ठीनिदेशादादेशत्वळाभः । कुमुदगन्धेरिति । कुभुदगन्ध इव गन्धो यस्येति 
विग्रहः 'स्तम्युपमानपूवंपदस्य बहुनी हिर्वाच्यः उत्तरपद्छोपक्ष' इति बहुब्रीहिः 
पूर्वखण्डे उत्तरपदस्य गन्धशब्दस्थ लोपश्च। “उपसानाष्' इति इस्वम्‌ । कुपुदग' 
न्येरपत्यं ख्रीति विग्रहे अण्‌ "यस्येति -च! इति इकारळोपेः। आदिशुद्धिः, को मुद- 
गन्धशब्दुः, तत्र घकारादणोऽफार उत्तमः, तत्समीपर्ती गुरुः “यकाराद्ङारः, ‘संयोगे 
गुरु इत्युक्तेः। एवं च युरूपोत्तमं प्रातिपदिकं 'कौसुदन्धेत्यणन्तं, तदवयवस्य अणः 
ष्यछादेशे “यङश्चाप्‌? इति चापि कौमुद्गन्ध्याशव्द इत्यथः। इञ्न्तश्योदाहरति- 
वाराक्षेति । वराहृस्यापत्यं ख्ीति विग्रहः, अत इञ्‌। अकारलोपः । वाराहिशब्दः । तत्न 
इकार उत्तमः । रेफादाकार उत्तमसमीपवर्ती गुरु । इजः इकारस्य ष्यङादेशे चाविति 
भावः । बासिष्ठोति । ऋष्यणन्ताः। .भौपगवीति । अणन्तत्वेऽपि गुरूपोत्तमत्वा भावान 

ब्यङ्‌। भादिच्छत्रीति । जातार्थे अणयं, न तु योत्र इति न प्यख्‌। 

इर्यपत्याधिकारः ॥ 


डाक्षारोचनाद्उक्‌। अणोऽपवादः | लाक्षिक इति। पट इति शेषः। लाक्षया रक्त 
इति विग्रहः। रौचनिक शति। रोचनया रक्त 'इति बिग्रहः । शाकछिक शति। शाकलं 


प्रातिपदिक उसको ष्यङ्‌ आदेश दो, खीरिङ्गमें । 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें भपत्याधिकार माप्त हुआ । 
— “० 
देश, रुकतच( दक) आच कत्तीआास्तते अप पालआ हे; क्रे 
छाएारोचना--रागवाच& ततीयान्त छाक्षा भौर रोचना शब्दसे ठक्‌ प्रत्यय दो) 


प्रकरणम्‌ ] छुधा- इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ५६५ 


निकः॥ ( शकलकदेमाभ्यासुपसंख्यानम्‌ ) । शाकलिहू। कार्दमिकः ॥ 
( नील्या अन्‌ )। नोल्या रक्त नोलम्‌ ॥ ( पीतात्कन्‌ ) पीतकम्‌ ॥ 


कालः ।४।२।३। ( तिष्यपुष्ययोनंक्षत्राणि यल्लोप इति चाच्यम ) | 
युषते-पौषमद' ॥ लुबबिशेषे । 61२1४ पूरेण विहितस्य लुपू बहिन 


रागद्रब्यबिशेष। । शाकछिक (ति। शझलेन रक्त इति विप्रहः। कार्टभेक इति । 
कढुमेन रक्त इति विग्नहः। नौस्या अनिति। वक्तव्य इति शेषः। अणोऽपवाद्‌ः। 
` नीळी ओषधिविशेषः । पोतात्कनिति। अगोउ्पवादुः। पातं हरितालकादिवृब्यस्‌ । 
इरिद्रामेति । अणो5पवादुः । स्वरे विशेषः। हरिदा प्रसिद्धा, महारजनं नाम रागत्र- 
डयविशेषः। पौषमहः। पुष्येण युक्त पौषम्‌ इत्यत्र “नछतन्रेण युक्तः काळ!) 
इत्यणि, सुपो छुकि, “पुष्य अः इति जाते, 'यचि भम्‌? इति मत्वे यस्येति च 
इति अकारलोपे, 'तिष्यपुष्ययोनंचचत्राणि पलोप इति वाच्यम्‌ इति वार्ति- 
केन यलोपे, संयोगे, आययचो बुद्धौ, विभक्तिकाय च तस्सिद्धम्‌ । अघ पुष्य 
इति। अद्येत्यव्ययस्‌, अद्दोरात्रचाचि अधिकरणशक्तिप्रधानम्‌। इह्‌ तु अधिः 
करणशक्तिविनिसुंक्तः अहोरात्रः काछो विवद्धितः। तया च अपपरहो रात्रः पुण्य युक्त घ 
न्व्वमष्ता युक इत्यर्थः। अहर्वा रात्रिवंति विशेषानवग माद्‌गो छुप्‌। वाम ?याइडयद्डथौ । 
वुतीयान्तात्‌ वामदेवशढदात्‌ दष्टमित्यथं ख्यत्‌ , ब्य एतौ प्रश्पयो स्थातां दृष्ट साम चेदि- 
स्यथः । वामरेव्यस्‌। वामदेव शबंदात्‌ प्रकृतसूत्रेण ड्यद्‌ डतयो लोपः, डिस्वाहिळोपः । 
«रक्त अर्थमे । शकळकद्‌-शक और कदम शब्दसे ठक प्रत्यय हो, रक्त अ्थमे। २ 
नीक्ष्या अन्‌--तुतीयान्त 'नीली” शब्दते अन्‌ प्रत्यय हो, रक्त अथमें । 

पीतास्कन्‌--पौत शब्दसे कन्‌ प्रत्यय हो, रक्त अर्थमें। हरिद्रा--इरिद्रा भौर महा- 
रजन शब्द्रते अम्‌ प्रत्यय दो, रक्त अथेमे । नम्रेण युक्तः--नश्नत्रविशेषयुक्त चन्द्रवा वक 
दृतोयान्त पुष्यादि श्रोते युक्त अर्थये य विहित अगादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय हों, जो ` 
युक्त.दो वह यदि काल रहे तो । तिष्यपुष्य--तिष्य भीर पुष्यके पडारका लोप हो, नक्षत्र 
संबन्धी अण्के परे। छुषविशेषे--'नक्षत्रेण युक्तः क्यू? इससे विदित प्रस्ययका डप्‌ दो, 
यदि षष्टिदण्डास्मक ( २४ घंटा ) कालका कोई अवान्तर ( काळ ) विशेष गम्यमान नहों 
होता रहे । दष्टं पाम--तृतौयान्तते दृष्ट अर्थमे भणादि प्र।ग्दोब्यतीय प्रत्यय दो, जी. दृष्ट 


दै वह्‌ सुहि पाता खो) ए19/91 Varanasi Collection. Digitized | Gangotri 
वामदेदा-वामरेव शब्दते डयत ओर डथ प्रत्यय हो, वृष्ट साम अर्थ में । 


५३३ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- . [ रकाययक- 


` चामदेव्यम्‌ । परिश्ृतों रथः ।४।२।१०। वल्लेः परिभ्रतः-वाल्नो रथः॥ तत्रोदूधू- 
तममत्रेस्यः ।४।२।१४। शरावे उद्धतः-शाराव ओदनः ॥ संस्कृतं अक्षाः। 
४।२।१३। सप्तम्यन्तादण्‌ स्थातसंस्क्ृतेऽये यत्संस्कृतं अक्षाशचेत्ते स्युः । 'भ्राष्ट्र सं- 
स्कृताः-भ्राघ यवाः ॥ शूक्षोम्ात्‌ ।४।२।१७। अणोऽपवादः । शूले संरकृषत॑- 
शल्यं मांसम्‌ । उख्यम्‌ ॥ इष्नष्ठ क्‌ ।४।२।१८। दथ्नि संस्कृतं-दाधिकम्‌ ॥ सा&- 
स्मिन्पोणंमासीति .।४।२।२१। “इति? शब्दात. 'संज्ञायाम! इति लभ्यते । पौ 
Ne अस्मिन-पोषोः मासः ॥ साऽस्य देवता ।४।२।२२। इन्द्रो देवताऽस्येति- 
र इविः । पाशुपतम्‌ । बाहॅस्पत्यम्‌ । त्यज्यमानद्रव्ये ठद्देशयविशैषो देवता, मन्त्रस्तु- 
त्या च ! ऐन्द्रो मम्त्रः ॥ कस्येत्‌, ।४।२।२५। कशब्दस्य इदादेशः स्यात्यत्ययसंनि-. 
योगेन। यस्येति खोपात्परत्वादादिवुद्धिः । को ब्रह्मा देवताऽस्य कायं इविः। शरीदेचताऽस्य- 
आयम्‌ ॥ झुक्काद घन्‌ ।४।२।२६। शुक्रियम्‌ ॥ खोमाङ्घ्थण्‌।७।२।३०। सोम्यम्‌ ॥ 
शुछोखायद । खमराहारषुन्दरात्पञ्चमी । तत्रेति संस्कृतं भक्ता इति चानुवतंठे । सतम्यन्ता- 
ज्हुछण्दाहुखाघन्दाष्य "संस्कतं भाः’ श्ये यत्‌ स्यादित्यथ; । 'दघ्नछकू। स्तम्बः 
“प्रस्तं मजा: इत्यथं ठक्‌ स्याद्त्यिथः । अणोऽपवादः । दाधिकमिति। 
उकि इकादेशे यस्येति च? एति इकारछोपः। एह दृष्नि अधिकरंणे संस्कारो ळवणा' 
दिना अषति। साऽर्मिन्‌पौणेमासीति। तन्न दृति संस्कृतं अच्चाः इति च निधृत्तम। 
खा पौणंस्राश्षी जस्सिखित्यथै प्रयमान्ताात्यचः स्या दित्यथेः । इति झण्दादिति । पुत 
आष्ये स्थित । पौपौति । पुण्येण युक्ता पौरी पौण॑मासी, सा यस्मिन्‌ मासे स पौषे 
सासः। पौणीक्षब्दादणि "धस्येति च' इति इकारळोपः। एवं सघामियुक्त 
पोणेमाख्ची माघी यश्मिद्‌ स माधो आसः । तथा फाइगुन इत्यादि । 
कस्येत्‌ । 'सा5ए्य देवता’ इति ब्रिदिते क घब्ढादण्‌ प्रत्यये परे तत्सच्चियोगेन प्रक्ृतेरि 


` प्रिद्वतो-तुदौयान्तसे परित अथम प्राग्दीव्यतीय भणादि प्रत्यय हो, चो परिवृत है वह यदि 
दय रहे तो । तथोखुत--पाभवाची सपम्यन्वसे ययाविष्तित अणादि प्रस्यय हो उद्धत अर्थ । 
संस्छृतं अचा--सपतम्बन्तसे भण्‌ प्रत्यय हो, संस्कृत अयंमें, जो संस्कृत हो वह यदि 'मक्ष' 
रहे तो। झूछोखाथव--सप्तम्यन्त शुझादि सब्दोसे यत्‌ प्रत्यय दो, “संस्कृतं मक्षा 
हो वह यदि यक्ष रहे वो । दृष्मएक--सप्तम्यन्त दधि घब्द्ते ठक्‌ प्रत्यय हो, 'संस्कृत भवा 
इब्न अममे । खास्मित्रू--'भस्मिनर भयात सम्य पौणेमासौवाचक प्रयमान्तसे भणादि 
मत्यय हो, संहामे । खास्य देवता--(अस्य” पष्ठयर्थमें देवतावाचक प्रयमान्तते भणादि 
प्रसव दो,। हलता ए. बचे इरा देशा हो; घस्पपकषेतयियो बे -शुक्रान--अस्प' 
“में देवजवाचक प्रथमान्त झुकत शब्दसे धन प्रत्यय हो । सोमाइयण--'अस्य? भगे 


भ्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाळयोपेता । ५६७ 


वाय्बुतुपिच्युषसो यत्‌ ।४।२।३१। वायब्यम्‌। ऋतव्यम॥ रीङ्‌ ऋतः। 
७४।२७। अङृद्यकारेऽस्राचंधातुकयकारे च्वौ च परे क्रदन्ताङ्गस्य रीङादेशः । 
“यस्येति च? । पित्र्यम्‌ । उषस्यम्‌ ॥ - द्यावापुथिवीशुनासीरमयत्वद्ग्नीषोम- 
वास्तोष्पतियरद्दमेधाच्छ च ।४।२।३२। चाद्यत्‌। यावाप्यिवीयम्‌ , द्यावाएयि- 
"व्यम्‌ । शुनासीरीयम्‌, शुनासोयंम्‌ ॥ अग्नेढेक्‌ ।४।२।३३। अग्नेर्ढक्‌ स्यात्‌ 
साऽस्य देवतेत्यये । आग्नेयम्‌ । मद्ाराजप्रो्ठपदाडुञ्‌ ।४।२।३५। माह 
राजिकम्‌ । ्रौष्पदिकम्‌ ॥ देवताद्वन्द्वे च ।७।३।२१। अन्न पूर्वोत्तरपदयोराद्यचो 
बुदधिर्जिति णिति किति च । आरिनिमारुतम्‌ ॥ नेन्द्रस्य परस्य ।७।३।२२। सोमेन्द्रः। 


कारोऽन्तावेञ्ञ इत्यथः । तथा च कशब्दादुणि प्रृतेरिकारे अन्तादेशो वृद्धौ आयादेशे 
कायमिति सिख्‌ । यावापुथिवी । ्ावाएुथिवी, शुनासोर, अरुस्वत्‌, अग्नीषोम, वा“ 
स्तोष्पति, ग्रृहमेघ, एतेम्यः छो यज स्यादित्यथः। अणः पस्युत्तरपदाण्ण्यस्य चापवादुः। 
द्यावापृथिवीयम्‌ । ग्याचाणुथिवी देवता अस्येति विग्रहः । शुनासौरीयमिति । 
शुनो-वायुः, सीरः-भादिश्यः छनश्च सीरश्च छनासोरौ । 'देवताइन्दे च' इत्या. 
नख। शुनासीरादस्य स्त इति छुनासीरः। शनासोरो देवता अस्येति विग्रहः । 
महाराजप्रोष्ठपदाद्उन्‌ । माहारानिकमिति । मद्दारानो दे्रवणः सः देवता अस्येति 
विग्रः प्रौष्ठपदिकमिति । प्रोष्ठपदो देवता अस्येति विग्रहः। देवतादन्दे च। “झजे- 
बंंदि? इत्यतो त्द्धिरित्यचुवतते। 'भचो ग्णिति' इत्यतः। *ब्णितीति' "किति च 
इति सूश्न॑ चाचुवतंते। 'तद्धितेष्वचामादेः” इत्यतः. अचामादेरिति 'इद्धगसिन्ध्वन्ते ` 
पूवंपद्स्ये'ति “उत्तरपदस्य च' इति सूत्र चाबुवतंते । तदाह--अत्रेत्यादिना । आरिन- 
मारुतमिति । अग्निश्च मदरच अरनामरतौ 'देवताहुन्हरे च' इत्यानछ। अग्नामस्तों 
देवता अस्य भाग्निमारातस्‌ । अणि अनेन उभयपदादिवुद्धिः । अळौकिके विग्रहवाक्ये 
एवस्‌ आनळं याधिरवा 'इदवद्ध) इति इस्वस्‌ । नेम्द्रस्य परस्येति ' 'देवताइन्दे च? 
इत्युक्ता उमयपवबद्धि, उत्तरपदस्य इन्त्रशब्दस्य नेत्यथेः। सौमेन्द्र शति। चर्रिति 
देवतावाचक सोम झब्दसे टथण्‌ प्रत्यय दो । याउबृतु--'भस्य? अ्थेमें देवताबाचक प्रयमान्त 
वायु आदि झब्दसे यतप्रस्यय दो । रीडतः--ऋदन्त अंगको रोङ आदेश दो, कद्भि 
यकार और असावंयातुक मकारके परे तथा च्वि प्रस्पयके परे। द्यावापुथि--'अस्य? अमे 
देवतावाचक प्रयमान्त ्ावापुविषी आदि शब्दसे 'छ' भोर “मत? प्रत्यय हो। खरनेडंकू-- 
'अस्य? अर्थे देवताबाचक प्रभमान्त अग्नि शब्दसे ढक प्रस्वय हो। महाराज--अस्यः 
अर्थमें देवतावाचक प्रममान्त' महाराज और प्रोष्ठरद शाब्दते उन्‌ प्रत्यय हो । देवता 
देवता भौर दन्द भये पूवपद तथा उत्तर पदके भादि जचडो वृद्धि हो,' थित, णिद भोर , 
किर्वर्के परै । नेर क्द्स्थ इन्र व्शन्हकोः वृद्धि भहीं. धे 1200 by 9931901 


५६८ मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [रक्तायथेक- 


परस्य किम्‌ १ ऐन्दारनः ॥ दीर्धाष्य घरुणस्य ।७।३।२३। न वृद्धि: । ऐन्दावर- 
णम्‌ । दीर्घात्किम्‌ १ आस्निवारुणीमनड्वाहीमालमेत ॥ पितृब्यमातु लमातामहपि- 
तामद्दाः ।४1२।३६ । एते निपात्यन्ते । पितुर्श्राता-पितृव्यः । मातुरग्रांता-मानुलः । 
मातुः पिता मातामहः । पितुः पिता-पितामहः । तस्य समूह; ।४1२।३७। काशन 
समूहः-काकम्‌ । वकानां समूहः-बाकम्‌ । भिक्षादिभ्योऽण्‌ |७।२३८। भैक्षम्‌ 
शर्मिणीनां समूहों गार्मिणम्‌ । इहृ भस्याढे इति पुंवद्भावे कृते ॥ इनण्यनपत्ये. 
।६।४।१६४। अनपत्यार्येऽणि इन्‌ भक्त्या । तेन नस्तद्विते इति टिलोपो न । युव- 
तीनां समूहः-यौवनम्‌ ॥ गोत्रोक्षोष्ट्रोर न्नराजराजन्यराजपुत्नवत्लमचुष्याजा- 
ढुवुझ्‌ ।७४।२।३९। ग्लुचुकायनीनां समूहः-ग्लौचुकायनकम्‌। औक्षकमित्यादि । 'आप- 
त्यस्य चे'ति यलोपे प्राप्ते ( प्रकृत्या5के एराजन्यमनुष्ययुवानः ) । राजन्य- 
कर्म । माचुष्यकम्‌। ( बुद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌ ) । वार्धकम्‌ ॥ केदाराद्यञ्च। 


र सि सस बी 
शेषः । तेत्तिरीये--'सौमेन्द्रं श्यामाक चरुम्‌’ इति छान्द्सस । दोषांच वरुणस्य । 
ऐन्द्रावरुणसिति । इन्द्रवरुणी देवता अस्येति विग्रहे छ्वन्द्वः। आनङ्‌। इन्द्रावरण- 
शब्दादूणि दीर्घाकारात्परस्वात्‌ वरुणस्य नादिवुद्धिः। आग्निवारुणमिति । “इद्वृद्धौ! 
हृत्यग्नेरानङं याधित्दा इरवे इते दीर्घास्परस्वाभावाश्निषेधाभावे सति 'देवताद्न्द 
ख' इरयुभयपदुबृद्धिरिति भावः । गार्भिणम्‌ । गर्भिणीनां ससूहः। 'गार्निणस्‌' इत्यत्न 
“ललीभ्यो ढक्‌' इति ढकि प्राप्ते तं प्रवाध्य 'मिच्चादिभ्योडण” इत्यणि सुपो लुकि, 
अस्वे, सत्वात्‌ "भस्याढे तद्धिते’ इति पुंवद्धावे कृते 'गसिण भः इति जाते 'नस्तः 
दविते' इति नाग्तटिळोपे प्रप्ते 'इनण्यन पस्ये' . इत्यणि इनः प्रकृतिभावे वृद्धौ विमः 
छिकाये च कृते तस्सि दिः । गोत्रोक्षोष्रो । गोत्र, उच्चन्‌ , उड्ट, उरञ्च, राजन , राजन्य, 
राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, भज एतेभ्यः इत्यथः । 'प्रकृत्याइके राजन्यमतुष्ययुवान? शति। 
भके परे राजन्य, मनुष्य, युवन्‌ एते ग्रह्या स्युरिति वक्तव्य सिस्यथं; । केदाराथने_ च। 


दीर्घा्--दींसे पर वरुण शब्दको दीर्घे नहीं हो। पितृव्य--पितृब्य, माठुर, 
आतामइ ओर पितामह शथ्द निपातन छो । 

तस्य समूदः=समूह भर्थेमे यथाविदित प्राग्दीव्यतीय अणादि प्रत्यय हों ' भिदा” 
दिभ्यो=भिक्षादिसे समूह अथे में भण्‌ प्रस्यय हो । इनण्यनपरवे-भनपस्याथं भण्‌ 
प्रस्ययके परे “इन्‌? प्रकृतिबत्‌ रहे। गोत्रोधो--गोत्र प्रत्ययान्त और उक्ष आदिते समूह 
 अर्थेमे दम्‌ प्रत्यय हो । 


> अङ्गम दाम्‌त्कनिक्रः) एके परे-गाजर्वा दि प्रकृतिक ह ँG2n9०४ 


शुद्धाण्या-इद शब्दसे समूह भर्थमें बुञ्‌ प्रत्यय हो। 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकाहयोपेता । . ५६९२ 


181२1४०) चादू बुन्‌ । कैदार्यम्‌, कैदारकम्‌ । (गणिकाया यञितिवक्तव्यम्‌)। 
गाणिक्यम्‌ ॥ ठञ्‌ कवचिनश्च ।४।२।४१। चात्केदारादपि । कवचिनां समूददः 
कावचिकम्‌ । केदारिकम्‌ ॥ ्ामज्जनवन्धुस्यस्तल्‌ ।४।२।४३। प्रामता । जनता । 
बन्धुता । तन्तं श्रियाम्‌ ॥ ( गजसद्दायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ ) । «जता । 
सहायता ॥ ( अह्नः खः क्तो ) । अदीनः कतुरित्ययः। अचित्तद्वस्तिघेनो- 
ठक्‌ ।४।२।४७। इछुखुक्तान्तात्कः ।9'३।५१। इस्‌ उस्‌ उक्‌ त एतदन्तात्परस्य 
ठस्य कः | साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धेनुकम्‌ ॥ केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतर- 
स्याम्‌ ।४।२।४८। पत्ते ठगणौ । केश्यम्‌ , कैशिकम्‌ ।' अश्वीयम्‌ , आश्वम्‌ । 
पाशादिभ्यो यः ।४।२।४९। पार्या । तृण्या । धूम्वा । वन्या । वात्या ॥ खलगो- 


वेदायंम्‌-के दारकमिति । केदाराणां समूह इति विग्रहः। गणिकाया यञ्‌। यञ्‌ ग्रहः 
णात्‌ बुओो नित्रृत्तिः। गाणिक्यमिति । गणिकानां समुह इति विग्रः । उञ्‌ कवचि- 
नश्च । केद्रारादपौति । कवचिन्शब्दात्‌ केदारशश्दारच समूहे ठञ्‌ स्यादिश्यर्थः। 
कावचिकमिति। उन इकादेशः दिळोपः। भहोनः । अह्नः समूहः 'अद्वीन? इस्यव्र 
“अहः खः क्रतौ' इति खे, सुपो लकि, 'अइन्‌ ख’ इति जाते 'आयनेयीनीपियः 
फढखडछुघो प्रस्ययादीनास्‌' इति खस्य -ईनादेशे 'भहन्‌ ईन्‌ अः इति जाते भध्वे, 
नस्तद्धिते’ इति टिछोपे, संयोगे विभक्तिकार्य च कृते ‘अहीन! इति रूपम्‌ । 
केशा्ाभ्याम्‌। समूह इत्येव। केशाद्यम्‌ चा अश्वाष्छो वेस्यथः। पक्ष इति। केशा- 
यजमावे 'अचित्त' इति ठक्‌। अश्वात्‌ छामावे अगित्ययेः । केदयम्‌ , कैशिकमिति । 
केशानां समूह इति विग्रः । क्रमेण यणूठको । अइवीयम्‌ , आइबमिति । क्रपेण 
छाणौ । पाशादिभ्यो यः ' समूह इत्येव । पाइ्येत्यादि । पाशानां तृणानां घूमानां 
बज प्रस्यय और चकारात इम्‌ प्रत्यय भी हो । गणिकाया--गणिका शब्दसे समूर अर्थम 
यज्‌ प्रस्यय हो । उजू-कवचिन्‌ शब्द भौर केदार शब्दसे समूह अर्थमे उभ्‌ प्रत्यय हो। 
्ामजन-राम, जन भोर बन्धु शब्दसे समूह भयंमें तळू प्रत्यय हो । 
तलन्त-तळन्तशब्द खोलिंगमें दो । 

. गजसहाया--गज भौर सहाय शब्दसे मी समूह अर्थमे तछू प्रत्यय हो-ऐसा कहना 
चाहिये । अह्नः खः--क्रतु अथं से भइन्‌ शब्दे ख प्रत्यय दो । अचित्त=-भचित्त (अप्राणी) 
वाचक शब्द, इस्ति शग्दसे और घेनु रःदते ठक प्रत्यय हो समूहार्थमे । इसुसु--इ सन्त, 
उसन्त, उगन्त और ताम्तसे पर 'ठ! को 'क? आदेश दो । केशाश्वा--समूह अथेमें केश 

और अश्व शब्दसे 'छ' प्रत्यय हो, विकश्प । विकशक्े पक्षे क्रमते ठक्‌ और 


' शब्दसे ' 
सी सी पीय >नेशेर्दिते “यो प्ररवि हीः समुर जत “केवी खक, गो 


५७० मध्यसिद्धास्तकौसुदी-- [ रकायथेक- 
रथात्‌ ।४।२।५०। खल्या । गव्या । रथ्या ॥ इनित्रकटथचश्च ।४।२।५१।खला- 
दिभ्यः कमात्सधुः । खलिनी । गोत्रा । रथकव्या ॥ ( खलादिम्य इनिर्वक्तव्यः ) | 
डाकिनी । कुटुम्बिनी । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ तदस्यां प्रहरणसिति क्रीडायां. णः 
1४1२५७ दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां-दाण्डा । मोधा॥ घञः साऽस्यां क्रियेति 
अः ।४।२।५७। घभन्तात्‌ क्रियावाचिनः प्रथमान्तादस्यामित्यर्थे छ्लीलिंगे अग्रत्ययः ॥ 
श्येनतिलस्य पाते ञे ।६।३।७१। अनयोसुंम स्यात्‌ जप्रत्यये परे पातशब्दे उत्तरः 
पदे । श्यैनंपाता सगया । तैलपाता स्वधा । श्येनतिळस्य किम्‌ १ दण्डपातोऽस्यां 


_ mr ERE REESE 
वनानां वातानां च समुद्द इति विग्रहः। खीतवस्‌ लोकात्‌। खळ्गोरयाद। समूह 
इत्येव। खळ, गो, रथ एस्यो यः ह्यादिस्यरथः। खश्या गव्या रथ्येति। खळानां गवां रथानां 
समूह इति विअह्ठः। यद्यपि पाशाविण्बेव पया पाठो युस्तथापि उत्तरसूत्रे 
पुषामेवाुबुस्य्थं थक्‌ पाठः । : इतित्रकव्यचश् 1 स्युरिति। इनि त्र कर्थच्‌ एते स्युः 
रित्यथो।। खळिनीति । खढाना समुह इति विग्रहः। घुनिप्रत्यये नकारादिकार 
डजारणार्थः। खीरवं लोकात । नान्तत्वान्हीप्‌ । भोत्रेति। गवां समूह इति विग्रहः। 
गोशब्दात्‌ श्रः। खीत्वं लोकात्‌ , टाप्‌। रथकट्येति । रथानां समु इति विग्रहः। 
कव्यचि कफारस्य नेरवस्‌, अतद्धित इत्युक्तः। खीत्वाद्टाप्‌। -खडादिम्य इनिवेक्तन्य 
इति । इनिन्रकठ्य चश्च' इति सूने ३निग्रणमङ्वा 'गोरथात्त्रकस्यचो' इत्येवं सूत्रं कृत्वा . 
खलाएिम्य इनिः इति एयक्कतंण्यमित्यरथः। तदस्यास्‌ । तद्‌ अस्यां क्रीडायां प्रहरण 
मित्यथे प्रयमान्ताद्‌ प्रदरणवाचकात्‌ णप्रत्ययः स्यात इत्यथंः। प्रहियते अनेन इति 
म्रहरण;भायुक्स्‌। दाण्डेति। अणि तु डीप्‌ स्यादिति । मो ्टेति। सुष्टिः प्ररणमस्यां क्रीडाया- 
मिति विग्रहः ।. षञः सास्यां । अस्यामित्यनन्तर स्रुगयायामित्यादि खीळिङ्गं विशेष्य- 
सध्याद्वायंस्‌। सा क्रिया अस्यां ख॒गयादिक्रियायामित्यर्थ घञन्तप्रकृतिकप्रथसाः 
न्ताष्क्रियावाचिनो नः स्यादिस्यिथंः । फछितमाह-घञन्तादिरयादिना । ठप्पयोजनमजु- 
पदमेव वचयते । श्येनतिलस्य पाते जे ।मुमूस्यादिति । 'असुद्वितः इत्यतः तदजुबृत्ते 
रिति भावः। अप्रत्यये इति। अप्रत्यये परे यः पातशब्दः तस्समिश्चित्यथः । 


भोर रथ शब्दोंसे “य? प्रत्यय हो, समूह जर्थमें । इनिन्न--खळ शब्दसे इनि, गो शब्दसे त्र 
और रथ झब्दसे करथच्‌ प्रत्यय हो, समूह अ्थंमें । खळादिम्यः-खळादि ( खछ-गो- 
रथ ) से इनि प्रत्यय हो, ऐसा कहना चाहिये । 

तदस्यां-प्रहरणवाचक मममान्तसे “ण? प्रत्यय हो, तदस्यां प्रहरणम्‌? इस अर्थमे, 


जोप्र 1419 iti 'खोलिङ्चम 
1217 17772 स्य 


प्रकरणम्‌ ] 'छुधा-इम्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ५७१ 
तिथौ वर्तते-दाण्डपाता तिथिः । तदधीते तद्वेद ।४1२।५२९| न य्वाभ्यां पदा- 
न्ताभ्यां पूवा तु ताभ्यामेच्‌ ।७1३1३। पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्याचो 
न बृद्धिमर्कितु ताभ्यां पूर्वो कमादेचावागमो स्तः । व्याकरणमधीते वेत्ति वा-पैया- 
करणः ॥ कमादिभ्यो बुच्‌ ।४।२।६१। कमकः । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः ॥ 


. कतूक्थादिस्‌त्रान्ताद्डक्‌ ।४।२।६०। ऋतुविशेषवाचिनामेवेह प्रणम्‌ । तेभ्यो 


सुख्याथभ्यो वेदितरि, तत्रतिपादकभन्यवरेभ्यस्त्वध्येतरि। आग्निष्टोमिकः । चाजपे- 
यिकः। उक्थं सामविशेषः, तल्लक्षणपरो ग्रन्यविशेषो लक्षणयोक्यम्‌ , तदधीते वेद 
चा-आक्यिकः ॥ (मुख्याथांच॒क्थशब्दाइगणो नेष्येते) । नैयायिकः । बार्तिकः । 


“कायाः 
इयेनंपातेति । पतनं पातः। आवेध्ँघम्‌। श्येनपात्ब्दात्‌ घभन्तात्‌। शः । यद्यपि 


पातशब्द पुव घनन्तः तथापि छदूग्रदणपरिमाषया श्येनपातषाब्दस्यापिं ग्रहणं 
योध्यस्‌ । शपेनस्य पात इति रृथोगषष्ठया समासः। तथा 'च . श्येनपातशब्दस्यादि- 
ब्वृद्धिः। तेछम्पाता स्वपेति । स्वधाषाव्दः खीडिङ्ग: पिभ्यक्रियायां घतते, 'नमः 
स्वधाये? इत्यादि दुशंनात्‌। स्वधेत्यनेन छोडायामिति नाजुवतंते इति सूचिउस, 
तद्स्यामिति प्रते पुनरस्यामिति अहणात्‌। कतूक्यादि । 'तदुधीते तद्वेद? इत्यथंयोः 
क्रतु उक्यादि सूत्रान्त एभ्यः ठक्‌ स्यादित्यर्थः । क्रतुविशेषवाचिनामेवेति। न तु क्रतुः. 
हाब्दस्येवेत्यथः। अन्यथा उक्यादिगिण पव क्रतुझब्दसपि पठेदिति .भावः। ननु 
कतुविशेषाणां कथमध्ययनस्‌, भअघरअहणार्मकध्वामावात्‌, इत्यत आहृ-तेभ्य 
इति । भर्निष्टोमादिशग्दाः क्रतुविशेषेषु सुक्याः । तत्पर तिपादकअन्येषु तु गौणाः । तत्र . 
कतुविशेषात्मकसुर्मा्थ केभ्यः अपिष्टोमादिशब्देग्यः वेदिठरि प्रत्ययाः। अझिष्टोमादि- 
करतुप्रतिपादकम्रन्येषु छत्तणया विथमानेभ्यस्तु तेभ्यः अभ्येतरीस्य्थः । आर्निष्टोमिक 
इति । अग्निष्टो|म॑ क्रतुं व्रेत्ति तश्मृतिपादकग्नन्थमघीते इति वार्थः । उक्थशब्दः 
सामसु सुख्यः । सामळक्षणअन्ये प्रातिशाख्ये5तु गौणः । तत्र गौणाथकादेव दक्यश- 
डवत्‌ ठगित्याह--उक्यं सामविशेष शति । अगिनिष्टोमस्तोत्रात्परं यत्साम गीयते इति 
बृत्तिङ्टदुकेरिति भावः । मुख्यायादिति । सामवाचिनः उक्थधाब्दात्त न ठक्‌ तस्मि- 
श्रिषिद्ध ‘तदधीते’ इत्यम्‌ च न भवतोत्यथेः । ठकमुदाइरति--नेयायिक इति। 


आगम दो “न' प्रस्पयके परे और “पात? शब्द उत्तर पदके परे। तद्धीते--द्वितीयान्तके 
«अघोतेः भौर 'वेद? अथैमें भणादि प्रत्यय दों। न ज्याच कड । 
“च्‌? को वृद्धि नहीं दो, किन्तु यकारसे पूजे 'ऐ' और वकारसे पूवे “भो? का आगम हो । 
क्रमादिस्यो-क्रमादिसे 'बुन? प्रत्यय हो, अघौते और वेद अथेमें । ऋतूकधादि-क्रतुविशेष 
वाची शब्दोंसे वेदिता अर्थमें और क्रतु प्रतिपादक प्रन्यवाचो इब्दों से अध्येता भर्थेमें उक्‌ 
रस्य ही । अशेया्थी-स्ल्वार्य मिविशे९ १ वाची) उक्ने आंब्दसे "डू उओ प्रत्यय 


५७२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ चातुरक 
लौकायतिकः ॥ ( सूजान्तात्वकदपादेरेवेष्यते )। सांग्रहसूत्रिकः । अकल्पादेः 
किम्‌ १ काल्पसूत्रः ॥ ( विद्यालक्षणकल्पान्ताच्चेति वक्तव्यम्‌ ) | वायसवि- 
यिकः। गौलक्षणिकः । पाराशरकल्पिकः ॥ ( अङ्गक्षत्रधर्मेतरिपू्वाद्विद्यान्ता- 
नेति घक्तव्यम्‌ ) । आङ्गविद्यः । क्षात्रविद्यः। धामविद्यः। त्रिविधा विद्या 
त्रिविद्या, तामधीते वेद वा-त्रौविद्यः ॥ रक्ताथक्रप्रकरणम्‌ । 


अथ चातुररथिकप्रकरणस्‌ 


. तदस्मिन्नस्तीति देश तन्ञाञ्नि ।3।२।६५। उदुम्बराः सन्त्यस्मि- 
न्देशे-आदुम्बरो देशः ॥ तेन निवुंत्तम्‌ ।४।२।६८। कुशाम्वेन निता 


ठकि ऐजागमः। न्यायमधीते वेद वेध्यथः। वातिकः। वृत्तिमधीते वेद वेत्यर्थ 
उकि आदिवृद्धौ रपरत्वम्‌ । `सांग्रहसूत्रिक शति। संग्रहाख्यं सूत्रमधीते वेत्ति वेत्यर्थः । 
विद्यालक्षणेति । विद्या छत्तण कषप एतदन्तादपि. उक्तेञ्थे ठगित्यथेः । - अङ्गेति। 
अङ्ग, चत्र, घर्म, त्रि पतत्पूर्घंकाह्विद्यान्तात्‌ समासाद्‌ ठक्‌ नेथ्यर्थः । ततश्च 
अभेव। त्रिविया। त्रिविधा विद्या इति विग्रहः, शाकपार्थिवादिस्वाद्विघाशब्दस्य' 
रोप इति भावः। तिस्रो विधाक्षिविद्या इति न विग्रहः, 'दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌ 
इति नियमात्‌। नापि तिस्रो विद्या अधीते - वेद वेति तद्धितार्थे द्विगुः तथा सति 
तद्धितस्थ . द्विगुनिमित्ततया “हिंगोळुंगनपत्ये! इति छुगापत्तेः। तिस॒णां विद्यानां 
सभाहार इति द्विगुरप्यन्र निर्वाध एव । रक्ताधिकारः इति । 
पा भनेका 


औदुम्बरो देशः । उदुस्बराः सन्त्यन्न देशे औदुस्घरः इत्यत्र 'तदस्मिच्चस्तीति देशे 


'तप्नाग्नि' इत्यणि अश्वे अत्वादळोपे जुद्धौ, विभक्तिकार्य च 'भोढुम्बरो देशः' इति ।' 


on 


इष्ट नहीं है। सूत्रान्तात--सूत्रान्तसे विद्दित जो ठक्‌ वदद अकल्पादिसे दी होता है। 
दिचाळचणण--विथान्त, छक्षणान्त और कसपान्तसे मी उक्‌ हो, अवीते भौर बेद अर्थमें । 
भन्गचत्र=भङ्ञादि पूरक विद्यान्तसे ठक्‌ प्रत्यय नहीं हो । 
इसप्रकार "इन्दुमती? टीकामें रक्तायर्थक प्रकरण समाप्त हुआ । 


तद्स्मिश्नस्तीति--भर्त्युपाधिक प्रथमान्ते "अस्मिन्‌? अथेमे यथाविद्दित अणादि 


प्रत्यव हों) यदि गत पातर को दहो तेह डीत नित 
अथेमे यर्थाविदित भया प्रस्यय हो, यदि प्रस्ययान्त नामक कोई देश हो तो । | 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाङयोपेता । ५७३ 


कौशाम्बी । नगरी ॥ तस्य निवाखः ।४।२।६९। शिबीनां निवासी 
-देशः--शेबः ॥ अदूरभवश्च ।४।२।७०। विदिशाया अदूरभवं - वैदिशम्‌ ॥ 
बुञछण्‌कठजिलसेनिरडञृण्यय फकफिञिऽ्ड्यककडकोऽरीददणकशाश्व- 
श्येकुसुदकाशतृणप्रेक्षाएमसखिसंकाशबलपक्षकणेसुतंगमप्रगद्न्विराह- 
कुसुदादिभ्यः ।४।२।८०। एभ्यः सप्तदशभ्यः सप्तदश कमात्स्युथातुरथ्याँम्‌ । 
अरीहणादिभ्यो बुन्‌ , अरीहणेन निबत्तम्‌-आरीहणकम्‌ । कृशाश्वादिभ्यश्छण्‌ ,- 
कार्शाश्वीयम्‌। ऋश्यादिभ्यः कः ऋश्यकम्‌। कुमुदादिभ्यष्ठच्‌ „कुमुदिकम्‌ । 
काशादिभ्य इलः,-काशिलः । तृणादिभ्यः सः,-तृष्णसम्‌ । प्रेक्षादिभ्य इनिः प्रेक्षी । 
अश्मादिभ्यो रः-अश्मरः। सख्यादिभ्यो ढम्‌ ,-साखेयम्‌ । संकाशादिभ्यो 


कोशाम्बी । कुशाम्बेन निडत्ता 'कौशार्यी' द्वस्यत्र 'तेन निवुत्तम' इ्यणि, वृद्धौ, 
सस्दे अलोपे, 'कौशास्प' इति जाते 'टिडढाणल' इस्यणन्तरवाद्‌ डीपि डपयोळॉपे, 
भस्वे भळोपे “संयोगे, विभक्तिकार्यं च इते 'कौशाग्दी नगरी! इति सिद्धम्‌ । बुन्छण्‌। 
बुञ्‌, घण्‌ , क, उच्‌ , इक स, इनि, र, ढञ्‌ , ण्य, य, फक , फिञ्‌ , इञ्‌, ब्य, कक, ठक 
एतेषा सप्तदशानां द्वन्द्वात्‌ प्रथमावहुवचनम्‌। अरीहण, कृशा, ऋश्य, कुमुद्‌, काश, 
तृण, प्रेच, अरमनू , सखि, सङ्का, बल, पच, कण, सुतङ्गम, प्रगदिन्‌ , वराइ, कुमुद 
पतेषां सप्दुशानां दृन्ह्रः। एते भादृयः येषामिति वहुवोहेः पञ्चमीबहुवचनम्‌ । यथाः 
संख्यावगमाय कुस्चुदक्षव्द्योरेकरेषो न इतः । प्रगदिन्‌ शब्दे नलो पाभावस्तु इकारा- 
न्तस्वञ्नमनिरासाय | हुन्द्वान्ते भ्रयमाणस्य आदिशब्दस्य अरीहणादिषु प्रस्येकमन्वयः। 
तथा च अरीहणादिभ्यो बुञ्‌ कृञ्चाश्वादिग्यः छण, इस्येव सप्तदशव।क्यानि संपत्नानि । 
तदाइ-सप्तदशभ्य इति । अरीहणादिसछ दृशगणेभ्यः बुजादयः प्रस्ययाः क्रमारस्युरित्यः 
थः । चतुर्व्यामिति । तदस्मिन्नस्तीति देशे त्वाम्नि। तेत निद्युंत्तस । तस्य निवासः। 
"दूर मवश्च' इति चतुध्द्थेु प्रथमो बरिताततद्विमकत्यन्तात्‌ यथायोगप्रत्यया इति फलि- 
तम्‌। पुतेषु गणेषु चेततनवाचका अदेतनवाचकाश्च सन्ति। तन्न यथायोगं चतुर््याः 
अन्वयः । प्रेक्षीति । प्रेचते इति परेः तेन निदूंत्तमित्यथ! । प्रेच्या निवृत्तमिति वा । पयः 

तस्य निवासः--पष्ठयन्तसे “नवासः अर्थमै यथाबिषित अणादि प्रत्यय हों, यदि 
प्रत्ययान्त किसी देशकी संज्ञा रहे! अदूर-पश्ठथन्तसे 'अदूरमव? यथाविदित अणादि 
प्रत्यय हों, यदि वह प्रत्ययान्त किसी देशको संश्षा रहे । 

घुजूछुण--पूर्वोक्त चतुरयीं ( चारों भयो) में भरोहणादिसे बुन्‌ कृशादवादिसे छण्‌ , 
ऋश्यादिसे क, कुमुदादिसे उच्‌ काशादिसे इक, तुगादि से स, प्रेक्षादिसे इनि, भइमादिसे 


र, सख्यादिसे ढम्‌» संकाशादिसे ण्य, बढादिसे य, पक्षादिसे फक्‌ , कर्णादिसे फिञ्‌ 


झुतजभादिस दंभ] ऑॅमदिनीदिसे ब्य,/वशहाविसे करू-ओर. कुमनदादिते छक सयम) दो।। 


। 
| 
| 
। 
। 


र 


i 


५७७ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ चातुरर्थिक- 
ण्य,-साँकाश्यम्‌ । बलादिभ्यो यः-बल्यम्‌ । पक्षादिभ्थः फक्‌ , ५पाक्षायणः । 
( पथः पन्थ च ) पान्यायनः। कर्णादिभ्यः फिञ्‌ ,-कार्णायनिः। सुतं गमादिभ्य 
इञ्‌ ,-सौतंगमिः । अगद्यादिभ्यो ञ्यः-भ्रागयः । वराहादिभ्यः कक्‌ ,-बाराइकः । 
कुमुदादिभ्यष्ठक्‌ ,-कोसुदिकः ॥ जनपदे लुप्‌ ।४।२।८१। जनपदे वाच्ये 
चातुरिंकस्य लुप्‌ ॥ लुपि झक्तवद्वयक्तिवचने ।१।२।५१। लुपि सति 
अरक्तिवल्लिङ्गवचने स्तः। पञ्चालानां निवासो-जनपदः पश्चाळाः। कुरवः । 
अज्ञा। कलिङ्गाः ॥ घरणादि्भ्यत्थ ।४।२।८२। अजनपदार्थ आरम्भः । 
वरणानामदूरभवं नगरं-वरणाः। शर्कराया वा ।४।२।८३। अस्माचांतुर- 
थिकस्य वा लुप्स्यात्‌॥ ठक्‌ छौ च ।४।२।८४। शर्कराया एतौ स्तः । कुमुदादौ 
वराहादौ च पाठसामर्थ्यात्यक्षे ठचूककौ । वाग्रहणसामर्थ्यात्यक्षे ओत्सर्गिकोडण्‌ , 
तस्य लुव्बिकल्पः । षड्‌ रूपाणि--शकरा शार्करिकम्‌ , शार्करम्‌ , शर्करीयम्‌ , 
शर्करिकम्‌ , शाकेरकम्‌ । नद्यां मतुपू :४।२।८५। चातुरिकः । इछुमती ॥ कु. 
सुदनडवेतसेम्यो डमतुपू ।४।२।८७। झयः ।८।२।१०। मतोम॑स्य वः । कुमु- 
द्वान्‌ । नड्चान्‌॥ मादुपधायाश्च मतोबो5यवादिभश्यः ।८।२।६। मवर्णावर्णा- 
न्तान्मवर्णावर्णोपघाच यवादिवर्जितात्परस्य मतोर्मस्य वः । वेतस्वान्‌ ॥ नडशा- 
दाड्ड्वलच्‌।४।२।८८। नड्वर। शादळः । शिखाया वलच्‌ ।४।२।८९। 
पन्य च इति । पच्चाषिगणसूम्रमिदम्‌ ।कुमुद्वानिति । कुमुदाः अस्मिन्‌ सन्तीति विभ्रहः। डम- 
तुपि, डिरवात्‌ िछो पः । 'कुसुद्वान्‌ कुसुदप्राये! हृत्यमर्‌ः । नड्वानिति । नडाः अस्मिन्‌ 
सन्तीति विप्रहः। 'कुसुषनडवेतसेभ्यो डमतुप्‌' इति डमतुपि, ढिखवाहिलो पः । वेतस्वा- 
न्‌ । वेतसाः अस्मिन्‌ सन्ति इति विप्रदे वेतसश्व्दास्प्रथमान्तात्‌ 'छुसुदनढवेतसेभ्यो 
डमतुप्‌' इति ड्मतुपि, अनुषन्धलोपे, सुब्लक्ि च, 'वेतसमत्‌!इति स्थिते, डिरवाहिछो पे,: 
“मादुपधायाश्च मतोवोंऽयवादिस्यः इति मस्य वत्वे 'वेतश्वत्‌ः डे मतवाऽयवादिम्यः इति मस्य वषव 'देतस्वत्‌' इति लाते तस्मारपौ लाते तस्मारक्षौ 
जनपदे--जनपद वाच्य हो तो चातुर्थिक प्रस्मयका लोप) दो । 
होनेपर प्रक्तिकी तरह ही किंग और वचन ह्रो । ds us 
प्रत्ययका छप्‌ हो । शकंराया--शकेरा शब्दसे पर चातुरयिक परस्ययका छप छो, विकस्पसे 
ठकछी 'च--शकरा शब्दे ठक्‌ भोर छ प्रत्यय शे, चारो अर्थोर्मे । नथाँ--नथ्थकसे 
मतुप्‌ प्रत्यय हो, चारों अर्थो्मे । कुसुष--कुमुदादिसे ड्मतुप्‌ प्रत्यय हो चारो णर्थोंमें । 
क्य: शयन्तते पर मतुपूके सकारको वकार आदेश दो । मादुपधाया--यवादि वर्जित 
'मवर्णान्त, भवणान्त हे सहारः वकार शमे) इवे 0०१५० 
नदशादा--नड भोर झादसे इवळच्‌ प्रत्यय हो, चारो अयोमें। शिखाया--क्षिखा 


प्रकरणम्‌ ] उुधा-इन्दुमती-डीकाद्योपेताम्‌। ५७५ 


शिखावळम्‌ ॥ उत्करादिभ्यश्छः ।४।२।९०। उत्करीयः ॥ नडादीनां कुकू च 
।४।२।९१। नडकीयम्‌ ॥ ( कृश्चा हस्वत्वं च )। कु्कोयः ॥ ( तक्षत्नत्लो- 
पश्च ) । तक्षकोयः ॥ इति चातुररथिकप्रकरणम्‌ । 

००८००००६०० 


अथ शेषिकप्रकरणम्‌ 


दोषे ।४।२।९२। अपत्यादिचबुरथ्यन्तादन्योप््थः शेषः, तत्राणादयः स्युः। चक्षुषा 
शृह्ते-चाशचुषं र्पम्‌ । श्रावणः शब्दः । औपनिषदः पुरुषः । दृषदि =-= ना ङ्कः । औपनिषदः पुरषः ।' रषदे पिश्ा-दाषदाः 


उगिदृर्चा सवंनामस्थाने' इति भुमि, उमि गते, मिरवादन्स्यादचः ' परे, 'हढङथा- 
वस्यः इस्यनेन सुळोपे, 'अत्वसन्तश्य चाधातो?” एध्युपघादी रे “संयोगान्तस्य छोपः 
इति तलोपे च इते 'वेतस्वान! इति रूपस्‌ । शिखावलः । शिखाउत्यास्तीप्यन्र शिखा, 
या वळच्‌' इति वळचि, चळोपे, सुपो लुकि, विभक्तिकायें च कृते 'शिखावलः 
इति सिद्धस्‌ । उत्करा दिभ्यदछः । चातुरर्थिक इति शेषः । उत्तरीय शति । देशविशेषो- 
यस्‌ । उरकरेण निवुत्तमिति वा, तस्य निवासः, तस्य भदूरभव इति वा। नडादीनां 
कुक्च । नडादिभ्यः छः स्यात्‌ चातुरर्थिकः प्रकृतेः कुक च। कुत्रा हस्वस्वं चेति । नढा- 
दियणसून्रम्‌ । कुञ्चाशब्दाण्ुः, प्रकृतेः कुक्‌, भाकारस्य हुस्वश्च। क्ुब्कौय इति । 
कृञ्च अस्मिन्‌ सन्तीत्यादि बिरहः। तकषन्नछोपश्च । इदर्माप गणसूत्रम्‌ । तइनू 
शब्दात्‌ छुः कुक्‌ , नकारस्य लोपश्च। इति चातुरयिंकाः । 
> — 0 — 

चाक्षुषं रूपमिति । ववचचुषा गरुद्मते चाुपम्‌ इस्यन्न 'होषे?,इस्यणि, सुपो छुकि, 
'तदितेष्वचामादे? इस्याद्यचो बुद्धौ विभक्तिकार्य च 'चाइषम्‌' इति रूपस्‌ । आपणः 
शब्दः । श्रवणेन गुह्यते इति विग्रः। अणि, आद्यचो वृद्धौ, "र! अवणेन शर्ते इति विमः। अणि,'आधचो दद, अछो पे, विसक्तिकार्य च विभक्तिकार्य च 
शब्दते वछच्‌ प्रत्यय हो, चारो भयोमें । उत्करा--उस्करादिते छ प्रत्यय हो; चारो भर्थोमें । 

नडादीनां--नडादिसे छ प्रत्यय और कुक्‌ का भागम,मो दो । कृश्चा--कुश्रा शब्दसे 
छ प्रत्यय हो भोर क्रुब्बाके आकारको इस्व भी हो। तक्नन्नको--तक्षन्‌ शब्दे छ प्रत्यय 
और तक्षन्‌के चकारका ळोप भी हो । 

इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें चातुरयिंक प्रकरण समाप्त हुमा । 
नाला फि 0 टक्का 

रोषे-भपर्यांदे चतुरथ्यन्त भर्योते भिन्न जो शेष ( जात, अव, आगत, गृह्यते, पिष्ट 

आहि) अवे, उन मोम तच मडतियोंते पो भणादि प्रणय (लर गढ्यमाण वादि 


अस्यय हो | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


५७६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ शेषिक- 


सक्तवः । उलूखले छुण्णः-औलूखलो यावकः। अश्वैसह्यते-आश्वो रथः। चतुर्सि- 
सुह्यते-चातुरं शकटम्‌ । चतुर्दश्यां इश्यते-चातुदंशं रक्षः। 'तस्य विकार इत्यतः 
पाक्‌ शेषाधिकारः ॥ राष्ट्रावारपारादू घखौ ।४।२।९३। आभ्यां घष्ौ स्तः । राष्ट्र 
जातादि राष्ट्रिः। अधारपारीणः॥ ( अवारपाराद्विग्रहीतादपि विपरोता- 
च्चेति वक्तव्यम्‌ ) | अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः। इह प्रकृतिविशेषात्‌ 
घादय्टुव्युलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां जातादयोर््थविशेषाः समर्थविभक्तयश्च 
वच्यन्ते ॥ ग्रामायखञो ।४।२।९४। ग्राम्यः, आमोणः॥ नद्यादिभ्यो ढक्‌ 
।४।२।९७। नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । दृक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ 
|४.२।९८। दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । पौरस्त्यः ॥ द्यप्रायपांयुद्कप्नतीचो 
यत्‌ ।४।२।१०१। दिव्यम्‌. प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥ 
अव्ययात्त्यप्‌ ।४।२१०४' ( अमेइक्तसित्रेभ्य पच ) | अमात्यः । इहत्यः । 
क्कत्यः । ततस्त्यः । तत्रत्यः ॥ ( त्यब्‌ नेध व इति चाच्यम्‌ ) नित्यः ॥ ( नि- 
सो गते ) हस्वात्तादौ तद्धिते ।८।३।१०१। हस्वादिणः सस्य पर्तादौ तद्धिते । 


तस्सिद्धिः । राष्ट्रिय इति । राष्ट्रे जातः, राष्ट्रे भवः, इध्यादिरिथों यथायोगं बोध्य!। 
सप्तम्यन्तात्‌ राष्ट्रशब्दात्‌ घे, सुपो छुकि, 'आयनेयीनीयियः' इति घस्य इयादेशे, 
भरे, अछोपे, विश्रक्तिकार्य च तत्सिद्धिः । अ्रारीणः अवारे जातः 'अवारीणः' इत्यन्न 
“अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि ` विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌? इति खे खस्थाने ईनादेशे 
सरवे अळोपे नस्य णस्वे विभक्तिकायें च तत्सिद्धिः । पं पारे जातः 'पारीणः इत्यत्रापि 
चोध्यस्‌ । पारावारीणः पारावारे जातः “पारावारीण? इत्यन्न दिपरीतत्वारखे, खस्य 
ईनादेरे शेष॑ पूवेवत्‌ । उस्वात्तादौ । इण्को रित्यतः इण्प्रहणमनुवरतते । 'सहेः साडः स? 


राष्ट्रावार--राष्ट्र शब्दसे 'घः और अवारपार शब्दसे "द? प्रत्यय हो, शेष 


( जातादि ) भयोमें। अवारपारा--'विगुद्दीत? और विपरीत शब्द 
शब्दसे और पारावार शब्दसे भी पूर्वोक्त 'ख? प्रत्यय हो बेला मिडी ती व डड 


मआमाचखनो--म शब्दसे “य° और “ह्म्‌ प्रत्यय हो, जातादि भोगे । 
नद्यादिभ्यो--नथादिसे ढक्‌ प्रत्यय हो, शेष ( नातादि ) अर्थाने । 
दचिणापश्चात्‌--दक्षिणा, पश्चात और पुरस्‌ शब्दोंते त्यक्‌ प्रत्यय हो, जातादि भर्कोमे । 
बा १ अपाञ्च्‌ और उदज्न शब्दोसे यत प्रत्यय दो, जातादि अयोगे । 
1--अन्ययसे त्यपू प्रत्यय हो, जाताथयोंमें। अमेह--भमा, इइ, क, तसि, 
श्र-श्न अन्यरयोसे ही खपू प्रत्यय हो। स्वने व--'नि? . रूप अव्ययते स्यप प्रत्यय हो,. 


श्रु अर्थमें । निसो राते--'निस्‌? रूप अग्ययसे भुय हो र । 
द्वौ सदर क मा 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाङयोपेता । ५७७ 


नियतो वर्णाश्रमेभ्यो निष्टथः-चाण्डाळादिः ॥ (अरण्याण्णः)। आरण्याः सुमनसः। 
(दूरादेत्यः) द्रेत्यः ॥ ( उत्तरादाहञ्‌ ) । औत्तराहः। पेषमोह्यःश्वसोऽन्य- 
` तरस्याम्‌ ।४।२।१०५। एभ्यस्त्यब्वा । पन्चे वच्यमाणौ ट्युटथुलौ। ऐषमस्त्यम्‌, ऐष- 
मस्तनम्‌ । हस्त्यम्‌ , ह्यस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌ , श्वस्तनम्‌ । पत्ते शौचस्तिकं वक्ष्यते ॥ 
चुद्धाउछः।४।२।११४। शालीयः।त्यदादीनि च।१।१।७४] बृद्धसंब्चानि स्युः। तदीयः। 
( वा नामधेयस्य बुद्धंज्ञा ) देवदत्तीयः, ` देचदत्तः। भावत्कः ॥ सिति च 


इत्यतः स इति पष्ठयन्तमनुवतंते । अपदान्तस्य मूधेन्यः इति च। तदाह-हस्वा- 
दिण इति निष्टय इति । स्यपि सस्य षत्वे तकारस्य ष्टुध्वेन दः। अरण्याण्ण इति । 
वक्तव्य इति दोपः। आरण्याः युमनस इति । 'ख्चियः सुमनसः पुष्पस्‌' इत्यमरः । अरण्ये 
अवा इत्यथ णप्रत्यये रापि आरण्या इति! ति स्यादिति 
नय इति । वच्धव्य इति शेष: । दू ति सिप इति याथ 
दूरादित्यव्ययात्‌ पृत्यप्रत्यये 'अव्ययानां भमात्रे' इति टिलोपः । उत्तरादाइनिति । वाच्य 
इति शेषः । औत्तराइ इति । उत्तरस्मादागतः उत्तरस्मिन्‌ अव इति वाथेः। ओऔत्तर 
इति त्वल्लाघुः। पषमोद्य । एन्य इति । ऐवमस , दयस्‌ , शरस्‌ एतेम्य इष्यर्थः । वढ्यमाणा- 
विति । “सायश्चिरप्रालेमगेञ्व्ययेम्यष्यटयकौ तुट्‌ च' इत्यनेनेति शेषः। ऐेषमस्स्यमि- 
ति ऐषमस्‌ इत्यष्ययं वतमाने संवत्सरे वतते । तत्र भवमित्यथंः । 'परश्परायेंषमो ब्दे- 
पूर्व पूवंतरे यति । इत्यमरः देषमस्तनमिति । ट्युटथलौ वा। टावितौ, डवोरनादेशः, सस्य 
तुट्‌, र इत्‌ , उकार उणारणाथ, टिरवादाद्यवयवः। सत्यम्‌ । ह्यस्‌ इत्यब्ययं गतेडहि । 
तन्न भवमित्यथः । खस्स्यम्‌-घस्तनमिति । श्वसूषवत्यष्ययमनायतेऽद्वि । तत्र भवमित्यथः।. 
'ह्यो गतेऽनायतेऽद्वि खः इत्यमरः । पक्षे इति । "श्वसस्तुट्‌ च' इति उभि उस्य इ झादेशे 
तुडागमे द्वारादीनां च' इत्यजागमे 'शौवस्तिकस्‌' इत्यपि वचयमाणं रूपसिस्यथः। 
वृद्धाच्छः "वृद्ध तंडकात्‌ छुः स्यात्‌ जातादिष्वर्थषु । अणोऽपवादः । शाळीय इति। झाका" 
याँ जात इत्यादिरथः । एवं तदीयः। त्यदादौनि च । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे -वृद्संशाचि , 
स्युरिति । आदेरचो वृद्धिसंशकस्वांभावादारग्भः। सिति च । सकारः इत्‌ यस्य सःसित्‌। 
अरण्याण्णः--भरण्यते “ण? प्रत्यय दो, जातादि अवमे । दूरादेत्यः 
प्रत्यय हो, जातादि अर्थमे । न शब्दते आइन्‌ प्रत्यय हो, नादि ह 
ऐषमोह्मः-ऐेषमस्‌ , द्यस्‌ भौर श्वस्ते पर त्यपूपत्यय दो, जातादि अमे विकर्पसे। 


चछुः--- वृद्ध से छ प्रत्यय दो, जातादि अथेमें । स्यदाबीनि-त्यदादिको बृद्ध’ 
साता नाम-नामपेयकी वृद्धपंश्चा हो विकटपसे । 


नोटः--'मवतषक्‌छुसौ'-मवव शब्दसे उक्‌ ओर छस्‌ प्रत्यय हो, जातादि अमे । 
उदाहरण--*मावस्कः । 
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९५७८ । मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [शैषिक- 


१।४।१६। तद्धिते पूर्व पदं स्यात! । जश्त्वम्‌ । भवदोयः । बृद्धादित्यचुबृत्तेः शत्रन्ताद- 
णेव । भावतः । काशयादिभ्यष्ठभूञिठो ।४।२।११६। इकार उच्चारणार्थः। काशिकी- 
काशिका । वैदिकी, वैदिका (आपदादि पूवपदात्कालान्तात्‌) । आपदादिराकृति 
गणः । आपत्कालिक्री। आपत्काछिका । धन्वयोपधाद्वञ्‌ ।४।२।१२१। धन्वविशेष- 
चाचिनो यकारोपघाच्च देशवाचिनो बुद्धाद्‌ बुन्‌ स्यात्‌ । ऐरावतं घन्व-ऐरावतकः । 
_सांकाश्यकाम्पिल्यशब्दौ बुञ्छणादिसूत्रेण ण्यान्तौ । सांकाश्यकः । काम्पिल्यः ॥ 
नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययोः ।४।२।१२८। कुत्सने प्रावीण्ये च नगरशब्दादुञ्स्यात्‌। 

गरको , शिल्पी वा । 'कुत्सन-? इति किम्‌ १ नागर! ्राह्मणाः ॥ अरण्या 

नुध्ये ।४।२।१२९। बुन्‌ स्यात्‌ | ओपसंख्यानिकणस्यावादः । (. पथ्यंष्याय- 

न्यायविहारमजुष्यदस्तिण्विति वाच्यम्‌ ) । आरण्यकः पन्याः, अध्ययः, 

न्यायः, विहारः मनुष्यः हस्ती वा ॥ गर्ताचरपदाच्छः।8।२।१३७। देश इत्येव। 


तस्मिन्‌ परे एवं पदं स्या दित्यः । काइ्यादिभ्यष्ठञ्जिठौ । उञ्‌ णिठ इति प्रत्ययौ स्तः। 
निप्रत्यये जि इति 'समुदायस्य आदिजिंदुडवः” इति इस्संज्चायां प्रयोजनाभावात्‌ 
अकार पुव इत्‌ तस्य निस्स्वरः प्रयोजनस्‌ । उभ एव विधौ तु ङीप्‌ स्यात्‌। टाप्‌ न 
स्यात्‌। नन्वेवं सति इठप्रत्यये उस्य इकादेशो न स्यात । अङ्गात्‌ परस्वा भावादिश्यत 
आदद--इकार उच्चारणार्थे इति । काशिकीति । काश्यां जातादिरिस्यर्थः। ठजन्तानूङीप्‌ । 
काञ्चिकेति । जिठप्रत्यये इकादेशे टाप। वेदिको-वेदिकेति । वेदिदिशविशेषः। आप. 
दादिपू्वपदास्कराळान्तादिति । गणसूत्रम्‌ । ठभूजिठाविष्येव । भापदादिरिति । आपत्‌ आ 
दियंस्य इति विग्रहः । भापत्काढिको । आपस्काछिकेति । ठजि छोप्‌ , जिढे टाए्‌। धन्वयो 
. पषादूवुज्‌ । ऐरावतं बन्बेति । ऐराघताण्यं घन्वेस्यथः । घन्व मरुप्रदेशः । “समानौ मरुष- 
न्वानौ इत्यमरः। ऐरावतक इति। ऐरावतायये मरप्रदेशे अव हत्यर्थः । जुन्‌, अकादेशः । 
साठ्राएयकः, काम्पिश्यक इति । साङ्काश्ये कारिपिल्ये च आव इत्यर्थः। नंगरात्कृत्सन । 
नागराः ब्राह्मणा इति। कन्थादिणु म्रादिष्मतोसाइचयंण संशाभूतस्यंच नगर शब्दस्य 
झहणस्‌। अतो-न उकज। गर्त्तात्तरपदाच्छः। देशे एति। पोषपूरणस्‌ । देशवाचि 
कार्यादिम्य!--काइयादिसे ठज्‌ और जिठ र, । — 
न का र भिठ पा प hs 
धन्वः चौ |] 
ब मक ससर हो न ह 
प्रावीण्य यदि गम्यमाच रहे । अरण्यान्‌-भरण्य शब्दसे बुञ्‌ प्रत्यय दो, जातादि भर्थमे । 


पथ्यच्याय-पन्या 
. प्र ॥ 11 भरण्य ३४ से ईन, द धाय ME झं रद 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इल्बुमती-ठीकाङयोपेता। ५७९ 


बुकगतीयम्‌ । गद्दादिभ्यश्ष ।8२।१३८। गहीयः ॥ युष्मस्मदोरन्यतरस्यां 
खञ्‌ च ।४।३।१। चाच्छः । पत्तेऽण्‌ । युवयोयुध्माक॑ वाघ्यं-युष्यदीयः । अस्म- 
दीयः ॥ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ।४।३।२। ,युष्मद्स्मदोरेतावादेशौ 
स्तः खनि अणि च। यौध्माक्षणः, आस्माकीनः । योष्माफः, आस्माकः ॥ 
तवकममकावेकचचने ।४।३।३। एकार्थवाचिनोयुष्मदस्मदोस्तवकममकौ स्तः 
"खनि अणि च । तावकीनः, तावकः । मामकीनः, मामकः । छे तु—¬ प्रत्ययोत्त- 
रपद्योश्च ।७।२।९.८। मपर्यन्तयोरेकार्थवाचिनोस्त्वमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च। 
त्वदीयः । मदीयः। त्वतुत्रः। मध्यान्मः ।४।३।८। मध्यम: ॥ अ सांप्रतिके 
181३1९ मध्यशब्द]दप्रत्ययः सांप्रतिकेऽये । उत्कर्षापक्षदीनः “मध्यः वैयाकरणः । 


न इवि थावत्‌। इरगतीयभिति। बगतो नाम इच क इच मा बृक्ठार्तो नाम देशः। तत्र भव हत्यर्थः। तावद्ोनः। 
तव अयं 'तावकीनः इत्यन्न 'युष्मदस्मदोरन्ग्रतरस्या खन्न’ इति खञि, सुपो लुकि, 
'तवङममकावेकवचने' इति युष्मद्‌-र्थाने तवकादेशे स्य ईनादेशे मध्वे अळोपे 
संयोगे विभक्तिकाय च कृते “तावकीनः इति। अणपषे ,'तवकममकावेकव चने? 
इति युष्मदस्तवकादेशे सत्वे अळोपे वृद्धो संयोगे!विभक्तिफायें च तावकः । इदि 
सिद्धस्‌ । मामकीनः । 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च’ इति (खशि, 'तवकममकावेकव- 
चने' हृति अस्मदो ममकादेशे खस्य ईनादेशे अस्वे अछोपे, विभक्तिकायँ च तर्सिद्धिः। 
पछे अणि ममकादेशे च 'मामकः' इति। छे स्विति । पुकार्थवत्तयोविशेषो वचयत इति 
शेष; । त्वसुत्रः । मत्पुत्रः । तव पुनरः सवरपुननः, मम पुत्रः मरपुन्नः इति षष्ठीतरपुरुषसमासे 
इते सुपो छकि, अन्न 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्र' इति स्वादेशे मादेशे च स्व अदू पुत्र? इति 
“म अदू पुन्न' इति च जाते 'अतो गुणे! इति पररूपत्वे 'लरि च? इति दस्य तकारे 
श्यियुन्न? 'सस्पुन्रः! इति द्वे स्तः। अ सांप्रपिके । अ -इति छप्तप्रथमाकस्‌। मभ्यादिः 
स्यचुदतते । तदाइ-मध्यशब्दादित्यादि । संप्रतोत्यव्ययम्‌। उत्कर्षापकपहीनत्वात्सकसा.. 
स्ये बतंते । तेत्तिरीये 'अनातश्रतूरात्रो$तिरिक्त: । षडात्रोऽथवा पए ग्ये वतते । तखिरीये 'अनासञ्चतूरात्रोतिरिकः । पढ्न्रोज्यव। पुष संपति यश्ञो चश यज्ञो यरप- 


प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें ।  गहादिस्य--ययासंमव देशवाची गद्दादिसे छ प्रत्यय दो, र 
जातादि अर्यमेयुष्मद्स्मदो--युष्मद-भस्मद शब्दोंते खन्‌ और "छः प्रत्यय हो, 
विकरपसे । ( बिकरप पक्षर्मे अण्‌ होगा ) ee i र 
| पके परे यष 
भौर मंचाने नादच ती न युप्मद्‌- अरमद सको "तवक! 'ममक? 
भादेश हों खञ्‌ भौर अण्‌ प्रत्ययके परे । प्रत्ययोत्तर--प्रत्ययके परे और उत्तर पदके परे 
एकाथवाचो युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दके मपयंन्त भागको “त? “मः आदेश दो । मध्यान्स--मध्य 
अब्द्ते 'म' प्रत्यय, हो, सति. कसे ॥ /उ्तशच्य र्दत लपत हो; लप्षमृतिक 


५८० अध्यङिद्धान्तकोमुदी-- [ शेषिक- 


मध्यं दारु नातिहस्व॑ नातिदीधमित्यर्थः ॥ हीपादचुससुद्र यञ्‌ ।४।३।१०। 
_ समुद्रसमीपे यो द्वीपस्तद्विषयादू द्वीपशब्दाद्यञ्‌ स्यात्‌ । द्वेप्यम्‌ , द्वैप्या ॥ . काला. 
यठन्‌।४।३।११। मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । ( अव्ययानां अमाञ्रे डिलोपः ) 
सार्यप्रातिकः । पौनःपुनिकः । कथं तर्हि “शावेरस्य तमसो' निषिद्धये” इति का ` 
लिदासः, 'अनुदितौषसरागा? इति भारविः, समानकालीनं आक्कोलीनमित्यादि च १ | 
“अपभ्रंशा एचेते? इति प्रामाणिकाः । “तत्र जात’ इति यावत्काळाधिकारः ॥ श्राद्धे 
शरद्‌ः ।४।३।१२। ठन्‌ स्यात्‌ । ऋत्वणोऽपवादः । शरदि भवं शारदिकं श्राद्धम्‌ ॥ 
i क ।४।३।१३। शारदिकः शारदो वा रोग आतपो चा॥ 

यां च ।४।३।१४। ठन वा। नेशिकम्‌ , नेशम्‌ । प्रादोषिकम्‌ 

ग्रादोषम्‌ ॥ श्वसस्तुट्‌ च ।४।३।१५। श्वसछञ्‌ वा दुद्‌ च ॥ द्वारादीनां 
च ।७।३।४। एषां न बृदधिरेजागमश्च। शौवस्तिकम्‌ ॥ सन्धिवेलायतुनक्षत्रेश्यो- | 


दायादा म म जरा 
खरात्रः । इत्यन्न तथा दर्शनात । संप्रतिशब्दाव स्वार्थ विनयादित्वाद उञि सांप्रतिक- | 
सर । दौपादनु । भनुससुद्रमिति । सामीप्ये अब्ययी भावः । अचुसुद्रमिति सप्तम्यन्तम्‌, 
विद्यमानाएस्यध्याद्यायंत । (तदाहे--समुद्रस्य ५समोपे इति । दष्येति । "यञ्ञश्च' इति | 
छीप तु न,टअनपत्याधिकारण्थात्‌ नेति तञ्चिपेधात्‌। आदे शरदः। उन्‌ स्यादिति। 
देषप्रणमिद्स। नंचु काछाटठज! इस्येव सिद्धे किसथमिद्सित्यत आइ। ऋत्वण 
इति । 'संधिवेछाथतुनचत्नेऽ्योऽण' इति वचयमाणस्येत्य्षः |` विभषा. रोगातपयोः। 
उणिति शरद इति चाचुवतंते। निश्चाप्रदोषाभ्यां च । ठञ्‌ वा । शेष प्रणस्‌ । 'काळाटठल' 
इति निध्य राप्ते विकए्पोऽयस्‌। श्रसस्तुद्‌ च । तुटि टकार इत्‌। उकार उच्चारणाथः। 
द्वारादोनां च । “न उवाभ्यास्‌' इति सूत्र पदान्तास्पामिति वर्ज॑मचुवतंते, 'सरजेबदि? 
इत्यतो बुद्धिरिति च। सदाह--एपां न 'वड्रिजागमरचेति । द्वारादीनां नादिददि] 


(उचित ) अर्थमें । हौपादज्ु--समुद्वके समीपस्य द्वीपयोधक द्वीप शब्दसे “यञ्‌? प्रत्यय हो 
जातादि भ्॑में । काढाट्ठज्‌---कालवाचकते उञ्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें ।‡ 

. अंग्ययाना--मसंघक अव्ययकी 'टि का लोप हो । आदधे शरदः--माद्ध 
अभिषेय हो तो--काझवाचो शरद्‌ शन्दसे उजू प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें। विआषा-रो | 
तथा भातप अथ भभिधेय हो तो--काळवाची शरद झब्दसे ठन प्रत्यय विकल्पते दो, नातादि | 
भथेमें। वि्ाप्रदोषाम्यां--काळवाची निशा और प्रदोष 'शब्दसे उज्‌ प्रत्यय हो, जातादि 
अथेमे, विकश्पसे । श्वसस्तुटू--काळवाची अस्‌ झब्दसे ठञ्‌ प्रस्यय दो, बिकरपते और उस 


हकाल छारादीनाताद्वारादिको, तग्रदिवात्रि, लही धे, 
। सन्धिवेछा--कारवाची सन्विवेळादिसे तया ऋठु भोर! 


|| 


प्रकरणम्‌ ] एुधा-इन्दुमतो-रीकाद्वयोपेता । ५८१ 
ऽण्‌ ।३।३।१६।सन्धिवेछायां भवं-सान्धिवेलम्‌ । प्रेष्मम्‌। तैषम्‌ । सन्धिवेछा । 
सन्ध्या । अमावास्या । त्रयोदशी । चतुदंशी। पौर्णमासी। प्रतिपद्‌ ॥ प्रावृष 
पण्यः ।81३।१७। आाबुषेण्यः ॥ वर्षाभ्यष्ठक्‌ ।४।३।१८। वर्षास साधु वार्षिकं 
वासः ॥ सर्वेघाण्‌ च तलोपश्व ।४।३।२२। हेमन्तादण्‌ . तलोपश्च वेदलोकयोः । 
चकारात्पक्षे ऋत्वण्‌ । हेमन्ते भवं हैमन्तं वसनम्‌ ॥ सायंचिरंप्राह्व प्रगे५व्ययेग्य- 
घ्युट्युलो तुद्‌ च ।४।३।२३। सायमित्यादिभ्यथतुश्योंपव्ययेभ्यथ कालवाचिभ्यः 
श्युट॒युली स्तः, तयोस्तुत्‌ च । सायं भवं सायंतनम्‌ । चिरंतनम्‌ । भरह्नेप्रगयोरेदन्तत्वं 


किन्तु वकारयकाराय्यां पूवो ऐजागमौ स्तः इत्यर्थः । अप्र यकारवकारयोः पदान्तत्वात्‌ 
“न यवास्पास्‌' इत्यप्राप्ते वचनमिदम्‌ । शोवस्तिकमिति । श्वस्‌ एत्यग्ययात जाता. 
थे उभि एकादेशे तुडागमे चक्वारारपूर्वमैागलेन भकारः। अकारस्य न बृद्धि: । 
सन्विवेळा । ठलो$पवादः । तेषमिति । तिष्ये भवाद्वीत्यर्थः। “तिष्यपुण्ययोनसन्नाणि' इति ` 
यलोपः । तिष्ये जातः इस्यथे 'अविष्ठाफश्युनी' इति लुग्वषयते । सन्धिवेढा दिगणं 
पठति । संघिवेखेत्यादि । प्रावृषेण्य इति । मावृद्‌ वपंतुंः। तत्र भवादिरिस्यथेः । जाते तु 
उप्‌ वषयते । प्रक्रिपाछाघवार्थ णकारो धारणय्‌ । वपाभ्यषठरू। तुतीयतौं वर्षाझडदो 
नित्यं बहुवचनान्तः, “अपछुमनःसमालिकतावर्षाणास्‌ बहुत्वम्‌? इति किक्नाजुशासन- 
सूत्रात । “स्त्रियां प्रावृट्‌ खिया भूम्नि वर्षाः' इत्यमर! । वर्षाकषब्दाजाताग्यय॑ ठकित्य- 
थे!। वर्षांचु साध्विति। द्वितकारीश्यथः। स्वेत्राण्‌ च- ।- छुन्द्सोत्यजुव सिनिवृश्पम 
सर्वत्र ग्रहणम्‌ । छोके वेदे चेत्यथ: । 'हेमन्ताइच' इति पूवं सूत्रात्‌ देमन्ता दित्यचुवतं - 
से। तदाइष-ेमन्तादित्ादिना | ननु । 'सर्वत्राण्‌ तलो पश्च" स्येव सिद्धः प्रयमचशारो | 
व्यर्थ इत्यत भाह--चकारादिति । ' हेमन्तः इत्यत्र तकारात्‌ प्राक्‌ नकारस्यानुस्दारपरसः 
वर्णौ स्थितौ। तत्र तकाराकारससुदायस्य छोप इति परे अचिति प्रकृतिभावात् 
रिछोपः। तक्कारस्येव छोप इति पक्षे तु अकारस्य “यस्येति च' इति लोपे तस्य आभी- 
यः्वेनासिदधस्वाद स्थानिवर्वाद्वा न दिलो पः । दैमन्तमिति। श्व्वणि रूपञ्च । अत्न न 


नक्षत्र वाचकसे मण प्रस्यय हो, जातादि अर्थमें । 
प्राइए--कालवृत्ति प्राइट्‌ शब्दले एण्य प्रस्यय हों, जातादि अ्थमें । वर्षास्पः--कांऊ- 
इत्ति वषांशब्दसे ठक्‌ प्रश्यय हो, शेष गमे । / 
सवेत्राण--देमन्त शब्दसे अणू प्रत्यय भोर तकारका छोए हो, सवत्र ( छोक' ओर 
चेदमें )। चकाराद्‌ केवळ अण्‌ मो हो भयांद पक्षमें तलोप नहीं हो । सायं चिर-सायम्‌ , 
चिरम्‌ , प्राह, प्रगे भोर काळवाची भव्ययोसे दथ भौर ट्युल्‌ प्रश्यव हो तथा तुदका भागम 
भौ षो । (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८२ भध्यसिद्धान्तकोसुदी-- | [ शेषिक- 


निपात्यते । प्राह्ेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ ( चिरपर्त्‌पराः 
रिभ्यस्ल्लो वक्तव्यः ) । चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ । परारित्नम्‌ । (अग्रादिपश्चाइि- 
मच ) । अप्रिमम्‌ । आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ । (अन्ताश्च) | अन्तिमम्‌ ॥ विभाषा 
ूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्‌ ४।३।२४। आभ्यां टथुटथुळो चा स्त तयोस्तुद्‌ च । पत्ते 


उन्‌ । पूर्वतनम्‌ , पौर्वाह्रिकम्‌ । अपराहेतनम्‌ , आपराहिकम्‌॥ तञ जातः . | 


1४३२५) सप्तमीसमर्थाज्वात इत्ययेऽणादयो घादयश्च स्युः । खुध्ने जातः खोष्नः । 
आऔत्सः । राष्टिय: । अवारपारीण इत्यादि ॥ प्राद्ुषष्ठप्‌ ।81३1२६! एण्यस्याप- 
चाद्‌ः। प्रावृषिकः ॥ प्रायभवः ।४।३।३९। तत्रेत्येव । सुष्ने आयेण बाहुल्येन 
भवति-स्तौष्नः ॥ संभूते ।४।३।४१। खुध्ने संभवति ल्लोघ्नः ॥ कोशाड्ढञ्‌ 


तळोपः, तस्य एतस्सूत्रप्रतिपदोक्तानां 'संनियोगशिष्टत्वादिति भावः। चिरपरुत- 
रादिभ्य इति । चिर, परुत्‌ , परारि, एभ्यः ट्नप्र्यय इत्यर्थः । चिरत्नमिति । ट्यटयल्लो- 
रेव प्रा्योवंचनमर । स्नग्रस्ययपछे मान्तत्वं न भवति । उयुट्युदव्यां तस्य संनि- 
भोगणिष्टव्वाद्‌। पददिति परारीति चाव्ययं: पुवेस्मिन्‌ पूव॑तरे च वर्सरे क्माद्वतंते । 
अम्रादौति | वार्तिकमिंद्स । अग्र आदि पश्चात्‌ एभ्यः डिमच्‌ स्यादित्यर्थः । पश्चिमभिति । 
'झल्ययानो अमात्ने' एति टिळोपः । भन्ताश्व । हृद्सपि वार्तिकम्‌ । विभाषा पूर्वाह्न । 
पक्षे ठनिति। तथा सति न तुट्‌ तस्य ट्युटयुदम्यां संनियोयश्िष्टस्वादिति भावः । 
सदेव 'राष्ट्रावार' इत्याएभ्य एतदस्तेः सूत्रे: राष्ट्रादिप्रक्ृतिविशेषेश्यः घादयः प्रत्यय 
विशेषाः अनुक्रान्ताः । अय तेषां प्रस्ययानामथं विशेषान्‌ प्रकृतीनां च विभत्िविशेषानू 
दृशयितुसुपक्रमते-तत्र..जात इति । राष्ट्रिः। अन्न “तत्र जात' इति सूत्रोक्ताथ 
` शाष्ट्रवारपारादखों” इति घे 'आयनेयीनोयियः फढखच्छुघास' इति घस्य 
यादेशे सुपो छकि, भत्वे अछोपे विभक्तिकार्यं च तस्सिद्धिः । अवारपारीणः । भवार 
पारे जातः 'अवारपारीणः? इस्यश्र. “तन्न जात? इति सूत्रोक्ताथ 'राष्ट्रावारपारादू' 


चिरपरुत्‌-चिरादिसे न? प्रत्यय हो--ऐता कहना चाहिये। अग्रादि=भग्रादि 
ओर पश्चसे डिमच्‌ प्रत्यय दो । अन्ताघ--अन्तसे डिमच्‌ प्रत्यय हो, शेष भर्थमें । 

विभाषा--पूर्वांह्ठ और अपराद्ध शब्दोसे टयु और रुरू प्रत्यय दो, तया तुटका 
आगम भो दो, विकरपसे । तत्र जातः--तत्र (सप्तम्यन्त समर्थेते) जात भर्थमें भणादि प्रत्यय 
भोर घादि प्रत्यय हो | प्रावुष:--प्राइष्‌ शब्दसे उप्‌ प्रस्यय हो, जात भर्थमें । 


दको पुरत वेषाने परयातीदित अति शोर हारितो १ 
'सत्मृते-संभूत अथे सप्तम्यन्तसे भणादि भौर घादि प्रत्यय हो 1 कोशा--सप्तम्यन्तं 


प्रकरणम्‌] सुघा-इन्दुमती-ीकाद्वयोपेताम्‌। ५८३. 
।४।३।७२। कौशेये बल्नम्‌ ॥ तत्र भवः ।४।३।५३। सुष्ने अवश क्ञौष्नः। 
त्सः । राष्ट्रियः ॥ दिगादिड्यो यत्‌ ।४।३।५४। दिश्यम्‌ । व्यम्‌ ॥ शारी- 
रावयवाच्य ।४।३।५५। दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ ॥ हतिकुक्षिकलशिबस्त्यस्त्यद्दे- 
ढञ्‌ ।४।३।५६। दार्तेयम्‌ | कलशिघेटः, तत्र भवं काल्शेयम्‌ । यास्तेयम्‌ ॥ झीवा- 
भ्यो5णू च ।४।३।५७। चात्‌ ढन, । ग्रैवेयम, प्रैवम्‌॥ गम्भीराज्ज्यः ।४।३।५८। 
गम्भीरे अवं-गाम्मीयम्‌ ॥ अव्ययीमावाद्य ।४1३।५९] परिमुखे भवं-पारिमु- 
ख्यम्‌॥ ( परिमुखादिम्य पबेष्यते ) नेह, औपकूलः ॥ अन्तःपूर्वेपदाह- 
ञ्‌ ।४।३।६०। अव्ययीभावादित्येव । वेश्मनि इति अन्तर्वेश्मम्‌, तत्र भवम्‌ आन्तर्वे- . 
श्मिकम्‌ । आन्तगेणिकाम्‌ (अध्यात्मादेष्ठअिष्यते) । अध्यात्म सवम्‌-ध्यात्मि- 


विभक्तिकाये च इते तरिसद्धिः । इतिकृक्षि। अव इत्यर्थ इति, कुणि, कळि, बस्ति, 
अस्ति, अहि पृतेध्यः। सप्तस्यस्तेश्य इति शेषः। दातेयमिति। इतौ अवमित्यथः।॥ . 
डम्‌ पयः आदिवुद्धिः रपरस्वस्‌। तिश्चमंभख्जिका। ओवाभ्योऽण्‌ च । 'झरीरावय- 
वार्च' इति यतोऽपवादः। ग्रीवाब्दोऽयं घमनीसंघे वर्तते । तत्र उद्सूतावयव- 
भेदसंघविवचायां यहुवचनान्ताश्प्रस्यय इति सूचयितुं बहुवचनम्‌ । तिरोहिता- 
चयवभेद्विव छायां तु पुकवचनान्ता दप्यण्ढजौ स्त एव । गम्पोरान््यः । गाम्मौय॑मिति । 
यञूविधौ तु ञ्मियां प्राचां ष्फ तद्धितः' इति दफः :स्यात्‌। अव्ययीमावाच । भ्य इति 
शेषः । परिसुखादिभ्य इति। यद्यपीदं वातिकं भाव्ये न दष्टं तथापि दिगादिगणपाठानन्तरं 
परिस्षुखादिगणपाठसामर्थ्यांदिह्वाव्ययोभावपदं परिमुखा दिपरमिति गम्यते । न झाष्टा 
ष्याय्यां परिम्ुलादिगणस्य कार्यान्तर म्रस्ति, ओपकूल इति। उपकूलं भव इत्यर्थ: । 
अव्ययी भाचर्वेऽपि परिय्ुखाथनन्तर्भावात्‌ न ब्यः। अन्तःपू्पदाद्‌्ठञ्‌ । वेश्मनी- 
यनतर्वेइममिति । दिभक्स्यथं अष्ययीसावः। 'अनश्च' इति उच्‌ । भान्तर्बद्मिकमिति । 
उञ्‌ हक, सुब्लुक्‌ , दिलो पः, आदिवृदिः । आन्तर्गेणिकमिति । गणे इस्यन्तगंणम्‌ । तत्र 


कोश राब्दसे संभूत ( संभव ) अर्थमें ढम्‌ प्रत्यय हो । तत्र भवः--सप्तस्यन्तसे भवाथमे 
भणादि प्रत्यय और घादि प्रत्यय हो । दिगादि-दिगादि सप्तम्यन्तसे यत प्रत्यय हो, 
भवायंमें । शरोरा--शरीरावयववाची सप्तम्यन्तसे यत्‌ प्रत्यय हो, अवाथेमे । 


— सप्तम्यन्त इति, कुक्षि आदि शब्दोंसे ढभ्‌ प्रत्यय हो, अवार्थमे । 
हिक ल अञ्‌ प्रस्यय, हो, भवार्थे । गम्भीरा-सप्तम्यन्त 


गम्भीर शब्दसे व्व प्रत्यय हो, सवार्थमे । अध्ययी--अव्ययीमावसंशक सप्तम्यन्तते ब्य 
प्रत्यय हो, मव अर्थमें। परिसुखा-भभ्ययोमावसंक्चक परिमुखादि सपतम्यन्तते हौ ब्य 
्रस्यय हो--ऐसा समझना चाहिये । अन्तः पूवे--भन्तःपूवंपदक भम्ययोभावसे ठञ्‌ प्रस्यय 
हो, “तत्र मथ? सके विषयमे । तंभ्यित्मिदेः=०भध्यीरमादिसे' ठ प्रस्य दोऽ ऽतत्र अविः 


५८४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ शेषिक- 


कम्‌ ॥ अनुशतिकादीनां च ।७।३।२०। एपषामुभयपदबृद्धिजिति णिति किति 
च । आघिदैविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । ऐहलौकिक्रम्‌ । पारलौकिकम्‌ । आकृतिगणो- 
ब्यम्‌ ॥ जिह्ामूलाङ्कुलेश्छः ।४।३।६२। जिह्ामूलीयम्‌ । अब्वेलीयम्‌ ॥ यर्या- 
न्तार्च ।४।३।६३! कवर्गीयम्‌ ॥ तत आगतः ।४।३।७४। सुष्नादागतः स्रौध्नः । 
ठगायस्थानेम्यः ।४।३।७५। शौल्कशालिकः ॥ विद्यायोनिखंबन्धेभ्यो बुज 
।४।३।७७। ओपाध्यायकः ! पैतामहकः ॥ ऋतष्ठञ्‌, ।४।३।७८। वुजोष्पवादः । 
हौतृकम । मातृकम्‌ । ओतृऋम्‌ ॥ पितुयंश्च !४।३।७९। चाट्ठन_। रीङृतः यस्येति 
छोपः। पित्र्यम्‌ , पैतृकम्‌ ॥ गोत्रादङ्कवत्‌ ।४।३।८०। बिदेभ्य आगतं बेदः । 
गागेम्‌ । दाक्षम्‌ । धौपगवकम्‌ ॥ देतुमचुष्येम्यो5न्यतरस्यां रूप्यः ।४।३।८९। 
समादागतं-समरूप्यम्‌ । पच्ते-गह्दादित्वाच्छः । समीयम्‌ । देवदत्तीयम्‌ । देवदत्तः 


_ अवमित्यर्थः । आध्यार्मिकमिति । आत्मनीत्यध्यात्मस्‌ । तन्न भवमिस्यर्थः । ऋतष्ठञ्‌ । 
चहद्म्ताद्वियायो निसम्बन्धवाचिन इष्यः । “तत आगतः’ इत्येव । दौतृकम्‌, 
आतुकमिति । डकः परत्वात्‌ उस्य कः। पितुर्यच ' यति प्रक्रियां दुशषति--रोङक्रत 
इति गोत्रादळूबत | अळू ये प्रत्ययाः ते 'तत आयत’ दृ्यर्थऽपि अवन्तीत्यथं; । विदेग्य 
आयतमिति । विग्रहप्रदर्शनस्‌ । अन्न 'यजणोश्” इति षहुध्वे अलो ळुकि विदेश्य इति 
निर्देशः । वेदमिति 'सद्दाइछ॑जणेष्वण्यभिजामण' इस्युक्तेरञन्तादिद्दाप्यर्थे अणि 
विवदते “गोत्रेश्लुगचि' त्यजो ळुडनिवृतौ बेदशब्दादण्‌ । 'दयञ्जुदृजाद्वाण' 
इति डृयज्छदणस्य ठकोडपवादूः । गागेमिति । यञन्तादण्‌। दाक्षमिति। इजन्तादुण। 
भोपगवकमिति । उपगोर्‌पश्यमो पगवः। तस्मादागतमित्पर्थः। “गो त्रचरणाद्‌ वुञ! हृति 
चुभ्‌। यद्यपि तस्येदमित्यथ भयं बुञ्‌ विहितः तथाप्यन्यनिञन्तावुश्छेऽपि स दष्ट इति 


तस्याप्यत्राथे अतिदेशो भवति । न हि 'संघाङ्क' इति, प्रतिपदोळस्याण पवान्राति- 


इसके विषयमे । अचुशति-भनुञ्चतिङादिके उभय पदको वृद्धि हो, जित-णित और 
किवके परे । जिद्धा--पप्तम्यन्त निह्यामूछ और भन्नुछि शब्दसे “छ? प्रत्यय हो, भव भर्यमें 
वर्गान्ता--सप्तम्यन्त वर्गान्त इब्दसे 'छ! प्रत्यय हो, मव अर्थमें । 
तत आगतः--पन्नम्यन्तते भागत अर्थमें यथाविद्धित भणांदि प्रत्यय भोर घादि प्रत्यय हो। 
ठगाय--आयस्यान ( चुंगी-चौकी ) वाची पञ्चम्यन्तसे ठक्‌ प्रत्यय दो, आगत अथमें,। 
विद्यायोनि-विया भोर योनि संबन्बवाची सप्तम्यन्तते बुञ्‌ प्रत्यय दो आगत भर्थमें । 
ऋतषल्‌-विचा-योनिसंबन्धवाचौ पन्नम्यन्त ऋदन्त ठण, प्रत्यय हो, भागत अथे । 
- धिक, आव्दज्षे) सद (आदत! 0 हो) आमक श्रे: शो म्रा--भपत्य 
प्रस्यवान्त पत्नम्यन्तसे भंकवतं प्रत्यय दो, भागत णर्थमें । हेतुमजु--देतु'भोर मनुष्य वाचकते 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-एन्दुमती-डीक्ाद्वयोपेता । ५८५ 


रूप्यम्‌ ॥ मयद्‌ च ।४।३।८२। सममयम्‌ ॥ प्रभवति ।४।३।८३। हिमवतः 
्रमंवति-हदैमवती गङ्गा ॥ विदूराञ्ञ्यः ।४।३।८४। विदूरात्प्रभवति-बैदूयों मणिः ॥ 
तङ्गच्छति पथिदूतयोः ४।३।८५। सुष्नं गच्छति-स्तौष्नः पन्या दूतो वा॥ अभि- 
निष्क्रामति द्वारम्‌ ।४।३।६। सुष्नममिनिप्कामति-सरौप्नं कान्यकुब्जद्वारम्‌ ॥ 
अधिकृत्य कते ग्रन्थे ।४।३।८७। शारोरकमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः-शारीरकोयः । 
“शारीरकं भाष्यम्‌? इति त्वमेदोप वारात्‌॥ सोऽस्य निवासः ।४।३।८९। सुष्नो 
निवासोऽस्य-स्नौष्नः । तेन ग्रोक्तम्‌ ।४।३।१०१। पाणिनिना प्रोक्त-पाणिनौयम्‌ ॥ 
पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ।४:३।११०। णिनिः स्यात । पारा- 


देशः । किन्तु अङ्क दष्टस्य सचेस्पापि, व्यार्पानाएिति भावः 1 'दैमवती गङ्गा । अत्र 
'प्रभवति' इृत्यणि, सुपो छुकि, 'तद्धितेष्वचामादे? इत्याथचो घुद्धौ संयोगे 
हैमवत इति जाते 'दिडढाणज' इति ङीपि, डपयोलोपे भत्वे अळोपे संयोगे 
विभक्तिछायं च इते ' हेमवती गङ्का’ इति लिद्धम्‌। पाराश्चयं णिनिः स्यादिति । 
उर्तविषये इति शेषः । मण्डू ७प्लुत्या णिनिरेवाचुवतंते इति आवः। पाराशर्येण प्रो 
रूप्य प्रत्यय हो, भागत अर्यमें, विकरपसे । सयट्‌-हेतुवाचMर और मन्ुष्यव। चक 
पञ्जम्यन्तसे मयद्‌ प्रत्यय हो, भागत थर्थमे । प्रभवति--'प्रमवतिः अर्थमें पश्चम्यन्तते ययाः 
चिहिउ भणादि प्रत्यय भोर घादि प्रत्यय हों । 

विदूरा--पश्रम्यन्त विदूर शब्दसे ण्य प्रत्यय हो, 'प्रमवति? अथैमें । 

नोटः--'वेदूयः? अत्र माष्यम्‌-चाळवायो विदूरश्च प्रकृश्मन्तरमेव वा। न बे तत्रेति 
चेद्‌ मृयाञ्जिस्वरीचछुपचारयेत्‌ ॥' बालवाय शब्दसे 'ज्यः प्रत्यय हो और बाळवायको 
विदूरादेश हो । भयवा नगरवाची बिदूर शग्दको तरइ पवंतबाची क re 

ब्म प्रत्यय हो । 'न वं तत्रेति चेदू' अगर पवेतबाचौ नहों है ऐसा 

> ® र ह प नाम नेसे रो शब्दसे 
व्यवहृत होता है, वेस वेयाकरणोंके समाजमें विदूर शब्दका पव॑तमें व्यबहार किया 
जाता है--ऐसा समझना चाहिये । 

तदूषस्छुति--दितोयान्तते गच्छति अर्थमें ययानिहित भणादि प्रर्यय और घादि 
प्रत्यय हों, जो नाता दै, वह यदि मार्ग या दूत हो तो । अभिनिष्का--द्वितौयान्तसे अभि- 
निष्क्रामति अर्थ थयाविद्ित अणादि और घादि प्रत्यय हो, जो अंभिनिष्क्रामति ( उस 
ओर निकळता है), वह यदि द्वार हो वो । 


अधिकृत्य--द्वितीयान्तसे 'भषिकृत्य इतो अन्ध इस गथेमें ययाबिदित अणादि ओर्‌ ` 


दिः --प्रथमान्तसे भस्य निवासः इस मर्थमें ययाविदित भणादि और 
वादि प र । स्ती प्रक्त थे ययाविहित भणादि भौर घादि 


प्रत्यय हों+ पासाशयो“+छुतौयाशतते पदके मोच तमिष्त्काए। सममे अ; यन्त 


५८६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- 


शयेग प्रत्त मिश्लुसूत्रमधीयते-पाराशरिणो भिक्षवः। शैलालिनी नटाः । कमेन्क्‌ 
. इशाश्वादिनिः ।४।३।१११। कमन्देन प्रोक्तं भिक्षयुत्रमधीयते--कर्मन्दिनो 
भिक्षवः । कृशाश्विनो नराः। उपज्ञाते ।४।३।११५। पाणिनिना उपञ्ञातं-पाणिनी- 
यम्‌ ॥ तस्येदम्‌ ।४।३।१२०। उपगोरिदम्‌-औषगवम्‌ ॥ ( समिधामाधाने 
षेण्यण्‌ ) सामिधेन्यो मन्त्रः॥ रथाद्यत्‌ ।४।३।१२१; रध्यं चक्रम्‌ ॥ पत्रपूर्वा- 
दुआ ।४।३।१२२। अश्वरयस्येदम्‌-भाश्व रथम्‌ ॥ हलसाराट्ठक ।४1३।१२४। 
हालिकम्‌ । सैरिकम्‌ ॥ गोत्रचरणाद्वुञ्‌ ।४।३।१२६। ओपगवकम्‌ ॥ ( चरणा- 
दर्माम्नाययोरिति वक्तव्यम्‌ ) काठकम्‌ ॥ संघाङ्कलक्षणेष्चञ्यञिआमण्‌ 
।४।३।१२७। ( घोणग्रहणमपि कतेव्यम्‌ )। अन्‌ ,-वेदः संघोष्छो घोषो 
वा । वेदं लक्षणम्‌ । यञ,,-गार्गः, गार्गमू । इन -दाक्षिः, दाक्षम्‌। परम्परासंब 


न्धोऽइः । साक्षात्‌ लक्षणम्‌ ॥ इति शैषिकप्रक्रणम्‌ । 
— 


 भिडतूत्रमित्य्थे, शिळाळिना मरोळ नउसूबरिस्य्थे च तृतोयान्ताग्णिङि उ नटसूश्रमित्यर्थ व तृतीयान्ताण्णिनिः स्यादिति 

यावत्‌। भिक्षवः संन्यासिनः, तदुधिकारिक सूत्रं भिछसूत्न व्यासप्रणीतं प्रसिद्धम्‌ । 

पाराशर्येणेति । पराशरशब्दादू गगा दिरवात्‌ गोत्रे {यज्ञि पाराशयंः-ब्यासः । इहृ स्वनः 

न्तर।पप्ये गोत्रत्वारोपाथन्‌ । तेन प्रोक्ते मिछुसूत्रे णिनिः, ततो$ध्येतुपरत्ययस्य यी 
शति शेषिकाः । 

4 पु — 0 र 
बीले भोक नदतूबए इस मे भिन प्रय त ठम कनास्क प्रोक्त नटसूत्रम” इसत र्‌ । कमन्दु--तृतीयान्त कमेन्दसे 
प्रोक्तं भिक्षुसूत्रस्‌? न भोर lo bs पोक्त प रामी 

उपज्ञाते -तृतीमान्तसे उपच्चात (विना उपदेशेन ज्ञात ) अर्थमै यथाविहित भणादि 
भौर वादि प्रत्यय हो । तस्येद्स--पष्ठयन्तसे "इदम्‌? इस अर्मे यथाविदित भणादि ओर 
बादि प्रत्यय हो । समिधा--पष्ठयन्त समित शब्दसे आधान अर्थे षेण्यण्‌ प्रत्यय हो । 
रयाथव्‌--पषठथन्त रथ शब्दसे 'इदम्‌? अर्थं यत्‌ प्रत्यय दो । परतरपूर्वा परत्र (वाइन) 
पूवक षष्ष्यन्त रय शब्दसे दम? अथेमें अन्‌ प्रत्यय हो । हलसीरा--पष्ठथन्त एफ भौर 
सौरसे (इदम्‌? अथेमे उक्‌ प्रत्यय हो । गोत्रचरणा--गोत्र प्रत्ययान्व और चरण ( शखा- 
ध्येत्‌ ) वाचक षष्ठयन्तसे 'इदम्‌? अथम बुञ्‌ प्रत्यय हो! चरणात्‌--चरण ( शाखाष्येत्‌ ) 
वाचकसे Ri रि र वह धमं और आम्नाय ( वेदाभ्यास ) ह ह्रो । 
क, घाषग्रहणर्माप--भनन्त, ओर यजन न्त पष्ठयन्तते "इदम्‌? अर्थम भण्‌ 
प्रत्यय हो, संघादि यदि इदननेन विवक्षित रहे त 2822 सा ः 
००-०0. पिता? दुत) टोकामें-शेषिक/ब्रकरण सिभाप्वपुओ ९219011 


अथ भारदीव्यतोयप्रकरणम्‌ 

तस्य विकारः ।४।३।१३४। ( अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्य: )1 
अश्मनो विकारः-आश्मः । भाशमनः। मार्तिकः ॥ अवयवे च प्राण्गोषधिवू- 
क्षेम्यः ।४।३।१३५। चाद्विकारे । मयूरस्य वि्रारोऽवयवो चा-मायूरः। मोवेम्‌ 
काण्डं भस्म वा । पेप्पलम्‌ ॥ चपुज्ञतुनोः चुक ।४।३।१३८। भभ्यामण्‌ एतयोः 
छुक च । त्रापुषम्‌ । जातुषम्‌ ॥ ओरञ्‌ ।४।३।१३९२ देवदारवम्‌ ॥ अर्‍ुदात्ता- 
देश्च ।४।३।१४० अन । कापित्यम्‌। दाषित्यम्‌ ॥ पलाशादिभ्यो चा 
~ 

तस्य विकारः । विक्रियते इति विकारः, कर्मणि घन । प्रकृतेरवस्थान्तरास्मिका 

विक्रिया, तस्यामिस्यर्थः । तस्येति षछयन्तात्‌ विकारेऽधे अणादयः साधारणा 
वघयमाणाश्च बशेषिका ययाविद्वितं स्युरित्यथः । अइभनो विकार इति । विकाराथक- 
अत्यये परे धर्मच शब्दस्य दिळोपो वक्तव्य इस्यथः। 'अनू' इति प्रकृतिमावाः 
पवादुः। थाइमः। अश्मनो विकार।--आश्मः, इत्यत्र “तस्य विकारः इत्यणि 
“नस्तद्धिते' इति टिलोपे प्राप्ते अन्‌! इति टिळोपाभावे 'अशमनो विकारे टिळोपो 
वक्तव्य” इति वार्तिकेन टिलोपे संयोगे “तडितेष्वचामादे” हृति “बृद्धी विभक्त 
काय च कृते 'आशमः इति लिद्धम्‌ । त्रपुषढुनोः पुक्‌ । त्रापुषम्‌ । जातुषम्‌ । त्रपुणो 
जतुनश्च विकार इृध्यर्थः। ओरञ्‌ । उवर्णान्तादन्‌ स्यादित्यथंः । प्राण्योषधिवुचे म्यः 
अवयवे विकारे च, इतरेम्यस्तु विकारे। देवदारवस्‌। देवदारोः अवयवो विकारो वेस्ययंः। 
अनुदात्तादेश्च । विकारे अनञिति शेषः, 'अवयवे च' इति सूत्रमप्यत्न संबध्यते । 
कापित्थम्‌ । कपित्थस्यावयवो विकारो वेत्यथे; । कपित्ये तु दृचिश्यम्राहिमस्मया ' 
इत्यमरः। पढाशादिस्यो वा । अभिति शेषः। अवयवे चेत्येव । शम्याः ष्छन्‌। दामी 
शब्दो यौरादिहीषन्तः। तस्मारषछथन्तादवयवे विकारे प्छन्‌ स्यादिस्यिथेः । षकार” 


तस्य विकारः--पष्ठयन्तसे विकार अर्थमें भणादि प्रत्यय हो। अश्मनो-अरमन्‌ 
शब्दकी 'टिः का ळोप हो, विकारार्थक प्रत्ययके परे। अवयवे--प्राणी, ओषधि ओर इक्षा 
वाचोते अवयव और विडार अर्थमें तथा इनते अतिरिक्त अर्थवाचौसे केवल विकार अर्थमें 
अणादि प्रत्यय हो । ( यदद अधिकार सूत्र दे) । 

च्रतुजतु-त्रपु ओर जतु प्रकृतिक पछयन्तते अण्‌ प्रत्यय हो भोर पुरः आगम मो 
दो, विकार अर्रे । ओरञ्‌ -उवर्णन्तते भम्‌ प्रत्यय हो, विकार ओर अवयव भर्थमें । 

अनुदात्ता-भनुदातादि प्रकृतिक षडथन्तते अन. प्रत्यय दो, विकारादि भ्म । 

पकाशा-पलाशादि-प्रकृतिक्त पष्टयंत्तते अञ्‌ प्रत्यय हों, विकारादि अथेमे, 
विकस्पति 1? Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५८८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- , [ प्राग्दीव्यतीय- 


।४1३।१४१। अन. । पालाशम्‌। खद्रिम्‌ ॥ शम्याः प्लग, ।४।३।१४२। शामीलं 
भस्म ॥ मयडवेतयोभोषायामभद्द्याच्छादनयोः ।४1३।१४३। प्रहृतिमात्रा- 
न्मयड्वा स्पाहिकारावयवयोः । अश्ममयम्‌ , आश्मनम्‌ । अभच्येत्यादि किम्‌ १ मौदः 
सूपः h कार्पासमाच्छादनम्‌ ॥ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ।४।३।१४४। आम्रमयम्‌ । 
शरमयम्‌ । (एकाचो नित्यम्‌) । वाङ्मयम्‌ ॥ गोग्य पुरीषे ।81३।१७४५। गोम- 
यम्‌ ॥ एण्या ढञ_ ।४।३।१५९। ऐगेयम्‌ । एणस्य तु, ऐणम्‌ ॥ गोपयसोयेत्‌ 
|४।३।१६०। गव्यम्‌ | पयस्यम्‌ । फले लुक्‌ ।४।३।१६३। विकाराचयवप्रत्य- 
यस्य ॥ लुक्‌ तद्धितलुकि ।६।५।७। उपसजेनजरीअत्ययस्य । आमलक्याः फलम्‌ 
आमलकम्‌ ॥ प्लक्षादिभ्योऽण्‌ ।५।३।१६४। विषानसामर््यात्न लुक्‌ । प्लाक्षम्‌ ॥ 
न्यञ्रोधस्य च केवलस्य ।७/३।५। अस्य न वृद्धिरैजागमश्च । नैयग्रोधम्‌ ॥ 
जम्ब्वा वा ।३।२।१६७। अण्‌ फले । जाम्ववम्‌ । पक्षे-औरज्‌ । तस्य लुक्‌ । 


छकारावितौ । 'भजुद्दात्तादेश्वः इत्थनोऽपवाद्‌ः। शामीळमिति । हत्या विकार इत्यरथः । 
फले लुक्‌ । आमळकमिति । फलितस्य वद्य फलमवयवो विकारश्च । तस्मिन्मयरो 
छकि 'छकद्धितळुकि’ इति ङीषो छुक्‌। प्लक्षादिभ्योऽण्‌ । विकारे अवयवे चेति 
शेषः । तन्न शिग्रककन्धूशब्द्योरवर्णान्तरवादजि प्राप्ते प्छछन्यम्रोधादीनासर ` अनुः 
दाचादिश्वादञि प्राप्ते भण्विधिः। ग्यग्रोषस्य च केवछस्य ।. 'न य्वास्या' इत्युत्तर सूध्- 
मिदम्‌ । अस्येति । केवलस्य न्यग्रोधस्येस्यर्थः। जम्ब्वा वा । जाम्ववमिति। जग्बवाः 
फमित्यर्थः । अशो लुकि विशेष्यानुसारेण नएंसकस्वात्‌ हस्व इति भावः । 


शम्या-अमीसे ष्छज्‌ प्रत्यय दो, विकार और अवयव अर्थमें । सयदू-मक्ष्य और 
आच्छादन वाच्यसे भिन्न प्रक्तिमात्र ( सवंप्रकृतक ) पएचन्तसे (भाषा ( छोक ) में मयद्‌ 
प्रत्यय हो, विकार ओर अवयव अर्थमें, विकल्पते । नित्यं--इृद्ध भोर शरादिसे नित्य हो मयू 
प्रस्यय हो, विकार और अवयव भर्थमें । एकाचो--एकाचूसे नित्य “मयट्‌ प्रत्यय दो, विकार 
भौर अवयव भर्थमें । गो ्र--गोशब्द प्रक्षितक पष्ठथन्तसे मयद्‌ प्रत्यय हो, पुरौष अर्थं । 
एण्या--एणी प्रकृतिक षष्ठयन्तसे ढम्‌ प्रत्यय हो, विकार भोर अवयव अर्थमें । 
गोपय--गो भोर पयसू प्रकृतिक षष्ठथन्तसे यत्‌ प्रत्यय हो, विकारादि भर्थमें । 
फळे--विकारायंक भोर भवयवाथक प्रत्ययका छक हो, फळरूप अर्थ विवक्षित रहे तो । 
छक्द्धित-तदितका लक्‌ होने पर खरी प्रत्ययका छुक एो। प्छकक्षा--प्लक्षादि 
प्रकृतिक आर शस प्रत्यय हो, हम अथै यदि विकारावयवत्वेन विवक्षित रहे । 
सप--केवक ( पदान्त रहित ) न्यओोषके भादि नाती को नहीं. हो, किन्तु 
यकारते पकस तभ" हमक क सू दसे अणू 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुसती-टीकाहयोपेता । ५८९ 


जम्यु ॥ लुप्‌ च ।४।३।१६६। जम्ब्वाः फलप्रत्ययस्य लुब्वा स्यात्‌ । लुपि युक्तवत्‌। 

जम्बूः ॥ ( फलपाकशुषासुपसंर्यानम्‌ ) । ब्रोहयः । सुदूगाः । ( पुष्पमूलेषु 

“हुम्‌ | ) मल्लिकायाः पुष्पं-सक्षिका । जात्याः, पुष्प-जाती । विदार्या मूले--- 

विचारी । बहुलमरहणान्नेह,-पारळानि पुष्पाणि । साल्वानि मूछानि । बाहुलकात्कचि- 

ल्लुकू-अशोकम्‌ , करवीरम्‌ ॥ हरीतक्यादिभ्यश्च ।४।३।१६७। फल्अत्ययस्य 

लुप्‌ । ( इरीतक्यादीनां लिङ्गमेच प्रकृतिवत्‌ ) | हरौतक्याः फलानि-हरीतक्यः॥ 
इति प्रांग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ । 


— oO 


छप्‌ च । छुकेव सिद्धे लुब्विधेः फछम्राइ--छपि युक्तवदिति। जम्बूरिति । जम्ब्वाः फछ- 
मिध्यर्थः । फलप्रस्ययस्य छुपि यु्वस्वेन विशेष्यलिङ्गवचने बाधित्वा खीस्वमेकवः 
अनं चेत्यथः। तथा च जरूवाः फलान्यपि जम्बूरेव । फल्पाकेति । फळपाकेन 
शुष्यन्तीति फलपाकशुषः ओषधयः, तद्वाचिभ्यः परस्य फलप्रत्ययस्य छुप्‌ उपसंख्या- 
नमित्यथेः । ब्रोइय इति । ्रोह्याणयानामोषधीनां फळानीत्यथेः । एवं सुद्वाः । बिश्वा, 
ग्रणो छुप्‌ । यु्चद्धावात पुंस्त्वस्‌ न तु विशेल्यनिष्नत्वस्‌ । पुष्पमूलेषु बदुलमिति । 
वार्तिकमिदम्‌ । विकारावयवप्रस्ययस्य छुप्‌ स्यादिति शेषः। पुष्पं मश्लिकेति। “अथ 
द्वितीयं प्रागी षात्‌? इत्यजुदुत्तौ “मादीनां च' इति फिट सूत्रेण मध्यो दात्तो मल्लिकाशब्द्‌ः। 
ततः 'अजुदात्तादेश्व' इत्यञोऽनेन लुप्‌ । युक्तवश्वात्खीत्वम्‌ । जातीति । 'ळघावन्ते 
इस्यन्तोदात्तो जातिशब्दुः । ततः 'अनुदात्तादेश्व' › इत्यङञोऽनेन लुप्‌ „ युक्तवस्वास्स्जीः 
स्वस्‌ । विदारीति। जातिङीषन्तमिद्‌म्‌ । प्रस्य यस्वरेणान्सोदात्तस्‌ । अचुदात्तादिस्वादृछि 
तस्य छुप्‌ , युक्तवरवात्‌ द्लीत्वस्‌ । पाटळानौति । बिएवादित्वादण्‌ । एवं साइबानि। 
इरोतक्यादीनामिति । वार्तिकमिदद्ध । एषा 'ग्रकृतिकिङ्गसेव रुप्तप्रध्ययाथ अतिदिश्यते, 
न छु प्रतिवचनमपीस्यथः । इति श्राग्दीब्यतीयाः । 


—— oO E— 


प्रत्यय दो, फळरूप विकारावयव अर्थमें, विकएपते । लुप च--जम्बू शब्दसे विदित फाय 
्रत्ययका छप्‌ हो, विकल्पे । छुपि युक्ततत--छप्‌ होनेपर प्र्कतिक्रौ तरह हौ छिङ्ग भोर 
वचन हो। फळपाक-फछके परिपाकसे सूखनेवाळौ ओषधि वाचकसे फलाथक प्रत्ययका 
छप्‌ हो । पुष्पसुळेषु--पुष्प भौर मूछमें विकाराथयव/थंक प्रत्यया बढुखताठे उर हो । 
हरीतक्या--इरीतक्यादिसे विदित फछार्थक प्रस्ययका इप्‌ हो । 
हरीतक्यादीनां-दरीतक्यादिका छिञ्ग हो प्रकृतिवत्‌ दो- वचन नही । . 
टौकामे विकाराथँक प्रकरण समाप्त हुआ । 
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अथ ठगचिकारप्रकरणम्‌ 


प्राग्वद्दतेष्ठक ।४।४।१। तद्दृइतीत्यतः प्रार्‌ ठगधिक्रियते । ( तदाहेति 
माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌) | माशब्दः कारि इति य आह सः- . 
माशब्दिकः ॥ ( आह प्रभूतादिभ्यः ) | प्रभुतमाह-प्राभृतिकः । पार्याप्तिकः ॥ 
(पृच्छतो सुस्नातादिभ्यः) | सुस्नातं एच्छति-सौस्तातिकः | सौखशायनिकः ॥ 
अनुशतिकादिः ॥ ( गच्छतो परदारादिभ्यः )। पारदारिकः । गौरतल्पिकः ॥ 
तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ।४।४।२। अक्षेर्दीव्यति जयति जितं वा- 
आक्षिकः । अभ्रा खनति-थाग्रिकः ॥ संस्कृतम्‌ ।४।४।३। दध्ना संस्कृतं-दाधि- 
कम्‌ । मारिचिकम्‌ ॥ तरति ।४।४।५। उडुपेन तरति-थडपिकः ॥ गोपुच्छाड्डञ ` 


्रारदतेष्ठक्‌। वहतीस्येकदेशेन ' “तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌’ इति सूत्रं पराखश्यते 
इर्यभिम्रेष्याइ=तद्रइतीस्यत इति । तदाइेति। इतिशब्दो य्युस्क्रमेण तच्छुडदानन्तरं | 
्षटव्यः। तदित्याहेस्यथे माशव्दःस्वागत इत्यादिशब्देभ्यः ठक `उपसंख्यानमित्य- 
न्वयः। तदित्यनेन वाक्याथों विवछिंतः। इतिः शव्दस्तस्य वाक्यार्थस्य कसंत्वं गम- 
यतीति। भादाविति। आहेतिपदेकदेशादिकारस्य उद्यारणार्थो निर्देशः। तदिति 
पूर्ववातिकादचुवतंते । आहेरयथं द्वितीयान्तेभ्यः प्रभूतादिस्यष्ठरवार्य इत्यथः । 
पार्याप्तिक इति । पर्यातमाहेत्य्थः। एच्छताविति। तदिस्यचुवतंते । एच्छुतीत्यथे द्विती- 
यान्तेभ्यः सुस्नातादिभ्यः उग्वाच्य इत्यथः | सोखश्ायनिक इति । सुखशयन पृच्छुती- | 
स्यथेः । अनुशतिका दिरिति । सुखशयनशड्दु इति शेषः । ' ततश्च 'अनुशतिकादीनां च' 
इति पूर्वोत्तरपद्योरादिवृद्धिरिति भावः । गञ्छताविति। तद्स्यचुवतंते। गच्छः 
स्यथ परदारादिम्यो द्वितीयान्तेभ्यः ठबगित्यथंः । मारदारिक इति । परदारान्‌ 
गच्छुतीत्यथः । गौर्तर्पिक इति । गुरुतरुपं गरछुतीत्यथेः । गुरुतद्पो गुरुखी । 
. गोपुच्छाट्ठञ्‌ । तरतीत्यथ तृतीयाम्तादिति शेषः । नोदयचष्ठन्‌। ठनिति 'उद्ेदः । 
ष्टुस्वक्षत सस्य एकारः । तरतीत्यथ नौ शब्दात्‌ दृथचश्च तुतीयान्तात्‌ ठनि 
.. प्रास्वहते-तदवइति रययुगः इस सूत्र तक 'ठक/का अधिकार है। तदाद्वेति-कमं 
संशक 'मा' शब्दादिसे “भइ? भर्थमें ठक प्रत्यय हो । आहौ--द्ितीयान्त प्रभूतादिसे आइ 
भेम ha हो । एच्छुतौ--दितीयान्त छुः लाल पृच्छति भर्थमें ठक्‌ प्रस्यय दो । 

द्वितीयान्त परदारादिसे गच्छति अर्थे ठक प्रत्यय हो। ` 
तेन दीथ्यति--तृतोयान्तसे दोब्यति-भादि भयम ठक्‌ प्रत्यय हो । संस्क्कतस्‌-तुतीया- 


न्तसे संस्कृत भय॑में उक्‌ प्रत्यय हो । तरति--तुतीयान्तसे तरति अमे | 
गोई्दात/“गो६च्छ ङ्त तिकि bers ञ्म्‌ ल 


श्रकरणम्‌ | छुधा-इण्दुमतो-डीकाद्योपेता । ५९१ 


४।४।६। गोपुच्छिकः ॥ नौदयचछन्‌।४1४191 नाविकः। घटिकः ॥ चरति ।४।४।८। 
हस्तिना चरति-दास्तिकः । दध्ना भक्षयति-दाधिकः । शकटेन चरति-शाकरिकः ॥ 
पादिभ्यः छन्‌ ।४।४।१०। पर्पेंण चरति-पर्पिकः । येन पीठेन पङ्गवश्चरन्ति सः- 
पपेः । अश्विकः । रथिकः ॥ श्वगणार्‌इञ्‌ च ।४।४।११। चाळून ॥ श्वादेरिञि 
७३८| ऐज्‌ न श्वामन्निः  (इकारादावितिः वाच्यम्‌) | श्वगणेन चरति-श्वा- 
गणिकः, श्वागणिकी, श्वगणिकः । श्वगणिदी ॥ वेतनादिभ्यो जीवति ।४।४।१२। 
वेतनेन जीवति-चे तनिकः । धाचुष्कः ॥ दरत्युत्सङ्गाद्भ्यः 18७1 १५| उत्सङ्गन 
हरति- ओत्सन्निकः ॥ भस्त्रादिभ्यः एन्‌ ।४।४।१६ भन्या हरति-भल्निकः । य ।४।४।१६ अलया हरति-भल्लिकः । वित्वादू 


त्यथे; । नाविक इति । नावा तरतीध्यर्थः। बरिक शंत। चरेन तरवोस्यळ | ना 
अउशब्दातुतीयान्तात्‌ दीव्यति, खनति, जयति, जितम्‌, इत्येतेषु अर्थेषु "तेन 
दीग्यतिखनतिजयतिजितस्‌” इति सूत्रेण ठकि कृते 'अच्च सिस्‌ उक्‌' इति जाते 
कछोपे "सुपो धातुप्रातिपदिकयो? इति भिक्षो कि, ठस्येकः’ इति उस्य इकादेशे 
“यत्ति अख्‌' इति असंशायाम्‌ “यस्येति च' इति अछोपे 'किति च' इति आद्यचो 
बुद्धौ प्रातिपद्किसंचायां सौ, सस्य रस्वे रेफस्य विसगंत्वे च "आदिकः इति। 
खगणाट्ठनू च। उक्तविषये इति शेषः। धगणशब्दातततीयान्तालरतीत्यर्े ठन्‌ 
छन्‌ च स्यादित्यः। श्वागणिक इ्युदाहरणं वचयति । तत्र खनूशब्दुस्य द्वारावि- 
स्वादेजागमे प्राप्ते शादेरिभि । “न कमंब्यतिह्वारे' ह्यतो नेस्यनुवतते । अङ्गस्येस्यः 
घिकृतस्‌ । शनूक्षब्दः भाढियंस्येति विग्रहः । घन्शब्दपूर्वपदस्याङ्गस्य “इणि परे येजा. 
गम इत्यर्थः । घाअखिरिति । अत इज्‌' । इद्धारादाविति वाच्यमिति । इश्लीति परिस्यज्य 
इकारादाविति वाउ्यमित्यथंः। इन्नि तु व्यपदेशिवस्वेन इकारादित्वस्‌ । श्वागणिक 
इति । छनि रूपस्‌ । वेतनादिभ्यो नौवति। जीवतीत्यय तृतीयान्तेर०: ठगिति शोषः। 
वैतनिक इति । वेतनेन जीवतीत्यथः । घानुष्क इति घनुषा जीवतीत्यथः । उसन्तारप- 
रध्वाट्ठस्य कः । “इणः षः’ इति षरवस्‌ । इरत्युरसज्ञादि्यः । हरतीत्यथ तृतोचाम्तरेभ्यः 
उस्सङ्गादिभ्यः ठक्‌ स्यादित्यथ । मखादिस्यः छन्‌ । घनितिच्छेदुः । हरतीभ्यर्थे वृतीया- 


नौद्वयचः--'नौ तया इयच्‌ प्रकृतिक तृतीयान्तसे तरति भ्ेमें उन्‌ प्रत्यय हो । 
चरति--तुतौयान्वते चरति भर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो। ण र 
दी । श्रपण प्रकृतिक म्तसे चरति भ 
Si प खाद रिमि इस्‌ न परे वादिते फेधका आगम नहीं हो । 
इकारा-इकारादि तद्धितके परे-श्रादिको ऐच्‌ नहीं हो--ऐसा कहना चाहिये । 


वेतना--वेतनादि जीवति अ्ैमें ठक प्रत्यय हो । हरत्युत्‌--उत्संगादि प्रक" 
वि सही हि तात क मत ही मित 


५९२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ ठगधिकार- 


अख्रिक्री। विभाषा विवधात्‌ ।४1४1१७। छन्‌ । पक्षे उक्‌ / विवधेन हरति-- 
विवधिकः । एकदेशविकृतत्वाद्वीवधादपि । वोबधिकः विवधवीवधशञ्दौ उभयतो 
बद्धशिक्ये स्कन्थवाह्ये काष्ठे वर्तेते ॥ निवुंत्त5क्षथयतादिभ्यः ।४।४।१९। 

द्यतेन निद्षेत्तम्‌ आक्षयतिक वैरम्‌ ॥ संसष्टे ।४।४।२२। दध्ना संसुष्टं दाधिकम्‌ ॥ 
तवणादलक ।४४!२४॥ लवणेन संसष्टो लबणः सूपः ॥ सुद्गादण्‌ ।४।४।२५। 
मौद्‌ ओदनः ॥ उञ्छति ।४।४।२२। बदराण्युञ्छति वादरिकः ॥ रक्षति 
।81४1३३। समाजं रक्षति-सामाजिकः ॥ शब्द्द्ढु र करोति ।४1४1३४। शब्द 
करोति-शाब्दिकः । दार्दुरिकः ॥ पक्षिमत्स्यस्गान्‌ दन्ति ।४।४।३५। स्वरूपस्य 
पर्यायाणां विशेषाणां च प्रणम्‌ । मत्स्यपर्यायेषु मीनस्यैव । पक्षिणो हन्ति-- 
पाक्षिकः । शाकुनिकः । मायूरिकः । मात्स्यिकः । मेनिकः । -शाकुलिकः । मार्गिकः । 
हारिणिकः । सारङ्गिकः ॥ घमं चरति ।४।४।४१। धार्मिक ॥ ( अधर्माच्चेति 
वक्तव्यम्‌ | आधर्मिकः ॥ तद्स्य पण्यम्‌ ।४।४।५१। अपुपाः पण्यमस्य- 


meme a 


न्तेभ्यो भल्ञादिम्यः छन्‌ स्यादित्यर्थः । विभाषा विवाद । ्रतीस्यथः ठृतीयान्तात्‌ 
छनिति शेषः। निदंत्तेषक्षयूतादिभ्यः । निदृत्तमित्यथ तुतीयान्तेऽम्योऽञद्यतादिभ्यः 
उगित्यथः । संसृष्टे । संखष्टमिश्यथ तुतीयान्तात्‌ ठगित्यथः ।£वणादलुक्‌ । पू्सून्रवि हिः 


a 704 Fi क. Cine i म हा 


. तस्येति शेषः । मुद्गादण्‌ । तेन संसष्टमित्यथ तुतीयान्तादिति शेषः । मोद् ओदन इति । 


मुद्गः संसष्ट इत्यथः । मीनस्यैवेति। सत्स्यपर्यायेषु मीनस्येव अणम्‌, न स्वनिमिषादि 
शब्दाना मित्यथः | पाक्षिक इति । स्वरूपश्यो दाहरणस्र । शकुनिङ इति । पछिपर्यायस्य । 
मायूरिक इति । पश्चिविशेषस्य । तथा सास्स्यिकः, मनिक', शाकुछिक इति रमेण स्वरू" 
पपर्यायदिशेषाणासुदाइरणस्‌ । तया मागिकः, दारिणिङः, सारङ्गिकः, इति क्रमेण 


इरति अधैमें छन्‌ प्रत्यय दो । विभाषा--विविष प्रकृतिक तुतीयान्तसे एरति भर्थमें छन्‌ प्रत्यय 
हो, विकस्पसे । निवु छे-अक्ष-यतादि प्रतिक तृतीयान्तसे निवृत्त अरथ॑में ठक प्रत्यय हो | 

संुष्टे-तुतीयान्तसे संसृष्ट अर्थमे ठक्‌ प्रत्यय दो । छूचणा--छवणप्रकृतिक तृतीया" 
न्तसे संसृष्ठ अ्थ्मे विढित ठक्‌ प्रत्ययका छुक हो । सुदूयादण--तुतीयान्त्र युद शब्दसे 
संसृष्ट अर्थमें भण्‌ फन्यय हो । उन्छुति--दितीयान्तते उन्छति भर्थमें उक्‌ प्रत्यय दो । 

रघति--दितीयान्तसे रक्षति-अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो । शबढदु--शब्द भौर ददुर प्रकृतिक 
द्वितोयान्तसे करोति अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो । पछिमत्स्य--पक्षि-मस्स्यादि प्रकृतिक दितोया 
इन्ति भ्थेमें ठक प्रत्यय हो । धमं चरति-धमं प्रकृतिक द्वितोयान्तसे चरति भर्थमें उ 
क a पण्यैः | C यमान्तसँ IgjUZe' बि Fl 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ५२३ 


आपूपिकः ॥ लवणारठञ [४1४1५२। लावणिकः ॥ शिदपम्‌ ।४।४।५५। मदक- 
वादनं शिल्पमस्य-मादेङिङ ॥ प्रहरणम्‌ ।४1४1५७| आसिः अहरणमस्य-- 
आसिकः । धानुष्कः ॥ शक्तियष्टयोरीकक्‌ ।३।४।५९। शाक्तोकः। याष्टीकः ॥ 
अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ।४।४।६०। अर्ति परलोक इत्येवं मतिर्यस्य सः-- 
आस्तिकः । नास्तीति मतिर्यस्य सः-नारितकः'। दिष्टमिति मतिस्य सःन देविकः ॥ 
शीलम्‌ ।४।४।६१। अपूपभक्षणं शोलमस्य-आपूपिकः ॥ छत्रादिभ्यो णः | 
।।४।६२। मुरोदोषाणामावरणं छत्रं, तच्छीलमस्य-छात्रः॥ तत्र नियुक्तः । 
।३।४।६९। आकरे नियुक्त आकरिकः ॥ निकटे वसति ।४।४।७३। नेकटिको 
भिक्षुः । इति ठगधिकारप्रकरणम्‌ । 


re 


> 
स्वरूपपर्यायविशेषाणासुदाहरणम्‌। प्रहरणम्‌ । तदिति प्र्ममासमर्थाद्स्येति पहय्े 

उक्‌ प्रत्ययो भवति । यत्तi्रथमासमधं प्रहरणं चेत्तद्ववति। प्रहियते$नेनेति प्रहरण- | 
सायुघस्‌। आसिकः । असिः प्रहरणमस्य आसिकः -इत्यन्न प्रहरणम्‌? इति ठकि, 
उस्येङादेशे सुपो छकि, यचि अमि'ति अस्वे, अलोपे, संयोगे, बुद्धौ विभक्तिकाय च 
तत्सिद्धिः । शक्तियष्ट्यो रीक्‌ । शक्तिपष्टिशव्दास्यां प्रथमान्ताम्या प्रहरणवाचिस्यामस्ये" 
स्यथे ईकरू स्यादित्यथेः । भर्ति नास्वि। अस्तीति मतिरस्यास्ति नास्तोति मतिरस्या- 
स्ति, विष्टमिति मतिरस्यास्तीस्य्ेषु क्रमेण अस्तीस्यस्मात्‌ नास्तीस्यस्मात्‌ दिष्टमित्यः 
स्माख प्रथमान्ताट्ठगित्ययंः। अस्तिनार्तिशब्दौ निपातो । यद्वा वचनादेव आख्याताः 
खत्यय; । 'देवं दिष्टं भागधेयः इस्यमरः । इति ठगपिझारः । 

५ ---ण*>0०६०--- 


छवणा--ळवण शब्दे उम्‌ प्रत्यय हो, 'अस्प पण्यम्‌’ इस भथंमें । शिक्पस्‌--'अस्व 
शिल्पम्‌? इस अर्थे प्रयमान्तते ठक प्रत्यय हो । प्रहरणम्‌-“भस्य प्रहरणम्‌? इस अर्थ 
प्रयमान्तते ठक्‌ प्रत्यय हो । शक्ति--श्रफि और यष्टि शब्दते ईकक्‌ प्रस्यय हो, ‘अस्य प्रहर- 
णम्‌? इस अथेर्मे । अस्तिनास्ति--भस्ति, नास्ति भोर दिष्ट शब्दोंते 'इति मतिर्यस्य? इस 
अथंमें उक्‌ प्रत्यय हो । शोळस--प्रथमान्तते 'अत्य शीम्‌? अर्थ ठक्‌ प्रत्यय हो । 

छुसप्रादिम्यो-छत्ादिते 'अस्य शोळस? भर्यमे ण प्रर्यय दो । तत्र नियुक्ता--सप्तम्य- 
न्तते नियुक्त अर्थमे उक्‌ प्रयय दो । निक्षटे--निक्टप्रड्ठतिक सप्तम्यन्तते 'वसति? अर्थम 
'ठक्‌ प्रत्यय हो । 

र्‌ “इन्दुमती? 
(60 मल टो से ठर पकरण समा हुआ व eGangotri 
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अथ प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ 

भाग्यिताद्यत्‌ ।४।४।७५। 'तस्मै हितम इत्यतः आग्‌ यदधिकियते ॥ तद्व. 
इति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ।४।४।७६। रथं वहृति-रध्यः। युग्यः । प्रासङ्गयः ॥ 
घरो यड्ढको ।४।४।७७। यः, धौरेयः॥ इल्लसीरादूठक्‌।४1४।८१। इं बहति- 
हालिकः ॥ सरिकः ॥ विध्यत्यधनुषा ।४।४।८३। द्वितीयान्ता द्विष्यतीत्यचे यत्‌ 
स्यात, न चेत्तत्र धनुः करणम्‌। पादौ विध्यन्ति-पद्याः शकराः ॥ नोवयो धर्मविषः 
मूलमूलसोतातुलाभ्यस्तायंतुल्यप्राऱ्यवध्यानाम्यसमसमितसंमितेपु 18 
४९१] नावा ताय-नाव्य॑ जलम्‌ । वयसा तुल्यः-वयस्यः । धर्मेण प्राप्यँ-धम्यम्‌ । 
विषेण वघ्यः-विष्यः । मूलेन आनाम्यं-मूलम्‌ । मूलेन समः-मूल्यः । सीतया 
समित॑--सीत्य॑ क्षेत्रम्‌ । तुळया संमितं-तुल्यम्‌ ॥ तत्र साधुः ।४।४।९८। सामु 
- साधुः--सामन्यः । अग्रथः । कर्मण्यः। शरण्यः ॥ सभाया यः ।४।४।१०५। सभ्यः। 
इति प्राग्धितीयप्रकरणम्‌ ॥ 


रथ्यः । रथं वहति “रथ्यः? इत्यन्न “तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌',इति यति, तछोपे 
सुपो छकि 'यचि भम्‌? इति अत्वे 'यस्येति च' इति अकारलोपे संयोगे विभक्तिः 
काये च छते 'रथ्या' इति सिद्धम्‌। इल्सोराट्ठकू । आश्यां द्वितीयान्ताभ्यां 
वहतोत्यथे ठप्रित्यथं। विध्यत्यथनुषा। तदिति द्वितीयान्तमनुवतते। अधनुषेति 
सप्तम्यर्थ तृतीया । घनुषः अभावः -अघचुः तस्मिन्‌ सतीत्यथः। अर्थाभावे नज्‌ः 
तत्पुरुषः, अर्थां मावे अब्ययीभावेन अयं विकएप्यत इस्युक्त्वात्‌। द्वितीषान्ताद्विष्य- 


यत्स्याद्धनुषः करणस्यामावे सतीत्यथः । इति प्रारिषतीयाः । 
— oO ——— 


आरिषतात्‌-'तस्मे हितम्‌? इस सूत्र तक “यत्‌? का अधिकार है । तद्वइति-रयादिः 
प्रकृतिक दिवोयान्वसे “वहति? भ्॑में यत. प्रत्यय हो। चुरो यड्ढकौ --इुर्‌-प्रृतिक 
दवितीयान्तसे वहति भर्थमें यद प्रत्यय और ढक्‌ प्रत्यय हो । ४३ 

इललीराव--हल भोर सोर-प्रकृतिक द्वितीयान्तसे 'वद्दतिः अर्भमे उक्‌ प्रत्यय दो । 

विध्यत्य--वेषमें यदि घनुषकरण नहीं दो तो- ढितौयान्तसे 'विध्यतिर अर्थम बद 
प्रत्यय हो । नौवयो--नावादि प्रकृतिक तुतीयान्तसे तायांदि अयोगे यत प्रत्यय हो । 

तन्न खाइः--सप्तम्यन्तसे साधु भर्थमें यद प्रत्यय हो । संभायाः--पमा-प्रकृतिक सप 
म्यन्तसे साधु भभमें 'य? प्रत्यय हो । 

००-०. 0 ळर, ह मतीः शोमे मातिनतीस अकरण पमा) दय 5001 


अथ आरहीये छयदधिकारप्रकरणम्‌ 


याक क्रोताच्छः ।५।१।१। तेन कोतमित्यतः प्राक छो$घिकियते ॥ उगवा- 
दिभ्यो यत्‌ ।५।१।२। आकू कोतादित्येव । उवर्णानतादववा दिभ्यश्च यत्‌ स्याच्छ- 
स्यापवादः ॥ ( नामि नमं च ) नभ्यः अक्षः । नभ्यम्‌ू-अजनम्‌ । रयनामावेवे- 
दम्‌॥ ( शुनः संप्रसारणं वा च दीधत्वम्‌ ) | शुन्यम्‌। शून्यम्‌ ॥ 
( ऊबखा5नड च ) उधन्यः॥ कम्बलाञ्च संशायाम्‌ ।५।१।३। यत्‌ । 
कम्बल्यम्‌-अर्णापलशतम्‌ । संज्ञायां किम्‌ १ कम्बलीया ऊर्णा ॥ विभाषा इवि- 
रपूपादिभ्यः ।५।१।३। आमिक्ष्यं दवि, आमिक्षीयम्‌ । पुरोडाश्यास्तण्डुलाः, पुरो- 
डाशीयाः । अपूप्यम्‌ । अपूपीयम्‌ ॥ तस्मै द्वितम्‌ ।५।१।५। वत्सेभ्यो हितो 
वत्सीयो गोधुक्‌ । शङ्कब्यं दारु । गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ ॥ शरीरावयवाद्यत्‌. ।५।१।६। 


रथनामावेवेदमिति । शरीरावयवविशेषवा चिना भिशब्दाक्त “शरीरावयवाद्यत्‌? इति 
बचयमाणः केवलो यत्‌, न तु नभादेश इति भावः । शुनः संप्रसारणमिति । गवादिगण- 
सुभम्‌ । खनूशब्दाधतस्यात्‌ प्रकृतेः संप्रसारणम्‌, तस्य संप्रप्तारणस्य पाछिक दोघ॑त्वमि 
स्यथः। शुन्यम्‌, चुन्यमिति । शुने हिनमिव्यर्थः । ऊषसोऽनछ्‌ चेति। इद्माढिगण 
सूत्रम्‌ । उधसशब्दात्‌ यत्स्यात्‌ प्रकृतेरन झादे शश्चेत्यथः । आदेशे ङकार इत्‌ नकाराद 
कार उच्चारणार्थः। ङिस्तांदुन्तादेशः। कम्बलाच्च । कस्बलशब्दात्‌ यस्मात्‌ प्राकक्ोः 
तीयेष्व्थेंषु संज्ञाया मिःय्थ: । कम्वल्यम्‌-ऊर्गापलशतमिति। कर्बछाया हितमित्यथः । 
विभाषाहविः । हविविशेषवाचिम्यः झपूपादिम्यञ्च प्राकक्रीतीयेष्व थंघु यद्व स्या दित्यः । 
पच्ने छुः । आमिक्ष्यं दथीति । आमिक्षाये हितमित्यर्थः । तप्ते पयसि दृष्नि निषिप्ते सति 
यद्धनीभूतं निष्पद्यते सा आमिधेत्युच्यते । शङ्कव्यम्‌ । शङ्कवे हित 'शङ्कष्यस्‌' इत्यन्न 
“प्राक्‌ क्रोतारछु” इति छे प्राप्ते*तं सम्बाध्य उगवादिभ्यो यत! इति यति, तगते 
"सुपो लुकि, 'यचि अम्‌” इति मध्वे भर्वात्‌ 'ओगुंण” इति गुणे 'वान्तो 
माक्‌ क्रीतात्‌ -'तेन क्रीतम्‌? इस सूत्र तक 'छ? का 'अधिकार है। उगवा--उवणान्तते 
ओर गवादिसे यतं प्रत्यय हो, द्वितादि थोमें । नाभि-नाभि शब्दसे यद प्रत्यय हो और 
नासिको नम आदेश हो । शुन--धन्‌ शब्दे यव प्रत्यय और खनूको संप्रसारण दो तथा 
संप्रसारणको विकर्पसे दोघे भी हो । ऊघपतो--ऊपस्‌ झब्दसे यद प्रत्ययं दो और छषस्‌ को 
भनङ्‌ आदेश हो । कम्बढाच--संशर्मे कसल शब्दसे यत प्रत्यय हो, दितादि भर्योमे । 
विमाषा--हविविशेषवाचीते और अपूपादिसे बिकल्प करके यत्‌ प्रत्यय हो, हितादि 
अर्थेनें । तस्सनेतदितनतातसम्यंखाहेः। ।हिव "कने प्रवाहित. तोच शोर बद्षयसाफ़ हवय 
दों । शरीरावयव--शरीरावयववाची चतु््यतसे हित भरयमे यद प्रत्यय हो । 


~ 


५९६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [व्नधिकार- 


दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ , नस्यम्‌ । नाभ्यम्‌ ॥ अजाविभ्यां थ्यन्‌ ।५।१।८। 
अजध्या यूयिः। अविथ्या ॥ आत्मन्विश्वजनमोगोत्तरपदात्खः ।५।१।९। 
आत्माध्वानो खे ।६।४।१६९। प्रत्या स्तः। आत्मने हितम्‌-त्मनीनम्‌ । 
विश्वजनीनम्‌ । ( क्मेधारयादेवेष्यते ) । अन्यत्रविश्वजनीयम्‌ । ( पञ्चजनादुः 
पसंख्यानम्‌ ) । पश्चजनीनम्‌ । 'कुमति च’ इति णः। मातृभोगीणः ॥ 
( आचार्यादणत्वं च ) आचार्यभोगीनः ॥ इति छयतोः पूणोऽवधिः ॥ 


अथ आहीये उञ्ञधिकारप्रकरणस्‌ . 

ग्राग्वतेष्ठञ्‌ ।५।१।१८। तेन तुल्यमित्यतः प्राक्‌ ठनधिक्रियते ॥ आहा- 
दगोपुच्छलंख्यापरिमाणाट्ठक्‌ ।५।१।१९। तदहतीत्येतदभिव्याप्य ठनधिकार- 
यि प्रत्यवे? इत्यवादेशे विभक्तिकार्यं च कृते “शङ्कब्यस्र' इतिं। अजाविभ्यां डःनू॥ 
अजय भविश्चेति हुन्द्रः। अविशब्दस्य घित्वेडपि 'अजाद्यदन्तम्‌' इत्यजशब्दस्य पूर्व, 
निपातः । अजथ्या यूयिरिति । अजेभ्यः अज्ञाथ्यो वा द्विनेत्यथः। ढिङ्गविश्िषपरिभाषया 
अजाशब्दादपि थ्यन्‌ , तलिछादिष्विति पुंचरवम्‌ । अविथ्येति । अविभ्यो हितेत्यथं;। 
स्त्रीत्वं छोकात्‌। आचायांदिति । भाचायशब्दात्परस्य सोगीन्‌शब्दुर्य नस्य णत्वा- 
आवो वाच्य इत्यथः । न च असमानपदस्थव्वादेवात्र णस्वस्याप्रसक्तेस्तञ्चिवेधो व्यर्थ 


- इति वाच्यम्‌, मातृुभोगीणादी णरवज्ञापनार्थश्वात्‌। इति छयदधिकार प्रसरणम्‌ । 


१ र 


आहांदगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक्‌ । “लवददतती!ति सूत्रयते अईविशब्दे एकदेशाजु' 
करणमहति, तरव तद्वरितसूत्रपरम्‌। आडमिव्याततो, व्याख्यानात । तढगह---तदई- 
तीति। इत्येतदमिन्याप्येति । इद॒मपि सूत्रं प्रत्ययविशेषाश्रवगे उपतिष्ठते । अन्न 


' अजाविम्यां--भन भौर जंवि-प्रकृतिक चतुथ्यन्तसे हित अर्थे यत्‌ प्रत्श्य ह्दो। 
आत्मचू--भात्मादि-प्रकृतिक चतुथ्य॑न्तते दित भर्थमें ख प्रत्यय दो । 
` आत्माध्वानौ--'ख? प्रत्ययके परे भात्मन्‌ और अध्वन्‌ प्रकृतिवद रहें । 

“-विश्वजनसे कमंषारय समासमें हो ख प्रत्यय दो । पञ्चजना--पन्नजन 
प्रतिक चतुथ्यंन्तसे मी दित अधेमें ख प्रत्यय हो । आचार्यात--आचारय॑से पर (भोगीनके) 
तकारको णत्व नहीं हो। | 

इस प्रकार "इन्दुमती? टोकामें छयदधिकार प्रकरण समाप्त हुआ । 
७०००० ९) ००००० 
। आस्वते खि दस्य बतिः, इस्‌ fi भी वझ धा 5 प्रि किए Ble म वदईति' 
सा धव सेर ह दि न लास । 


प्रकरणम्‌ ] झुधा-इन्दुसती-ठीकाहयोपेता । 000 | 


कळ वि क) । गोपुच्छादीन्वजेयित्वा ॥ असमासे निष्का- 
* ।५।१।२०।आदादित्येतत्‌ तेन क्रीतमिति यावदनुवर्तते । निष्कादिभ्यो5- 
समासे उक्‌ आर्दयिष्वयंघु । निष्केण क्रीतमिति-नेष्किकम्‌ । समासे तु ठन्‌ ॥ परि- 
माणान्तस्यासंज्ञाश।णयोः ।७।३।१७। उत्तरपदवृद्दिनिदादौ । परमनैष्किकः ॥ 
शताष्ध ठन्यतावशते ।५।१।२१। रतेन कीतत्‌-शत्यम्‌ , शतिकम्‌ । अशते 
किम्‌ ! संख्याया अतिशद्न्तायाः कन्‌ ।५।१।२२। थाईयिष्ये । शतं परि- 
र सङ्घ: । बहुकः । त्यन्तायास्तु-साप्ततिकः। शद्न्तायाः- चात्वारि- 
शत्कः ॥ डवा ।५।१।२३। वत्वन्तात्ृन इड वा । तावत्कः, तावतिकः॥ कंसा- 
डिन ।५।१।२५। कंसिकः ॥ ( अधोच्चेति वक्तन्यम्‌ ) अर्धिकः ॥ - ११/२५ इसिकः ॥ ( अर्घोच्चेति वक्तब्यम्‌ ) र्षिकः ॥ खध्यघेपू- 


दीय ळत न परिसाणम्‌। असमास इति। यावदिति) `. 
वन 3 स्प € री । ९ 
आहीँयेष्विति । व्हष्हति' ve 40 सुक्चुजातदजुबचेरिति मावर 
नेष्किकमिति । निष्केण क्रीतसिध्यथं:, यथायोगं क्रीताद्र्थान्वयः । समाते! तु ठनिवि । 
परमनिष्कादिशब्दादित्यथ:। शेषपूरणेन तद्ठयाच-उत्तरपदवृद्धिः स्यादिति। उच्चः . 
रपदस्य आदेरचो वृद्धिः स्यादित्य पंः। जिदादाबिति । जिति णिति किति चेत्यथ। 
परमनैष्किक इति । परमनिष्केण क्रीतमिस्यर्थः। समासत्वाद्ठगामावे ओऔट्सर्गिकछन्‌। 
स्वरे विशेषः। शताच्च ठन्यतावशते । आद्दँयेष्वथंषु शताट्ठन्यतौ स्तः न तु 
शतेश्थे इत्यथे: । उत्तरसूत्रप्रासकनोडपवादः । संख्यायाः । तिश्च च्च तिशतौ, तौ 
अन्ते यस्याः सा तिशदुन्ता, न तिशदन्ता, भतिश्षवन्ता, इन्दगमेबहुवीहिगर्मो नम्‌. 
सत्पुरुष: । साप्ततिक इति ।. सप्तत्या क्रोत इत्यथेः । तेन क्रीतम्‌? इति उञ्‌। चत्वारिं- 
शत्क शति । चत्वारिंशता क्रोतनित्यथेः । 'तेन क्रोतम्‌ इति उभष्ठस्य तकारात्पर- 
रवास्कः । वतोरिड्वा । वतो रिस्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभांषया तदस्त गरुह्मते । कञ्चिति 
प्रथसान्तमनुद्ृत्तम । वतोः इति पञ्चमी, तस्मादित्युत्तरस्य' इति परिमाषया षष्य, 
न्तं प्रकश्पथति, तदाह--वस्वन्तादिति। तावतिक इति। तावता क्रीत इत्यथेः । 
“यत्तदेतेम्यः' इति वतुप्‌, 'बहुगणवतु' इति संख्यासंज्ञायां 'संख्याया भतिशवन्ताया।' 
इति कन्‌ , तस्य इट्‌ , टिस्वादाद्यवयव! । कंसात्‌ इत्यादि स्पष्टम । अध्य्पूर्वाद्‌ द्वियो- 
असमासे--असमासमें निष्कादिसे उक्‌ प्रत्यय हो; आँप, क्रोत भादि अर्थोर्मे । 
परिमाणा--परिमाणान्तके उत्तरपदको वृद्धि हो, जिदादिके परे--संशा भर शाणको 
छोड़कर । शतार्च--शत शब्दसे आहीँय, क्रीत आदि भरम उन्‌ प्रत्यय और यद प्रत्यय 
दो, यदि शतका अभिषेय नहीं रहे । अ शदन्तसे भिन्न सा भ 
ग्रत्पय शो झर्थमे । sn व a ksh कोइ Winget ऐो, विकश्पः 
क द न द विश पद 


५९८ मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- 

घोडू द्विगोलु गसंशायाम्‌ ।५।१।२८। अध्यर्षपूर्वाद द्विगो परस्याहीयस्य लुक! 
अध्यर्घकंसम्‌ । संज्ञायां तु-पाकपालिच्च्म्‌ ॥ तेन क्रीतम्‌ ५1१३७! उन्‌ , गोपु- 
'च्छेन कोत -गौपुच्छिकम्‌ । साप्ततिकम्‌ । ठक्‌, , नेष्कि$म्‌ ॥ तस्येश्वरः ।५' १४२ 
सर्वभुमिप्रथिवीभ्यामणनौ स्तः । “अनुशतिछादीनां चे'ति वृद्धिः । सर्वभुमेरीश्चरः-- 
सावेभौमः ॥,तद्स्य परिमाणम्‌ ५।९।५७। प्रस्थः परिमाणमस्य-प्रास्थिको राशि; । 
(स्तोमे डविधिः) । पश्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य पश्चद्‌ राः। सोमयागेषु च्छन्दोगे: 
क्रियमाणा एष्टयादिसंक्षिका स्तुतिः स्तोमः।। पङिक्तविशातित्रिशञ्चत्वा रिंशत्पञ्चा- 
शत्ष/एसक्तत्यशीतिनवतिशतम्‌ ।५:१।५९। एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते ॥ 
तढ्द्देति ।५।१।६३।.२बेतच्छ्रमहति-सवेतच्छत्रिकः ॥ दृण्डादिभ्यो यत्‌। 
।५।१।६६। एम्यों यत्‌ । द्‌ण्डमहेति -दण्ड्यः । अध्येः । वध्यः ॥ तेन निर्देत्तम | 
।५।१।७९। अहा निईत्तम-भाहिऊम्‌ ॥ इति ठनठकोरवधिः ॥ 

कछ २ कल 


रिति । आँयस्वेति । परत्यासत्तिङर्यस्‌ । अस्ययंकंसमिति । अध्यारूढमधं यस्मिन्‌ तत्‌ 
अध्यध । श्रादिस्यो घातुजस्य' इति बहुत्रीहौ पूव॑खण्डे उत्तरपदळोपः। साधं 
मित्यर्थः । अध्यन कंसेन क्रीतमिति विग्रहः। तद्धिताथें द्विगु', ‘संख्याया अतिशद्‌ 
ताया? इति कन्‌। तस्यानेन लुगिति भावः । पाञ्चरुपारिकस्‌। पञ्च कपालाः परि 
साणमस्येति बिप्रहे 'वद्धिताथ' इति द्विगु 'तदुस्य' इति ठज। तदस्य परिमाणम्‌ । 
अस्मिन्न प्रयमान्ताद्ययावि हितप्र त्यया: स्युरित्यर्थः ( ति प्राग्वतीयाः ) । 

इति ठोऽवधिः । | 


रिठनू प्रत्यय हो उक्त अयंमें । अध्यध -अध्यऽ पूवे पर और द्विगुते पर भाहींय प्रत्यय 
का छुक्‌ हो, भसशामे । तेन क्रोतमू-तृभीयान्तते कोत अर्थमे यपाबिहित' ठक्‌, उभ्‌ 
भादि माहाँप प्रस्वय हो। तस्थेश्वरः-सर्वभूमि भोर पृथिवो-प्रकृतिक षष्ठयन्त भण्‌ 
भोर भम्‌ प्रत्यय हो, ईश्वर अर्थमे । तबुस्प -'अत्य परिमाणम्‌? इस अर्थमें प्रथमान्तते यथाः 
विदित उभादि प्रसव हो । स्तोमे--स्तोम अभिषेय हो तो. “अस्य परिमाणम्‌? इस अर्थम 
01 मत्पर हो । पंक्तिवि-पंक्ति, पिंशति आदि दश, रूढि शब्द निगातन दो । 

..तद॒ह ति--दिवोयान्तले 'अईति' अर्थे उभ्‌ प्रत्यय दो । दुण्डादिश्य/-दण्डादि-प्रकृतिक 
दिस प त पल |, अहंति अथंमें । तेन निदृत्तम--काछवाची तृतीयान्तसे 


इसप्रकार 'इन्दुमती! टौकामे भादॉयप्रकरण समाप्त हुभा। 
| " 00-0.1001101(510 Bhawan aston. Digitized by eGangotri 


अथ 'भावकर्माथेकप्रकरणम 


- तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ।५॥१॥११५ ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत्‌ अघौते । 
क्रिया चेत. किम्‌ १ गुणतुल्ये मा भूत्‌। पुत्रेण तुल्यः स्थूलः ॥ तत्र तस्येव । 
. ५।१।११६। मथुरायामिव मधुरावत्सुप्ने प्राकारः । चैत्रस्वेव चैत्रवत्‌ मैत्रस्य गावः ॥ 
तस्य भावस्त्वतलो ।५।१।१९ प्रक्तिजन्यवोचे प्रकारो भावः ॥ गोर्भावो गो- 
: त्वम, गोता । (त्वान्तं क्लीवम्‌) (तलम्तं न्ियाम्‌)। आ च त्वात्‌)।५।१।१२०। 
'अझणस्त्व+ इत्यतः प्राक्‌ त्वतळावश्रक्रियेते । अपवादैः सह समावेशार्यमि- 
दम्‌ । चकारो ननूस्ननभ्यामपि समावेशार्थः खिया भावः-स्रेणम्‌, ख्रीत्वम्‌ ; 
खोता । पस्नंम्‌, सवम्‌, पुंस्ता ॥ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ।५।१।१२२। चाः 


बचनमणादिसमावेशार्थम्‌॥ र कतो इल्ादेलेधोः ।६।४। १६१ इजेमेगस्थु ॥ 
` बक्षणवद। आह्वानेन तुएव जाणवद स्य ठेर उ ० बराह्मणेन तुए्यं ‘ब्राह्मणवत्‌? इत्यत्र 'तेन तुक्यं क्रिया चेद्वतिः इति 
बतौ, इळोपे, सुपो छकि, 'कृत्तद्धितसमासाश्र इति प्रातिपदिकस्वे सौ समागते 
'वसिलादिष्वाद्वत्वसुच? इति अब्ययस्वे, “अव्ययादाप्सुपः' इति सोलुंकि च 
'आह्मणवत्‌' इति भवति । तत्र तस्वेवेति । तन्नेवेति तस्येवेति चारे सप्तम्यन्तात्‌ वष्ठथ- 
न्ता वतिः स्यादित्यथेः। प्रकृतिजन्यवोथ इति । स्वततप्रत्ययौ यत उरपस्येते तस्मा- 
सङ्ृतिसूतशब्दात्‌ व्यक्तिबोधे जायमाने यत्‌ जात्यादिकं विशेषणतया भासते तद्गय- 
किविशेषणं आवशब्देन विवशितमित्यथंः । वावचममणादिसमावेशार्थमिति। प्रथुसदुप़र- 
'हृतिषु "इगन्ताच्च ढबुपूर्वात इध्यणः, 'चण्डखण्डादिषु गुणवचनलक्षणष्यनः, 
बाळवरसादिधु वयोवचनऊचणस्य अभरच औओश्सगिकस्य समावेशञाथंमि्यर्थः । 
प्रथिमा । अत्र 'पृथ्वादिम्य इमनिऽवा’ इतोमनिचि, हचो लोपे 'इथु इमन्‌? इति जाते 
र/ऋतो हळादेछंघो? "इति ऋकारस्य स्थाने रेफादेशे भरवे, अत्वात्‌ टे? इति थका- 
रोरुरवत्युंकारळोपे संयोगे 'प्रथिमन्‌” इति जाते, तद्धितान्तर्वात्यातिपदिकत्वे सौ, 
सोळोपे, उपघादीें नछोपे च इते प्रथिमा” इति रूपम्‌।' पचे-अणि सुपो लुकि, 
तेन तुक्यं--तृतीयान्त से तुस्य भर्थमे वति प्रत्यय हो, जो तुर्य हो, वह यदि क्रिया. 
रहे तो । तन्न तस्येव--सप्तग्यन्त और पष्ठयन्तते शवा में वति प्रत्यय हो । 
"तस्य भावः--षडठयन्तसे भाव भय॑में स भोर तुल प्रत्यय हो । त्वान्त कळी वंस्व? 
अस्ययान्त शब्द नपुंसक किंग होते हैं । तन्तं-'तङः प्रत्ययान्त शब्द ख्रोढिंग होते दे । 
भा च स्वात--त्रक्षणस्व/ इस सूत्र तक 'त्द? ती का ra र 
प॒थ्वादिम्यः-पृथ्वादि प्रकृतिक षढ्ठयन्तसे भाव भर्थमें इमनिचः प्रत्यय he क 1 
र ऋतो--ईछदि ७६ ओह २ निश शो द अनि भोर य्‌ मय 


:: ६०० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भापकर्माथेक- 
डेः ।६'४।१५५। लोप. इष्ठेमेयर्स । ( पृथुसढुभराकशद्ृढपरिबढानामेव र- 
रवम्‌ ) । एयोर्भावः-प्रथिमा, पार्थवम्‌ । म्रदिमा, मार्दवम्‌ ॥ वर्णदृढादिभ्यः ध्यञ्च 
' .।५।१।१२३। चादिमनिच्‌ । शौक्कधम्‌, शुक्लिमा । दाढर्थम्‌ द्रढिमा ॥ 
_ शुणवचनश्राह्मणादिभ्यः ` कर्मणि च ।५।१।१२४। चाद्भाचे । जडस्य कर्म 
भावो वा-जाडथम्‌। ब्राह्मण्यम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ ( चतु्वेणीदीनां स्वार्थ 
. उपखंश्यानम्‌ ) । चातुर्वण्यम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌ । त्रेस्वयम्‌ । षाडगुण्यम्‌। सैन्यम्‌ । 
सांध्यम्‌ । सामीप्यम्‌ । औपम्यम्‌ । त्रेळोक्यमित्यादि ॥ स्तेनाद्यन्नलोपश्च 
।५।१।१२५। नेति सेघातग्रहणम्‌ । स्तेनस्य भावः कर्म वा--स्तेयम्‌ ॥ 
सख्युर्यः ।५।१।१२६। सख्यम्‌ ॥ कपिश्चात्योढंक्‌ ।५।१।१२७। कापेयम्‌। 
्ञातेयम्‌ ॥ पत्यन्तपुरोद्दितादिभ्यो यक्‌ ।५।१।१२८। सैनापत्यम्‌ । पौरोहि- 
त्यम्‌ । ( राजाऽसे ) । राजनशाब्दोऽसमासे यकं लभत इत्यरथः । राज्ञो भावः. 
` क॒मे वा-राज्यम्‌ । समासे तु ब्राह्मणादित्वात्‌ व्यन्‌, आधिराज्यम्‌ ॥ प्राणथ्वृज्जञाति- 


जाघचो वृद्धौ, रपरे च. अत्वात्‌ 'ओगुंण इति गुणे अवादेशे विभक्तिकाय च 
पार्थवस्‌? इति। चतुवणादीनामिति । चतुवंणाँदिम्यः स्वार्थे ऽय्‌ उपसंस्पानमिः 
व्यर्थः । स्तेनावनकोपश्च । यदिति च्छेदः । स्तेनशब्दात्‌ पष्ठयन्ताव्‌ भावे कमंणि 
चार्थे यरस्यादित्यथः । नेतिसंघातअइणमिति । नछोपश्चेश्यश्न नेत्यकार उखारणायों 
. न भवति। किन्तु नकाराकारसंघातग्रणम्रित्य्थः। स्तेयमिति । स्तेनशब्दाद यठा” 
स्यये सति नेति संघातस्य छोप इति भावः । राजाऽसे इति । पुरो हितादिगणसूत्र- 
मिदम्‌ । राजा असे इति च्छेढः । स इति समासस्य प्राचां संज्ञा । तदाह--राज- 
न्शब्द इति । राज्यमिति । यकि दिळोपः 'ये चाभावकृमंणोः' इति प्रक्तिभावस्तु न, 


पर । टे-मसंश्क 'टि का छोप दो, इऽनादि प्रस्ययके परे। वर्णशढा--वर्णदाची 
भोर इडादि षष्ठथन्तते भाव-भर्थभे ष्यम्‌ प्रत्यय और इमनिच्‌ प्रत्यय मो हो । 
_ . गुणवचनब्राह्मणादिश्य/ः--गुणोपसजेन द्रव्यवाची और ब्राह्मणादि-प्रकृतिक षठयनाते 
"कमे और माव अर्मे ष्यम्‌ प्रत्यय हो । चतुवंणादीनां स्वार्थ उपसंख्यानस--चतुर्बगांदि 
प्रकृतिक षष्ठयन्तते स्वार्थे ष्यञ्‌ प्रत्यय दो । स्तेनाथत्‌--स्तेन-प्रकृतिक षष्ठथन्तते भाव 
ओर कमे अथंमें यत प्रत्यय हो और स्तेनके सञ्चारका छोए भो हो । ससथुयेः-सखि शब्द 
, प्रकृतिक षष्ठयन्त से भाव और कमं अर्थमें 'य? प्रत्यय दो । कपिज्ञात्यो--कपि भौर शति 
रूप षष्ठयन्त प्रातिपदिकसे भाष और कर्म अर्थमें ढक्‌ प्रत्यय हो। पर्यन्त--पत्यन्त भौर 
पुरोहितारिपकृतिक बसते, खक, और करते) अर्ष! को ७) सञ्घश्ेत-भसमासमे 
राजन्‌ धब्दप्रकृतिक षछयन्तते आव-क्म अर्थमें यक्‌ प्रत्यय हो । आ्राणशुज्ञाति--प्राणि- 


hea 


अफरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ६०१ 


चयोवचनोदूगाचादिभ्योऽन्‌ ।५।१।१२९॥ प्राणशज्वातिः-आश्वम्‌ , औष्ट्रम्‌ । 
चयोदचनम्‌--कौमारम्‌ । औद्गात्रम्‌ । आ्ञेत्रम्‌ । सौष्ठवम्‌ ॥ द्दायनान्तयुचा- 
द्म्योऽण्‌ ।५।१।१३०। द्वेहायनम्‌ । त्रैहायनम्‌ । यौवनम्‌ । स्थाविरम्‌ । 
( श्रोत्रियस्य यलोपश्च ) श्रौत्रम्‌ । ङशलचपलनिपुण पिशुनङृतुहृ्चेत्रजञा युवा- 
दिषु ब्राह्मणादिघु च पञ्यन्ते। कौशल्यम्‌, कौशलमित्यादि॥ इगन्ताच्च ल- 
चुपूर्वात्‌ ।५।१।१३१। शुचेर्भावः कमं वा-शौ चम्‌ । मौनम्‌ । योपघाद' शुरू- 


पोत्तमाद्‌ बुञ्‌ ।५।१।१३२। रामणीयकम्‌ | आभिषानीयकम्‌ ॥ (सह्दायाद्वा) । 


अभावकर्मणोरिति पर्युदासात्‌ । म्रमासे*त्विति। अघिको राजा अधिराजा प्रादिः 
साखः। असे इति पर्युंदासाद्यगमावे प्राह्मणादित्वाव ष्य्ञि आधिराज्यमिति सूपः 
मित्यर्थः! यक्ष्यञोः स्वरे विशेपः । प्राणमृज्ञाति । प्राणश्वुतः-प्राणिनः,2तज्वाति- 
वाचिभ्यो वयो विशेषवाचिम्य उदूपात्रा दिभ्यश्च. षछ्यन्तेम्यः भावकर्मणोः अनिश्य- 
थः । प्राणभुज्जातोति। उदाहरणसूचनस्‌। एवं वयोवचनेति। दायनान्त। हायना- 
नतेभ्यः. युवादिम्यश्च पष्ठवन्तेम्यः भावकमंणोः अण्‌ स्यादित्यर्थः । द्वेहायनमिति । 
द्वि्ायनस्य भावः कम वेति विप्रः । वयो वचनफइणस्य.भञो ऽपवादः । पुवं न्रेहायन- 
मिति. यौवनमिति । अनिति प्रकृतिभावात्न टिळोपः । ओत्रियस्येति। वार्तिकमिदम्‌ । 
ओत्रियशब्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ आवकमंणोः अण्‌ प्रकृतेयंछोपश्रेश्यथंः। येति संघात- 


"प्रणस । ओत्रमिति। छन्दोऽधीते इत्यथे छुन्दःशब्दात्‌ प्रत्यये तस्य इयादेशे 


प्रकृतेः श्रोश्च इत्यादेशे “यस्येति च' इत्यज्लोपे ओत्रियश्ब्दः। श्रोत्रियस्य भावः 
कम वेव्यर्थ ओत्रियशब्दादणि यकाराकारसंघातस्य छोपे रेफादिकारस्य 'यस्येति चः 
इति लोपे रौत्रमिति रूपम्‌ । इगन्ताच । ळघुः पूर्वाञचयवो यस्येति विग्रहः । : पूवं 
वव इगवधिकमेव गुह्यते, व्यासयानात्‌। तथा च छुः पूर्वा: य इक्‌ तद्‌न्ताप्रातिप- 
दिकात्‌ घष्ठयन्तात भावकमंणोरण्‌ स्यादित्यथेः। गुणवचनेध्यादेरपवाद्‌ः। योपषात । 
योपधात्‌ गुरूपोत्तमात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पष्ठयन्ताद्लावकर्मणोुजिस्यर्थः। रामणीयकः 


भिति | रमणीयशब्दाद्‌ बुञ्‌ । आमिषानोयकमिठि । अभिधानी यशडदाद्‌ घुन्‌ । सदाया- 


आातिवाची, वयोवाचो और उदूगात्रादि प्रकृतिक पष्ठयन्ततते भाव-कमे भर्थमें भन्‌ प्रत्यय हो । 
हायनान्त-इायनान्त भौर युवादिप्रकृतिक षछथन्तसे साव-कमे भर्थमें भण प्रत्यय दो | 
श त्रियस्य-ओत्रियप्रक्तिक षष्टयन्तसे माव-कमे अर्थमे अणू प्रत्यय दोर 'शोत्रियके 


.अज्विशिष्ट 'यः का लोप भी हो | इगन्ताश्=रघुूवक शगन्त षष्ठयन्तते भाव-कमे अर्थम 


अण्‌ प्रत्यय हो । योपधात--गुरूपोत्तम जो यकारोपष, तरप्रकृतिक क) भाव-कमे 
अथम सयाज । यु-अतिक पष्ठयन्तते भाव कम , नबने इज 
। | 


5 :>फि 


६५२० मध्यलिद्धान्तकोसुदी-- [ पाथमिक- 
8 ० साहायकम्‌ ॥ इन्दवमनोश्ञादिभ्यश्च ।५१।१३३। शैष्योपाष्या- 
यिका । मानोज्ञकम्‌ ॥ इति भावकरमार्थकप्रकरणम्‌ । 


अथ पाश्वमिकप्रकरणम्‌ 


घाम्यानां भवने च्ेत्रे खञ्‌।५।२।१। मुद्गानां भवनं क्षेत्रं-मौदूगीनम्‌ ॥ 
वी दिशाब्योढंक्‌ ।५२।२। ब्रैदेयम्‌ । शालेयम्‌ ॥ यवयबकषष्टिकायत्‌ ।५। 
२।३। यव्यम्‌ । यवक्यम्‌ । ` षष्टिक्यम्‌ ॥ विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुस्यः 
५२18) यत्‌ पन्चे खन्‌ । तिल्यम्‌ , तैलीनम्‌ । माष्यम्‌, साषीणम्‌ । उम्यम्‌ , 
मीनम्‌ । भज्ञयम्‌ , भाङ्गीनम्‌ । अणव्यम्‌ , आणवीनम्‌ ॥ तत्सर्वादेः पथ्यङ्ग- 
कमेपच्रपात्र व्याप्नोति ।५।२।७] सर्वादेः पध्यायन्तात्‌ द्वितीयान्तात्खः | “7-०... सदः पथ्यायन्तात, द्वितीयान्ता | सर्वान 


देति । बुजिति शेषः । पछे बराह्मणा दित्वात्‌ ष्यञ्‌। इन्द्रमनोशादिभ्यश्व । द्वन्द्वात्‌ अचो . 
ज्ञादिम्यश्व षयन्तेम्यः बुजित्यथः । शेष्योपाध्यायिकेति । शिष्यश्च उपाध्यायश्चेति 
इन्द्राद्‌ इञ्‌ , खरीत्वं छोकात्‌। इति नजस्नजोरधिकारः । म्ह 6 

यवयवक । यव, यवक, पष्टिक, पुस्यः षष्ठयन्तेम्यो अवने ` स्ने यरस्यादित्यथी। 
खमोऽपवाद्‌ः। धान्यानामित्यनुवृत्तेरिहापि षए्ठयेच समर्थविभक्तिः । विमाषा तिछ। ` 
तिळ, माष, उमा, अङ्ग, अशु एभ्यो धान्यविशेषवाचिभ्यः षष्ठुधन्तेश्यो यद्वा स्याः 
दिर्ययं; । “उमा स्यादृतसी छुमा' इत्यमरः । अणव्यमिति । अणुर्घान्यविशेषः। यति 
ओगुंणः “वान्तो यि’ इत्यवादेशः । तत्सर्वादे; । पसिन्‌ , भङ्ग, कमन्‌ू , पन्न, पात्र एषां 
समाहार न्ट्रात्‌ पञ्चस्यथै द्वितीया । प्रातिपदिकविशेषणत्वात्तदन्तविधिः । ग्रहणव- 
ता प्रातिपदिकेन तद्न्तविधिनारतीति निषेधस्तु न, केवलानामेषां "सर्वा दिरवस्यासंम- 
वात्‌ । तिति तु द्वितीयान्तं व्याप्नोतीत्यन्रान्वेति। ततश्च तद्वयाप्नोतीत्यथे सर्ब - 
शञ्दुपूवपदुकेम्यः पव्यङ्गकमपत्रपात्रान्तेश्यः खः नया जै रुमपत्रपाबाल्तेम्य खः "स्याबिस्ययः फछति । तदाह-स्वा- फंछति। तदाह--सर्वा- 


बन्द बन्द और मनोशादि-प्रकृतिक पष्टयन्ततते मात-कर्म भथंमें दञ्‌ प्रस्यय हो । 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टोकामें 'भावकर्मांथक प्रकरण समाप्त हुआ । 


धान्यानां--धान्यवाची पष्ठ्यन्तसे “भवन क्षेत्र? इस अर्थे खभ्‌ प्रत्यय हो । 

मीदिशाल्यो--प्रोहि-शालि प्रतिक षष्ठ्यन्तते उक्त :( अवनं क्षेत्रस्‌ ) अर्थमें ढक्‌ 
प्रत्यय हो । यवयवक--यवादि षष्छयन्तसे यत्‌ प्रत्यय हो, उक्त अर्थमें । 
` विभाषा तिळ--तिलादि-प्रकतिक पष्टयन्तते बी मखय हो. त्रिकाल! 

वा स 


धव? प्रत्यय हो । 


श्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ६०३ 


व्याप्नोति-सवेपथीनः । सर्वान्लीण:। सर्वेकर्मीणः सर्वपत्रीणः । सर्वपात्रीणः ॥ हैय- 
छ्वीनं संज्ञायाम्‌ ।५ २।२३। नवनीते निपातोऽयम्‌ ॥ तस्य पाकमूले पोब्वा- 
दिकर्णादिस्यः ुणय्‌जाइचौ ।५।२।२४। पीलूनां पाक-पीलुकुणः । करस्य मूलं 
कर्णजाहम्‌ ॥ पक्षात्तिः ।५।२।२५। मूले इत्यनुवर्तते । पक्षस्य मूल-पक्षतिः । तेन 
वित्तश्चुञचुपूचणपो।५।२।२६। यकारः अत्यययोरादी लुप्तनिर्दिष्टः,तेन चस्य नेत्त्वम्‌ 
विया वि तो -वियाचुञ्चुः। वियाचणः ॥ येः शालच्छङ्कटचौ ।५।२।२८। किया- 
विशिष्टसाधनवाचकात्सवार्थे । विस्तृतम्‌ । विशालम्‌ । विशङ्कटम्‌ ॥ संप्रोदश्च 
कटच्‌ (५१२२९) सङ्कटम्‌ । अकुटम्‌ । उत्करम्‌ । चादू विकटम्‌ ॥ ( अलावूतिलो- 
सासङ्गोभ्यो रजस्युपसंउयानम्‌ ) अठाबूनां रजः-अलावूटम्‌ । तिलकम्‌ ॥ 


देरित्यादिना। सवेपयानिति । “ऋक्पूः? इति समासान्तः। तस्य पाकमूले । पाकमूळे. 
इति समाददारद्वन्द्रात्‌ सप्तमो।' पा$ः परिणामः । षष्ठयन्तेम्यः । पीहवादिस्यः पाढे.. 
अथं णप्‌ कर्णा दिम्यस्तु मूळे5्ये जाहजित्य्थ; । कुणपस्तद्धितस्वात्‌ ककारस्य नेस्संज्ञा ।. 
जाह चस्तु -जकारस्य प्रयोजनाभावात्‌ नेश्संज्ञा। पक्षात्तिः । मूळे इत्पनुवर्तत इति ।- 
पूवंसूत्रे पाकमूळ इति समासनिर्वि्टटवे3प्येकदेशे स्वरितस्वप्रविज्ञानादिति भावः। 
तस्येस्यचुवतंते । पच्चशब्दाद्‌ षष्टयन्तात्‌ मूळेऽ्थे तिप्रस्ययः स्या दिर्य्यः। तेन वित्तः । 
वृतीयान्तात्‌ वित्त इत्यथें चुञ्चपचणो भरत इस्यर्थः। वित्तः ग्रसिद्धः । चस्य नेश्वम, 
उपदेशे आदित्वाभावादिति भावः । वेः शाळच्छकूटची ॥क्रियाविशिष्टेति | क्रियाविशिष्ट 
कारकचाचङारसवार्थे शाळच्‌ शङ्कटच्‌ मत्ययौ स्त इति यावत । इद्‌ च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
संप्रोदश्च करचू। सं, प्र, उत पुम्पश्च करिपाविसिष्टसाधनचाचिभ्यः स्वार्थे कटच । 
स्यादित्यथ: । चाह्वेरपि । संकटं संहतमित्यर्थ। । निविदीकृतमिति यावत्‌ । उत्कटमिति । 
उन्नतमित्यथः । अधिकमिति यावत्‌। रूढशम्दा पृते कथड्चित्‌ व्युर्पाद्ाः। भळा- 
बूतिलेति । अळावू, तिळ, उमा, सङ्गा, इस्येस्ः पष्ठयन्तेम्यो रस्ति अभिधेपे कटचः 


हेयज्ञवीनं-नवनोत भर्थमें ' हैयङ्गवीनम्‌? यह नियातन इ' । 

नोट-झोयोदोहस्य विकारो हैयङ्गवीनम्‌ । यहा 'झेगोदोइको 'दियमुः भादेश 
भोर "खञ्‌? प्रत्यय निपातन होता है। 

तस्य पाकसूळे-पीस्वादि पष्ठयन्तसे पाऽ अर्थमें कुणप्‌? प्रत्यय हो भोर कर्णादि 
पष्ठयन्तसे मूळ अथंमे 'जाइच! प्रत्यय हो। पत्चात्तिः-पष्ठ यन्त्र पक्ष शब्दसे सूळ अर्थमें | 
'ति! प्रत्यय हो । तेन वित्तः-तृतीयाम्त से वित्त अमे चुंचुप्‌ भोर चणप्‌ प्रत्यय दो । 

वेः शालच--क्रियाविशिष्ट साधन ( कारक ) वाचक "वि! शाब्दसे शारुच्‌ प्रत्यय और 
शंकरच्‌ प्रत्यय हो, साथंमें। सम्प्रोदश्व--क्रियाविशिष्ट-कारकवाचौ सम्‌, प्र भौर उदू से , 


जर प्रत्यय री) लवा, it SE a तीट अज़ब, भादिते कडन मृत्यय, हो, रज. अमे 


"२०४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी--- [ पाञ्चमिक- 


( गो्ठजादयः स्थानादिषु पशुनामम्यः ) ग्वा स्थानं-गोगोष्ठम्‌ ॥ ( संघाते 
कटच्‌ )। अचोनां संघातः-अविकटः ॥ ( विस्तारे पटच्‌ ) अंविपटः ॥ (द्वित्वे 
गोयुगच्‌) दवावुषट्री उष्ट्रयोयुगम्‌ ( षट्त्वे षडगवच__) । अशवषज्ञवम्‌ ॥ 
( स्नेद्दे तैलच_) तिल्तैलम्‌ । सर्षपतैलम्‌ ॥ अवात्कुदारञ्च।५॥२।३०। चात्‌ कः। 
रच्‌। अवकुटारः । अवकटः ॥ नते नासिकायाः संज्ञायां दोटव्नारज्न्- 
टचः ।५२।३१। अवादित्येव । नतं नमनम्‌, नासिकाया नतम्‌ -अवटीटम्‌ । 
अवनाटम्‌ । अवश्रटम्‌ । तद्योगान्नासिका अवटीटा । पुरुषोऽप्यचरीटः॥ उपाधिभ्यां 
~ कि मण म याकर तट 


उपसंख्यानमित्ययः। विकारग्रत्ययानाभपवादोऽयम्र । रखः चूर्णरेणुः । गोष्ठजादय 
इति । पशुनामस्यः स्थानादिष्वथेधु गोष्ठजाइयः प्रत्यया वक्तव्या इत्यथः। गोष्ठ 
जादीनां प्रत्ययानां स्थानादीनां चार्थानां भ्रपञ्चनपराणि ( संघाते कटच्‌) इत्या. 
दीनि 'झाकटशाकिना! विध्यन्तानि षढ्वार्तिकानि । तेषु चतुषु पशुनासभ्य इत्यचः 
वर्तते । अग्रसृतावयवः समूहः सङ्घातः, प्रखतावयवस्तु विस्तारः। द्वित्व इति । प्रकृ- 
त्यथंगतद्विध्व इश्यरथः। द्वावुष्ट्र उष्ट्रगोयुगम्‌ इति। इथदयदङशंघातामिप्रायमेकः 
खचनस्‌ । द्वयं युग्यमित्यादिवत्‌ । अवात्कुटारच्च । क्रियाविशिष्टसाधनवाचकादवा- 
स्वार्थे कुटारच्च स्याद्रियथः । भवकुटार इति । अवाचीने विद्यमानादवात्‌ कुटारचि 
अवकुटार इति रूपस्‌ । नते नासिकायाः। अवादित्येवेति। अवइब्दात्‌ नासिकाया 
अवनतेऽे टीटच्‌, नारच्‌ टच्‌, एते प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः । 'णम प्रहस इति 
धातोर्भावे प्रत्यये नतशब्द इस्यभिग्रेत्याइ--नतै नमनमिति । परहवश्व मित्यर्थः । ननु 
यदि नासिकायाः नमनमवदीटं तहिं अदरीरा नासिकेति कथमिध्यत आह--तयोगा- 
दिति! नमनयोगात्तत्र लाक्षणिकमिति आवः। पुरुषोऽप्यवरोर इति । ताएशना सिक्का: 
. योगादिति भावः । उपाधिभ्याय्‌। उप, अघि शाभ्यां यथासंस्यमास्ाूढयोदठः 
सानाम्यां स्वार्थ त्यकन्प्रत्ययः स्या दित्यर्थः । आसन्नं समीपस्‌ । आरूढस्‌-उच्चम्‌ । 


गोछजादयः--पशुनामादि-प्रकृतिक षष्ठयन्तसे स्थानादि अर्थोमे गोजा दि प्रत्यय द्दो। 
संघाते--पशुनामादि प्रतिक पष्ठयन्तते संघात भर्थमें करू प्रत्यय हो । 
विस्तारे--पशुनामादि प्रकृतिक षछयन्तसे विस्तार अर्थमें परच्‌ प्रत्यय दो । 
गोयुगच--पशुनामादि प्रकृतिक पष्ठयन्तते पटल भर्थमें पड्गवच्‌ प्रत्यय दो । 
स्नेहे तेळच्‌--प्ठवन्तते स्नेह अर्थेमे तेळच्‌ प्रत्यय हो । भवार्कुटा--करियाविरिष्ट 
कारकवाची अव शब्दसे कुटारच्‌ प्रत्यय और कटच्‌ प्रत्यय ऐो । नते नालि--नासिकाका 
नमन शे विद्यक्षातत्शव शिब्दसे?टीट्‌ भाच धीरे टच सयः) खै" 
उपाधिस्यां--भ/सन्न ( समौपवती ) और आरूढ (उपार वर्तमान ) अर्थमे उप और 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इम्दुमती-दीकाड्वयोपेता। ०५ 


त्यकन्नासन्नारूढयोः ।५।२।३४। पर्वतस्यासन्न स्थलम्‌-उपत्यका । झार्ढं 
स्थलम्‌-अधित्या ॥ कर्मेणि घटो5ठच_ ।४:२।३५। कर्मणि घटते इति-कर्मठः । 
तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच_ ।५।२।३६। तारकाः संजाता अस्य- 
तारितं नमः । पण्डितः । आङ्ृतिगणोऽयम्‌ ॥ प्रमाणे दयसजद्ननमात्रचः 
|५।२।३७। ऊरू भ्रमाणमस्य-ऊरुद्र्‍यसम्‌  ऊएद्ध्नम्‌ , ऊश्मात्रम्‌ । > 

प्रथमञ्च द्वितीयश्च ऊध्वेमाने मतो मम । 

ऊध्वेमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सवतः । 

आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या वाह्या तु सर्वतः ॥ ४॥ 

पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च ।५।२।३.८ पुरुषः प्रमाणमस्य-पौरषम्‌ , पुरुषद्वयसम्‌ । 


उपत्यका, अधित्यकेति। खीत्वं छोकात्‌। अन्न 'प्रत्ययस्थात! इति इशव तु न, 
स्यकनश्च' इत्युक्ते। कणि घरोषठच्‌ । सप्तस्यन्तात्‌ कमेन्शब्दात्‌ घट इत्यथ 
अठसश्यादित्यर्थः। घटशब्दस्य कळशपर्यायस्वञ्जसं वारयति--कर्मंग घटत इति। 
व्याप्रियत इश्यथं: । तथा -चाव्र घटशब्दो यौगिको घटमाने वरत इति भावः। कमंठ 
इति । अठचि 'नस्तद्धिते! इति दिळोपः। अठचि उस्य अङ्गात्परर्वा भावादिकादेक्षा 
आच इति भावः । पुरुपहस्तिस्थामण्‌ च । कन इति भालः । एरपह््यामत्‌ च। उक्तविषपे इति झोप! चात इपसजाद इति शोपः। चात्‌ दृयसजाद- 


अघि शब्दसे रयन्‌ प्रत्यय हो, स्वाथेमें । कर्मणि घटो -कमंन्‌ शब्द-प्रकृतिक सपम्यन्तते 
“दते? अर्थमें अठच्‌ प्रत्यय हो । तदस्य--तारकादि प्रकृतिक प्रयमान्तपदसे 'अस्य संजावम्‌? 
अर्थमें इतच्‌ प्रत्यय हो। प्रमाणे--प्रमाण अर्थेमें वतमान प्रयमास्तपदसे 'अस्यश इस 
षष्ठयथंसे निर्दिष्ट प्रमेय भर्थमे द्वयसच्‌ , दघ्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय हो । 


म्रथमश्च-प्रयम ( द्वयसच्‌ प्रत्यय ) भीर द्वितीय ( दघ्नच्‌ प्रत्यय ) ऊष्वेमान (ऊंचाईते 
नापना ) अथ्में हो हो-पेसा मेरो ( ग्रन्धकार का) मत है । 


ऊध्वेमानं किछो ग्मानं-'उध्वंमान’ या 'उम्मान? ये दोनों नाम ऊंचाईसे नापनेका 
है! ५७22 णन्तु सवंतः--जों समो तरहइसे याने पात्रादिमे भर-भर कर अथवा सेर, ` 
पत्तेरी आदिसे तौडकर या छकड़ी भादिसे नदी, ताळा आदिमें जछादिका थाइ “लेकर 
चापा जाय, उसे परिमाण कहते हैं। आयामस्तु प्रमाणे स्यातू-भायाम = लम्बाई | 
चौड़ाई आदि का नाप प्रमाण? कहलाता है। जेते-पक दाथ, दो हाथ, एक छरगी, दो 
छग्गी आदि । संख्या बाह्या तु सबंतः--और इन सबसे संख्या ( गिनती ) भिन्न है । 

नोटः--उपर्युक्तते सिद्ध हुआ कि 'मात्रच! प्रत्यय प्रमाण भर्थमें भाद परिच्छेद मात्रमें 
हो और 'द्रयसच' तथा 'दष्वच्‌! प्रत्यय ऊध्वेमान या उन्मान अमे हो हों । 


पुरुष मो निक डव और.इत्तिन समते, अस्य (पृष्ठे ) में भण प्रत्यय इ! 


'दे०दे मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ पाथमिक- 


हास्तिनम्‌, हस्तिद्रयसम्‌। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ !५॥ २1३९) यत्परिमाणमस्य 
यावान्‌ । तावान्‌। एताचान्‌ ॥ किमिदंभ्यां वो घः ।५।२।४०। आभ्यां वतुव्वस्य च 
यः ॥ इदंकिमोरीशकी ।६।३।९०। इगहशवतुषु । कियान्‌ ॥ किमः संख्याप- 
रिमाणे डति च ।७।२।४१। चाद्वतुप्‌ , तस्य च घः। का संख्या येषां ते-कति । 
कियन्तः ॥ संख्याया अवयवे तयपू ।५२।४२। पश्र अवयवा अस्य पञ्चतयं दारु॥ 
द्वित्रिभ्यां तयस्यायउवा।५।२।४३। वयम्‌ › द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ , त्रितयम्‌ ॥ उभा- 
दुदात्तो नित्यम्‌ ।५:२।४४। उमशब्दात्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ › स चायुदात्तः ! उभ- 
यम्‌ ॥ तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताइः ।५।२।४५। एकादश अधिका अस्मिन- 
एकादशम्‌ , ( शातसहस्जयोरेव्रेष्यते ) । नेइ-एकादश अधिका अस्यां विशतो । 
(प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः समानजातीयत्व एवेष्यते) नेह-एकादश माषा अधिका 
अस्मिन्‌ सुवर्णशते ॥ शदन्तविशतेश्च ।५।२।४६। डः स्यादुक्तष्थे । त्रिशद्धिका- 


यख्यः । तदस्मिन्नषिकम्‌ । ,तदृधिकमस्मिन्‌ इति विग्रहे प्रथमान्तात्‌ दशन्‌ शब्दा 
न्ताल्‌ समासात्‌ अस्मिश्चित्यथे डप्रत्ययः स्याद्स्ययः। प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः 
म्रतिषेधादुन्तग्रणस्‌ । अत एव निर्देशात्‌ पञ्चम्यर्थे सक्तमीध्याहुः । एकादश अधिकाः 
अस्मि्रिति। अस्माद्त्यथः। अस्मिन्‌ उपङ्षिष्टा इति वा। शदन्तविशतेश्र । दोष 
पूरणेन सूत्रं ग्याचष्टे-डः स्यादुक्तेब्थे इति। दृशान्तस्वाभावात्‌ पूर्वेणाप्राप्तिः। ग्रिश' 
Reis RSA EADS ASCENT स्वणातात 1: 


भोर चकारा द्वयसच्‌, दघ्नच्‌ तथा मात्रच्‌ प्रस्यय भो हों। यत्तदेतेम्यः--परिमाणो- 
पाधिक यव, तद और पतत्‌ शब्दोते अस्य अर्थमें वतुप्‌ प्रत्यय दो । किनिदेस्यां-परिमा- 
णोपाधिक किस्‌ शब्द ओोर:श्दस्‌ शब्दले वतुप्‌ प्रत्यय दो और वतुपके वकारको धकार दो । 
इद्‌ किमो-'इदय्‌? शब्दको 'रंश” भदेश भौर किम्‌ शब्दको 'को? आदेश हो, इक्‌ , 
इश्‌ थोर वतु ( प्‌) अत्ययके परे । किमः संख्या--संख्याका परिमाण ( परिच्छेद-श्यत्ता ) 
विषयक प्रश्‍न अर्भमें वर्तमान किस्‌ शब्दते डति प्रत्यय हो और चकाराद्‌ वतुप्‌ प्रत्यय भौर 
चतुपृके वडारको धकार भो हो । संख्याया--भवयवगें वर्तमान जो संख्यां तद्वाचक 
प्रथमान्त समर्यते पष्ठ्यथंमें तयप्‌ प्रत्यय हो । द्वित्रिम्यां-दि और वरि से पर तयपको 
भयच्‌ भादेश हो, विकर्पसे । उभादुदात्तो--उम शब्दसे पर तयषको नित्य भयच्‌ हो 
ओर वह भयच्‌ आद्युदात्त दो । ु 
तदस्मि अस्मिन्‌? भ्थमें दशन्‌ शब्दान्त-प्रकृतिक प्रथमान्तते 'ड? प्रत्यय दो, 
जो प्रयमान्त है, वइ यदि अधिक रहे तो । शतसहस्रयो-शत या सहस्र दो जब प्ररयामं 
हो, तबे (लाक अह बोदा"दे1“काक्रति--9 तथ बोरी ष्नबातोय 
होने पर ही यह 'ड? प्रत्यय इट होता है, अन्यत्र नहीं। शादन्त--शदन्त और विंशति प्रकृतिक 


प्रकरणम्‌ ] छवा-इन्दुमती-डीकाडयोपेताम्‌ । ६०७ 


अस्मिन त्रिंशं शतम्‌ , दिशम्‌ ॥ तस्य पूरणे डट्‌ ।५२।४८। संख्याया 
इत्येव । एकादशानां पूरणः-एकादशः ॥ नान्तादसंख्यादेमेट ।५।२।४९। डड 
सडायमः। पञ्चानां पूरणः- पञ्चमः । नान्तात्किम्‌ १ विंशः । असंख्यादेः -क्रिम्‌ १ 
एकादशः ॥ षद्कतिकतिपयचतुरां युक ।५।२।५१। डटि । षण्णां पूरणः - 
षष्ठः । कतिथः । कतिपयशब्दस्यासंख्यात्नेडपि अतएव ज्ञापकात्‌ डट्‌ । कतिपयथः । 
चतुर्थ ॥ ( चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपञ्च ) | तुरीय, तु्यः॥ बहुपूग- 
गणसंघस्य तिथुक्‌ ।५।२५२। डडि,-बहुतियः ॥ वतोरिथुक्‌ ।५।२।५३। 
डदि, यावतिथः ॥ द्वेस्तीयः ।५।२।५४। उदोऽपवादः। द्वयोः पूरणः-द्वितीयः ॥ 
चेः संप्रसारणं च ।५।२।५९। तृतीय. । इह 'हल इति दीर्षो न । द्वितीयतृतीयेति 
निदेशात्‌ ॥ विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ।५।२।५६। एभ्यो डरस्तमडा- 
गमो चा स्यात्‌ । विंशतितमः, विंशः । एकविशतितमः, एकचिंशः ॥ नित्य शता- 
दिमासाधेमाससंवत्सराच्च ।५।२।५७| शतस्य - = लय ।५२१५७ शतस्य पूरणः राततमः | मासादेरत 


मिति | डे सति टे इति दिछोपः। विशमिति । विशतिः अस्मिन्नधिका इति विग्नहः। 
चतुर इति । वार्तिंकमिदृस्‌। चतुर्‌ शब्दात्‌ पष्ठयन्तात्‌ पूरणे छयतौ स्तः। आयक्षर- 
ऊोपरचेति। च इति संघातस्य लोपश्रेस्यर्थः । बहुपूगगण । बहु, पूष, गण, संघ 
एुषां ठरि तिशुगागमः स्यादित्यथंः। ककार इत्‌। उकार उद्धारणाथंः। किरवा- 
दुम्त्यादृचः' परः । वतोरियुक्‌। डटीति। चतुबन्तस्य इथुगागमः स्यात्‌ डटीत्यथ: । 
यावतिय इति । यावतां पूरणः इति 'विग्रहः। “बडुपूगगण'ति संख्यात्वात्‌ 'तस्य 
पूरणे' इति डरि. प्रकृत्तेरिथुक । विंशत्यादिम्यस्तमडन्य० । तमदि टकार इत्‌ , मकारा. 
दुकार उद्यारणाथंः। नित्यं शतादिमासाधमाससंवरमराच्च । शतादिम्यः मासात्‌ 
अथंमासात्‌ संवत्सराच्च परस्य डटो नित्य तमडागमः स्यादित्यथः। 
अ्रयमान्तसे 'ड? प्य हो, 'अर्मिद मिश्या स्स भनि तस्य दृते हो, 'अस्मिन्‌ अधिकस्‌' इस भर्थमें । तस्य प्रणे--संख्येया 
थंक संख्यावाची *षष्ठयन्तसे पूरण ( अवयव ) अर्थमें (डट! प्रत्यय हो । नान्तादसं--भ्रसं- 
सस्यादि जो 'नान्त संख्यावाची, उससे पर 'डटः को मटका आगम हो। त 

॥ । प्रकृतिक षष्टयन्त समथंसे 'छर 
म भ खाद लकी यले परे बा होप मो हो। बहुए 
आदिको तिथुकका भागम हो डट्के परे । बतोरिथुकू--वतुप्‌ प्रत्ययान्तको श्थुकका 
'भागम हो डट्के परे । द्वेस्तीयः? क Mors 
भ “त्रि? तिक पष्ठय य प्रस्यय हो भोर “त्रि: को संप्रसारण 
० शो म ति टि पर 'ढट' को “तमट्‌? भागम हो, 


पट it पसे । 
निर्त्य क्षताः म भवत भर से पट इ सवी" तमटू 


६०८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ पाच्चमिक- 
एव ज्ञापकात्‌ डट्‌। मासतमः॥ षष्ट्यादेश्चासंण्यादेः ।५।२।५८। षरितमः । 
संख्यादेस्तु “विंशत्यादिभ्यः इति विरुल्प एव । एकषष्ठः एकषष्टितमः ॥ भतो छः 
सूक्तसाम्नोः ।५;२५९| मःवर्थे छः । अच्छावाकशब्दो5स्मिन्नस्ति-अच्छावाकीय॑ 
सुक्तम्‌ । वारवन्तीयं साम॥ थोत्रियंश्छन्दोऽधीते।५।२।८४। श्रोत्रियः। “वा इत्यनुः. 
बृत्तः-छान्दसः॥ श्राद्धमनेन सुक्तमिनिठनो ।५।२।८५। श्राद्दी, श्राद्धिकः ॥ 
पूर्वादिनिः ।५।२।८६। पूर्वे कृतमनेन पूर्वी ॥ सपूर्वाश्च ।५।२।८७। कृतपूचीं ॥ 
इष्टादिभ्यश्च ।५।२।८८। इष्टमनेन-इष्टी । अधीती ॥ अनुपद्चवेष्टा ।५।२।९०| 


मासतम इति । मासस्य पूरणः अधंमासादिरवयवः । पष्टयादेश्वासंख्यादेः। असंख्याः 
पुर्वात्‌ घछ्यादेः परस्य डटो नित्यं तमडागमः । स्यादित्यथ ¦ ‘विश्या दिस्य? इति 
विङृवपर्यापवादुः । एकपष्ठ:-एकपष्टितमः । संझ्यादिस्वान्नित्यस्य तमटो5मावे 'विश- . 
स्यादिभ्यः' इति डटस्तमड्विकए्पः। तमद्भावे डटि “यस्येति च' इति इझारलोपे 
एकपष्ठ इति रूपम्‌ । मतौ छः सूक्तसाम्नोः । अतुशब्दो मस्वथं लाक्षणिक इस्याह-- 
मत्वर्थे शति । -अच्छावाकौयं सूक्तम्‌ । अच्छावाकृशब्शः अस्यास्ति अस्मिन्नस्तीति वा 
विम्रह।। अच्छावाकशब्दयुक्तमिर्य्थः । अच्छावाकशन्दात. शब्दस्वरूपपरात्‌ प्रथ- 
आन्ताच्छुः । वारवन्तीयं सामेति । अश्वं नत्वा वारवन्तमित्यस्या ऋष्यध्यूढ मिस्य; । 
एवमस्य वाम्रीयमित्यपि। “अस्य वामस्ये'स्यस्य' एुकदेशानुकरणमस्य वामेति । 
तस्मास्छुः। अस्य वामशब्दसंयुक्तमित्यथं; । प्रकृतिवदयु करंण मित्यस्यानित्यत्वात्‌ सुपो 
छुक्‌। मादमनेन। प्रथमान्तात्‌ श्राद्धशब्दात्‌ भुक्तमनेनेस्यथे इनिठनौ स्त इत्यथः । 
थादसाधनद्रब्पे/'आद्धशब्दो छाउणिकः। इनिप्रत्यये नकारादिकार उच्चारणाथीः। 
अनुपन्वेष्टा । पदस्य,पश्चादुजुपद्म्‌ । पश्चादर्य अव्ययीमाव!। स्तस्या अग्भावः। 
त sR यम माय सतर्वा अर भाव 


आगम हो। पष्टयादेः--असंख्यादि जो पष्टयादि संख्यावाचक शब्द, उनसे पर डद को 
नित्य ह तमदू का आगम हो ' मतौ छुः--सृक्त भौर साम अभिषेय हो तो, प्रातिपदिकसे 
मलमे छ प्रत्यय दो । भ्रोत्रियं-'छन्दो$्यातेर इत अर्थमे “ओत्रियन्‌? यद निपातन हो 
( भोजियन्‌? का नकार स्वरार्थ है) आद्धमनेन--धुक्तोपाभिक प्रथमान्त गाड शब्दसे 
अनेन? अर्थमें इनि और ठन्‌ प्रत्यय हो । 
पूर्वा दिनिः--'अनेन कतम्‌? हस अर्थे पूवे शण्दसे शनि प्रत्यय दो । 
सपूर्वाच--सपूवक पूर्वान्त प्रातिपदिकसे "अनेन कृतस्‌? इस अर्थमें इनि प्रत्यय हो । 
इशदिभ्यः--इशदिसे “भनेन” अय॑ें इचि प्रत्यय हो | | 1 
अधुपध//सतुपुद द नि? बन वि र ० 


प्रकरणम्‌ ] छुषा-इन्दुमती-टीकाद्योपेतां । त्र 

अनुपदमन्वेश-अनुपदी गवाम्‌ ॥ साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञाया 

साक्षाद्‌ दृष्टा--साक्षी । इति पाथमिकप्रकरणम्‌ वी म्‌ ।५।२।९१। 
2046० -- 


अथ सत्वर्षीयप्रकरणम्‌ 
तद्स्यास्ट्यस्मिश्निति सतुप्‌।५।२।९४। यावोष्श्यास्मिन्वा सन्ति-गोमान्‌ ॥ 
तसो मत्वर्थे ।१।४।१९। तान्तसान्तौ भसंज्ञौ स्तो मत्वे प्रत्यये परे । बसो संप्रता- 
रणम्‌ । विदुष्मान्‌। गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः । शुक्को गुणोष्स्यास्ति-शुक्छ। 
पडः। कृष्णः ॥ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५२९६ - छ ` या स्थादाती लजन्यतरस्याम्‌।५॥२।९३। चूडाः, चूडावान्‌। . 
NR चूडाः, चुडावान्‌। 


नल भ स अर्थे इनिप्रत्ययो निपास्यते। साक्षाद द्रष्टरि संच्चायास्‌ । 
साहा दित्यब्ययस, इह दाब्दस्वरूपपरसं लुप्तपञ्चमीकस्‌ । ब्ययात्‌ 
ब्रष्टयथ इनिः स्यादित्यथंः। साक्षीति। यः -कर्मणि स्वयं न. न्ना कमे 
क्रियमाणं पश्यति, सोऽयं साषोय्युर्यते । सादा दित्यव्पयादिनिः प्रत्ययः 'अब्ययानां 
भमात्रे' इति रिलोपः । इति पाञ्जमिकाः । 


पणा फल 


तदस्यात्यस्मिन्निति मतुप्‌ । तदिति प्रयमासमर्थविभ्क्ति!'। अस्थास्मित्रिति 
प्रत्ययाथः। अश्तोति प्र्ञतिविशेषगम्‌। इतिकरणो विवदायं;। तदिति प्रथमाः 
समर्थादश्येति षष्ठ्यर्थ अस्मिन्निति ससम्पथे वा मतुप्‌ .प्रत्ययो अवति, यत्तत्रयमा- 
समर्थमस्ति चेसञ्चवति। अस्त्यर्थोपाधिकं चेत्तद्धवतीत्यथ!। “सूमनिन्दाप्रशेसासु 
नित्ययोगे$तिशायने । संसगेऽस्तिविवद्चायां भवन्ति मतुबादयः”। भूरिन तावत्‌ 
गोसान्‌। निन्दायाम्‌-ङष्ठी। प्रदांसाया-रूपवतो कन्या । नित्ययोगे-क्ीरिणो 
बुक्षाः अतिशायने-उद्रिणी कन्या । संसगं-दण्डी । अरितविवच्षाया स-अस्तिमान्‌। 
गोमान्‌ । गावो३स्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ इरयच्र 'तद्स्यास्त्यस्मित्रिति मतुप्‌' 
इति मतुपि, उपो लोपे सुपो लुकि सो च 'गोमत सु” इति जाते 'अत्वसन्तस्य! 
इत्युपधादीघंत्वे 'उगिदचाम!' इति चुमि उमो लोपे 'गोमान्‌ त सु' इति आते 


साचादू--'साक्षात इस अम्ययमे द्रष्टा अर्थमें इनि प्रत्यय हो, संशा गम्यमान रहने 


पर। इस प्रकार «इन्दुमती? टोकामें पाग्रमिक प्रकरण समाप्त हुआ । 
— oO 


तदृश्यास्त्यस्मिन्‌-अस्र्योपाभि प्रयमान्तते अस्थ भौर अस्मिन्‌ अर्योमे मेठेप्‌ 

प्रत्यय दो. तसौ ऽतत्र ह ग बसचे परे 11) 
Mb | प्र मतुपका लक हो। पराणि लिने 
३२ स० की० 


६१० द 'मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ मत्वर्थीय- 
भाणिस्थात्किम्‌ १ शिखावान्दीपः। प्राण्यङ्गादेव | नेह,-मेघावान्‌ ॥ सिध्मादिभ्यश्च 
।५।२।९७। लज्वा । सिध्मळः, सिष्मवान्‌। (वातद्ग्तबल र च) | 
चातुलः । दन्तूळः । बलूलः । ललाटूलः ॥ घत्सांसाम्यां कामबले ।५।२ ९८ 
लज्वा यथासंख्यं कामवति बलवति चायें। वत्सलः । अंसलः ॥ फेनादिलश 
।५।२।९९। चाल्लच्‌ । अन्यतरस्यां प्रहणं मतुप्समुचयाथमनुवर्तते । फेनिलः, फेनः, 
फेनवान्‌ ॥ लोमादिपामादिपिच्छादिम्यः. शनेखचः ।५।२।१००। छोमाः 

(र श-लोमशः छोमवान्‌। रोमशः, रोमवान्‌। पामादिभ्यो नः,-पामनः । 
(अङ्गात्कल्याणे) । अङ्गना ॥ (लक्ष्म्या अश्च) | लद्दंमणः ॥. ( पिच्छादिम्य 
इलच्‌ ) पिच्छिलः, पिंच्छवान्‌ | उरसिळः, उरस्वान्‌ । प्रज्ञा्द्धाऽचोभ्यो णः | 
।५।२।१०१। प्रज्ञो व्याकरणे । प्रज्ञा । श्रादः । आरचेः । ( बुत्तम्च ) वार्तः ॥ 


_सोळपि 'संयोगान्तस्य छोपः' इति तळोपे च इचे गमान इति । सिदा इति तळोपे च इते 'गामान्‌' 'इति। सिष्मादिभ्यश्च । 
खज्वा इति । मरवथ इति शेषः । वातदन्तबळछडारानामुङ चेति सिध्मादिगिण सूत्रम 
ढुस्‌। एम्यो रच्‌ प्रकृनेरूद चादेशः। छकारस्तु आदेशस्वसू चनायः। भन्यथा प्रस्ययस्व - 
शङ्का स्यात्‌। बातू छः । एवं दुन्तूकः, वळूळा, छलाटूछ!। वत्सांप्ताश्यां कामबले । ल्च्‌ 
स्यादिति । मत्वर्थे इति शेषः। कामषढशब्दौ तद्गति। छाज्णिकावित्यमिप्रेत्याह-- 
कासवति बढवति चेति। फेनादिकञ्च । मत्वर्थ इति शेषः । चाछजितिः। संनिितस्वा दिति 
आवः नन्वेवं सति मतुए्‌ नेव स्यादिस्यत आह-अन्यतरस्यां म्र्णमिति। सिध्मादिः 
सूत्रे व्याख्यातमिदम्‌ । प्रशःभरदधाचाभ्यो ण: । प्रज्ञा, भद्धा, अर्चा पस्यो मस्वर्थ 
णप्रत्ययः स्यावित्यथः । प्राचो ग्याकरणे इति ! प्रज्ञानं प्रज्ञा । खियामित्यधिकारे प्रपूवं 

कात्‌ शञाधातोः “आतश्चो पसग’ इति सावे अङ्‌। प्रज्ञा अस्यास्तीति दिग्रहः। आड- 
इति । श्रद्धा अस्पास्तीति दिग्रहः। आचं इति । अर्चा अस्यास्तीति विग्रः । वृत्तेश्वेति । 


सत्व्थमें उच्‌ प्ररपय हो, विकरपते। प्राण्यङ्गा--पाण्यञ्षवाचक प्राणिस्थ आइन्तते ही 
र्क्त ठच्‌ प्रत्यय हो । सिध्मा--सिथ्मादिते कच्‌ प्रत्यय हो, मलथंमें । बातदुन्त-वात) 
दन्त भादिसे रच्‌ प्रत्यय भौर ऊछ का आगम दो, विकरुपसे। वरधां--वत्स ओर अंसपे 
कच्‌ व्यय हो । क्रमते यदि कामवान्‌ भौर बलवान्‌ अर्थ गम्यमान रहे । 
फेनादि-फेनसे श्कच्‌ प्रत्यय और चकारात रच्‌ प्रत्यय भो हो, विक्पसे ( विकल्प 
प्म मतुपू शो ) छोमादि--स्वथमे छोमादिते 'इ? प्रत्यय, पामादिसे 'न' प्रत्यय गौर 
पिच्छादिते 'श्‍ळच्‌! प्रत्यय और मतुप्‌ मौ हो। अंगात--भंग शब्द्से 'न' प्रत्यय हो, 
कल्गःण अशें । छचम्या--ज्ष्मो शब्दते 'न! प्रत्यय हो भौर रुष्मौदो अकारान्त आदेश 
म दो एपिश्का*गिच्छादिसे इक्च अस्वो 1814 थय दिसे मेस य प्रत्यय 


शोर मतर भो दो । घुत्तेश्--बत्तिते भो मवर्थे ण प्रत्यय भौर चकारात मतुए मी हो! 


अकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-रीकाद्रयोपेता । ६११ र 


तपःसहस्ाम्यां विनीनी ।५।२।१०२। विनीन्योरिकारो नझारपरित्राणार्यः ॥ 
तपस्वी । सहल्ली ॥ अण्‌ च ।५:२।२०३। तापप्तः । साह्रखः ॥ ( ज्योत्स्नादिभ्य 
उप खंख्यानम्‌ ) ज्यौत्स्नः । तामित्रः ॥ सिक्तताशकराम््यां च |५।२।१०३। 
सैकतो घटः। शाकेरः ॥ देशे लुचित्यो च ।५।२।१०४। चाचण्‌ मतुप्‌ च । 
'सिकताः सन्त्यस्मिन्देरो-सिकताः, सिकतिलः, सेकतः, सिकताबान्‌। एवं शकरा 
इत्यादि ॥ द्न्त उन्नत उशच्‌ ।५।२।१०६। उन्नता दन्ता अस्य-द्न्ठुरः ॥ ऊष- 
सुयिसुष्कमधो रः ।५।२।१०७। ऊपरः। चुषिरः । मुष्झोऽणडः, मुष्करः ! मधुरः । 


वार्तिकमिदम्‌ । मत्वर्ये णप्रश्पय इत्ति होषः। वाते रति । चुत्तिरस्थास्तीति बिग्रहः। 
तपः्सदस्ता्यां विनीनो । यिनिश्च इतिश्रेति दन्दः । मध्वर्ध इति शोषः । यधासंसयम- 
न्वयः । दिनिप्रश्यये इनि प्रत्यये च नकारादिकारौ उच्यारणपौं। नचु नकारथोः इरसंञा 
कुतो न स्पात्‌ । न च भथोन्ननामावः; निरस्वरस्येव फ स्वा दित्यत भाह--विनोन्योरि- 
कारो नकारपरित्राणाथे इति । तथा च उषदेशे अन्ध्यरवाआवान्नेत्संेति भावः । 

च। तपश्सह्ाभ्यां मध्वर्थ इति शेव: । सिरुतासईराभ्यां च । मस्के णिति सेषः । 
सैञ्चनो घट इति । सिकता अस्य सन्तीति विप्रः । देशो छुपो चचयमाणस्वाव्‌ घड इति 
विशेषणस्‌। “अप्तुमनःसमाखसिकताचपाँगां बहुध्वं च’ इति किङ्गादुशास नसूत्रात्‌ 
सिक्ताशब्दो नित्यं घहुवचनान्तः। देशे ठषिछवौ च । पूर्वखसूबविहितस्पाणो छुप्‌ 
इकश्व स्यादिस्वथः 1 चादणिति। संनिद्वितस्वादिति भावः। तदि भ्रपवादेन मुक्त 
उत्सयंस्याप्रदत्तेमंतुप्‌ नेव स्मादित्यव भाइ--मतुप्‌ चेति। समुद्चपाथकान्पतरस्या 
अहणानुहत्तरिति भाचः। सिकता इति । सिञ्तराशब्डात्‌ नित्यं बहुवचनान्ताबुलो 
छपि प्रातिपद्कावपवस्वात्‌ सुपो छुकि युक्तवद्धावाद्विशेष्यस्थ देशस्य पुकृत्पेडपि 
बहुवचदमिति भावः | ऊपहषि । ऊप, सुयि, दुष्क, मधु एषा समादारद्दन्दात पञ्चः 
स्वेश्वचनम्‌ । सौन्ने पुसवम्‌ । एस्या मत्वं रप्रत्ययः स्यादित्यथ; । ऊपर इति । कपः 
उारमृत्तिकाविशेषोऽस्यास्तीति विग्रहः । घुषिर शत । सुषिः बिलम्‌ अस्यास्तीति 


ति 


तपःस इजाम्यां-तपस्‌ भौर सइस्त शब्दते यथाक्रमेग विनि प्रत्यय भोर इनि प्रत्यय 
तथा मतुपू भो हो । भण च-तपस्‌ भोर सइ शब्दसे ( पूर्वोक्त प्रत्यय भोर) भग्‌ 
प्रत्यय भो हो । उद्रोस्ट्नादि-ज्योत्स्नादिसे मो भण्‌ प्रत्यय और मतुप्‌ प्रत्पप हो! 
लिकता-सिकता और शेरा शब्दसे अणू प्रत्यय और मतुप्‌ प्रत्यय मी हो। 
देशे छुथि-देश यदि भमियेय दो तो-सिकता और शकरा शब्दे मलथॉय प्रत्यक्ष 
इप्‌ हो और इळच प्रत्यय मो हो। चक्रारात्‌ भण्‌ ओर मुप मो दो दुन्त उच्चत--उञतो- 


प्राषिक दन्त शब्द ममे? 8रेथ्‌ स्वर हो १० 3पलुषि--5पादिसे"०११ 59वय/०कीर 


- ६१२ मध्य सिद्धान्तकौमुदी--- [ मत्वर्थीय- 
( रप्रकरणे खमुलकुजेभ्य उपसंख्यानम्‌ ) । खरः। मुखरः ।. कुलो हस्ति- 
हनु» कुछरः ॥ (नगपांसुपाण्डुभ्यम्ध) नगरम्‌ । पांसुरः । पाण्डरः ॥ (कच्छा 
हृस्वत्षं च ) कच्छुरः ॥ द्यद्ठुम्यां मः।५।२।१०८। युमः। दुमः । / केशाद्वोः ` 
ऽन्यतरस्याम्‌ ।५।२।१०९, प्रकृतेनान्यतरस्यां प्रहणेन मतुपि सिद्धे पुनग्नंइण इनि- 
उनोः समावेशार्थम्‌ । केशवः, केशी, केशिक, केशचान्‌ । (अन्येभ्योऽपि दृश्यते) 
सणिवो नागविशेषः । हविरण्यवो निधिविशेषः॥ ( अर्णसो लोपश्च ) -अर्णवः ॥ 

. शाण्डयजगात्संज्ञायास्‌ ।५।२।११०। हस्वदोषयोर्यणा तन्त्रेण निदेराः । याण्डिः 
हम्‌ गाण्डीवम्‌ , अजुनस्य घनुः । अजगवं पिनाकः ॥ काण्डाण्डादीरज्ञीरची 
_ ।५।२।१११। काण्डीरः । आण्डीरः ॥ रजःकृष्यासुतिप रिषदो चलच्‌ ।५।२।११२। 
_ रजस्वला स्री । कृषीवलः । “ले” इति दीर्घः । आसुतीवलः, शौण्डिकः । ` परिष- 


विग्रहः । नगर्पास्विति । वार्तिकमिदुम्‌ । नगरमिति। जातिविशेषवाची। अत एवं 
जगरीत्यन्न ढीष्‌। पांदुर इति। ` पांसुः अस्यास्तीति विग्रहः। पाण्डुर शति। पाण्डुः 
` शक्कवणे, सः भह्यास्तीति विग्रः । कच्छवा इति । कच्छूशव्दादू रप्रत्ययः प्रकृतेस्द्वस्वश्च 
.  भन्तादेशष इत्यर्थः! कच्छुरः शुनां रोगविशेषः । चुदुभ्यां मः। 'दिव उत्‌? इलि छुतोत्ब- 
: स्य दिवशब्द॒स्य छु इति निदुशः । - दिव्‌शब्दात्‌ दुझब्दाल मः प्रस्ययः स्यादित्यथ; । 
दमः, दुमः इति । रूढशब्दावेतो । गाण्डथजगात्‌ संश्ञायाम्‌। छस्वदी्ेयो रिति । गाण्डिशव्द- 
स्य गाण्डीशब्दुस्य च कृतयणोः गाण्ड्य इति युग पत्नि शः । 'ख्यर्यात्‌ परस्य’ इत्यत्र 
_ खितिखीतीशब्द्योश्च यथेस्यर्थ: । ततश्च गाण्डिशब्दात्‌ गाण्डी शब्दात, अजगहाढदात्‌ 
स्वर्थे वगत्यय। स्थादिस्यर्थः । रूढशब्दस्बादिइ न मतुष्समुञ्चयः । काण्डाण्डादोरज्नी- 
- _रचो। काण्ड, आण्ड आम्यास्‌ ईरन्‌ ईरच्‌ इति प्रत्ययौ मत्वर्ध स्त इत्यथः । रजःक्षि। 
रजस्‌, कृषि, आसुति, परिषद्‌ एभ्यो मत्वे वछच्‌ स्यादिध्यर्थः। भाएुतीवल इति? 


मतुम्‌ मी हो । रप्रकरणे--'र' प्रस्ययके प्रकरणमें ख, मुख आर कुजसे मी “ए प्रत्ययका - 

बिषान हो तथा मतुप्‌ मो दो । नगपांसु-चगादिते मी 'र? प्रत्यय भोर मठुप्‌ हो । 

`, फ्छा--कच्छूप्े र” प्रत्यय और कच्छे इस्व मो हो। दहुस्यां -दिव्‌ और दु 

शष्दते 'म? प्रत्यय और मतुप_ मो हो । केशोह्ो--केश शब्दसे 'बः- प्रत्यय हो, विकरपते । 
पक्षमें इनि, उव्‌ और मतुप, प्रत्ययः मौ हो । अन्येम्योऽपि-अन्य ( प्रकृत्यन्तरः ) से मो 
मरबर्थमे 'ब? प्रत्यय हो । अणंसो--भणंस्‌ शम्दसे 'व” प्रत्यय. और अणंसके अन्सय 

` सरका छोप हो। गाठ्यजगात्‌--गाण्डी और अनगते मतव्थमें “वः प्रत्यय दो, 
संशरने । कण्डाण्डा--काण्ड शब्दते 'इंरनूर और भाण्ड शब्दसे "ईरच्‌ प्रत्यय हो! 


रत्ना रङनताघातिसे.बकव्‌ त्सय भोर:भठुए० भी हो Rigitized by 808190. . 
न = a ७ ~ 54 डे 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । “३१३ 


दल: । पर्ष दिति पाठान्तरम्‌। पर्षद्रलम्‌। (अन्ये* प १।पुत्रव 
शाञुबलः । दृन्तशिखात्संक्षायाम्‌ यी पे) आवक नतला 
केकी ॥ अत इनिठनो -।५।२।११५। दण्डी, दण्डिकः ॥ वीह्यादिम्यश्च 
1५1२११६) ओहो, नीहिकः ॥ तुन्दादिभ्य इलच्च ।५।२।११७। चादिनिठ्नौ 
मतुप्‌ च । तुश्दिल, तुन्दी, तुन्दिकः, तुन्दवान्‌ । उद्र पिचण्ड यव ब्रीहि 
इति उन्दादिः ॥ रूपाद्‌।दवतप्रशंसयोयंप्‌ ।५।२।१२०। आहत रूपमस्यास्तीति- 
प्यः कार्पापणः । अशस्तं रूपमस्यास्तोति-रूप्यो गौः । (अन्येभ्योऽपि दृश्यते) । 
हिम्याः पर्वताः। गुण्या ब्ाहणाः॥ अस्मायामेधास्रज्जो विनिः 1५२1१२१ 
यशस्वी, यशस्वान्‌। मायावी, मायाचान्‌ । ब्रोह्यादिपाठात मायी, मायिकः। 
- खस्वी ॥ ( शरक्ृवुन्दाभ्यामारकन ) । २र्गारकः । वृन्दारकः ॥ ( फलवद्द- 


` ‘षुञ्‌ अभिषवे' । आङ पूर्वात्‌ स्रिया छिन्‌ 'वळे' इति दोघे; । अन्येथ्योडयीति । वाति. 
कमिदुम्‌ । रजःछृषि इत्यादि सूतरोपाचादन्येम्योऽपि वछच्‌ इश्यत इत्यर्थ: । आतुवकः । 
ढूळोपे इत्यतः अग हस्यजुबृत्तेः 'वळे' इति न दीघः। दन्तशिखात्संशायास्‌ । 
समाहारद्वन्द्वद्‌ पञ्चमो। दृष्तशव्दात्‌ शिखाशब्दाश्च मत्वर्थ वल्य्‌ सग्रास्संज्ञायामिस्य- 
थः । तुन्शदिभ्य इळच्‌ । मतुप्चेति । सम्ुइचयाथक्ान्यतरस्याँ ग्रणाचुद्त्तेरिति भावः । 
उद्राद्यश्चरवारस्तुन्दादिगिणपठिताः। रूपादाइत । भाहतेति भावे फः। आहतविलेषः ` 
णकात्‌ प्रशंलाविशेषणंकारच रूपशब्दात्‌ मप्वथ यप्‌ स्यादित्यथ; । “माइत रूपभिति। . ˆ 
आइतेच निष्पन्नं स्वरूपं यस्येति बिग्रहे रूपशब्द इत्यथः । रूप्यः कार्षापण इति । परि 
साणविश्षिष्टः रजतसुवयां दिुंद्विकाविशेषयुक्तः कार्षापणः इत्यु्यते । तर्स्वर्पं च 
स्वणेकारकृता दनवतिष्पाधमिति बोध्यम्‌ । रूप्यो गोरिति | प्रशस्तरूपसंपन्ना इर्य घः 
. हिस्याः पवा इति। सून्नि यप्‌ बहुं, दिममेष्वस्तीति विग्रदः। युण्या जाह्मणा इति । 
प्रशंसायां थप्‌। प्रशस्तगुणसग्पच्चा इस्यर्थः। खददून्दाम्यामिति । फकबहाभ्यामिति 1 


अन्येर्यो-- मन्य (प्रकृप्यन्वर ) से मो वळचू प्रत्यय हो । 

खुस्त--“दन्त और सिखा शब्दसे वलच्‌ प्रत्यय हो, संशामें । CR . कद 
. .अत इनि=धदन्त प्रादिपदिकते इनि भोर ठन्‌ प्रत्यय दो भोर पक्षमें मतुप्‌ औ हो । 
` . श्रीक्षा-त्रौक्षादिसे शनि, उन्‌ भोर मतुप्‌ भो हो । तुस्दाद्म्यः--तुन्दादिसे इळच्‌ 
प्रत्यय और चकारात इनि, ठन्‌ , थोर - मतुप्‌ भो'हो। रूपादा=आइत भोर प्रशंसा 
विशिष्ट भथेमे रूप शब्दसे यप्‌ प्रत्यय और मतुप्‌ भौ हो । भन्येम्यो---अन्य्‌ ( प्रकृत्यन्वर) . 


से भो यप्‌ प्रत्यय हो । अस्साया--भसम्त प्रातिपदिकसे तथा माया, मेषा और लन्‌ झष्दोसे - 


` विनि प्रस्वः मतुप मौ ) दति त 12 लार रकम 
अत्यय र Rs ne राती 


६१७ मश्यसिद्धान्तकौसुदी- [ मत्वर्थीय= 


भ्यामिनच्‌) | फछिनः । बर्हिणः ॥ (हृदयाच्चाळुरन्यतरस्याम्‌) हृदयालुः, 
हृदयी, इृद्यिकः हृदयवान्‌ ( शीतोष्णतृप्रेभ्यस्तद्खद्दने ) शीतं न सहते 
शीतालुः । उष्णालुः । तृप्रः पुरोडाशः, तं न सहते तृप्रालुः ॥ (तप्पवेसरुङ्गयाम्‌) । 
पर्वतः । मरत्तः ॥.ऊणांया युख्‌ ।५।२।१२३। ऊर्णायुः ॥ घाचो ग्मिनिः ।५।२। 
१२४। वाग्मी ॥ आलजाटचौ वहुभाषिणि ।५।२।१२५। ( कुत्सित इति 
वक्तध्यम्‌ ) | कुत्सित बहु भाषते-वाचालः, वाचाटः ।. यस्तु सम्यर्बहु भाषते 
स वाग्मी इत्येव ॥ स्वामिन्नेश्वयं ।५।२।१२६। ऐश्वर्यवा चकात्‌ स्वेशब्दान्मत्वथें 
आमिनच्‌। स्वामी ॥ अशेआदिभ्योऽच्‌ |५।२।१२७। अर्शासि अस्य विदन्ते- 
अशंसः । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ चातातीसाराभ्यां कुक च ।५।२।१२९। चा- 


——— Er ~ 
'इृदयाधाइरन्पतरस्यामिति च । चातिंकत्रयमिदृम्‌ । तथोकरवात्‌ । चुटू इति 'चकारस्ये. 
ससंज्ञा । अन्यतरस्पां प्रहणाद्याकोरभावे इनिठनौ । समुधयाथकान्यतरस्पा अहणा- 
ˆ नुद्ृत्तमंतुषपि । तया चात्र चरवारः ्रश्ययाः । तदाइ--हदयाङरिरयादि । “झीतोष्णतु- 
प्रेस्यस्तबसहने' इति वार्ठिकमथंतः संग्रह्मति--शीतेति । शीत, उष्ण, सृप्र पृभ्यः 
ह्वितीयान्तेभ्यः न सहते, इत्यथं चाल! स्थादित्यथः । तप्पवंमरद्भयामिति। वातिकः 
मिदम्‌ । प्वेमक्द्वया तप्‌ वक्तव्य इत्यथेः। ऊूणांया युस्‌। ऊर्णाशब्दात्‌ युस्‌प्रस्ययः 
स्यादित्यथेः । भालनाटचो । वाचसन्दात्‌,आऊच्‌ आरच्‌ एवौ मत्वसे बहु भाषिणीत्ययंः। 
ग्मिनोऽपवाद्‌ः । यस्तु सम्यगिति । नं च अबहु, अक्कुस्सित च यो वदति तत्रापि वाग्मी 
त्येव न संभवतीति, भाष्यबळेन पूवं सूत्रस्य सम्यक्‌ चहु भाविण्येव प्रबुप्तेरम्युपगमाडिजि 
साथ!। स्वामिन्नेशर्य । ऐश्वर्य इति प्रकृतिविशेषणमित्यभिग्रेत्याइ--ऐश्वयंवाचकादिति । 
आमिनणिति । निपात्यत इति झेषः । स्वामीति । स्वस्‌ ऐश्वर्य तद्वानित्यथः। नियन्तेति 
यावत्‌ । ऐश्रयंस्युकेधेनवानित्यथ स्वामीति न अवति । वातातीसाराभ्यां कुक्च । चादि- 
निरिति । बात अठौसार लाग्या सर्वे इनिः स्यात्‌ प्रकृतेः कुक्‌ इरयथः। कुकि ककारः 
इत्‌। डकार डच्चारणायः। किश्वादुन्तावयवः । वातकौति । वातरोगचानित्यथः । 


हृ से भ |) ॥ प , ठन्‌, भोर 

सप हो लय हाता ial मनि छ 
तंष्परबे-पवे भौर मर्त अब्दोसे तप्‌ प्रत्यय हो। ऊर्णाया--छणां शब्दसे युस्‌ 
प्रस्यय हो । वाखो--याच्‌ शब्दसे रिमनि प्रत्यय दो। आळजा--वाक्‌ झब्दसे बहुमाषी 
अर्यसें आकच भ्रोर भाटच्‌ प्रतयय दो । कुत्सिते--निन्दा गम्यमान दोनेपर दी वाकू शब्दसे 
बहुझाषो अथमें आकच्‌ भोर भाटच्‌ प्रत्यय हों-ऐसा कहना चाहिये। स्वामरिन्ने--ऐसवये 

अमे ‹त्वामिष्‌? यह निपातन हो अर्थात ऐशयंबाचक शब्दसे भामिनच्‌ प्रत्यय हो । 

` क जीर शत मोंदि'ोतिपदिवते य्‌ ष हो! वीधातो2वेर्ति और भतोतार 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६१५ 


दिनिः । वातकी। अतीसारकी ॥ .( पिशाचाश्च ) पिशाचकी ॥ दस्ताजातौ 

।५'२।१३३। हस्ती । चर्णाद्‌ प्रह्मचारिणि र वर्णी । काम्यां बसयु- 

स्तितुतयसः ।५।२।१३८ कमित्युदकपुखयोः। शमिति सुखे । झाभ्यां सप्त 

अत्ययाः स्युः । ` युसूयसोः सकारः पदत्वायेः । कंवः, कंभः, कंयुः; कतिः कतुः, कंतः, 

कंयः । एवं रांव इत्यादि ॥ तुन्दिवलिवरेमेः ।५।२।१३९। तुन्दिमः । बक्तिमः । 

चटिभः ॥ अह शुममोयुस्‌।५।२।१४१। अहंयुः, अहङ्कारवान्‌ । शुभयुः शुभान्वितः। 
इति मत्वर्यी यप्रकरणम्‌ । 


कस 


अथ प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ 
भागू दिशो विभक्तिः ।५।३।१। दिक्शब्देभ्य इत्यतः प्राग्वद्दयमाणाः प्रत्य- 


अतोसारकीति । अदीक्षाररोगवानित्यथः । पिञाचाच्चेति। वातिकमिद्स। पिक्षा- 

- चादिनिः प्रकृतेः कुक्चेध्य्थः । इस्वाज्ञातो । हस्तान्मध्वय इनिरेव, समुदायेन जाति, 
विशेषे गरपे इस्यथंः। वणांदू ब्रक्मवारिणि ।. वर्णशब्दात्‌ मध्वे इनिरेव, सञ्चुदायेन . 
ब्रह्मचारिगि गग्ये इत्यथः । वणीति । चणे; भाह्मणाद्ितसद्वणों वितवसक्तादिकाळे उप. 
नयनम । सोऽइ्यास्तीति दिग्रहः। कंशंम्याम्‌ । व, म, युस्‌, ति, तु, त, यस्‌ एषां 
सप्तानां हुन्द्वत्‌ प्रथमाबहुदचनस्च । सप प्रस्ययाः ध्युरिति । मध्वे इति शेषः । पदसं. 
इति । अन्यथा कम्‌ इत्यस्मात्‌ युग्रश्यये- यप्रत्यये च छते सत्त्वात्‌ पद्स्वामावाद्चुः 
स्वारो न स्यादिति भावः । तुन्दिवलि । तुन्दि, वळि, अदि एम्यो मत्वर्थे भ प्रत्ययः 
स्यादिस्ययंः। समाहारद्दन्द्वात. पञ्जम्बेकवचनस्‌। पुरस्वमाषस । . वरिम इति । “बट 
वेष्टने? बटन वटिः अस्यास्तीति विग्रहः । शति मलयींया: । 


प्राग्दिशो विमक्तिः । ढिक्राब्देन तदरितं सूचे विवचितमित्यभिम्रेत्याइ-दिकरण्दे 


शब्दोंसे शनि प्रत्यय भोर कुक का भागम मो दो । पिशाचाश्‍्च-पिशाच शब्दसे मो इनि. 
प्रत्यय ओर कुकूका भागम हो ` हर्ताजा-समुदायसे जाति अभिधेय हो तो इस्त शब्दसे 
इनि प्रत्यय हो मत््थमें । घर्णादू्‌-बह्मचारी भभिषेय हो तो वणे शब्द्से इनि प्रत्यव हो । 
कंशंम्यां-'कम्‌? भोर "शम्‌? से व, म, युस्‌, ति, तु, त, यस्‌-ये सात प्रत्यय हों। 
तुम्दिवळि--तुन्दि, वळि, भोर वडि ते "म? प्रत्यय दो! अहंशुम-भइम्‌ भोर शुभख्से 
` युस्‌ प्रत्यय हो । 

श्सप्रकार "इन्दुमती? टोकामें मस्वर्ाय प्रकरण समाप्त दुआ ॥ 


— oO ककल 


आरिदु्षो--दिकशष्देग्नः सतमो-- इस सूने. पूर्व तक “चो - बल्यमाण प्रस्यय दे 
CC-0. Mu u Bhawan Varanasi Collecton. Digitized by eGangotri हे, 


दर्द ` मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ प्रागिदिशीय- 


या चिभक्तिसंज्ञाः स्यु अथ स्वार्थिकाः प्रत्ययाः॥ किंखवंनामबहुभ्योऽद्वयादिभ्यः 
।५।३।२। किमः सवंनाम्नो बहुशब्दाच्चेति प्राग्दिशोऽधिक्रियते ॥ पञ्चस्यास्तसि- 
ल ।५।३।७। पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल्‌ वा ॥ कुतिद्दोः ।७।२।१०४। क्रिमः 
कुस्तादौ हादौ च विभक्तौ । कृतः, कस्मात्‌ ॥ इद्‌म इश्‌ ।५।३।३। प्राग्दिशीये । 
इतः ॥ पतदोऽन्‌।५।३।५। एतदः प्राग्दिशीये । अनेशञाल््वातर्वादेशः । अतः। 
.इतः । अमुतः। यतः । ततः । बहुतः । दवथादेस्तु-द्वाभ्याम्‌ ॥ पयंभिक््यां च ॥५| 
३।९। तसिल्‌ । परितः, सर्वत इत्यथः । अभितः उभयत इत्यथेः । सप्म्यास्त्र््‌ 
।५।३।१०। इत्र। यत्र ।. तत्र । बहुत्र। इद्‌मो दः।५।३।११। त्रलोऽपवादः । 
es 
'्य इत्यत इति : विभक्तिसंश्रका इति। तत्फळं तु 'न विभकौ तुस्माः इति निषेधः, 
-स्यदाथस्वम्‌, इदस 'ऊडिइईपदादि’ इति स्वरञ्च। स्वार्थिका इति। स्वीयप्रङ्त्यरथे 
अवा इत्यः । किंसव॑नाम । अद्ववादिग्ध इति छेइः । प्रागिदिश इत्थनुवतते । तदाह-- 
मरिदशोधविक्रियत इति । पन्नम्यास्तसिळ्‌। किमादिम्य इति । किंसवनामबहुभ्य इत्यथ; । 
बा स्यादिति । “समर्थानाम्‌' इत्यतो वाग्रहणस्याचुदृत्तेरिति भावः । कुतिहोः । कु इति 
छुहप्रयमाकस्‌ । ‘किमः कः? इश्यस्मात्‌ 'किमः इस्यचुवतेते । 'अष्टन आ’ इत्यतो 
विमक्ताविति । तिश्च इ च तयोरिति इन्द्र, इकार डारणार्थ्‌ः । ताभ्यां विमक्तिविंः 
शेष्यते । तदादिविधिः, तदाइ--किमः 'कुः स्यादित्यादिना । कुतः | कस्मादिति कृतः 
इत्यत्र 'पञ्चम्यास्तलिळ्‌' इति तलिलि इोपे सुपो छुकि, श्रारिदिशो विभक्तिः इति 
ससिछो विभक्तित्वे 'कु तिहोः इति किमः फादेशे कु तस्‌ इति जाते 'कृत्तद्धितः 
समाखाश्र इति प्रातिपदिकस्वात्युबुरपद्दौ 'तद्धिवश्चास्वविभक्तिः' इति अब्ययत्वे 
'अष्ययादाप्सुप? इति सुपो लुकि, सत्य सुखने रेफस्य विसगंत्वे च 'कुत्तः' इति 
। सप्तम्याखलू। किमादिम्यः सप्तम्यन्तेम्यः -भद्वथा दिभ्य्नलित्यर्थः । - कुत्र । 
कस्मिन्निति 'कुन्न' हत्यत्न “ससग्याखळ' इति त्रछि, ळळोपे, 'कुतिहोः” इति क्रिमः 
फादेशे विभक्तिकाय च कृते 'कुन्र' इति । इदम इः। इद्‌ छाब्दाव्‌ ¬ च हृ झन इति । इदमो इः। इदं ब्दात्‌ सहस्यन्तात्‌ ६ इप्रस्य 


विमकिसंशक हों । . किंसवे--'दिकव्येन्यः सप्तमौ-' इत सूत्रसे पूर्वतक 'ङिम्‌-सवंनाम- 
बहुभ्योऽद्रयादिस्यः? यह अधिकार दै । पञ्चम्यास्वसिल्‌--पञ्जम्यन्त किम्‌ आदिसे तसिल्‌ 
प्रत्यय हो, विकर्पसे। कु तिहोः--किस्‌को कु आदेश हो, तादि भोर हादि विमक्तिके प्रे । 
इदम्‌ इश--इदसको इश्‌ आदेश हो, प्राग्दिशीय प्रत्ययके परे | पुतढो३नू--एतदको 
भन्‌ भादेश हो, प्राग्दिशीय (विभक्तिपतक्षक) प्रत्ययके परे। पर्यमिम्यां--सर्व भोर उमयके 
अवमे वर्तमान परि भोर अभिमें तसिल्‌ प्रत्यय दो। स्तम्याखळ--सपम्यन्त ङिमा 


किमादिते 
७७७७७७७७७७७७ ०७७४ ७1.7 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुसती-टीकाहयोपेता। _ ६१७ 


इह ॥ किमोऽत्‌ ।५।३।१२। वा स्यात ॥ क्वाति।७ २(१०५। क्रिमः । क, कुत्र । 
इतराम्योऽपि इश्यन्ते |५३।१४। पश्चमीसपमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो 
शयन्ते । रशिग्रइणाड्रबदादियोग एव। स. भवान्‌। ततो भवान्‌। तत्र भवान्‌। 
तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तम्‌। एवं दीर्घायुः । देवानां प्रियः। 
आयुमान्‌ ॥ सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा ।५।३।१५। सपन्यन्तेभ्य एभ्यः । 
कालार्येभ्यः स्वार्ये दा स्यात्‌॥ सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि। ५।३।६। दादौ 
भराग्दिशीये सर्वस्य सो वा । सर्वस्मिन्‌ काले-सदा, सर्वदा । एकदा । अन्यदा । 
कदा । यदा । तदा । काले किम्‌ १ सर्वत्र देशे॥ इदमो हिल ।५।३।३६। 
समम्यन्तात्‌। एतेतो रथोः 141381४ इदम 'एत? 'इत्‌? एतौ स्तौ रेफादौ । 
अह्मिन्‌ काले एतर्हि । काले किम्‌ ! इइ देशे ॥ अधुसा ।५।३।१७। इदमो निपा- 
तोऽबम्‌॥ दानी च ।५/३।१८। इदमो दानी प्रत्ययः काले । इदानीम्‌ ॥ तदो 


यः स्यादिध्यर्थः । एइ । अस्मिच्चिति 'दृह' अन्न 'सत्तम्याखळ! इति त्रि प्राप्ते तमाः 
चित्वा 'इद्मो हः इति हे कृते इदमः "इदम इश! इति. इशादेशे शछोपे 
शिस्वात्सर्वादेशे 'च इते रूपस्‌। कस्मिब्रिति 'क' इृत्यत्र "किमोऽत्‌? इत्यति 
तलोपे सुपो छुकि 'किस्‌ अ' इति जाते 'काति' इति क्रिमः कादेशे 'फ अ? इति जाते 
मध्ये अळोपे संयोगे विमक्तिकाये च तस्सिद्धम्‌ । इतरोऽविःदृइयन्ते | पश्चमीसछ मी 
तरविम्तिम्योऽपीस्यथः। फछितमाह--पश्चमीसप्तमौतरबिमक्त्यन्तादपौति। स भवान्‌ 
ततो मवानिति। स सवानिति ततो भवान्‌ इत्यत्र 'हतरास्योडेपि इश्यन्ते' हृति तसिलि, 
सुपो छुकि, तद्‌ तस्‌ भवान्‌ इति जाते 'त्यदादीनामः? इत्यर्वे 'अतो गुणे’ इति 
पररूपस्वे सस्य सतवे रोरत्वे गुणे च कृते 'ततो भवान्‌” इति । अधुना । “दम! इति 
“लपम्या' इति 'काले' इति चाचुबतते । तदाह--श्दम इति | तदो दा च। सप्तस्यन्ताव 
NU कार 


किमोऽत्‌--सपतम्यन्त किम्‌ शब्दसे भद प्रत्यय हो, विकश्पसे ¦ फाति--किसको 'क! 
आदेश हो, भत्‌ प्रत्ययके परे । इतराथ्यो--पश्चमो, सप्तमो, विभक्तिसे इतर जो प्रथमादि 
विभक्ति, तदन्वसे भी 'त्र, तसिरू' आदि प्रत्यय होते हैँ. सर्वेकान्य--कतांमे वर्तमान 
सप्तम्यन्त-सवं, एक, भन्य आदिते 'दा? प्रत्यय हो, स्वारथमें । सङ्गेस्य-सबेको 'स? 
आदेश हो, विकरंपसे, दकारादि प्राग्दिशोय प्रस्ययके परे । इृदमो--सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्दसे 
हिंडू प्रत्यय हो, काळ अथंमें, विकरपते । पृतेतौ--श्दस्‌का एत भोर इव. नादेश शे, 
रेफादि ओर धकारादि प्राग्दिशीय प्रस्ययके परे । अघुना-कालवाची सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्दसे 
अशुना प्रस्यय हो, स्वार्थे । दानी -काळ्याचो सप्तग्यन्त इदम्‌ शग्दते दानोम्‌ प्रत्यय 
शे, सवाउले 0. तद्रो बाजा काकी सपशयस्त सद बाब्दते-दा भीरं दञमीम्‌ पर्व हो । 


+ 


६१८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ज्राग्दिशीय- 


दा च ।५३॥१९॥ तदा, तदानीम्‌ ॥ अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ।५३।२१| 
कह्‌, कद्‌ । यर्हि, यदा । तहि, तदा ॥ पतेतौ रथोः |५।३।४। एत इत एतौ 
स्तो रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये । एतस्मिन्काले एतर्हि ॥ खद्यःपरुस्परायै- 
षमःपरेद्व्यदयपूरवेद॒रन्येद्यरन्यतरेदयरितरेद्यरपरेद्य॒रधरेद्य॒रुमयेद्युरुततरे 
द्यः ।५।३।२२। एते निपात्यन्ते । (द्यश्चोभयाद्वक्तव्यः) उमयद्ुः । प्रकारवचने 
थाल ।५।३।२३ प्रक्ारबत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ । तेन प्रकारेण तया । यथा ॥ 
इदमस्थसुः ।५।३।२४। थालोऽपवादः ॥ ( पतदो चाच्यः ) अनेन एतेन वा 
प्रकारेण इत्यम्‌ ॥ किमश्च ।५।३।२५। केन प्रकारेण कयम्‌ । 
इति प्राश्दिशीयप्रकरणम्‌ । 
— oO ——— न 
डड डा क MN जी कल 
काढ वृत्तः तदू छरदात दाप्रत्ययः दानी प्रत्ययश्च स्यादित्यथंः । सषःपरुत्‌ । 'समानरू 
सभावो ग्रस्‌ चाह नि? इति भाष्यवाक्यमिद्स । अहंद्वंसेः समान शब्दात सप्तम्यन्ताः 
द्सप्रत्ययःसमानस्य समावश्व निपात्यत इत्यथेः। सयः | समानेऽहनि, हृत्यर्थः । प्रकारव 
चने । किंसवंनामबहुभ्यो <दृब्यादिभ्य इति वतंते। ` सप्तम्याः, काळः, इति च निवृत्तम , 
सामान्यस्य विशेषो भेदकः प्रकारः, प्रहृत्यर्थविशेषण चैतत्‌। प्रकारदवच्तिम्दः किंसवं. 
नामबहुभ्यः स्वार्थ थाळ्‌ प्रत्ययो भवति । तथा । तेन प्रकारेण 'तथा' दृत्यन्न “प्रकारः 
वंचने याक' इति थाळि, लळोपे सुपो लुकि, "त्यदादीनामः ह्यस्वे, “अतो पुणे’ 
इतिं पररूपत्वे च कृते 'तथा' इति रूपस्‌ । एवं येन प्रकारेण इति 'यंया' इत्यत्रापि 
वोध्यम्र। इदमस्यबुः। इदंब्दारकारङृत्तेः थमुप्रत्ययः स्यादिध्यर्ः । प्रत्यये उकार 
उच्चारणाथः। मकारस्य उपदेरो अन्त्पत्वासावान्नेषवस््‌ । इत्यम्‌ । अनेन प्रकारेण 
“इत्यम्‌? इत्यत्र 'इद्मस्यभुः इति यमौ, सुपो लुकि, इदम्‌ थम्‌? इति जाते 'एतेतौ 
रयोः इदि यपरत्वादिदुसर इतादेशे च इते 'इृत्यस' इति । इति प्राग्दिशीयाः । 
अनद्यवने-भनथतन कालवाची सप्तम्यन्त किम्‌ सर्वनाम भादिसे हिल्‌ प्रस्यय हो, 
विकरपसे । पुढ --एवद्‌ शब्दको एत-हद आदेश हों, रेफादि और थ्वारादि प्रस्ययके परे । 
सद्यःपरुतू-सच्च भादि चतुदंश शब्द निपातनसे सिद्ध हों । युश्चो-उभयसे बस्‌ 
Bi सी हो, भन्‌ भमिषेय रहने पर । प्रकार--प्रषारवृत्ति किमारि शब्दोसे थाळू 
_ इवुसस्थसुः-प्रकारवृत्ति इदम्‌ इब्दसे थमु प्रत्यय दो, स्वाथमे । पतदोऽपि-- 
उरसा मी यु प्रत्यय हो, स्वार्थमे । किमश्च--प्रकारवृत्ति किम्‌ शब्दते- 


बच्तप्र इन्दुमती? ड ग्द : 
CC-0. tn B आ शतार Co व ठम ०४ 
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अथ स्वार्थिकप्रकरणम्‌ 
दिकछन्देभ्यः सम्रमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देदाकालेष्वस्तातिः ।।- 
३।२७। सपFम्यायन्तेभ्यो दिशि रूढेभ्यो दिग्देशकालइत्तिभ्यः स्वा्थेऽस्तातिः ॥ 
पू्ोधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ !५।३।३२। एभ्योइत्तीत्ययेंडसिस्तयोगे 
चेपां पुर अध्‌ अव्‌ इत्यादेशः सयुः ॥ अस्ताति च ।५।३।४०। प्वादीनां पुरादयः 
स्यः । पूवस्यां पूवस्याः पूर्वा वा दिक्‌ ,-पुरः, पुरस्तात्‌ । अधः, अधस्तात । अवः, 
अवस्तात्‌ विभाषा5 वरस्य ।५।३।४१। अस्तातौ अव्‌ वा स्यात। अवस्तात्‌, अवर ` 
स्तात्‌ । एवं देशे काले च । दिशि रुददेश्यः किम्‌ १ ऐन्द्रथां वसति । सपतम्यायन्तेभ्यः 
किम्‌ १ पूर्व आमं गतः । दिगादिदृत्ति्यः किम्‌ १ पूर्वरिमन्‌ गुरौ वसति । “अस्ताति 
खच” इति ज्ञापकादसिरस्ताति न बाधते ॥ _चः इति ज्ञापकादसिरस्ताति न बाधते॥ दक्षिणोत्तराम्यामतसुच्‌ ।५।३।२८। ।५।३।२८। 


दिक्छधदेभ्यः । सप्तम्याचन्तेभ्य इति । सप्तमी पञ्चमी प्रथमान्तेम्यः इत्यर्थः । रूढेभ्य 
इति । शढ्दुग्रहणळम्यमिदम्‌ । अस्तातिप्रत्यये इकार रुशारणार्थ:। तकारान्तः 
. मत्पयः । "संख्याया विधार्थे घाः इति सून्रपयन्तमिदं सूत्रमस्तातिव्जमनुवतंते । 
अन्न विभक्तीनां दिगादीनां च न यथासंस्थं, व्याख्यानात्‌ । पूर्वावरावराणाम्‌ । अस्तीति 
लुष्ठप्रथमाकम्‌ । पुर्‌ अध्‌ अव्‌ एषां डुन्द्वात्‌ प्रयमावह्ुवदनम्‌। अस्तीस्ये इति। 
दिग्देशकाळवुत्तिभ्य इध्यथः। अस्ताति च । अस्तातीति लुसतसतप्तमीकस्‌ । अस्तातीति 
तकारान्तात्‌ सप्तम्येकवचन वा । पुरस्तादिति । पूर्वशब्दात्‌ भरता तिप्रत्ययः प्रकृतेः पुर 
आदेशः । मधः, अघस्तादिठि। अघरशव्दाव असिम्रध्यये अस्तातिप्रत्यये च प्रकृतेः 
अधूधषादेशे रूपम्‌ । अव इति। अवरक्षब्दात्‌ जसिप्रत्यये प्रकृतेः अवआदेशे रूपम्‌। 
विभाषाऽवरस्य । "अस्ताति चः इति पूष सूत्रादुर्तातीत्यचुवतंते । तदाइ-भस्ताताविति । 
एवमिति । पूव स्मिन्‌ पूर्वेस्मात पूर्वा चा देसः कालो चा पुर! पुरस्तादिश्यादि । पूर्वस्मि- 
न्‌ गुराविति। पूदंकालिकाष्याप नकत रीस्यथः । नजु दिकछुब्देम्यः इति सामान्यविहितस्य 
परादिशब्देषु सावकाशस्य अस्तातेः पूर्वाधरावर झन्येषु असिना विशेषविहितेन वाघ! 
स्यादित्यत आइ-अस्ताति चेतीति । दक्षिणोत्तराभ्याम्‌। दिग्दे ञ्च काखवुत्तिम्यासिति शेषः । 


विकशब्देश्यः--दक्‌ , देश और कामें वतमान सपम्यन्त, ,पञ्जम्यम्त भोर प्रथमान्त 
दिक्‌ इन्दसे अस्ताति प्रत्यय हो, सवार्थे । पुर्वाञ्यरा--पूव, अषर भोर भवरसे अस्ताति’ 
के अर्थमें असि प्रत्यय हो भोर भसिके योगमें पूर्वादिको यथाक्रमसे पुर, अध्‌ और भव्‌ 
अदेश भो हों । अस्ताति च--'अस्ताति’ प्रस्ययके परे मो पूर्जादिको पुरादि आइश हो। - 

विभाषा-भस्ताति भ्रस्ययके परे “अवर” को “अब? आदेश विकश्पसे हो । 

दृ्षिणो-दिग्देशकाछमें वतमान सप्तम्यन्त, पञ्जम्यन्त भौर प्रयमान्त? दिग्वाची दक्षिण 
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६२० मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ स्वार्षिक - 


अस्तातेरपवादः। दक्षिणतः। उत्तरतः विभाषा परावराभ्याम्‌ ।५।३।२७। 
. परतः, परस्तात्‌ । अवरतः, अवरस्तात्‌ ॥ अञ्चेलुंक ।५।३।३०। अश्वत्यन्ता- 
दवक्शब्दादस्तातेलुक्‌ स्यात्‌ । आफ्‌ । उदक्‌ ॥ उपयुंपरिष्टात्‌ ।५।३।३१। 
निपातावेतौ ॥ पश्चात्‌ ।५।३।३२। तथा ॥ उत्तराघरद्क्षिणादातिः ।५।३।३४। 
उत्तरात्‌। अधरात्‌। दक्षिणात्‌ ॥ पनबन्यतरस्यामदृरेऽपञ्चभ्याः ।५।३।३५। 
उत्तरादिभ्य एनब्वा स्यादवध्यवधिमतोः सामीप्ये। पश्चम्यन्तातु न । उत्तरेण । अध- 
रेण । दक्षिणेन । पच्चे-यथास्वे प्रत्ययाः । इहृ केचिद्दिक्शान्दमात्रादेनपमाहुः । पूर्वेण 
ग्रामम्‌ ॥ दक्षिणादाच्‌ ।५।३।३६। अस्तातेविंषये । दक्षिणा वसति । “अपश्वम्या? 
इस्येव । दक्षिणादागतः॥ आहि च दूरे ।५३।३७। चादाच्‌ । दक्षिणाहि 
दक्षिणा ॥ उत्तराय ।५।३।३८। उत्तराहि, उत्तरा ! संख्याया विधाथ घा 


` दक्षिणतः, उत्तरत इति । न चातसुजेव प्रत्ययो ३स्तु । दिग्वतित्वे तु 'सवंनारनो वृत्तिमात्रे 
इति पुंचेश्वेनेव दुखिणतः इत्यादिसिद्धमिति वाच्यस्‌, स्पष्टार्थश्वात्‌। उत्तरादिभ्य 
रति। उत्तराधरदक्षिणादित्यनुवतंत इति भावः। अदूरे इस्येतद्वथाचष्ठे-भवध्य- 
वधिमतोः सामीप्ये इति । पञ्जम्यन्तादिति। पञ्जम्यन्ताञ्च अवतीस्यर्थः ।. यथार्वमिति। 
पुनबमाये पे अस्ताति असिः आतिश्रेश्यर्थः। दिक्छग्दमात्रादिति । अज्ञस्यन्तासु 
नेदम्‌, व्यवस्थितविमापाश्रयणात्‌। तेन प्राचेन प्राममित्यादि न भवदीध्याहुः। 
दक्षिणादाच्‌ अस्तातेविषये शति । एतेन अदूरे इति नाजुबतेत इति सूचितम्‌ । एवं च 
आग्मत्यये, उत्तराधरदुखिणादिरयादि प्रत्यये, 'दुबिणोचराम्यास्‌'इत्यतसुचि च त्रीणि 
रूपाणि। भाहि च। दृ्तिणशब्दादिति शेषः। चादाजिति। तथा दूरे उळरूपन्रयेण 
सह चध्वारि रूपाणीति भावः। उत्तराच। आच्‌ आहि चेति शेपः। अतसुचा 
आतिना च चत्थारि रूपाणि। संख्याया विषार्ये धा । आतिना च चत्वारि रूपाणि। संख्याया विधार्थे धा। विधाशद्दस्यार्थः प्रकार 
- या उत्तर शब्दसे भतछुच्‌ प्रत्यय हो स्वाथमे । विभाषा परा--अस्तातिके भर्थमें दिरत्राची 
पर भोर अवरसे अततुच्‌ प्रत्यय हो, विकरुपसे । अश्चे--अञ्जत्यन्त दिक्‌ शब्दसे पर 
अस्ताति प्रस्ययका इकू हो । उपयुंपरि--भस्तातिके भर्थमें उपरि भौर उपरिष्टाद्‌ 
निपातन हों । पश्चाव्‌-अस्तात्रिके अर्थमे पश्चात्‌ यद निपातन हो । उत्तराधर-उत्तरादिते 
मस्तातिके भर्थमें भति प्रत्यय हो । एनबन्य--अस्तातिके अर्थमें उत्तराद्विसे एनप्‌ प्रत्यय 
हो, यदि अवधि भोर अवभिमानका सामोप्य रहे । किन्तु पञ्चन्यन्तते यह एनप्‌ नहीं हो । 
दृष्धिणा--भस्ताति प्रत्ययके विषयमे पन्नम्यन्तते भिन्न दक्षिण शब्दसे आच्‌ प्रत्यय दो । 
आहि च--अपेझम्यन्त दक्षिण शब्दसे अस्तातिके भ्म भाहि भौर आच्‌ प्रत्यय दो, 
न गर्षेदि कुने) तो, ७ ॥चलर"ट्मवत्रम्पेसं उतर दाब्देते मो भत्ताति 
भर्येमे भाद जोर नाचू प्रस्यय हो, - अविसे अवषिमान यदि दूर हो! संदया--हियाः 


॥ 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेताम्‌। ६२१ 


।५।३।४२। क्रियाप्रकारायें वर्तमानात्‌ संख्याशब्दात्स्वार्थे धा । स्यात्‌ । चतुर्धा ॥ 
पकाद्धो ध्यमुनन्यतरस्याम्‌ ।५।३।४४। ऐकध्यम्‌ , एकघा॥ द्विज्योश्व 
-धसुञ्‌ ५३४५) आभ्यां घा इत्यस्य घमुन्‌ वा । द्वेषम्‌, द्विधा । त्रेषम्‌ , 
त्रिधा ॥ एधाच्च ।५।३।४६। द्वेधा । त्रेधा ॥ याप्ये | 

मिप्क्‌-भिषक्पाशः ॥ ( तोयादीकक स्वार्थे बा. वाण्या 
द्वितीयः । तार्तीयीकः, तृतीयः ॥ (न विद्यायाः) | द्वितीया, तृतीया बिद्येत्येव ॥ 
एकादाकिनिच्चासद्दाये ५३५२) चात्कन्नुको । एकः । एकाकी । एककः ॥ 
भूतपूर्व चरट्‌ ।५।३।५३। अव्यो भूतपूर्:-आव्यचरः ॥ षष्ठ्या रूप्य च । 


विधार्थः । पविषा विधो प्रकारे च इयमरः परम जद बियास विधौ प्रकारे च' दत्पमर: । सामान्यस्य:भेवको विशेषः प्रकार: । स 
चाभिघानस्वभावात्‌ क्रियाविषयक एड ग्रुह्मते । तदाह---किया प्रकारेति । चतुरयेति । 
गच्छुतीस्या ढिक्रिया पदमध्याहायंम्‌ । चतुप्प्रकारा गमना दिक्रियेति बोधः | नवघा ब्र" 
ज्यमित्यादढावपि भवतीत्यादिक्रियापद्मध्पाहायस्‌ । एकाद्धो ध्यमुजन्यतर स्पाम्‌ । एकात्‌ 
घः इति छेदः । घाशब्दुस्य ध इति षष्ठयेकवचनस्‌। एकशबदात्‌ परह्य धाप्रत्ययस्य 
ध्यसुजादेशः स्या दिव्यः । ऐकध्यमिति । न च एकशब्दात्‌ ध्यमुज्‌ प्रत्ययः स्वतन्त्रो 
विधीयताम्‌ । न तु धाप्रत्ययस्यादेश इति चाच्यस्‌ तथा सति अधिऋरणविधान प्व 
संनिहितश्वादापत्तः। दिज््योश्व षुञ्‌ । षष्ठी पञ्चम्यर्थे । घ इति, अन्यतरस्याम्निति 
'चानुवतंते । तदाह--माम्यामिति । परस्येति शेषः । एधाच्च । द्विच्रिम्यो परस्य धाप्र 
स्ययस्य पुघाजित्यादेशः स्यादित्ययंः । पञ्चम्यारतसिळ इत्यारभ्य एघारच हृत्यन्ते दिं 
दितप्रध्य यान्ताना मम्ययस्वम्र । याप्ये पाशप । याप्यः कुत्सितः, “निकृष्टप्रतिकृष्टार्वरेफ. 
याप्यावमाघमाः? इत्यमरः । कुत्सिते विमानात्‌ स्वार्थ पाशप्‌ स्यादित्यथ । प्रबृत्ति" 
- निमित्तङुर्ायामिदस््‌। अप्रवततिनिमित्तङुत्सायामपि कुत्सित इति वचयमाणं भवतीः 
ति भाष्ये स्पष्टम्‌ । तोयादोकगिति। चार्तिकभिदुख्‌ । न विषाया इति । चार्तिकमिद- 
सपि तत्नेव स्थितस्‌। विद्यावृत्तेः तीयप्रस्ययस्तादीकक नेत्यथे! । एकादाफिनिच्चाः 
सहाये। असद्वायवायकादेकशब्दात्‌ स्वार्थ आङिनिचप्रस्ययःस्या दित्य थैः । भूतपूर्व चरद्‌। 
प्रकारमें विद्यमान संख्यावाचक शब्दसे “घा' प्रत्यय हो, स्वा्थंमें । पुक्काद्धो-एक शब्दसे पर 
“वा” प्रत्ययको “ध्यमुञ्‌? भादेश दो, विकर्पसे । द्विज्योक्ष-द्वि, त्रि शब्दसे पर "धा? 
२ रो, विकर्पसे । 7 “घा? को "एधाच्‌? आदेश दो, 
हो य सच Re स्वार्भमे पाद्य पे bs । 
तीयादी--तीय प्रत्ययान्तसे इकक्‌ प्रत्यय दो, स्वाथमे, विकल्पसे । न विद्यायाः--विद्या| 
अथेमें वर्तमान तीय प्रत्ययान्तसे ईकक्‌ प्रत्यय नहीं हो। एकादा--असरायवाची एक 
शब्दते स्वाथंमें 'आकिनच? प्रत्यय भौर चकारात्‌ कन्‌ और हक्‌ भी दो । भूतपूर्व -भूतपूवे 


चय॑म बवेमान्‌। मतिएदिकले , खाम, चर्‌द कां हतुः CRRA दिकसे 


६२२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ स्वाथिक- 


।५।३।५४। पछ्चन्तादमूतपूर्वेच्थें रुष्यः स्याचरट्‌ च । कृष्णस्य भुतपूर्वा गौः-कृष्ण- 
रुप्यः कृष्णचरः ॥ अतिशायने तमबिष्ठनौ ।५।३।५५। अतिशयविशिष्टायंबृत्तः 
स्वार्ये एती स्तः । अयमेपामतिशयेनाव्यः-अ।/व्यतमः ¦ लघु तमः, _छषिद्ठः ॥ तिङश्च 
।५।३।५६। तिङन्तादतिशये योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ ॥ तरपूतमपो घः ।१।१।२२। | 
किमेत्तिङब्ययघादाम्बद्रव्यप्रकरषं ।५।४।११। किम एदन्तातिङोऽम्ययाचच यो 
घस्तदन्ता दासुः स्यान्न तु द्रब्यप्रकृषे । किन्तमाम्‌ । प्राहतमाम्‌ । प्रगेतमाम्‌ । पच- 
तितमाम्‌ । उच्च॑स्तमाम्‌ । द्रव्यप्रकर्षे तु, -उ च्चैस्तमस्तरुः ॥ द्विचचनयिभञ्योपपदे 
तरबीयस्ुनो ।५।३।५७। दयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुपिङन्तादेतौ स्तः। 
पूरवयो रपवादः । अयमनयोरतिशयेन लघुः-ळघुतरः, कषोयान्‌ । उदीच्याः प्राच्येभ्यः 
पढुतरा» पटीयांसः ॥ अजादी शुणबचनादेव ।५।३।५८। इषठन्नौयसुनौ । 
नेह,-पाचकतरः पाचकतमः ॥ प्रशस्यस्य श्रः ।५।३।६०। इष्ठयसोः परतः ॥ 


ET ESSN 
भूतपूर्व वतंमानाव्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ चरद्‌ स्यादित्यर्थः । षष्ठया रूप्य 
च । रूप्येतिलुतप्रथमाकम्‌ । भूतपूर्वं इत्यनुवतंते। षऽयन्ताद्‌ भूतपूर्वे इति । सूतपू 
वेऽ विद्यमानात्‌ पष्ठथन्ता दिध्यन्वयः। सून पूर्व इस्यजुबुत्त दि श्रुतस्वात्‌ पष्ठथा विशेष. 
णम्‌ । भूतपूर्व सम्बन्धे या षष्ठी तदन्तात्‌ स्वाथे रूप्यः स्यादिति फछति। यथा. 
श्रते तु स्वार्थिकप्रकरणविरोधः। ङृष्णरूप्य इति । भूतपूर्वगत्या कृष्णसम्बन्धी गो रि- 
त्ययः । अजादो । तरपमपौ इष्ठन्नीयसुनौ चेति चत्वार; प्रस्ययाः अचुकरान्ताः। तेषां 
मध्ये यो भजादी इष्ठन्नीयसुनौ ताविव्यर्थः। तद्‌।इृ--इष्ठ्जीयघुनातिति। पावरुतरः 
पाचकतम इति । क्रियाश्चव्दादाम्यामिष्टन्नीयसुचो नेति नाय: । गुणवचनादजादी एवेति 
दिपरीतनियमब्याबुस्यर्थः एवकारः । तेन पटुतरः पटुतमः इत्यादि तिदधम। 


भूतपूवं अध॑में रूप्यप्‌ प्रत्यय भौर चरद्‌ प्रत्यय भो दो। अतिश्षायने--अतिशय अर्थम 
बिद्यमान प्रातिपदिके स्वार्थमें तमप्‌ प्रत्यय भौर इन्‌ प्रत्यय हो । तिङश्च--अतिश्य अर्थ 
दोत्यमें तिङन्तते “तमप? प्रत्यय दो । तरसमपौ--तरम्‌ ओर तमप्‌ प्रत्ययको म्बा दो । 
किमेततिङ्‌-िम्‌ शब्द भोर पन्त प्रातिपदिक, 'तिङन्त' तथा अब्ययते पर जो ष, 
तदन्तते 'आयुर प्रत्यय हो द्रब्यप्रकषंसे भिन्नमें। ` 
` द्विवचन--द्थथै प्रादिपदिक भौर विभक्तव्य ( जिसका विभाग किया जाय, वह ) उपः 
पद रइनेपर दोमेंते एकरा अतिशय थोत्य हो 'तो, सुबन्त और तिङन्तसे तपू प्रत्यय और 
शयसुनरत्पिय ही "अदी २०४ दि हन नीर ३९४४ १/०९ होते हैं । 


प्रशस्य --प्रशस्यको 'अ? आदेश हो, इष्टन्‌ और शेयतुन्‌ प्रस्ययके परे । 


प्रकरणम्‌ ] ' खुधा-इन्बुमती-ीकाद्वयोपेता । ६२३ 


प्रकत्येकाच्‌ ।६1४।१६३। इष्लादिष्वेश्ाच्‌ प्रहत्या सयात । श्रेष्ठ । श्रेयान्‌ ॥ ज्य च 
।५।३।६२। प्रशास्यस्य ज्यादेश इष्ठेयसोः। ज्येष्ठः। ज्यादादीयसः ।६।४।१६०। 
“आदेः परस्य’ । ज्यायान्‌। चुद्धस्य च ।५३।६२। ज्यादेशः अजायोः। ज्येष्टः, 
ज्यायान्‌ ॥ अन्तिकचाढयोनेद्‌साधो ।५।३।६३। अजाद्योरिठ्ठेयग्रो: । नेदिष्टः । 
नेदीयान्‌ । साधिष्ठः प्राधीयान्‌ ॥ स्थूलदूरयुवह्स्वक्षिप्रश्चुद्राणां यणादिपरं 
पूर्वस्य च सुणः ।६।४।१५६। एषां यणादिपरं लुप्यते, पूर्व॑स्य च गुण इष्ठादियु । 
स्थविष्ठः । दविष्ठः । यविष्ठः । हसिष्ठः । क्षेपिष्ठः । क्षोदिष्ठः । एवमीयधुन्‌ । हस्वक्षिप्- 


वृद्धस्य च। शेषपूरणं सूत्रं व्याचष्ठे-ज्यारेशः भजाचारिति ॥ हृहश्नोयसुनोरिस्यर्थः। 
ज्येष्ठ इति । भयमनयोरतिशयेनद्वैदृद्ध इस्ययः। भन्तिकवाढयो: । भजाबोरिति। दोपः 
प्रणमिद्म । अन्तिकघाढ अनयोः हृष्ठेयसुनोः परतः नेद, साथ एतावादेशो रत 
इत्यथः । साथिष्ठः साषीयानिति । अयमनयोरतिशयेन बाढ हत्यथः। घाढो शुः । 
“खुद्यप्रतिज्ञयोर्ाढम्‌' इश्पमरः। 'भतिवेळच शात्यर्थातिमान्रोदूगाडनिअरम्‌रइति च । 
स्थूङदूर । एषामिति । स्थूळ, दूर, युवन्‌ , हृस्व, दिप्र, छद, इत्येतेषामित्यथः। यणा- 
दिति । यण्‌ “आद्यिस्येति विग्रहः। परमिति “ यणादीत्यस्य विशेषणम्‌, परसूतं 
यणादीत्यथेः । लेप्यत इति । “अज्ञोपोज्नः” इत्यनोच्युद्च्त छोपपद्मिह कमणि घञः 
न्तसाश्रोयत इत्यर्थः । भावसाधनध्वे परमित्यनेन ¦ साभानाधिकरण्य सम्भवात्‌ । पूर्व- 
स्येति। पूवस्व यणपेक्षया बोष्यम्‌ । इशदिव्विति । तुरिष्ठेमेपस्सु इत्यतस्तदूनुदृत्त 
रिति भावः। स्थरिष्ठ इति । स्थूळ शब्दादिछनि लइृस्यस्य छोपे ऊकारस्य गुण थो- 
कारः भवादेशः दति भावः । ओगुंणस्तु न प्रवतते, यणाडिको पस्यामीयव्वेनासिद्ध- 
रवात्‌ । एचमग्रेषपि । दविष्ठ इति । दूर शब्दादि्नि रहस्यस्य लोपे ककारस्य गुणे 
अवादेशः । यविष्ठ इति । युवन्‌ दांष्दादिष्ठनि वज्ञित्यस्य कोपे उकारस्य गुणे झवा. 
देशः । परमित्यजुक्तो यु इत्यस्यापि यणादेलॉपः स्यात्‌। क्षेपिष्ट इति। दिप्रशब्दा- 
दिष्ठनि र इत्यस्य छोपे इकारस्य शुणः। “इको गुशबृद्धी' इत्युक्ते' न पिकारस्य 
गुणः | क्षोदिष्ठ इति । चुव्रशब्दादि्नि र इत्यस्य छोपः उकारस्य गुणः। 


प्रकृत्येकाच--शष्ठ न्‌ , पूप इयदुन्‌ प्रत्ययके परे भतंशक एकाच प्रकृतिवत दो । 
उप च--प्रशस्यको 'ज्य' आदेश दो, श्शन्‌ भीर इंयघुन्‌ प्रत्ययके परे । उजपः = 'ञ्यशसे पर 
ईयस्‌ ( शंयश्च॒न्‌ ) को भाकार भादेश इ। । बुद्धस्य ' चशद्धको 'ज्यः आदेश इ', अजादि 
( इडन्‌-. गुन्‌ ) प्रत्ययके परे । अन्तिक--भन्तिकको 'नेद? (आदेश और बाढफो "साध? 
आदेश हों, अनादि ( इछन्‌-ईयधुन्‌ ) प्रत्यय मे परे। स्थूछ=स्थूखादिके यणादिरूप पर 
मागका छ” इप पीस पूस 0१-९७ ही रि न ` 


तन मध्यसिद्धान्तकोमुढी-- [क्क 


द्राणां ए्वादित्वात्‌-हसिमा, क्षेपिमा,क्षोदिमा ॥ प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुल गु र- 
बृद्धतुष्रदीघबुन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्वदिगवेषित्वद्रानिवृन्दा: ।६।४।१५७ 
प्रियादीनां प्रादयः स्युरिष्ठादिषु। प्रेष्ठः। स्फेष्ठः । वरिष्ठः। बंदिष्ठः। 
गरिष्ठः । वर्षिष्ठः । त्रबिष्ठः । द्राधिष्ठः । वृन्दिष्ठः । एवमीयसुन्‌ । .प्रेयान्‌ । प्रियोरब- 
हुल्युरुदीर्घाणां एध्वादित्वादिमनिच्‌, अमा’ इत्यादि ॥ बद्दोलॉपो भू च बद्दोः 
।६।४।१५८। बहोः परयोरिमेयसोर्ळोपः स्याद्वहरोश्च भूरादेशः । भूमा । भूयान्‌ । इष्ठस्य 
यिद्‌ च ।६।४।१५९। बहोः परस्य इष्ठस्य लोपो यिडागमश्च। भूयिष्ठः विन्मतोलुक 
।५।३।६५। इष्ठेयसोः परतः। अतिशयेन स्वम्वान्‌, त्वचीयान्‌ ॥ प्रशंसायां 


‘mmm ERPS ROEDER RE 
प्रियादीनामिति । प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वुड, तृप्र, दोघं, इन्दारक 
एवां दुशानामित्यथं; । प्रादय इति । प्र, स्थ, र्फ, वर , बंहि, गर्‌ „ चरि, नप्‌, ` 
द्राघि, बम्द पृते दशेत्यर्थ' । इशादिष्विति। । इष्टेमेयस्स्वित्यथंः । “तुरि्ठेमेयःसु’ 
इत्यत' लद्चुवृत्तेरिति भावः । प्रेष्ठ इति । ग्रियवाब्दादिषठनि प्रकृतेः प्रादेशः । आभो. 
यत्वेनासिद्धतवादकारो चारणसाम्थ्या्च न .टिलोपः । आद्गुणः । स्थेष्ठ इति। 
स्थिरशब्दादिष्ठनि प्रङृतेः स्थादेशः । प्रकृतिभावाश्न दिळोएः।, स्फेष्ठ इति। स्फिरः 
शब्दस्य इष्ठनि स्फादेशः। वरिष्ठ इति । उरुशव्दात्‌ इष्ठनि वर्‌ आंदेशः। बिष्ट इति। 
बहुलक्रव्द्स्य बंहिइत्यादेशः। इकार उद्यारणाथंः ;। अन्यथा आभीयत्वेनालिद्ः 
-स्वात्‌ उच्चारणसामध्यांद्वा इकारस्य छोपो न स्यात्‌। गरिष्ठ इति। गुरुशब्दस्य 
इष्ठनि गर्‌ आदेशः । वर्षिण इति । वृद्धशब्दस्य इष्ठवि वर्षिरांदेशः वंहिवदिकार उच्चा- 
रणार्थ: | त्रपि इति । तृप्र शब्दस्य इष्ठनि त्रप्‌ आदेशः अदुपघः। तुपधातो स्त्यन 
` कादौगादिके रकि तृप्रशब्दुः। द्राषिए इति। दीघंशब्दस्य इष्ठनि द्राधिरादेशः । वंहि- 
खढिक्रार उच्चारणाथ; । वृन्दि ष्ठ इति । दृन्दारकशाव्दृस्य 'इृष्ठनि बुन्द आदेश! । भकार 
उच्चारणाथः। एवमीयचुन्निति । प्रेयान्‌ , स्थेयान्‌, स्फेयान्‌ , वरीयान्‌ , बंहीयान्‌ , 
गरीयान्‌ , वर्षीयान्‌ , त्रपीयान्‌ , द्राघीयान्‌ , दृन्दीयान्‌ । अत्न इमनिजनुवृत्तः प्रयोज" 
नमाह-प्रियोर इति । घुबन्तात्तिङन्ताच्चेति। शेषपूरणमिदुम्‌ । ‘तिङश्च’ इस्यनुवृत्तम । 


्रत्ययके परे । प्रियस्थिर--प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, ठु, दीधै और 
इन्दारकको यथाकमसे प्र, स्थ, स्फ, वर्‌ , बंहि, गर्‌ , वर्षि, तरप्‌ , द्राधि और बृन्द त 
हो, इन्‌, इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्ययके परे। थहोळोपो-बहुसे पर इमनिच्‌ और 
श्यन्‌ प्रत्यय ( के आदि ) ना हो और बढुको “भू? आदेश भो दो। इष्ठस्य- बहुतै 
पर इछन्‌ प्रत्यय ( के भादि ) का लोप हो भोर बढुकोई'मू' आदेश्च तथा इएन्‌को 'यिट॒! का 


ह तह ब विहतो शोपा नाका इवे प्रे । 


मशसायां-प्रशंसा भय॑में वतेमान धबन्त भौर तिङन्तसे स्वार्थमे 'रूपपूर प्रत्यय दो। 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-टौकादयोपेता । ६२५ 
रूपप्‌ ।५।३।६६। धुबन्तात्तिङन्ताच्च। प्रशस्तः पढ़ पडछूपः। पचतिरुपम्‌॥ - 
माप्तो कर्पन्देश्यदेशीयरः ।५।३।६७। ईषदूनो कालु स 
विद्वद्देशीयः । पचतिकल्पम्‌ ॥ विाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त ।५।३।६८। 
ईषदूनः पढुबेहुपटुः । पटुकल्पः । सुपः किम्‌ १ यजतिकल्पम्‌ ॥ , 
प्रागिवात्कः ।५।३।७०। इवे अतिकृतावित्यतः प्राक्काधिकारः ॥ अब्ययसर्व- 
नाउनामकच्‌ प्राक्‌ टेः ।५।३।७१। कापवादः । तिब्चेत्यचुवतते ॥ कस्य च द्‌ः 
।५।३।७२। कान्ताव्ययस्य़ दादेशोदकच ॥ अज्ञाते ।५।३।७३। कस्यायमश्वः-अश्वकः । 
उच्चकेः । नोचकेः । सर्वके । पचतकि । 'अकित्‌॥ कुत्सिते ।५।३।७४। कुत्सितोर- 
शः-अश्वकः ॥ अल्पे ।५।३।८५। अल्प तेढ॑- तेलकम्‌ । हस्व वृक्षः-बुक्षकः ॥ (अ- 
स्मिन्‌ प्रकरणे लादौ प्रस्यये द्वितीयादचः परस्य लोपो वा वाच्यः ) । 
देवदत्तकः । देवकः । (लोपः पूर्वपद्स्य च) | दत्तकः । (विनापि प्रत्ययं ¬ प पवस्य च) | तकः । (विनापि त्ययं पूरवो-. 


प्रातिपदिकादिति च। 'घकाल! इस्यादिढिङ्गाद सुघन्तादिति कम्यत इति भाव: । 
प्रशंसाविशिष्टे स्वार्थ वतेमानात्‌ तिइम्तात्‌ सुग्रस्ताल्ल रूपबिति फछितम्‌ । 

लोपः पूर्वपदस्य चेति । विभाषेति शेषः । अनजादाविति तु नात्र संब- 
ध्यते। तदाह--इतक इति । कनि देवशब्दकोपे रूपस्‌ । अप्रत्यये नाल"  वैवशब्दुकोपे रूपण । अप्रत्यये तयेव 


ईषदसमाप्तौ ईषद असमाति ( योड़ी-सी कमी ) भर्थमें वर्तमान ्रातिपदिकसे 
करपप्‌ ओर देश्य तथा देशौयर्‌ प्रत्यय हो । विभाषा--ईषद असमाति अर्थमे वर्तमान 
चगन्तसे वच्‌ प्रत्यय विकरपसे हो और वह प्रकृतिसे पूर्व ही हो । 


प्रागिवास्क/--'इवे प्रतिकृती? इस सूत्रसे पूर्व तक 'कः प्रत्ययका अधिकार दै! 
अव्यय--भव्यय, सक्नाम और तिठन्तदी रिः से पूर्व डी अकच्‌ प्रस्यय हो, प्रागिवी- 
वादि भ्रथोर्में। कस्य च--कहारान्त भग्पयको 'द?- आदेश हो भोर उससे अकच्‌ प्रत्यय . - 
मो दो । अजञाते-भश्ात भर्थमें वर्तमान सुबन्त और तिङन्तते क, अकच्‌ आदि प्रत्यय झो ` 
स्वार्थमें । कुत्सिते--कुश्सित अर्थमें वतमान प्रातिपदिकपे स्वाथे यथाविहित कादि 
प्रत्यय हों । अठपे-भव्प अर्थमें वतमान प्रातिपदिकसे सवाम ययाविहित कादि प्रवय हों । 
नोटा--'हस्वो वृक्षः-'वक्षळः? इसके किये “हस्वे ।५।३।८६' (इस्व भसे बत॑मान प्रातिः 
पदिकसे स्वा्थमें ययानिहित कादि प्रत्यय हो ) इस सूत्रका पाठ भो सि० कौमुदौमें है। 
अस्मिनू--इस ( प्रागिवीय कक ) प्रकरणमें इळादि प्रर्ययके परे द्वितौय भच्‌ते 
परका ळोप हो, विकल्पसे । छोपः पूर्व--पव॑ पदका भौ छोप मागिवी के 
परे, निकल) विभषा नल 
४० म० कौ० ; 


६२६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ स्वार्षिक- 


'तरपद्योलॉपो वा वाच्यः) | सत्यभामा । भामा । सत्या ॥ ुडीशमी शुण्डा- 
भ्यो रः ।५।३।८८। हृस्वा कुटी-कुटीरः । शमीरः: शुण्डारः ॥ छुत्वा डुपच्‌ ।५। 
३८९) हस्वा कुतुः-कुतुपः । 'कुत्‌ः क्तेः स्नेहपात्रं हस्वा सा कुतुपः पुमान? । कासू- 
गोणीम्यां एरच्‌ ।५।३।९०। आयुधविशेषः कासूः-हस्वा सा कासूतरी । गोणी- 
तरी ॥ चस्सोक्षाश्वर्षभेस्यश्च तजुत्वे |५।३।९१। वत्सतरः। उक्षतरः। अश्व- 
तरः। ऋषभतरः ॥ किंयत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌ ।५।३।९२। 
नयोः कतरो वैष्णवः ¦ यतरः। ततरः॥ वा बहुनां जातिपरिग्रशने डतमच्‌ 
।५।३।९३। जातिपरिप्रश्‍न. इति प्रत्याख्यातमाकरे । कतमो भवतां कठः । यतमः। 
ततमः । वाम्रहणकमजथम्‌॥ एकाष्व प्राचाम्‌ ।५।३।९४। डतरच्‌ डतमच स्यात्‌। 
अनयोरेकतरो मैत्रः । एषामेकतमः 1 इति ्रागिवीयाः ॥ 
—6atESo 


इति वातिकमायं व्याच्टे--विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोॉपो वा वाच्य इति। 
मामा-सत्या । भामादिशव्दात्‌ ठाला दिप्रध्ययस्याप्यभावे पूर्वोत्तरपदयोः रमेण लोपे 
रूपस्‌ । कुटीशमी । हृस्व इश्येव। कुटीर इति । “स्वार्थिकाः कचिध्प्रक्ृतितो 
छिङ्गवचनान्यतिवतंन्ते’ इति पुस्त्वस्‌ । एवं शमीरः, शुण्डार इस्यपि । स्या शमी. 
शुण्डा चेत्यर्थ; । कुत्वा डपच | कुतुप इति । कुतू घब्दात्‌ डुपचि डिस्वाहिछोपः । तत्रापि 
कुरीरादिवत्‌ खीश्वमपहाय पुंस्त्वमेव । तत्न ` अमरकोशमपि प्रमाणयति--कुतृः 
कुत्तेरिति। कासूगोणीभ्यां ष्टरच्‌। हस्व इत्येव । कासूतरीति । पिशवात्‌ डीविति भावः। 
'कासूबुद्धे कुवाच्येञ्खे इति नानाथरत्नमाछायास्‌ । एवं गो णीतरीति । वस्सोक्षा । हस्व 
इति निवृत्तम्‌ | वस्स, उन्‌ , अश्व, ऋषभ एभ्यस्तनुत्वविशिष्टत्तिभ्यः रच्‌ प्रत्यय! 
स्यादित्यियः। इति प्रागिवीयाः । 
non] 


छुटीशमी-कुटी, शमी भोर शुण्डा शब्दसे 'र? प्रत्यय दो, इस्वस्व अर्थ थोत्य हो तो | 
कुरवा डुपच्‌-कुतू शब्दसे डुपच्‌ प्रत्यय दो, स्वत्व अथ द्योत्य रहने पर । 
कासू--कासू भौर गोणी शब्दसे ४रच्‌ प्रत्यय दो, स्वस्व योत्य रहने पर । 

बत्सोधा--वत्सादिसे ष्टरच्‌ प्रत्यय हो; तनुत्व ( थोडापन ) भ्थमें । क्रियत्तदुः--दो्े 

ते एकका निर्धारण ( निश्चय ) करना हो तो- किम्‌, यत्‌ भौर तत शब्दोंते डतरच्‌ | 

प्रत्यय हो। वा बहुनां--बहुर्तोमें से एकका निर्धारण करना हो तो--किम्‌ , यद भर तव | 

चदले तनम हो, तिकरवते एकाला 55 यमतत, शहि उपप | 

डतमच्‌ प्रत्यय दो, प्राचीनोंके मतसे । | 

` इसप्रकार “इन्दुमती? टौकामें प्रागिबीय प्रकरण समाप्त इुआ । | 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६२७ 


इवे प्रतिङतो ।५३२।९६। केन्‌, स्यात्‌ । ञश्च इव ग्रतिकृतिः-अश्वकः ॥ 
शाखादिभ्यो यः ।५।३।१०३। शाखेव शाख्यः! मुछ्यः। जघन्यः। अग्रथः। शरण्यः । 
कशामाच्छः ।५।३।१०५' कुशाग्रीया बुद्धिः । तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ।५।४।२१। 
प्राचुयेण प्रस्तुत प्रकृतम्‌ , तस्य वचनं अतिपाद्‌नम्‌। भावे अधिकरणे वा ल्युट्‌ । आये- 
'अक्रतमन्नं अन्यम्‌ । अंयूपम॒यम्‌ । द्वितीये-थन्नमयो यज्ञ: । अपूपमयं पच ॥ 
सल्यायाः कियाभ्यावृत्तिगणने. कृत्वसुच ।५।४।१७ अभ्याधृत्तिज॑न्म, 
किया जन्म गणनइतेः संख्यायाःस्वाये कृत्वसुच्‌ । पचक्ेत्यो मुश्के। संख्यायाः किम्‌ १ 
भ्रिवारान्मुडक्ते ॥ डित्रिचतुम्यं खछुच्‌।५७४।१८। कृत्वमुचोधपव्रादः। दिमुंदक्ते ॥. 


श्व प्रतिक्षतो । कन्‌ स्यादिति । 'अवधेपणे कन्‌? इत्यदश्तद्नुवृत्तेरिति भावः। - 

- इचाथः उपमानत्वय्‌ । तद्वति: बतंमा।नाशपातिप द्रन्‌ स्याप्रतिक्कतिभूते उपमेये 
इति फलितम्‌ । खुदादिविनिर्भिता प्रतिमा प्रतिकृतिः । बकः । अश्च इव प्रतिङ्कतिः 
"अश्वकः इस्यत्र 'हवे प्रतिकृत? इति कनि नछोपे विभक्तिकाय च कृते. "अश्व? 
इति। प्रतिकृतेः. खरीध्वेऽपि 'स्वार्थिकाः प्रकृतितो ` ढिङ्गवचनान्यजुवतंन्तेः इति 
ुजिङ्गरवस्‌ । संख्यायाः । अभ्यातरृततिशब्देन यदि दितीयादिपबृत्तियुंझते तवा 
“च्तुर्वार पाकइप्रवृत्तों त्रिः पचतीति स्यादित्यत'आइ-अस्यावृचिंन्मेति । ' उपसग ` 
वश्यात्‌ 'बृतु वर्तने? इति घातोरःपत्तौ बुत्तिरिति भावः। कृत्वसुचि . ववकार , इत्‌ । 
उकार उद्ष।रणाथः "तद्धितश्चासव विमतिः’ इत्यत्र तलिलादिषु प्तिणनात्‌ : 
कृस्वोऽथानामब्य यस्वम्‌ । पञ्जङतवो सुङ्क्त इति । पञ्चध्वसंखयाकोरपत्तिविशिष्टा भोजन. 
क्रियेध्यर्थः । संख्यायाः किमिति । गगने वृत्तिः, संख्याशउदानामेवेति भ्ररनः। भूरिवारान्‌' 
अङ्के शति । भूरिशब्दो बहुशब्द्पर्याय:, वारशब्दस्तु समभिव्याहतक्रिपापर्याचते काळे 
चतंते 'काळाष्वनोरत्यन्तसंय।गे' इति द्वितीया ।. यहु हाळेपु .कारस्न्येन' ब्याप्ता 
सोजनक्रिपेर्यर्थः । भोजन बहुस्वं स्वादू गम्यते । तथा च वारशब्दोऽय न गणब्राची । 


>>>. 


इवे घति--साथमे वर्तमान'प्रांतिपरिकते सवर्थे कन्‌ प्रत्यय हो, जो' उपमेय रहे. '. 

वह यदि प्रतिक्रृति ( मूर्ति, तस्वीर आदि ) हो तो । . * 

शाखादिम्य;--शाखादिसे य प्रत्यय हो, सवार्थे । कुशाप्रा-कुश[ग्रते छ प्रत्य हो, 

दवायमें । -तरप्रकृत-- प्राचुयेंण प्रस्तुत” भर्थमे वर्तमान .प्रातिपदि कते मयट्‌ .प्रत्यय दो । 

अयता प्रकृतिवचन भर्थाद प्राचुयेंग प्रस्तुत का भधिङरण अमियेय हो तो, प्रादिपदिकते मपद्‌ 

प्रत्यय .हो। संख्यायाः--क्रियाजन्मके गणनमें वर्तमान संख्यावाचरु शब्दसे च्‌ 
ण 


प्रत्यय हो, व्लाथेमे1"दरित्रिवतु-८क्रियोजविक गणती बन हि तर और चतुर शब्दसे 


५०७० 


६२८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ स्वाबिक- 


त्रिसुंड्क्ते । रात्सस्य । चतुर्भुङक्ते॥ पकस्य सकृञ्च ।५।४।१९। सकृदादेशः चात्युच्‌। 
सदू भुङ्क्ते । देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ ।५।४।२४। तदर्थं एव तादर्थ्यम्‌ । अत 
एव स्वायें ष्यन्‌ । अभिदेवतांये इदम्‌-अग्निदेवत्यम्‌ । पितृदेवत्यम्‌ ॥ पादार्घाभ्यां 
च ।५।४।२५। पादार्थमुदर्क पाद्यम्‌ । अर्ष्यम्‌ ॥ अतिथेज्यः |५।४।२६। अतियये 
` इदम्‌ आतिथ्यम्‌ ॥ ( नवस्य नू आदेशः ल््तनपूस्राश्व वक्तव्याः ) | स्वा । 
नूलम्‌ । चूतेनम4-नवीनम्‌ ॥ ( भागरूपनामभ्यो घेयः )। भागधेयम्‌ । रूप- 
घेयम्‌ । नामधेयम्‌ ॥ ( आगग्नीश्चलाधारणाद्ञ्‌ ) । आस्नोप्रमू। साधारणम्‌ ॥ 
देवात्तल |५।४।२७। देव एव देवता ॥ अचेः क ।५।४।२८। अविरेव अविः ॥ 
भूरिशब्दोऽपि न संख्याशव्देन ग्रह्मते, 'बहुगणवतुडतिसंख्या’ त्यत्र यहुग्रहणेय 
_ततस्पर्यायस्य असंर्पास्वयोधनात्‌-। अतोऽत्र न कृस्वसुच्‌ । द्वित्रिचतुभ्येः । क्रियाभ्या 
बुत्तिगणने इत्येव । सुचि चकार इत्‌। उकार उच्चारणाथंः । पूववदुष्ययर्व म्‌ । एकस्य 
सकृच। शेषपूरणेन सूत्र ब्याचष्टे-सङ्दादेश शति। सङ्कदूमुङक्ते इति । एकशब्दात्‌ 
सुच , प्रकृतेः सकृदिस्यादेशश्च। अन्न एकशव्दः क्रियाविरोषणस्‌ । एकत्वविशिष्टा 
सुजिक्रियेश्यथंः। देवतान्तात्तादर्थ्ये यव. । तदथै एवेति । तच्ष्ुष्देन देवतःभ्तस्याथं 
उच्यते, तस्मे अयस्‌ तदथः। ततः स्वाथे चतुर्णा दित्वात्‌ ष्यनित्यथः । देवताग्तात्‌ 
रातिपदिकात्‌ यस्स्यात्‌ प्रश्नत्यर्यर्थ चस्तुनि वाच्य इत्यथः । त्यउयमानद्रव्ये 
उदेश्यविशेषो देवता मन्त्रस्तुत्या चेव्युक्तं सास्य देवता? दृत्यन्न । अतः पितृदेव' 
त्यम्‌ रचो देवत्य मित्यादौ नाव्यात्ति!। तदाइ--पितृरेवत्यमिति । देवताशब्दुस्य देवाः 
मनुष्याः पितरः असुरा रक्षांसि इत्यादि अ्रुतिषुराणादिप्रस्िद्धनातिविशेषपरत्वे तु 
अन्नाव्यात्तिः स्यादिति भावः। पादाषांभ्यां च । तादृर्थ्ये यदिति शेषः। नवोनमिति। 
नवशब्दात्‌ खप्रत्यये; तस्य ईनादेशे, प्रक्ृतेनूंभावे, ओर्गुणः, अवादेशः । भागरूपेति । 
वार्तिकमिदम्‌ । भाझोधमिति। अग्नीध्रः शरणस्‌ आएनीघ्रम्‌। ततः स्वाथे अनि 
आग्नीभ्रमेव । देवात्तल्‌ । ताद्य इति निबृसम्‌ । अत्यन्तस्वार्थिको चय तळ । देवतेति । 
Drei NSA स र्यम्तर्वारथिकी अय तक | 00:00 


स्वार्थमे इच्‌ प्रत्यय हो । , पुकस्य--क्रिया-गणन अथमें वतमान एक झाब्दसे सुच्‌ प्रत्यय हो | 
और एकको सक्त आदेश भो दो । देवतान्ता--चतु््य॑न्त देवताम्त प्रातिपदिके ताद्यमे ' 
यत्‌ प्रत्यय हो । पादार्घा-पाद तथा अधे प्रादिपदिकसे तादय्यंमें यत प्रत्यय हो । | 
अतिशेन्यः--अतिथि प्रकृतिक चतुथ्यन्तसे तादर््यमेंव्यप्रस्यय हो। 
नवस्य नू-नव शब्दे स्वायंनें तनप्‌, तनप्‌ ओर ख प्रत्यय हो, तथा नवको 'नू' 

भादे sh I Ea रूप और नाम शब्दसे पेय प्रत्यय हो स्वार्थ । EE 

i तततसचीधा Gi fi अति i (होः b धीसिछ “देव श्य | 
र तळू प्रत्यय हो । अवेः Cs शब्द साय ककया तो क | 


| 
1 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६२६ 


यावादिभ्यः कन्‌ ।५!४1२९॥ याव एवं यावकः । मणिकः ॥ ( सर्वप्रातिपा- 
दिकेभ्यः स्वार्थ कन ) । बहुतरकम्‌ ॥ मृदस्तिकन्‌ ।५।४।३९] सदेव 
सृत्तिका । सस्नो प्रशंसायाम्‌ ।५४।४०। रुपपोष्पवादः। प्रशस्ता मृत-मृत्सा, 
सुतस्ना ॥ प्रश्ञाद्भ्यञ्च ।५।४।३८। अण्‌ स्यात्‌ । प्रज्ञ एव प्राज्ञः । दैवतः । 
बान्धवः ॥ पूगाञ्ञ्यो$प्रामणीपूर्वात्‌ ।५।३ ११२। स्वार्थे । नानाजातीया 
अनियतबृत्तयोष्थ्रकामंप्रधानाः सङ्घाः पूगाः। लौहितभ्वज्यः ॥ ञ्यादयस्तद्राजाः 
1५३ ११९ तद्राजश्येति लुक्‌ । लोहितध्वजाः । ब्रातेति च्फन्‌ । कापोतपाक्यः 
कपोतपाकाः। कौज्ञायना इत्यादि ॥ वहृसपार्थाच्छस्क्ारकादम्यतरस्याम्‌ 
।५।४।४२। बहूनि ददाति बहुशः । अल्पानि अल्पशः । बह्ृलपार्थान्मङ्गलामङ्गल- 
वचनम्‌ । नेह-बहु ददात्यनिश्पु । अल्पं ददात्याभ्युदमिकेषु ॥ संख्येकवचनाच्य 


स्वार्थिकत्वेन प्रकृतिलिज्ञात्‌ कमात्‌ खीरवम्‌ । अवेः कः। अयमपि केवछस्वार्थिकः । 
'अवयः शेळमेवाकाः? इस्यमरः । यावादिभ्यः कन्‌। यावक इति। यवावामयं यायः 
ओदना दिः, स एव यावकः! 'यावोऽळको दु मामयः' ह्य मरः। सबेप्रातिपदि केभ्यः । याति 
फमिद्म, स्पष्टम्‌ । सृदस्तिकन्‌ । सद्शब्दात स्वार्थ तिकञ्निस्यर्थः। सस्नौ । प्रशस्तायाँ 
सदि वर्तमानात झुच्छुव्दारश्वा्ें स र्न एतौ प्रत्ययौ स्त इत्यथः । लोहितष्वजा इति । 
“पूयात' इति विहितस्य म्यस्य तद्राजर्वात्‌ षहुरवे लुकू । कोआायना इति । ब्रात- 
रफओोः, इति विहितस्य म्यस्य छुछ। इत्यादोति ।-चौतरक्यो, चुदकाः, आयुधी वीति 
ब्यटो लुक्‌। वार्केण्यः, वार्केण्यौ, बुकाः 'बुकाटू देण्यणो लुक' दामनीयः, दामनीयौ, 
दामनयः, कौण्डो परथाः इत्या दौ 'दामन्यादित्रिगतंपष्ठात' इति-छुस्प छुक । पा शवः, 
पाशंवौ, पशंवः, यौधेयाः इत्यत्र पर्श्वा दियो घेयाद्यणजो लुक । भा भिल्नित्यः, आभिजित्यौ, 
अभिजितः, दिदृश्तः इस्याढी अमिजिद्विदन्टुदिर्यादि विहितस्य यञो लुपिति भावः। 
संख्यैकवचनाच । संख्या च एकवचनं चेति समाहारारपञ्चमी। पकश्वदिषिष्टोऽथः। 

यावादिम्यः-यावादिसे स्वार्थ कन्‌ प्रत्यय हो । सवंप्राति-प्रातिपांदक मात्रसे 
स्वार्थ कन्‌ प्रत्यय हो । 

सुदस्तिकन्‌--मृद शब्दसे स्वाथमें तिकन्‌ प्रत्यय दो। सर्नो--प्रशंसा ( प्रशस्त) 
अर्थमें वर्तमान सृद्‌ शब्दसे 'स' प्रस्यय भोर "स्नः प्रत्यय दो । प्रज्ञा दिग्यः--प्रशादिते 
स्वा्थंमें भण्‌ प्रत्यय हो। पूपाब्ध्यो--ग्रामणीपूर्वेक्रते भिन्न पूगवाचकसे व्य प्रस्यय हो, 
स्वार्थमे । ब्याद यः-='पूगाव्ञ्यःः इस सूत्रते प्रारम्म करके जो प्रत्यय कहे गये हैं, उनकी 
“तद्राज? संशा हो । बहुएपा--बहयंक और अहपाथे$ जो कारकामिषायक शब्द, उनते शस्‌ 
प्रत्यय दो, विकरपते । पहु१पार्थाव--बहंगेदसे मजल भर्थमें और अरपा्थकेते भमंगळ 


अर्थमे हे शस प्रस. दो) सुपर: का एक मिवायक संत्यावाची भवनम वोप्सा .. 


६३० मध्यखिद्धान्वकोसुदी-- __ [ स्वार्थिक- 


घीप्सायाम्‌ ।५!४॥४३॥ दरौ दौ ददाति--द्विशः । मापं माषं--माषशः । 
परिमाणशब्दा वृत्तावेकार्था. एव । - संख्येकवचनात्किम्‌ १ घट घटं ददाति । 


वीप्सायां किम्‌ १ द्वौ ददाति। कारकादित्येव । दयोद्दयोः स्वामी ॥ प्रतियोगे 
a ।५।४ ४४। प्रतिना _ कर्मप्रवचनीयेन योगे या पञ्चमी विदिता 


तदन्तात्तसिः । प्रद्युम्नः कृप्णतः । अति ॥ ( आद्यादिम्यस्तसेरुपसंल्यानम्‌ ) | 
2 ु आदौ. आदितः । मध्यतः । पृष्ठतः । पाश्चेतः ॥ आक्कतिगणोध्यम्‌ । स्वरेण स्वरतः । 
 वर्णतः ॥ कम्बस्तियोगे संपद्यकतेरि चिः ।५।४।५०। ( अभूततङ्गाव इति 


`` , यक्तब्येम्‌ )। विश्वार/त्मतां प्राप्युवत्यां अक्तौ वतमानाद्विका रशब्दात्स्वाथे च्विर्वा 


` -_ स्यात्करोत्यादिभिरयोगे ॥ अस्य च्वौ |७।४।३२। अवर्ण्य इत्‌' . स्यात्‌ च्वौ । 
- अक्ृष्ण: कृष्णः संपद्यते, तं करोति-क्ष्णीकरोति । ब्रह्मभवति, । गङ्गीस्यात्‌ ॥ 
. ( अव्ययस्य, च्वावरीत्वे नेति वाच्यम्‌ ) । दोषाभूतमहः 1 दिवाभूता रात्रिः ॥ 
._क्यच्ज्योध ।६।४।१५२। हलः परस्यापत्ययक्कारस्य लोपः क्ये च्वौ च परतः । 


-उच्यतेऽनेनेयेकव चयः । एकतवविजिएस्यायस्थ वचन इहि एट उ । पुकर्वदिशि्स्यार्थस्य वचन इति वहः । संख्यावाचक 
सद्न्यस्माच्चेकत्वविदिष्वाचकात्‌ कारकाभिधायिनः प्रातिपदिकात वीप्सायां शत 
वेत्यथंः 1. संख्मावाचिनः उदाहरति--दो दौ ददातीति । ‘नित्यवीप्सयोः? इति द्विव 
चनम्‌ । द्विशः इत्यन्न तु न, शसैव वीप्साया उक्तत्वात्‌। मार्थं माथे माषश इति। 
आपं सापमिल्नन्तर ददातीति शेपः। सापशब्दः परिप्ताणविशेषवाची । प्रतियोगे । 
विदितेति । “प्रतिः -प्रतिनिधिप्रतिदानयोः' इति. प्रतेः कर्मप्रवच नी यत्वे तथोगे 'प्रतिः 
निधि प्रतिदाने. च यस्मात्‌! इति पञ्चसीबिहितस्ये्यथ; । द्युम्नः कष्णतः प्रतीतिः। 
कृष्णस्य प्रतिनिधिरित्ययंः । दोषाभूतमद; । दोपेस्याशारान्तमृब्ययं रान्ञाविर्यर्थ 
चतंते। अदोषा दोषाभूतमहः-बहुलमेघावरणान्ध् फाराव्‌ -दोवाभूत मिस्यथः-। अन्न 
अव्ययरवात्‌ ईरवं नेत्यर्थः । दिवाभूता रात्रिरिति ७ दिवेस्याकारान्तमग्यय म्‌. अहनीस्य घं । 
इह तु अइरित्यथ वतंते । चन्द्रिकातिश यवशात्‌ अहभूंतेत्यरथः। क्यच्थ्योश्व । 'अज्लो पोऽनः? 
इत्यस्मात्‌ छोप इति 'हरूस्तद्धितस्थ' इत्यस्मात्‌ इल इतिं 'दूर्यतिष्य' इत्यतः य 
अयते :शस्‌ प्रत्यद्न दो, विकर्पसे.. प्रतियोगे -कमंग्रवचनीयसंश्चक प्रतिके योगमें विदित 
पञ्जम्यन्तते तसि प्रत्यय दो, विकरे । 'भायादिभ्यः-आद्यादिसे तसि प्रत्यय हो, विकल्पसे। 

कृग्वस्ति-विकाररूपको प्राप्त करनेवाली प्रकृतिके ,अधेमें वतेमान बिकारवाचक शब्द 
से सवार्थमे "व? प्रत्यय हो, क, भू भौर अस्‌ पातुके योगमें, विकर्पसे। अभूत्र- अभूतः 


` तद्भाव अर्थम (अतद्रूपके तद्रूप होनेपर) हो स्वि प्रत्यय हो,--ऐसा कहना चाहिये । 
सस्य रवौ--अवर्णका १ हो, च्वि प्रत्ययके परें । आबव्यय्स्य--च्वि प्रत्ययके परे 


नन्वव भ रो वेर्यो दर ` आपत यकारका' ढि हों, क्य भोर 


प्रकरणस्‌ ] छुधा-इण्बुमती-डोकादयोपेता । ६३१ 


गार्ीभवति ॥ च्वौ च ।७।४।२६। दौषः। शुचीमवति ।. पट्स्यात,॥ अख 
मेनश्चश्लुश्चेतोरद्दोरजसां लोपश्च ।५।४।५१। चात च्विः । अरुकरोति । 
उन्मनीकरोति । उच्चशूकरोति । उच्चेतीकरोति । विरहीकरोति । विरजी- 
करोति ॥ दिमाषा साति कात्स्न्ये ।५।४।५२। च्वेविषये,सातिर्वा स्यात्साकल्ये । 
“सात्पदायो? । कृत्स्नं शत्रमग्निः संपद्ते-अग्निसाङ्गचति, अग्नीमवति । 
कात्स्न्ये किम्‌ १ एकदेशेन शुक्लोमवति पटः । अभिविधौ संपदा 'च ।५।४।५३। 
संपदा कृभ्बस्तिभिश्च योगे सातिवौ व्याप्ती । पक्षे-कृभ्वस्तियोगे च्विः, सम्पदा तु 
वाक्यमेच । अग्निसात्‌ संपद्यते, अरिनसाद्भवति शत्नम्‌-अरनीभवति । जलसात्सं- 
पद्यते, जलीभवति लवणम्‌ ॥ तद्घीनवचने ।५।४।५४। सातिः कृभ्वस्तिभिः संपदा 


इति 'आपत्यस्य च इस्यस्मात्‌ आपश्यस्येति चानुधर्तज्ञे। तदा ह-इलः परस्यैति । गार्गी- 
अवतीति । अगाय्यों गाग्यः संपद्यमानो भवतीस्यर्थः । यञन्तात्‌ रषौ यकारस्य लोवः । 
इस्वम्‌ । वेछोपः। भरमंनश्चक्ष । अह्प्‌ मनस्‌, चलुप्‌, चेतस्‌ , रहस, रजस्‌, 
इृत्येतेषामित्यथेः 1 पूईँणेव प्रस्ययलिद्धेस्तरसंनियोगेन अन्श्यलोप इह विदीयते । 
अरूङरोतोति । अनरुः अरुः संपद्यते तत्‌ करोतीस्यथः । प्रकृतेरन््यलोपे उकारस्य 'स्वौ 
च' इति दीघंः। उच्चेतीकरोतीति। भजुच्चेताः उच्चेताः'सं पचते; सं करो तीस्यथ; । 
ख्वौ अन्स्पळोपः, ईत्वं च । विरजीकरोतीति । रहः विजनप्रदेशः, विशिष्ट रः विरहः। 
अविरहः विरहः सपद्यते तत्‌ करो तीर्ययंः । उवौ अन्स्यछौपः ईत्वे च । विरजीररोतीति। 
अविरजाः विरजाः संपद्यते तं करोतीस्यथंः। अन्स्यळोपे अस्य इवौ ईत्वं च। षिमाषा 
साति। सातीति लुप्तप्रथमाकम्‌ । च्विविषये इति | अभूततद्भावे सम्पणकतरि कृग्वस्ति 
योगे इत्यथः । अग्निसाद्‌ मवति। छसनं शल्यम्र अग्नि: सम्पथते “अग्निसात्‌? इत्यत्र 
'कृभ्वस्तियोगे'इति स्वौ, स्वेः सवस्य छोपे विभाषा सातिप्रत्यये, इळोपे विसक्तिकार्य 
च कृते 'अग्निसाद्‌' भवति । पढे उवौ, `क्वौ च? द्रति दीघरेवे अग्नीमवति' इति । 
पक्षे इति । सातिप्रस्ययाभावपछे कुम्चस्तियोगे पूण रिवः, संपदायोगे सु सातेरभावे 
वाक्यमेव न तु दविः, कृम्वस्तियोग एव तद्विधानादिश्य्थः। संपद्रायोगे उदाहरति- 
अग्चितात्सपद्यत इति । कृभ्वस्तियोगे उदाहरति-अस्निसाद्भवति शलमिति। अग्निसाः 


च्व प्रत्ययके परे रवो च--च्वि प्रस्ययके परे पूवेको दाघे हो । अरुमंन--भरुप्‌ आदिके £ 
अन्त्यका लोप हो भोर चकाराद भइष्‌ आदिप्रे- छिव अत्म भो. हो । विभाषा-साकर्ए 
यथ गम्यमान दो तोके विषयरमें साति प्रस्यय विकस्पसे हो । अभिदिघो--अभिविषि 
(अभिग्यापति) अथै गम्यमान दोतो--समपूवेक पद्‌ धातुः कृ घातु, भू भातु भोर अस घातुके 
योगमें च्विके विषयमे साति प्रत्यय दो, विकर्पसे । तदुछीन--तदषीन वचनमें (उत्तके भषीन 
है ऐसा छह ना हो।वो,) तिके निह साति तप होक म्‌ छलिहे,कोरम्सदुके(मोगमे । 


छु 


६३२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ स्वार्थिक- 
च योगे । राजसात्करोति । राजाधीनमित्यर्थः ॥ देये त्रा च ।५४।५५। तंदधीने 
देये त्रा स्योत्सातिश्व कृभ्बादियोगे । विप्राधीनं देयं करोति-विप्रत्राकरोति । विप्रत्रा- 
संपद्यते । पक्षे-विप्रधात्करोति । देये किम्‌ १ राजसाद्ववति राष्ट्रम्‌ ॥ देवमनुष्य- 
पुरुषपुढमत्यॅभ्यो द्वितोयासप्तम्योबेहुलम्‌ ।५४1५६। एभ्यो दितीयान्तेभ्यः 
' सप्तम्यन्तेभ्यथष त्रा स्यात । देवत्रा वन्दे रमे वा । बहुलोक्तेरन्यत्रापि, बहुत्रा जीवतो 
मंनः। अव्यक्तानुकरणादू दृथजपराधोंद्नितो डाच्‌ (५1४1५७ द्वथच्‌ , अवरं 
` न्यूनं, न तु ततो न्यूनम्‌ ; अनेकानिति यावत्‌ । ताइशामरथे यस्य तस्माड्‌ डाच्‌, 
कृभ्वस्तिभिर्योगे ॥ ( डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम्‌ ) । डाचि विवक्षिते द्वित्वम्‌ ॥ 
( नित्यमाञ्रे डिते डाचीति घक्तव्यम्‌ ) । डाचपरं यदाम्नेडितं तस्मिन्परे 
ूर्षपरयोवंणंयोः पररूपं स्यात्‌। इति तप॒योः पः। पटपटाकरोति । अव्यक्तानु 

करणात्किम्‌ १ ईषत्करोति । द्वयजवरारधात्रिम्‌ १ श्रत्करोति । अपरेति किम्‌ १ खर, 
टखरटाकरोति । अनितौ किम्‌ १ पटितिकरोति ॥ छो द्वितीयतृतीयशम्बबी- 
जात्कृषौ ।५।४।५८॥ द्वितीयादिभ्यो डाच्‌ कृथ एव योगे कर्षणेप्य । बहुलोक्तेरव्य 

फानुकरणादन्यस्य डाचि न द्वित्वम्‌ । द्वितीयं तृतीयं कर्षणं करोति, द्वितीयाकरोति । 


रकरोति अग्निसातस्या दित्यण्यु दा्ायंस्‌ । एभ्य इति । देव, सनुष्प, पुरुष, पुरु, मत्यं 

म्य इत्ययंः । अत्यन्तस्वार्धिको$यस । लातीति, कृम्वस्तियोगे इत्यदि निबृत्तस्‌। 
देवत्रावन्दे रमे वेति । देवान्‌ वन्दे, देवेषु रमे वेत्यथ: । बहुत्राजीषतो मन इति । जीवतो. 
जन्तोमनः बहुब्नु विषयेषु गच्छुति, बहुनू व्याझोतीत्यथः । अव्यक्तानु&रणात्‌ । यत्र ध्वनौ 
अकारादयो वर्णविशेषाः न व्यज्यस्ते सोडदपको घ्वनिः | तस्याजुकरणस्‌ अष्यछाचुः 
करणम्‌ । दृथशवराधंशब्दं व्याचष्ट-द्रथनिति । द्वावचौ यस्येति विग्रहः । अवरशरई 
व्याच४--न्यूनमित्रि 1. हृथजेव अधरं न्यूनसं्या फमिति सामानाधिकरण्येनान्वयः। 


देये ज्ञा स--तदीने देये ( उसके भपीन दातब्यू बस्तु ) इस अर्थमें 'श्रा प्रत्यय भौर 
“तावि' प्रत्यय भी हो, इ, भू , भस्‌ भोर सम्पदूके योगर्मे । देवमनुष्य-द्वितीयान्त तया 
सपभ्यन्त देवादि शब्दोते रा? प्रत्यय हो, बहु प्रकारते । अष्यक्तनु-भव्यक्त ( ध्वनि ) 
का मनुकरण भनेकाच्‌से डाच प्रत्यय हो, क-भू-भस्‌ षातुके योगमें । 
डायि-डाच्‌ प्रत्ययकी विवक्षामे हो ( डाचसे पूर्व ) दिख हो, ततः डाच प्रत्यय हो । 
: मिल्यसा--डाचपरक'आजेडितके परे पूर्व भोर पर वणे स्थानमें नित्य हो पररुप हो-- 
देता आल चाहिये | a3 कक 0 वगम Di वीष by eGangotri 
हणी -- कष (खेती) अभिषेये हो ती कभक यमे दितीय, तृतीय, शम्ब भोर बौन 


_ अकरणम्‌ ] छुथा- इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६३३ 


तृतीयाकरोति । शम्बाकरोति । बीजाकरोति ॥ संख्यायाश्च गुणान्तायाः ।५। 
1४।५९। द्विगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ ॥ खमयाध्य यापनायाम्‌ |५ ४६०) कृत्राविति 
नित्रुनम्‌ । समयाकरोति; कालं यापयतीत्यर्थः ॥ सपत्त्रनिष्पत््ादतिव्यथने ।५। 
४।६१। सपत्त्राकरोति “गम्‌ ; सपुङ्खशर प्रवेशनेन सपत्त्र करोतीत्यथः । निष्पत्त्राकरो- 
ति । सङ्गस्य शरस्याऽपरपाश्चेन निगेमनालिपपत्रै करोतीत्यर्ः। अतिम्यथने क्रिम्‌ १ 
सपत्रं निष्पत्रं वा करोति भुतलम्‌ ॥ निष्कुलाझिष्कोषणे ।५।४।६२! निष्कुला- 
करोति दाडिमम्‌ । निर्गतं कुलमन्तरवयवानां समूहों यस्मादिति बहुतरीद्वेडाच्‌ ॥ 
खुखग्रियादाचुलोम्ये ।५।४।६३। इुखाकरोति, प्रियाकरोति गुरुम्‌; अनुकूला- 
चरणेनानन्द्यतात्यर्थः। दुःखारप्रातिलोम्ये ।५।४।६४। दुः्खाफरोति स्वामिन- 
नम्‌ ; पीडयतीत्यर्यः ॥ शूलात्पाकै ।५।४।६५। शूलाकरोति मांसम्‌; शूलेन पच- 
तीत्यर्थः ॥ सत्यादशपथे ।५।४।६६। सत्याकरोति भाण्डं वभिक्‌; क्रेतब्यमिति 


सपल्ल । सपस्त्रशब्दात्‌ निष्पन्नशब्दाथ अतिष्यथने डाजिश्यर्थः । भूतलमिति । 
इङ्कपयन्तं पुछुदज वा शरमवेशनेत सपत्नं निष्पन्नं वा भूतछं करोतीत्यर्थः । 
निष्कुलान्निष्कोषणे। डाजिति शेषः। निष्कोषणम्‌ अस्सर्गतावयधानां बहिष्करणम्‌ । 
निष्कुलाकरोति दाडिममिति । निर्गतं कुछ यस्मादिति बहुघ्री हिः । कुछषाव्द्श्च अन्तरवः 
यवसमूहे वतंते । तदाह-निगंतमित्यादि । सुद्धप्रियादानुलोभ्य । सुख खडदास्प्रियशददाक्च 
आजुळोम्ये गम्ये ढ।च्‌ स्यादित्यर्थः । आराध्यपुर्वा हि चिसानुवतंनमानुछोग्यस्र । सुखा- 
करोति प्रियाकरोति पुरमिति । चित्तानुवर्तनेन ,गुरु सुखसंपन्न च मिषसंप्रश्न॑ च करो ती- 
स्यथः । दुःखाद्‌ । डाजिति शेषः। आराध्यप्रतिकू्ाचरणं प्रातिछोम्यम्‌। अन्यतः 
पूवंवत्‌। शुरूत्पाके । डाजितिःशेषः। शडाकरोतीति। अन्न करोतिः पाके वर्तते । 
तढाई-थु लेन पचतीत्यर्थ इति । सत्यादशपथे । डाज्िति शेषः। सत्वाकरोति माण्डमिति । 
रध्नादिद्रग्यजातमित्ययंः। सत्यशब्दो अन्न तथ्ये वतंते । 'सत्य तथ्वद्धत सम्यक' इर्यः 
सरः । केवव्यमिति । पृतावतेव मूक्येन इद्‌ क्रयणं नातोऽधिकमूक्येेस्येवं यथाभूताथं 


शब्दसे डाच्‌ प्रत्यय दो । सङ्या--संख्यावाचक युणाम्त शाब्दसे कळे योगमें डाच्‌ प्रत्यय 


ha) 


दो, इषिके भमिधेयमें। समयाज्य-यापना ( बिताना ) अथ गम्येमान हो ता समय 
शब्द8 कझमके योगमें डाच्‌ प्रत्यय हो । सपत्न--अत्यन्त पीडन अथ॑में सपत्र और निष्पत्र 
शब्दसे कमके योगमें डच्‌ प्रत्यय हो । निष्कुछा-निष्ठोषण ( निचोशनः ) अर्थमें निष्कुल 
शब्दते कृभूके योगमें डाच्‌ प्रत्यय हो । सुखप्रिया-भानुडोम्य ( अनुकूरुता ) अर्थमै सुख द 
शब्द भोर प्रिय शब्दसे इभूके योगमें डच्‌ प्रत्यय हो । दुःखात्‌-प्रातिछोम्य ( प्रातिकूल्य ) 

अर्थमें दुःख शब्दे मूके योगमें डाच्‌ प्रत्यय हो । शूखात्‌-पाकके बिषयमे शूल शब्दसे 
ङुम्केजोगो छात्र अल्प हो३'खत्पाढच्ल्यमयके निम्न" भेत! थूक योगमें (श्य शब्दसे 


६३४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ दिरुक- 
तथ्यं करोतीत्य्थः.। शपथे तु-सत्यं करोति विप्रः ॥ 'मद्रात्परिबापणे ।५॥४॥६७) 
मद्रश्दो मङ्गलार्थः । परिवापणं मुण्डनम्‌ । मद्राकरोति कुमारम्‌; माङ्गल्यमुण्ड- 
नेन संस्करोतीत्यर्थः ॥ ( भद्राच्चेति वक्तव्यम्‌ ) | भद्राकरोति । अर्थः प्रारवत्‌ । 
परिवापणे किम्‌ १ भद्रं ऋरोति ॥ इति स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ॥ 

इति तद्धिताः । 


अथ दिरुक्तप्रकरणस्‌ 
र्यस्य द्वे।८।१।१। इत्यंधिक्ृत्य ॥ परेवेजेने ।८।१।५। परेच॑जेनेज्यें दवे 
स्तः। परिपरि बन्गेभ्यो वृष्टो देवः ॥ डपर्यध्यघसः सामीप्ये ।८।१।७। उपयुपरि 
ग्रामम्‌ ; ग्रामस्योपरिशात्समीपे देशे इत्यरथः 1 अध्यधि सुखम्‌ ; सुखस्योप रिष्टात्समी- 
'पकाले दुःखमित्यथः । अधोधो छोकम्‌ , लोकस्याधस्तात्समीपे देशे इत्यर्थः ॥ वा. 


जना फिलिली 
सवेस्य दे । इत्यविकृत्येति । द्विवंचनविधयोऽनु्रघ्यन्त इति शेषः । परेवर्जने । चने 
वतंमानस्य परीत्यस्य द्वे स्त इत्यथः । परिपरिवक्षेस्यो वृष्टो देव इति । पर्जन्य इति 
शेषः। अपपरी वजने! इति परिः कमंप्रव चनी यः । 'पञ्जम्यपाङ्परिभिः इति पञ्चमी । 
परि हरेः संसारः इरयत्र तु, “परेर सम्ग से इति वक्तव्यमि'ति वार्तिकात्‌ न द्विवचनम्‌ । 
उपयेध्यधसः । 'उपरि-भघि-भघः, एतेषां वे स्तः सामोप्ये गम्ये इर्यः । सामीप्यञ्चः 
उपयुंपरि ग्ाममिस्यत्र अधाउधो छोकमित्यन्न च देशतः। अध्यधि सुखमित्यन्न तु 


डाच्‌ प्रत्य हो । मद्रात्परि--परिवापण (मुण्डन ) भर्थमें कुजके योगमें मद्र शब्दसे डाच्‌ 
प्रत्यय शेः। भद्राच्-कञ्‌के योग र इनेपर मुण्डन अर्थमें मंद्र शब्दसे डाच्‌ प्रत्यय हो । 
श्सप्रकार इन्दुमती?टीकामें स्वार्थिक प्रकरण समाप्त हुआ । 
— 0 E—— 
स्वस्व द्वे--प६ अधिकार सूत्र है । परेवंजंने-चवर्जन अर्थमें परिकोः द्विव हो । 
उपयन्यघसाः-सामोप्यको 


ह त 0 ड 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-डीकाइयोपेताम्‌ । ६३५ 
कयादेरामन्त्रितस्यासूयासंमतिकोपकुस्सनंभस्सेनेषु |2१।८। सुन्दर सुन्दर 
डया ते सौन्दर्यम्‌ । संमतौ-देवदेव बन्योऽसि । कोपे-दुर्विनीत दुर्विनीत इदानीं ज्ञास्यः 
सि। कुःमनेः धानुष्क धानुष्क दया ते धनुः । भत्सने-चोर चोर घातयिष्यामि तवाम्‌। एक 
बहुनीदिवत्‌ ।८।१।९। द्विक एकशब्दो बहुव्रीहिचत्‌ । तेन सुब्लोपपुंद्भावौ । 
एककमक्षरम्‌ । इहृ दयोरपि सुपोलुकि सति बहुब्रीहिचद्भावादेव प्रातिपदिकत्वात्समु- 
दायात्सुप्‌ । तच एकवचनमेव । एकेकया आहुत्या । आबाधे च।८।१।१०। पीडायां 


दे स्तो बहुन्रीहिवय । गतगतः। गतगता ॥ प्रकारे गुणवचनस्य ।८।१।१२। 
सारथये द्योत्ये गुणवचनस्य द्व स्तः। तञ्च कमेधा रयवत्‌। पढुपद्दी । पठुपढुः ।पड॒सदृशः, 
ल्न. 


> 


काळत'इति जेयम्‌ । वाकयःदेः । दवे स्तः इति ऐपः। यद्यपि छोपात्नर्संनम्‌, असूयया 
ङुत्सनस्र , तथापि विनापि कोपासूये भर्लेनकुस्सनयोः शिष्यादौ संभवात्यथक्‌ 
हणम्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । इन्दरेति ? सौन्दयंमसह प्रानस्येदं चाक्यम्‌ । देवेति। तव 
चन्दन संमत मित्यर्थः । दुर्विनोतेति । कोधाधिष्टस्य वाक्यम्‌ । चास्यसीति । दुर्दिनस्य 
फळमिति दोष: । घानुष्केति । युद्धासमर्थ प्रति निन्देयम्‌ । चोरेति । चोरं प्रति अवारयः 
चाद्‌ःऽयम्‌ । एकं पहुबोद्दिवद । द्विरुक इति। द्विवं चनं प्राप्त इध्य थः एच्च प्रकरणा ज्ज्य 
ते, 'चीप्सामात्रविषयमिदम्‌' इति भाष्याच्च। तेनेति। बहुव्री हिवसेन सुड्छो प पुवद्धावी, 
सिध्यत इत्यथः। तत्र सुको पयु दाइर ति-एकैऽमिति । इदेति । पुकेकमिस्यत्र एकमि- 
स्यस्य द्विवचने सति एकमेकमिति स्थिते सुपो लुक, सस्ुदायात्‌ सुथिध्यन्वयः | 
नसु 'यन्र सुंभ्राते पूर्वा भागः पढे तस्य देदू भवति तहि समासस्येव’ इति नियमेन 
ससुदायस्य प्रात्तिपदिकित्वामावातः कथमिह सुपो लक, कथं वा समुदायात सुत्रिस्यत 
आह-बहुन्रीदिवद्भावादेव प्रातिपदिकत्वादिति । पुत्रश्च सुपोळं डोत्यन्न समुदायारसुबिरपन्त 
च मध्यमणिन्यायेनान्बेति । अथ धुंब्ररवेडपि उदाहरति-पकेकया आहुत्येतिञ एक? 
त्यस्य द्विवंचने सति एक्या पुकयेति स्थिते बहुनी दिवरवेन समुदायस्य प्रातिपदिक 
्वाध्सुपो ळुंकि पूव॑सण्डस्य पुंवश्वे कते, समुदा यारपुनस्तुती योरपत्तौ, एक्षेकयेति -रूपम्‌। 
बहुनी दिवच्रामाषे तु इद अप्ुदायस्य प्रातिपदिक््वाभावात्‌ सुपोलुरू पूव॑सण्डस्य 
पुंवत्वं च न स्यात्‌, उत्तरपद परकस्वाभाचात्‌ , समास वरमावयवबस्यंव उत्तरपदर्वा दिति 
आवः। आवापे च। आचाधः-पीडा । तढाइ-“पौडायामिति । गतगत इति ।. परिषां 
दिना काल इति शेपः। बिरहात्पीढयमानस्येयमुक्तिः बहुव्री हिवद्धावाशसुन्छुरू । 
गतगता । द पुंवद्भांवः । प्रकारे युणव चनस्थेति । प्रकारशददुः साइश्ये, व्याख्यानात । 
तदाइ-साइरये ोस्ये इति। पढुपदवौति पवी शब्दस्य द्विवं चने कमधारयवरवात्‌'पुंवरमं 


एकं बहु--द्विरक्त. एक शब्द वहुन्रीदिवत हो । आबाधे च--पीडामें दिख हो भौर 
इनी, प्रकरेदा स्र घोर पर ऽयति न्खिडोाभौर वहः 


६३६ मध्यसिद्धान्तकौमुढी--- ॥--: 


ईषत्पद्रिति यावत ॥ ( आजुपूव्य द्वे वाच्ये ) । मूले मूले स्थूलः ॥ (संम्रमेण 
प्रबृत्तौ यथेष्मनेकधा प्रयोगो न्यायसिद्धः ) । सपः सर्प बुध्यस्व बुध्यस्व 

सपे सर्प: सर्प: बुध्यस्य बुध्यस्व बुध्यस्व । (कर्मव्यतिहरे सरवैनाग्नो दवे वाच्ये 
समासचच्च बुलम्‌)। बहुलम्रहणा दन्यपरयोने समासवत्‌। इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ । 
(असमासवद्भाचे पूर्वेपद्स्थस्य सुपः सुवंक्तव्यः) । अन्योन्यं व्रा नमन्त 
अन्योन्यौ, अन्योन्येन कृतम्‌ , अन्योन्यस्मै दत्तमित्यादि । ( खीनपुंसकयो- 


धारय’ इति पूवंखण्डस्य पुंवरवे रूपमिति भावः | पठपडरिति। 'बोतो गुणवचनात्‌? इति 
छीषमावे पुंसि च द्विवचने रूपम्‌ । पटुसदरश इति । इत्यर्थं इति शेषः | फळितमाह-- 
इंपत्पडरिति। इह ुणवचनशब्दस्य गुणो प सजंनद्रष्यवा चिश्वमे वेति । झानुपूर्न्ये इति । 
अन्न वातिके कमंधारयवदिति न संबध्यते, तहुदाहरणे भाष्ये सुग्छो पाएशना दित्यमि- 
रश्यो दाहरति--मूळे मूळे इति । पूर्वपूर्वो मुछभागः, उत्तरोत्तरमुळभायापेछया स्थूल 
इति यावत | संभ्रमेणेति । वार्तिकमिदम्‌ । संभ्रमः भयादिक्षत्ता स्वरा, तेन प्रवृत्तौ 
गम्यमानायां यथेष्टम इच्छानुसारेण भनेकषापढदूः प्रयोकव्य इति वक्तव्यमित्यर्थ: । 
अनेकधेध्युके्धं हृति निवतंते । यथेएमित्युक्तेरक्\वेऽप्येकस्य प्रयोग: स्यादिति शङ्का 
निरस्यति--न्यायसिद्ध इति । यावद्वारं प्रयोगे सति चोद्धा भथ  प्रस्येति, तावद्वा रमेव 
अयोगः । धोधास्मकफलपयंवसाबित्वापछ्ुब्द्प्रयोगस्येत्यर्थ: । एतच भाष्ये स्पष्टस्‌। 
अन्नापि कसंघारयवश्वानतिदेशाम्न सुग्ळुक , भाष्ये तथेबोदाइरणात्‌ । कमेण्यतिहार 
हृति। कियाविनिमयः-कमभ्यतिहारः, तस्मिन्‌ गम्ये सर्दनाग्नो हे स्तः। ते च 
विरक्ते पदे बहुल समासवदिस्यर्थः । अन्न 'बहुळ्य' इति समालवदिश्यत्नेवान्वेति। 
द्विवंचनं तु नित्यमेव । अन्यपरयोरिति । अन्यशव्द्परशब्द्योरेच वहुलं समाखवरवस । 
इतरशब्इस्य तु नित्यमेवेत्यथः । भसमासबद्भावे इति । इद्मन्यपरशग्द्योरेव। इनर" 
पाब्दस्य समासवश्वश्येवो्रवास्‌। झुपः चरिति । सुचिति प्रस्याद्दारः । ,सप्ताना" 
सपि विभक्तीनां पूरवेपद्स्थाना प्रथमकवचने सु इत्यादेशो वाञ्य इत्यथः । भन्यो य 
विप्रा नमन्तीत्यादि । इह भन्यम्‌ भन्यौ इत्यादी न द्विरवे नपा लाउ । इह भन्यम्‌ भन्यो इत्यादीनां दिखे पूवेवस्सुप: सुः । खोनपुंसक्यो- सुः । खोनपुंसकैयो- 


कर्मबारयवत्‌ भी हो । भानुपृष्ये--आनुपूबो जर्वाद क्रममें गम्यमान रहे तोहि हो। प 

सम्भमेण-संभमसे भर्थात्‌ पड्बढाइटमें बहा प्रवृत्ति हो वहां यथेष्ट ( अनेकषा ) 
प्रयोग करना न्यायसिद्ध है। कमव्यतिद्ठारे--कर्मव्यतिए्ठार (क्रियाका विनिमय ) भर्थमे 
सर्वनामक़ो द्वित्व हो और वह समाप्तवत हो, पट्ुळताते । असमास-भसमासवद्भाबमे 
पदस्य सुपको छि" भादेश हो । स्लीनपुं-स्लीछिझ भोर नपुसकङिङ्गमे विधमान अन्य, 
बाद [सि बहि बह एङर्पदस्प्र किवाकको “माम्‌? 
आदेश हो, बढुढतासे। 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इइदुमती-टीकाद्वयोपेत। । ६३७ 


रूचरपद्स्थाया विभक्तेराम्मावो वाच्यः ) | अ.योन्याम्‌ , अन्योन्यम्‌ , पर- 
स्पर'म्‌ , परस्परम्‌ , इतरेतराम्‌ , इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले वा मोजयतः ॥ 
दलद्धये टाबभावः क्लीवे चादूडविरद्दः स्वमोः | 
समासे सोरलुक्‌ चेति सिद्धं बाहुलकात्त्रयम्‌ ॥ 


रिति। खीनपुंसकयो विमा चानाम अन्यपरेतरपदाना कमंव्यतिहारे ट्वित्वे उत्तरपदस्थ' 
विभक्तेः आस हृश्यादेशो बहुलं वक्तव्य दृश्यथ: । अम्योन्यामित्यादि । अन्योन्याम्‌ अन्यो ` 
न्यं वा इमे बाहमण्यौ कुळे वा भोजयतः, परस्परां परस्परं वा इमे श्राह्मण्यौ कुले वा 
भोजयतः, इतरेतरा इतरेतरं वा इमे ग्राह्मण्यो कुळे वा भोजयतः इत्यन्वयः । तत्र 
अन्यामित्यस्य छिस्वे वृछद्वये टाबभांव इति वचयमाणतया पुवरवात रापो निवृचो 
समासवश्वाभावास्सुपोरळुकि पूर्वेपदस्थवि मक्तेः सुभावे?रस्वे “अतो रोः? इस्युस्वे गुणे 
उत्तरपदस्थविमचेरनेन आमभावे अन्योन्यामिति रूपस्‌ । भास॒भावविरहे तु पुंवर्वा- 
दापो निवृत्तो पुर्वपदस्थविभक्तेः सुभावे पुंश्चिङ्गववदेघ अन्योन्यमिति रूपस्‌। इयं 
ब्राह्मणी अन्यां ब्राह्मणीं भोजयति, अन्या खिमामित्येवं विनिमयेन आह्वण्यौ मोजय- 
यत इस्यर्थः। इदं कुछ कतृं अन्यस्कुछ भोजयति, अन्यर्कुलं कटं इदं कुछमिस्येव 
विनिमयेन कुले भो यतः इव्यथः । अग्र धन्यष्छुब्दस्य नएंसकळिङ्गस्य द्विस्वे पूर्व 
पदस्थायाः विभक्तेः सुमावे उत्तरपद्रथविमक्तः भामभावे अन्योन्यामिति रूपस्‌ । 
भामभावविरददे तु 'ीबे चादृडविरहः स्वमोः इति वचयमाणतया पुंवरवात्‌ अदूढा- 
देशाभावे अन्मोन्यमिति पुंबदेव रूपमिति घोष्यम्‌ । एवं खीत्वे परामिति पदस्य द्वशवे 
दृळद्वयेऽपि युंवरवात्‌ टापो निद्त्तो पूर्वोत्तरपदस्घविमक्र्योः क्रमेण सुभावे आग्भावे 
ष्व परस्परामिति। आग्भावविरहे तु हिस्वे पुंचरवाद्यपो निवृत्तो पूरं पढ्स्थदिमछेः 
सुभावे परस्परमिति। नपुंखकत्वे तु परमिभ्यस्य द्विस्वे पूवेपद्स्थविमक्ते सुभावे 
उत्तरपदस्थविमछेराम्सावे परस्परामिति। आमभावे तु द्वित्वे पूवपढस्थदिअक्ेः 
सुभावे परस्परम इति। इतरामित्यस्य द्विप्वे पुवरवाद्वापो निव्रत्तो उत्तरपदस्यविभ- 
कंराग्मावे समासचरघात्‌ पूर्वपदुस्थविभक्तेलुफि इतरेतराभिति। आरभावविरहे 
तु इतरेतरमिति। नपुंतकस्य तु इतरण्छउदुशय द्वित्वे एंवरवाददूडादेश चिरहे पूवः 
पद्स्थविभदेळुकि उत्तरपदस्थवमचेराम्भावतद्‌भायाभ्यां ख्पद्वयस्‌ । दरुद्रये इति। 
स्रीलिङ्गेशु अन्यपरेतरशब्देषु कमंग्यतिद्दरे ष्ठिस्वे सति पूर्वोत्तरखण्डयोः पुचर्वाट्टाडिन- 
दृत्तिरिस्यथंः । यद्यपि इतरेतर मित्यध समासवरवारसवंनागनो वृत्तिमात्रे इति पुंवरवादेव 
पूव॑खण्डे दाबभावः सिः, तथापि उसरखण्डे टाघभावाथ बाइळका्रयणमिति भाव! | 
छोबे इति । अन्योन्यमित्यादौ अदूडादेशविरद्द इृश्यर्थ:। समाते सोरिति। कुततद्विस्वस्य 


7 दुछदचेत्तपूरेतयाठणेको दोन याएका। उर्व [नपुं चतएषयाक्रो भदूडा- 


६३८ भध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ ल्रौप्रत्यय- 


अस्योन्यमित्यादौ दलद्वये टाप्‌ । 'अदूडडतर-'इत्यबूड्‌ च प्राप्त । “अन्योन्य- 
संसक्तमहल्लियामम्‌" । अन्योन्याश्रयः ।. परस्पराक्षिसाइश्यम्‌ अदृष्टपरस्परेरित्यादौ 
सोलुक्‌ च आप्तः । सर्व वाहुलकेन समाधेयम्‌ ॥ इति द्विरुक्तप्रकरणम्‌ । 

—— OE 
भथ स्रोप्रत्ययप्रकरणस््‌ 

खियाम्‌ ।४।१।३। अधिकारोऽयम्‌ । समर्थानामिति यावत्‌-॥ अज्ाद्यतएाप्‌ 
।8।१।४। अजादीवामञ्चारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ ब्लोत्व॑ तत्र योत्ये राप्‌ स्यात्‌। 
अजादभिः ज्ीत्वस्य विशेषणास्नेह--पश्चाजो । अत्र हि समासार्थसमाहारनिष्ठ 
खरीत्वम्‌। अजा । खट्वा। एडका । अश्वा। चटका। मूषिका। बाला। 
बत्सा । होढा । मन्दा । विलाता ॥ ( सञ्भस्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌) । 
संफळा। भन्नफला इत्यादि॥ ( सद्खकाण्डपाम्तशतेकेभ्यः पुष्पात्‌ )। 
अन्येन समासे पूव॑खण्डस्थस्येत्यथः । 'क्लीबे चाद्ड्विरंः इत्यस्यो दाहरति--अन्यो- 
न्यमिति । ननु समासे सोरळुक्‌ चेति कथम्र। अन्यपरशब्दयोः समासवरवामावा दिः 
स्याशड्य कृतद्वित्वस्यान्येन समासे पूव॑खण्डस्थस्य सोरळगिति तदर्थम भिप्रेस्य तथे 
दोदाहरति-भन्योन्यसंसक्तमिति। भन्यः अन्येन संसक्तमिति तृतीयासमासः । अइश्च 
श्रियामा चेति समाहारदवन्द्ः । अहश्च रात्रिश्च अन्योन्येन संग्ुक्तमित्यथंः ।.अन्योन्या- ' 
अय इति । अन्योऽन्यस्य भाश्रय इति षष्ठीसमासः। परस्पराक्षि साइइयमिति। अचगा 
साएश्यमचि घाइरयम्‌ । परस्परस्याक्तिप्ताइडथमिति विग्रहः । इति दिरुक्तप्रक्रिया । 


सग्मख्नेति ।. “पाककर्ण' इति सूत्रभाष्ये पठितमिदं वार्तिकमर्थतः संग्रहीतस। ` 
इति डीष्‌ न भवति किंतु टावेवेत्य्थः। सम्फलेति । समृद्वानि फछानि यस्या इति 
विप्रहः। मञफळेति। भला एव फलानि यस्या इति -विग्नहः। 'मखा चमप्रते 


देशका अभाव भोर समासमें घुव्ठकूका अम।व-ये ठीनों कायं वाहुळकात. (पहुळ अइणसे) 
सिद्ध होते है । 
इस प्रकार इन्दुमती? टोकामें द्विरुक्त प्रकरण समाप्त हुआ । 
स्रियासू--'समयांनां प्रथमादा? इस सूत्र पर्यन्त 'ख्ियाम्‌? इस सूत्र का अधिकार दै । 
अजाद्यत:--भजादि भौर अकारान्त वाच्य खोत्व धौत्य होनेपर टापू प्रत्यय हो। 
जमा सत्र, गला, धिचिचर एह हि ० फ छ 0 छन्दसे क्ब उद्यो हने 
पर सा प्रत्यय हो। सदच--सदादिप्ते पर पुष्प शब्दसे टापू प्रस्यय दो, जीत्व रोप 


डा झुघा-इण्डुमती-डीकाइयोपेता। ६३९ 


सतुष्पा । आक्युष्पा। प्रत्यक्युष्पा ॥ ( शूद्या चाम हत्पूर्व जातिः ) । पुंयो 

तु-शद्ो । अमहत्पूर्वा किम्‌ १ महाशूद्रो । कुखा । उष्णिहा । देवविशा उ 
कनिष्ठा-मध्यमेति पुंयोगेऽणि । कोकिला जातावपि ॥ ( सूलान्नमः ) । 
अमूछा। उगितश्च।४।१।६। डीप्‌। भवन्ती पचन्ती । चनो र च ।४।१।७। बचन्ता- 
तदन्ताच्च डीप्‌ स्यात रथान्तादेशः । सुत्वानमतिकान्ता-अतिसुत्वरी । अतिधीवरी। 


विका? एव्यमरः। सरच्‌ काण्ड । अयि गाउका एवि सूचिकया सइच्‌ काण्ड । अयभपि 'पाफकण' एति सूत्रपठितवात्तिका्थस प्रहः । 
सत्‌, खच १ काण्ड, प्रान्त, दात, एक एतेम्यः परो यः पुष्पशब्द्‌ः तस्मादपि "पाकः 
कणपणडुष्पफछसूळवाळोत्तरपदारच' इति डोष्‌ न भवति! किन्तु रायेवेत्यर्थः । 
सरपुष्पेति । सन्ति पुष्पाणि यस्य इति विद्रहः। अच्‌ इति लप्तनझारः अञ्चुघातुः 
गुक्त इत्यभिप्रेत्य उद्ाहरति--प्राश्युष्पेति । पराञ्चि पुष्पाणि यस्या इति विग्रइः। 
प्रत्यवपुष्पेति । प्रत्यञ्चि पुष्पाणि यस्या इति विम्रहः। शुद्रा चामहस्पूर्वा नातिः। अज्ञा. 
थतः इति प्रकृतसूत्रे पठितं वात्तिङमेतव्‌। शुदा जातिः वाच्या चेत्‌ अमहरपूचंः 
शूदशब्दः श्रियां टापं छभते । जातिळचणडीषोऽपवाद्‌ः । शूद्रात्‌ स्वभार्यायां विधिना 
ˆ ऊडढायासुस्पश्ना ज्ञी शूदा । जातिरित्यस्य प्रयोजनमाद्ृ--पुंयोगे लिति । शूद्रस्य खी 
इस्येवं पुंयोगात्‌ खियां वृत्तो. जातिवाचित्वामावाश्च टाप। किन्तु {पुंयोगाद्‌'ख्यायाम्‌? 
इति ीयेवेत्यथंः । मदाशूदीति । महती च सा शद्रा चेति विग्रहः |: 'पुंदर्कमंधारय? 
इति पुंवरबस्‌। अन्न महत्पू्वस्वान्न टाप्‌। किन्तु जातिळकषणो डोषेव । 'आभोरी तु 
महाशूद्री जातिएुंयोगयोः समा? इस्यमरः। ज्येष्ठेति । यदा ज्येष्टादिशब्दः प्रथमो- 
सपच्चादौ दतंते तदा भदन्तत्वादेव राप्‌ सिद्धः। यदा तु अयेष्ठस्य खरीस्वादिविवच्षा 
तदापि एुंयोगळचणं डोपं बाधिस्वा टावर्थम्रिह पाठ इत्यथः । कोकिलेति। कोकिळः 
शादइस्य जाताचपि घातिलत्षणं डीषं वाधित्वा टाबथंमिह पाठ इइध्यर्थः। मूछान्नन 
इति । 'पाककणं' इति सूत्रे पठितं चातिङमेतत्‌। नञः परो यः मूछशब्दः तस्मात्‌ 
“पाककण' इति डीष्‌ न भवति किन्तु टाबेवेत्यथं: । भमूळेति। अविद्यमान मूळं यस्या 
इति विम्रहः। 'नञोऽस्यर्थोनां चार्यो वा चोत्तरपदुछो पः ति बहुव्रीहिः। बनो र च। 
बनः रच इति उद्लेदः। र इति ऊपप्रयमाकम्‌, भकार उद्यारणाथः। चफारात्‌ ङीप्‌ 
ससुष्वीयते। वन इति पञ्चम्पन्तम्‌ । तेन वन्प्रत्ययान्तं तदन्तं च विवदितम्‌। प्रातिः 
पढिकाद्रियधिक्रतम्‌ । तदाहद --वन्नन्तादित्यादिना । अन्तादेश इति । प्रकृतेरिति शेषः । 
'ोने पर । शूद्रा ष-मइतपूवेकसे भिन्न शुद्ध शब्दसे दाप्‌ दो, जाति वाच्य रहनेपर। : _ 
ज्येष्ठा ज्येष्ठ, कनि और मध्यमे पुंयोगमें मो टापू प्रत्यय हो । कोकिछा-कोकिळ 
शब्दसे जाति और पुंयोग्मे भो टापू प्रत्यय हो। सुळाच्रञः='नम्‌’से पर मूळ शब्दसे 
टाप प्रत्व॑थ ही उचित ि2शिदत मरीतिपदिवेसि'हीप्‌ ही पी किंग ९ भे२-वन्नस्त 


६४० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [जीप्रत्यय- 


रावेरी ॥ ( बनो न दृश इति वक्तन्यम्‌ ) | अवावा ब्राह्मणी। राजयुध्वा ॥ 
( बहुवीद्दो वा) । बहुधीवा, बहुधीवरी ॥ पादो5न्यतरस्याम्‌ ।४।१:८। 
द्विपदी, द्विपात्‌ ॥ टावूचि [81१९ द्विपदा ऋक्‌ । एकपदा ॥ सनः ।४।१।१२। 


नान्तस्वादेव ङीपू प्राप्त» तत्सप्षियोगेन रेफमात्रमिद विधेयम्‌ । अथ चच्चन्तान्तमुदा. 
हरति-<दत्वानभिति । घुञ्‌ अभिषवे, सुयजोङ'वनिप्‌ , (स्वस्य पिति कृति तुक' इति 
तुक। सुस्वन्‌ ब्दः । सुत्वानमतिक्रान्ता इति दिग्रदे 'अत्याद्‌यः' इति समाप्तः । 
सुभ्छुकि डीप्‌.नकारस्य रश्वस, अतिसुस्वरीति रूपस्‌। भतिषीवरीति। हुधाजूधारणपोष- 
णयोः, “आतो मभिनूकनिव्यनिपश्च', “अन्षेम्घोऽपि इश्यते’ इति भाषायामपि छ़निप्‌। 
“घुमास्था? इति त्वम्‌ । घीवानमतिक्रान्ता इति चिग्रहे 'अत्यादयः' इति समासः | 
ङीप्‌ रश्च, अतिधीवरीति रूपस्‌ । शबेरोति | “श्र हिंसायाम्‌? "आतो अनिन्छनिड्दनिः 
पश्च, 'अन्येस्योऽपि इश्यते’ इति भाषायामेपि वनिप्‌ , 'ावंधातुकार्धयातुकयोः' 
इति गुणः, “वनो र च' इति ढोप्‌ रख । वच्चन्तस्योदाहरणमेतत्‌ । यनो नेति । पूव त्‌ 
* चश्चन्तं वज्चन्तान्तं 'च यृह्यते। इश इति पञ्चमी, तेन घातोरिरयधिङ्कत्य,विदितेन वना ` 
आदिप्तं धातो रित्येतत्‌ विशेषयते, सदुन्तविधिः। छोविति रश्चेति चानुवतते । अवाः ` 
वेति। आण इत्यस्मात्‌ वनिपि 'विड्वनोरजुनालिकस्यातः इतिः चकारस्य आपे 
भोकारस्यावादेरे भवावन्‌ शब्दः। खीरयस्फोरणाय आह्मणीति विशेष्यम्‌ । अत्र णू 
इति घातोः हशन्तात्‌ चन्‌ चिहितः सदुन्तरवात्‌ न खीव्रत्वे, किन्तु राजवद्रूपम्‌ । 
हृशन्तात्‌ घातोः परो यो वन्‌ इति व्याख्याने तु आरवे सति वनो हशः परस्वाआवात्‌ 
निषेधो न स्यादिति भावः । वच्न्तान्तमुदाहरति—राजयुष्वेति । राजानं योधितवती 
स्य्थः। भूते कमणि किविस्युवतंमाने 'राजनि युधि कम” इति छनिप्‌। कर्मीभूते 
राजनि उपपदे युधेः कृञश्च कनिबिति तद॒र्थ'। उपपदसमासे सुव्छकि राजयुध्वन्‌ 
झब्दः। अच हशो विहितो वन्‌ , तढुन्तो युष्वनूशब्दः, तदन्तो राजयुध्वनू धाढदः, 
अतो न छीमादेशादित्यथः। बन्रोहौ ¦ इदं वार्तिकम्‌ । 'वनो र च? इति विधिः 
बहुव्रीही चा स्यादित्यथः । 'अनो बहुघोहेःः इति निषेधस्यापचाद्‌ः । वहुधीबरोति । 
बहवो घीवानो यस्पा इति विग्रइः। बहुयोवेति । डीबरस्वयोरभावे राजवदूपस । 
पादो। अन्तलोपात्मके समासान्ते कृते परिक्षिइः पादू ब्दः इह गृह्यत एल्यथः। 


` और वन्वास्त प्रातिपदिकते झोपू तया २» अन्यद हो, जोडे । वदो न सन ढौप्‌ तया ? अन्तादेक्ष दो, खोळिक्षर्मे । चनो न--इसन्त 
बातुसे विदित नो वन, तवन्तान्तसे छोप्‌ और र अन्तादेश नहीं दो। बहुब्री-गइमीहि 
समासमें 'वनो र च? से विदित छोप तबा रादेश विकश्पसे दो । पादोऽन्य-कतसमासान्त 
पाद शब्द, तदन्त प्रातिपदिके छोप हो, विकल्पसे। टाबचि--क्रक-बाच्यरमे पादन्त 


रतप विकले गअक शे) ०खीिमिन सि ६९ धिति जेप्‌ 


प्रकरणम्‌ ] झुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ६४१ ( 


मन्नन्तान्ञ डीप्‌। सीमा। सामानौ ॥ अनो बहुत्रोद्ेः ।४1१।१२। अन्नन्तादू बहुजदेन 
झेपू । बहुयज्वा । बहुयज्वानौ ॥ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ।४।१।१३। सूद 
'योपात्ताभ्यां डाप्‌ वा । सीमा । सीमे, सीमानो । दामे, दामानौ ॥ अन उपधा- 
लोपिनोऽन्यतशस्याम्‌ ।४।१।२८। अन्नन्तादू = घनता नपा वा अ परे वा डीप। पत्ते 
` ह्िपदीति। द्वौ पादौ यस्या इति बहुनी हविः 1 'संङ्खपासुपूर्वस्य' इति पादुशब्दान्त- 
स्याकारस्य छोपः। ङीपि अत्वात्‌ 'पादः पत्‌ ' द्विपदीति रूपस्‌। डीबभावे चु 
दिपादिति । ट/इचि। आतिपदिकादिति कषेः । 'पादोडन्यतरस्योस?- हृत्यतः अनुब 
सन पाडछुब्देन प्रातिपदिकादित्यधिकृतस्य विशेषणादिति भावः । 'पादोडन्यतरस्थास' 
इति डीपो5पवादो$्यम्‌ । द्विपदा ऋगिति । दो पादो यस्या इति  विग्रहः एक” 
पदेति । एकः पादो यस्या इति विग्रह: । उमयन्रापि टापि पादुः पत्‌ । मन! । "न षट्स्व 
खादिभ्यः' इत्यतः नेति “ऋन्नेभ्यः? इस्यवः छोबिति चानुवतंते। मन इति प्रत्ययः 
ग्रहृणपरिभाषया तदन्तं गुह्यते । त्तदाह--मन्नन्तान्ष छोबिति। सोग्नेति “विज बन्धने? 
औणादिको मनिन्‌ प्रकृतेदीघश् । सीमन्‌ शब्दात्‌ ङीपि निषिद्धे राजवद्रूपम । डीपि - 
सति तु अज्ञोपे सीग्नीति स्यादिति आवः । नचु वचयमाणडापि सीमेति सौ: रूप- 
सिद्धेः कि डीब्निपेधेनेत्मत आहृ-- सौभानाविति । डापि तु सति सोमे इस्येव स्या. 
दिति भावः | मनो बहुव्रीदेः । भन इति बहुव्रीहेरिरयस्य विशेषणम्‌ , तदुन्तविधि; 
नेति डीबिति `च पूर्ववदनुवर्तते । तदाह--अन्नन्तादिति ।. बहुयज्वा । बहुयज्वानौ । 
बेंहवो यज्वानो यस्याम्‌ इति विग्रहे नान्वकषणङोपः प्रतिषेधे 1 “न 
संयोगात्‌’ इति निषेधान्नायम्रुपधालोपी। अतोऽत्र 'अन उपधालोपिनः इति। 
बिकएपो न प्रवर्तितुमहंतिं। डावुभाभ्याम्‌ । उ माम्या मिर्येतद्वथाचषटे-सूत्रदवयो- 
पात्ताभ्यामिति। “मन! इति 'भनो चहुब्नीहे।' इति च सूत्रष्ठयो पात्तास्‌ मन्नन्तादृन्नन्तः 
बहुन्रीहेख इत्य्थः। सीमेति। रोमन्‌ षाग्दात्‌ डापि टिलोपे ` सीमाशब्दात्‌ सोहंल- 
ख्यादिछोपः । डाव भावपसेऽपि 'मन!' इति 'झोब्निषेधे सौ सीमेत्येव राजवभूपस्‌। 
तहि डाड्बिधेः किं फळमिस्यत आह--सोमे "न आह ौमालाविति मधवे बारा । मञ्चन्तदिषये न 


अनो बहु-अन्नन्त बढुन्रोहिसे डीप्‌ नहीं हो, खीळिजञमे ( 'खियाम्‌? का अविकार 
सवेत्र जा रा दै । यह स्मरण रहे) 

डाइमास्यां-'उभाभ्याम्‌? भर्यात्‌ मचः? भौर 'भनो बहुओदेः इन दोनो सूत्रोमें 
उपा थो मन्नन्व प्रातिपदिक भोर अन्नन्त बहु हि, उनसे डाप्‌ हो, विकर॒पते । 


जक = अन्न । «जीप, रिभ ८जिकहए। पक्ष में 
अटल पा त सा जा. 
४१ म० कौ० 


` ६४२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` [ज्रोप्रत्यय- 


डाबूनिषेधौ ।- बहुराश्षी, बहुरात्यौ । बहुराजे, बहुराजानौ । प्रत्ययस्थात्का- 
स्पूर्वेस्थात इदाप्य छुपः ।७1३1४४। प्रत्ययस्थात्कका रात्पूवस्याकारस्येकारः स्या- 


मथेसमासः। आपि सुपः परस्मिन्‌ सति हृश्वं न भवतीत्यर्था दिवित इति मावः । 
सविकेति । सबंशब्दाह्मपि पुव॑ंसबण दीचे सर्वाशब्दः । एकादेशस्य पूर्वान्तप्वेन ग्रहणात्‌ 
सद॑नामकाथंस्‌ । ततश्च 'अब्ययसवंनाग्नास' इति टेः प्रागकच्‌। तन्न ककारादुकार' 
उखारणारथः। चकार इत्‌। अक्‌ इति ककारान्तः प्रत्ययः रेः प्रारमवति। सदंकाषब्देऽ- 
स्मिन्‌ ककारार्पूदेस्य अत इवे सदिकेति रूपस्‌। शकेति। “शक्ल शक्तो’ पचाणच्‌। 
अन्न ककारस्य घाश्ववयवस्य प्रत्ययस्थत्वाभआवाज् ततः पूर्वस्य इरवस्‌ । वहुपरित्राजके- 
ति । परिपूर्वात्‌ बजेः ण्बुद्‌। बहवः परिच्राजकाः यस्ग्रामरिति षहुघोदिः । सुपो छकि 
, खडुपरित्राजकशब्दात्‌ टाप्‌। अत्नाकारस्य कात्पूर्वस्य इरवं न, प्रत्ययळदणेन आएः 
सुबपेषषा पररघात्‌। “न लुमताङ्गस्य’ इति निषेधस्तु न, तस्व लुमता लुप्ते प्रर्यये 
यदङ्ग तस्य कायं एव प्रवृत्तः। इरवं तु राष्यनङ्गकायंमरिति नात्र तन्निषेधः । यदि तु 
'असुषः' इति पयुंदासात्‌ भाभीयेत, तिं बहुपरित्राजक इति समुदायस्य सु्मिण' 
स्वादापः ततः परत्वाद्रिवं दुर्वारं स्यादिति भावः । मामकेति । मामकनरकणब्दयोः 
कारपूवंस्य इभ्वं वक्तव्यमित्यथः । मामिकेति । ममेयमिति विग्रहे 'युष्मदस्मदोरन्पः 


-प्रत्ययस्थात्‌--प्रत्ययस्थ ककार से पूर्वे | कारको न षो आपके पर, यदि वह भाप 
इहे (रही मी” मरि और मरह कार पने अष मो एस दो! 
.-.. स्यक्ष्यपो्व-ककारसे पूवे त्यक्‌ और त्यपके अकारको श्द्वार हो, आपके परे । 


अकरणम्‌ ] उधा-इन्डुमती-डीकाढ्वयोपेता। ६४३ 


दाक्षिणात्पिशा । इदत्यिका ॥ न यासथोः ।७।३।४५। यत्तदोरस्येन्न । यका.। 
सका । यकाम्‌। तकाम्‌ ॥ ( त्यक्नश्च निषेधः ) उपत्यका । अधित्यका ॥ 
( आशिषि चुनश्च न) । जीवा । अवका ॥ ( उत्तरपदलोपे न) | देव- 
दत्तिका-देवका। ( दर्जन दे च) विप पुव करवला! च )। क्षिपका। ध्रुवका । कन्यका । . 
तरस्यां खन्‌ च? इश्यणि 'तवकममकावेकवचने' हृति ममशादेशो, भादिवृद्धिः टाप्‌। 
'डिड्डाणन्‌' इत्यादिता छीष्तु न, 'डेवळमामक' इत्यादिना संशाचन्दुलोरेव मामकः 
शब्दात्‌ छीग्नियमात्‌ । ततश्चात्र ङकारस्य प्रत्ययस्थरवा भावात्‌ 'प्रःययस्थात्‌' इत्यप्रातती 
. वचनमिदस्‌। त्यक्त्यपोश्चेति व्यगन्ते स्यचन्ते च प्रश्ययस्थात्‌ कार र॒वेत्याकारस्य इत्वंवक्त. 
उ्यमिस्यथः । उदीचामातः स्थाने हृति विकए्पस्यापवाद्‌ः। दाक्षिणारियकेति । दृदिणस्यां 
दिशि अदूरे इति विभदे 'दुद्षिणादाच' इत्याच्‌ , तद्धितश्षा स्वदिभक्ति/हत्यव्ययस्वस्‌ | 
दक्षिणाशब्दात्‌ भवाद्य दृढिणापश्चात्‌ पुरसस्त्यक' इति व्यक्‌ 'किति च! इत्यादिवृद्धिः, 
दाछिणारयशब्दात्‌ टाप्‌ ततः स्वार्थिकः कः 'के5ण;! हति रापो हस्वः, पुनधाप्‌ हत्वमिति 
भावः | इद्दत्यिकेति । 'भब्पयारपप! इति त्यप्‌ टाप , स्वार्थिकः क केणः इति हस्वः, पुनः 
राप्‌। न यासयोः। नात्र क्रतटापोः प्रथमान्तयोनिंबृशः । यत्तदोरित्येव विवदितस्‌। 
यत्तदोरिति । यका। सका इति। "अव्यय ्वंनाग्नाम्‌? इति यत्तरछुब्दयो टेः प्रागकचि 
सौ स्यदाधसवं, पररूपस्वं टाप्‌ , दृदढ्यादिना 'सुछोपः। तस्छुब्दे 'तदो! सः सौ” इति 
तकारस्य सकारः। उभयत्रापि 'अत्ययस्थात! इति प्रात मिरवमन्न सूत्रे निपिष्यते । 
अथ “न यासयोः? इत्यस्य प्रथमान्तानुकरणस्वे कि वाधकमित्यत आह--यकाम्‌ , तका 
भिति । स्पकनश्च निषेध इति । त्यकनूप्रत्ययान्तस्यापि “प्रत्ययस्थात्‌? इति इर्वनिपेषो 
वक्तव्य इस्यथः । उपत्यका, अभित्यकेति। ‘उपाधिभ्यां त्यकचासच्चारुढयोः इति त्यकन्‌ , 
' ट्राप्‌ , सोहदङ्यादिलोपः। 'उपश्यकादेरासच्ना भूमिरूभ्वमधिप्यका'। इत्यमरः 
आशिषीति । आशिषि यो बुन्‌ तस्य योऽयमे कादे श; तदकारस्य “प्रत्ययस्थात्‌? इति इत्त्वं 
नेति वक्तव्य मित्यथंः । जोवका, मव केति । जीवतात्‌ भवतादिश्यरथः। जविधातोः सूघातोश्च - 
'आशिषि च' इति जुन्‌ ‘युवोरनाकौ’ इति तस्य अकादेशः “सावेधातुकाघघातुकयोः' 
इति भूघातोरुकारस्य गुणः [अवादेशञश्च। उत्तरपदेति । उत्तरपदछोपेऽपि रब नेति 
यकम्पमित्यथंः। देवकेति। देवदत्त शब्दात स्वार्थे कः। "ठाजादावुध्वे द्वितीयाद्‌ चः' 
“अनज्ञादौ च विभाषा छोपो वक्तव्य:'इृति दृत्तशब्ड्छो पः। देवशब्दात्‌ टाप्‌ । देवदसिके. 
ति तु दत्तपदस्य छो पाभिष्यक्तये उपन्यस्तम्‌ । कषिपरादरीनां चेति । ~प छ ग भण्यते उपन्यस्तध्‌। शिंपकारौना चेति । जिपकादिदाडदाना-. 
“यव और तत्‌ सम्बन्धी भकारको इत्व नही हो, त्यकनश्व-त्यकमुके 
को रस नल हो। मि एत नशा, ह, त्व 


डत या ४ (पदक छोप इग्रा हो, वह | अपर, पछ ककरण पके भक्ारको 
शर्व बही शी, 02022, स्त्व-नहीं हो । 


ee गिती 1 


६४४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ स्त्रीप्रत्यय- 


.चटका (तारका ज्योतिषि) । ( वर्णका .तान्तघे) । ( वतेका 
. शकुनो प्राचाम्‌) ( अष्टका पिठुदेवत्ये )। ( खूतकापुत्रिकावुन्दारका- 
णाँ.वेति वक्तव्यम्‌ ) । एषां वा अकारो भवतीत्यर्थः । सूतका, सृतिकेत्यादि । 
डवीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ।७ ३।४६। यकतपूर्वस्य श्रोप्रत्ययस्यातः स्थाने 
योऽत तस्य कात्पूर्वसयेद्वाऽऽपि परे । केऽण इति हस्वः । आयेका, आर्यिका । चटकका, 
चटकिका । आतः किम्‌ १ सांकाश्ये भवा-सांकाश्यिका । यकेति किम्‌ ¦ अश्वि । 


बिल नेति वक्तब्यमित्यथंः। चिएकाढिगिण पठति-क्षिपकरेति। चिप पेरणे ।:हगुपघज्ञा. _ 


प्रीकिरः क? इति कः, किश्वाज्ञ छघूपधगुणः चिपाशब्दात्‌ स्वार्थ कः, केऽणः? इति हस्वः 
घुनष्टाप्‌। भुवेकेति । भ॒व स्थेयं’ कुटादिः शिपकेतिवब्रूपम्‌ । यद्दा ‘शरुत स्मेर्य! पचादयचर्‌ 
'ाङ्कुरादिम्यः' इति डिस्वान्न गुणः, उवङ । म्रृवशब्दात्‌ टाप ततः स्वार्थिकः कः 
'क्ेऽणः इति इस्वः, पुनष्टाप्‌ ।. कन्यकेति । कन्याशब्दात्‌ कः 'केऽणः इति हृस्वः 
प्रुनष्टाप्‌ । चटकेति । चट भेदने । पचाद्यच्‌ टापू स्वार्थ कः, 'केऽणः' इति हस्वः पुनष्टाप्‌। 
छिपकादिराकृतिगणः। तेन भळका, इष्टका इत्यादि । अष्टका पितृरेवत्ये पितरश्च 
ता देवताश्च पितृदेवताः तदथंस्‌ पितृदेवत्यम्‌ । 'देवतान्तात्‌ तादथ्यं यतइति यत्‌। 
- पिन्नर्थ कणि वाच्ये अष्टकेति भवति । 'प्रत्ययस्थात? इति इर्वं नेत्यथः । सूतकेति। 
अन्न पुत्रिका शब्दः इकारमध्यः नत्वकारमध्यः खियां पुश्नशव्दस्स ाङ्गरवादिर्वेन डो 
बन्तश्वादिति केयदः। उदीचामातः । “प्रत्ययस्थात्‌? इति सूत्रमनुवतंते । यश्च कश्च य 
। सौ पूत्रों यस्या इति विग्रहः। यकेतिवर्णप्रदणस, अकाराचुणारणाधों यकपूर्वाया 


हत्येतत्‌ भाव इत्यस्य विशेषणम्‌ । तेन-अथंगतं खीत्वमाकारे आरोप्य यकपूर्वाया 
इति खीढिङ्गनिदँशः । तेन आकारस्य | खीचाचकत्वं लब्यते । तदाह--यकपूव॑स्येत्या- 
दिना । उदीचां हग्रणं विकएपाथंसेव । न तु देशतो ज्यवस्थाथंख, इति 'न वेति विमाषा' 
इति सुत्रे भाष्ये स्पष्ट्स्‌ । 'सांकाइियकेति। सङ्कारोन निदुंस नगरे साङ्काश्यस्‌। 
'बुनछुणकठच' इत्यादिना सङ्काशादिम्यो ण्यः, आदितुद्धिः (यस्येति च! इत्यकारळोपः 
._साङ्कारयशम्दात्‌ भवाथ “धन्वयोपधाद्‌ युञ्‌’ अका देशः “यस्येति व! इत्यकारलोपः! 


. _ तारका--ज्योति (नक्षत्र) अमे 'तारका? यह रूप दो । भयाद नक्षत्र अंथेमें इख नहीं 
हो! वर्णका--तन्तुके विकार अमे 'वणेकाः यद रूप दो। अर्थात तम्तुविकार मर्थमे एस 


नदी रो । वतंका--रकुनि ( पक्षौ ) भ्म 'वर्तकाः--यद्‌ रूप ऐ। भयाद इस्व नहीं दो-: 


ऐसा प्राचीनोंका मत है। 
अष्टका-षिचुदेवत्य कमंवाच्य हो तो, 'भष्टका? यह प दाळ हो। 
सूतका-“सूतकीदियक्षि केकरे पूर्व भकारी हो दाण 1 
उदीामातः--वकार-ककार पूर्वक खीप्रस्यय-सम्वम्धी भाकारस्यानिक - ककारसे पू 


9 


RE 4 


1 
| 
|| 

3 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ६४:१ 


ख्रीप्रत्ययेति किम्‌ १ शुभंयिका ॥ अभाषितपुंस्काच्य ।७।३।४८। एतस्मादिहित- ` 
स्यातः स्थानेऽत इद्दा । रङ्गका, रङ्गिका ॥ आदाचार्याणाम्‌ ।७/३।४९। 
पूर्वचिषये । गङ्गाका ॥ अचुपसजेनात्‌ ।४।१।१४। अधिकारोऽयं यूनस्तिरित्य- 
मिब्याप्य ॥ डिडडाणभ्‌हयसज्‌द्षवमूमात्रचूतय पृठकठमकञूकरपः 1४1१ 
१५॥ अजुपसजन यहिदादि तदन्तं यददन्तं प्रापि दिं ततो खेप्‌। कुरुचरी । उपस- 
जेनत्वान्नेह-बहुकुरुचरा । नदद्‌-नदी। देवट-देवी। सौपर्णेयी | ऐन्द्री । औत्सी । 
झरुद्वयसी । ऊरुद्ध्नी। ऊरुमात्रो। पश्चतग्री । आक्षिकी । लावणिकी । याइशी। 
इत्वरी ॥ ( नञ्‌रनञीककण्युंस्तरुणतजुनानाहुपसंख्यानम्‌ ) खणी । 


दाप्‌ 'प्रध्ययस्थात्‌ इति नित्यमिश्वम्‌ । इह यकारावुकार॒स्य भाकःरस्थानिकत्वा मावा 
दित्वविकषपो नः भवतीति भावः | अश्निकेति । अश्वाशब्दात्‌ कः 'केऽणः' इति इस्व', 
उनष्टापू , अश्वकाशब्दः । अत्र अकारस्य आ ्ञारस्थानिक्वेऽपि यकपूर्चेकस्वा मावादि- 
श्वविकषपो न, किन्तु 'प्रत्यस्थात' इति नित्यमिरवमिति भाव; । जोप्रत्ययस्य किमिति ॥ 
यकपूर्वाया इति ख्रीलिड्निदे शलच्घं स्त्री प्रश्ययस्थेति किमर्थमिति प्रश्‍न: । शुमंयिका । 
शुभमिति मान्तमव्ययस्‌। तस्मिन्नुपपदे 'या प्रापणे! इति घातोः 'भन्येग्यो5पि इश्यते 
इति विच्‌ शुमंया्ञब्दात्‌ स्वार्थ कः 'केऽणः' इति हृश्वः राप्‌ , शुभंयकाशब्दः । अन्न 
यकारादृकारस्य धात्ववयवस्य खीवा चक्र्वाभावा दिर्वविकक्पो न किन्तु 'प्रत्ययस्थात' 
इति निस्य मेवेष्वमिति भावः। अभापितपुरक!च्च । उदीचामातः' स्थाने इव्यनुवतंते 
अत इदिति च, क्षभापितः पुमान्‌ येन इति विग्रहः, बिहितस्वेत्यध्याहायंम्‌। तदाह- 
पतस्मादिति । अभावितपुंस्कादित्यय; । अपूर्याध वचनम्‌ । गङ्गका गशिकेति । गङ्गाशबदा- 
त्‌ कः । 'केऽणः' इति हस्तः, हृश्वविऋएपः । आदाचार्याणाम्‌ । पूर्ववषधे इति । अभा- 
षितपुंस्काद्विहितस्यात। स्याने अत इत्यथ: । अजुपसज॑नादित्यधिकारश्य उत्तरावषि, 
साह- यूनस्तिरित्यमिन्याप्येति । यून स्तिः इत्यन्ञाप्ययमधिकारः न तु ततः प्रागित्यर्थः । 


भकारको इत हो, आपके परे, विकस्पते । धभाषित-भमाषित पुंसे विहित खप्रत्ययः 
सम्बन्धी आकार स्यानिक ककार के पूव जकारकों इस्व हो, भाषके परे, विकरपसे । 
आवाचारया-'अमावितपुंस्काच्च' इस सृत्रते निहित आतस्थानिक अझारको भाकार - 
भदेश शो, विकश्पसे। 
अनुपसज--'यूनस्तिः” इस सूत्र पर्यन्त इसका तर है! क 
-ढ-अण-भन्‌-आदि, तदन्न जो अदन्त प्रातिपदिक समे र अहि 
कद ची नभमन मो ण 4 यी क 


फरार 


६७६ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ज्रीप्रत्यय- 


पौँस्नी । शाक्तीकी ।आढ्यइरणी । तरुणी । तलुनी ॥ यञश्य ।४।१।१६। यन- 
न्तात्मातिपादिकात डीप्‌ । अकारलोपे कृते- दलस्तद्धितस्थ ।६।४।१५०। हल. 
'उत्तरस्योपधाभुततदितयस्य लोप ईति । गार्गी ॥ प्राचां ष्फ तद्धितः |४१॥१७, 
यजन्तारष्फो वा ॥ षः प्रत्ययस्य ।१.३।६। प्रत्ययादिः ष इत्स्यात्‌ । "यायनेयीनी? 
इत्यायनादेशः । षित्वसामर्थ्यात्धिद्गोरेति ङीष्‌ । गाग्यायणी ॥ बयसि प्रथमे 
।४।१।२०। प्रथमवयोवाचिनोऽद तात्ल्रियां डीप्‌ । कुमारी ॥ ( वयस्यचरम इति 
घाच्यम्‌ ) । वधूटी। चिरण्टी॥ द्विगोः ।४।१।२१। अदन्तात्‌ द्विगो्डीप्‌ । 
्रिहो्ी । अजादित्वात्‌ त्रिफळा । त्र्यनीका सेना ॥ अपरिमाणविस्ताचितक- 
स्बल्येभ्यो न तद्धितळुकि।४.१।२२। अपरिमाणान्ताद्विस्ताथन्ताच्च द्विगोन ङीप्‌ 
तद्धितलुकि । प्रथमिरस्वेः करीता पश्ाश्वा । आहीयष्ठक्‌। 'अध्यधे-' इति लुक्‌ । 
हौ बिस्तौ पवति द्विविस्ता । द्व्याचिता । द्विकम्बल्या । परिमाणान्तात्तु द्वथाढकी । 


So 


वयस्यचरम इति | चरमम्‌ अन्त्यस्‌ वयः, तन्निन्नस अचरमं, प्रथमे इत्यपनीय अच 
. रमे इति वक्तव्यम्‌ इध्यर्थः । भपरिमाण । 'द्विगो? इति ङीबिति चाचुवतंते। प्राति 
पद्कादिस्य घिकृतमपरिमाणा दिभिर्विसेष्यते । तदन्तविधिः तदाह--भपरि माणान्ता - 
दित्यादि । अष्यधति लगिति । पञ्चमिरश्वेः क्रीतेति विग्रहे त द्भिताथं’ इति द्विपुः। 
“आहांदुगो पुच्छुसंख्यापरिमाणाट्टक' इर्यधिकारे 'तेन क्री तम्‌ इति उक्‌ 'अष्यधे? 
पूर्वाद्‌ दिपले त संज्ञायाम्‌? इति तस्य छुक्‌। भन्न "द्विपो? इति डीप्‌ न भवति, 
अपरिमाणान्त्विगुस्वात्‌। नन्वत्र 'द्विगो? इति प्राप्तङीडिनषेघेऽपि 'टिड्डाणञ' इति 
ठग्निमित्तको छीप्‌ दुर्वारः। द्वाभ्यां शताभ्यां क्रीता छ्विशतेस्यन्न 'सङख्याया अतिः 
शदुन्तायाः' इति कनः "अध्यध? इति छुकि “अपरिमाण? इति निषेधस्य 'चरिताथंस्वात ` 
द्वति चेत्‌ सत्यय्‌, 'दिड्डाणभ्‌' इत्यत्र प्रस्यासस्या दिड्ढाणजादीनां यः अकारः तद-* 
न्तमिति विवचषितम्र । पञ्चाश्वशऽदश्चायं उगवयवाकारान्तो न अवतीति न दोषः। 
दो विस्ताविति। 'सुवणविस्तौ हेरनो5च्े' इत्यमर: । 'गुञ्ञाः पञ्चाद्यमाषङः । ते पोडशाइ 
इति च। गुजआपन्चक माषपरिमाणम्‌ । माषपोडशकम्‌ अक्ठपरिमाणस्‌, तश्च अशीतिः ` 
-+-+ य SYR I पाइ माणस) तथ अशांति: 


हो, खोत्व योत्य रहने पर । यअश्व--यजन्त प्रातिपदिकसे ङोप्‌ हो, खरी छिंगमें । 
` हृलस्त-इल्से पर उपधाभूव तद्धितसम्बन्धी यकारका लोप दो, ईकारके परे। ` 
प्राचां  फ--यञन्त प्रातिपदिकसे 'फ? प्रत्यय दो, खीत्व थोत्यमें) विकहपसे भौर वह 
फ्‌? तद्ितसंशक हो। पः प्रश्ययस्य-प्ररययके आदि षकारदी इस्संशा हो । 
दयलि--प्रथम वयोवाची अदन्त प्रादिपदिकसे ङीपू दो, खरीरिंगमें ? 
` वय्छयचरलेणाजकावछोजिकवयोबाचीसे छोपृप्हों०० देश करनार दिवे'$०। 
दविगोः-भदन्त रियुसे छोप्‌ दो, लौलिगमें। अपरिमाण--तदितका क्‌ हुआ दो 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ६४७ 


तद्धितलुकि किम्‌ १ समाहारे पश्चाश्वी ॥ काण्डान्तात्क्षेत्रे ।४।१।२३। चेत्रे यः 
काण्डान्तो द्वियुस्ततो न डीप्‌ तद्धितलुक्षि । दे काण्डे अमाणमस्याः-द्विकाण्डा ज्षेत्र- 
भक्तिः । मात्रचः 'प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम्‌' इति लुक्‌ । चेतरे किम्‌ १ द्विकाण्डी रज्शुः॥ 
जुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ ।४।१।२४। प्रमाणे यः पुरुषस्तदन्ताद्‌ द्विगोडीब्वा 
स्यात्‌ तद्धितलुकि । द्रौ पुरुषों >= अ, दरया था परिखा ॥ द्विपुरुषा वा परिखा ॥ 


युजार्मकम्‌ । सस्मिन्‌ हेमविषये अप रिमाणे सुवणविस्तशबदावित्यथ; । दो बिस्तौ 
पचतीति विग्रहे 'तद्धिताथ! इति द्विगुः। सअवत्यवहरतिपचति' इति उक , तस्थ . 
अध्य इति छुक्‌ 'द्विगोः' इति छोपि प्रतिषिद्धे सति टापि द्विचिस्ता सूषा । 
द्विविस्तपरिमाणक्र हिरण्यं मावयतीत्यथंः । पचिरिह द्रावणे दृष्टब्यः । इयाचितेति । 
"आचितो वश भाराः' इत्यमरः । द्वावाचिवौ वहतीस्य्े 'आढकाचितपात्रात्‌ 
खोऽन्यतरस्याम,? द्विगो श्च? इति खठनोरभावे प्रार्वतीयष्ठन्‌। अध्यध’ इति तस्य 
छुक्‌। अनेन 'द्विगोः' इति ङोपि निषिद्धे दापि हथाचिता शकडी । दिकम्बर्येति । करच. 
छस्य ग्रहतिभूतं द्रब्य कम्बक्यम्‌ ऊर्णापळशतम । "तदथ विकृतेः प्रकतौ’ इत्यर्थ 
'कम्बळाच संज्ञायाम्‌ इति यत्‌, द्वाभ्यां कग्बद्याभ्यां ऋतेति विप्रः । 'तेन क्रीतम्‌? 
इति उः 'अध्वधे' इति छू "द्विगोः इति डीपि अनेन प्रतिषिद्धे टाप्‌ । काण्डान्तात्‌ 
क्षत्रे । ‘द्विगोः इठि, 'न तद्धितळुकी!ति चाचुवतंते । तदाह-क्षेत्रे य इत्यादि । दे काण्डे 
शति | 'पोड शारल्रिकायामो व॒ण्ड! काण्ड ब्निति स्टति'। द्व काण्डे प्रमाणमस्याः इति 
विग्रहे 'तद्धितार्थ’ इति द्विगुसमाले द्विकाण्डसब्द्स्य देश्नवर्तिश्वे नपुंस स्व शङ्काब्युः 
दासाय चेन्रम्िरिति विशेष्योपादानम । द्विकाण्डी रञ्जुरिति। पूववत्‌ मात्रचो लुकि 
‘द्विगोः इति ङीप्‌ । क्षेत्रे दृत्तिस्वासावात न तश्चिपेध इति आवः । पुरुषात्‌ । द्विगोरिति 
वद्ितलुक्षीति ङीबिति 'चानुदवंते। तदाह-प्रमाणे य इत्यादिना । प्रमाणमायामः 
“आयामस्तु प्रमाणं स्याव्‌' इति वचनात्‌ । दौ पुरुषाविति । पञ्चहस्तायामः पुरुष इत्यु- 
येते, “पञ्चारलिः पुरुषः इति शुरुबसूत्रात । द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्या इति विग्रहे 'वद्धिः 
साथ॑’ इति द्वियुः समासः। 'प्रमाणे द्यसञ्दप्षभुमात्रचः' इति विहितस्य मात्रचः 
“प्रमाणे छो द्वियो नित्यम्‌? इति छुक। अत्र -उकरीत्या पुरुषग्रमाणस्य आयामास्मः 
कस्य 'अपरि माणः इति नित्यं छीडिनिपेधे विकष्पार्थमिदे वचनम्‌ । अन्ये तु ‘तदस्य 
परिमाणम्‌” इति उकः उञो वा 'अध्यधं' इति लुक। तत्र दि उत्तरसूत्रानुरोषाद परिः 
साणशब्देन परिच्छेदकमात्रं गुह्यते इत्याहु रित्यास्तां तावत्‌ । द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा परि” 


तो--अपरिमाणान्त भौर विस्ताचन्त द्विगुत्ते छोप नहीं छो। काण्डान्तात्‌-तद्धित लके 
विषयमे क्षेत्रमें जो काण्डान्त द्वय, उससे खोळिगमें डीप्‌ नहीं हो। पुरुषात--तद्धितठळके 
विषयमे प्रसाणर्हे कोपा अवक बदला दिनेको पके >जी लिंगमें। विकरे १९४1१० 


६४८ ` -मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ स्रीप्रत्यय- 


ऊघखो5नड ।५।४।१३१। ऊधोऽन्तस्य बहुन्रीहेरनङ स्त्रियाम्‌ ॥ बहुन्रीद्वेरुघसो 
ङीप्‌ ।४।१।२५। ऊधोन्ताद्वहन्रीहेः। कुण्डोध्नी । स्रिया किम्‌ £ कुण्डोघो धैनु- 
कम्‌ । दामद्दायनान्ताञ्च ।४1१२७। संख्यादेवंहुतीहेदांमान्ताद्वायनान्ताच 
डीप्‌ । द्विदाम्नी । द्विहायनी बाला ॥ ( त्रिचलुभ्यो हायनस्य णत्वं चाच्यम्‌ ) । 
(वयोबाचकस्येव हायनस्य ङीप्‌ णत्वं चेष्यते) । त्रिहायणी । चतुद्दांयणी । 
बयोऽन्यत्र- त्रिहायना, चतुर्हायना शाला ॥ अन्तवेत्पंतिवतोनुंक ।४।१।३२। 
नान्तत्थीन्डीप्‌ । अन्तर्वत्नी, पतिबन्नी। गर्भभतेसंयोग पवेष्यते । अन्यत्र तु- 


हिजाब कअयााशाियााााााारधााावाा॒ा॒॒ायव्िद.््या 
खेति । तियंक्‌ द्विपुरुषायतेत्यथ: । दुर्ग परितः तत्संरक्षणार्थो जकाशथः परिखा । अथ 
छुण्डमिव ऊधो थस्या इति यहुत्ीहौ कुण्डोधस्‌ शब्दः | तन्न विरेषसाइ-ऊषसोऽनङ्‌। 
"बहुवो हौ सक्ण्यचणोः इत्यतो घट्टुतीहवाविस्यचुप्तस्त पष्छ्या विपरिणम्यते, ऊधसः 
इत्यनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः । तदा-ऊषोऽन्तध्येति । समासान्तप्रकरणस्थस्वे ऽपि 
ङिस्वादृस्यादेशश्वं घोध्यस्‌ । यहुमोदेः। ऊघस्‌ इति षहुब्रीहेविशेषणस्‌। तदन्तविधिः, 
जियामित्यधिक्कतम्‌ । तढाइ--कषोधन्तादिति । कुण्डोष्नोति । अनङि कृतर डीपि 'अज्लो. 
पोञ्न” इति भावः । 'ऊधस्तु क्लौबसाणीनस! हत्यमरः। ठीष्विधेस्तु श्वरे विशेषः 
फलम्‌ । खियां किमिति डीष्विधी स्तियामित्यजुद सिः फिमर्थेति प्रश्‍नः । कुण्डोधो पैनु- 
कमिति । कुण्डमिव ऊधो यस्येति विग्रह: । नएुसकःवर्फोरणाय धैसुक मिति विशेष्यस्‌। 
धेनूनां समूह इत्यथः । 'अचित्तहस्तिधेनो छड”, 'इृसुसुक्तान्तात्‌ कः'। आदिवृद्धिः 
क्ळीबश्वं खोकात्‌। अन्न ख्ीस्वाभावाश्च डीपिस्यर्थः । दामदाथनान्प्ाच। संख्यादेः डीप 
चाजुवतते तदाह--संख्यादेरिति । भब्ययम्रहणं तु नाबुवतंते भश्वरितस्वाबिति भावः । 
द्विदाम्नोति । द्वे दामनी यस्याः इति विग्रः । ङापि 'अज्लोपो5नः इति भावः । द्विहः 
यनी बाढेति । हौ हायना यस्या हृति विग्रइः। शथ त्रेह्ायणात्यत्न ।अन्नपदुरवात्‌ 
णश्वाप्राप्तावाइ--भि चतुभ्यांमिति । नन्वेवमांपे द्विहायना शाळा इत्यन्नाप डाप्‌ स्यात्‌, 
्रिह्मयना शाहेत्यन्न तु छौप्‌ णत्वं च स्याता।मत्यत भाइ-वय़ावाचकस्येव दायनस्ये॥त । 


इष्यते इति । भाग्यछृतेति पोष: । भन्तवंत्वतिवतोचुंदू । किरवसासर्थ्यात्‌ भयमागमः, 


उघसोञ्नङ्‌-कथोन्त बहुजोदिको अनङ्‌ आदेश ऐ, खोछिंगमें । बहुन्नी हे-ऊषोन्त 

' बहुत्रीहिते डीप्‌ दो, खोलिगमे । दामहाय-दामान्त और हायनान्त संर्यादि बहुन दिसे 

डोप हो, खोडिगमे । न्िचतुम्या-त्रि और चतुर्‌ शब्दसे पर. एायनके नकारक 
णत्व हो। 


वयोष्राच--वंयो वाचक हायन शब्दसे ही डीप भौर उ) खून्तुर्वतृ भन्तबंद 


० जली 


१ मो दरति को आगत ही, जिम 1 गर्भभतूं-पूव क्त चकका भागम गभे भौर . | 


अ्रकरणम्‌ -]. छघा-इन्दुमती-टोकादयोपेता । ६४९ 


अन्तरशयस्याँ शालायां घटः । पतिमती एयिवी ॥ पत्युर्नों यज्ञसंयोगे ।४| १।३३। 
चसिष्ठस्य पत्नी ॥ विभाषा सपूर्थस्य ।५।१।३४। पतिशब्दान्तस्य नो वा। गृद्द- 
पतिः गृदपत्नी । टढपत्नी, दृढपतिः ॥ नित्य सपत्न्यादिषु ।४।१।३५। सपत्नी । 
एकपत्नी । चोरपत्नी ॥ पूतक्रतोरै च ।४। १।३६। पूतक्रतोः स्री- पूतक्रतायी ॥ 
बुषाकप्यग्निकुसितकुसिदानासुदात्तः ।४।१।३७। एषासुदात्त ऐ आदेशो डीप | 
च । बुषाकपेः-ख्नी बृधाकपायी । अरनायी । कुसितायी । कुसिदायी ॥ मनोरी वा 
।४।१।३८। मनुशब्दस्यौकारादेशः ` स्यादुदात्त एकारथ वा, डीपू च । मनोः स्त्री 
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न तु प्रत्यय इति भावः । "पतिमती पबिवीति । जीवन उहि इट पतिमती पृथिवीति । जीवस्भतृकायामेव वस्वनिपातनादिहृ 
वत्वाभाव इति भावः । पत्युनो । पश्युरिति षष्ठी । . न इत्यकार उश्चारणाथंः। छ्िया- 
मित्यधिक्कतस्‌ । विभाषा सपूर्वस्य । पध्युनः इरपजुषतंते, प्रातिपदिकादिस्यजुदृत्त 
घष्ठथा विपरिणतं पश्थुरिस्यनेन विषोष्यते। तवुभ्तविधिः। सपू्वस्येत्येतत्‌ पतिशब्दान्त 
आतिपदिके अन्वेति। पूर्वावयवसक्तिस्वेत्यथँ; । तदाइ-पतिशाष्दान्तस्येस्यादिना । 
यज्ञतंयोगाभावेऽपि अप्राप्तविभाषेयस्र । गृहपतिः-गृश्पर्नोति। नत्वपक्ते 'ऋननेस्यः 
इति डीप्‌। अन्न;ग्रहपतिशब्दः पतिशब्दान्तः गुद्दशब्दात्मकपूर्वाधयवसहितशचेति 
भावः । नित्यं सपल्यादिपु । विषयसप्तस्येप।। सपप्न्यादिविषये तेत्तसिद्धयथ नित्य 
नत्वमित्यथंः । सपत्नोति । अन्न समानशब्द एकपर्यायः, पतिशढ्दस्तु विवाह- 
निषन्थनभतृंशवदुपर्या यः । वौरपत्नोति । वीरः पतियंस्पाः इति विग्रह; 1 सपरन्यादि- 
स्वाख्रसवम्‌ । पूतक्रवोरै चं । ऐ इतिलुप्तप्रथमाकम्‌ । पुतक्रतुशब्दात्‌ खिया डीप्‌ स्यात्‌ 
प्रकृतेररारोऽन्तादेशश्चेष्यथः । पूतक्रतायीति । पूतः क्रतुः येन सः पूवक्रतु तस्य खरी" 
स्ये छोप्‌। तकारादुकारस्य ऐकारः, तस्य आयादेश इति भावः । वृषाकप्य्नि । ऐ चे- 
स्यजुवतंते । तढाह--एषामिति । दृषाकपायीति। ङीप्‌ , प्रहतेशदात्तः ऐकारो5म्तादेशः, 
'तस्य भायादेशः, तस्य ऐकारस्थानिकश्वात्‌ तदाकारो5प्युदात्तः ‘अनुदात्तं पदमेकव- 


` ` जम्‌’ इति भवशिष्टानाम चामचुदात्तर्वम्‌ । मनोरौ वा। पे चेति, उदात्त इति, डोबि. 


ति चाजुवतंते | त दाइ-मनुशब्दस्येति । उदात्त ऐकारश्च वेति। औकारः उदात्त ऐकारश्र 


तिश्ब्दान्त प्रातिपदिकको नकारान्त भादेश हो, खरी छिंगमें, बिकरपसे.। 
वि पे 122 पति शब्दको निय हौ नकारान्त आदेश हो । ' 


पूतक्रतो-पूतकतु शम्को खीछिंगमें ऐेशारान् आदेश और तस्सन्नियोयेन डीप्‌ 
मो हो । बुषारुप्यझि-दृपाकपि भादिको उदात्त ऐकारान्त भादेश भोर छोप्‌ भो हो । 
` मनोरौ वा--मनु शब्दको खो पृसन्तियोगशिष्टेन भोकाएन्तादेश भोर उदात्त ऐकारान्त 
आदेश भौ, दो, बिक्रकते।॥। 6७ अनाव सबाबी४चुर)itized by eGangotr 


६५० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ज्रीप्रत्यय- 


मनाची । मनायी। मनुः ॥ चर्णादूचुदात्तात्तोपधाच्तो नः ।४।१।३९। वर्णवाची 
यो्नुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्ताद्वा डीप्‌ , तस्य नः । एनी, एता । रोहिणी, रोहिता। 
चिदूगौरादिभ्यश्च ।४।१।४१। ङीष्‌ । नतकी । गौरी । अनड्वाही, अनड॒ही॥ (पि- 
प्पढ्याद्यम्ध ) । आकृतिगणोऽयम्‌ । (मत्स्यस्य ङ्याम्‌) । यलोपः, मत्सी । 
जानपदकुण्डगोणस्थलमाजनागकालनीलकुशाकासुककबरादू बृस्यमत्रा- 
बपनाछत्रिमाआणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशबेदोषु 

।३।१।४२। एभ्य एकादशभ्यः माद्‌ इत्त्यादिष्वर्थेधु डीष्‌।जानपदी बृततिश्चेत्‌। अन्या 
छु जानपदा । अजन्तत्वात्‌ डीपि आयदुदात्तः। कुण्डी अमत्रं चेत्‌ । कुण्डाऽन्या । 
गोणी आवपन चेत्‌ । गाणाऽन्या । स्थली अङगत्रिमा चेत्‌ | स्थलाऽन्या । भाजी श्राणा 


वा स्यादित्यर्थः । मनाबीति । अप्रौकारोऽनुदात्त एव । मनायीति । 'यद्दे किं च मबुरव' 
दत! इत्यादी मनुशब्दः 'म्नित्या हि नित्यम्‌? इत्याथुदा ता, धान्ये नित' इत्यतो निदि- 
स्यनुवृत्तो 'अस्वृस्निष्टि' इत्यादिना. मभेरप्रस्ययविधेः। ततश्च शिष्टस्वरेण नकारा 
दुझारः अचुवात्तः । तस्य स्थाने उदाच ऐकारः, तस्याया देशः डीप चेति भावः । 
मचरिति । ऐकारस्य औकारस्य चामावे तरसंनियोगशिष्टो डीबपि नेस्युक्तमेव । 
जानपद । जानपदेत्यादि कथरादित्यन्तमेकं पद्म्‌ । समाहारद्वन्द्वात्‌ पञ्चमी । जान 
प्रदौति । जनपदे भवेत्यर्थः। वृत्तिरचेदिति । जीविका गग्या,चेढित्यथेः। कुण्डीति। 
"पिठरं स्याश्युखा छुण्डम्‌' इत्यमरः । 'पान्नामत्रे च भाञ्जनम्‌' इति च। कुण्डशब्दस्म 
खीशवमपि खीष्विधिसामर्थ्यात्‌ । "पिठरे तु न ना कुण्डम्‌? इत्ति विश्वः । कुण्डाऽ- 
म्येति। दृहूनीयेत्यथे! । भावपनं चेदिति । ओोप्यते नित्तिष्यते अस्मिन्नित्यथ आङ्‌ 
पूर्वाद्वपेष्युंट्‌ । गोणाऽन्येति। कश्याश्रिदिदं नाम । अज्ञत्रिमा चेदति। इदानींतनः 
पुरुष परिष्कृता भूमिः इत्रिमा, तञ्चिन्नेत्यथ; । स्यळाड्येति । इत्रिमेत्यर्थः। 'स्थक, 
योदुकम्‌ परिगृहन्ति' इति यजुधँदे। भानोति। अण्यते सेव्यते इति कर्मणि घञ्‌ 


वर्णादनु-वर्णवाची जो झनुदाश्वान्त तोपष, तदन्व जो प्रातिपदिक, उससे छीपू हो 
भोर तकारको नकार आदेश मौ हो, तत्रीकिंगमे, विकस्पते । पिद्ठौरा--पिठ और गौरादिसे 
स्त्रौङिगर्मे शैष हो । 

नोटः--अनुड्वादी'में 'आमनहुहः क्षियां वा! ( अनडुद्‌ शब्दत्ते डीष्‌ और आम्‌ का 
भागम हो, स्त्रीडिंगमें, विकर्पसे ) इस गणसूत्रते वैकल्पिक भाग समझना चाहिये। . 
. - पिप्पद्या-पिप्पल्यादिसे डौष्‌ हो, स्त्री रिंग । 

मत्स्यस्य--मरस्यकी उपपासम्यन्यी यकारका छोप हो, (डी? के , परे। जानपद 


बन इन भ ह तिति शा शत 


~ 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेताम्‌। ६५१ 


चेत्‌। भाजाऽन्या । 'यबागूरष्णिका भ्राणा विलेपी तरला च सा? इत्यमरः । नागी 
स्थूला चेत्‌। नागाऽन्या । काली वर्णश्ेत्‌ । कालाऽन्या। नीलो अनाच्छादनं 
चेत्‌ । नीलाऽन्या, नील्या रक्ता शाटीत्यर्थः । कुशी अयोविकारथेत्‌। कुशान्या । कामुकी 
मंधुनेच्छा चेत्‌ । कामुकाऽम्या । कबरी केशानां सन्षिवेशश्चेत्‌। कबराऽन्या ॥ 
शाणात्माचाम्‌ ।४।१।४३। शोणी, शोणा ॥ बोतो शुणवचनात्‌ ।४।१।४३। 
उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा ङीष्‌ । मद्री, ग्रदुः । उतः किम्‌ १ शुचिः। गुणेति 
किम्‌ १ आखुः॥ ( खरुसंयोगोपधान्न ) खरः पतिंवरा कन्या। पाण्डुः ॥ 
बह्वादिभ्यश्च ।४।१।४५। वा डीयू । बही, वहुः॥ ( छृदिकारादक्तिनः ) । 
रात्री, रात्रिः ॥ ( सर्वेतो$क्तिन्नर्थादित्येके )। शक्ररी, शकडिः ॥ पुंयोगा- 
दाख्यायाम्‌।४।१।४८। या पुमाख्या पुंयोगात्ह्रियां वर्तते ततो डीष्‌ । गोपस्य स्री- 


'बबन्ता पुसि इति आधिक । आग दिति बगान ज उ 7 पुंलि' इति प्रायिकम्‌ । आणा चेदिति। 'यवागूरुष्णिका आणा? इत्यमरः । 
व्णरचेदिति । चण प्रदृत्तिनिमित्त चेदिस्यर्थः । वणंविश्चिष्टा चेदिति यावत्‌। 
अन्यथा काछश्चब्द्र्य 'गुणे शुक्ादयः पुंसि’ इति पुंस्स्वापातात्‌। सून्ने वणां इति 
च्छेदः । अं आयजन्तात्‌ राप्‌ । ङाढान्येति । क्रौययुक्तेस्यर्थः। संजञाशब्दो वा । 
अनाच्छादनं चेदिति । वस्धमिन्न गवादिकमित्यर्थः । नीछाऽम्येति । नन्वत्राच्छादुनस्य . 
विशेष्यत्वे खरीत्वासुपपत्तिः। पटीस्थस्य विशेष्यरवेडपि नीढवर्णवती पटीत्यर्थे छीषः अप्र- 
` सक्तिरेव । 'नीकादो षधौ', प्राणिनि च? इति नियमस्य वचयमाणत्वादित्यत आ।इ— 
नोल्या रक्तेति । नील्या ओषध्या रागविशेषं प्रापतेत्यर्थः । कुशाउन्येति। छुन्दोरासूत्ने 
प्रस्तोता तु कुशाः कारयेथज्ञियस्य वृषस्य खदिरस्य दीघंसूत्रष्वेके प्रादेशमात्नाः 
कुश पष्ठास्ववक्तस्समामजते? इति प्रतिद्धा । कामुकीति कामयितुं शोळमस्या इति 
बिग्रहे 'लषपत्त' इत्यादिना कमेरकज । मेंथुनेचछावती चेदित्यर्थः । अञं भाय. 
जन्ताहाप्‌ । कामुश्रान्येति । घनादीर्छ्ाबतीत्यथः । शोणाद प्राचाम्‌ । 'ढोहिसो रोहिः 
तो रक्तः शोणः कोकनदच्छुविः ।” इृर्यमरः। “वर्णा नां;,तणतिनितान्तानाम्‌' इति 
शोणशब्दुः आय्य॒वात्तः अनुदात्तास्त; । “अन्यतो ङीष्‌’ इति नित्यं डोषि प्राप्ते विक. 


शोणाव--शोण शब्दसे खीलिंगर्मे ढौष हो, प्राचीन आचार्योके मतते। 

बोतो-उदन्त युणवाची प्रातिपदिकते खोलिंगमें छोप_ दो, विकरपते । खदसं-खक 
शब्दसे तया संयोगोपष उइन्त गुणवाचौ प्रा/तिपदिकसे छोष_ नहीं हो । नडा नि--बहादिसे 
खोळिंगमे शीष. दो, विकल्पतते । कृदिकारा-क्तिन्‌-भिन्न इरसंशक श्कारान्त प्राति- 
पदिकसे छोप_ दो विकश्पसे। सवतो--पएके ( किन्ही भाचायो ) केरमतते क्तित्रथ-मिक् 
कव-भक्ृत्‌ समी इकारान्त प्रातिपदिकोसे डोष_ हो--ऐसा समझना चाहिये । के 

पुंयोपा"-नी'पंबथंक शेंग बुयोपसिः शीरि प्रश पोई षं हो ० 
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सध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ त्रीप्रत्यय- 


गोपी ॥ (पालकान्तान्ञ)। गोपालिका । अश्वपालिका ॥ (सर्यादेदतायां चाप वा- 
च्यः)। सूर्यस्य क्ली देवता-सूर्या । देवतायां किम्‌ १ सूरी, कुन्ती, मानुषीयम्‌ ॥ इन्द्र” 

चरुणभवशर्वर्मृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचायाणामाचुक्‌ ।४। १।४९।- 
डीम्‌ च। इन्द्राणी ॥ ( द्विमारण्योम॑द्स्थे ) । महद्धिमं हिमानी ॥ (यवा- 
दोषे ) । दुशे यवो यवानी ॥ ( यवनाल्िप्याम्‌ ) । यवनानां लिपिय॑ब- 
नानी ॥ ( मातुलोपाध्याययोराचुग्चा ) । मातुलामी, माहुली । उपाध्यायानी, 
उपाध्यायी ॥ ( आचार्यादणत्वं च ) । आचार्यानो ॥ ( अर्येक्षत्रियाभ्यां वा 
स्वार्थ ) । अर्याणी, अर्या । क्षत्रियाणी, कषत्रिया । पुंयोगे ठु --अर्यी । क्षत्रियो ॥ 
कऋ्रीतात्करणपूर्वात्‌ 1४1१५० ङ्रतान्ताददन्तात्करणादेडीष्‌ । चन्नक्रीती। 


कचिन्न-धनक्कीता ॥ बहुव्रीहेश्वान्तोदाचात्‌ ।४।१।५२। किण घनकीता ॥ चहुवीदेश्वाम्तोदाततात्‌ 18१५२ कान्तान्बीष्‌ । उह “अक 
दपार्थमिदम्‌ । हिमारण्ययोम॑इरवे। इदं वातिकस्‌ । मदश्वविशिष्टे हिमे अरण्ये 


चे वतंमानयोरानुङ्ङीपाविध्यर्थः । हिमानी। महद्धिमं 'हिमानी' अन्न "इन्द्रवरुण, ` ` 


अव०' इत्यादिना प्राप्ती आनुङ्डीषौ प्रवाध्य महस्वेड्ये "हि मारण्ययोमंहरवे’ 
इति आजुगागमे, ङीषि च कृते, तबूपस् । क्रोतात्करणपूर्वात्‌ । ,पातिपदिकादित्यचु- 
` चत्त भत ' इृत्यज्ञवत्तेन क्रीतादिस्यनेन च विशेष्यतते, -तदर्श्तविषि; । तदाह-- 
कौतान्तादित्यादिना । करणमादियंस्येति विप्रह्ठः.। प्रातिपदिकशब्दों विशेष्षम, तेन 
` करणादेरिति पुंस्मुपपक्षम््‌ । वखक्रोतीति । बल्चे। करोता “बज्ञक्ठीती' “अन्न 'क्रोतात्क. 
रणपूर्वात' इति डोपि, 'यस्येति च' इत्यकारळोप: । कचिन्नेति ।' 'कतृंकरणे कृता 
बहुकम्‌' इति बहुलप्रहणेन 'गतिकारकोपपदानाम' इत्यस्य छचिदुप्रुर्यदग- 
मादिह सुबन्तेन समासः । तत्र च सुपः प्रागेवान्तरङ्गर्वात्‌ टापि सति ततः सुपि 
रावन्तप्रकृतिकसुषन्तेन समासे सुब्लुकि धनक्रीता शढदुश्य अदन्तर्वाभावाज 
ही षित्यथः । बहुब्रोहेश्न | क्तादिति अत इति 'चानुबतंते । -- कक छादिति अत इति चाजुवतंते । तदाह--यहुबौहेरिति । 


पाळका--पाळकान्तते छोष_ नहीं हो । सूर्याद्‌ देवता- देवता नवमे सूयं शब्दसे 
पुंयोगमें चाप्‌ प्रत्यय हो। हन्द्रवर्ण--रन्द आदि शण्दोको आनुकूका भागम हो और 
साथ ही साथ ढोष, भी हो । हिमारण्ययो--हिम भोर अरण्य शब्शोंसे महत्त्व अर्थेमे हो 
भानुक्‌ ओर ढोष हो । यवादोषे--यव शब्दे दोष अर्थमे हौ झानुकू और छोष_ हो । 

चवना--यवन शब्दते लिपि भ्म ही आनुक्‌ भौर डोप, हो । सातुछो--मातुझ भौर 
उपाध्याय शब्दते आनुक हो, विकर्पते । आचार्पा-भाचाये शब्द से पर आतुकके नकारको 
गतः हो, विकरपसे । अयंच्म्नि---अयै भौर क्षत्रिय शण्दसे स्वार्थ विकशपते आनुक्‌ . और 


आप. दो । कोतात--करणपूवंक भवन हीत मिक होव, को, ०९००००४ 
रुहि कागि भदत मि) खोळिक्ष्मे ढोष_हो। 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६३ 


भिन्नी ॥ अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा ।४।१।५३। पेग नित्ये आप्ते विकल्पोष्यम्‌ । चुरा" 
पीती, सुरापीता ॥ स्वाङ्गाचोपसजेतादसंयोगोपधात्‌ ।४।१।१४। असंयोमोप- 
_घसुप सर्जनं यत्स्वाङ्ग तदन्ताद्वा डोष्‌ । अतिकेशी, अतिकेशा। चन्द्रसुखी, चन्द्र- 
झुखा । संयोगोपधात्तु,-सुगुल्फा ॥ 'अद्रवं मूर्तिमतस्वाक्गै आगिस्यमविकारजम्‌ । 
अतत्त्थ॑ तत्र दृष्टं च तेन चेत्तत्तथा युतम्‌? ॥ १॥ सना बन ८.५ १॥ एलेदा; दवतवात.। चा 3 द्रवत्वात्‌ । सुज्ञाना; . 


कान्तादिति । करन्तान्तादिश्यर्थः। ऊस्मतो ऊरू भिक्षी असंयुछो यस्या इति 
विप्रहः। "निष्ठा? इति भिश्चशब्दस्य पू्निपातस्तु न अति 'जातिझाळुला दिवः 
परा निष्ठा वाच्या? इति वार्सि शत्‌ । "जातिका छसु खादिभ्यः’ इ्या दि पूत्रेणान्तो दवत्त" 
सिद्म्‌। अत्वाज्ञपूरपदाद्ा । स्वाङ्ग गसुचर धूत्रे षचयते । भस्वाङ्ग यत्‌ पूर्वेपढु 
तस्मात पर यत्‌ छान्तं तङृन्तात्‌ यहुथोहेः खोष्‌ वा स्यादिति सूत्राथंः। पूर्वेगेति। 
“बहुदा हेश्चान्तो दात्तात्‌" इति पूर्वसूत्रेण नित्यं ङीषि प्राप्ते तह्विकरपोऽप्र विधीयत 
इत्यथः । चुरापोती --पुरापीवेति । सुरा पीता ययेति बिप्रहः । ऊदमिष्रीतिवत्‌ पूर्व- 
निपातः | खाज्ञाण्च । उपसजे नादितिपभ योगो पघा दिति च स्वाङ्गादिस्यत्रान्रेति । 
स्वाङ्गादित्येतत्‌ अत इत्यचुवृत्त च प्रातिपादिकादिस्पनुवृत्तस्य बिश्येषणम्‌, तदृश्तः 
विधिः । तदाह--असंयोगोपषमित्यादिना । वा छोषिति। भिस्वाङ्पूर्वपदाद्वा' इत्यतो 
वेति 'भन्यतो ङीष्‌' इत्यतो डीवित्यस्य चानुबुतेरिति भाव: । ~= ह ऽ स्य चासुबृसेरिति भावः । इस्ति । खु चोमनः । सु स्ोभनः 
—अः पदसे पर कान्त भदन्त बहुब्रीहिसे डोप हो, विकरपसे । = 

साकव त ७ स्वाङ्गवाची, तदन्त भनी pyres आ र कशोर । 

अन्वं--स्याङ्ग तीन प्रकारका दै--(१)'अव्रवं भूर्तिमत्स्वाङ्ग प्राणिस्थमविकारजम्‌- 
(न विद्ते द्रवो यस्य तद्‌ 'भद्रवय? ) जो द्रववाचक नहीं हो। अतः सु = शोमनः; 
सवेदः- घमेजः उदकप्रखवो यस्याः सा ) 'सुस्वेदा? यहा छीष्‌ नहीं हुआ । 

सूर्तिमत्‌--( स्पशंवद्‌ ब्रब्यपरिमाणं मूतिस्तद्वव ) जो मूर्तिमान्‌ दो । भतएव "दशना? 
यहां ङीष्‌ नहीं दुआ । ; ४ 

प्राणिस्थस्‌--प्राणिनि = प्राणवति-जन्तो, विधमानम्‌ | जो प्राणीमें स्थित हो । भतः 
'झुप्ुखा शाळा? यहां ढीष्‌ नहीं हुआ । अविकारजम्‌--रोगादिविकाराजन्यम्‌ । जो विकार ते 
उत्पन्न नहीं दुआ हो । इसळिये इ = भयिकः शोफः = शयथुः यस्याः सा 'दुशोफा' यहां 
डौष्‌ नहीं हुभा। , र त 

(२) अतत्स्य तत्र इष्ट 'व--अतरसथ = [ इ Mo क 

रै प्र र्‌, वाः १। जो सम्प्रति प्रा न 

द क मी प्राणी देखा pi । Lp सुकेशा वा रथ्या ( गळी )' यहां 


छोष सिद्ध हुआ। क्योंकि गछौमें बिखरा हुआ ।केश सम्मति प्राणिस्य नहीं भी है किन्तु 
कभी तो वह केश प्राणिस्य ( प्राणीके मस्तक 


प्प्स्सा दिप ) बा सूया it Gangotri 
(बेन kshu यु यामेन  प्राधिरूप बस्तु यदा rn दे जल्द 


दणड मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ स्लीप्रत्यय- 


अमूर्तत्वात्‌ । सुमुखा शाला; अप्राणिस्थत्वात्‌। सुशोफा; विकारजत्वात्‌। सुकेशी, 
सुकेशा चा रथ्या; अप्राणिस्यस्यापि प्राणिगि दृष्टत्वात्‌ । सुस्तनी, सुस्तना चा 
प्रतिमा; प्राणिवतप्राणिसदशे स्थितत्वात्‌ ॥ नासिकोद्रो्ठजङघाद्न्तकणं- 
श्टङ्का«च ।४।१।५५। चा डीष्‌। तुङ्गनासिकी, तुङ्गनासिका ॥ ( पुच्छाच्च ) | 


स्वेद्‌ः घर्मः उदकप्रसवः यस्या इति विग्रह; । स्वेदस्य शोभनस्व तु ढुगन्धाभावः । 
द्रवत्वादिति । न स्वाङ्गध्वमिति शेषः अतो न छीवित्यथः। मूर्तिमदिस्यस्य प्रयोजन 
माइ--पशनेति । सु शोभनं ज्ञानं यस्या इति विग्रहः । अमूतेत्वादिति । न स्वाङ्गर्वः 
मिति शेषः। प्राणिस्यमिभ्यस्य प्रयोजनमाह--उमुखा शालेति । सु शोभनं सुखं प्रथम 
भागः यस्या इति विग्रहः। अपाणिस्थत्वादिति । “न रवाङ्गत्वमिति रोषः । अविकारज, 
मित्यस्य प्रयोजवमाइ--सुशोफेति । सु अधिकः शोफः पशुः यस्या इति विग्रहः । 
'शोफस्तु श्वपथुः दृत्यमरः । विद्वारनलादिति । . रोगजत्वादिप्यर्थः । न स्वाइस्वमिति 
शोषः । मततस्थ तत्र दृष्टं चेति । द्वितीयं स्वाङ्गङघणम्‌ । तच्छुव्देन प्राणी परासृश्यते। 
अतरस्थ म्‌-अप्राणिस्थं, तत्र-प्राजिनि, इष्टं यव तदपि स्वाङ्गमिस्यरथ; । रथ्येति । रथ्याः 
स्थानां केशानां प्राणिस्यत्वाभावात्‌ पूर्वकच्णेन स्वाङ्गत्वा सिद्धेढचणान्तरमिति 
आवः। उक्तठचणसुदाहरणे योजयति--अप्राणिस्थस्यापीवि। इदानीं प्राणिस्थस्वा- 
आवेऽपि कदाचित्‌ प्राणिस्थध्वादपि स्वाङ्गतवमित्यथ;। सुस्तनी घुस्तना वा प्रतिमेति । 
सु शोभनौ स्तनौ स्वनाकृती अवयवौ यस्या इति विग्रहः । प्रतिमागतयोः स्तना" 
कृतिकावयवयोः कदाचिदपि प्राणिस्थवामावात्‌ प्राण्यन्तरे भहृष्टत्वाच्च पूवेलत्तण' 
'दृयस्याप्यप्रशरत्तेळं्षणान्तरमिदम । अथोदाइरणे छक्षणं योजयति--प्राणिवदिति। 
सप्तग्यन्ताद्वतिः। प्राणिवत्‌ प्राणिसहशे प्रतिमादिद्रव्ये स्थितरवात्‌ स्वाङ्ग मिध्य थः । 
नासिकोदरौष्ठनह्घादन्‍्तकणेश्रज्ञाच्च । 'अस्वाज्ञपूव॑ंपढ्षाद्वा” इस्यतो वेति 'अन्यतो ढीष! 
इत्यतो छीषिति चानुवतंते । ठुक्गनासिकी --तुङ्गनासिकेति । “न = ० ति चाइअतते। हुशनातिकी- तुक्षनासिकेति । 'न क्ोडाबिबहच$ 


भङ्गेन, तद्‌-अपापिरूपं वस्तु, तथा प्राणिवत , युतं « युक्त, चेत्‌ = स्यात्‌; तदपि ( प्राणिनि 
दृष्ट) स्वाङ्गमित्पथः ) प्राणीकी तरइ हो प्राणीमे स्थित हो । अतएव 'पुस्तनी श्वस्तना वा 
प्रतिमा? ( सुन्दर स्तनोवाछी मूति ) यहा डौष्‌ सिद्ध हुआ । 

नोट--'स्वाज्ञाचोपसञेनात०! इस सूत्रमें सवस्य = अपयवी भूतस्य, अङ्गं स्वाङ्गम्‌? ऐसा 
'स्वाइका हण होगा तो 'सुमुखा शाळा? यहां भो छोप हो जायगा-मुखस्य शालाङ्गरवात्‌ । 


नासिक्षे तमा तिश शिक्षम्मत्री/लवतनमप्ते छी वि पे y नया है। 
उन्छाख-५च्छान्त प्रादिपदिकसे खी ठिंगन, ङीष oo 20५0 


अकरणम्‌ ] . खुधा-एन्दुमती- दीकाद्योपेता । ६५५ 


चुपुच्छी, सुपुच्छा ॥ ( .कचरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ ) । कबरपुच्छी ॥ 
( उपमानात्पक्षाश्च एुच्छाच्च ) उलूकपक्षी शाला । उलूकपुच्छी सेना ॥ 
न क्रोडाद्विहृचः ।३।१।५६। कोडादेवहृचश्च स्वाशन्न डीष्‌ । कल्याणक्रोडा । 
आइतिगणोऽय्म्‌ । सुजघना ॥ सद्दनञ्‌विद्यमान पूर्वाच्च ।४।१।५७। न ङीष्‌ । 
-= `¬ सकेशा । अकेशा । विद्यमाननासिका ॥ नखमुखात्संशायाम्‌ ।४।१।५८। 
डीषू न । शूर्पणखा । गौरमुखा । संज्ञायां किम्‌ १ ताम्रमुखी कन्या ॥ 
चाः ।३।१।६१। बाहन्तात्‌ ङीध्‌ । दित्यौही । दित्यवार्‌ च मे दित्यौही 
च मै ॥ सस्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ।४।१।६२। सखी । अशिश्वी ॥ 
जातेरख्रीविषयादयोपधात्‌ ।४।१।६३। जातिवाचि यन्न च ब्विया 
नियतमयोपधं ततो ङीष्‌ ॥ 'आकृतिग्रहणा जातिर्सिङ्गानां च न सर्वंभाक्‌। सकृदा- 
ख्यातनिर््राह्या गोत्रं च चरणे: सह? ॥१॥ तटी । बुषली । औपगची । कठी - 1 ह 1१1 तटी इली । औपगबी। कठी। जाते! 


इति बह्ज्‌लघणङीच्निदेधे बाधित्वा 'नासिफोद्र' इति विङक्पः। पुच्छाच्चेति । 
संयोगोपधव्वेऽपि पुच्छुशव्दान्तात्‌ नित्यं छोषिति वक्तव्यमित्यर्थः । कबरमणोति। कबरा- 
दिभ्यः परो यःपुच्छुशञ्दः तदन्तात्‌ नित्य डोचिति वक्तव्यमित्यर्थः ।. उपमानादिति । 
उपमानात्‌ परौ यौ पच्चपुष्छुशव्दौ तदन्तादपि ङो पित्यर्थ;। उलूकपक्षी शालेति । उत्कः 
पछिविशेषः, उल्ुऊपक्षाविव पौ पाश्वं यस्या इति विग्रहः 'स्षम्युपमानपूवपदस्य 
चहुन्नीहिवांय्यः उत्तरपदछोपश्च' इति समासः। संयोगोपधस्वादप्रापवे विधिः। 
उदूकपुच्छो सेनेति । उलकपुरछुमिव पुच्छ पश्चिमान्तः यस्याः इति विग्रह । पूर्ववदेव 
बहुब्रीहिः । 'पुष्छाल” इति विङु्पस्यापवाद्‌ः। वाइः। वाहू इति पञ्चम्यन्तं प्राति- 


कबरमणि-कवर भादिके परे पच्छन्त प्रतिक लिख स्र पुच्छान्त प्रातिपदिकसे निस्य छी छोष्‌ हो । 
उपमानात्‌-उपमान वाचकसे पर पक्ष भौर पुच्छ शब्दान्त ध्रातिपदिकते नित्य ही 
डीषू हो । न क्रोडादि-स्पांगवाचक जो क्रोडांदि भौर बष्ुच्‌ , तदन्त प्रातिपदिकसे ङी 
नहीं दो । सहनज--सइ, नञ्‌ भोर विद्यमान ल aa ्त्रीछिंगमें डोपू नहीं 
नख-मुखान्त ये संश्चामें डोष्‌ नहीं हो । 
कु चा तह नो डोप्दो। ` र 
सख्य--भाषा ( छोक ) में सखी भोर "अशिश्वो? ये दोनों डोषन्त निपातित हों । 
जातेरखी-नित्य स्त्रीजिङ्गसे भिन्न अयोपष जातिवाचीसे डीप्‌ हो, स्त्रीलिङ्गे । 
` श्राकृतिप्रहंणा जातिः-'नातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌? शत सूत्रमें विविधः जातिका 
'अइण होता है। उत्तमें प्रथम लक्षण (१) भझ्तिम्रहणा जातिः भङ्गति ( स्वरूप ) 


अनिद हो (स oa nA नेत णो 


६५६ . मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ज्ीप्रत्यय- 


किम्‌ ? मुण्डा । अज्नीविषयात्किम्‌ ? बलाका । अयोपधात्किम्‌ १ क्षत्रिया ॥ ( योप- 
` घप्रतिषेधे दृयगवयमुक्यमजुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः ) । हयी। गवयी। 
मुकयी । मनुषी। मत्सी॥ पाककरणंपणंपुष्पफलसूलवालोत्तरपदाच्च 
।४।१।६७। पाकायुत्तरपदाज्ञातिवाचिनः स्लीविषयादपि डीष्‌ । ओ्रोदनपाकी। शङ्कु- 
कर्णी । शालपर्णी । शङ्कपुष्पी । दासीफली । दर्भमूली । गोवाली । ओषधिविशेषे रुढा 
एते ॥ इतो मनुष्यज्ञातेः ।४1१।६५। ङीप्‌ । दाक्षी ॥ ऊडूतः ।४।१।६६। उका- 
_ रान्तादयोपधान्मलुंध्यजातिवाचिनः ह्लियामूङ्‌ । कुः ॥ पङ्गोश्च |४॥१॥६८ पशू: ॥ 


( श्बशुरस्योकाराकारलोपश्च ) । चाद्ङ्‌ । पुंयोगलक्षणडीपो$पवादः । श्वश्रूः। ` 


Sms RR RRR rR 
` पढिकादित्यजुद्त्तस्य विशेषणस,*तंदुन्तविधिः । पाककणं । 'नातेरखी विषयात! इति 
पूर्वसूत्रेणेव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आइृ-ख्ोविषयादपीति। नियत्तस्त्रीकिक्षत्वात 
पूव॑णाप्राप्तिरिति भावः । जातिवाचिस्वं दञ्ञयितुमाइ--भोषधिविरेषे रूढा इति । अन्व 
यव्युत्पत्तिर हिता इत्यथः । श्रशुरस्येति । चकारात्‌ ऊइनुङ्ृष्यते । श्वशुरस्य खी स्ये 


(२) 'छिङ्गानां च न संवंभाक्‌। सङदावयात निर्य्राद्या' (असवौछिम्गस्वे सति एकस्यां 
` व्यक्तो कथनाद्‌ व्यक्त्यन्तरे कथनं विनापि सुग्रहा-जातिरिति ) जिससे सय लिंग नहीं शोते 
हों और एक व्यत्तिमें कइनेपर -अन्य व्यक्तियोमें विना कहे ही जातिका चान छो सदे-वद्द 
मरी जाति कहलाती दै । 'बषलत्व? जातिके सिद्ध करनेमें प्रथम लक्षण साधक नहीँ हो सका 


क्योकि इस्तायवयवसन्निवेश जेसा वृषळ ( शुद्र ) में है, वैसा ही बराहाणादियोंमें भी देखा 
. जाता है। अतः {लम्गानां च! इस द्वितीय लक्षण की आवदयकता हुई । उदाहरण देखो 


छ ? | यहाँ एक *वृषलत्व? र न्‌ 
Cs ss दो न हा कराने पर उसके पुत्र, माई आदिमें ज्ञान 
(३) 'गोघ्रज्ञ चरणेः सह! (अपरप्रस्य यान्तः चकारात्‌ शाखाध्येतूवाचो च शब्दो जातिः 
कार्य कमत इत्यर्थः ) भपस्यःप्रत्ययान्त शब्द, भौर शाखाध्येतुवाची जो शब्द, बह भो जाति" 
कायको प्राप्त दो । उदाइरण देखो 'भौपगवी' और 'कठी? । यहां भनुगतसंस्थानव्यज्ञखका अमाव 
है और उभयत्र सवेडिज्ञता मी है। भतः भत्रं च? इस तृतीय छक्षणकी मो आवदयकता हुई । 
योपघ--योपष ( जापिकक्षण छोप्‌ ) के प्रतिषेषमें इयादिका प्रतिषेष नहीं हो। 
पाककण--पाक, कणे, पणे, पुष्प, फळ, मूळ शोर वालोत्तर पदवाची प्रातिपदिकसे 
होर्‌ दो, नित्य खोरि होने पर भो । इतो सलुष्यजातेः--इकारान्त मनुष्यबातिवाचीसे 


खीळिभर्मे रोष. हो । कछुतः-उकारान्त भयोपष मनुष्यजातिवाचौते खीडिंगमें ऊछ प्रत्यय दो। । 


पङ्गोश्र-पज्ग शब्दते खीढिन्में ऊ प्रत्यय हो । 
बएरस्यालचरजए्यी-्रर ओर'नकरिश”छीक तकी बरोट 8पत्पय मी 
हो, खोजिक्गसे । ( पंयोगादाख्यायाम्‌? सूत्रते प्राप्त डीप. का अपवादक यह वातिक है) 


क 
प्रकरणम्‌ ] उुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता | ६५७ 


ऊरूत्तरपदादोपम्ये ।।१।६९। उपमानवाचिपू यत्तस्मादूङ 

भोरू ॥ संदितशफलक्षणवामादेश्च 1४। १।७०। संहितोरू ॥ (अख्या 
चेति वक्तव्यम्‌ ) । सहितोरुः। सहोरूः ॥ शाङ्गरक्यञो ङीन्‌ 1४1 

शाङ्गरवादेरमो योऽकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो डीन । शाङ्गरवी । बैदी। io 
रयोद्रुद्धिश्च ) नारी ॥ यङ्धाप्‌ ।४।१।७४। यडन्ताचाप । आम्बछ्ठया | 
षगन्ध्या ॥ ( षाद्यञश्भाप्‌ बाच्यः ) । पौतिमाच्या ॥ आवस्था ue 
अस्माचापू । 'यनश्च’ इति ङीपोऽपवाद्‌ः। अवररन्दो गर्यादिः। वद्या ॥ यूनस्तिः 
।३।१।७७। युवनशब्दात्तिः । युवतिः । अनुपसजनादित्येव । बहवो यस्य 
सा बहुयुवा । युवतीति तु यौतेः शत्रन्तात ङीपि बोध्यम्‌ । इति नात 


इंयोगळचणे होषि प्राह्न वाद जडू लसन रुप उ रासते तदपदाव ऊद्‌, तत्संनियोगेन रेफादकारस्य 'शकाराहुका 


रस्य च लोप इत्यथंः। शभूः । अन्न श्रशरशब्दात्‌ “श्रशरस्योकाराकार्‌छोंप 

- नेन अङि, शकारोत्तरवस्थुकारस्य भकारस्य च लोपे संयोगे दमका च सय । 
भ इति रूपम्‌ । ऊरूचर । उः उत्तरपदं यस्येति बहुनी हिः । धारि मातिंपदिकादित्य- 

जुवतते । उत्तरपदेत्यनेन पूवंपदमात्ति्तम्‌। औपम्ये इति तत्रान्वेति; उपभी यते अनये- 
स्युपसा-उपमानस्‌, उपमेव औपम्य स्वाथे ष्यञ। पा भागूवाचोति । सहिः 
तेति। सहित सह आभ्यां परो यः उरुशब्दस्तस्मादपि उङ स्यादि चक्तब्यमित्यथंः 
पौतिमाष्येति । पूतिमाषस्यापत्य स्रीस्यर्थः "गर्गाद्म्यो यज इति थम । इति खोप्रत्ययाः । 


३ ) डा 


sn मी 
ऊरूत्तर-उपमानवाची पूवंपदक जो ऊरूत्तरपदक प्रातिपदिक, उसे कुछ “ख्री- 
लिंगमें । संहिवशफ- संहित, शफ, लक्षण और वाम आदिमे है he cnet 
प्रातिपदिक, उससे. उल प्रत्यय हो ख्रोलिंगमें। सहित-सदित गौर सेइंसे पर भी करूर ˆ 
आतिपदिकते कङ्‌ हो, खीडिंगमे । श्ाङ्गरवा-श्ानरवादिते और "भन? का जो अकार, 
तदन्त जातिवाचक प्रातिपदिकसे ढीन्‌ प्रत्यय हो, खोडिङ्गमे। नुनर्योः-न्‌ और नर तका 
से ढौन्‌ अत्यय तथा न्‌ और नरको वृद्धि मौ डो, खोत्व योत्यमेँ। यङक्ाप--यढन्त 
आतिपदिकसे चापू प्रत्यय हो, खीलिङ्गमे । पाद्यणश्याप--पकारसे पर यजन्त प्रातिपदिकते . 
चापू प्रत्यय हो । आवव्याञ्च--आवय्यते चाप्‌ प्रत्यय हो, खीळिल्गमे । यूनस्तिः-अचुपः 
सेनः युवन्‌ शम्दसे खोरि 'तिर प्रत्यय दो और वद तडितसंक मोहो, £ 
इसप्रकार इन्दुमती? टीकामें खप्रत्यय प्रकरण समाप्त हुआ। 
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४२ झ> हो य 


अथ वेदिकप्रकरणम्‌ 


षष्टीयुक्तश्छन्द्सि वा।१।४।९। पतिशब्दो घिसंज्ञः । क्षेत्रस्य पर्तिना वयम्‌। 

_ इद 'वा” इति योगं विभज्य 'छन्द्सि' इत्यनुवत ते । तेन सर्वे बिधयश्छन्द्सि वैकहिपक्राः। 
“बहुल छन्दसि? इत्यादिरस्येव अपश्रः ॥ अयस्मयादीनि च्छन्द्सि 1१४२० 
एतानि छन्दसि साधूनि । भपदसंज्ञाधिकाराद्ययायोगं संज्ञाद्वयं बोध्यम्‌। तथा च 
. वार्तिकम्‌ ( उभयसंश्ञान्यपीति वक्तव्यम्‌) । स सुष्ठभा स ऋक्कता गणेन । 
* पदत्वात्कृत्वम्‌ , भत्वाजरत्वामावः । नेने हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अत्र पदत्वाञ्चरत्व, 
, भत्वात्कुत्वाभावः। 'ते आग्धातो? ॥ छन्द्सि परेऽपि ।१।४।८१। व्यवहिताश्च 
1१0४८२) इरिभ्यां याह्योक या । था मन्द्रेरिनद्र हरिभिर्याहि ॥ तृतीया च 
होश्छन्द्सि ।२।३।३। जुहोतेः कमंणि तृतीया स्याद्‌ द्वितीया च । यवाग्वाउमिहोत्र 

` षृष्ठीयुक्तरछन्दसि वेति। 'पतिः समास पुव’ इत्यतः पतिरिस्यनुवतंते। “पतिः समास 
एव” इति नियमाद्समासे न प्राप्नोतीति वचनमारभ्यते- पतिनेति। घिरवात्‌ 'आहो 
ना? इति नाभावः। षष्ठीति किस्‌ ? 'मया पत्या जरदृष्टियंथासः”। छन्दसीति किस्‌? 
गामस्य पत्ये । अयस्मयादीनि । आनन्तर्याद्धसंज्षाद्वारेणेव निपातनं प्राप्तमित्याह-- 
संजञाद्वयमिति । ननु “अनन्तरस्य? इति न्यायं वाधित्वोभयसंज्ञाविधाने किं प्रमाणमिः 
त्याशङ्कयाह--तथा च वातिकमिति । कुत्वमिति । “चोः कुः इत्यनेन । जइत्वाभाव इति। 
- 'श्चळां जशोऽन्ते? इति प्राप्तस्य । ते प्रागिति । व्याख्यातस्‌ । अस्यापवाद्‌माह-छन्दसी- 
त्यादि । गत्युपस्गंसंज्ञकाश्छुन्द्सि परे प्रयोक्तव्याः, अपिशड्दारपूर्वै । व्यव । व्यवहिता 
अपि गस्युपसगंसंज्ञकाः प्रयोक्तव्याः। सून्रद्वयस्योदाहरणे आह--हरिभ्यामित्यादि । 
आयाहीति प्रातम्‌ । तृतीया च दोइछन्दसि। 'कर्मणि द्वितीया’ इत्यतः कर्मणीति 
वतंते । अन्न द्वितीयायां प्राप्तायां तृतीया विधीयते; च-शब्दारसापिभवति। तदाह-- 
कमेणीति । यवाग्वेति । अन्न यवागूशब्दात्ततीया अभिद्दोत्रशब्दाच् द्वितीया। अभिहोत्र- 


शब्दो हविर्वाचकः । जुह्दोतिश्व प्रक्षेपणार्थ:। यवाग्वभिन्नं हविरग्नौ प्रक्षिपतीत्यर्थः । 
"० SO SSS eee २ 


षष्ठीयु-वष्ठथन्तसे युक्त पति शब्द घिसंशक हो, विकल्पसे । 
अयस्मया-अयस्मयादि वेदमें साधु हो । उभयसंशा--वेदमें भसंशा और पदसंश 


दोनों शेती हैं। छन्दसि परेऽपि। हित ही ु पसरा संशकका 
ग पर और हि सरा मत के. के जनक क 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-ठीकाद्ठयोपेता । ६५९ 


जुहोति ॥ मन्तरे श्वेतवद्दोकथशस्पुरोडाशो पिवन्‌।३।२।७१। ( श्वेतवद्दादीनां 
डस पद्स्येति वक्तव्यम्‌ )। यत्र पदत्वं भावि तत्र ग्विनो$पवादो डस चक्तव्य 
इत्यथेः । श्वेतवाः श्वेतवाहौ, श्वेतवाहः। उक्यानि उक्तः शंसति उक्यशा 
यजमानः, उक्यशासौ । पुरो दाश्यते दीयते पुरोडाः ॥ अवे यज्ञः ।३।२।७२। 
अवयाः अवयाजौ, अवयाजः ॥ आवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च ।८।२।६७। एते 
संबुद्धौ कृतदीर्घा निपात्यन्ते । चाइुक्यशाः ॥ लिङर्थ लेट्‌ ।३।४।७। सिन्बहुळं 
लेरि 1३१३७ इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ।३1४1९७। लेटस्तिममितो लोपो 
वा स्यान प्रस्मेपदेषु॥ लेटो५डाटौ ।३।४।९३। स्तो वा। तौ च पितौ ॥ 

सिब्बहुलं णिद्वक्तव्यः ) । बृद्धि: । प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ५011112) म जि तारिष सुपेशस्करति जोि- जोषिं- 


मनने श्वेतवहों । श्वेताविपूर्वेभ्यो चहा दिभ्यो प्विन्‌ स्यात । अलाक्षणिककार्यारथ निपा- 
तनस्‌ । श्वेतशब्दे कठूँवाचिन्युपपदे वहेः कर्मणि कारके ण्विन्‌ प्रत्ययः उक्थे कर्मणि 
करणे चोपपदे शंसतेः प्रत्ययः नछोपश्च। युरः पूवस्य दाश दाने इस्यादेइस्व कमि 
च मत्ययः। डस्पदस्येति। प्रस्येकमभिसंवध्यते। भाविपदुर्वाश्चयणेन चेदमुच्यते। तदाह- 
यत्र पदत्वं आवीति। डसन्तस्येत्यथंः । ख्ेतवा इति । श्वेता एव यं वहन्ति श्वेतवाः 
इन्द्रः । अस्वसन्तस्य' इति दीर्घः। उक्यशासाबिति । नछोपे कृते "अत्त उपघाया' इति 
बुद्धिः । अवे । योगविभाग उत्तरार्थः। पुरो डाशावयजो ण्विन्‌ इत्येकयोगे खेतवहादीना- 
अप्युत्तरत्राजुदृत्तिः स्यात्‌। अजेश्रावपूर्वस्थेवाजुबृत्तिः स्यात्केवलस्येवेष्यत इति।. 
अवयाः श्वेतवाः । नज्नु मन्त्र खेतेवहेत्यादिना छसि कृते सौ 'अस्वसन्तस्य? इति दोघें 
सुस्वे च श्वेतवा इत्यादिसिद्धे नार्थोऽनेन योगेनेध्याशइथाह-एते सम्बुद्धाविति । संबुद्धौ 
हि 'अंत्वसन्तस्य' इति न प्राप्नोति तन्नासस्बुदधाविश्यनुदतंन।त्‌। छिङ्थेलेट्‌। विष्या- 
दौ हेतुहेतुमद्भावादौ च घातोळंट्‌ स्यात्‌ छन्दसि । शतस्च रोप इति । खेटस्तिङासितो . 
छोपो वा स्यात्परस्मेपदेषु । लेटोःडाटी, । छेटः अद्‌ आटू एतावागमौ स्तस्तौ ख पितौ। | 
` तृतीया और -चकारात द्वितीया भी हो। मन्त्े--शेत उपपदक वद्‌ थातुसे, उक्थ उपपदक 
शंस धातुसे तथा पुनस्‌ उपपदक, दा धातुसे ण्विन्‌ प्रत्यय हो, मन्त्र में। 
श्वेतवहाढीनां-श्ेतवदादिको जहाँ पदत्व की संभावना हो, वहाँ 'ण्विन्‌! का अपवादक 
“डस्‌ः प्रत्यय हो । अवे यजः--'अब? उपपदक यज्‌ घाहुसे ण्विन्‌ प्रत्यय हो, मन्त्रमें । 
अवयाः--अवंयाः, खेतवाः, पुरोडाः--ये तंनों ,कृतदो्॑ निपातन हो, बेदमें । 
लिड्थ-विध्यादि और द्वेतुद्देतमद्भावादि ठिक्यॅमे धातु लेट्‌ कार हों, वेदमें । 
सिब्बहुछ--घातुसे सिप्‌ प्रत्यय बत परे, बढुल हा ह शा जरर बाय 
सम्बन्धी 'तिङ' के इकारका लोप हो, परस्मेपदके परे, विकल्पसे । सो उठेको, अद्‌ 
घया साट्का ० आगय हो) विकस्तसे"भौर बे" अची पह 00 सिए जस्यय 


कट... 


च्य 
tee 


६९० मध्यसिदान्तकोसुदी- [वैदिक- 


वुद्धि । झा सांविषद्शंसानाय । सिप इलोपस्य चाभावे । पताति दिन्‌ । प्रियः 
सूर्य प्रियो अग्ना भवाति ॥ स उत्तमस्य ।३।४।९८। लेट उत्तमस्य वा लोपः। 
करवावः, करवाव । टेरेत्वम्‌ ॥ आत ऐ ।३।४।९५। लेट -आकारस्य ऐं स्यात्‌ । 
सुतेभिः सुप्रयसा मादयैते । आतामित्याकारस्य ऐ ॥ वैतोऽन्यञ्र ।३।४।९६। लेट 
एकारस्य ऐ स्याद्वा । “आत ऐश? इत्यस्य विषंयं विना | पशनामीशे। ग्रहा गृद्यान्तै। 
अन्यत्र किम्‌ १ सुअयसा मादयैते ॥ उपसंत्रादाशङ्कयोश्च ।३।४।८। पणबन्वे 
आशङ्कायां च लेट्‌ । अहमेव पशूनामीशे । नेजिह्ययान्तो नरकं पताम ॥ व्यत्ययो 
बहुलूम ।३।१।८। विकरणानां बहुल व्यत्ययः स्याच्छन्दसि । झण्डा शुष्मस्य 
भेदंति । भिनत्तीति आराप्ते । जरसा मर्ते पर्तिः । प्रियत इति प्रासे । इन्द्रो' बस्तेन 
नेषतु । नयतेळोट्‌ । श्सिपौ द्वौ विकरणौ । इन्द्रेण युजा तरषेम वुत्रम्‌; तरेमेत्यर्थः । 
तरतेर्विष्यादौ लिङ्‌ । उः शप्‌ सिप्‌ चेति त्रयो विकरणाः॥ | 

' खुसिडुपम्रहत्त्रिनसणां ‘काळइळच्स्वरक्लयङां च । 

_ व्यत्ययमिच्छति शास्ब्रक॒देषां सोऽपि च सिध्यति बाहुळकेन ॥ 


पतामेति। “स उत्तमस्य’ इति सलोपः। भेदतीतिं। भिदिर्‌--विदारणे, .रोधादिकिः 
श्नमि ग्रासे शप्‌ । भ्रियत इति । खुङ्‌-प्राणत्यागे । “तुदादिभ्यः इति शे इते 'रिङ्शय- 
ग्लिङ्छु' इति रिङादेशः, इयल्‌। नेषत्विति। नयत्वित्यथेः। दवौ विकरणाविति। अन्न शपू 
न्याय्यः। सिप्‌ तु वाहुकात्‌। पतेन “सेमामविड्ढि इत्यादि व्यास्यातस्‌। अव- 
'रक्षणे। अस्माज्लोटि शपि ग्राप्ते बाहुळकातं सिप्‌ । हेधिः षरवं षटुत्वस्‌। जश्त्वम्‌ । 
तरुषेमेति। तरुष्‌ मसिति जाते यासुट्‌ 'लिड: सलोपोऽनन्त्यस्य’ “नित्य ङितः? 'अतो येयः, 
“कोपो व्योवछि' “आद्गुणः सत्नोप्रत्ययान्तस्य सिपं प्रत्यज्ञव्वात्‌ “सार्वधातुकाः इति 
गुणः प्रातः सिवम्तंस्य शपि रूघूपधशुणश्च प्राप्त बाहुलकान्न भवति । सुप्तिङिति । 


' णिद हो, बहुल प्रकारसे । स उत्तमस्य--लेद्‌ लकार-संबन्धी उत्तम पुरुषके सकारका लोप 
हो, विकल्पसे । भात ऐ--लेट्‌ छकारसम्बन्धी (आत्मनेपदके आताम्‌ और भायाम्‌ के आदि) 
आकारको ऐकार आदेश हो । चतोऽन्यत्र-'आत ऐर इस सूत्रके विषयको छोड़कर लेट्‌ 
सम्बन्धी.आकारको ऐकार आदेश हो विकरपसे। उपसंवादा--उपसंवाद, पणबन्ध ( शते, 
बाजी मारना ) और आझंकामें लेट्‌” लकार हो । व्यत्ययो--विकरणोंका' व्यत्यय बहुल 
प्रकारसे हो, वेद्में । (मकि £ उ 

सुस्िसिपिमहू ६४५१ लिहे।? उपपद १ परीट अधि ized } [गि झुडूप , काल - 


अकरणम्‌ 1 सुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता। ६६१ 


: धुरि दक्षिणायाः । दक्षिणस्यामिति पराते । चषाळं ये अश्वयवाय्‌ तक्षति । तक्ष- 

` ` न्तीति आसे । उपंग्रहः--परस्मैपदात्मनेपदे । ब्रहाचारिणमिच्छते । इच्छतीति 
आपे प्रतीपमन्य ऊर्मियुंध्यति। दुष्यत इति भरसे । मधोस्तुप्ता इवासते । मघुन 
इति प्रांसे । नरः--पुरुषः । अधा स वोरेद्शभनिविगरयाः। विपूयादिति आपे. 
काळः-कालवाची अत्ययः ।  श्ोऽगनौनाधास्यमानेन । लुटो विषये लूट । तम॑सो गा 
"अदुक्षत्‌ । अधुक्षदिति प्राप्त । भित्र चय च सूरर्यः । मित्रा यमिति प्राप्ते। हवर 
“पत्ययस्तु वच्यते, कतृशब्दः कारकमात्रपर» तथा च तद्वाचिनां कृत्तद्धिताना 
त्ययः | अन्नादाय। अण्विषये । अच्‌। यने यशब्दादारभ्य लिल्थाशिष्यक? 
इति डकारेण प्रत्याहारः ॥ तेषां व्यत्ययो भिदति? इत्यादिरुक्त इव ॥ छन्द्स्युभ- 
यथा । ३।४।११७। घात्विकारे उक्तः अत्ययः सवंघातुकाध धातुकोभयसंज् स्यात्‌॥ 
बधेन्छु त्वां: सुष्टुतयः । वर्धयन्त्वित्यर्थः । आधधातुकत्वाण्णिलोपः ॥  विश्ृण्विरे । 


MR 
शाखङ्र्पाणिनिराचारयं एषां सुप्प्रसवतीनां कि । सोऽपि तथाविधो याहु- 
छकेन सिद्धथति । बहुळस्य भावो बाहुलकम् । मनोज्ञ दित्वात्‌ बुञ्‌ । तत्युनबंडुळ्श- 
डदृस्प प्रतृुचिनिमित्त बहुर्थादानत्वं, चशब्दो हेतौ । यस्मादेवस्‌ प्रकारो ब्यत्ययो, 
बहुलग्रहणेनेव सिद्धयति, तस्माद्बहुछप्रहण कृतं मित्यर्थः । वियूया इति । यु मिश्चणे' 
विपू्वेः। आशिषि लिछ। आधास्यमानेनेति ।' आडगूर्वा इधातेः “लुरः सद्दा! इत्यनेन 
चानजादेशः । स्यतासी’ इति स्यः । “आने सुक? इति सुक्‌। मित्रवयमिति। दीघंस्य 
इस्वव्यत्ययः । स्वरव्यत्ययरित्वति । गवामिव श्रियसे ष्यं “तुमर्थे? इत्यनेन क्सेनि 
ते 'ब्नित्यादि! इस्याचदासत प्रासे व्यत्यनेन मध्योदात्तता। कत्तद्धितानामिति । "तेन 
दीष्यति’ इत्यादौ विधीयमानानां ठगादीनां देवनादिकतुं्वादेवुक्तस्‌ । न स्विह ` 
कार्‌कवाचित्वेऽप्याग्रहः, कृत्तद्धितमात्रे तात्पर्यात्‌। तथा च 'किमो विहितो डतिय- 
.च्छुब्दादृपि भवति । “वे वेत्थ यति ते जातवेद ‘विश्वेदेवासो सरतो यतिष्ठन?। 
अन्नादाय इति । अच्चसत्तीत्यच्चादस्तस्मे, अन्ने कमं्युपपदेऽहरः कमेण्यणि प्राप्तेडच । 


६ कालवाची अत्यय ) इल्‌, अच्‌, स्वर, क्त ( कारकवाची कृद-तद्ित ) और (यक , 
( यक्के यकारसे लेकर 'लिङथाशिष्यङ'के छकार पयेन्त ' ha प्रत्याहार ) इनका शाखकार 
बेदमे व्यत्यय चाहते हैं, शोर वह व्यत्यय बहुरूप्रकारसे.सिङ होता है । 

८ 8४५५५: जा जजिकारो क घो ९ सल, के जे झाकंदतुरू घोर आने- 
थातुक उसयसेत्रक हाँ । 


na, 


६६२ मध्यसि द्वान्तकोसु दी-- [वैदिक- 


सावेधातुकत्वात. शन; भावश्च, हुश्नुवोरिति यण्‌ ॥ तुमर्थ सेसेनसे5सेनकसे- 
कसेनध्येअध्येनकध्येकध्येनशध्येशध्येनतवेतवेड्तवेनः ।३।४।९। से,-वत्ते 
रायः। सेन्‌, ता वामेषें। असे, शरदो जीवसे धाः । असेन्‌ , नित्वादाथदात्तः । 
के, प्रेषे । कसेन्‌ , गंवामिव श्रियसे । अध्ये-अध्यैन्‌ , जठर प॒णध्ये । पन्चे आद्य- 


दात्तम्‌ । कध्ये-कध्येन , आदवध्यै । शाध्यै, राध॑सः, सहमांदयध्ये । शध्यैन्‌ , वायचे ˆ 


पिबष्ये । तवे, दात॒वा डं । तवेङ „ सूत॑वे । तवेन, कतंवे ॥ प्रयेरोहिष्ये अव्यथियेद 
।३।४।१०। एते निपात्यन्ते । प्रयातु- रोढुम्‌ ; अव्ययितुसित्यर्थः ॥ शे विख्ये च 
।३।४।११। निपातौ । दरष्टुं, विख्यातुमित्यर्थः। कृत्यार्थे तचेकेन्केन्यत्वन 
।३।४।१४। धातोरेते स्युः ॥ तवे । अन्वतवे । केन्‌। अवगाहे । केन्य । दिरक्तेण्यः । 


छन्दस्युभययेति । लिङः सावंधातुकसंजाप्यर्ति, तेन यासुट इयादेशः, वळि लोपः । 
तुमर्थे । तुसुनोऽर्थस्तुमर्थो भावः । ननु 'कर्तेरि कृतः इति वचनात्‌ कतंरि तुसुनो 
विधानात्‌ कथं आवोऽधं इति चेच्छृणु । 'अव्ययकृतो भावे? इति वचनात्तसुनो भावे 
विधानात्‌। तुमथ पञ्चदृश प्रत्यया भवन्ति। वक्षे इति । वचः से कुस्वे घत्वम्‌ । कषः 
संयोगे क्षः । एषे इति। इणो शुणः। नकारो 'न्नित्यादिनित्यम्‌? इत्यायदात्तार्थः। 


प्रेषे इति । इणः से किच्वाद्गुणे आद्गुणः । श्रियसे इति । ईय्‌ त्रिश्वादाद्य॒दात्तः। इह . 


मन्त्रे मध्योदात्तः पञ्चते । तन्न बाहुलकाठात्ययस्वरों वोध्यः । आहुवध्यै इति । जुहोते 
रुवङ्‌। मादयध्यै इति । मदी हर्ष, ण्यन्ताच्छुध्येप्रस्ययः । तस्य आववाचिस्रादधातुकः 
स्वास्सावंधातुके यकि प्रासे व्यत्ययेन राप गुणायादेशौ । पिबध्यै इति। अन्नापि यक्प्र 
संगे व्यत्ययेन शप्‌ । 'पाघ्रा' इति पिबादेशः । दातवा उ इति । ददास्तेस्तवं आयादेशे 
“लोपः शाकल्यस्य? इति यलोपः। सूतवे इति । . ङिर्वाश्च गुणः। कतेव इति। कुभो 
_ शुणः। कतुमिस्यथः । प्रयै। प्रपूर्वाद्यातेः केभ्रत्ययः। रुहेरिष्य्रे प्रस्ययः । नब्पूर्वाद्थ 
थेश्च । इरे । योगविभागश्जन्त्यप्रयोजनः। इशेः ख्यातेश्च केप्रश्ययः। किस्वादू इशेनं 
शुणः। ख्यातेराळो पश्च । कृत्यार्थे । कृत्यानामर्थो भावकमंणी, तयोरेवेति कुस्यानां भाव 
कर्मणो विधानात्‌ „ तत्र एते प्रत्ययाः स्युः । - यद्यपि कृत्यानामर्थो भव्यगेय’ इत्यादौ 


तुमथ--तुमथे ( भावार्थ ) में धातुसे से, सेन्‌, असे, असेन्‌, क्से, कसे, अझै, 
अध्यैन्‌ , कध्यै, कध्यैन्‌ , शध्ये, शध्यैन्‌ , तवे, तबेङ और तवेन्‌ प्रत्यय हों, वेदमें । ˆ 

प्रये रोहिष्ये-प्रये आदि तुमर्थमें' भी निपातित हों, छन्दमें। इशे विण्ये- टर, 
विख्ये-इन दोमों का: सुपकों ० तिपातन हों ओेदले।॥० तयार” सक, प्श्य केश में धाते 
तवे, केन + केन्य और तन्‌ प्रत्यय हों, वेदमें । 


ee dads ih 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६६३ 
त्वन्‌. कत्वम्‌ ॥ स्दपितृदोः कसुन्‌ 1३1४1१७ तुमर्य । पुरा करस्थं विसपो 


विर॒प्शिन। पुरा जश्ुर्यातदः ॥ प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे 1६1१] ११७ ऋक्पाद्‌~ 
मध्यस्थ एड परकृत्या स्यादति परे, न तु वकारयकारपरेऽति । उपप्रयन्तो अध्व रम्‌। 
सुजाते अश्वसूनृते । अन्तःपादं किम्‌ १ एक्स एुतेऽचन्ति । अन्यपरे किम्‌ ! 
तेऽवदन्‌ ॥ अन्याद्वद्याद्क्रशुरततायमवन्त्वबस्युषु ख ।६।१।११६। एषु 
'्यपरेऽप्यति एङ्‌ परकृत्या । वस॒भिनों अव्यात्‌ । मित्रमहो अवद्यात.। मा शिंवासो 
अंवक्रसुः । ते नो अ्रत । शतधारो अयं मणिः | ते नो अवन्तु । कुशिकासो 


कर्तापि वह्यं खानीयमित्यांदी करणादिरपि, तथापि न तत्न कृत्यत्वेन कर्त्नांविषु 
विधानं, किं ति स्वरूपेण। कृस्यतया विधानं तु भावकमंणोरेवेति भाधः। अवगाहे श्ति 
गाहु विलोडने। दिइक्षेण्य इति । हरे सन्नन्तारकेन्यः। अतो ळोपः। कत्वंमिति । 
छन: त्वन्‌ । झत्यमित्यर्थः । यथपि 'तुमयें सेसेच? इत्यनेन तुमर्थे तवे विहितस्तथापि 
भावभिन्नेषपि कर्मकारके तवे यथा स्यादिस्येवमथम्‌ । सपितृदोः। सृष्ल-गतौ । 
उतुदिर्‌-हिंसानादरयोः। भावलक्षणेञ्य वर्तमानयोः सपितृदोस्तुमथं कसुन्‌। बिस॒प 
इति । गमनादित्यर्थः । प्रकृत्या । पादृस्य मध्ये इत्यन्तःपादृमित्यव्ययीभावः। अन्तरि- 
स्यव्ययमधिकरणञझक्तिप्रधानं मध्यमाचट्टे। पादुश्चेहः ऋष्पाद एव शृद्यते न शोकस्य । 
“वा छन्दसि’ इत्यतो मण्डूकप्छुत्या छन्दसीति वर्तते । तेनास्य वेद्किस्वं सम्पद्यत 
इत्याशयेनाह-ऋक्पादमध्यस्य इति । "एङः पदान्तात्‌? इति सुत्रादेडः इति पञ्चभ्यन्त- 
सचुदवत्तं प्रथमया विपरिणग्यतेऽन्यस्य कार्यिणोऽसम्भवादिस्यभिम्रेस्याह-एङः प्रक- 
त्येति । सन्धिरूपं विकार न यातीत्यथेः । उपप्रयन्तो अध्वरमिति । "पुछः पदान्तादति? 
इति प्रातम्‌ । अन्तःपादं किमिति | ऋचीस्येव किं नोक्तमित्यर्थः । एतेऽचेन्तीति.। 'कया 
सती कुत एतास एते<चंन्ति शुष्णं दुषणो वसूया इति। अत्र एते इति पादुस्यान्ते 
एडस्ति, अकारश्च परस्य पादृस्यादाविति तश्निमित्तिनि मित्तयोः पादामध्यस्थस्वमिति . 
सत्यपि ऋक्स्वे न प्रकृतिभावः । अन्यात्‌ । एषामनु करणस्वार्सुवन्तेन समासः । अव 
रचणे, आशीलछिंढ। अवद्यादिति पञ्चम्येकवचनान्तम्‌। भवक्रमुरिति। अवपूर्वस्य क्रमेलि- 
न सि RR 
सपितृदोः--सुमर्थ ( भवलक्षेण ) में वर्तमान सपि और तुद्‌ धातुसे कुन्‌ प्रत्यय हो, 
वेदमें । प्रकृत्यान्तः--ऋक्‌ पाद मध्यस्थ जो एङ., वह अतके परे प्रकृतिवत रहे । किन्तु, 
वकार-यकार परक अतके परे यह प्रकतिभाव नहीं हो। | र 
अव्यादवधा--अव्याद, अवद्याद्‌, अवक्रमु, अन्रत, अयम्‌, अवन्तु और झवस्यु 
सम्बन्धौ बकार = MURR झतके परे पड़ प्कतिबतू रहे, बेदमें 1००० by eGangotri 


बर त 


६६४ i __  अध्यसिद्धात्तकौमुदी- . [चेदिकि- 


३:०५ सुपां खुलुकपूर्वंखवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः ।७।१।३९। ऋजवः 
` सन्त पन्थी: ।. पन्थानःइति पासे । परंमे व्योमन । व्योमनीति प्राप्त ॥ धोती मती 


सुष्टुती । धोत्या.मत्या स॒ष्ट्त्येति प्राते पूर्वसवर्णः! या सुरथा रुथीतमोभा। यौ 
ˆ सुरथाविति रसि आ । नताद्‌, व्राह्मणम्‌,॥ नतमिति प्राप्ते आत । यादव विद्यतात्वा । 
भयमिति प्राप्ति) न युष्मे वाजबन्धवः, अस्मे इन्द्राबृहस्पती, युष्मासु अस्मभ्यमिति 
प्राप्ते शे । उरुया, शृष्णुया । उरुणां धृष्णुनेति प्राप्ते या । नाभा पृथिव्याः। नाभा- 
'वितिःप्राप्ते डा । ता अनुष्ठधोच्यावयतात्‌ ।.. आडे ड्या । साधुया; साध्वितिप्रप्ते 
याच्‌ । बसन्ता यजेत। बसन्त इति आप्ते आलू ॥ ( इयाडियाजीकाराणामुपसं 


स्यानम्‌ ) । उर्विया उद्णेति प्राप्ते इया । सुक्षेत्रिया । सुच्तत्रिणेति प्राप्ते डियाच्‌। 


उच 


ख्यसि द्विवंचनप्रकरंणे छन्दसि घा वचनम इति द्विवंचनाभवे रूपम्‌ । अत्रतेति। 
बुखवुनोः 'मन्त्रे घस-'इति स्लेलुंक । 'आत्मनेपदेपु' इति रंय अदादेशः। भयमिति। 
इदमः सौ 'हदोऽय्‌ पुंसि'। अवतेर्कोट्‌- अग्नन्तु। अबस्यव इति । अवेरसुन्‌ औणादिकः। 
ततः-क्यच । क्याच्छन्दसि’ इत्युः। घुपाम्‌। सुपां स्थाने सुलुकपूव॑ंसवणंआआतरोयाः 
डाख्यायाच आळ एते आदेशाः स्युश्छुन्दुसि। पन्या इति । “व्यत्ययो बहुलम्‌? इत्येव 
सिद्धमिदस्‌। उक हि तत्र 'सुसिङपग्रद' इत्यादि तस्येवाय प्रपञ्चः । धीतीत्यादि । 
चीतीमती सुष्टुती शाब्देभ्यस्तुतीयैकवचनस्य पूर्वसवर्ण ईकारः प्रमाणत आन्तर्यात्‌ 
खवणंदीस्वस्‌ । यौ सुरथाविति प्राप्त भा। अनेनादित्यन्नाकारोऽपि प्रिष्यंत इति 
दर्शितम्‌ ।.नतारदितिः। नतशब्दादस्‌ । तस्यादादेशः। 'न विमचौ तु! इतीस्संज्ञापरतिः 
-चेघः। या देवेत्यादि | येच्छुञ्दादम्‌ । न युष्मे इति । : युष्मदः सप्तमीबहुवन्रनस्य शे 
आदेशः । शेषे छोपः। अस्मे इन्द्रेति। छो इति भ्रगुह्मत्वादृयांदेशाभावः। नाभा इति। 
`डिस्वाद्टिलोपः। ता अनुष्ठयेति । षढ्विशतिरस्य वङ्क्रघ इति प्रक्रम्य दृद्मध्वयुग्रेषे 


| 


पठितं, ताः वरुक्रीः अनुष्ठया; अघुष्ठानेन अञुक्रमेण गणनया गणयित्या उच्यावयतात. | 


अवान्‌ विशसनं करोतु । पथक करोतु अवानित्यर्थः। साधु इति ग्रासे इति । सोळुकि 
प्राप्त इत्यथंः। वसन्वे इति प्राप्ते आल इति। पूर्वसवर्ण तु “अतो गुणे’ इति स्यात्‌। 


- उबियेति । उसदादशब्दासुतीयेकवचनस्वेयादेशः। सक्षेत्रियेति । -सुश्षे्रिन्शब्दाततीय- 
झुपां सुळकू--'उप? के स्थानमें भध? छुक, पूव॑सव गै ( दौषं ), भा) "व हो; या, डा, 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुसवी-टीकाइयोपेता । ६६५ 


“इतिं न शुष्क सरसी शयानम्‌? । सरस्यामिति ग्राप्ते ई ॥ आज्जसेरसुक्‌ ।७।१। 
७० ब्राह्मणासः ॥ ( तन्वादीनां छन्द्सि बहुलम्‌ ) तन्वं पुषेम, तनुवं पुषेम । 
बिष्वै पश्य । विषुवं पश्य । स्वरो लोकः । सुवर्गो लोकः । त्र्यम्बकम्‌ । 
त्रियम्वकम । वरेण्यम्‌ । वरेणिम्‌ । "अतो भिस ऐस? ॥ बहुल छन्द्सि ।9)१।१०।. 
अग्निद वेभिः ॥ अन्नेष्वाङग्यादेरात्मनः।६।४।१४१। आत्मव्शब्दस्यादेलोप आ- 
हि । त्मनां देवेषु । अपांभि ॥ (म्रासश्छन्द्सीति वक्तव्यम्‌) । माङ्भिः। शर- 
द्विः ॥ प्रससुपोदः पादपूरणे ।८।१।६। एषा द्वे स्तः पादपूरणे । अपायमग्निः । 
संसमियु'बसे । उपोप मे परांस्श । कि नोदुड हर्पसे॥ षष्ठ्याः पतिपुन्रपृष्ठपारप- 
दुपयस्पोषेधु ।८।३।५३। विसर्गस्य सः स्यात्‌ । चाचस्पर्ति विश्वकर्माणम्‌ । दिवस्पु- 
त्राय सूर्याय । दिवस्पृष्ठं भन्दंमानः.। तमसस्पारमस्य । परीवीत । इलरुपदे । 
दित्रस्पयो दिधिंषाणा: । रायस्पोषं यजमानेषु । इति वेदिकप्रकरणम्‌ । 


ROO 


कवचनस्य डियाजादेशः। डिरवाह्िछोपः। आञ्ञसेः । जसेरिति, पूर्वा चार्या नुरोघेन 
` निर्देशः । ब्राह्मणासः। असुकि कृते जसः सकारस्य अ्रवणम्‌। असुकः सकारस्य 
विसर्गः । तन्वादीनाम्‌ । बहुळमियङ्वङादेशः स्याच्छन्दसि । तनुवमिति । अधातुस्वाद्‌- 
आप्त उचङ्‌ विधीयते । तन्वमिति । “वा छन्दसि’ इस्यमि पूर्वस्थाभावे यण्‌। त्र्यम्बकमि- 
ति । त्रीणि अस्थकानि नेत्राणि यस्यासौ श्यस्बको रदर+। माद्धिरिति। 'पहन्नोमास' 
इति मासशब्दृस्य मासुआदेश्चः । प्रसमुपोदः पादपूरणे । सभाहारहन्दरः। समासाम्त- 
विधेरनिस्यवाद्‌ 'इन्द्वाच्चुद्पद्दान्तातः इति न टच्‌। इति वेदिकप्रकरणम्‌ । 


— oo — 


. आजसे-अवर्णान्त अङ्गते प्र जसूको असुक्‌ का भागम हो । तम्वादीनां-तन्बादिको 
वेदमें श्यक-उवछ आदेश दो । बहुळं--वेदर्मे अदन्त अङ्गसे पर मिसको ऐस्‌ आदेश दो, 
बहुल प्रक्षारसे । मन्त्रेष्वाङ्यादे-मन्त्रमे भात्मन्‌ शब्दके आदिका लोप दो। 
` मासश्छुन्दसि-वेदरमे मास्‌ शब्दको तकारान्त आदेश हो, भादि 'प्रत्ययके परे । . 
प्रसञ्चुपोषः--पादपूरणायंक प्र, सम्‌, उप और उतको द्वित्व हो, वेदमें । षष्ठयाः - 
वेदमें,षष्ठी संबन्धी विसगेको सर्व हो, पति, युन, ४४, पार, पदा पयस्‌ और पोषके परे । 
| इसप्रकार "इन्दुमती? टीकामें वेदिकप्रफरण समाप्त हुआ । 


"0-0. Mumukshu Bhawan Varerfess®stection. Digitized by eGangotri 


अथ स्वरप्रकरणस््‌ 


धातोः ।६।१।१६२। अन्त उदात्तः स्यात्‌ ॥ अनुदात्तं पढ्मेकवजेम्‌ ।६। 
।१।१५८। परिभाषेयं स्वरविधिविषया । यस्मिन्पदे यस्योदात्तः स्वरितो चा विधीयते 
तमेकमचं वर्जयित्वा शेषं तत्पदमनुदात्ताच्कं स्यात्‌। गोपायतं नः । अत्र 'सना- 
द्यन्ता धातवः’ इति धातुत्वे धातुस्वरेण यकाराकार उदात्तः । शिष्टमनुदात्तम्‌ ॥ 
उदात्ताद्चुदात्तस्य स्वरितः ।८।४।६६। इति तकाराकारः । स्वरितः ॥ स्वरिः- 
तात्संहितायामचुदात्तानाम्‌ ।१।२।३९। एकश्रुतिः स्यात्‌ । इति नकाराक्रारः 
प्रचयः॥ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ।६।१।१६१। यस्मिचनुदाते उदात्तो 


अनुदात्तं पदम्‌ । परिभाषेयमिति । नाधिकारोऽस्वरितत्वात्‌ । “आद्यदात्तश्च?, 'समानो- 


दरे शयित ओ चोदात्तः? इत्यादीनामसंग्रहश्च स्यात्‌। परिभाषाया लिङ्गापेकायामाह- 
स्वरविधीति । सूत्रे अनुदात्तशव्दोऽशभाद्यजन्तः, पदसामानाधिङरण्यात्‌ । अन्नानुदात्त- 
स्य क्रियमाणत्वात्‌ तद्भिन्न उदात्तः स्वरितो वा वज्यंत इत्याह--तमेकमिति । यत्तदोः 
निंत्यसबबन्धाद्यस्यो दात्तस्वरित विधान तस्येव वर्जनम्‌ । एकग्रहणं विधीयमानस्यो पल- 
षणम्‌ । तेन ‘तवे चान्तश्च युगपत्‌? इति द्वयो वंजनम्‌ । इन्दाचृहस्पती इत्यन्न 'देवताइनदे 
च? इति सून्नेण पदद्वयस्यापि प्रकृतिस्वरे विधेये त्रयाणां वर्जनम्‌ । वृहस्पत्तिशब्दो हि 
चनस्पत्या दिस्वादायदात्त इति स्थितम्‌ । गोपायतमिति। ग्रुप इत्यस्य "घातोः इत्यन्त 
उदात्तः । ततः आयः प्रत्ययः 'आद्युदात्तश्च' इति प्रत्ययस्वरेणाद्यदात्तः । ततः 'सना- 
थन्ता? इति धातुसंज्ञायां 'धातोः? इति यकाराकार उदात्तः। ख़ च प्रायुक्तयो रुदात्तयोः 
सतोः पश्चास्प्रवृत्तरवास्सति शिष्टः अतो बलवान । तस्य । “अनुदात्तौ सुप्पितौःइत्यने- 
नाजुदात्तेन शबकारेण सह 'अतो गुणे! इति पररूपे कृते “एकादेश उदात्तेनोदात्त? 
इत्युदात्तः ' थसस्तमा देशः। तस्य तास्यनुदात्तन्डिद्‌दुपदेशात्‌? इत्यनेना दुपदेश्ास्पर- 
रवादचुदात्तत्वस्र । तस्य “उदात्तादनुदात्तत्य' इति स्वरितः। उदात्तादचुदात्तस्य । अन्न 
“तयोर्य्वावचि' इत्यत्तः संहितायामिस्यनुवतंते, तेन पद्कारेऽनुदात्तमेव । स्वरिति । 
भनुदात्तानमिति । जातौ बहुवचनम्‌ तेनेकस्य द्वयोर्यहूनां च भवति। एकस्य” 
पचति । दयोः 'अभिमीळे पुरो हितस्‌? इत्यादि । अनुदात्तस्य । देव शब्दोऽचप्रस्ययान्त- 


घातोः--धातुका अन्त उदात्त हो । अनुदात्त-जिस पदमें जिस ( अच्‌) को उदात्त 
अथवा स्वरित विधान किया है, उस एक हौ “अच्‌? को छोड़कर उस पदके अवशिष्ट सभी 
अच्‌ अनुदात्त होते हैं । उदात्तादनुदात्तस्य--उदात्तसे पर जो अनुदात्त, वह स्वरित दो। 

स्वरितात--स्वरितसे पर अनुदात्तको एकश्चति ( प्रचय ) स्वर हो, संदितामें । 

अनुदात्तस्य च--जिस अनुदात्त अचके परे उदात्त अचका लोप हुआ हो, उस 
अनुदा्तको उदात अदिशष Gril Varanasi Collection. Digitizéd by eGangotri 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुसती-डीकाद्वयोपेता। - ६६७ 


लुप्यते तस्योदात्तः । देवों वाचम्‌ । अत्र डीबुदात्तः ॥ आद्यदात्तश्च ।३।१।३। 
प्रत्ययस्यादुदात्तः स्यात्‌। कतव्यम्‌ ॥ अुदात्तौ सुप्पितौ ।३।१।४। 
पूचस्यापवाद्‌ः । यज्ञस्य। न यो युच्छति। शप्तिपोरनुदात्तत्ये स्वरितप्रचयौ ॥ 
चितः ।६।१।१६३। अन्त उदात्तः स्यात ॥ ( चितः सप्रकृतेबेह्ककज्ञ्थम ) । 
चिति अत्यये सति प्रङृतिम्रत्ययससुदायस्यान्त उदात्तो वाच्य इत्यर्थः । नभन्ता- 
मन्य॒के समे । य॒के सरस्वतीमनु । तकत्सुते ॥ तद्धितस्य ।६।१।१६४। 
चितस्तद्धितस्यान्त उदात्तः । पूर्वेण सिद्धे जित्स्वरवाधनार्थम्‌ । कौज्चायनाः । 
कितः ।६।१।१६५। कितस्तद्धितस्यान्त उदात्तः। यदाग्नेयः ॥ तित्स्वरितम्‌ 
।६।१।१८५। क ननम्‌ ॥ उपोत्तमं रिति ।६।१।२१७। रित्मत्ययान्तस्योपोत्तम- 
सचुदात्तं स्यात्‌। यदाहवनीये ॥ छिनित्यादिनित्यम्‌ ।६।१।१९७। भिदन्तस्य 
निदन्तस्य चादिरुदात्तः । यस्मिन्विश्वानि पौंस्या । पुंसः कर्मणि ब्राह्मणादित्वातष्यञ्‌ । 


रवात्‌ "चितः इस्यन्तोदात्तः। पचादिषु देवडिति पाठात्‌ “टिड्ढा' इति डीप्‌। तस्य 
अनुदात्तौ सु ष्पितौ' इस्यचुदात्तस्वे यस्येति च? इत्यकारळो पः । कतंब्यमिति । तब्यग्र 

त्ययः तव्यतस्तु तिर्वास्स्वरितो वधयते। युच्छतीति । युच्छ प्रमादे । "घातो? इत्यः 
न्तोदात्तः। ततः परः शप्‌ 'उदात्तादचुदात्तस्य’ इति स्वरितः। स्वरितारसंहितायामचु- 
दात्तानाम्‌? इति तिपः प्रचयः । चितः सप्रङतेरिति । नन्विदं कथं लभ्यमिति चेच्छणु। 
चित इत्यवयवादेषा षष्ठी, न कार्यिणः। चिद्योऽवयवस्तस्य सम्बन्धी यः स कार्यौ। 
अथवा चिदस्यास्ति स चितः। अश आदेराकृतिंगणत्वादच्‌ प्रत्ययः । पष्ठयथ प्रथमा। 
तेन चिद्वतः ससुदायस्येश्यर्यः। अत्र च लिङ्गमकचश्चिस्करणस्‌। अन्यथा तस्येकारत्वा 

दनर्थक तरस्यात्‌। अन्यके इति । 'अब्ययसवनाम्नाम' इत्यकच्‌ । ततः परा टिरुदात्ता । 
एवं यके तकदित्यत्रापि यत्तच्छुव्दादकच । बहुच उदाहरण तु बहुपटवः इत्यादि । 


आददात्तश्च-प्रत्ययके आदि उदात्त दो । अनुदास्तौ-सुप्‌ तथा पित्‌ प्रस्यर अनुदात्त हो । 

चितः-चितके अन्त उदात्त हो । 

चितः सप्रकृतेः-चित्‌ यदि प्रत्यय हो तो, प्रकृतिःप्रत्यय समुदायके अन्त उदात्त क्रो 
ऐसा ( बहुच्‌ और. अकच्‌ प्रत्ययके लिये ) कहना चाहिये । 

तडितस्य--तद्धितसम्बन्धी चितका अन्त उदात्त हो । कितः--तद्वितसम्बन्धी कितका 
अन्त उदात्त दो । तिस्स्वरितम्‌-तित्‌ स्वरित हो । 

उपोत्तम--रिद प्रत्ययान्तका उपोत्तम ( अन्त्य भचसे पूर्वे अच्‌ ) अनुदात्त हो । 


ह्तिष्याहि्नि शर हिंद और निदुन्तका भादि उदात्त! by eGangotri 


en 


अथ स्वरप्रकरणस्‌ 


घातोः ।६।१।१६२। अन्त उदात्तः स्यात ॥ अनुदात्तं पद्मेकवजेम्‌ ।६। 
।१।१५८। परिभाषेयं स्वरविधिविषया । यस्मिन्पदे यस्योदात्तः स्वरितो वा विधीयते 
तमेकमचं वर्जयित्वा शेषं तत्पदमचुदात्ताच्कं स्यात्‌। गोपाय॑तं नः । अत्र 'सना- 

बनता धातवः? इति धातुत्वे धातुस्वरेण यकाराकार उदात्तः। शिष्टमचुदात्तम्‌ ॥ 
उदात्ताद्नुदात्तस्य स्वरितः ।८।४।६६। इति तकाराकारः । स्वरितः ॥ स्वरि- 
तात्संदितायामचुदात्तानाम्‌ ।१।२।३९। एकश्रुतिः स्यात्‌। इति नकाराक्रार 
प्रचयः॥ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ।६।१।१६१। यस्मिनुदाते उदात्तो 


दरे शयित ओ चोदात्तः इत्यादीनामसंग्रहश्च स्यात्‌। परिभाषाया लिङ्गापेक्तायामाह- 
स्वरविधीति । सूत्रे अनुदात्तशग्दोऽशंआद्यजन्तः, पदसामानाधिङरण्यात्‌। अन्नानुदात्त- 
स्य क्रियमाणत्वात्‌ तद्भिन्न उदात्तः स्वरितो चा वज्यंत इस्याइ--तमेकमिति । यत्तदो- 
निंत्यसम्बन्धाद्यस्यो दात्तस्वरित विधानं तस्येव वर्जनम्‌ । पुकग्रहणं विधीयमानस्योपल- 
क्षणम्‌ । तेन 'तवे चान्तश्च युगपत! इति द्वयो व॑जेनम्‌ । इन्द्राबृहस्पती इत्यत्र 'देवताद्वन्द्व 
च' इति सुत्रेण पद्द्वयस्यापि प्रकृतिस्वरे विधेये त्रयाणां वर्जनम्‌ । ब्ृहस्पत्तिशब्दो हि 
चनस्पत्या दिस्वादाद्यदात्त इति स्थितम्‌ । गोपायतमिति । गुप इत्यस्य "धातो? इत्यन्त 
उदात्तः । ततः आयः प्रत्ययः 'आद्यदात्तश्च' इति प्रत्ययस्वरेणाद्यदात्तः। ततः 'सना 
न्ता? इति धातुसंज्ञायां “धातोः? इति यकाराकार उदात्तः। स च प्रागुक्तयोरुदात्तयो 
सतोः पश्चास्प्रवृत्तत्वास्सति शिष्टः अतो बळवान्‌। तस्य । “अनुदात्तौ सुप्पितौ'इत्यने 
नाचुदात्तेन शबकारेण सह 'अतो गुणे' इति पररूपे कते “एकादेश उदात्तेनोदात्त” 
इत्युदात्तः । थसस्तमादेशः। तस्य “तास्यनुदात्तेन्डिद्दुपदेशातः इत्यनेनादुपदेशात्पर- 
रवादचुदात्तस्वस्‌ । तस्य “उदात्तादनुदात्तत्य' इति स्चरितः। उदात्तादचुदात्तस्य । अन्न 
“तयोयर्वावचि’ इत्यत्तः संहितायामित्यनुवतंते, तेन पद्काळेऽनुदात्तमेव । स्वरिति । 
अनुदात्तानभिति । जातौ बहुवचनम्‌ तेनेकस्य द्वयोव॑हूनां च भवति । एकस्य 


3 हा भापस ववष 


धातोः--धातुका अन्त उदात्त दो । अनुदात्तं -जिस पदमे जिस ( अच्‌) को उदात्त 
अथवा स्वरित विधान किया है, उस एक ही “अच? को छोड़कर उस पदके अवशिष्ट सभी 
अच्‌ अनुदात्त होते हैं । उदात्ताद्नुदात्तस्य-दात्तसे पर जो अनुदात्त, वह स्वरित हो | 

स्वरितात--स्वरितसे पर अनुदात्तको एकक्चति ( प्रचय ) स्वर हो, संदितामें । 


बजुदाच वयर () रा आदेश BI त्त अचके परे उदात अचका, कोप भा 


अनुदात्तं पदम्‌ । परिभाषेयमिति । नाधिकारोऽस्वरितस्वाच्‌। 'आयदात्तश्व', समानो 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुम्ती-टीकाहयोपेता । - ६६७ 


लुप्यते तस्योदात्तः । देवों वाचम्‌ । अत्र डीवुदात्तः ॥ आद्युदात्तश्च ।३।१।३। 
अत्ययस्याथुदात्तः स्यात्‌। कतंष्यम्‌ ॥ अनुदातौ सुप्पितौ ।३।१।४। 
पूचेस्यापचादः। यज्ञस्य । न यो युच्छति। शप्तिपोरनुदात्तत्वे स्वरितप्रचयौ ॥ 
चितः ।६।१।१६३। अन्त उदात्तः स्यात ॥ ( चितः सप्रकृतेबंहकज्ञथम ) । 
चिति प्रत्यये सति प्रक्ृतिप्रत्ययससुदायस्यान्त उदात्तो वाच्य इत्यर्यः । नभन्ता- 
मन्यके समे । यके सर॑स्वतीमच। ` तकत्सुते॥ तद्धितस्य ।६।१।१६४। 
चितस्तद्धितस्यान्त उदात्तः। पूर्वेण सिद्धे जित्स्वरवाधनार्थम्‌ । कौज्ञायनाः । 
कितः ।६।१।१६७। कितस्तद्वितस्यान्त उदात्तः । यदाग्नेयः ॥ तित्स्वरितम्‌ 
1६1११८५ क्क नूनम्‌ ॥ उपोत्तमं रिति ।६।१।२१७। रिव्यत्ययान्तस्योपोत्तम- 
मनुदात्तं स्यात्‌ । यदाहवनीये ॥ ज्नित्यादिनित्यम्‌ ।६।१।१९७। भिदन्तस्य 
निदन्तस्य चादिरिंदात्तः । यस्मिन्विश्वानि पौंस्या । पुंसः कमणि ब्राह्मणादित्वारष्यञ्‌ । 


रवात्‌ “चितः? इत्यन्तो दात्तः। पचादिषु देवडिति पाठात्‌ “टिढ्ढा' इति ङीप्‌ । तस्य 
“अनुदाच्त सुप्पितौ’ इत्यनुदात्तस्वे (यस्येति च' इत्यकारळो पः । कतंव्यमिति । तब्यप्र- 
त्ययः 1 तव्यतस्तु तिस्वात्स्वरितो वचयते। युच्छतीति । युच्छ मादे । "घातोः इत्यः 
न्तोदात्तः। ततः परः शप्‌ “उदात्तादनुदातस्य इति स्वरितः। “स्वरितात्संहितायामचु- 
दात्तानास? इति तिपः प्रचयः । चितः सप्रकृतेरिति । नन्विदं कथे लम्यमिति चेच्छणु॥ 
चित इत्यवयवादेषा घष्टी, न कार्यिणः। चिदयोऽवयवस्तस्य सम्बन्धी यःस कार्यी । 
अथवा चिद्स्यास्ति स चितः। अ भादेराकृतिंगणत्वादच्‌ प्रत्ययः । पष्ठयथ प्रथमा। 
तेन चिद्वतः समुदायस्येत्ययंः। अन्न च लिङ्गमकचश्निस्करणस्‌। अन्यथा तस्यकाच्स्वा* 
दनर्थक तरस्यात्‌। अन्यके इति । 'अन्ययसवंनान्नाम्‌' इस्यकच्‌ । ततः परा टिरुदात्ता । 
एवं यके तकवित्यन्रापि यत्तच्छुब्दादकच्‌ । बहुच उदाहरणं तु बहुपटवः इत्यादि । 


नी 


आद्यदात्तश्च-प्रत्ययके आदि उदात्त दो । अजुदासतौ-सुप्‌ तथा पित प्रत्यर अनुदात्त हो । 

चितः--चिवके अन्त उदात्त हो ! 

चितः सप्रकृतेः--चिद्‌ यदि प्रत्यय हो तो, प्रकृतित्यय समुदायके अन्त उदात्त गो 
ऐसा ( बहुच्‌ और अकच्‌ प्रत्ययके लिये ) कहना चाहिये । 

तद्धितस्थ--तद्धितसम्बन्धी चित॒का अन्त उदात्त हो । कितः=तद्धितसम्बन्धी कितका ` 
अन्त उदात्त दो । तित्स्वरितम्‌--तिव स्वरित हो । 

उपोत्तम-रिद प्रत्ययान्तका उपोत्तम ( अन्त्य अचूसे पूवे अच्‌ ) अनुदात्त हो । 


ब्लिल्यादिगित्सादाणशिवतत, ओर, जिवनका दि उदार 9) तो, by eGangotri 


(६९८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ वेदिक- 


सुतेदधिष्व नथ्थनः । चायतेरसुन्‌ । चायेरन्ने हस्वश्चेति चकारादसुनो नुडागमः ॥ 


लिति ।६।१।१९३। इत्यादिप्रत्ययात्पुर्वमुदात्त स्यात चिकीर्षकः । अत्र इकारस्यो- 


दात्तता। इत्यादिप्रयोगमनुखत्यान्वाख्यातव्यम्‌: । इति स्वरप्रक्रिया ॥ 
एषा... वरदराजेन - बाळानासुपकारिका । 
* अकारि पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकौमुदी ॥ १॥ 
कृतिर्वरद्राजस्य मध्यसिद्धान्तकौमुदी 
'तस्याः संख्या तु विज्ञेया खबाणकरवह्विसिः ॥ २॥ 
इति श्रीवरद राजकृता. मध्यसिद्धान्तकौमुदी समाप्ता ॥ 
~ HED 


nn TE MINE TT SNE सा 
चिकोष॑क इति । सञ्चन्ताण्ण्युछ तस्याकादेशः। सनोऽतो लोपः। ककारेकार उदात्तः। 


न चाल्लोपस्य स्थानिवरवस्‌, स्वरविधौ तसिपेघात्‌। 


इति कौण्डिन्यकुलावतंसजोशीत्युपाहदामोदरात्मजपण्डितसदाशिव- 
शाखिकृतेयं “सुषा? टीका समाप्ता । 


न 


` 'छिति-च्ति प्रत्ययके परे पूर्व उदात्तद्दी। 2 र 


अन्थकार महामहोपाध्याय औ वरदराज भट्टाचार्यने बाळकोंके उपकाराथै पाणिनीय 


व्याकरणको सरळतासे बतलानेवाळी इस “मध्यसिदधान्तकौसुदी? को बनाया है॥ १॥ 
वरदराज भट्टाचाये कृत इस 'मध्यसिद्धान्तकौयुदी? की अन्थसंख्या अनुष्डप छन्दके 
मानसे ३२५० है ॥ २॥ 
चञ्चडन्द्रमरीचिचारुवदूनी विग्बोष्ठकान्तामणि 
भेक्तिज्ञानप्रसादिताऽऽशुगिरिजा ' संराजमानाऽवनिस्‌ । 
. पुच्छा स्वच्छमना निधाय हृदये पत्युः समं सुद 
तीथद्वारम्रयागदेवसरितस्तीरे घपुर्या झद्दौ॥ 
सेयं स्वगसुधागळन्मधुरतां मन्दं पिबन्तीत्यहो ? 
स्वीयोत्पत्तिसुकीतिंपूतमिथिळा सोतासमा घीसती । 
नाग्ना 'चेन्दुमती' प्रसन्नवदुना दिष्यप्रभावा चिर 
कानामबुरञ्जिनी  विळ्सतु स्वगे सुधावर्षिणी ॥ 
इति 'दरमज्ञा? मण्डलान्तगंत 'तरौनी? सा तिला जाल 


औजयद्तझाशमांत्मजपण्डित . 
CC-0. "रम्य RR Coltection. ti ERT 
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लिङ्गानुशासनम्‌ 
अथ स्रीलिङ्गाधिकारः 
एका लिङ्गम्‌ । सत्री । अधिकारसूत्रे एते ॥ ककारान्ता मातदुद्दितृस्व- 
स्टयातुननान्द्रः।१। एते पश्चेव. ज्ञीलिङ्गाः॥ अन्यूप्त्ययान्तो घातुः।२। 
अनिप्रत्ययान्त उम्रत्ययान्तश्च धातुः ज्यां स्यात्‌। धबनिः । चमूः॥ मिन्य- 
न्तः ।३। मिनिग्रत्ययान्तः श्रियाम्‌ । भूमिः। स्लानिः॥ क्तिन्नन्तः ।४। कृतिरि- 
त्यादि-॥ ईकारान्त्च ।५। लचमीः । ऊडावस्तब्रय ।६। कुरू । अजा । य्वन्त- 
मेकाक्षरमू ।9। त्री: । भूः ॥ चिदात्यादिरा नवतेः _मेकाक्षरम्‌ ।9। स्रः । मूः ॥ विशत्यादिरा नवतेः।८। इयं बिंशातिः॥ तलः इयं विशतिः ॥ तल- 
लिङ्गम्‌ । खी। अधिकारपूत्रे इति। उभ योरधिकारसूत्रस्वेऽपि लिङ्गम्‌? इत्याशास्जस- 
माहे; द्वितीयस्तु 'ताराघारा' इतिं यावदिति विवेकः। ‘उणादयो बहुळम्‌? इति संगृद्दी- 
तसाधुर्वकानां व्युत्पन्नत्वं शाखान्तरे प्रसिद्धमिति तदभिप्रायेणाह-अन्यू इत्यादि । अव- 
निः । अरतिसृए्धस्यन्यचग्रवितुभ्योऽनिः' इस्यनिः। चमूरिति।'कृषिचमितनिघनिसर्जि- 
स्य ऊ इत्यूः । द्यः, अन्न वकारस्य 'छवोः इस्यूठ्‌। भिन्यन्तः। भूमिः। 'नियो मिः’ 
इत्यतो मिरित्यनुवस्यं विहितो 'भुचः कित! इति निः। ग्लानिः । “वहिशिश्चयुदुग्काद्दा- 
स्वरिभ्यो नित? इति निः। इकारान्तश्च । अन्न ईकारः प्रत्यय एव पूर्वोत्तसाहचर्यांत्‌। 
लक्ष्मीरिति । अन्न 'ठक्षेसुंटू च' इति सूत्रे अवितृस्तृतन्त्रिम्य ई? इत्यतः ईरित्यस्याजु- 
बुस्या ईकारः प्रस्ययः। ऊलावन्तश्ष । ऊछुतः इत्यूछ। आवग्रहणेन टापूडापचापां 
. अहणस। सवन्तमेकाक्षरम्‌ । ईकारोञन्नप्रत्ययः ऊकारसाइचर्यात्‌ । विशत्यांदिरानवतेरिति । 
ढिङ्गस्‌--किंगानुशासन समाप्तिपय॑न्त इस सूत्रका अधिकार है।: खी--ताराधारा” इस, 
स्त्र्यधिकारान्त सूत्र पर्यन्त इस सूत्रका अधिकार हे । ऋकारान्ता-माठ, दुषित, स्वस, 
याठ, ननानद-ये पाँचो ऋकारान्त शब्द खीछिंग हों । अन्यूम्रस्ययान्तो-'अनि’ प्रत्ययान्त 
और “5” .प्रत्ययान्त धातु जीलिंग हों । मिन्यन्तः-'मि’ भौर "नि? प्रत्ययान्त धातु 
स्रीलिंग हो । क्तिश्नस्तः--क्तिन्‌? प्रत्ययान्त धातु खीरिंग दों । ईकारान्त प्ररययान्त 
घातु भी खिग हो । ऊडाबन्त-_'ऊड_? प्रत्ययान्त और आप्‌ ( डाप्‌ तथा चाप्‌ ) 
प्रत्ययान्त खीकिंग हों.। ख्वन्तमेका-' और 'ऊ' प्रत्ययान्त एकाक्षर शब्द खोलिंग हों । ` 
विंशस्यादि--विंशति ( और विशत्यन्त ) से लेकर नवति ( और नवस्यन्त ) पन्त 
संख्यावाचक शब्द खीलिंग हों। तळन्तः-'तस्य भावस्त्वतलौ? इस सूत्र-विदित ‘तल? 


प्रत्ययान्तः शब्द हिंग ॥ 
८५-0. खी ड, Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
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६७० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ छिंगानुशासन- 


न्तः ।९। शुक्कता ॥ आःलुकसखग्दिणुष्णिणु पानददः ।१०। इयं भाः ॥ स्थूणोणें 
नपुंसक च ।११। स्थूणा, स्थूणम्‌ ॥ श्वाष्कुकिराजिकुद्थशनिवर्तिश्रुकुटि- 
न्रुटिवद्िपङ्कयः ।१२। एतेऽपि खियां स्युः । इयं शष्कुलिः ॥ अपूसु सनस्समा- 
सिकताचर्षाणां वहुत्व॑ च ।१३। अबादीनां पश्चानां ख्रीत्व स्याद्रहुत्वं च । आप 
इमाः ॥ ताराधाराज्योत्स्तादयश्व ।१४। इयं तारा ॥ इति स्त्र्यधिकारः ॥ 
अथ पुंल्लिङ्घाधिकारः 

पुमान्‌। अयमधिकारः ॥ घअवन्त; ।१। पाकः । करः । भावार्थं एवेदम्‌ ॥ 

घाजन्तश्च ।२। विस्तरः! चयः॥ भयल्िङ्गमगपदानि नपुंसके ।३। भय- 


विंशत्यादयः पपङ्किदिंशति'-इति सूचनि दिष्टाः । तछन्नः । “तस्य साचस्त्वतलौ' इति 
सूत्रविहिततलप्रत्ययान्तः स्त्रियां स्यात्‌। भाःलुक्त्रगिति। एते खिया स्युः। इयं 
आ इत्यादि । स्थूणोणे इति । एते स्त्रियां क्लीबे च स्तः। इति स्त्र्यधिकारः । 


सवार्थे एवेति । आवे यो घञ्‌ तदन्तस्य पुस्त्वमित्युकतम्‌ । नपुंसकत्वविषिष्टे भावे 
क्तक्युडम्यां, खरीस्वविशिष्टे ठु किन्नादिभिर्वाधेन परिरोपात्‌। कर्मादौ तु घजाधन्तम- 
पि विशेष्यळिङ्गम्‌। तथा च माष्यस्‌-'सस्बन्धमनुवतिष्यत’ इति। भयलिङ्गेत्यादि । 


- माःलुक्‌--मास्‌ ( तेज ), लुच्‌ (सरुक्‌) ्तग्‌( माळा ), दिश्‌। ( दिशा ), उष्णिइ्‌ 
( साफा-पगडी ) और उपानद्‌ ( जूता ) शब्द खोलिंग होते हैं । स्थणोण--स्थूण- 
९ छौइमयी प्रतिमा ) और ऊण ( ऊन ) शब्द नपुंसकरिंग और स्त्रीलिंग भी होते हैं । 
दाष्कुलि-शष्कुलि ( पूढ़ी ), राजि ( पक्ति), कुटी ( कुटी ), अशनि ( वञ्च ), 
वतिं ( वत्ती ), भुकुटि ( भोहें ), घुटि ( कमी ), वलि ( पूजा ), और पंक्ति ( श्रेणी ), 
शब्द खीलिंग होते हैं। अप्सुमनस्‌-अप्‌ (जळ), सुमनस्‌ ( पुष्प ) समा ( वर्ष ) और 
सिकता (बालू) शब्द जीकिंग और वहुस्व-वहुव चनान्त ही होते हैं। ताराधारा-तारा, 
धारा, ज्योत्स्ना ( प्रभा, विभा, शोभा ) आदि शब्द स्रीरिंग होते हैं । 
इसप्रकार इन्दुमती” रीकामें रिंगानुशासनका रूर्यधिकार प्रकरण समाप्त हुआ । 


—(— . 
पुमान्‌- पुँडिक्षाधिकारान्त 'इस्तकुन्ता' सूत्र पर्त इस सूत्रका अधिकार दै । 
घमदच्त--भावारंक 'घज्‌' प्रत्ययान्त और "अप्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुलिंग हों । 
घाइजन्तृश्ष--ध! प्रत्ययान्त, और अच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुंछिंग होते हैं । 
भयित हि ज्ञ पद आक नपुंसक. होतेहे by eGangotri 
+¬ 'वाऽजन्तरचः इस सूत्रका यह सूत्र भपवादक हू। ( इसीळिये पुंछिगाषिकार में 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६७१ 


मित्यादि ॥ नङन्तः ।४। पुंसि स्यात्‌। यज्ञ इत्यादि ॥ याच्ञा स्त्रियाम्‌ ।५॥ पूर्व- 
स्यापवादः ॥ क्यन्तो घुः ।६। आधिः । निधिः ॥ इषुधिः स्री च ।७ चातुंसि। 
इयमयंवा इषुधिः ॥ द्यौः स्त्रियाम्‌ 1८ क्रतुपुरुषकपोलगुल्फमेवाभिधा- 
नानि ।९) कतुरध्वरः ॥ अश्चं नपुंसकम्‌ ।१०। पृवस्यापवादः ॥ उकारान्तः 
1११ अयं पुंसि स्यात्‌ । प्रभुः। विभुः॥ घेचुरञ्ज्ञकुहुसरयुतनुरेणुभ्रियङ्गबः 
'यूर्वस्यापवादोञ्यम्‌ । क्यन्तो घुः ।' किप्रस्ययोऽन्तः परो यस्मात्ताइशो घुसंज्ञको घातु- 
स्तद्वटितः पुमानित्यर्थ:। यौः खियाम्‌ । अस्य स्वर्गाभिधानरवात्पुस्स्वस्य पूर्वेण प्राप्तेड- 
स्यारग्भः । अन्नं नपुंसकमिति । मेघाभिधानविषये पूर्वस्यापवाद इत्यर्थः । रुत्वन्ट: । 
उकारो नेत्संज्ञकः । मेरुः, सेतुरित्यन्न 'सितनिगमिमसिसच्यविधान्‌कृशचिभ्यस्तुन्‌? 


इस सूत्रका पाठ किया गया है) अथांद भय, लिंग, भग. और पद शब्द्रीको छोडकर अन्य 
“घ? भौर “अच? प्रत्ययान्त शब्द पुंछिंग है- ऐसा समझना चाहिये । 
नङन्तः--'नङ प्रत्ययान्त शब्द पुंछिंग है। याच्ञा-याच्ञा शब्द खीलिंग है । 
नोटः--पूवें सूत्रका यद अपवादक है । भतः “नङ प्रत्ययान्त दोनेपर भी 'याच्ञाः 
शब्द पुंछिंग नहीं हुआ । 

. कयन्तो घुः-'किः प्रत्यय दै अन्त ( पर ) जिससे, ताइश जो घुसंशक धातु, तदघरित 
जो शब्द, वह पुंछिंग हो । इषुधिः खी च-“इषुधि? शब्द जीकिंग और पुंछिंग दोनों दो 
अर्थात पूर्व सूत्र से नित्य पुंछिंग ही नहीं हो । 

यौः स्रियाम--थो? शब्द और दिव्‌ शब्द ख्रीकिंग होते है । 
नोटः-'देवाऽसुरात्मस्वगंगिरिससुद्रन खकेश्द्न्तस्तनभुजकण्ठखञ्गशरपङ्काभिधा- 
नानि' ( देवादिशब्दवाच्यतावच्छेदकशब्दाः पुंसि स्युः ) ऐसा सूत्र 'सिद्धान्तकोमुदी में 

-कद्दा गया है । उदाइरण--देवाः = सुराः, असुराः = देत्याः, आत्मा = क्षेत्रशषः, स्वर्गः<नाकः, 
गिरिः = पर्वेतः, समुद्रः = अग्विः, नखः = कररुइः, केशः = शिरोरुइः ( कचः, ) दन्तः = 
दशनः, स्तनः = कुचः, भु? = दोः, कण्ठः = गरः, खन्नः=्करवालः, शरः-मार्गणः, पंकः = 
कदमः । इत्यादि । अव देखो ! थोः खनियाम्‌? सूत्रका पाठ अगर यहाँ ( पुंहिलङ्गाधिकार में ) 
नहीं होता तो उपयुक्त 'देवाइसुरा? सूत्रसे स्वगेपर्यायवाचो दोनेसे “यो? और “दिव? शब्दोसै 
भी पुंस्व विधान हो जाता । अतः वरदराजने उपयुक्त सूत्रको यहाँ रखा है! 

कतुपुरुष-क्रतु ( यज्ञ ), पुरुष ( नर ), कपोल ( गार ), युस्फ ( उुंदेडी ) और 
मेघ ( बादल ) वाचकशब्द पुं० हैं । अञ्जं नपुं--( मेघवाचो ) अन्न शब्द नपुंसक दै । 
, उकारान्तः-( सामान्यतया ) उकारान्त शब्द पुँरिलङ्ग होते हैं । 


आह क (डेरी), इड 
(माल) (लनी) पल ह) ष 


६७२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ लिंगानुशासन- 


खियास्‌॥१२। इयं घेनुः ॥ रुत्वन्तः ।१३। मेरः। सेतुः ॥ दारुकशेरुजतु- 
वस्तुमस्तूनि नपुंसके च ।१४। इदं दारु । दारः ॥ सकतुनेपुंसके च ।१५। 
सक्त, सक्तः । अद्न्त इत्यधिकृत्य ॥ कोपधः ।१६। कोपघो5कारान्तः पुंसि स्यात्‌ 
स्तबकः । कल्कः ॥ चिवुकादीनि नपुंसके ।१७। चिबुकम्‌ ॥ ठोपधः 1१८ 
अदन्तः पुंस । घटः । पटः ॥ किरीटादीनि नपुंसक द्या. ।१९। किरीरम्‌ । 
किरीटः ॥ णोपधः ।२०। अदन्तः पुंसि । गणः । पाषाणः ॥ ऋणादीनि नपुं 
“सके ।२१। ऋणम्‌ ॥ कार्षापणादीनि नपुंसके च ।२२। चात्युंसि॥ थोपघः 
।२३। अदन्तः पुंसि । रथः | यूथः ॥ नोपधः ।२४। अदन्तः पुंसि । इनः फेनः। 


इति तुन्‌ । सूयंवाचकः प्रथमः । दारुकशेर । जश्वादित्वादरु्रत्ययान्ता पृते। बसे चाप्रा- 
णिनि । कंसमिति शब्दस्य निदेशात्‌ “नपुंसके च' इत्यस्य सस्बन्धः। 


( काँगुन ) शब्द जीलिङ्ग होते हैं । रुत्वन्तः-_'₹? प्रत्ययान्त और “तुन्‌? प्रत्ययान्त शब्द ` 


पुंटिलज्ञ होते है । दारुकसेर-दार ( ळकडी ), कशेरु ( कशेरू ), जतु ( छाद्द ), वस्तु 
( चीज-समान ) और मस्तु ( दृही का पानी या दृद्दी की मलाई) शब्द नपुंसक रिङ्ग 
शेते है । सक्तुनेपु--सक्तु ( सतुआ ) शब्द नपुंसक और पुंहिलङ्ग भी होता दै । 
_ कोपघः-अकारान्त कोपध शब्द पुंरिलङ्ग होते हैं । चिल्लुका---अकारान्त चिवुकादि 
शब्द नपुंसक रिङ्ग दोते हैं । टोपधः--अकारान्त टोपध शब्द पुंड्लिङ्ग होते हैं । 
किरीटा-अकारान्त टोपष किरीटादि शब्द पुंड्लिङ्ग भौर नपुंसक दोनों लिङ्ग होते दै 
नोटः--किरीटादिसे--किरीट, मुकुट (ताज), कूट (ढुगं/किला), ललाट, वट (बृक्त), 
विट (कामी, धूते), श्ज्ञाट ( चौराहा ), कराट, लो ( ढेला), कूट ( पर्वत की 
चोटी, सुंदर, नगर, द्वार, आदि ), कपट ( चंचना ), कवाट (किवाड), कपंट ( रूमाल. 
फटा कपड़ा ), नट, निकट ( समीप ), कीट ( कीड़ा ), और कट ( चटाई ) है। 
णोपघ--अकारान्त णोपध शब्द पुंरिलङ्ग होते हैं। प्हणादीनि-अकारान्त णोपध 
ऋणादि--ऋण ( कज ), लवण ( नमक ), पणे (“पत्ता ), तोरण ( मेहराब-सजावट )- 
और' उष्ण शब्द न० होते हैं। कार्षापणा--कार्षापणादि--काषांपण ( चवश्नी ), 


सवणे, सुवणे ( सोना ), जण ( फोद्ा-फुंसी ), चरण ( पेर ), इषण ( अण्डकोश ),. 


विषाण ( सींग ), 'चूणे और तृण शब्द नपुंसक और पुंहिल्ग भो दोते हैं । 
थोपधः--अकारान्त थोपथ शब्द पुंड्लिङ्ग दते हैं । 
नोटः--थोपध शब्दोंमें--काष्ट ( कड़ी ), पृष्ठ, सिक्थ और उक्थ शब्द नपुंसक ठि 
, होते हैं तंगी तोमे॥पो५प्यूथ और गाय शब्द रति नोना होते है 9०५ 
` नोपधः=भकारान्त नोपष शब्द पुं० होते हे 1. 


प्रकरणम्‌] सुधा-इन्दुमती-टीकाढ्वयोपेता । ६७३ 


जघनादीनि नपुंसके ।२५। जघनम्‌ ॥ पोपधः ।२६। अदन्तः पुंसि। दीपः। 
सपः ॥ पापादीनि नपुंसके ।२७। पापम्‌ ॥ शू्पेकृतपकुणपद्वीपविटपानि 
नपुंसके च ।२८। चात्पसि ॥ भोपघः ।२९। कुम्भ: । सरभः॥ तऴभं नपुंस- ` 
कम्‌ ।३०। जम्मं नपुंसके च ।३०। मोपघः ।३२। सोमः। भीमः ॥ रुफ्मादी- 
'नि नपुसके ।३३। इदं रफ़्ममित्यादि ॥ संग्रामादीनि नपुंसके च ।३४। चात्‌ 
पुंसि । संग्रामः । संग्रामम्‌ ॥ योपधः ।३५। हयः । समयः ॥ किसळ्यादीनि 
नपुंसके ।३६। गोमयादीनि नपुंसके च ।३७ रोपधः ।३८। क्च॒रः । खुरः । 


जघना--नोपध शब्दों में जघनादि-जबन, अजिन ( चम ) तुदिन (तुषार-पाळा), 
कानन, वच, इजिन ( क्लेश, पाप ), विपिन (बन), वेतन (तनखा), शासन, सोपान 
( सीढी ), मिथुन, श्मशान, रस, निम्न ( नीचे ) और चिह शब्द न० होते हैं। 

नोटः--मान ( संमान ), यान ( सवारी ), अभिधान ( नाम संज्ञा ), नलिन 
( कम ), पुलिन ( नदी-तट ), उद्यान (फुळवारी, बगीचा- मैदान), शयन, अशन 
( भोजन ), स्थान, चन्दन, आलान ( हाथी बांधने का खंटा ), समान, भवन, वसन 
( चख ), समाजन (सस्कार), विभावन (विचार) और विमान शब्द पुं० न० उभय लिंग 

। 

पोपधः--अदन्त पकारोपध शब्द पुं० होते हैं। 

पापादीनि-पापादि-पाप, रूप, उडुप (छोटी नाव, ढोंगी), तरप (य्या ), शिल्प, 
पुष्प, शष्प ( कोमल घास ) समीप और अन्तरीप ( टापू ) शब्द नपुंसक लिङ्ग होते हैं । 

शूप-र्प॑ ( सूप ), कुतप ( भ्राद्धवेा ), कुणप ( सुरदा, बद्ब॒दार ), दवीप 
और विटप (चन), शब्द पुं० न० उभय ढिङ्ग होते हैं। भोपधः--अदन्त मकारोपध शब्द 
पुं० होते हैं । 

तळ्भं--तलभ शब्द न है। जम्भ-जुम्म (जमाई) शब्द पुं० न० उभय लिंग होते हैं। 

सोपधः--मकारोपथ शब्द पुं० होते हैं। रुक्मा-रक्मादि-रक्म ( सुवणं ), 
सिध्म ( मुहांसा-रोग ), युष्म, ईध्म ( जढाने बाळी लकड़ी ), गुल्म ( सेनाविशेष, 
झाडी, रोग ), अध्यात्म और कुंकुम शब्द न० होते हैं । संग्रामादि--संग्रामादि-संग्राम, 
दाडिम ( अनार ), कुसुम, आअम, क्षेम (कल्याण), क्षौम ( रेशमी ), होम और उद्दाम 
( उद्दण्ड ) शब्द पु० न० उभय लिंग होते हैं । ८ 

योपधः--योपघ शब्द पुं० दते हैं । 
. ` क्िसळया-किंसलय ( नव पल्लव), हृदय, इन्द्रिय भौर उत्तरीय ( द्वि° वस्न) 

शब्द नपुंसकलिक्न होते हैं । गोमया-गोमय ( गोबर ), कषाय, मलय ( चन्दन पवत ), 
अन्वय ( बंदा0)) “शोर सनमय( बिका रस्द्वित्घ जे दान पुं९/न् ७ छस्रय़ लि वोदे हितः 


चे 
४३ २८ क!८ 


६७४ ` मध्यसिद्धान्तकौसुदी- ` _ [ छिंगानुशासन- 


अङ्कुरः ॥ द्वारादीनि नपुंसके ।३९। इदं द्वारम्‌ ॥ शुक्रमदेचतायाम्‌ 1४० 
देवतायां तु शुक्रः ॥ षोपघः ।४१। इषः । इक्षः ॥ शिरीषादीनि नपुंसके ।४२। 
इदं शिरीषम्‌ ॥ सोपधः ।४३। वायसः । महानसः ॥ पनसबिसवुससाद- 
सानि .नपुंसके ४७ चमसादीनि नपुंसके च ।४५ चात्पुसि ॥ कसं 
चाप्राणिनि ।४६। कंसः ॥ “कंसोउल्नी पानभाजनम्‌? ।. प्राणिनि-तु कंस औग्रसेनिः ॥ 


“रोपघः--रकारोपष शब्द पु० होते हैं । द्वारादीति-<दार, अग्र, स्फार (विकसित), 
क्र ( मठा ), वक्त ( टेढा ), वप्र ( चाहार दिवारी ), क्षिप्र ( जल्दी ), क्षद्र (नीच), 
“नीर ( पानी ), तीर ( किनारा ), दूर, इच्छ ( कष्ट ), रन्त्र ( छेद), अस्र ( आंसू ), 
शश्र ( गड्ढा ), भौर ( डरपोक ), गभीर (गंभीर), कूर (कठोर), विचित्र (अजीव), 
हु केयूर ( बाजूबन्द, बिजाग्रठ ), केदार ( खेत, कियारी ), उदर ( पेट ), अजस्र, 


शरोर, कन्दर ( गुफा ), मन्दार ( देववृक्ष, मदार ),१पञ्षर ( पिंजरा ), अजर ( अवि. . 


नश्वर ), जठर ( पेट ), अजिर ( आँगन ), बैर ( विरोध ), चामर, पुष्कर ( कमळ), 
गहर-कुद्र ( गुफा ), कुटीर ( कुटिया ), कुलीर (केकड़ा), चत्वर ( चौक ), काइमीर 
( इम, देशविशेष ), ( रस ), नीर अवर ( आकाश, वख ), शिशिर ( उंडा ), 
तन्त्र ( सिद्धान्त ) यन्त्र ( मशीन ), क्षत्र ( इन्निय ), क्षेत्र ( स्थान, खेत ), मित्र, 
क्त ( खी ), चित्र, मूत्र, सूत्र, कत्र ( मुँह ), नेत्र, गोत्र, अजुलित्र (दस्ताना), भत्र, 
शख, शान, वख, पत्र, पात्र और छत्र आदि शब्द नपुंशक किंग होते हैं । 

नोटः--चक्र, वज, अन्धकार, सार, अवार, पार, क्षीर, तोमर ( छोहे का दंडा ), 
सुक्र ( झारी ), मन्दार, उशीर .( खश ), तिमिर ( अन्धकार ) और शिशिर आदि 

« रोपष शब्द पुँ० न० मय लिंग होते है । ठ 

शुक्रम--देवताते भिन्न ( वीर्य, अञ्चि, जेठका महीना आदि ) अर्थमें शुक्र शब्द न० है। 

पोपधः--प्रकारोपष शब्द पुं० होते है । शिरीषादीनि--शिरीष ( दृच“विशेष ), 
ऋजीष ( तावा ), अम्बरीष ( भंसार, कंसार ), पीयूष ( अक्रत ), पुरीष ( विष्ठा ), 
और किल्विष-कल्मष ( पाप ), आदि शब्द न० शेते हे । 

, नोटः--यूष ( वध, मारना ), करीष (सूखा गोबर, कंडा, गोइठा), मिष (छळ) 

विष और वषे आदि षकारोपध शब्द पुं० न० उभय ङिंङ्ग होते हे । 

सोपधः--सकारोपध शब्द पुंरिंग होते हे । पनस-पनस (कटहक), बिस ( कमळ- 
नाळ ), बुस ( भूसा ) और साइस शब्द नपुंसक लिंग होते हें। चमसादीनि-चमस 
( यज्ञपात्र, नि याय रस, नियांस ( गोंद, छट्ठा ), उपवास, चा 
वास, मास, कास 9 मांस ल दिस पच ० न० उमय 
होते दे "कषमाम अ देत शब्द भी पूर 39013 | fa 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-दीकाढयोपेता । ६७५..:- 


रश्मिद्वाभिधानानि ।४७। अत इति निदृत्तम्‌ | दीधितिः सियाम्‌ ।४८ ` 

दिनाइनी नपुंसके ।४९। दिनम्‌ । अहः॥ मानाभिघानानि ।५०। कुडचः । .. 
द्रोणाढकौ नपुंसके च ॥५१॥ चालुंसि ॥ खारीमानिके स्त्रियाम्‌ ।५२। इयं 
खारी ॥ दाराक्षतळाजासूनां बहुत्वं च ।५३। इमे दाराः॥ मरुदरुतरद- 
त्विजः ।५४। अयं मरुव ॥ ध्वजगंजमुञजपुञ्जाः ।५५। एते पुंसि ॥ बंशांशापुरो- 
डाशाः ।'१६। अयं वंशः ॥ हृद्‌कन्द्कुन्द्चुदूबुद्राब्दाः ।५७ अयं हदः ॥ अर्घ- 
पथिमथ्युसुक्षिस्तस्बनितम्बपूगाः५८। अयमषः॥ सारथ्यतिथिकुक्षिबस्ति- 
` पाण्यञ्जळ्यः ।५९। पल्वपल्वछकफरेफकटाइनिव्यूहमठमणितरज्तुर- 
ङ्गगन्धस्कन्धसुवृङ्गसङ्गससुद्पुङ्ञाः ।६० अयं पल्लव इत्यादि ॥ ऋषि- 
र।शिइतिश्रन्थिक्कमिष्वनिवलिकोलिमोलिरविकचिकपिसुनयः ।६१ 


5 mss os, 


दिनाइनी । दिवसाभिधानाविमो । खारीमानिके । सानाभिधानस्वासपुससवे प्रासेऽस्यार- 
स्भः। बहुत्वन्चेति । चकारः पुंस्त्वस्य समुच्चायकः । 


रश्मि--रश्मि ( किरण, मयूख ) और दिवस ( दिन, घत्र ) वाची शब्द पुं० 
होते हैं । दीघितिः--दीधिति ( किरण ) शब्द जीलिङ्ग होता है। दिनाइह--दिन और 
अहन्‌ शब्द न० होते है । मानाभि-मान ( नाप-तौळ ) वाची शब्द पुं० होते हैं । 
प्रोणाढकौ-द्रोण ( पसेरी ), और आढक - ( अढ़ेया ) शब्द पुं० न० उमयढिङ्ग . 
है। खारी--खारी ( २० सेर मानवाचक ) शब्द खो० होता है । दारा-न्दारा, अक्षत, 
राज ( छावा ) और असु ( प्राण ) शब्द नित्य बढुवचनान्त पुं० होते हैं । मरुत--मरुद 
( वायु ), गरुत ( पंख ), तरद्‌ और ऋर्विक्‌ ( पुरो हितः) शब्द पुं० होते हैं । 
ध्वन्नगज--ध्वज, गज, युंज और पुंज;(ढेर) शब्द पुं० होते हैं । वंशांश--वंश, अंश - 
(हिस्सा) और पुरोडाश ( हविस्‌ ) शब्द पुं० होते हैं । हृदकन्द्‌-एद (बड़ा ताळाब) 
कन्द-कुन्द ( फूल विशेष ) और बुद्बुद ( पानी का घुलबुछा ) शब्द पुं० होते हैं । 
अधंपथि--अध॑, पथिन्‌, मथिन्‌ ( मथनी ) ऋभुक्षिन्‌ ( इन्द्र) स्तम्ब ( खंबा ), 
नितम्ब ( चूतड़ ), और पूग (सुपारी) शब्द पुंखिङ्ग होते हैं । सारथि-सारथि (सूत), ` 
अतिथि, कुक्षि ( पेट ), बस्ति ( मूत्र ), पाणि और अलि शब्द पुं० हैं। पषळच--पछव, 
पल्वल ( छोटा ताळाब ) कफ, रेफ ( रकार, कृपण, कुत्सित ), शेफ ( छिङ्ग ), कटाह 
( कबाही, मेंस का बच्चा ), निव्यूंद ( खंटी ) मठ, मणि, तरङ्ग तुर्त (घोडा), गन्त, 
स्कन्ध, सदङ्ग, सङ्ग, समुद्र और पुंख ( बाणका सूळ भाग ) शब्द पु० होते हैं । 
ऋषिराशि--ऋषि, राशि ( ढेर ), इति ( मशक), ग्रन्थि, इमि ( कीड़ा ), ध्वनि, 
वकि, कौर्छि? मौछि'('भश्तंक 9 रवि (सूर्य): किषिऽ कंपि. (बम्बर ) ओर मुनि शब्द 


शो 
श्र 


९७६ अध्यखिद्धान्तकोमुढी-- [ लिज्ञानुशासन- 


एते पुंसि स्युः। अयमृषिः ॥ हस्तकुन्तान्तत्रातव्ाचदूतधूतेखूतचूतसुहताः 
॥६९ एते पुंसि । अयं हस्त इत्यादि । इति पृंल्लिज्ञधिकारः ॥ ` 
अथ नपुंसकलिज्ञाधिकारः 

_ नपुँसकम्‌ । अयमधिकारः । भावे ल्युडन्तः ।१। ज्ञानम्‌ । हसनम्‌ । भावे 
किम्‌ १ पचनः ॥ निष्ठा च ।२। भावे या निष्टा तदन्तं कीव स्यात्‌ । गीतम्‌ ॥ 

त्वच्य तद्धितौ ।३। शुक्लत्वम्‌, शौक्ल्यम्‌ ' पित्वसाभर्थ्यालक्षे खीत्वम्‌ । 
चातुयेम्‌ चातुरी ॥ कर्सेणि च त्राह्मणादिशुणवचनेभ्यः ।3। ब्राह्मण्यम्‌ ॥ 
-यद्यढग्यगञण्युञ्छत्च आवकर्मणि ।५। एतदन्तानि क्लीवानि । स्तेयम्‌ । 
सख्यम्‌ । (कपिजञात्योडक्‌ ) कापेयम्‌ । सैनापत्यम्‌। ओऔष्ट्रम्‌ । द्वै्वायनम्‌। पितापुत्रकम्‌। 
` मवे ल्युडन्त शति । इदं 'च सूत्रं यद्यपि "नपुंसके भावे 'ळः? “त्युट्‌ च' इत्यनेन 
गतार्थ, तथापि स्पष्टाथंमुपात्तम्‌ । एवसन्तम्रहणं देति वोध्यस्‌। निष्ठा च। त्न 
निष्ठापदे कस्य चोधकस्‌। इदमपि सूत्र “नपुंसके आवे कः? इत्यनेन गतार्थस्‌, 
'प्रत्ययग्रएणे तद्न्तस्य अ्रढणस्‌'। खष्यजौ तद्धितो । “भावे! इत्यनुवतते । यद्यपि 
“तस्य भावः? इति सूत्रे भावशब्दः 'अछतिजन्यबोधीयप्रकारत्श्रयधर्सपरः ।' 'भाषे 
क्युडन्तः इत्यत्र तु भावझव्दो भावनायोधक इति भेदस्तथापि हह. भावदाव्दः 


- शाब्दाधिकारेण अन्याधको द्रष्टव्यः । कर्मोण च । चाञ्चावे । स्वण्यजावित्याद्चनुवतंते । 


मुंग होते है । हस्त-इस्त, कुन्त ( बरछा), अन्त, ब्रात ( ससूह ), दूत, धूत, सूत 
(सारथी, सूयं), चूत (आमका वृक्ष, योनि) और मुहूर्त ( ३ घंटा ) शब्द पुं० होते हैं। 
इस प्रकार 'इन्दुमती? टीकामें पुंछिङ्गाथिकार समाप्त हुआ । 
_>>००२००- 

नपुंसकस्‌--यह अधिकार सूत्र हे । भावे ल्युडन्तः--भावमें विहित ल्युट प्रत्ययान्त 
शब्द नपुंसक लिङ्ग होते हैं निष्ठा च--भावमें बिद्वित निष्ठा (क्त, क्तवतु) प्रत्ययान्त शब्द 
भी न० होते हे । स्वष्यज्ौ--भावमें विहित 'त्व? प्रत्ययान्त और “ष्यञ्‌? प्रत्ययान्त तद्धित 
शब्द न० होते हैं ( ष्यम्‌ प्रत्ययान्त शब्द पिस्वसामर्थ्यात्‌ पक्षगें ज० भी होंगे) । 

कमंणि च--कमे तया चकारात्‌ भावमें भो निहित स्व और ष्यजादि प्रत्ययान्त बहा 


` णादि गुणवचन शब्द न० होते हैं। यथढग--भाव-कर्ममें विहित यत्‌, या, ढक्‌ यक्‌, 


भञ्‌, अण्‌, बुञ्‌ और छ प्रत्ययान्त शब्द न० होते हैं । 
नोड! ता, हाहिउमलक विसता कूक्रलाका अकार०है 7 ३05/सेसाचन्लो पश? 
( स्तेयस्र्‌ )। २. सख्युर्यः! ( सख्यस्‌ ) । २. 'कपिश्चात्योढंकः ( कापेयस ) ४. पत्य- 


eR 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता। . "६७७ 


अच्छावाकीयम्‌॥ अव्ययीभावः । ६। अधिहरि ॥ इन्ट्र्कत्वम्‌ 1 ७ । पाणि- 


पाद्मू॥ अनट्प छाया ।८। शरच्छायम्‌॥ इंखुसन्वः ।९। हविः। सर्पिः। घंनुः॥ 
अचिः खिया च ।१०। इदमियं वाचिः॥ छदिः स्त्रियासेच ।११। इयं छदिः ॥ 


सुखनयनलो इवनमांसदधिरकासंकचिवरजळइळधनाच्ञाभिधानानि ।१२। . 


एपामभिधायकानि क्कोवे स्युः । भुखम्‌ । आननम्‌ , इत्यादि ॥ सीरार्थौदूनाः पुंसि 
इसुसन्तः । भर्थिछुचिहुदपिछुदिभ्य इसिः 'जनेरसिः' पुतयोडपात्तावेती । छर्दिः 
खियामेवेति । यपि छदि रित्यस्येसन्तत्वेन नएंसकस्वे प्राह्ले विषोदो पाषानेन खिया- 
मित्यनेनव निस्यस्रीतवळासे सिद्धे एवकारो व्यर्थः, तथापि “परछं छदिः’ 

अन्थदशनेन साह'च्यांन्रपंसकर्वसिति भ्रान्तिः स्यात्तक्षियारणायेघकारः। सोरायॉदना 


न्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ( सेनापत्यम्‌ ) । ५. 'प्राणभूजजञातिवयोवचनोद्वाव्रादिभ्यो5ण? 


( ओष्टम्‌ ) 1 ६. 'दायनान्तयुवादिभ्योष्ण? ( हेह्ायनस्‌ ) । ७. 'इन्द्रमनोशादिभ्यो युज? 


९ पितापुन्नकस ) । <. ोत्राभ्यरकछः ( अच्छाचाकीयस्‌ ) । 

अव्ययी--अव्ययीभाव समास निष्पन्न शब्द न० होते हैं। प्न्देकत्वस-दन्दश्व 
प्राणितूयंसेनाज्ञानाम्‌? इस सूत्रसे इन्द्र समासमें जिनको एकवद्धाव होता है, बे द्वन्द्व समास 
न० होते हैं। अनएपै--वहुत अर्थमें छाया शब्द न० लिंग होता है । 


इसुसन्तः--इसन्त और उसन्त शब्द न० दोते है. । अर्थिः--इसन्तमें 'अचिस्‌ः शब्द | 


स्नौ० न० उभय छिं० दोता है 
छुदिः स्तियामेव--इसन्तमें 'छदिस? शब्द नित्य ज्ञी० ही होता, है । 
नोटः-सूत्रमे एवकार इसलिये दिया गया है कि “पटलं छदिः' इस भमरकोशरमे.पटल 
शब्द साइचयाँत्‌ किसी भी हालतमें ( वेकल्पिकरूपसे भी ) 'छदिस? को न० समझा जाय । 
सुखनयन- मुख, नयन, लोह, वन, मांस, रुधिर, कामुंक, विवर, जल, एल, घन और 


अन्न शब्द तथा इन द्वादश शब्दों के पर्यायवाची शब्द न० होते हे । 
नोटः--उपर्युक्त वारदों शब्दोंके पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। १. सुख--आानन, 


रूपन, आस्य, वक्त्र । २. नयन--लोचन, अक्षिन्‌, नेत्र, चक्षस्‌ । ३. छोह--काल्‍ायस्‌ , 
अइमसार | ७. चन--पिपिन, अरण्य, फान्तार । ५, सांस--पिशित, तरस । १. रुधिर 
. - रक्त, शोणित। ७. कार्मुक--शरासन) कोदण्ड, धनुष्‌। ८. विवर--छिद्ग, रन्ध, श्र, 
` निन्वैथन, रोक, बिल । ९. जळ--उदक, तोय, नौर, पानीय, सलिळ, सरिर, सछिर, 
कमल, भापस्‌, वार्‌, वारि, पयस्‌, कीलाल, अमृत, जोवन, भुवन, वन, कबन्ध, पायस्‌, 
सर्वतोमुख, अम्भस्‌, अणंस्‌, क्षीर, अम्बु, शंवर, मेषपुष्प। १०. हुछ--लांगल 
गोदारण । ११. धन--द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, रिक्थ, ऋक्य, वस, हिरण्य, द्रविण, चुम्न । 
और ला श्र 


hy diem ET Wn ६३९ शुद्ध भरे अभवाची 


/ 


/ 


"दे७८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ इत्‌- 


।१३। बक्तनेत्रारण्यगाण्डीवानि पुंसि. च ।१४। चात्‌ क्कोवे ॥ अरी 
खियाम्‌ 1१५ पूर्वस्य त्रिसूत्री बाधिका॥ छोपधः।१६। कुशलम्‌ ॥ शीळादीनि 


_ पुँसि च।१७। चात्‌ ङ्कीवे। शीलम्‌ ॥ शतादिः संख्या ।१८। शतम्‌ | सईसनम्‌ ॥ 


शताञुतप्रयुताः पुंसि च ।१९। लक्षा कोटिः खियाम्‌ ।२०। इयं लक्षा ॥ 
सहस्नः पुंखि1२१। मन्‌ उयचकोऽकतोरि।२२। मन्त्रत्ययान्तो दधचकः पुंसि स्यात्‌ 


पुंसि । सीरक्षब्दो हळाभिधानः । अथंशब्दस्तु घनशब्दस्य पर्यायः । ओ दुनशब्दोऽन्न- 


बाकी । “भिएसामिस्सटाशब्दौ तु दग्धान्नपराविति तयोः खीत्वेडपि न क्षतिरिति। 
अटवी खियामिति । अयं वनासिधानः । संख्येति । संख्यावाचीत्यथः। लक्षाकोटिरिति । 


न 1 1 1 मन 1 9 VE 
'भोदन? शब्द पु० होते हैं। वक्‍्त्रनेन्न--मुखपर्यांयवाची वक्त्र शब्द, नयनवाची नेत्र शब्द, 


वनवाची अरण्य शब्द और कामुंकवाची गाण्डीव शब्द पु० न० उमय ढिङ्ग होते हैं। 
अटवी--वनपर्यायवाची अटवी शब्द खो० होता है । 
पधः--खकारोपध अकारान्त शब्द न० होते है । 


नोउ-छकारोपषमें तूल ( रूई), उपछ ( पत्थर चट्टान ), ताल (संगीतकी 


क्रियाविशेष, ताली बजाना, ताळ वृत्त, हथेली, ताळा, तळ्वारकी मूठ आदि)- कुसूल 


( खंती, अन्नका भंडार सुह ), तरल ( हारके बीचकी मुख्य मणि, हार, समतल, 
गहराई, हीरा, छोहा ), कम्बल, देवल ( मन्दिरका पुजारी--जो देवताके चढ़ावनपर 
शा रवा निर्वाह काया) ) और इृषल ( शद्ग, घोड़ा, गाजर, सलमम, पापी, 
9 T ० होते हैं । 
कौकोदीनि 2 पद शीरादि पुं र उभय लिंग होते हैं । 
, नोटः-शीलादि-शील ( स्वभाव, सदाचार ), मूल ( जड़, आरम्भ, उत्पत्ति 
स्थान ), मङ्गल ( शुभ, कुशळ, आरंभ ), साल ( बृक्तविशेष, 'चाहारदीवारी ), कमल, 
\ तक, (सतह, हथेली, तळवा, बां, थप्पड, नीचता ), सुसल ( धान आदि फूटनेका 
दंडा, गदाका भेद ), कुण्डल, पछ ( मांस ), मृणाल (कमलके डंठछ), वाळ (केश), 
` बाळ ( छोटा यच्चा, बालक, केश ), निगल ( निगळना, खा डालना, घोड़ेकी गर्दन), 
पलार ( पुआळ, भूसी, आमका वृक्ष ), विडाल ( मार्जार, आखुझुकू-बिलार ), खिल 
९ पर्ती जमीन ) और चल ( त्रिशूळ, चूभनेवाळा हथियार, रोगविशेष ) । 
शतादि--शत आदि संख्या वाचक शब्द न० होते हैं । - 
“त ( अनन्तचाची ), और अयुत ( १० हजार चाची ) शब्द पुं० न° 


1 उमय लिव होते हा 


ख्ञ्ञाकोटिः-रक्ष ( छाख ) और कोटी शब्द खी० po होते हैं। सहस्नः--सहत्त शब्द 
३० होती है !कचित्‌/न # भी देखा" जाती ९००५ १040“ ककधाहुस्थी"मनिन्‌? इस 
सूतसे कतांते मिन्नमें विहित भनिन्‌ प्रत्ययान्त दृयच्क शब्द नपुंसककिंग होते हैं । - 


भकरणम्‌ ].  खुघाइन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । " ६७९ 
चात्‌ क्लीवे, न तु कतेरि वर्मा, वर्म । अकर्तरि किम्‌ १ ददातीति दामा ॥ ब्रह्म 


न्पुंसि च ।२३। अयं मह्या । इदं बह्म ॥ सामरोमणी क्लीबे॥२४। पूर्वस्या- 
पवादः ॥ असन्तो ह्यचकः ।२५। यशः । मनः | तपः-। अप्सरा; स्त्रियास्‌ 
॥२६। एता अप्सरसः ॥ घन्नन्तः |२७। पत्रम्‌ । छत्रम्‌ ॥ यात्रामाबाभख्राद॑- 
श्रावरचराः स्त्रियामेव ।२८। इति नपुंसकाधिकारः ॥ `. | 


पो ८2 अम 
अथ स्रीपुंसाधिकारः 
स्त्रीपुंसयोः ।१। अयमधिकारः ॥ गोमणियष्टसुष्टिपाटलिवस्तिशाल्मः 

ठिचटिमसिमरीचयः ।२। इयमयं वा गौः ॥ अपत्यार्थतद्धिते ।३। औपगवः, 
अौपगची । इति ज्रीपुंसाधिका रः ॥ 
ष्य फॅकस्प्फफस्पिम्स्प्ममप्सममममम्प्म्््म्स्स्स्म्म्म्न्म्स 
,एतयोरपि संख्यावाचकत्वान्नपुंसकर्वे प्राप्ते इदम्‌ । त्रचनन्तः । च्रन्मरत्ययान्तो नपुंसकः 
स्यात्‌। 'सरवधातुभ्यष्टन्‌' इति न्ननूपर्ययो नकारानुबन्धक इति । यात्रामात्रा । 'हुयामा? 
इति विदितस्रन्प्रत्ययो5पि त्रन्प्रहणेन गृह्यत इति नपुंसक्वे प्रासेऽस्यारम्भः। पकः 
कारो न्यायसिद्धबाध्यवाघकभावाचुवाद्कः । इति नपुंसकाधिकारः।: ` 


श्रद्यानू--'इद्देनोंच” इस सूत्रसे विहित मनिन्‌ प्रत्ययान्त ज्ह्मन्‌ शब्द पुं० न° उभय 
ढिङ्ग होते हैं। सामरोमणी--नामन्‌ और रोमन्‌ शंब्द न० होते हैं। असन्तो--असन्त - 
(अइन्‌ प्रत्ययान्त) दथच्क शब्द न० होते हैं (अप्सरा-असन्त अप्सरस्‌ शब्द ख्री० होता है। 

बस ययन ° इस सूत्रविद्दित शरन्‌! प्रत्ययान्त शब्द न० होते हे । ` 

यात्रा-श्रन्‌? यात्रा, मात्रा, भसन, दद्रा और वसना शब्द ख्ी० होते हैं । 

नोटः--बनू?. प्रत्ययान्त-भृत्र, अमित्र, छात्र, पुत्र, मन्त्र) वृत्र, मेदू , और उष्ट्र शब्द पुं० 
समझना चाहिये । 

* इप्तप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें नपुंसकाधिकार समाप्त हुभा । 


खरीपुंसयोः--यह अधिकार सूत्र है। गोमणि-गो, मणि, यष्टि ( लाठी, छड़ी ), सुटि, 
पाटलि ( पाकडि बृत्तविशेष ), बस्ति ( मूत्राशय ), शास्मरि ( सेमरवृक्ष ), घुटि, मसि ` 
( स्याही ), और मरोचि ( किरण ), शब्द खोलिंग और पुंिङ्ग दोनों होते हैं । 

नोउः--गत्यु, सीधु ( गुड़से बनी हुईं शराब ), कब॑न्थु ( बेर-फछ), किष्कु ( हाथ 


अर विचा मा कि १ कण्डु ( खाज या खुजलाहट ) और रेणु (घूछ) शब्द 
अपत्यार्थ:--अपत्याथे तद्धित प्रत्ययान्त शब्द पुं० खो० दोनों होते हैं। 


००-#सप्रकाह। इल्दुमबी१ होकार जोपंसाधिकार प्रकरण कमसत इभ ७2n gotri 
1-0 & 


अथ पुन्नपुंसकाधिकारः ` | 
पुन्नपुंसकयोः। अधिकारोऽयम्‌ ॥ घृतभूतमुस्तक्ष्वेछितैरावतपुस्तकबु- 
स्तल्रोद्दिताः ।१। अयं घृतः । इदं घृतप्‌ ॥ कबन्धोषधायुधान्ताः ।२। स्पष्टम्‌ ॥ 
दण्डमण्डलण्डशाचसेन्धवपाश्वोकाशकुशकाशाङ्कशकुलिशाः "४ दण्डः, 
दण्डम्‌ ॥ इति पुन्नपुंसकाधिकारः ॥ 


अवशिष्ठलिङ्गम्‌।१। अव्ययं कतियुष्मद्स्मदः ।२। ष्णान्ता संख्या ॥ 


_ मविशिष्टकिङ्गस्‌ । तततह्लिङ्गवाचकतामरयुक्तकाय विशेषशुन्यस्‌। परवदिति ¦ विशेष्य- 


पुच्नपुंसकयोः- यइ अधिकार सूत्र दै । छुतभूत--घृत, भूत (प्रेत देवयो नि, प्राणी), 
युस्त ( मोथा-घास ), श्वेलित ( वीरोंका सिंदके समान गर्जना ), ऐरावत ( इन्द्रका 
हाथी ), पुस्तक, बुस्त (मांसकी पूढी, कलिया, भूना हुआ मांस) और लोहित (लाळ, 
ख्रगविशेष), शब्द पुं० न० उभय लिङ्ग होते हैं । 

नोटः शरन, अघ ( पाप ), निदाष ( औष्मक्रतु ), उद्यम, शस्य ( वाणके नोक ) 
और दृढ ( मजबूत स्थिर ) वज्र, कुज, कुथ ( नळीचा, कालीन, हाथीका झुळ ), कूच 
(गदठर, सुट्ठीमर कुश, मोरपंख, दाढ़ी ), प्रस्थ (पहाड़के ऊपरके समतळ मैदान) 
` दपं ( गवं ) भञ्ज ( मेघ ), अर्ष, दभ और पुच्छ शब्द पुं० न० उभय किङ्ग शेते हैं । 

कबन्थ--कबन्ध ( धड़ ), औषष और आयुधान्त शब्द पुं० न० उभय लिंग होते हैं। 

दुण्डमण्ड--दण्डः (दडा, सञ्ञा), मण्ड (मांड), खण्ड ( टुकड़ा ), शव ( सुतक ), 
सैन्वव ( लवण ), पार (बगल ), काश, अङ्कुश (हवोथी हांकने चाळा हथियार कांटा), 
और कुलिश ( वद्र ) शब्द पुं० न० उभय लिंग होते हैं । 

नोटः गृह, मेद ( प्रमेह, अगन्द्र ), देइ, पट्ट ( पट्टी, पीढ़ा, लिखनेको परियां, 
चौराहा), परइ ( ढोल, मृदंग, नगादा, डंका, ढिंढोरा पीरनेचाळा, वध करनेवाला ), 
अष्टापद ( सुघणं ), भम्बुद्‌ ( मेघ) और ककुद ( प्रधान, राजचिह्न, बळ, सांड़के 
डीळ, पहाड़की चोटी ) शब्द पुं० न० उभय लिंग.होते है । 

इसप्रकार “इन्दुमतो? टीकामें पुन्नपुंसकाधिकार प्रकरण समाप्त हुआ ! 

अवशिष-'तततिङ्गवाचकताप्रयुक्तकायविशेषञ्चत्य का नाम है 'अवशिष्टलिङ्ग' और 

वह हेश मे व्यतित बिके भोपी हि इवे) १४०१ दली! 
१ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द तोनों छिंगोंमें समान. होते हैं । 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ६८१ 


शिष्टा परवत्‌ ।३। एकः पुरुषः । एका स्री। एकं कुलम्‌ ॥ शुणवचनम्‌ 1४ 
शुक्लः पटः। शुक्ला पटी । शुक्लं चल्नम्‌ ॥ कृत्याश्च ।५। करणाधिकरणयो- 
ल्युट्‌ च ।६। सर्वादीनि सर्वनामानि ।७। स्पष्टार्थं त्रिसूत्री । 
इति श्रौचरदराजदाक्षितविरचितपाणिनीयलिङ्गानुशासनसारभूता 
लिङ्गानुशासनसूत्रब्ृत्तिः समाप्ता ॥ 


RD 


STS eS a ण ee हल 


वदित्यर्थः । गुणवचनं च । परवदित्यनुवतंते। कृत्याश्च । कृत्यप्रस्ययान्ताः परवरद्दोष्य़ाः । 
सर्वादीनि स्वनामानि । सर्व॑यामसंशकानि सर्वादीनि परवद्वोध्यानि। स्पष्टार्थति । 
खोकव्युस्पश्येच तत्तज्ङ्गामिधानसिद्धववात्‌। अतएव 'लिङ्गमक्षिष्यं लोकाश्रयस्वा- 
ह्लिक्गस्य' इति भगवता भाष्यकृतोक्तस्‌। तेन योगिकेषु शब्देषु लोकष्युस्पत्तिरेव 
लिङ्गाभिधाने प्रमाणमिति सिद्धम्‌ । 
इति ओकोण्डिन्यकुछात्रतंसजो शीत्युपाहृदामोदरात्मजपण्डितसदाझिव- 
शा््िसंकरितलिङ्ञानुझासनविबरणं समाप्तम्‌ । 


— अश 


ति त 


्णान्ता--पान्त, नान्त संख्यावाचक शब्दोंका किङ्ग परवत ( विशेष्यवत्‌ ) दोता दै । 

गुणवचनं--युणवाचक शब्दोंका लिङ्ग भो विश्वेष्यवत होता है। छृत्याश्च-कत्यप्रत्य- 
यान्त शब्दोंका लिङ्ग परवत होता है। करणाधि--करण और अधिकरणमें विहित स्युट 
प्रत्ययान्त शब्दोंका लिङ्ग परवत्‌ होता है । 


सर्वांदीनि--सर्वनामसंशक सर्वादि शब्दोंका रिङ्ग परवत्‌ होता है । 


इस प्रकार पण्डित ओरामचन्द्रझ व्याकरणाचायै कृत इन्दुमती? टीकामें 
वरदराजविरचित लिङ्गानुशासनप्रकरण समाप्त हुआ । 


जमा 6 2 
श्रीजानकीचरणकजमरन्दभज्ञः श्रीरामचन्द्रसक्कती अनतोपङ्त्यै । 
टीकां विधाय वचसा सरलातिरम्यां स्वगश्चिताश्व मनसेन्दुमतीं सुमोद्‌ ॥ 


—o0 oO 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Callection, Digitized by eGangotri 
ग्रन्थयः 


मध्यकोमुदोस्थगणपाठः 


तिषठद्गुप्रम्टतीनि च (४० ४८३ ) तिष्ठदूण, आयतीगवम्‌, खलेयवम्‌, खलेबुसम्‌, 
लूनयवम्‌, छूयमानयवम्‌, ` पूतयवम्‌, पूयमानयवम्‌, संढृतयवस्‌, संहवियमाणयवम्‌, 
संहृतबुसम्‌, संहियमाणबुसम्‌, समभूमि, समपदाति, सुषमम्‌, विषमम्‌, दुःषमम्‌ 
निःषमस्‌, अपसमम्‌, आयतीसमम्‌, पापसमम्‌, पुण्यसमस्‌, प्राहम्‌, प्ररथम्‌, प्रसृगम्‌, 
म्रदक्षिणम्‌, संप्रति, असंप्रति, इच्प्रत्ययर समासान्तः । इति तिष्ठद्‌ग्वादिः । 

उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याग्रयोगे ( ४० ४९६ ) व्याघ्र, सिं, ऋक्ष, ऋषभ, 
चन्दन, वृक, वृष, वराह, स्तिन्‌, तरु, कुञ्जर, रुरु, एषद, पुण्डरीक, पलाश, कितव । इति 
च्याघ्रादिराकृतिगणः । 

मयूरन्यंसकाद्यश्च ( ४९ ४९६ ) मयूरव्यंसक, छात्रव्यंसक, कम्बोजसुण्ड, यवन- 
झुण्ड, छन्दसि। इस्तेगृद्म, पाढेगृह्म, लाढगूळेग्रह्य, पुनर्दाय, ( एद्दीडादयोप्न्यपदायें ) 
एहीडम्‌, एहिपचम्‌, एहिवणिजा क्रिया, अपेडिवणिजा, प्रेद्दिवणिजा, एडिस्वागता, अपेहि- 
स्वागता,.एहिद्वितीया, अपेहिद्वितीया, प्रेहिद्वितोया, एदिकटा, अपेद्दिकटा, प्रेदिकटा, अपहरक- 
रदा, प्रोहिकरटा, प्रोहिकदंमा, प्रेहिकदेसा, विधमचूडा, उद्धमचूडा, आइरचेला, आहरवनिता, 
आइरवसना, इन्तविचक्षणा, उद्धदरोत्सजा, उद्धरावसजा, उद्धमविधमा, उत्पतनिपचा, उत्पतः 
निपात, उच्चावचम्‌ उच्चनीचम्‌, आचोपचम्‌, आचपराधम्‌, निश्चप्रचम्‌, अकिंचनः, 
स्रात्वाकालकः,' पीत्वास्थिरकः, सुक्त्वायुद्दितः, प्रोष्यपापीयान्‌, उत्पत्यपालका, निपत्य 


रोदिणो, निषण्णश्यामा, अपेद्दिप्रसा, एहिविधसा, इइपन्रमी, इहृद्वितोया, ( जद्दिकमंणा 


बहुलमामीइण्ये कतारं चाभिदधाति ) जहिजोडः, जहिस्तम्बः, ( आख्यातमाख्यातेन क्रियाः 
सातत्ये ) अङ्नीतपिवता, पचतभुञ्जता, खादतमोदता, खादतवमता, आहरनिवपा, आहर- 
निष्किरा, भिन्धिलवणा, इन्धिविचक्षणा, पचलवणा, पचप्रकूटा । आक्ृतिगणोऽयस्‌ । तेन 
भकुतोभय, काम्दिशीक, आहोपुरुषिका, अहमद्दमिका, यदृच्छा, एद्विरियाद्दिरा, उन्मृज- 
विसृजा, द्रव्यान्तरम्‌, अवश्यकारय॑म्‌ । इत्यादि सिद्धस्‌ । 

ऊर्यादिच्विडाचश्च ( ४० ४९७ ) ऊरी, उररी, तन्धी, ताली, अताली, वताली, पली, 
धृसी, शकला, शांसकला, ध्वंसकला, अंसकला, . गुदयुधा, सजूः, फंछ, फलो, विक्ळी, 
. आक्छो, आडोष्टो, केवाली, केवासी, सेवाली, पर्याली, शेवाळी, वर्षाली, अत्यूमशा, वशमशा, 
मस्मसा, मसमसा, वौषट्‌, वषट्‌, औषट्‌, स्वाहा, स्वधा, पाम्पी, आहुस्‌, अत्‌, आविस्‌। 
इत्यूर्यादिः। 

साचाठाबुतीनि च ( प्ू० ५०० ) साक्षात, मिथ्या, चिन्ता, भद्रा, रोचना, आस्था, 
अमा, अडा, प्राबर्या, प्राजरुहा, बीजयां, वीजरुहा, संचयाँ, अर्थे, लवणम्‌, उष्णम्‌, 


साना गी बर) तीस तरती पीर इ नमत! 


गणपाठ; । ६८३ 


अर्घर्चाः पुंसि च (९० ५०८ ) अथेचे, गोमय, कषाय, कार्षापण, - कुतप, कुसप, 
“कुणप, कपार, 1.11: गूथ, यूथ, ध्वज, कबन्ध, पद्म, गृह, सरक, कंस, दिवस, यूष, 
अन्क्कार्‌, दण्ड, कमण्डलु, मण्ड, भूत, द्वीप, द्यत, चक्र, धम, कमं, मोदक, शतमान, यान, 
नख, नखर, चरण, पुच्छ, दाडिम, हिम, रजत, सक्तु, पिषान, सार, पात्र, घृत, सैन्धव, 
औषध, आढक, चषक, द्रोण, खलीन, पात्रीव, पष्टिक, वारवाण, प्रोष, कपित्थ, घच याळ 
शील, थुछ, ( शुल्क ) शीघु, कवच, रेणु, ऋण, कपट, शीकर, मसल, सुवणे, बणे, पूव, 
. चमस, क्षीर, कप, आकाश, अष्टापद, मंझल, निधन, निर्यास, जुम्म, वृत्त, पुस्त, बुस्त, 
क्ष्बेडित, चना, निगड, खल, मधु, मूल, स्थूल, शराव, नाल, वप्र, विमान, मुख, प्रग्रीव, 
“थूल, बज़, कटक, कण्टक, कपेंट, शिखर, कल्क, यस्क, नरमस्तक, नाटमस्तक, बय; 
कुसुम, एण, पक्क, कुण्डल, किरीट, ( कुमुद ), भबुंद, अङ्कश, तिमिर, आश्रय, भूषण, 
इकस, इश्वास, सुकुल, वसन्त, तडाग, पिटक, विडङ्ग, विडङ्ग, पिण्याक, माष, कोश, 
फलक, दिन, देवतु, पिनाक, समर, स्थाणु, अनोक, उपवास, शाक, कर्पात, विशाल, चषाल, 
खण्ड, दर, बिटप, रण, कल, मृणाल, इस्त, आद्रे, पर्ल सूत्र, ताण्डव) ग्राण्डीव, मण्डप, 
पट, सौध, वोष, पाइवं, शरीर, देह, फल, छल, पुर, राष्ट्र, बिम्ब, अम्बर, कुट्टिम, मण्डल, 
कुक्कुट, कुडप, ककुद्‌, खण्डल, तोमर, तोरण, मज्ञक, प्रश्नक, पुङ्ग, बाल, छाल, वल्मौक, 
'वषे, वज्र, वसु, देह, उद्यान, उद्योग, स्नेह, स्तेन, सङ्गम, निष्क, क्षेम, शक क्षत्र, छत्र, 
पवित्र, यौवन, कल, पालक, वल्कल, कुत्र, विहार, लोहित, विषाण, भवन, अरण्य, पुलिन, 
हल, दृढ, आसन, ऐरावत, शूपं, तीर्थ, लोमश, तमाल, खोइ, दण्डक, शपथ, प्रतिसर, दारु, 
'घनुस्‌, मान, वर्चरक, कूर्च, तण्डक, मठ, सहदक्न, ओदन, प्रवाल, शकट, अपराह्न, नीड, 
शकल, तण्डुल, मुस्तक । इत्यघर्चा दिः । 

. कुक्ुव्यादीनामण्डादिषु । ( ए० ५१२ ) कुक्कुटी, सुगी, काको । अण्ड, पद, द्याव, 
अङ्कस, भृकुरो । इति कुक्कुव्यादिरण्डादिश्व । 

पादस्य छोपोऽहस्त्याद्भ्यः ( ए० ५३८ ) इस्तिन्‌। कुदाल, अश्च, कशिक, करत, 
करोलक, गण्डोछ, कण्डोल, कण्डोलक, अज, कपोत, जाल, गण्ड, महेला, दासी, गणिका, 


ल । इति हस्स्यादिः। ` 
ST कप्‌'( पृ० ५२२ ) उरस्‌ , सर्पिस्‌ , उपानद्‌, पुमान्‌, अनड्वान्‌, 


पयः, नौः, लक्ष्मीः, दधि, मधु, शालो, शाछि, भर्थान्ननः । इ्युरःअ्ट्ृतयः । 
चाहिताग्न्यादिषु (३० ५२४ ) आहिताश्चिः, जातपुत्रः जातदन्तः, जातइमश्चुः, तैल- 
पीतः, घृतपीतः, ऊढमायैः, गतार्थः आङ्कतिगणोऽयम्‌। तेन गडुकण्ठ, अस्युद्यत, दण्डपाणि, 
इत्यादि शेयम्‌ | इत्याहि ताग्न्यादृयः । 
bas: परम्‌ ( ए० ५२५) राजदन्तः, अग्रेवणम्‌, लिप्तवासितम्‌, नगमुषितम्‌ , 
सिक्तसंसृष्टमू )॥सप्रळनितम5शविछजप्रकरम ८अिहोहम ०) ‹ उद्रु्ुसलम्‌ । 
तण्डुळकिण्वम्‌ , इषदुपछम्‌, आरडवायनि ( नी ) आरग्वायनबन्धकी, चित्ररयबाहीकम्‌ , 


६८४ सध्यकौसुद्याम्‌-- 


अवन्त्यदमकम्‌, शुद्ायंस्‌, स्नातकराजानौ, विष्वक्सेनाजुनो, अक्षिञ्रुवम्‌, दारगवम्‌ । 
( घमांदिषूमयम्‌) अथंधमो, धमार्थो, अर्थशब्दौ, शब्दार्थो, अर्थकामो, कामार्थों, वैकारिमतम, 
गाजवाजम्‌, गोजवाजम्‌ , गोपालधानीपुलासम्‌, पुछासककरण्डम्‌, स्थूछपुलासस्‌, स्थलपुलासम्‌, 
उशीरवोजम्‌, सिञ्जास्थम्‌, चित्रास्वाती, भार्यापती, दम्पती, जम्पती, जायापती, पुत्रपती, 
ुत्रपशु, केशस्मश्च, क्ञिरोवीजम्‌, झिरोजानु, सर्पिमंधुनी, मधुसपिषी, आधन्तौ, अन्तादी, 
गुणवृद्धी, वृद्धियुणौ । आकृतिगणोऽयं राजदन्तादिः । - 

गवाश्चप्रम्वुतीनि 'च ( ४० ५२७ ) गवाश्वम्‌, गवाविकम्‌, गवैडकम्‌ , अजाविकम्‌, अजै- 
डकम्‌, कुब्जवामनम्‌, कुब्जकिरातम्‌ , पुत्रपौत्रम्‌ श्वचण्डालम्‌, जीकुमारम्‌, दासीमाणवकम्‌, 
झारीपटीकम, शाटीप्रच्छदम्‌, शाटीपट्टिकम्‌ , उष्ट्खरम्‌, उष्ट्रशशम्‌, मूत्रशङृत्‌, मूत्रपुरीषम्‌, 
यङन्मेदः, मांसशोणितम्‌, दभंशरम्‌, दभपूतीकम्‌, अज्जुनशिरीषम्‌, अजुँनपुरुपम्‌,. तृणोप- 
छम्‌, दासीदासम्‌, कुटीकुटम्‌, भागवतीभागवतम्‌। एते गचाश्वप्रग्टुतयः । 

न दधिपयआबीनि ( ए० ५२८ ) दधिपयसी, सपिर्मधुनी, मधुसपिपी, ब्रह्मप्रजापती, 
शिववेश्रवणौ, स्कन्दविशाखौ, परित्राजककौ शिकौ, प्रवग्योपसदो, शुक्लक्ष्णौ, इध्मावहिपी, 
दीक्षातपसी, अध्ययनतपसी, उलूखलमुसले, आथवसाने, भद्धामेषे, ऋकसामे, वाद्चनसे । इति 
दृधिपयआदयः । 

एषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (४० ७५४९ ) एपोदर, पृषोत्थान, वलाइक, जीमूत, 

` उलूखल, पिशाच, इसी, मयूर । इति पृषोदरादिः । 

सतौ बह्चोञ्नजिरादीनाम्‌ ( प्र० ५५० ) अजिर, खदिर, पुलिन, हंस, कारण्डव, 
चक्रवाक । इत्यजिरादिः । र 

शरादीनां च ( ५० ५५० ) शर, वंश, धूम, अहि, कपि, मणि, मुनि, शुचि, हनु । 
इति शरादिः। द 

कि प्रतिपेघो न ( ५० ५५१ ) इरिका, भिरिका, तिमिरा । इतीरिकादिरा- 
कृतिगणः । 


अश्वपत्यादिभ्यश्च ( ए० ५५४ ) अश्वपति, स्थानपति, शानपति, यज्ञपति, बन्धुपति,. 


शतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपति, गृहपति, पशुपति, धान्यपति, धर्मपति, 
भन्वपति, सभापति, प्राणपति, क्षेत्रपति । इत्यश्वपत्यादिः । 
उत्सादिम्योञ्न्‌ ( ए० ५५५ ) उत्स, उदपान, विकिर, विनद, महानद, महानस, 
महाप्राण, तरुण, तलुन, बष्क, यास, धेनु, पृथ्वी, पङ्कि, जगतो, तरिष्डप्‌, अनुष्डप्‌ , जनपद, 
, भरत, ऽशीनर, औष्म, पोल, कुण, उदस्थान, देशे, पृषदंश, भछकौय, रथन्तर, मध्यन्दिन, 
बहत, महत, सत्तत, कुरु, पञ्चाल, इन्द्रावसान, उष्णिदू , ककुभ्‌, सुवर्ण, देव, ओ्रोष्मादच्छ- 
¦ न्दसि । इत्युत्सादिः । 
गर्गादिभ्यो यश ( प० ५५६ ) गग, वत्स, बाजा 


बक्क प, घाजासे, संस्कृति, अज, व्याप्रपात, विदयत, 
माचानवीन/ अरे, पोस, ०; म अभवे शक)” 
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गणपाठः । ६८५ 


मनस्‌, नअयः इक्ष, विश्वावछु, जरमाण, लोहित, शंसित, वशु, बस्य मण्डु, गण्ड, शू, 
लिय, युद, मन्चु, मङ्‌, आलिगु, जिगापु, मनु, तन्तु, मनायी, सूयु, कथक, कन्यक, 
अदक्ष, तृक्ष, ( इक्ष ) तनु, तरुक्ष, तछक्ष, तण्ड, वतण्ड, कपि, कत, कुरुकत, अनडुहद, कण्व, 
शकल, गोकक्ष, अगस्त्य, कण्डिनो, यझवल्क, पर्णवल्क, अभयजात, विरो हित, डपगण, रहूगण, 
शण्डिल, ( चणक ) वर्णक, चुडक, मुद्दळ, सुसरु, जमद भि, पराशर, जातुकणे, महित, मन्त्रित, 
अश्मरथ, शर्कराक्ष, पूतिमाष, त्थूरा, अदरक, ( अररक) एलाक, पिङ्गल, कृष्ण, गोलन्द, 
उदक, तिनिक्ष, भिपञ्‌, भिष्णज्‌, भडित, भण्डित, दभ, चकित, चिकित्सत, देवहू; 
इन्द्रह्‌, एकल, पिप्पल, , ब्रृहृदभि, सुलोहिन्‌; उक्थ, कुटीयु । इति गर्गादिः । 

याह्यादिभ्यश्च ( ० ५५८ ) वाहु, उपवाहु, उपवाकु, निवाकु, शिवाकु, बटाकु, उपः 
निन्दु, वृपल, वृकला, चूडा, वलाका, मुपिका, कुशला, भगला, ( छगला ) धुवका, ध्रुवका, 
सुमित्रा, दुमित्रा, पुष्करसद्‌, भनुदवरद्‌, देवशर्मन्‌, अभिशमेन्‌, मद्रशमंन्‌, .सुशमंन्‌, 
कुनामन्‌, सुनामन्‌, पञ्चन्‌, सप्तन्‌, अष्टन्‌ । अमितौजसः सलोपश्च । सुधावत्‌, उदन्चु, 
साप, शिरस्‌, शराविन्‌, मरीचिन्‌, क्षेमवृद्धिन्‌, श्र्वलतोदिन्‌, स्वरनादिन्‌, नगरमर्दिन्‌, 
प्राकारमर्दिन्‌, लोमन्‌, अजीगत, कृष्ण, युषिछिर, अजुँन, साम्ब, गद, प्रयुन्न, राम, उदङ्क । 
उदकः संच्चायाम्‌ । संभूयोऽम्भसः सलोपश्च । आकृतिगणो$यम्‌ । तेन सात्यकिः, जाङ्धिः, ऐन्द्र- 
शर्मिः, अजधेनविः । इति बाह्वादिः । 

अनुष्यानन्तयं बिदादिभ्योऽञ्‌ ( ५० ५५८ ) विद, उव, कश्यप, कुशिक, भरद्वाज, 
उपमन्यु, किलात, किंदर्भ, विश्वानर, ( ऋृष्टिपेण ) ऋषिपेण, ऋतभाग, हयंश्च, प्रियक, ` 
आपस्तम्ब, कूचवार, शरद्वत्‌, शुनक, धेनु, गोपवन, शिम्रु, बिन्दु, ( भोगक ), भाजन, 
( शमिक ) अश्वावतान, इयामक, श्यामाक, इयावरि, इयापणे, हरित, किंदास, वझस्क, 
अकंजूष, वध्योग, विष्णुवृद्ध, प्रतिवोध, ( रथीतर ) रचित, रथन्तर, गविष्ठिर, निषाद, 
शबर, अळस, मठर, ( मृडाकु ) सपाकु, सदु, पुनम, पुष, दुद्धित, ननान्दृ, परख, परशुं च । 
इति बिदादिः । 

शिवादिभ्योऽण्‌ ( ए० ५५८ ) शिव, प्रो, प्रो्िक, चण्ड, जम्भ, भूरि, दण्ड, कुठार, 
ककुभ, अनभिम्लान, कोहित, सुख, सन्धि, सुनि, ककुत्स्थ, कोड, कोहड, कहूय, कय) 
रोध, कपिअल, खञ्जन, वतण्ड, तृणकर्ण, क्षीरहद, जलक्षद, परिळ, ( पथक ) पिष्ट, हैद्दय, 
गोपिका, कपालिका, जरिलिका, वधिरिका, मञ्जिछा, वृष्णिक, खञ्जार, खञ्ञा, रेख, लेख, 
रिख, आलेखन, विश्रवण, रवण, वतेनाक्ष, गवाक्ष, पिटाक, ऋक्षाक, नभाक, ऊर्णनाम, 
जरत्कारु, पुरोहितिका, सुरोहितिका, आयेखेत, सुपिष्ट, मसुर, कणे, प्रयूटकर्ण, खजुरक, 
तक्षन्‌, क्रष्टिपेण, गङ्गा, विपाश, यस्क, लहा, हुआ, अयस्थूण, तृणकर्ण, पणे, भलन्दन, 
विरूपाक्ष, भूमि, इ, सपत्नी । दृयचो नद्या: । त्रिवेणी, निवणं च । इति शिवादिः। 

रावि ५५९ ) रेवती, अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाळी, वृकवञ्चिन्‌, 

आह, 


दृकबन्यु, इमा दम वि दछ अमर, तेक ति रेबबादिः। 


६८६ मध्यकौसुद्यामू-- 


गोत्रे कुादिम्यर्स्फन्‌ ( ए० ५५९ ) कज, मध्न, शङ्ष भस्मक, गण, लोमन्‌, शठ, 
शाक, शुण्डा, शुभ, विपाश, स्कन्द, स्कम्भ । इति कु्जादिः । 2 

नडादिभ्यः फक ( ५० ५५९ ) नड, चर, बक, सुअ, शतिक, इतिश, उपक, एक, 
लमक, शलङ्कु, कलङ्क च, सप्तल. वाजप्य, तिक, अझिशमेन्‌, शषगणे, प्राण, नर, सायक, 
दास, मित्र, द्वीप, पिङ्गर, पिङ्गठ, किक्कर, किङ्कल, काश्यप, कातर, फातल, काइय, काव्य, 
अज, अमुष्य, कृष्णरणौ, ज्राह्मणवासिष्ठे, अमिन्न, लियु, चित्र, कुमार, क्रोष्ड, क्रोष्टं च, लोह, 
दुगे, स्तम्भ, शिंशपा, भग्नतृग, शकट, सुमनस, सुमत, निमत, ऋज, जळंधर, अध्वर, 
युगन्धर, इंसक, दण्डिन्‌, हस्तिन्‌, पिण्ड, पञ्चाल, चमसिन्‌, सुकृत्य, स्थिरक, ब्राह्मण, 
चटक, बदर, अश्व, खरप, छक्क, इन्ध, अन, कामुक, ब्रह्मदत्त, उदुम्बर, शोण, अळोइ, 
दण्डप । इति नडाविः। ` $ 


अश्वादिभ्यः फन्‌ ( ए० ५६० ) अश्व, अश्मन्‌, शंख, शूद्रक, विद, पट, रोहिण, ' 


खजूर, पिन्जूल, मडिल, भण्डिल, भडित, ग्रण्डित, प्रकृत, रामोद, क्षान्त, काश, काण, 
गोलाङ्क, अर्को, स्वर, वन, पाद, चक्र, कुछ, पूछ, अविष्ठ, वीक्ष, पविन्द, पवित्र, गोमिन्‌, 
श्याम, धूम, घन्न, वाग्मिन्‌, विश्वानर, कुट, शप, आत्रेये, जन, जड, खड, ओष्म, अह, 
केत, विशप, विशाल, गिरि, चपल, चुप, दास, वैल्य, प्राच्य, भानडुह्य, पुंसि जाते। 
कि ला, ध्वान, आत्रेयभारद्वाजे, आरद्वाजात्रेये, उत्स, आतव, 
शुञञादिम्यश्च ( ० ५६० ) शुभ, विष्ट, पुर, जह्ाङ्कत, शतद्वार, शलाथछ, शलाकाम्‌, 
छेखाभू , विकास, रोहिणी, रुक्मिणी, धर्मिणी, दिश, झलक, अजबस्ति, शकन्थि, विमातू, 
विधवा, शुक, विश, देवतर, शकुनि, शुक्र, उ, शवळ, वन्धकी, सुकण्डु, विश्व, अतिथि, 
गोदन्त, ङुशाम्बु, मकष्ड, शान्ता, हर, पवष्डरिक, सुनामन्‌, लक्षणश्यामयोासिष्ठे, 
गोथा, ककछास, अणीव, प्रवाइण, भरत, भरम, मृकण्डू, कर्पुर, इतर, अन्यतर, आलीढ, 
सुदत्र सुदक्ष, सुवक्षत्‌ , सुदामन्‌, कद्रु, ठुद्‌, अकशाय, कुमारिका, कुठारिका, किशोरिका, 
अभ्विक्ा, बिल्लाशिन्‌, परिधि, वायुदत्त, शकल, शलाका, खडूर, कुबेरिका, अशोका, गन्धपि- 
अरा ल अधिय) बळीवर्दिन्‌, विग्र, बीज, जीव, श्वन्‌ , अइमॅन, अश्व, 
कल्याण्यादीनामिनछ्‌ ( ए० ५६० ) कल्याणी, सुमगा, दुभेगा, बन्धकी, अनुदृष्टि 
अनुसृति, जरतो, बळीवर्दा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा; परखी । इति कल्याण्यादिः। हः 
तिकादिभ्यः फिन्‌ ( पु» ५६२ ) तिक, कितव, संज्ञा, बाळा, शिखा, उरस्‌, 
शाम, सैन्धव, यमुन्द, रूप्य, आम्य, नीरू, अभित्र, गोकक्ष, कुरु, देवरथ, तैतिल, औरस, 
कोरव्य, भौरिकी, मौलिकी, मौलोकी, चौपयत, चेटयत, शकियत, क्षैतयत, वाजवत, 
“वन्द्रमस्‌, शुभ, गङ्गा, वरेण्य, सुपामन्‌, आरब्ध, वाह्यक, स्वदप, वृष, छोमक, उदन्य, यज्ञ। 
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--- 


गणपाठः । ६८७. 


कम्बोजाङलुक्‌ ( पु५ ५६ कम्बोजादिभ्य 
शक, यवन । इति ६४५१२) इति वक्तव्यम्‌ । कम्बोज, चोल, केरल, 


सिक्कादिम्योडणू (५० ५६८) भिक्षा, गर्मिणो, क्षेत्र, करीष, अज्ञार, चर्मिन्‌, 
Hs सहल, युवति, पदाति, पद्धति, अ्ंवत्‌, दक्षिणा, भरत, विषय, ओत्र । इति 
स्ञादिः । 
पाशादिभ्यो यः ( ४० ५६९) पाश, तृण, धूप, वात, अङ्गार, पार, पोत, गल, 
पिरक, पिराक, शकट, हल, नट, वन । इति पाशादिः। 
d ७ "५.७० 
इंदि आगि हरिव ( उ० ५ ) खल, डाक, कुड॒म्व, शाक, कुण्डलिनी । 
क्रतृक्थादिसूत्रान्ताटठक्‌ ( ९० ५७३ ) उक्थ, लोकायत, न्याय, न्यास, पुनरुक्त 
निरुक्त, निमित्त, द्विपद, ज्योतिष, अनुपद, अनुकर, यज्ञ, धर्म, चर्चा, क्रमेतर, छक्षण, संहिता, 
पदक्रम, संघट्ट, परिषद्‌, बृत्ति, संग्रह, गण, शुण, आयुर्वेद । इस्युक्थादिः । 
घुन्‌ष्ठणकठजिकसेनिरढञ्‌ण्यय्फकफिजिन्ज्यककठको ऽर इणकशाश्वश्यंकुसुदका- 
झतृणप्रेज्ञाश्मसखिसंकाशबलूपक्षकर्ण छु तज्ष्मप्रगदिन्वराहकुसुदा दिभ्यः ( ५० ५७३ ) 
(१) अरीइण, दुषण, द्रुद्दण, मगल, उलन्द, किरण, सांपरायण, क्रौष्ट्रायण, भोष्ट्रायण, भ्रैगर्ता- 


यन, मैत्रायण, भाल्लायण, वैमतायन, गौमतायन, सौमतायन, ' सौसायन, धौमतायन, 
ऐन्द्रायण, कोन्द्रायण, खाडायन, शाण्डिल्यायन, रायस्पोष, विपथ, विपाश, उ६ण्ड, उदञ्चन, 


- खाण्डवीरण, वीरण, काशङ्कत्स्त, जाम्बवत्‌, शिशपा, रेवत, बिश्व, सुयश, शिरीष, वधिर, 
जम्बु, खदिर, सुशमंन्‌, मळत, भलन्दन, खण्डु, कलन, यश्दत्त | इत्यरीहणादिः। 

3 (२) इश्षाश्व, अरिष्ट, करिइम, विशाल, लोमश, रोमश, रोमक, शबल, कूटवर्चल, 

वचे, सुकर, सूकर, प्रतर, भइश, पुराग, पुरग, सुख, धुम, अजिन, विनत, अवनत, 

विकुट्यास, पराशर, अरुस्‌, अयस्‌, मौद्गल्य, युकर । इति कृशाश्वादिः । 

- (२) ऋर्य, न्योष, शर, निलीन, निवास, निवात, विधान, निबद्ध, विबद्ध, परिगूढ, 

उपगूढ़, असनि, सित, मत, वेश्मन्‌, उत्तराश्मन्‌, अश्मन्‌, स्थलं, . बाहु, खदिर, शबरा, 

अनडुह्‌, अरङ्क परिवंश, वेणु, वौरण, खण्ड, दण्ड, परीवृत्त, कदम, अंश । इत्य॒श्यादिः । 
(४) कुमुद, शकेरा, न्यग्रोध, इकट, कङ्कट, सङ्कट, गते, बीज, परिवाप, निर्या) 

शकट, कच, मधु, शिरीष, अश्व, अश्वत्थ, वल्वज, यवास, कूप, विकडूट, दशग्राम । इति 


पुदादिः । 
(५) काश, पाश, अश्वत्य, पलाश, पोयूक्षा, चरण, वास, नड, वन, कदम, ,कच्छूल. 
कङ्कट, गुडा, विसतृण, कपूर, बबेर, मधुर, अह, कपित्थ, जतु, सौपाल । इति काशादिः | 
(६) तुण, नड, मूळ, बन, पणे, वराण, विछ, पुळ, फल, अजुन, अणे, सुवणं, बल), 
चरण, बुस । इति तृणादिः । 
( ७) पा हलका, बन्धुका, धुवका, क्षिपका, न्यग्रोध, इकट, बेचिन कङ्कट, सङ्कट, कट, कूप, 
बुक, पुटमही-पैरिवाप](थंषपि] अुवका, गते? कूपर दिरण्वः॥ हलिंप्रेद्षादिः?21190 ७ 


६८८ मध्यकोमुद्याम-- 


(८) अश्मन्‌ , यूथ, ऊप, मोन, नद, दभ, रद, गुद, खण्ड, नग, शिखा, कोट, पाम, 
कन्द, कान्द, कुल, गह, गुण, कुण्डल, पीन, गुह । इत्यश्मादिः । 

(९) सखि अझिदत्त, वायुदत्त, सखिदत्त, गोपिल, महल, पाळ, चक्र, चक्रवाक, छगल, 
अशोक, करवीर, वासव, वीर, पुर, वज्र, कुसीरक, सीइर, सरक, सरस, समर, समल, सुरस, 
सेइ, तमाल, कदल, सप्तल । इति सख्यादिः । 


(१०) संकाश, कपिल, काइमोर, समीर, शूरसेन, सरक, शूर, सुपन्थिन्‌ , पन्थ च, 


यूथ, अंश, अङ्ग, नासा, पलित, भनुनाश, अशमन्‌, कूट, मरिन, दश, कुम्भ, शीषं, विवर, 
समर, सौर, पंञ्जर, मन्थ, नळ, रोमन्‌, पुलिन, सुपारे, कटिप, सकर्णक, वृष्टि, तीथ, 
अगस्ति, विकर, नासिका । इति संकाशादिः। 

(११ ) वल, चुल, नल, दळ, वट, लकुल, उरल, पुस, मुल, उल, डुल, वन, कुल । 
इति बलादिः । 

(१२) पक्ष, तुक्ष, तुष, कण्ड, अण्ड, कम्बलिका, वलिक, चित्र, अस्ति, सुपथिन्पन्थ च, 
कुम्भ, सीरक, सरक, सकल, सरस, समल, अतिश्वन्‌, रोमन्‌ , लोमन्‌, हस्तिन्‌, मकर, 
लोमक, शीषं, निवात, पाक, सिंहक, अंकुश, सुवर्णक, हंसक, हिंसक, कुत्स, विल, खिल 
यमळ, हस्तकला, सकणेक । इति पक्षादिः । 

( २३ ) कणे, वसिष्ठ, अके, अर्केलूष, द्रुपद, आनडुह्म, पञ्चजन्य, स्फिच्‌ , कुम्भी, कुन्ती, 
जिस्वन्‌ , जीवन्त, कुलिश, आण्डीवत्‌ , जव, जैत्र आनक । इति कर्णादिः । 

(१४) सुतङ्गम, सुनिचित्त, विप्रचित्त, महाचित्त, मद्दापुत्र; स्वन, श्वेत, खडिक, शुक, 
विप्र, वीजवापिन्‌ , अजुन, श्वन्‌ , अजिर, जीव, खण्डिन्‌, कणे, विग्रह । इति सुतङ्गमादिः । 

(१५) प्रगदिन्‌, मगदिन्‌, मददिन्‌, कविळ, खण्डित, गदित, चूडार, मन्दार, 
मडार, कोविदार । इति प्रगद्यादिः। 

(२३) वराह, पलाश, शिरीष, पिनड, निवड, वलाह, स्थूल, विदर्घ, विजग्ध, विस 
निमम्न, बाहु, खदिर, शर्करा | इति वराहादिः। 

( २७) कुमुद, गोमथ, रथकार, दशग्राम, अश्त्य, शाल्मलि, शिरीष, मुनिस्थल, कुण्डल, 
कूर, मधुकर्ण, घास, न्द, शुचि, कण । इति कुसुदादिः । 

वरणादिभ्यश्च (9० ५७४) वरणा, शनी, शाल्मलि, शुण्डो, शयाण्डी, पणी, ताम्रपणों, 
गोद, आलिङ्ग्यायन, जानपदी, जम्बू, पुष्कर, चम्पा, पम्पा, वल्यु, उज्जयिनो, गया, मथुरा, 
तक्षशिला, उरसा, गोमती, बलमो । इति वरणादिः । 

साहुपधायाश्च मतोवोंऽयवादिभ्यः ( ए० ५७५ ) यव, दहिम, ऊमि, भूमिः मि, 
कुत्रा, वशा, द्राक्षा, भक्षा भजि, ध्वजि, निजि, सज्जि, हरित, ककुद्‌, मरुत्‌, गरत, शक्का दुः 
मधु | इत्याकृतिगणोज्यस्‌ । 

- नधाने ु२५७६९)०१अद्‌०।वमत,- धारमलो, ) विस्ती} कौशाम्बी, 


वनकौशाम्वो, काशपरी, काशफरी, खादिरी, पूर्वचरो, पाठा, माया, शास्वा, दावा, सेतकी, 
वडवाया, इपे इति नद्यादिः । 
` उस्करादिभ्यरचः ( घू० ५७५ ) उत्र, संफल, शफर, पिप्यक, पिप्पछोमूळ, अइमन्‌, 
- झवणे, खळाजिन, तिक, कितव, अणक, मैवण, पिचुक, अत्य, काश, शुद्र, मत्रा, शाल, 
जन्या, अजिर, चम॑न्‌, उत्कोश, .क्षान्त, खदिर,, शूपंणाय, इयावनाय, नैवाकव, तृण, वृक्ष, 
शाक, पलाश, विजिगीषा, अनेक, आतप, फल, संप्र, अके, गते, अग्नि, वैराणक, इडा, 
अरण्य, निशान्त, पर्ण, नोचायक, शङ्कर, अवरोहित, क्षार, विशाल, नेत्र, अतीइण, खण्ड, 
वातागार, मन्त्रणा, इन्ददृक्ष, नितान्तदृक्ष, आदरच, इत्युत्करादिः। ` द 
कारया दिम्यडभूनिटौ ( ए० ५७८ ) काशि, वेदि, चेदि, सांयाति, संवाइ, अच्युत, 
मोदमान, शकुलाद, हस्तिकर्षु, कुनाम, हिरण्य, कारण, गोवासन, भारङ्गी, अरिन्दम, अरित्र, 
देवदत्त, दशग्राम, शौवावतान, युवराज, उपराज, देवराज, मोदन, सिन्धुभित्र, दासमित्र, 
` झुधामित्र, सोमभित्र, छागमित्र, साधमित्र, सषभित्र, आपदादिपूवेपदात्‌ काढान्ताद्‌ ।. आपदू - 
ऊर्ध्वे तत्‌ । इति काश्यादिः । fe > | 
गहादिभ्यश्च (९० ५७९ ) गह, अन्तस्थ, सम, विषम; मध्य, मध्यंदिन, चरण, . 
उत्तम, अङ्ग, वङ्ग, मगध, पूर्वपक्ष, अपरपक्ष, अधमशाख, उत्तमशाख, एकशाख, समानशाख, 
एकाम, समानयाम, एकदृक्ष, एकपलाश, इष्वग्र, इष्वनौक, सवस्यन्द्न, - कामप्रस्थ, 
खाडायन, काठेरणि, छावेरणि, सौमित्रि, शैशिरि, आदत, दैवशमिं. औती, आहिंसि, 
` आमित्रि, व्याडि, बैंजि, आध्यश्ि, आनृशंसि, शोक, अभिशमि ओजि, वाराटकि, वाल्मोकि, ` _ 
क्षेमइद्धि, आशत्थि; औद्वाइमानि, एकविन्दवि, दन्ताग्र, इस, ` तन्त्वभ्र, उत्तर, अनन्तर, 
सुखपाश्वंतसोर्लापः । जनपरयोः कुकू च । देवस्य च । इति गहा ४1 
द्वारादीनां च ( प्रु० ५८० ) द्वार, स्वर, स्वआम, स्वाध्याय, व्यल्कश, स्वस्ति, स्वर्‌, 
सम्यङ, स्वादः सदु, शस्‌, न्‌, स्व । इति द्वारादि!। 
सन्धिवेछाद्य॒तुनचत्रेम्योऽण्‌ ( ए० ५८० ) सन्िवेला, सन्ध्या, अमावास्या, त्रयो- 
दशी, चतुदंशी, पौणेमासी, प्रतिपद । इति सन्धिवेछादिः.। 
दिगादिभ्यो यत ( पूछ जढठे ) दिश्‌, वगे, पूग, गण, पक्ष, घाय्य, मित्र, मेषा, अन्तर, 
पथिन्‌, रहस्‌, अलाक, उखा, साक्षिन्‌, देश, आदि, अन्त, सुख, जषन, मेष, : यूथ, 
उदकात्संशायाम्‌, न्याय, वंश, वेश, काल, आकाश । इति दिगादिः। क 
परिसुलादिभ्य एवेष्यते ( पु० ५८३ ) परिमुख, परिइनु, पर्यो, [| परिसीर, 
उपसीर, उपस्थूण, उपकलाप, अनुपथ, अनुपद, अनुगङ्ग) अनुतिङ, भनुसीत, अनुसाय, 
भनुसोर, अनुमाष, अनुयव, अनुयूप, अनुवंश, प्रतिशाख, इति परिमुखादि: | - 
` अध्यास्मादेष्ठन्‌ ( ए० ५८० ) अध्यात्म, अधिदेव, अविभूत, इहलोक, इत्यश्यारमादि- . 
राक्कतिगणः । हु 


नजम (3४९ रियो ब, 
मन्कॉ० . . | 


खङ्गारवेणु, असिइत्य, अस्यहेति, वध्योग,. पुष्करसद्‌, अनुहरत, कुरुकत, कुरुपञ्चाल, ` 


उदकशुद्ध, इइलोक, परलोक, .सवंळोक, सवेपुरुष, सवंशूमि, प्रयोग, परख, राजपुरुषाव, 
घ्यञि, सूत्रनड, आकृतिगणोऽयम्‌ । तेन अधिगम, अधिभूत, अधिदेव, चतुर्विधा इत्यादि । 
कादिः। 
पलाशादिभ्यो वा ( ए० ५८७ ) पलाश, खदिर, शिंशपा, स्यन्दन, पुछाक, करीर, 
शिरीष, यवांस, इति पलाशादिः । 
नित्य वृद्धझदादिम्यः ( पु० ५८८) शर, दम, सुग, कटो. तण, सोम, बल्वज, इति 


च्छच्तादिश्योऽण ( पू० ५८८ ) प्यक्ष, न्यग्रोष, इङ्गुदी, अश्वत्थ, शिम, रुरु, कक्षतु, 

बरती, इति प्लक्ञादिः4 ` ` 

हरीतक्यादिम्यश्च ( ४० ५८९ ) इरीतकी, कोशातकी, नखरञ्जनी, शष्कण्डी,. दाडी, 
दोड़ी, शेंतपाकी, अजुनपाकी, द्वाक्षा, काला, ध्वाङ्का, गमीका, कण्टकारिका, पिप्पली, चिञ्चा, 
सेफाछिका, इति इरीतक्यादिः 

तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ( ए० ५९० ) माशब्दः, नित्यशष्दः, काये 
दाब्दः-इति माइाब्दादिराकृतिगणः 

आहो प्रभूतादिभ्यः ( ०,५९० ) प्रभूत, पर्याप्त-इति प्रभुतादिराकृतिगणः । 


षुच्छुतौ सुर्नातादिम्यः (ए० ५९०) सुस्नात, घखरात्रि, 'सुखशयन--इति सूरना- 


गच्छतो परदारादिभ्यः (४० ५९०) परदार, युरुतरप, इति परदारादिराक्कतिगणः। 
पपांदिम्य्ठन्‌ ( ४० ५९१ ) पपं, अश्व, अश्वत्थ, रथ, जाल, न्यास, व्याल । पादः 
पश्च-हति पर्पादिः । 


वेतनादिम्यो जीवति ( पु० ५९१ ) वेतन, वाइन, अ्थ॑वादृन, पनुदृण्ड, जाल, वेश, 


उपबेश, प्रेषण, उपवस्ति, सुख, शय्या, शक्ति, उपनिषद्‌, उपदेश, स्फिज , पाद, उपस्थ, 
उपस्थान, उपहस्त- इति वेतनादिः।  . 
. _ अख्राविभ्यष्टन्‌ 
हक विभ्यष्टन्‌ हन्‌ ( हु० ५९१.) भख्ना, भरट, मरण, शोष॑भार, शो पेंभार, अंसभार, 
निृत्तेडजषययतादिभ्यः ( ० ५९२ ) अक्षयूत;. जानुप्रहृत, जद्गाप्रहत, जब्घाप्इत, 
. पादस्वेदन, कण्टकमर्देन, गतानुगत, गतागत, यातोपयात, अनुगत । इत्यक्षयतादिः । 
'छुन्नादिम्यो णः ( पृ०५९३ ) छत्र, शिक्षा, प्ररोहस्थ, बुमुक्षा, चुरा, तितिक्षा, उप 
. स्थान, कृषि, कमेन्‌, विश्वषा, तपस, सत्य, अमृत, विशिखा, विशिका, सक्षा, उदस्थान, 
पुरोडा, विक्षा, चुक्षा, मन्द्र, इति चुच्रादिः 
उगवादिअ्यो यत्‌ ( पुष ५९५ ) गो, हविस्‌, अक्षर, विष, बर्हिस १ अष्टका, रखेदा, 
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दात्तत्वस्‌ । ऊधसोऽनङ्‌ च । कूप, खद. 
इति गवादिः | * 1 1५ खद, दर, खर, अंडर, अध्वन्‌, क्षर, वेद, बीज, दीप्त, ` 
विभाषा दविरपूपादिभ्यः ( प्र ५९५ ) # ; 
> पे 0 दै अपूप, तण्डुल, || 
अभ्येष, पृथक, ओदन, सूप, पूप, किण्व, प्रदीप, युसळ, करक, ज भ्र र 
असमामे निषदि स्थूण, द्वोप, अथ, पत्र इत्यपूपादेि । २ 
इतिं निष्कादिः। ९२५ ( ९० ५९७ ) निष्क, पण, पाद, माष, वाइ; द्रोण, पहि, 
दण्ढादिभ्यो यत्‌ ( पे० ५९८ ) दण्ड, मुसल, शा, मेष । 
. उदक, वष, युग, गुहा, भाग, श्म, भङ्ग, इति आ ळी सा त so 
रथ्वादिम्य इमनिज्वा ( ५० ५९९ ) एयु, सूद, महद, पढ, तनु, छु, बहु साधु 
आशु, उरु, यरु, वडुळ, खण्ड, दण्ड, चण्ड, अर्किचन, बाल, वत्स, होड, पाक, मा जठ 
हस्व, दीघ, भिय, दृष, ऋजु, क्षिप्र, क्षुद्र, अणु । इति पृथ्वादिः | 
वर्णदढादिम्यः च्यञ्च ( ५० ६०० ) इद, पुढ, रिश, चस, कृश, वक, झुक चक्र 
आज, कष्ट, लवण, तात्र, शोत, उष्ण, जड, बधिर, पण्डित, मधुर, मूर्ख, मूक, स्थिर । 
वेवांतळातमतिमनःशारदानास्‌ । समो मतिमनसोः । जवन । इति इढादिः। 
युणचनब्राह्मणादिम्यः कर्मणि च ( ०.६०० ) आग, बाढव, माणव, अईतो 
शुस्‌ च। चोर, धूते, भारावय, विराधय, अपराय, उपराषय, एकमाव, द्विभाव, त्रिभाव, ' 
अन्यभाव, अक्षत्रश, संवादिन्‌, संवेशिन्‌, संभाषिन्‌; बहुमाषिन्‌, शीषधातिन्‌, विघातिन्‌ 
- समस्य, विषमस्थ, परमस्य, मध्यमस्थ, अनौश्वर, कुशळ, चपल, निपुण, प्रिशुन, कुतूइरू,' `` 
- कषेत्रज्ञ, विएन, बालिश, अलस, दुःपुरुष, कापुरुष, राजन्‌, गणपति, अधिपति, गडुछ, दायाद, 
बिल विषम, विपात, निपात । सर्ववेदादिम्यः स्वाथेँ। चतुर्बेदस्योभयपदवृद्धिश्व । शौरीर ($ 
इति बाह्मणादिराकृतिगणः। ` 
चतुवर्णादीनां स्वार्थ. उंपसंण्यानस्‌ ( प्र» ६०० ) चतुग | 
० ६०० , चतुराश्रम, सवेविय, 
त्रिलोक, त्रिस्वर, षड्गुण, सेना, ` अनन्तर, सन्निषि, समीप, उपमा, सुख, तदै, इतिइ, 
मणिक । इति 'चतुवेर्गादिः । ` 1244. 
. पत्यन्तपुरोहितादिस्यो यक? (५० ६०० ) पुरोहित; राजाते, आमिक, पिण्डित 
हित, बोल, मन्द, खण्डिक, दण्डिक, विक, कामिक, पिक, लिक, सूतिक, यूलिक, 
तिळक, अन्जलिक, अन्जनिक, रूपिक, ऋषिक, पुंत्रिक, अविक, छनिक, पर्पिक, पथिक, 
चर्मिक, प्रतिक, सारथि). आस्तिक, सूचिक, संरक्षक, सूचक, नास्तिक, अजानिक, शाकर 
शाकर, नागर, Rapes पुरो हितादिः। 
- ग्राणसुजातिः दिभ्योऽन्‌ ( ९० ६०० ) उद्गात, उन्नेत्‌, प्रातिहृदे, 
प्रशास्त, होतू, पोतृ, हते, रथगणिक, पत्तिगणिक, सुष्ठु, दुष्ट, अध्यय; वध, सुभग, अन्तरे । 
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दायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ( ए० ६०१ ) युवन्‌, स्थविर, दोतृः. यजमान, पुरपीसे, 
आतृ, कुतुक, अमण ( अवण ), कड़क, कमण्डछ, कुली, सखी, दुःखी, सुहृदय, दुह्लंदय 
'झुहृद,, दुद्‌, सन्नात्‌, दुओत्‌, इपर, परित्राजक, सत्रह्मचारिन्‌, अनृशंस, दुदयासे, कुशल 
चपल, निपुण, पिशुन, कुतूइछ, कषेत्रज्ञ । ओत्रियस्य यलोपश्च । इति युवादि 
 इुन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च ( ए० ६०२ ) मनो, प्रियरूप, अभिरूप, कल्याण, मेथाविन्‌ 
आढ्य, कुलपुत्र, छान्दस, छात्र, ओत्रिय, चोर, धूते, विश्वदेव, युवन्‌, कुपुत्र, आमपुन्न, 
ामकुछाळ, आमड, ग्रामषण्ड, आमकुमार,. सुकुमार, बहुल, अवश्यपुन्न, अझुष्यपुत्र, 
अमुष्यकुल, सारपत्र, शतपन, इति सनोज्ञादि t 
. तस्य पाकमूळे पीदवादिकर्णादिभ्य कुणवजाहचौ ( ५० ६०३ ) १. पौ, कन्व, 
ककेन्धु, शमी, करीर, बळ, कुबल, बदर, अश्वत्थ, खदिर । इति पीढवादिः। 
२. कणे, अक्षि, नख, सुख, केश, पाद, गुरफ, भू, "रङ्ग, दन्त, ओछ, पृष्ठ। इति कर्णा दिः। 
सदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ( ४० ६०५ ) तारका, पुष्प, कणेक, मज्षरी, 
ऋजीष, क्षण, सूत्र, मूत्र, निष्क्रमण, पुरीष, उच्चार, प्रचार, विचार, कुड्मल, कण्टक, 
युसळ, सुकुल, कुसुम, कुतूहल, स्तबक, स्तवक, किसलय, पछव, खण्ड, वेग, निद्रा, मुद्रा, 


बुभुक्षा, घेनुष्या, पिपासा, अद्धा, अञ्न, पुलक, अङ्गारक, वर्णक, द्रोइ, त्रोइ, सुख, दुःख, . 


उत्कण्ठा, अर, व्याधि, वर्मेन्‌, त्रण, गौरव, शाज, तरङ्ग, तिलक, चन्द्रक, अन्धकार, ग्व, 


कुमुर, सुकुर, इषे उत्कर्ष, रण, कुवलय, गष, क्षध्‌ , सीमन्त, ज्वर, गर, रोग, रोमात्र,, 


पण्डा, कज्जळ, तृष्‌, कोरक, कछोळ, स्थपुट, फल, कब्बुक, -शङ्गार, अङ्कुर, शवर, बकुल, 
श्न, आराळ, कळछू, कदम, कन्दल, मूर्च्छां, अङ्गार, हस्तक, प्रतिविम्ब, विद्नतन्त्र, प्रत्यय 
दोक्षा, गरजे, गर्भादप्राणिनि । इति तारकादिः । आकृतिगणः । 

इष्टादिभ्यश्च ( पु० ६०८ ) इष्ट, पूतं, उपासादित, निगदित, परिगदित. परिवादित, 
- निकथित, निषादित, निपठित, संकलित, परिकलित, संरक्षित, परिरक्षित, अचित, गणित, 
अवकीर्ण, भायुक्त, गृद्दीत, आम्नात धुत, अधीत, अवधान, आसेवित, अवधारित, अवकल्पित, 
- निराकृत,'उपकृत, उपाकृत, अनुर्युक्त, अनुगणित, अनुपठित, व्याकुलित । इत्ी्टादिः। ` 


सिध्मादिभ्यश्च ( पु० ६१० ) सिष्म, गइ, मणि, नाभि, वोज, वौगा, कृष्ण, निष्पाव, _ 


» पश, इनु, सक्तु, मास, मांस । पाष्णिषमन्योदीघेश्च।  वातदन्तवळललाटानामूड. 


च । जटाघटाकटाकालाः क्षेपे । पर्ण, उदक, प्रंशा, सक्थि, कर्ण, स्नेह, शीत, इयाम, पिह, पित्त, . 


पुष्क, इयुः सदु, मण्ड, पत्र, चट्‌, कपि, गण्डु, मन्थि, औ, कुश, धारा, वष्मंनू , 
पढ्मन्‌, पेश, निष्पादू, कुण्ड । क्षद्रजन्तूपतापयोश्च । इति सिध्मादिः । 


छोसादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेछचः ( पृ० ६१० ) १. छोमन्‌, रोमन, बन्नु, 


गिरि, कक, कपि, सुनि, तरु । इति लोमादिः। | 
i (मच) वामन्‌) वेसन, हेमन, इछेष 00002 0000 2 “0200 कमि | 


गणपाउः । ६९३ 


अज्ञात्कल्याणे। शाकीपललीदद्रणां हस्वत्वं च। विष्वगित्युचरपद्छोप रा 
अच्च । इति पामादिः। है ः क 0 

३ पिच्छा, उरस, भुवक,. धुवक । ३ ६ 
इति पिच्चादि र मु भु जटाघटाकालाः क्षेपे । पणे,. उदक, पडू, प्रशा । 
` ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (५० ६११) ज्योत्ल्ा, , 
विपादिका । इति ज्योत्स्नादिः । ५ १ ६) 

नोझ्ादिभ्यश्च ( ४० ६१३ ) त्रोदि, माया, शाळा, शिखा, माळा, मेखला, केका, 
अष्टका, पताका, चमन्‌, कमंनू, वमंन्‌, दंष्ट्रा, संज्ञा, बडवा, कुमारी, नौ, वीणा, बळाका, 
यव, खद | शीर्षान्नञः । इति ब्रीह्मादिः । 

अशभादिम्योऽच्‌ ( ए० ६१४ ) अशस्‌ , उरस्‌, तुन्द, चतुर, पछित, जय, घटा, 
घाटा, अघ, कदम, अम्ल, लवण । स्वाङ्गाद्वीनात्‌ । वर्णात्‌, अशेभादिराङ्कतिगणः । 

शाखादिभ्यो यः ( ५० ६२७ ) शाखा, मुख, अङ्ग, जघन, मेष, अञ्न, चरण, स्कन्ध, 
स्कद, स्कन्द, उरस्‌, शिरस्‌ , अग्र, शरण । इति शाखाबिः। 

यावादिभ्यः कन्‌.( पु० ६२९ ) याव, मणि, अस्थि, ताल, जानु, सान्द्र, पीत, स्तम्ब । 
ऋतौ उष्णशीते । पशो लूनविपाते। अणु निपुणे। पुत्र कुंत्रिमे। जात वेदसमाप्तौ । शल्य. 
कळ कुत्तिते । तनु सूत्रे । शयसश्च । शात । अशात । कुमारीक्रीडनकांनि च । इति 
यावादिः। 

प्रज्ञादिभ्यशच ( पु० ६२९) प्रश, बणिज्‌ , उशिज्‌ । उष्णिज्‌ , प्रत्यक्ष, वेदस्‌ , वेदन्‌, 
षोडन्‌, विद्या, मनसू, ओत्र शरीरे, जुहृद, इष्ण सृगे, चिकोष॑द, “चोर, च्च, योष, 
. चक्षस, वसु, एनस्‌, भरत्‌, क्रुञ्च, सत्वव, दशाईं, वयस्‌, व्याकृत, असुर, रक्षस्‌ , पिशाच, 
अशनि, कर्षापण, देवतां, बन्धु । इति प्रज्ञादिः॥ ` 

आद्यादिस्यस्तसेरुपसंख्यानम्‌ ( प» ६२०) आदि, मध्य, अन्त, पृष्ठ, पार्थ, 
_ इस्याद्यादिराकृतिगणः । 
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प्रश्शोचरलेखनप्रकार; 


OOD FO 


विष्णो इद-- . 
विष्णो . इ इति स्थिते 'सम्बुद्धों शाकक्यस्येतावनायें” इति प्रगुहासंशाया 
प्छुतप्रगुझ्या अचि नित्यस्‌? इति प्रकृतिभावें 'विष्णो इद’ इति। प्रगुह्मत्वाडमावे 
“एचोऽयवायावः इत्यनेन ओकारस्य यथासंख्येन अवादेशे 'विष्ण अव्‌ इह’ इति 
जाते 'छोपः शाकल्यस्य’ इत्यनेन अवणंपूर्वस्य यकारस्य लोपे. “विष्ण इह” इति 
जाते “पूर्वात्रासिद्धम्‌' इत्यनेन 'लोपः शाकद्यर्य' इति सून्रस्याउसिदधत्वात्‌ दकारस्य 


विद्यमानस्वेन गुणाप्राप्ती “विष्ण इह? इति । लोपाभावपणे 'विष्णविह' इति । 


१ लझ्मीच्छाया' 
छद्मी छाया इति स्थिते 'छे च' इत्यनेन तुकि ( उकादितो ) 'ऊच्मी त्‌ छाया 


इत्यन्न 'झरां जशोऽन्ते’ इत्यनेन तकारस्य'दुकारे "स्तोः श्जुना श्चुः इति दकारस्य 


जकारे “खरि चे'ति जकारस्य चकारे परसंयोगे 'ठचसीरक्वाया' इति सिद्धस्‌। 


सध्च्छय्सुः 

सन्‌ शम्सुः इति स्थिते “शि तुक’ इत्यनेन तुगागमे कृफारश्य “हळन्स्यस्‌? 
इत्यनेन, उकारस्य “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? इत्यनेन च इस्संशायां (तस्य लोपः? 
इति लोपे च “सन. त्‌ शस्सु? इति जाते 'शरछोऽरि’ इत्यनेन विकक्पेन दास्य छुत्वे 
“स्तोः शुना श्चुः इत्यनेन तकारस्य चकारे पुनः “स्तोः श्चुना रजु? इति नस्य 
जकारे 'सम्ख्छुम्मु” इति । “शरो क्षरि-' इति चकारछोपपचे 'सम्घम्मु" इति। 
छुत्वाभावे लोपे चाक्ृते चुस्वे च इते 'समच॒दाग्सु” इति तुंकोऽभावे छुत्वामांवे च 
नकारस्य क च कृते 'सम्‌ पारसुः' इति च सिद्धस्‌ | 

तबुक्तस्‌ जचछा जच्शा चतुश्यम्‌ 

रूपाणामिष्ठ तुकछुष्वचकोपानां विकश्पनाद्‌॥! 


उत्थानम्‌ 
उदू स्यानम्‌ इति स्थिते 'उद्‌ः स्थास्तम्भोः 'पूर्वस्य' इत्यनेन प्राप्तः पूवसवणे! 
“तस्मादिस्युत्तरस्य’ इत्यनेन वर्णान्तराम्यबहितस्य 
हक कार मस्ती इत्यनेन परस्य 'स्था' इत्यस्य आदिमूतस्य 


अधोषमहा 
सण भ हवि धर स मि का 


७२८ सध्यकौमुदीस्थ-- 


छोपे “रि च' इत्यनेन दुकारस्य 'चव्वे 'उत्थानस” इति । पच्ने 'झरो झरि सवे 
इत्यस्य वेकदिपकस्वात्‌ छोपाभावे--'उरथ्थानम्‌' इति च सिद्धस्‌ । 
| मनोरथः-- 
मनसू रथः इत्यत्र 'ससञ्चषो रु” इति सस्य रुश्वे कृते 'रो रि? 'हशि चच 
: इत्युभयोः प्राप्ती ‘विप्रतिषेधे पर कार्यस्‌? इति सूत्रेण परत्वात्‌ “रो रि’ इत्यस्यैव 
प्राप्ते 'पूवंत्राऽसिद्वम? इति सूत्रेण “रो रि’ इत्यस्य त्रिपादिस्थत्वेन असिद्धस्वात्‌ 
'हृशि च' इति उत्वे 'आदुगुणः इति गुणे 'मनोरथः इति सिद्धस्‌ । 
. संस्स्कर्ता-- 
सस कर्ता इत्यन्न सि्परिभ्यां करोतौ भूषणे’ इति सूत्रेण सुडागमे अनुबन्धः 
छोपें “संस्‌ स्कर्ता' इति जाते 'समः सुरि’ इत्यनेन अन्स्यस्य सस्य रत्वे अनुवन्ध- 
छोपे 'सरस्‌कर्ता' इति जाते 'अन्रानुनासिकःपूवंस्य तु चा’ इत्यनेन रोः पू्वमनुना- 
सिके “सर्‌स्‌कर्ता' इति जाते 'खरवसानयोविसजंनीयः' इति सूत्रेण रेफस्थाने विसरे 
“सं पुकार्ना सो वक्तव्य? इति वार्तिकेन विसर्गस्य सकारे च कृते "सॅस्स्कर्ता! इति । 
पच्चेञ्युनासिकामावे 'अचुनासिकारपरोऽनुस्वारः इति सूत्रेण अचुस्वारे जाते 
` “संस्स्कत? इति च सिद्धस्‌ । 
चिश्वपः— 


विश्वं पातीति विश्वपाः किबन्तः, तस्मात्‌ शसि अनुबन्धलोपे विश्वपा + स्‌ 
इत्यवस्थायां “यचि भस्‌’ इत्यनेन असंशा सतश्च 'किघन्ता विडन्ता विजन्ताः किन्न- 
न्ताश्च घातुत्वं न जहतीति’ सिद्धान्तानुसारं किषन्तस्य धातुस्वेन 'आतो धातोः 
'इति-भकारस्य छोपे परसंयोगे 'बिश्वपस्‌? इति, ततश्च सस्य रुत्वे 'खरवसानयोर्वि- 
सजनीयः इति विस 'व्िश्वपः इति सिद्धस्‌ । 
'क्रोषठु- 
फोष्डुशब्दात्‌ कसि विभक्तौ डकारेकारयोः इत्सज्ञायाँ छोपे च इते 'विभाषा 
तृतीयाद््विचि’ इत्यनेन तृउबञ्चावे “कोष्ट अस्‌? इति स्थिते 'ऋत यस्‌" इति सूत्रेण 
पूर्वपरयोः ऋकाराकारयोः स्थाने उदादेशे रपरस्वे 'करोष्डुरस' इति जाते 'रास्सस्य' 
इति सक़ोपे रेफस्य विसर्ग 'क्रोष्टु इति जातस्‌ । 
| निजेरसौ-- 
निजंरशब्दात प्रथमाद्विवचने औ समागते “जराया जरसन्यतरस्यास” इस्पनेन 
जरसादेशे 'निजेरसौ'इति । नच सूत्रे जराशब्द्स्येव जरसादेशः प्रोक्तो न तु निर्जरश- 
ब्दस्य, इति कथमत्र जरसादेश इति वास्यम्‌, “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' 
इति परिसा्पा'सकभ्सस्यापित्तङृसेश 'सम्वेमंपि नि्किश्यधानेस्बादेशा अवन्ति’ 


प्रश्नोत्तरलेखनप्रकारः ७२९ 


इति परिभाषया निर्दिरयसानस्य जराशब्द्स्थेव जरसादेशग्रवृत्तिरिति चेन्मेवम, 
पुकदेशविक्कतसनन्यवत्‌' ति परिभाषया जरशउ्द्स्याऽपि जरसादेशविघानात्‌ | 
प्रराभ्यासू-- | 
भक्ृष्ठो रा = धनं यस्येति यहुचरीहौ पररेशञ्दः । तस्य नपुंसकहस्वस्वे इकारे 'ग्रि' 
इति। तस्मात्‌ प्ररिशव्दात्‌ भ्यामि 'एकदेशविक्ृतमनन्यवत? इति परिभाषावछात्‌ 
“रायो हछि? इत्यनेन आस्वे 'प्रराम्याम्‌' इति सिद्धस्‌ । 
खचेस्याम्‌-- 
सर्वाशब्दात्‌ छे ,विभक्ती 'हेराम्नाम्नीभ्यः इत्यनेन ङेरामि 'सर्वा आम्‌? इति 
स्थिते 'सर्वनाज्ञः श्याड्््वशच’ इत्यनेन स्यादि आधन्तस्य इस्वस्वे च जाते 'सर्वस्या 
आस! इति जाते “अकः सवणे दीघ? इत्यनेम दीर्घ ‘सर्वस्याम्‌? इति सिद्धस्‌ । 
आभ्यास्‌-- 
इदस शब्दात्‌ भ्यामि विभक्तो ९यदादीनामः’ इति अश्वे 'अतो गुणे’ इति 
पररूपे 'इदभ्यास' इति आते? 'हलि रोपः इस्यनेन इञ्चागस्य लोपे प्रासे 'अलो- 
३न्स्यस्य' इत्यनेनान्त्यस्य दस्य लोपे प्रासे “नानर्थकेऽछोन्स्यविधिरनभ्यासविकारे' 
इति परिभाषया अलोन्त्यविध्यभावे एद्भागस्येब लोपे भ+म्यास, ति जाते “सुपि 
च' इति दीघस्वे प्राप्ते परन्स्वन्न विधमानस्थाकरस्यादन्तस्व॑ वर्तते न वेति शङ्कायाञ्च 
“आयन्तवदेकस्मिन्‌? इति प्कस्मिन्नेवाकारे अन्तवञ्गावेन अपुन्तत्वं मध्वा दीचे कृते 
“भाभ्याम्‌? इति सिस्‌। 
चतस्रणामू-- . 
“चतस आस! इति स्थिते "त्रिचतुरोः ज्वियां तिसचतख' इत्यनेन चतस्रादेशे 
“चतस भास! इति जाते 'भचि र्‌ ऋतः इति ऽकारस्य रेफादेशे प्रासे 'नुमचिर- 
तृज्वद्धांवेभ्यो चुद्‌ पूष विप्रतिषेधेन इति पूर्वविप्रतिवेधेन तं घाषित्वा ‘हस्यनद्यापो- 
चुर्‌? इति नुदि जाते “वतर नास? इति स्थिते 'नामि’ इत्यनेन दीघ प्राते "न तिस्‌ 
चतस्‌' इति {निषेधे “क्रवर्णान्नस्य णस्वं वाच्यम्‌? इति वार्तिकेन णरवे "चतसणाम! 
इति सिद्धम्‌ । 
ज्ञानानि--- 
ज्ञानशब्दात्‌ जश्शोविंषये 'जशशशोः शिः इत्यनेन अनेकालूस्वाजशशसोः दित्वे 
कते 'शि सवंनासस्थानम्‌' इत्यनेन 'शि' द्रत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञायाःर “नपुंसः 
कस्य झळचः' इति नुमि 'मिदृचोऽन्स्यातपरः' इति योगेनान्त्याजूरूपस्य नस्यान्श्या- 
वयवीसूते उकारमकारयोरित्सज्ञायां लोपे च “ज्ञानम्‌ शि' इति स्थिते शकारस्ये- 


संज्ञाळोपयोः 'सवं ३सम्घुद्धो' न्तोपघा याः दीर्घे "ज्ञानानि? 
साक म वे ष 


७३० सध्यकौमुदीस्थ-- 
शोभना धीयंस्य सुघि-कुकम्‌ 'इस्वो नपुंसके' इति द्वस्व» तस्मात्‌ टाविभक्तौ 
अनुबन्धलोपे शोमनधीर्विशिष्टरवरूपप्रवृत्तिनिमित्तेक्यादू भाषितनपुंस्कव्वेन तृतीया- 
दिपु वेकदिपके पुंवद्भावे, एंवस्वे 'सुधिया' इति । पक्षे-असति 'पुंवद्मावे, आहो 
नावखियामि'ति नादेशे सुंधिना इति च सिद्धस्‌ । 
प्रतीचः-- 


प्रति--उपपदात्‌ “अज्जू धातोः ऋत्विग्दृशक्स्ग्दिगुष्णिगन्शुयुजिक्रन्नां च' 
इति किनि तस्य सर्वापहारे प्रत्ययलघणेन 'अनिदितां हळ उपधायाः ङ्किति’ इति 
उपधानकारलोपे 'प्रति अच्‌? इति स्थिते इको यणचि? इत्यनेन यणि 'प्रत्यच्‌' 
इति । (तस्मात्‌ शसि झकारस्येस्संज्ञायां छोपे च कृते । 'प्रस्यच्‌ अस्‌? इति स्थिते/ 
“यचि अस्‌? इत्यनेन ६मसंज्ञायाम्‌ "अचः इत्यनेन अळोपे “चौ? इत्यनेन पूर्वस्या- 
णो दीर्घे सस्य रुत्वे विसगें 'प्रतीचः इति सिंद्धस्‌ । ८ 


१ 


, अदुस्‌--शब्दात्‌ टाविअकौ कप इस्यनेन अत्वे 'थतो शुणे? इत्यनेन 
पररूपे 'अदसोअसेदादुदो मः इत्यनेन अकारस्य उत्वे दस्य च सस्वे 'असु + आ? 
इति जाते नाभावे कत्तव्ये 'न सुने इत्यनेन सुत्वल्यासिदत्वाभांवयोधनात्‌ “शेषो 
` ध्यसखि' इत्यजेन घिसंज्ञायास्‌ “आङो नाऽञ्रियाम्‌ः इत्यनेन टा--इत्यस्य नादेवो 
असुना' इति सिद्धस्‌ । नच सुस्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'सुपि 'च' इति दीर्घः स्यादिति 
वाच्यस्‌ 'न सुने? इत्यनेन कृते च नाभावो नासिद्धस्वमित्यस्यापि बोधनात्‌। 

. धनूंषि | 
घनुष्‌-शब्दात जरशसोविषये 'धन्ुष्‌ अस्‌? इति स्थिते 'जश्शसोः शिः' इति 
झौ इते अशुबन्धळोपे 'शि सर्वनामस्थानस? इस्यनेन सर्वनामस्थानसंज्ञायां “नपुंसः 
कस्य झळचः' ईति नुभि अनुबन्धलोपे सान्तमहतः संयोगस्य’ इत्यनेन सान्तसंयो- 
गस्य उपधाया दीघें "नश्चापदान्तस्य झरि’ इत्यचुर्वारे “नुस्बिसजंनीयशब्यंवायेऽ' 
पि? इति सस्य षव्वे संयोगो च कृते 'धनूंषि! इति जातम्‌ । 
भूसत्तायां भातुः अकर्मकः । तस्मात्‌ 'छः कमणि 'च आवे चाकमकेभ्यः’ हति 
. _ सूत्रेण “लले कपोतन्यायेन' क्रि दशसु लकारेघु प्राप्तेत “वत॑माने छद्‌? इत्यनेन 
भूघातोवंतंमानक्रियाृत्तिस्वात्‌ छटि भनुबन्धलोपे “मू छ' इति स्थिते 'छस्यः इत्य" 
एसा 'तिप्तसक्षि०' इत्यनेन पृते अष्टादश, लादेशाः प्ता “छः पर 
ड्त्य हा) परस्म पद तशा संजाता र्ण ताहातावास्नेपवुत' Sz 
डः नवानामात्मनेपदुसंशा जाता, एवं तिबादयः परस्मपद' . 


भश्चोत्तरलेखनप्रकारः | ७३१ 


संज्ञा, तादृयश्च आत्मनेपदसज्ञा, ऐपां मध्ये अग्र परस्मैपद संज्ञिनः अत्याः स्युः ! 
किञुतास्मने पदुसंज्ञिनः ? इत्याकाङ्कायां 'रेषास्कत्तंरि परस्मैपद्म”' इत्यनेन ज 
(“यू घातोः ) आत्मनेपदनिमित्तहीनत्वात्‌ कत्तरि परस्मेपदं प्रास, परस्मेपद्संशिना 
नवानां मध्यात्‌ कतमेन भाष्यमित्याकांक्षायास-'तिछस्रोणि त्रीणि प्रथममध्यमो त्तमाः? 
इति क्रमात्‌ त्रयाणां त्रिकाणां ग्रथममध्यमोत्तमसंज्ञासु जातासु छब्धप्रयमादिः 
संज्ञानां तिङख्याणां वचनानां प्रत्येकमेकवचन-द्विवचन-बहुवचनसंज्ञासु अत्र प्रथमेन 
भाव्यम्‌, उत मध्यमेन, उत उत्तमेन? इति शङ्कायां 'शेषे प्रथमः इति प्रथमपुरुषो भवितु 
थुक्तस्तथापि च्रोणि वचनानि । एषां मध्यात्‌ कतमेन माव्यमित्याकांछावां 'दुयेकयो- 
द्विवचनकवचने” इत्यनेन अन्न एकवचनस्य विवक्षायां प्रथमपुरुषैकवचने तिपि, 
तिपः पकारस्य इस्संज्ञायां लोपे च तिङ्‌ शिव्सावंधातुकप्र! इत्यनेन तिपः साव 
धातुकसंज्ञायां 'सावंधातुकाधंधातुकयो> इश्यनेन गुणे प्रासे ''सुवोस्तिडि' इत्यनेन 
युणनिषेधे 'कर्तरि शप्‌” इत्यनेन शपि अनुबन्धढोपे, शिश्वात्‌ 'तिङ्दिस्सावंधातुकस्‌' 
इस्यनेन सावंधातुकसंज्ञायां 'सावंधग्तुकार्घघातुकयो:” इत्यनेन ऊकारस्य गुणे 
“पचोऽयवायाचः' इत्यनेन ओकारस्य अवादेशे 'भवति' इति सिद्धम्‌ । 
पघाञ्चकुषे-- 

एधूधातोलिटि 'इजादेश्च गुरुमतो नृच्छु? इत्यासि 'आमः इति छिदो लोपे 
'कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि’ इति लिट्परके कृभनुप्रयोगे “एध्‌ आसर कु लिट! इति जाते 
छिरः स्थाने यासि 'छिदि धातोरनभ्यासस्य’ इति ह्वित्वे {पध भाम क कृ थास? इति 
जाते “पूर्वो ऽम्यासः' इति अभ्याससंज्ञायास्‌ “उरत्‌' इत्यनेन अभ्यासऋवणस्प अवे 
रपरस्वे 'प॒ध्‌ आम्‌ कर्‌ कू थास्‌' इति स्थिते 'हळादिः शेषः/ ह रेफस्य लोपे 
"कुहोश्चुः इत्यनेन कस्य चत्वे मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे च इते 'पएधाजञक यास! 
क से! इत्यनेन थासः स्थाने से आदेशे 'छिट्‌ च' इति आधंधातुकत्वे 
'आधंधातुकस्येड्चलादेः' इति इटि प्रासे “पुकाच उपदेशेऽघुदात्तातः इति निषेधे 
'आदेषाप्रस्यययोः' इति पर्वे 'एधान्नक्कषे' इति। अन्न 'असंयोगाज्िट्‌ कितः इति 

किरवात्‌ ‘ङ्किति च' इति गुणनिषेधो बोध्यः । 


आतीत्‌-- 
तधातोर्छुङि अजादित्वात्‌ 'आडजादीनाम' इस्यनेन आढागमे "आश्र. इति 
आ “इतश्च? इतीकारलोपे मध्ये च्छौ तस्य Rs अजुयन्थळोपे 
“आत्‌ स्‌ त! इति स्थिते “अस्ति सिचो&शक्ते' इतोडागमे 'आधेधातुकस्येड्‌ घळावेः 
रा इति ति सि इदि “इट ईटि' इति सेलो) तस्याऽसिद्धस्वात, सवणंदीर्घाप्राप्तावपि 
. मस्को एकादश सिडी वास्य हति छोपस्यिसिद त्यो सवणरदीचै“आतीत' इति। 


७३२  अध्यक्कौसुदीस्थ-- 


जघान 
हचूधातो्िदि तिपो णळादेरे ह्वित्वे हलादिः शेपे च 'एहन्‌ अ” इति स्थिते 
“ङहोश्च? इत्यनेन अभ्यास-हकारस्य शकारे अभ्यासे चर्च! इति ज्स्वेन जकारे 'हो 
इन्तेन्णि्नेधुः इति इस्य घकारे.'अत उपधायाः इति उपधाबुद्धौ 'जघान' इति। 
गोपायाञ्चकार 
गुप्‌ घातोः “परोचे छिट्‌' इति लिटि रासे तम्वाधिस्वा 'गुपृधूपविच्छिपणिप- 
निभ्य आयः इति नित्यमायप्रश्यये प्राप्त “आयादय आधधातुके चा’ इति विकल्पेन 
घायप्नत्यये कृते तस्यार्धधाहुकसंज्ञायां लिटि "कास्यनेकाच आस्र वक्तव्य? इत्यामा- 
स्ये तस्याधंधातुसंज्ञाथास्‌ 'अतो लोप?! इत्यलोपे 'आसंः! इति छिटो छुकि लिट: 
हृत्त्वात्प्रत्ययळक्षणेन गोपायामित्यस्य कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकश्वेन सुचुर्पत्तौ 'कन्मे- 
अन्तः? इत्यव्ययत्वाल्‌ 'अव्ययादापूसुएः' इति तस्यापि लुकि गोपायामित्यवशिष्ट 
'क्ालुमरयुज्यते रिरि’ इति लिद्परकक्कजि -अनुप्रयुज्यमाने 'गोपायाम कू छर्‌? 
इति स्थिते अन्न लिटस्तिपि तिपो णछादेशे अचुबन्धळोपे द्विश्वे अस्याससंज्ञायाम्‌ 
“उरत्‌? इत्यभ्यासश्भव्णस्थ अकारे तस्य रपरत्वे च जाते गोपायास्‌ “कर्‌ कृ अ इति 
“भुते? “हलादिः शेष” इति रलोपे 'कुहोश्रुः” इत्यभ्यासककारस्य चुस्वे सस्यापदान्तः 
स्वादुचुरवारे परसवर्ण जकारे 'अचो ब्णिति? इति वृद्धि परत्वाष्टाधिरबा 'सावंधातु- 
झार्धेधातुकयोः इति गुणे ' उरण्‌ रपरः' इति रपरे च जाते “अत उपघायाः इति 
शुद्धौ गोपायाञ्चकार? एति सिद्धम्‌ । 
अतृणेट-- 
तृहघातो्छङि तिपि भजुघन्धळो पे 'रुदादिभ्यः शनम्‌’ इत्यनेन श्नमि शकारम- 
कारयोरित्संशञायां लोपे च कृते "अट्कुप्चाङ्चुस्ब्यचायेऽपि'इति णस्वे “तृणह त्‌? इति 
जाते “लुङ्लङ्‌०' दृत्यनेन अटि 'तृणह इसर? इत्यनेन इमागमे “अ तृ ण इ त? इति 
जाते 'आद्गुणः' इत्यनेन गुणे 'हो ढः इति ढस्वे हलङ्यादिना तलोपे 'झळां 
, जशोच्न्ते' इत्यनेन पदान्तस्वात्‌ ढस्ब डत्वे वाऽवसाने’ इति चत्वं अतृणेट' इति । . 
A अच्यूचुरतू-- " 
स्तेयाथंक “चुर्‌? घातोः सत्यापपाशरूपचीणातूलश्वोकसेनाकोमत्वचवमंचर्णचूर्ण- 
इंरादिभ्यो णिच्‌” इति सूत्रेण णिचि अनुबन्धळोपे 'पूगन्तळघूपधस्य च? इति गुणे 
“जोरि! इति जाते 'सनाथन्ता धातवः’ इति धातुसंज्ञायां धात्तुस्वाललुङ तिपि 
झडागमे *्छि छुछि/ इति च्छौ 'णिश्रिबुखुभ्यः क्तरि चङ्‌'इति चलेश्चक्ि चड्यो- 
रित्संज्ञायां कोपे च 'इतश्न' इति तिपः इकारळोपे 'अचोरि अ त्‌? इति न 'गेरः 
निटि! इनि गेकलोपेमौ"“वढ्बुपायी हस्व यचा अदर दर इति 


प्रश्नोच्रलेखनप्रकारः । ७३३ 


जाते 'चङि' इत्यनेन द्वित्वे हलादिः शोषः इति रछोपे 'दीर्घो ब्घोः इति अभ्यः 
सस्य दीघंत्वे 'अचूचुरत्‌' इति सिद्धस्‌ । 
भाचयति— 
सचन्त प्रेरयति 'भावयति’। अयस्भाचः-देचद्त्तो यज्वा भवति; तं याजकः 
मेरथति, इत्याद्यथ भूधात्वर्थस्य सुख्यकत्ता यञ्चा तस्य यउवभवने प्रचतेयिता योजः ` 
कादिः प्रयोजकः, तन्निष्ठायां प्रेरणाया भूधातोः 'हेतुसति च' इति णिचि वृद्धौ अवा- 
देशे, “भावि? इति णिजन्तस्‌ । तस्यं 'सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां छरि तिपि 
इपाबिती शपि गुणे अयादेशे भावयति’ इति सिद्धम्‌ । ` 
अचीकमत 
उकारेर्संज्ञकात्‌ 'कम्र! धातोः 'कमेणिङः इति सूत्रेण णिछि अजुबन्धलोपे 'अत 
उपधायाः इत्यनेन बृद्धो सनाद्यन्ता धातवः? इस्यनेन ण्यन्तस्य धातुसंज्ञायां छुढि 
तत्स्थाने आत्मनेएदस्य प्रथमपुरुयैकविवच्तायां तप्रस्यये 'कास्‌ इ त? इति जाते 'उळ 
छह” इति च्लौ तस्य 'णिश्नित्रुल॒भ्यः क्तरि चइ? इत्यनेन चढि अनुवन्धछ'पे 
'कास्‌ इ अ त? इति स्थिते 'णेरनिदि' इत्यनेन णेळोंपे “कास्‌ अ त' इति स्थिते 
"णौ चङ्युपधाया हस्वः? इति प्रत्ययलक्षणेन णेश्चङ्परस्वाद्‌ उपधाया हस्वस्वे 
“कम्‌ अ त इति जाते “चङि” इत्यनेन कमो द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः? इत्यनेन अभ्या- 
ससंज्ञायां हलादिः शोषः इत्यनेन मलोपे 'क्र कम्‌ भ त! इति जाते “कुहोश्व? 
इस्प्रनेय कस्य चवे 'सन्वछघुनि चङ्परेऽनर्छोपे' इत्यनेन सन्वद्धाचे कृते सन्यतः? 
इत्यनेन अभ्यासाकारस्य इस्वे 'चि कम्‌ अ त’ हूति जाते 'दीर्घो लघोः? इत्यनेन 
अभ्यासेकारस्य 'चि' इत्यस्य दीघं 'लङ्लङनङचत्रडुदात्त' इत्यनेन अङ्गस्य अडागमे 
रिस्दादाद्यावयवे जाते “चीकमत्त'.इति सिद्धस्‌ । 
| शिण्डिढ-- 
शिष्धातोलोटि मध्यमपुरुषेकड चने सिपि "रधादिभ्यः शनम्‌? इति इनि श्मः 
योरिस्संज्ञायां छोपे च 'सेझ्ोपिचच' इति सेहित्वे 'हुझर्म्यो हेथिः' इति देधित्व 
“शनसोरज्ञोपः' इत्यज्ञोपे "सिन्‌ प्‌ धि’ इति जाते 'जलां जश्‌ झलि' इति पस्थ जश्त्वेन 
डकारे "ष्टुन। प्डु? इति धस्य ढत्वे "नश्चापदान्तस्य झछि’ इति नस्याबुस्वारे “अजु 
स्वारस्य ययि परसवर्णः’ इति परसवर्णं “शिण ड्‌ ढि' इति जाते 'झरो शरि सवण 
इति डस्य ळोपे 'शिण्डि' इति । पचे 'झरो झरी'ति 'डळोपाभावे शिपिड्ढ' इति । 
अतिष्ठिपतू-- 
गा गतिनिवृत्तो? इति धातुः। अन्न षः स? इति पस्य सत्ये "निमित्ता 
पाये नेमित्तिकस्यांप्यपायः' इति परिभाषया निमित्तस्य क पस्वस्य अपाये ( नाशे ) 
नेमित्तिविस्यै पईव्वस्थीच्यंपीरये “श्या इति तशी *हेतुमेति च! इति थिविपयन्त 


Rd १ शि 
७३४ मध्यकोमुदीस्थ-- 


रवात्‌ 'सनाद्यन्ता घातवः इति धातुसंज्ञायां छुढि तिपि इपावितौ 'छुडछल! 
'इस्यडागसे मध्ये च्छो 'णिश्िबुखुम्यः क्तरि चड? इति चलि अनुबन्धकोपे “णिच्यच 
आदेशो न स्यात्‌, 'छ्विस्वे कतंब्ये' इति निषेधात्‌ इत्वापेक्षया पूर्व 'चछि' इति, 
द्विस्वे अभ्यासस्वे “शार्पूर्वाः खयः? इति सलोपे अभ्याएहस्वे चर “चङ्युपधाया 
हस्वः इत्युपधाया हस्वे “गेरनिटि' इति णिलोपे. 'सन्वज्ञघुनि चङ्परेऽनर्छोपे इति 
इस्वे पत्वे पुवे ‘तिष्ठतेरिव' इति इत्वे 'अतिष्ठिपत इति । 
चिकीषति . 
कर्ठुमिच्छुति 'चिकीषेति' । कृधातोः 'धातोः कमणः समानकतृकादिच्छायां वा! 
इति सनि भनुवन्धलोपे सनः आर्घघातुकस्वेन 'आर्धधातुकस्येडबलादे? इति इडा- 
गमे प्राप्ते 'एका'च उपदेदोञ्युदात्ताव' इति निषेधे 'अज्झनगमां सनि’ इति दीघ 
“को झळ? इति किस्वात्‌ गुणाभावे “दत इद्धातोः इति इत्वे रपरत्वे 'किर्‌ स' इति 
भूते सन्यङोः इति द्वित्वे अम्यासकायं “हरि च' इति दोघं पर्वे 'चिकीष' इति 
“सनायन्ता धातवः’ इति धातुसंज्ञायां कटि तिपि शपि अनुघन्धळोपे “अतो गुणे’ 
इति पररूपे च इते 'चिकीषंति' इति सिद्धस्‌ । 
बोभवाक्षकार-- 
` भूधातोः 'धातोरेकाचो इलादेः क्रियासमभिहारे यड' इति यङि यङोऽचि च' 
-इति लोपे प्रस्ययळछणेन यछन्तस्वात्‌ 'लन्यडोः' इति हवे अन्यासत्वे अभ्यास" 
कार्य 'गुणो यङ्लुकोः इत्यस्यासस्याचो गुणे 'बोभू! इति जाते प्रत्ययलक्षणेन 
यङन्तर्वात्‌ 'सनाथन्ता घातवः' इति धातुत्वात्‌ 'परोक्षे लिट! इति छिदि 'कास्य- 
नेकाच आम्वक्तव्यः इत्यामि तस्य "आर्धधातुकं रोषः इस्यार्घधातुकस्वे 'सार्वधातु- 
कार्धधातुकयोः इत्यनेन उकारस्य गुणे अवादेशे च कृते 'आमः इति छिटो छकि 
'कृभूचाचुप्रयुज्यते छिटि’ इति किट्परकस्य कृुओोऽलुप्रयोगे 'बोभवास्‌ क लिट! इति 
स्थिते छिटः स्थाने तिपि तिपः स्थाने 'परस्मेपदानां णळतुसुस्थलुसणइ्वमाः इति 
णछि अनुबन्धछोपे 'छिटि घातोरनभ्यासस्य' इति हित्वे अभ्यासत्वे ‘उरत्‌? इति 
उ; स्थाने अस्वे पररूपे 'इळादिः शोषः इत्यादिहलः शोषे 'कुहोश्चु” इत्यभ्यासस्य 
चुत्वे 'वोभवाम'च कृ अ' इति जाते 'अचो ब्णिति’ इति `क’ इत्यस्य वृद्धौ रपरे 
मस्याजुस्वारे परसवर्णे च कृते 'बोभवाञ्जकार' इति सिद्धस्‌ । 
। वरोवृत्यते-- 
पुनः पुनरतिशयेन वा चतंते इति विप्रहः। “धातोरेकाचो हळादे!रित्यादिना 
खुत-घातोयंछि 'सन्यडो? इति द्विसे “उरत' इत्यभेयासऋकारस्यास्वे, रपरे, 
शेषे hn अभ्यासस्य रीगागमे सति 'वरीवृत्य' इत्यस्य “सनाषन्ता 
इति चले ठि ल हम सप प्रेस रसे इति। 


प्रओोत्तरलेखनप्रकारः । ७३५ 


भूयते-- 
=~ स्वया, यया, अन्येश्च 'भूयते? । स्वस्कतृकं, मत्कत्‌कस, अन्यकर्तृकं भवनमित्यरथः। 
अन्न भूधातोः “छः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यनेन भावरूंपार्थ 'वत॑माने लट! 
इति छदि 'भावकमंणोः' इत्यनेन आत्मनेपदे सप्रत्यये 'तिडरित्सावंधातुकस! इति 
सावधातुकसंशायां 'सावंधातुके यक्‌? इति यकि अजुबन्धलोपे किस्वादूयुणाभावे 
रेरस्वे “भूयते? इति सिद्धम्‌ । { 
घट्यति— 
घटं करोति आचष्टे वा इति विग्रहे घट-शब्दात्‌ 'तस्करोति तदाचष्टे, इत्यनेन . 
णिचि 'अतो छोपः इति अलोपे तस्य स्थानिवद्भावादृत उपधाया इति बृद्धयभावे 
घालुत्व।छ्वटि तिपि 'सवंधातुका्धंधातुकयोः इति युणेऽयादेरे 'घटयति' इति । 
| चिकीर्षा-- 
कृषातोः सनि अजुबन्धकोपे “इको झळ! इति सनः कित्वे 'अज्सनगमां सनि’ 
इति घातोदीधं 'ऋत इद्धातो” इति इस्वे रपरत्वे “किस इति दशायां “सन्यङोः 
इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां "हलादिः शेष” इत्यनेन रेफस्य लोपे कुह्रोच्न" इति 
चुत्वे (इछि च' इति दीर्घ सनः सस्य पर्वे 'चिकीषं' इति भूते 'सनाद्यन्ता घातवःः 


इत्यनेन सञ्चन्तस्य धातुसंज्ञाया, 'अप्रत्ययातः इत्यनेन अप्रत्यये ‘अतो छोप? इति ` ` 


सनोऽकारळोपे इदृन्तर्वात्‌ ग्रातिपदिकस्वे खीस्वात्‌ टापि अनुबन्धछोपे सवणंदीर्ध 
तस्मात्‌ सौ 'हळङ्थाम्यः इति तस्य छोपे 'चिकीर्षा' इति सिद्धस्‌ । 


, जीणे-- 
ˆ जु वयोहानौ इत्यस्माद्‌ धातोः .क्तप्रत्यये ककारस्य इत्संशाळोपयोः, ऋत 
इद्धातोः इति इत्वे रपरत्वे दीर्घे च “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्व॑स्य च दृः इति सूत्रेण 
नस्वे तस्य णत्वे स्वादिकायें 'जीर्ण;' इति सिद्धस्‌ । 


जग्धम्‌ 
अद-भक्षणे घातोः 'निष्ठा' इति सूत्रेण कर्मणि क्तप्रत्यये 'अदो जग्घिद्येसि किति’ 
इति जग्धादेशे, “क्षषस्तथोघोऽघः'.इति तकारस्य घत्वे, “जर्धूध' इत्यन्न 'झरो झरि 
सवणे? इति पूवंधकारळोषे नपुंसके सौ स्वोरमि' जग्धम्‌? इति रूपस्र। 
शान्त 
उपश्षमनार्थकात्‌ 'धास्‌' घातोः क्तप्रत्यये 'वा दान्त-शान्त-पूणं-शस्तःसपष्चछुः 
` शप्ताशहत्रि/ितहादरिहोऽसाते ग्रतुतासिकसा,क्रिपको।क्रिति' इति बी मस्याः 
कस्का परसवण सा कृते "शान्त? इति सिद्धस्‌ १ 


७३६ अध्यकोसुदीस्थ-- 


उच्छुन-- 1 
दडुओशखिगतिबृद्धयो? इति घाहुः। अन्न इरोकारश्चेत्‌। ततश्च उदुपसर्गक-श्विघातो; 
बृद्धयर्थ 'निष्ठा' इति सूच्रेण तिष्ठामत्यये ग्रासे, का नास निष्ठा इति जिज्ञासायरे 
“क्तक्तवतू निष्ठा? इति निष्ठासंज्ञा क्तक्तततोरिति उभयोः प्रा्तो, 'तयोरेव कृप्यक्तख- 
लर्था? इति क्तप्रत्यये अजुवन्धछोपे ‘उति त? इति स्थिते 'ओदितश्व' इत्यनेन 
तकारस्य नत्वे “पूर्न्नाउसिदुस! इति तस्यासिद्धत्वात्‌ “वचिस्वपियजादीनां कितिः. ` 
. इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच इति पूर्वेरूपे “उत्‌ शु न? इति जाते "इः? इत्यनेन 
दीं 'स्वदितो निष्ठायाम्‌ इति इडभावे 'शश्छोऽरि’ इति छुत्वे उदः तकारस्त श्रस्वेन 
चकारे क्रृदन्तस्वात्‌ सौ अनुचन्धलोपे सकारस्य स्रवे विसर “उच्छूनः इति । ग 
सुधां झ्षीरनिधिं मथूनाति-- 
अन्न सम्मरदानत्वाविवक्षायास्‌ अकथितं च! इत्यनेन सुधायाः कमंत्वे 'कर्मणि 
द्वितीया' इति द्वितीया । क्षीरनिधिस्तु सुख्यं कर्मारत्येव इति तत्रापि द्वितीया । 
शत्रून्‌ स्वर्गे ग्मयति-- ` 
शन्नवः स्वरं गच्छन्ति, तांश्च कञ्चित्‌ प्रेरयति इति श्रन्‌ स्वगं गमयति, अन्न 
“गतिडुद्िप्रयवसानाथंशब्द्कर्माकर्मक्राणामणि कर्ता ल णौ? इत्यनेन अण्यन्तावः 
स्थायां कर्तारः शत्रवः ण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं अजन्ते। भन्न 'कर्मणि द्वितीयाः इति 
_ द्वितीया । स्वर्गस्तु सुख्यमेच कर्म इति तत्रापि द्वितीया । ; 


डपराजमू-- 

राशः ससीपमिति विग्रहे सामीप्यवाचिनोपश्व्देन “अव्ययं विभक्तिः इस्या- 

दिना समासे 'प्रथमानिदिं्ं समास उपसर्जन? इव्युपश्चब्द्स्योपसजनत्वे 'उप- 

सजन पूर्वम्‌ इति पूर्वनिपाते “उपराजन्‌ ङस्‌ इति जाते "सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 

इति ङसो छुकि अनश्च' इति टचि अशुवम्धलोपे भसंक्षायां “नस्त द्धिते' इति 

टिळोपे समासत्वात सौ 'नाष्ययी भावादतोऽसस्व पञ्चभ्यः? इति सोरमि पूर्वरूपे 
“उपराजम! इति । 


भूतपूर्वी-- 

(पूर्व अस, भूत सु इत्यढोकिकविअह्दे 'सह सुपा? इत्यनेन समासे समासत्वात्‌ 
'कतद्धितसमासाद्व' इति आतिपदिकसंज्ञायां 'सुपो धातुग्रातिपदिकियोः इति सुपो 
छुकि 'पूर्वेसूत' इति स्थिते 'प्रथमानिर्टि समास उपसर्जनभ' इत्यनेन द्वयोरप्युपस- 
जनसंजञांयास Ds म्‌? इति विनिगमकाभावाद्‌ उभयोरपि वपते म § 
ह चरर? शब्द्र्थं पूर्वनि ; ॥ 

६ लिपि सौ क्वै, न, | एवनिपाते iti पुकदेशविङृत 
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सोमयाभी--- 5) 

सोमेनेष्टवानू-्सोमाख्यलताविज्ञेपरसेन यागं कृतवानू--सोमयाजी। सोमेनेति 
करणे उपपदे भूतार्थ कतंयंथे यजघातोः 'करणे यजः इति सूत्रेण णिनिप्रत्यये अनु- 
चन्धलोपे “अत उपधायाः इति वृद्धौ उपपद्समासे सुपो छकि 'सोमयाजिन? इति, 
तस्मात्सौ अशुवन्धलोपे “सौ च? इत्यनेन नान्तस्योपधाया दोघें दलझ्यादिना . 

सुलोपे 'सोमयाजी? इति । न 2 

पि डर प्रकृत्य Pe 

कृधातोः 'समानकतृंकयोः पूर्वकाले' इति सस्याप्रस्यये अघुवन्धलोपे 
युणाभावे “कृत्वा' इति, ततः प्रकपार्थकर्‌ अशब्दस्य 'कुगतिम्रादयः' इति 3:52. 
नित्यसमासे 'समासे5नजपूर्चे बरवो स्यप्‌ इति ल्यपि अलुधन्घलोपे कृदन्तत्वात सौ 
“क्स्वातोऽसुनूकसुनः’ इस्यभ्यय स्वात्‌ अव्ययादाप्सुपः इति तस्य ठकि 'प्रकृत्य! इति । 

राजानति ; 

राजंवाचरतीति विग्रहे राजन्‌? इति प्रातिपदिकात्‌ 'सवंप्रातिपद्िकेम्यः किब्वा 
वक्तव्यः इति फिपि क्विपो छुकि, प्रत्ययलक्षणेन फिवन्तस्वात्‌ 'सनाधन्ता धातव ` 
इति धातुसंशायास्‌ "अनुनासिकस्य फ्रिझलोः क्डिति! इत्यनेन उपधादीे “राजान्‌? 
इति जाते सस्राइदस्तिप पि अबुवन्धलोपे 'राजानति' इति सिद्धम्‌ । 


छथङ्कलम्‌- 
दवे अङुडी प्रमाणमस्येति चिग्रदे,“तद्धिताथै द्विगुसमासे 'प्रमाणे लः? 'ट्वियो निंत्य- 
स्‌” इति छुकि पणि द्वयकुलि! इति, तस्मात “तत्पुरुयस्याङुरेः संख्याव्ययादेः इति 
समासान्ते आचि तस्मिन्परे यस्येति च' इति इकारझोपे समासत्वात्‌ सौ अमादेशे 
'हृथङ्कुम्‌? इति । सु 
कट राजभ्यः - 
` राजञोऽपस्यमिति विग्रहे 'राजश्वशराद्चत” इति जातिवाचिनो राजनूशब्दात्‌ यत्‌ 
प्रव्यये भसंज्ञायां 'नस्तद्विते! इति ग्राहस्य रिछोपस्य 'ये चाभावकमंणोः इति 
प्रकृतिमावे तद्चिताम्तस्यात्‌ सौ विभक्तिकाय राजन्यः’ एति सिद्धम । 
पडपडाकरोलि- | 
“प्रत्‌! शब्दात्‌ डाचिविवक्षिते “डाचि बहुलं द्वे भवतः इति हित्वे 'अव्यक्तानु- 
करणाद्‌ हृुधजवराधादनिती उः' इति डाचि प्रश्यये 'नित्यमात्रेडिते डाचीति वक 
व्यम्‌? इति वातिकेन पूवंपटत्सम्बन्धिनस्तकारस्य पररूपत्वं विधाय “पट पटत डा 
इति जाते डित्वाहिकोपे अतिपदरिकमज्ञायां पौ, बिशाक्तिका क 'पदपठाक्रों ति!।इति 1 


४७ स० का० 


७३८ प्रध्यकोमुदीस्थ-- 


मदीयः 
मम अयं 'मदीयः' इत्यत्र 'युप्मदस्मदोरन्यतस्यां खन्छ' इति सूत्रेण चाच्छे सुपो 
लुकि छुस्य ईयादेशे 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' इत्यनेन अस्मदोमपर्यन्तस्य मादेशे 'म अदू 
ईय” इति जाते 'अतो गुणे? इति पररूपे विभक्तिकार्ये च इते 'मदीय/ इति । 
स्रदिमा-— 
सुदोर्मावः ग्रदिमेस्यत्र “ृथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ इति इमनिचूप्रत्यये इकारचका- 
रयोलों पे “सदु इमन्‌? इति जाते 'रऋतो हळादेछंघोः इति ऋकारस्याने रकारे 'यचि- 
भम्‌? इति भसंज्ञायां 'टे? इति दकारोत्तरवत्ति-उकारस्य छोपे “ऋद्नि! इति जाते 
मादिपदिकत्वात्‌ सौ “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ इति उपधादीर्घे हळूड्यादिलोपे 
नळोपे 'म्रदिमा' इति जातस्‌ । ६ 


सर्विका- 
सर्व॑नाञ्नः सयंशग्दात्‌ अकचप्रत्यये 'सर्वक? इत्यस्मात्‌ स्रीत्द निवचायास्‌ 'अजा- 
वतश्टप्‌! इति दापि 'सवंका’ इति जाते 'प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात्‌ इदाप्यसुपः इति 
पत्रेण चकाराकारस्य इत्वे आवन्तत्वात्‌ स्वाधुरपती सुलोपे 'सर्विका' इति सिद्धस्‌ । 
पचन्ती--- र 
पष्व-धातोः शतृप्रत्यये 'पचत! इति स्रीत्वचिकक्षायास्‌ 'उांगतत्वः इति ङी 
छपाविदी छुहौ च 'आच्छीनद्योडुंस' इति चुमि सौ “हड्डथाबिति सुंखोपे 
प्यन्ती' इति।: ८ 
यादशी | 
“त्यदादिषु इशोञ्नाकोचने कञ्‌ च? इति कजप्रत्यये “याइश” इति, ततः खीत्वे 
(टिउढाणजि'त्यादिना डीपि “यस्येति च' इत्यनेन भस्याञकारस्य लोपे बिभवध्यादि- 
काय 'याहृशी? इति । 
कुमारी-- | र 
वाल्यवाचकात्‌ कुमारशब्दात्‌ ख्रीत्वविवच्ञायां 'वयसि प्रथसे? इति डीपि 
“ज्यापप्रातिपद्के'ति स्वाद्यरपत्तौ हळड्याविति तस्य ळोपे छुमारीति । 
चामारूः-- 
वामौ उरू यस्याः, इति विग्रहे वामोरुशब्दात्‌ खीत्वविवच्षायां'संहितशाफलच्षण- 
वामादेथ्? इति उङ्प्रत्यये सवर्णदीर्घे विभक्तिकार्ये “वामोरूः इति रूपम्‌! अत्र 
लिङ्गविशिष्टस्यापि अहणम्‌, इति स्वाद्यत्पत्तिर्बोध्या । 
इति भीरामचन्द्रझारतप्रश्नोत्तरलेखनप्रकारः समासः । 
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मध्यको मुद्या व्वाद्यन्तभागे कारकसमासप्रकरणयोश्च प्राः । 
¦ इ, प्‌, स, वर्णेषु कयोरपि द्वयोः , स्थानमाभ्यन्तरवाह्यप्रयत्नी च प्रदश्य- 
चान्रशः । हर्‌इह। गदाग्रस्‌ । तन्मात्रस्‌ । सन्नच्युतः। हरिस्फुरति॥ 
भो ! अच्युत । एप विष्णः । एषु यथेच्छं पञ्च प्रयोगान्‌ ससूत्रं साधयत । १० 
२ रामाणाम्‌ । पवस्मात्‌। पदा। नुणास्‌ । द्वितीयस्यै । खियम्‌ । दुष्नि। . 
अरास्यास्‌ एषु यथेच्छं पञ्च प्रयोगाः । साधनीयाः। ८ 
३ विश्वोहः। ग्रशान्‌। यज्वनः । युंन्मम्यम्‌ । ताइक्‌। अमी । तुदन्ती । 
एपु पञ्च भयोगान्‌ विलिख्य मघवन्‌ शब्दस्य द्वितीयाषष्ठीविभक्त्योः सम- 
आणि रूपाणि प्रदर्शायत। ° 
४ भविता। निषेधति। अगौप्सीत्‌। अद्धत्‌ । खस्ता । पुधिताहे। अद्युतत्‌ । 
. क्छस्तासि । उवाह । एषु केचन पञ्चैय लेख्याः । य लता 
५ वलि याचते चसुधाम्‌। अतिदेवानू, कृष्णः 1 अचणा काणः। विग्राय गां 
ददाति । गोषु दुह्यमानासु गतः । यथेच्छं केप्चपि चतुषु ससूत्रं विशेष- 
कार्याणि लिखत । ५ 
६ भूतपूर्व: उन्मत्तगङ्गम्‌ । मासपूर्वः । रूपवद्‌भा यः । पाणिपादम्‌ । पितरौ । 
आस्मनेपदस्‌। परीपाकः। एयु यथेच्छं पञ्चसु प्रयोगेषु ससूत्रं विशेष- 
कार्याणि लेखनीयानि । ८ 
(५3 2) 
है ३ मध्यकोमुद्या: नियतमागे प्रश्ना: । 
१ जक्षतुः, ईयतुः पिपूतंः, अव्यात्सीत्‌ , चिकाय, रुन्धः, अछुलोकत-- 
केऽपि पञ्च प्रयोगाः, साधु साधनीयांः । | ३० 
; अथवा 
अद्धि, अभीयात्‌, अहासीत्‌ , दिदीये, आनशे, अतत, अशान--एपु 
पञ्च साध्याः । 
२ णिजन्तस्य दुष्यतेः, सन्नन्तस्य हन्तेः, यङन्तस्य चरतेः,-“लुङि प्रथम- 
पुरुषकवचने रूपाणि शास्रविशषनिर्देशेन साध्यानि । १० 
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३. दध्यस्यति, द्वुदामति, सुक्ताबुत्तिष्ठते, अध्यापयति, अशमि । एषु कानपि. 
चतुरः प्रयोगान्‌ संसाध्य, अत्यन्तापह्नवे लिड्वक्तव्यः' 'आशसावचने 
लिङ्‌? इत्यनयोरुदाहरणे लेख्ये । 


¢ १ 
४ वास्तब्यः, चतकः, चिहङ्गमः, दूनः) बेऊुण्ठमधिष्टितः, कृपा भवताद्‌ भूतिः, 
पुतेपु केषामपि पञ्चानां साधुस्वं सशास्त्रोपन्यासं दृशयत। ` 


५ अत्रयः, मातामही, नड्वान्‌, वाराणसेयस्‌, त्रापुषम्‌, नस्यम्‌-एषु चतुणा ` 
साधुत्वं, , न यासयोः, 'पस्युनों यज्ञसंयोगे--इत्यनयोरुदाहरणे च 
लिखित । १७) 

अथवा ल्या. 
हे श्वेतवाः, तारिषत्‌, वसुभिर्नो अव्यात्‌-अन्र वैदिककार्याणि प्रदश्य, | 
`. कौ्ञायनाः, छ, नूनम---इत्येतेषु शास्त्रनिर्देशेन स्ररानू निरूपपत। "' 


( ४. र 
१ उ, ज, ह, वर्णेषु यथेच्छं कयोरपि हृयोवंगयोबाह्याभ्यन्तरप्रयत्नान्‌ 
विलिख्य गब्यस्‌। क्रय्यम्‌ । गवाग्रस्‌। प॒तन्सुरारिः। पयस्पाशस्‌ । हरिः 


शेते । शिवोऽच्यः। एपु केचन पञ्चैव प्रयोगाः साध्याः । ९ 
२ सर्वेस्मात_। पूर्व । विश्वपः। चरयाणाम्‌ ।. तिसुणास्‌ । स्वसारौ । अनाद्ये । 
` दृध्नि। एषु पञ्च प्रयोगान्‌ साधयत । ८ 


३ अनड्वान्‌। पुषास्‌ । अहण्यात्‌। थुब्मान्‌। चेतसा त्वां समीक्षते उप्रा. | 
नत्‌। तुदुन्ती । यथेच्छ पन्न प्रयोगान्‌ संसाध्य अस्मच्छुब्दस्य पञ्चमीषष्ठो- .' 
विभक्त्यो रूपाणि लिखत । ९. 

४ बभूविथ । गङ्गां विसेधति। अगादीत्‌। वचनतुः । जुगोपिथ । अद्युतत्‌। 
रेपे । वचतुः। केषाञ्चित्‌ पञ्चानां सिद्धि बिलिख्य वह धातोर्किटि मध्यमै- | 
कवचने रूपाणि प्रद्शंयत । 1१ | 

५ हरिं भजति। अधिशेते वंकुण्टं हरिः पुत्रेण सहागतः पिता । हरये नमः। 
ब्रजंगासी । मोक्षे इच्छास्ति। सूनत्रनिदेशपुरः्सर केष्वपि चतुष विशेपः | 
कार्याणि प्रदशंयत । ५} 

६ अधिहरि! उपसमिघस्‌। झङ्कुछाखण्डः। सतां पष्ठः। पूवंकायः। पाचिः | । 

काभार्यः। अहिनकुल्स्‌ । अधेर्चः । यथेच्छं फेष्वपि पञ्जसु सून्नोपन्यासः ` 

पुरःसरं विशेषकार्याण लिखत । : दु 


। 
। 
| 
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चौख्ला अमर भारता प्रकाशन-के परीक्षोत्रयीगी अन्था 


Ma 


KY परौ़मनोरभा । लघुशब्दरत्न ज्योत््ख: कुचम्िीःषमा विभोफेन्ः। अब्ययाभावान्त भभम 
नव्या एवं पञ्चसन्ध्यन्तभाग 9 (३ 
/ ` रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । संजीवनी' न्दुकला"- परक हिन्दी टीका सहित १-३ सग 


या ` एवं ६-७ सर्ग |. 
लघुसिद्धान्तकौगुदीः । 'झंहुमतीः संस्कृत-हिन्टी 

हक बृहत्‌ परिशिष्ट ष्ट. सहित व 

, ) 1 प्रस्तादतरक्विणी; । आख्यात्मक एवं त्र्णनात्टक सस्नुटन सन 


५. वुपाठः । पाणिनीमुनिकृतः ॥ 'धात्वथंप्रकाशिका” रिभर अहिकः 
अरमलघुमञ्जुधा । तत्वप्रकाशिका' संस्कृत-हिन्दी टीका स्क `. ` 

| शब्दधातुरूपछन्दञन्दिकाः १ सम्पा० हरफ मल 

। मूलरामायण । सान्वय 'इन्दश्री' संस्कृत हिन्दी टीका सङ्क 7 


संस्कृत-हिन्दी-टीक य 
छन्दोमञ्जरी । 'प्रभा' 'रुचिरा स र टीका कहत = 
_.'. राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण | ४० केदारना शमा 
' | लघुसिद्धान्तकौमुदी सीन Cs टोक संतित 

नागा" -संस्कृतरघनानुवाद्शिक्षक: । विश्वेश्वर शरण =- 
समयोचितपद्यरलमालिका: । पं० मातृप्रसाद पाण्डेय ह 
बृहत्‌-नित्य कर्मत्रिधि । साक्षी हिन्दी टीका सजित 
तर्कसंग्रहः ॥ सपद्कृत्य 'इन्दुश्री' हिन्दी टीका सहिद... 
` अपरकोषः 1. “प्रभा” सटिप्पणं मूलमात्र ।युइड ._. = = ¬ ` | 
निबन्यादर्श 1 म०भ० Ue न छं - oo ताची 

। श्रीप छठ ¢ 
छन्दःसार । संस्कृत-हिन्दी टीका सहितः 5७. ' = = १३५-०० 


बि -भूगोल “हि” सुमन वर्मा i 
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